छू 


गीतागूढायेदीपिका 
भीस्वामि चिद्धनानंद गिरि 


परममान्य श्रीमजिन्विट्गरणगणालकर्ता ० ह्सटिरी रयवत रीर परण- 
हसपारेब्राजकाचार्य प्ृम्यपाद श्रीस्यमी चिद्धनानन्दर- 
गिरिजी गहोदयन से सालारेफ छोमोक उपक्तगाण 
“श्रीमच्छाग्ररसाप्य'' के जनुसार पदुच्छेद-अन्प- 
यांक-तथा-पदार्यथ सद्दिति निभित किया । 


और 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
बंबठे 


६ गण ७ ये नए तट २१) 
निज “अरीवेकटेश्वर” स्टीम मुद्रणयन्धालयमे 
सुद्धितक्वर पासछू फिया | 
चेत्र सवत्‌ १९६८, शक १८३३. 


चर तम्ब १८८७ के २५ | भर्ठाजुसार रफिएडर फये पुसपुक्णा | 
सरवियार '४गीधेड्डेख्-! यरत्राव्याध्यन्षत स्वाचीय स्पा 


कल 


> री 


प्रस्तावना, 


-->>03५- 


आज हम बे आनंदसे समस्य सज्लनोंकों विश्लि बसे हैं 4, विहानन्द्म 
बह्मकी अनादिसिद्शक्तिद्वारा प्रपचित अनेबकाटिबिल्लाण्डासक समस्त अवतर 
जन्मा्जित सुकृतदृष्कृतकर्मामे उहनीच गनिक प्रात होनेवाठ अवेख्वात जीवाका 


इस भवपाशसे मक्तहोकर सब्चिदानन्द पर्ल्लगव रोना यहीं परम उत्तम कऊतठ्य 
है. अब यह विचार करना चाहिये कि, मोक्षरूप पदार्थ सबकाही सहजमाध्य न 
है. किंतु प्रवरुतरसंस्कारताध्य है. वे संस्कार खरवबणोश्रमोचित बगोव्टानद्वारा 
शपदमादिसाधनसंपत्तिप्राप्तिपर्येंत उपचित होकर चित्तकी शुदि ऋरते + . चित्ष- 
शुद्धि होनेके उपरान्द सहुरुका उपाक्ृयण करके उनके गसागविन्दगों उपब्धि हु 
उपनिषदादि वाक्योके अर्थतालयंका विचार करनेसे तत्तपदार्थवोम उलच्न होता है 
तिम्के अनन्तर स्वकीय विचारकगम्य “अह बह्यार्मि इस वाक्याथकी उपू- 
स्थिति जब इृढतर होती है तब "रणब्रह्ममयल्र प्राप्त होता हे वही गोक्षोपाय है. 
अब मोक्षसिद्धिक अर्थ उपनिषदादि वेदान्तवाक्ष्योंका अर्थवोप्र होना आवश्यक 
है. सब उपनिपद्धन्थ मिढकर अतिविस्तीण वेदान्तशास्र है, सबका विचार साथा 
रणभन्ञपुरुपोंकी होता अतिदृ्षट है, इस अमिप्रायत्ते सेपृणे उपनिपरदोका सार सार 
संग्रहकरके श्रीमगवात्‌ भरीकृष्णजीने अजुनकों उपदेश दिया है. वह भगवदुत्ती 
“श्रीमद्भगवद्रीवा”! इस नामसे सुप्रसिद है. पह भगवद्गीता भीमान्‌ वेद्यासजीने 
ओरृष्णाजुनसंवादरुपसे भीमन्महाभारतके भीष्पप्वगं निवेशित करी है. इस 
भगवद्भीतामें “दत लग अति” इन तीन पृदोंका अथैनिर्णयक्रे अर्थ तीन पटक 
( छः छः अध्यायोका एक एक भाग ऐसे मिलकर अठारह अध्याय ) हैं. 
गाचका मुएय उद्देश संपृर्ण भ्णिमात्रोको स्वसववर्णा शमोक्त धर्मोचरणपूर्वक प्रमा- 
स्यतत्तज्ञानसे मोक्षसंपादव कराना यही है. ऐसा यह परमोपयोगी भगवद्गीवाशाश्र 


(२) प्रस्तावना। 


सर्वे सजनोंसे संमानित इस भूमेडलमे सुप्रसि्ही है. इस भगवद्गीवाशास्रके ऊपर 
अयाइधि बहुत आचार्योने भाष्यरवनाकरके उपनिषदर्थोका आभ्यृतरिक सार- 
अश प्रकटकिया है, जिसके द्वारा अवेक सज्ममोंकों परमार्थका छाम हुआ है. 
ऐसेही अनेकानेक विद्व्जनोंने सविस्तर टीकायें निर्माण करके भाष्योक्तार्थका 
अनुसरण किया है. परंतु कालमाहात्म्पसे संस्कृतविधाके अध्ययन अध्यापनके 
प्रचारका हाप्त होनेसे सर्वसाधारण लोगोंकों यथार्थ सारअभथरका बोब होना 
दुर्लभ हुवा. यह विचार करके परममान्य श्रीमन्निखिल गुणगणाल्ंकृतविद्द- 
णशिरोवतंस भीमत्परमहंसपारिधराजका चार्य पृज्यपादभीर्वामि चिद्धनानंद गिरिजी 
महोदयने स्व सांसारिक छोगोंके उपकाराथ श्रीमच्छांकरभाष्यके पदपदार्थानु- 
कूल यह “गूढार्थदीपिका” नामक भापादीका निर्माणकरके सब सांसारिक 
छोगोंके ऊपर महान्‌ अनुग्रह किया है. अब हम बड़े आनंदसे उक्त महोदयकों 
जितने धन्यवाद दें उत्नेही थोडे हैं. इन महात्मापुरुषने इस भूमंडठम अवतार 
लेकरके शास्रका पुनरुजजीवन किया है. प्रथमतः इन्होंने “'न्यायप्रकाश' ग्रंथ 
निर्माण करके न्‍्यायशासतक्रे प्रेमियोंकी न्‍्यायशास्रोक्त प्रमाण प्रमेय ऐसे सुबोध कर- 
दियेहँ कि, केवलमाषाजानेनेवाले समस्त जिन्नास्ुजव अनायात्तसरेही न्‍्याय- 
शास्रमें पारंगत होसकते हैँ और 'आत्मपुराण” अथका भाषांवर करके उपदि- 
घदौका रंपूण अथ साधारण छोकोंकों करतठामठकबृत्‌ सुलभ करदिया है. और 
यह गीता “गूढाथदीपिका” भाषादीका निर्माणकरके समस्त शाख्रसिद्धान्तको 
सर्व, लोकोके अर्थ सुलभ करदिया है और “तत्त्वानुसंघान वामक ग्रेथ निर्माण 
करके वेदान्तसिद्धान्तकों सुस्पष्ट करदिया है. ऐसेर और भी अनेक २ ग्रंथ निमौण- 
करके जगतके ऊपर उपकासपरंपरा करी है. हमारे ऊपर भी इन परमोपकारी महात्मा 
प्रुषका बड़ाही अनुगह है. यह हम बड़े आनन्दसे मान्य करते हैं. कारण इन 
महात्मा शीस्वामीचिह॒नानन्द्जी महाराजजीने अपने अलौकिक बुद्धिवैभवसे पूर्ो- 
क्ग्रैथोको निमोण करके सब छोगोंकों इनका छाम होवे इस उद्देशसे पुर्णृपाकरके 
सर अधिकारपू्वक मुझको ये सर्व मथ मुदणकरके प्रसिद्करनेके अर्थ दिये हैं. मैंने 


प्रम्दादना । (5) 


2 
94 2.5. ई़्ण दे से अधिकार मझके दि | दे थी मद स्त्रीकार के 
इन प्रंथाके पुनर्मुग्रणादि से अधिकार मुचकों दिख दे वे भी मद स्तेकार कर 


राजपट्टारहकरके संरक्षण किये हैं स्दामीजीके ऐर्णदवायसे इस “'मदार्थदीपिका 
भाषाटीकाकी पंच आदृत्ति हाथोद्नथ विकगई 6, अब यह छठीआवरनि मेने छा- 
पक्के प्रसिद्द की है. हमारे बहुतसे अनुग्राहक ब्राहकॉकी उस्कण्ठासे 
हमने इस पुस्तककों दुकमाइजम छापा है और टीका आखेदुए श्रुति स्थृति 
पुराणादिकोके वास्योंकी इस / ” चिह्॒के भीतर रखने पदच्छे 

करने आदिसे सरोक्षमुन्दर बनायाहँ।आशाहँ गुणी प्राहक ढोग इसका ओरभी 
आदर करेंगे । हम यहां भीस्वामीजीके स्थानापन्न बनैमान स्वामीजीने सविनय 
नियेदत करते कि इस यनन्‍्त्राठ्यके साथ वह बैसीही कृपा रखेंगे जेसी उक्त स्वामी- 
जीकी रही है, ओर भद्ष्पमे उत्तमोत्तम ग्रन्‍्थोकी भापड़ीफ़ा बनाकर छोगोका 
उपकार करेंगे । अब मुझको यह घात निवेदन करनेकों बड़ा खेड होता है ! ! कि 
कढिकाल बढ़ा विकराल है | इसमें बढ़े व मान्यछोंगभी छोमके फंदेमम फैसकर 
अपनी भ्रेष्ठ।तको और सुकीर्तिको मीन करते हैं, उदाहग्णमही सम्जनोको विदित 
होजायगा कि,-मैंने इस “गीतागूढार्थदीपिका” को छपाकरके राजनियमानु- 
सार रजिस्टरकराके प्रत्तिद किया है. विसपरमी हमारे उपेहुए पुस्तकसे छाभ होनेके 
छोभसे बड़ेबड़े मान्यवर महाशर्योंने इस यन्‍्थको छापनेका उयोग किया, जब हमने 
उनकी अंजन दिया, तब उन्होंने आँख खोलकर सचेत हो हमारेपास प्रतिज्ञापू्वेक 
आर्थना की है कि; आजसे हम आपके रजिस्टर किपेहुए कोईमी ग्रन्थ नहीं छापगे 
यह हमसे जो आपके रजिस्टरपुस्तक छपानेका अपराध हुआ है इसको आप 
क्षमा करेंगे यह कहा और अन्य प्रेसमें छपेहुए फार्ममी हमको देदिये यह एक 
उदाहरणार्थ छिखा है. औरभमी ऐसे कितनेक प्रतिष्ठित व्यापारियोंने जो हमसे 
ऐसे २ व्यवहार किये हैं उनको भी हमने सचेत किया है, तथापि बड़े बड़े छोग 
अभीतक् छोमवशीमृत हो अपनी सुकीतिकों तिछांजलि देनेमें उयत होते हैं ! क्‍्पा 
यह कडिकालका कौतुक है | कारण, ऐसी ध्वनि आई है कि, किसी उच्च कुछके 
महाशयने हमारे रजिस्टरकियेहुए आत्मपुराणको बड़ेमारी छोमकी आशाकरके 
उपवाया है पर अभीतक बह प्रकाशित नहीं किया है. कियाभी हो तो अभीवक्‌ 


(४) प्रस्तावना । 


गुपचपर्म है. परंतु हम यही सूचितकर रखतेहें कि, इसबातका उन्होंने पुणे वि- 
चार करताचाहिये कि, पाप करनेपर सशास्र ( राजशासन ) प्रायश्वित्त िये वि- 
ना शुद्धी होती नहीं. अंतर्म हम सादर विनयपूर्वक सब व्यापारी महाशर्योको निवेदन 
करते हैं कि, अब ऐसा साहस कोई नहीं करें, यदि किसीने कुछ कियामी है तो , 
उनको यथार्थफ्ठ मिलचुका है. भविष्यवर्मं कोई ऐसा काम करें तो उनकोमी 
यथा फ़छ दिय्रेविना नहीं रहाजायगा, भव समस्त सज्जनोंसे सविनय प्रार्थना 
है कि, इस ग्न्थकों अवश्य संग्रह करके भ्रीमगवदुक्तवेदान्तसिद्धान्तका प्रिक्षाद 
संपादन करके अपने जन्मका साफल्य करें इति शम्‌। 


आपका प्रेमाकांक्षी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
८्रवेहुदेश्वर” ( स्टीम्‌ ) यन्‍्त्राठ्याध्यक्ष-बंबई- 


॥द्भा। 


अथः श्रीमद्भगवद्रीता 


स्वासिश्षीचिद्रनानमदुगिरिक्तल- 


३ ए्‌ 
पदच्छदान्वयाड़ पदाथ 


भाषाटीकासहिता । 
शवर शंकराचार्य व्यास चागंवणात्मकम्‌ ॥ 
सरखतीं चह्माणं प्रणमामि पुनग्पुतः ॥ १॥ 
प्रकाशिततब्रह्मतत्तं प्रकृपगुणशालिनम्‌ ॥ 
प्रणवस्योपदेणरं प्रणमाम्यनिर्श गुझम ॥ २॥ 
श्रीकृष्णचरणह्वढ्कं प्रणिपत्य पुनापुनः ॥ 
प्रायः प्रत्यक्षरं कुब गीतागूढार्थदीपिकाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरथे-बह थीशकररूप जो श्रीश॑कराचार्म्य हैं तिनोंक तथा नाराबणरूप जो 
व्यासभगदाव्‌ है तिनोंकू तथा सरस्वतीदेवीकू तथा ता सरस्वतीके भर्ता बल्माकू 
मैं बारंवार वमस्कार करताहूं ॥ १ ॥ और जिन श्रीगुरुवर्ने हमारे हृदय 
विपे बल्वतख प्रकाश करा है । तथा जे गुर विवेकवैराण्यादिक उत्तम गुर्णोकारिके 
युक्त हैं । तथा जे गुरु हम अधिकारी जनके पति प्रणवमंत्रका उपदेश करणेहरे 
हैं। ऐसे भरीगुएयोक्‌ में वरगार नमस्कार करता हूं ॥० ॥ और या गीताशाक्षका 
कर्ता जो भीकृष्णमगवाज हैं तिम श्रीकृष्णमगवातके दोनों चरणकमछाकू वार॑- 
बार प्रणाम क्करिके मैं मुपुक्षजनोंकि पति श्ीगीताजीके प्रतिअक्षरोंका अर्थ विधय 
करावणेवास्ते भीशदराचार्यक्त भाष्य तथा स्वामीशंकरानन्दकृत टीका तथा 
स्दामीमइजुद्वकत टीका तथा वीछकेठप्डितक॒त टीका या चारोंके अमिप्रायकूं 
ठेके यह “गीतागद्ार्थदीपिका” वाया टीका करताहूं ॥ ३ ॥ 
इस लोकविपे महान्‌ तप, बछ, तेज, शक्ति कारिके संपन्न तथा सबे विययावोंका 
सपुद्र तथा संपूर्ण सर्वज्ञोका भुषणरूप तथा साक्षात्‌ नारायणरूप तथा परमकछपाछु 
ऐसे जो भीष्यासमगवाज्‌ हैं सो व्यासमगवात्‌ आगे उलन्न होगेहारे अधिकारी 


च्च्ड 


(२) श्रीमद्भगवद्दी ता- | अभ्याय- 


जनोंकी वृद्धिकी मंदताकूं देखि कारेंके विद अधिकारी जनोंके प्रति धमीदिक सर 
पुरुपार्थकी प्राप्ति करणेवासते ता पुरुषार्थकी श्राप्तिके साथनोंकूं कथन करणेहारें 
वेदराशिका ऋगू, यजु, साम और अथवेण या भेदकारिके चारे प्रकारका विभाग 
करते भग्रे | तथा तिन ऋगादिक चार वेदोंविपे स्थित जो ऐवरेयादिक अनेक शाखा 
हैं तिन शखावोविपे एक एक शाखाकू अपणे पैल वैशंपायवादिक शिष्यप्रशिष्यादि- 
द्वारा वधावते भये । इस प्रकार तिन ऋगादिक वेदोंके प्रवृत्त हुए भी विन वेदोंका 
अर्थ परम सूक्ष्म है तथा अत्यन्त गृढ है तथा अत्यन्त दुविक्ञेय है याएैं ता 
वेद अर्थके जानणेविषे जिन अधिकारी पुरुषोंकी बुद्धि समर्थ वहीं है 
ऐसे अधिकारी पृरुषोंकपारे अनुग्रह कारिके सो शीव्यासभगवान्‌ विन अधि 
कारी पुरुषोकिप्रति धर्मोदिक से पुरुषाथौॉंकी प्रात्ति करणेवासते तिल धर्मा- 
दिक सब पुरुपा्थक्रे साथनोंकूं कथत करणेहारी तथा शतसहस्न १००००० 
श्टोकोकारिके युक्त भारत नामा संहिताकूं रचते भये । और जैसे सर्व नक्षत्रमाछाके 
मध्यविपे चन्द्रमडछ स्थित होवेहै तैसे ता भारत नामा संहिताके मध्यविपे सो 
श्रीव्यासभगवान्‌ केवछ मुमुक्षु जनोंके प्रति कार्यप्रपंचसहित अनादि अवियाकी 
निदृचिद्वारा विदेहकैवल्यरूप फुठकी प्राप्तिवासते जीवबल्लके अभेदकू प्रतिपादन 
करणेहारी तथा श्रीकृष्णभगवात्‌ अर्जुनका संवादरूप तथा अद्वेतरूप अमृतकी 
वर्षा करणेहारी तथा संप्तशत ७०० श्ठोकरूप गीताउपनिपद्‌ नामा वह्मविय्या 
स्थापन करते भय्रे । ता गीतारूप बह्मवियाका अज्ञानसहित स्व प्रपंचका अभाव- 
रूप तथा सत्‌ चित आतनन्दस्वरूप तथा जीव अमिन्न अद्वितीय वलह्मरूप 
मोक्ष ही परम प्रयोजन है । तिप्ती अद्वितीय अह्मरूप मोक्षकूं शाप्रोविषे 
विष्णुका परमपद कह हैं | और तिंसी अद्वितीय अल्नरूप मोक्षकी शराप्तिवासते 
सृट्टिके आदिकाठविपे सर्वज्ञ ईश्वर्नैं कमी, उपासना और ज्ञाव या तीन 
कांडोकारिके युक्त कगादिक वेद उत्तन्न करे हैं। और यह अष्मदश अध्यायरूप 
भगवद्गीवा भी ऋगादि वेदरूप है। याएँ यूह भगपद्गीता भी पदषद अध्यायरूप 
तीन पटेंकारिके यथाकमर्तें कम, उपासना और ज्ञान या तीन काँड्रूप है। तहां 
पट अध्यायरूप अथम पदकविपे तौ कनिष्ठ कथन करी है । और पढ़ अध्या- 
यरूप द्वितीय पटकविये तो भगवद्धक्तिनिशरूप उपासना कथन करी हे ओर 
पट अध्यायरुप तृतीय पद्कविये वो ज्ञाननिष्ठा कथन करी है। तहाँ मध्यके 
पटुविपे स्थिव जो भगवद्धक्तिनिष्ठा है सा भगवद्धक्तिनिष् कर्मनिणकी प्रादि- 


न््ड 


प्रय्म] दादीकासहिता । (5) 


दिन पे नाग हग्गहारी २ ।5 
हि 


दिपऐ प्रतिदषक जो पापरुष विद्न है 


प्स्ट् रा । 
तीम प्रकारकी हो है । तहां वा गीताके पद्म पद्कृतिये स्थित ला सगवदक्ति- 
लिए कर्ममिश्रा कही जाई है । और ह्वितीय पटक्रशिे रिथत था संगवराकान 
शुद्धा कही जाये है। और तृतीय पदक्रदिप स्थित सा शगवदक्तिनिष्ठा ज्ञानविश्रा 
कही जावे है। ढहां कमनिष्लाक्ारिंक मिली हुडे भगबहक्तिनिश्रका ताम क्रमे- 
मिश्रा है। और बाननिष्ठाकारेंक मिलीहुई भगवदडक्तिनिशक्ा नाम ज्ञानमिथा 
है ओर केवल भगवद्धक्तिनिष्ठाका वाम शुद्धा है । इस प्रकार बह भगवदीता 
ऋगादिक देदोकी स्थाई तीमकांडरूप ६ै। तहां वा गीनाके प्रथम परकरूप कर्म- 
कांड विपे कमोंके तथा तिन कमोंके त्यागक्रें निरुपणरुप मार्गकरिकि अनेक 
भ्रकारकी युक्तियोंसे लंपदका अर्थरूप कुटत्थ शुद्ध आत्माका निरु्पृण कस 
और द्वितीय पटक्रहप उपासनाकांडविषे भगवद्धक्तिनिष्ठाके दर्णनत्प मागकारिक 
तत्पदार्थरूप परमात्मा देवका निरूपण करा है। तृतीब परटुकृरुप ज्ञावकांड 
बिपे तिन शोषित तल्व॑पदार्थोका अभेदरूप महावाक््योंका अर्थ निरूपण कग है। 
इस प्रकारसे तीत पटकरूप तीन कांढोंका परस्पर सम्बन्ध सम्भव है। ओर 
पुदद पूव अध्यायके अर्थका उत्तरोत्तर अध्यायके अर्थसाथि जिस जिस प्रकारका 
सम्बन्ध सम्भव है । सो सो सम्बन्ध तिस तिस अध्यायके निरूपणक्रालविषे 
कथन करेंगे । अब या अष्टादश अध्यायरूप भगवद्गीताविपे जो जो मोक्षक 
साधन विस्तारकारिके निरुपण करे हैं तिन से साथनोंका प्रथम संक्षेप्तैं निरू- 
पण करें हैं। यह अधिकारी पुरुष प्रथम स्वगीदिक फुछकी प्राति करणेह्ारे 
काम्यकर्माका परेत्याग कारेके तथा नरकादिक दुःखोंकी भ्राप्ति करणेहारे 
हिंसादिक निषिद्ध कर्पोंका परित्याग करके फठकी इच्छाएँ रहित केवल निष्काम 
कमकि करे। तिन निष्काम कर्मोंविषि भी परमेश्वरके तार्मोका जप तथा 
स्तुति आदिक परधमेरुप हैं । ता निष्क्ाम कर्मोंकारिके तथा परोश्वरके जप स्तुति 
आदिकोकरिके या अधिकारी पुरुषका चित्त प्रतिबंपफहूप स॒व॑ पापों 
रहेत होइके विचार करणेयोग्य होते हैं। विसतें अनंवर या अधिकारी पुहुब- 
पे नित्यअनित्य व्तुका विवेक उसज्न होवे है। तिस विवेक अनंत्र दर्पु 


(४) ओऔमहऋगवरद्ी ता- [ अध्याव- 


328 तथा ल्वगौदिक लोकोंके विषयसुसोविपे दोपहशिपूर्वक 
६० वैराग्य उसन्न होरे है । तिस वैराग्यकी प्राहितें अनंतर 
म। दम श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा या पटटसंपत्तिकी प्रापिकरिके 
सवेका परियागरुप संन्यास प्रात होगे है। ता संस्यासतें अनंतर या अधिकारी / 
डर मोक्षकी प्राप्तिकी इच्छारूप मुमुक्षता प्राप्त हो है। ता मुम॒क्षुताकी 
आधित अनेतर यह अधिकारी पुरुष थोजिय अल्निष्ठ गुझके समीप जावे है। 
तिसते अन॑तर यह अधिकारी पुरुष ता बल्नवेचा गुरुके मुखते वेदांतशास्रका भवण 
कर है । तथा ता श्रवण करें हुए अर्थका मनन करें है । ता अवणम- 
ननविषे ही से उत्तरमीमांसाशाक्षका उपयोग है । ता अवणमेननकी पारिपक- 
तातें अनंत्र यह अधिकारी पुरुष निद्ष्यासनकू प्राप्त होगे है। वा निदिध्या- 
सनविपे ही संपूर्ण योगशास्रका उपयोग है । तहां अवणक्रारिके वेदांतशाखरुप 
प्रमाणणत असंभावनाकी निवृत्ति होने है । और मवनकारेके आत्मकृप 
प्रमेयगत असंभावनाक्ी निवृत्ति होते है । और निदिध्यासनकारैके देहादिकों 
विषे आत्मखबुद्धिरूप विपरीतभावनाकी निवृत्ति होने है । तिसतें अनंतर ता 
असंभावनादिक दोपोंतं रहित चित्तविषे गुरुपदिश्ट महावाक्पतें वह्लात्माका साक्षा- 
त्कार उत्पन्न होवे है। ता अल्लास्मसाक्षात्कारके उसन्न हुए या अधिकारी 
पुरुषके अवियाकी निवृत्ति होगे है।ता आवरणशक्तिगधान भवियाके निवृत्त 
* हुएतँँ अनेतर या अधिकारी पुरुषके भम तथा संशय निवृत्त होगें हैं । तथा 
भावी जन्‍्मोंकी प्राति करणेहारे सै संचितक्म नाशकू प्राप्त हो हैं। और 
हा आत्मसाक्षात्कारके प्रभावतं आगामी कर्मोंकी उसत्ति ही होते नहीं । परंतु 
प्राखधकगरुप विक्षेपके वशतेँ या अधिकारी पुरुषकी वासना निवृत्त होये नहीं। 
जिम कारणतैं सा वासवा सर्तैं बढवती है । ऐसी वठवती वासनाभी 
रेयमरझुप उपायकरिके निवृत्त होते है। तहां धारणा, ध्यान और समावि 
या भेदकारेके सो संयग तीन प्रकारका होने है । ता संयमकी भ्रातिवासते ही 
प्रथम यम, नियम, आन, प्राणायाम और प्रत्याहर या पॉचोंका उपयोग 
होने है । और या अधिक्वारी पुरुषकू ईखरके प्रणिधानतें सा समाधि शीघ्रही प्रा 
होगे है। ता समाविकरिक या अधिकारी पुल्षका मनोनाश होते है। तथा 
वासनाक्षय होगे है। और 'त्वज्ञान, मनोवाश और वासनाक्षय या तीनोंका 
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है। एसी जीवन्मुक्तिकी परविवस 
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उत्थावकू प्राप्त होर है। ओर तृतीय सृमिकाबिय तो विद्वान पुरुष झूपणी 
इच्छाकारिके तथा किसी दूसरेकारिक उत्थानक प्रात होगे नहीं । किंतु र 
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काछदिपे ताकी ब्ह्माकाखुति रहे है । ऐसे निर्रिकल्पसगारिवान पुरुपकद्री 
शारूविपे ब्राह्मण कहें है । तथा अद्मविद्वग्प्ठि कहें हूँ। तथा गणानीत छह 
हैं। तथा स्थित कह हैं । तथा विष्णुभक्त कट £। तथा अवतिवर्णाभ्रमी कहूँ 
हैं।तथा जीवन्पुक्त कह हैं। तथा आत्मरति कहे है । ऐसा जीडन्‍्मुता 
पुरुष कृतकत्यमादकू प्राप्त भया हे यातें शास्ध भी ता जीवन्मुक्त पृरूपत लिवर 
होवे है | तातगे यह । ता जीवन्मक्त पुरुषझपारे शाखका झोईभी 
विधि निषेध नहीं है। किंवा “बस्थ ढेवे परा भक्तियथा देगे तथा गुगे ॥ 
तस्पैते कथिता हाथों: प्रकाशंते महात्मदः ? ॥ अर्थ, यह जिम्न अधिकारी 
पुरुषकी परसपात्मादेवविपे प्रमभक्ति है तेसी ही गुरुविपे परम भक्ति है । 
तित अधिकारी पुरुपके बुद्धिविपेही यह शास्र प्रतिपादित अर्थ प्रक्ाशमान 
होगे है, इति ॥ या श्रुतिममाणतैं शरीरपनदाणीरृत भगवडुक्तिका पर्व 
अवस्थाओंविपे उपयोग सिद्ध होगे है । तहां पूषे पूषे भूमिकाबिपे करी हुई 
सा भगवद्धक्ति उत्तर उत्तर भूमिकाकी श्राप्ति करे है।ता भगवऊक्तित बिना 
विद्योंकी बाहुल्यतातें फडकी प्राप्ति होणी अत्यंत दुलेंभ है। यह वाक्तो 
“ पूर्वोश्यासेन तेनैव हियते हादशोपि सः। अनेकजन्पसंसिद्ः”” इत्यादि 
भगवानूके दचवोतें ही सिद्ध होते है । पूर्व पद जन्मोंविषे उसन्न भये जो संस्कार 
हैं ते संस्कार अचित्यशक्तिवाले हैं तिव पूविसंस्कारोंके” प्रभाव “जो कोई पुरुष 
आकाशफलपातकी न्‍याई पूर्वही कृतकऋत्यमावकू प्राप्त होगे है लि पुरुषके 
वासते भी शास्रक्रा आरंभ करा जाने नहीं । जिस वा 


यूं धत दर्वित सते पूवैश्तिद्धिसाधनोंके 
आयात भगवस्कपा अल्यंत दुर्विजेष है। इस प्रकार पूर्वभूषिकाके सिद्ध इुए भी 


(६) श्रीमद्भगवद्वी ता- - अच्याय- 


उत्तर उत्तर भूमिकाकी प्र।प्तिवासतै यह अधिकारी पुरुष भगवद्धक्तिकूं अवश्यकारिके 
करे। ता भगवद्धक्तित विना ता उत्तरभूमिका सिद्ध होवे नहीं। किया । जैसे 
पूरे अवस्थाविपे वा भगवद्धक्तिके फुककी कल्पना होगे है। वैसे जीवन्पुक्तिदशा- 
बिपे ता भगवडक्तिके फठकी कल्पना होगे नहीं । किंतु वा जीवन्युक्त विद्वान 
पुरुपविपे जैसे अद्रेहल, अदेभिल आदिक बर्ग सभावमूत होइक रहें हैं। वैसे का 
भगवद्धक्ति भी स्वभावभूत होइके रहे है। यह वार्ता “तेपां जानी नित्ययुक्त 
एकमक्तिविशिष्यते / इत्यादिक वचनोंकारेंके श्रीभगवाननें प्रतिपादन करी है। 
या कारणतैं सो जीवन्मुक्त विद्या पुरुष ही मुख्य प्रेमभक्त कह्या जावे है । 
इत्यादिक से मोक्षके साधन शीरृण्णमगवानूनें था गीताशाश्वविपे कथन करे 
हैं। दिन मोक्षके साथनोंकूं देखिकारेके भीमच्छंकराचार्यनें तथा स्वामी शुंकराने- 
दें तथा स्वामी मधुसूदननें तथा नीठकण्ठ पृंढितनें बहुत उत्साहपूर्वृक या गीता- 
शास्त्र ऊपरे संस्कृत टीका करी हैं। तिन संस्कृत टीकावोतें यथपि व्याकरणा- 
दिक साधनरपत्न मुमुक्षु जनोंकू या गीताशास्रके अर्थक्रा बोध होह सके है, 
तथापि तिन संस्कृत टीकावोर्त व्याकरणादिक साधनोंतिं रहित केवल भापाकें 
पृठन करणेहरे मुमक्षु जनोकूं या गीताशास्के अर्थका बोध होह सके नहीं। 
यापें तिन मुमुश्ु जनोंके प्रति या गीवाशाख्के अर्थंका बोध करावणेवासतै हम 
तिन संस्कृत दीकाबोंके अभिभायकूं ढैके यह गीतागढार्थदीपिका नागा प्राकृत 
ठीकाका आर5म्भ करें हैं । इति। वहां निष्काम कर्मोंका जो अनुष्ठान है तिस- 
कूंही शाखबिषे मोक्षका मूलरूप करेंके कथन करा है। और शोक मोहादिक 
पापरुप असुरवा मोक्षकी प्राप्तिविये प्रतिबंधक है। काहेतें तिब शोक मोहादिक 
असुरोंको भाम्तितं ही यह पुरुष अपगे वर्णाश्रमके धर्मतें भ्र्ठ होबे है तथा शासर- 
निषिद्ध कर्मविपे प्रवृत्त होगे है तथा फठकी इच्छापूवेक अछंकारसहित नाना 
प्रकारकी क्रियाकू करे है। इस भकार शोक मोहादिक प्राप्त अछुरों कारेके 
निल्यही इुक्त हुआ यह पुरुष मोक्षरुप एुरुपार्थक न प्राप्त होइके जन्म मरणादिक 
अनेक दुःखोकू भाप होगे है। सो दुःख स्वमावतेंही सवे भ्राणियोंक्रे देषका 
विषय है। या ता दुःखकी निवृत्तिवासते ता दुःखके साधनरूप शोके मोहादिक 
अवश्य करके त्याग करणे योग्य हैं । और या अनादि संसारविपे अनेक जन्मों 
करके वे शोकभोहादिक दुःखके कारण दृठ्ताकूं प्राप्त हुए हैं। यातें तिन शोक- 


दर 


। 


फ्रधम साणादीकासादिता । (3) 


५ 


मोहादिकाका लाग करणा अन्यन्त कठित है 


विवृत्तितं बिना मोक्षकी प्रति होंगे वहीं । बाग वे है 


उपाय करिक साशऊ मात होगेंगे, ब्स प्रकारकी 
जन है। ताक़े बोध करणेबासत श्रीक्षष्णमगवाद 
भया । ता गीताशादविप /अशोद्यानस्वशोचराबद 
शोकमोहादिक असुरेकी निवृृन्तिके उपायक्षा उप 
धर्मोके अनुशानर्ते तुम मोक्षरुप पुरुषार्थकू प्रात होबो । था प्रकारक्ा जो भगगा- 
चूका उपदेश है सो उपदेश सब मुमुशुजनोके प्रति साथाएग है क्रेज एक अज्ञे 
नक्ने भति सो उपदेश नहीं ६ ॥ शैक्रा-शीरृण्णमगवानक्रा जो कंदाचित सर्व 
मुपुक्ष जनोंके पति साधारण ही उपदेश होने ती। था गीताशावत्रिपे भीकृष्णभग- 
वाइका तथा अज्ुबका संवादरूप आखज्यायिका क्रिसवासते रक़्सी है ॥ 
समाधान-जैसे उपनिषदोंका उपदेश सर्व मुमुक्ष जनेकि प्रति साधारण हुआ भी 
दिन उपनिपदोंविपे जो जनकयाज्ञवल्क्यादिकोका संवादहप आरुयायिका है ते 
आख्यायिका तिस विस उपनिपद्रप प्रक्नवियाकी रहुतिवासते हैं तैंसे या गीता- 
शाद्षविपे जो श्रीकृष्णमगवान्‌ अजुनका संवादरुप आख्यामिका है. ता आख्या- 
यिका भी या गीतारूप बह्वि्याकी रतुतिवासते है। वा र्तुतिका यह प्रकार 
है। सपै छोकविपे प्र्तिद्ध है महानुभाव जिसका ऐसा जो अजुन है। सो अजुन 
राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र आदिक पदार्थोविपे में इनोंका हूं ये मेरे दे या प्रकारकी 
बुद्धिकरेके स्मेहकूं भराप्त होता भया। ता स्नेहकारेंके उसन्न भया जो शोक, 
मोह ता शोकमोह करिके नष्ट होइ गया है विवेकविज्ञान जिसका ऐसा सो अर्जुन 
पूवैस्वभाव्तें ही क्षत्रियोंके धर्मरूप युद्धविपे भवृत्त हुआ भी ता शोकमोहके प्रभा- 
वें ता धर्मयुछ्तें उपराम होता भया । तथा संन्यासिर्योका धर्मरप जो भिक्षा- 
वृत्तितं जीवन है दे मिक्षाजीबनादिक धर्म यथपि क्षत्रिय राजाबोंक शासकारिकै 
निषिद्ध हैं तथापि सो अर्जुन ता शोकमोहके वशपैं ता भिक्षाजीवमरूप प्रपर्गके 
करणेदासते प्रवृत्त होता भया । इस प्रकार सो अजुन ता शोकमोहके वश 
महान्‌ अनर्थविषे मनन होता भया । ऐस। अजुन भीकृष्णभगवानके उपदेशतैं या 
: गौतारुप बल्लविद्याई प्राप्त होइके ता शोकमोहतें रहित होइके पुनः अपणे युद्धरूप 
पर्मविषे पवत्त होता भया । ता करिके सो अर्जुन कतकत्यभावकूं प्राप्त होता 


(८) श्रीमद्भगवद्वी ता- जिया: 


भया । ऐसे महायू्‌ अयोजनकी प्राप्ति करणेहारी यह गीतारूप बल्मविद्या है। यातैं 
यह गीतारुप वल्लवियया अत्यन्त श्रेष्ठ है। या प्रकार या गीतारूप बह्मवियाकी 
रतति करणेवासते श्रीकृष्णभगवास्‌ अजुनका संवादरूप आख्याय्रिका या गीताशा- 
ख़विपे स्थित है । यातें अज्जुन शब्दकारिके था गीताशाख्रके उपदेशका अधिकारी 
मात्र कथन करा है। या कारणतैं ही युद्धरूप स्वथमविपे पूर्व अर्जुनकी प्रवृत्ति 
हुए भी ता युद्धरूप स्वृधर्भतें विवृत्तिका कारणरूप शोक मोह “ कथ मीष्ममहई 
संख्ये,” इत्यादिक पचनों कारेके अजजुनमें दिखाये हैं । या प्रकार आगे कथन 
करेंगे । तहां युद्धरूप स्वृथमविषे विवेकतें विना ही अर्जुनकी किस निमित्तरं 
प्रदृत्ति मई है या शकारकी जिन्नासाके हुए “ह्डा तु पॉंडवानीकम्‌ ”? इत्यादिक 
वचन कारेकै परसेनाकी चेश ही ता प्रवृत्तिविषि निमित्त कथन करा है। तिस 
अर्थकी सिद्धिवासतै “ धर्मक्षेत्रे ” इत्यादि श्छोककारिके ध्ृतराष्टका पश्व संजयके 
प्रति है। और “ ध्ृतराष्ट उदाच ”” थह वैशंपायवका वचन जन्मेजयके प्रति 
है। वहां पूर्व पांदवोके जयके अनेक प्रकारके कारणोंकूं अवण कारिके अपगे 
पुत्नोकि राज्यतैं श्रष्टपणेतें भयभीत हुआ सो धतराष्ट्र अपणे पृत्रोके जयकी इच्छा 
करता हुआ या प्रकार सेजयसे पूछता भया- 
धृतराष्ट्र डबबाच । 


धमक्षित्रे कुरुक्षेत्रे समवेता बुयुत्सवः ॥ 
सामकाः पॉडवाशइचव किमकुवेत संजय ॥ 3 ॥ 
( पदच्छेदः ) पमक्षेत्े। कुरक्षेत्र । समवेताः । झुयुत्सवः । मामकाः। 
पाडवाः । चे | एवं । किम । अकुं्वेत । संजय ॥ १॥ 
(पदार्थ: ) हे संजय । धर्मक्षेत्रढप कुलक्षेत्रविपे एके हुए तथा बुद्धकी 
इच्छा करते हुए मेरे पूत्र॑ तैथा पांड्रीजाके पुत्र क्यों करते भये ॥। ३१ ॥ 
सापादीका-जैसे उत्तम भुमिरप क्षेत्र वीहि यवादिक अन्नके उत्त्तिका तथा 
वृद्धिका कारण होते है तैसे पे अवियरमान धर्मके उल्तच्तिका जो कारण हो 


तथा पूव वियमान पर्मके वृद्धिका जो कारण होवे अथवा धर्मके क्षयर्त जो रक्षा 
करणेहारा होगे ताका नाम भमैक्षेत्र है । और कुरुद्देशके अंतर जो स्थित हो 


हि 


प्रण्म खाषादीकासबिता । री, 


दाका ताम दुरुक्षद्र है इस प्रकार निया 
फलकी भराति करणेहारा जो पमश्षत्ररुप 
शारविएे प्रपिद् है । तहां श्रुति ॥ 

भूतानां बल्लसुदनम, इति | अथ्- यह 


है । दथा एव भृतगराणियोंद्टू अल्ख्य मोक्षके प्रानिका स्थानकय हैँ.हइति॥ बड़ 
श्रुति जावालउपनिषदविपे बृहृस्पनिनें यान्नवल्कयक्े प्रति शा आी 
“बुरुक्षे् देवयजनप/” यह श्रुति शनपथरत्नाहणवितरे कथन करी है। इस्यादिक 
श्रुिस्पृतिप्रमाण करिके ऐड जो कुरुक्षेद्र हे ता पर्लषेत्ररप कुरुक्षेत्रवित बुदकी 
इच्छा कारिके इकट्ठे छुए जो दुर्रोशनादिक मेरें पत्र है तथा बुधिष्ठिरादिक पांडय 
हैं ते से क्या का करते भग्े । शैक्षा-(युयुत्तवः ) या विशेषण कारक वृत- 
रा अपने पु्नोविएे तथा पांड्योविपे युद्ध करनेकी इच्छा कथन करी । और या 
छोकविऐ यह नियम है जिम पुरुषकूं जिस कार्य करणकी पर्व उच्छा टोने है सो 
पुरुष तिप्त इच्छाके अनुस्तार तिसी कार्यविपे प्रवृच्त होवे है अन्य कार्यविपे प्रवृत् 
होवे नहीं । यातें ता पूरे युद्धकी इच्छाके अनुसार तिम दुर्योधिनादिकोंकी युदरूप 
छायविपे ही प्रवृत्ति होरेगी अन्य किसी कार्यविषे तिनोंकी प्रवृत्ति होशगी नहीं । 
याते तिनोंका परस्पर क्रिस प्रकारका युद्ध होता भया या प्रकारका परश्नहीता 
बुतराएक करणेयोग्प था । ता प्रश्चका परित्याग कारेंके मेरे पुत्र तथा 
पांडव झथा कारय करते भये यह जो छतराष्रनें प्रश्ष करा है प्रो असंगत है। 
समाधाव । ता धृतराष्ट्के प्रश्का यह अभिशय है ते हमारे दुर्योधवा- 
दिक पुत्र तथा युधिष्टिशदिक पांडव पु उत्तन्न हुई युदकी इच्छाके अनुसार 
सडक ही करते बये अथवा किसी निमित्त करेके ता युद्धकी इच्छाके विवृत्त हुए 
कोई दूसरा ही कार्य करते भये । तहाँ युद्धकी इच्छाकी निवृत्तिविपे दो प्रकारका 
कारण संभव है. एक तौ दृहभय दूसरा अदृष्टभय । तहां भीष्म अजजैनादिक 
महान्‌ शूरवीरोंके दर्शनतें उसन्न भया जो भय है सो दृष्टभयूप युछकी निवृत्तिका 
कारण प्रसिद्ध ही है। यतें सो दृष्भयरूप निमिच्त ता धतराएूनें कथन करा 
नहीं । और दूसरे अहृष्टभयरूप कारणके कथन करणेवासतैता धृतराइ्नें कुरुक्षेत्र 
का पमक्षेत्र यह विशेषण दिया है । ऐसे धर्मक्षेत्रहप कुरुक्षेत्रविषे प्राप्त हुए जो 
युधिष्टिरादिक पांडव हैं ते पांडव पू्ष ही धर्मोत्मा होनेतें जो कदाचित्‌ 


(१०) श्रीमद्भग॒वद्गी ता- [अव्याब- 


दोनों पक्षोविषे होगेहारे हिंसाजन्य अधमे्ें भयभीत होइकै ता युद्ध निवृत् 
होइ जाएंगे तो हमारे दुर्ोधनादिक पुत्र अवृश्यकरिके राज्यकूं प्राप्त होैंगे। 
अथवा पूर्व स्वभाव्तें ही पापात्मा जो हमारे दुर्योधनादिक पुत्र हैं। दिन हमारे 
पुत्रोंका ता धमैक्षेत्ररूप कुरुक्षेत्रके प्रभावतें जो कंदाचित्‌ अंतःकरण शुद्ध हुआ 
होरैगा । ता चित्तकी शुद्धिकारेके पश्चाततापढू प्राप्त हुए ते हमारे पत्र पूषरै कृपट 
कारक लिये हुए गज्यकूं जो कंदाचित्‌ तिन पांडवोंके ताई देदेवेंगे तौते हमारे 
पुश्न युद्धतेँ विनाही वाशकूं भराप्त हुए । इस प्रकार अपगे पुत्रोंकूं राज्यकी प्राप्तिविपे 
तथा पांडवोकूं राज्यकी अप्राध्िविषे अत्येत हृढठ उपायकूँ नहीं देखता हुआ जो 
घृतराष्ट्र है ता पृतराएका सो महान उद्देग ही ता प्रश्नका बीज है । तहां (हेसेजब ) 
या संवोधनकारिकै ता 'तराष्टरनें यह अर्थ बोधन करा। रागद्रेपादिक दोषोंकूं जो 
भ्ठी प्रक्ारकारिके जय करे है ताका नाम संजय है। ऐसे रागदेपतें रहित आप हो। 
यातें पक्षपात्तैं रहित होहके आप हमारे प्रति सबे वृत्तांव कथन करो । इहां बयपि 
( मामकाः किमकुर्वेत ) या प्रकारके वचनमात्रकारिकेही वा धतराष्रके प्रश्रकी सिद्धि 
होइ सके है काहेएँ, वे युधिष्टिरादिक पांडवमी ता पृतराष्टके ही संबंधी हैं यातं 
( पांडवा: ) यह कहना व्यर्थ है। तथापि ( पाँडवाः )या शब्दके भिन्न कहने 
करिके ता धतराष्टनें तिन पांडवोंविपे ममखका अभाव दिखाइकै विन पॉडबोबिये 
अपगे ब्ोहकूं सूचन करा ॥ १॥ 

हे जनमेजय ! इस प्रकार ऋपारूप नेत्रोंतें रहित तथा छोकप्रसिद्ध नेत्रेतें रहित 
तथा आपगे पुत्रोंके खेहमातरकरिके युक्त ऐसा छतराष्ट्र है ता धतराह्ूके प्रश्नुकूं भ्वण 
करिके वथा वा घतराट्के अभिभ्नायकूं जाणिकंरिके तो धर्मात्मा संजय वा घतराष्ट्रके 


प्रति यह पचव कहता भया- 
संजय उवाच 


'इड्डा हु पांडवानीक व्यू हुर्योधनस्तदा॥ 

आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
(पदच्छेदः ) हृष्ठां । तु। पांडवॉनीकम्‌ । व्यूंढम्‌ । दुर्योधनः। तदां । 

आचॉर्यम । इर्षसंगम्य । राजा । वचेनम। अँब्रवीव ॥ २॥ 
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भाव्दात्नका गणिष्गि रू 
सभाववाबाद थी शी: सहीं। 8४ 7 शायाल: 
अजुनक भय प्राम इला थे। थे # 
अहमद भी श्रीवंगदानर 
पहवोंकी उत्हशता दीडन के 
है। हहां हमारे दये।धनादिक 
बाढ़े हंहक पाठ्य तह राज्य । कूरेआ माजकारी शक्ताकारिओ ले 
ग्ढानिक मत प्राप्तहोंउ शाप्रकार साउतराट्रक्ष सतीप छेसाबगग्ास सो सजय प्रथग गा 
दुर्योधनके दृष्स्वभादवा वर्णन झस 7 ।( नव ) / टासाश ह7प्तादिक शरबीर 
पुरुषने ब्यूहरवना कारि रथापन करी जो पांय्योड़ी सेना ५ तो सना से 
दुर्षेधिन राजा आप ने प्रस्यक्ष देसिदार्क परुवियाऊें गत्दाबकों प्रवृत्ति 
करणेहारे द्ोणाचार्मदे समीप आप री जाटफे यह बक्ष्म्माण बचत कड़गा भेया । 
द्रोणाचार्यक अपगे समीप बछाइझ सो वचन नही कहता भया । तहां सो 
दुर्योधन राजा ता द्ोणाचायके समीप जाप ही जाता भया या कहणेदारिंक ता 
दुर्योधनविये पांड्बोंकी सेनाके दर्शन्तें उत्तन्न भया भय सूचन करा । तहां सो 
दुर्योधन यथपि मयकारिके अपणी रक्षावासतै वा द्ोणाचार्यके समीप जाता भया । 
तथापि तो दुर्योधन राजनीतिविपे बहुत कुशछ है यातें आचायैके समीप शिप्पनें 
आप ही चलिक जाणा या प्रकार आचायैकी महानताके व्याजकारिके अपणे 
भेयकू गुह्य राखता मया। या प्रकारके अर्थके वोधतन करणेवासतै संजयने दु्योध- 
नका राजा यह विशेषण दिया है। यबपि द्ोणाचार्येके प्रति स्लो राजा दुर्योधन 
कहता भया इतने कहणेमान्रकारिके ही निर्वाह होइ सके है । वचन या पदके 
ऋहणेका कछु प्रयोजन नहीं है, तथापि वचन या पृदके कहणेकारिके ता वाक्य 
संक्षिकत्व, बहुआर्थप्रतिपादकख इत्यादिक अनेक गुणव् कथन करा। 
अथवा सी दुर्योधन राजा केवल वचनमात्र ही कहता भया। किचितगान भी अर्थ 
नहीं कहता भया । यह अथे दचनपदकारेकै सूचन करा ॥ २,॥ 


(१० ) श्रीमद्भगवद्री ता- (सिखा: 


दोवों पश्षोविष होगेहारे हिंसाजन्य अधमतें भयभीत होइके ता ग्ुद्धतँ निवृत् 
होड़ जावैंगे वी! हमारे दुर्योधनादिक पुत्र अवश्यकारिके राज्यकूं प्रात्त होईैंगे। 
अथवा पूर्व स्वभावर्तें ही पापात्मा जो हमारे दुरबोधनादिक पुत्र हैं। तिम हमारे 
पुत्रोंका ता धर्मश्षेत्ररुप कुसक्षेत्रके प्रभावरैँ जो कदाचित्‌ अंतःकरण शुरू हुआ 
होगगा । ता चित्तकी शुद्धिकरिके पश्चाापडू प्राप्त हुए ते हमारे पृत्र पू कृपट 
करिके लिये हुए राज्यकूं जो कदाचित्‌ तिन पांडवोंके ताहई देदेवेंगे तौते हमारे 
पुत्र युद्धतें विनाही नाशकूं प्राप्त हुए । इस प्रकार अपगे पूत्रोंकूं राज्यकी प्राधिविपे 
तथा पांडवोंकूं राज्यकी अग्राप्तिविपे अत्येद ६ह उपायकूं नहीं देखता हुआ जो 
घृतराष्ट्र है वा धृतराट्का सो महान उद्देण ही ता प्श्चका बीज है । वहां (हे संजब ) 
या संबोधनकारिक ता धृतराष्ट्रे यह अथ्थ बोधन करा । रागद्रेपादिक दोषोंकूं जो 
भछी परक्रारकारिके जय करे है ताका नाम संजय है। ऐसे रागदेपतें रहित आप हो। 
यातें पक्षपात्तें रहित होइके आप हमारे प्रति सर्व बृर्तांत कथन करो । इहाँ य्रपि 
(मामकाः किमकुवैत ) या प्रकारके वचनमात्रकारिकेही ता छतराष्टके प्रश्षकी सिद्धि 
होइ सके है काहेतें, ते युधिष्टिरादिक पांडवमी ता धृवराष्टके द्वी संबंधी हैं यातं 
( पांडवाः ) यह कहना व्यर्थ है। तथापि ( पांडवाः )या शब्दके मिन्न कहने 
करके ता 'धतराह्ने तिन पांडवॉविपे मम॒का अभाव दिखाइकै तिन पांडबोंविपे 
अपगे द्रोहकूं सूचन करा ॥ १॥ 

है जनमेजय ! इस प्रकार रपारुप नेत्रोंतें रहित तथा छोकप्रण्तिद् नेत्रेतिं रहित 
तथा अपगे पृत्रोंके लेहमात्रकारेके युक्त ऐसा इतराषू है ता ध्वतराषके प्रश्नुकूं भवण 
करेके तथा वा ध्तराष्रके अभित्नायकूं जाणिकरिके सो पर्मात्मा संजय ता घतराइूके 


प्रति यह बचत कहता भया-- 
संजय उवाच | 


दम तु पांडवानीक व्यूहं हु्योधनस्तदा॥ 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीव्‌ ॥ २ ॥ 


(पदच्छेदः ) दृषडठा । तु। पांडवॉनीकम्त्‌ । व्यूंडमू । इुयोंघ॑नः। तदां । 
आचॉर्यूम्‌ । बर्ष॑संगम्य । राजा । वर्चनम्‌। अँब्रवीत॥ २॥ 


च्पूर्‌ र्दमावका दा गज तह पलक 2 स् 
छा एवन काना हणे ॥ » 

सह टी वन शशिगिटापा दे ः 
सभावतामाद भीी: हहो। पे आसकायो किसालः 
अजुन्कू भय परह् दुआ था से। लेबट 
अद्टमय भी छीवगयानाी, अ्म्थारे उप 


एड्वीकी उषा बोधन झग्गदासग से त्व्ज 

है। तहां हमार दो पुछ्ठ धर्मतजणं फम्तारके प्रमाड़ी शुभजुक्धि- 
वाढे हीइक पांछ्यीके वाई राज्य समाण फर। पत्रशाग्की शक्लाकाफ ते 
ग्लानिद: मत प्रापहीउ याप्रकार दाूबसट्रव संतोष झरनेगबासत सो सजग प्रथम ता 
दुर्याधिनक दृष्ाभावका देणशन कर २ । (्‌ दरपनि ! प्स है टिक्ष भुग्यी 


पुरुषुने ब्यूहरचना बगरिक सथापन दसरी जो पांटरयोसी सेना है ता गेनाऊुँ स्रो 
दुर्योधन राजा अपणे नेषोते प्रत्यक्ष देख़िकारक परसिधाके मेप्॑बक्नी प्रव्नूत्ति 
करणेहरे द्ोणाचार्यक समीप आप ही जाहफ रह वक्ष्यमाण बचने कहता भय । 
ग छोणाचारयँक अपणे समीप ब॒छाइदः थो वचन नही कहेगा भय । तहां सो 
दुयाधन राजा ता प्लोणाचा्यद समीप शाप ही जाता भया या कहणकारिदा 
दु्यधनविये पच्चोंडी सैनाके दर्शनर्ते उत्रन्न भया भय सूचन करा । तह सो 
दुर्योधन बयपि भयकारिके अपणी रक्षावासतै ता द्रोणाचार्यके समीप जाता भय । 
तथापि सो दुर्योधन राजनीतिविये बहुत कुशढ है यापैं आचायेके समीप शिष्यरनें 
आप हो चलिके जाणा या प्रकार आचायकी महानताक्के व्याजकारिके अपणे 
गुह्य राखता भया । या प्रकारके अर्थके वोधन करणेवासतै सैजयने दुर्योध- 
नका राजा यह विशेषण दिया है। ययपि द्योणाचार्यके प्रति स्ो राजा दुर्योधन 
कहता भया इतने कहणेमाचकारिके ही निर्वाह होह सके है । वचन या पढदके 
कहणेका कछु प्रयोजन नहीं है, तथापि वचन या पदके कहंणेकारिके ता वाक्य- 
विपे संक्षितर, बहुअर्थश्रतिपादकर्व इत्यादिक अनेक गुणवत् कथन करा। 
अथवा सो दुर्योधन राजा केवठ वचनमात्र ही कहता भया। किचित॒मान् भी मर्थ 
हों कहता भया । यह अथे बचनपद्कारिके सन करा ॥ २.॥ 


(१०) श्रीमद्भगवद्गी ता- [अध्याय- 


०. कक न प 


दोनों पक्षोविषे होगेहारे हिंसाजन्य अधमैंतें भयभीत होइकै ता युद्धतेँ निवृत् 
होइ जायवैंगे तो हमारे दुर्गोधनादिक पत्र अवश्यकारिके राज्यकूं प्राप्त होगैंगे। 
अथवा पूर्व स्वभाव्तें ही पायात्या जो हमारे दुर्योधनादिक्त पुत्र हैं। तिन हपारे 
पूत्रोंका ता धर्मक्षेत्ररूप कुरक्षेत्रके प्रभावरं जो कदाचित्‌ अंतःकरण शुद्ध हुआ 
होगा | ता चित्तकी शुद्धिकारेके पश्चाचापू प्राप्त हुए ते हमारे पृत्र पूरे कप 
कारक छिय्रे हुए गज्यकूं जो कदाचित्‌ तिन पांडवोंक़े ताई देदेवेंगे तौते हमारे 
पुत्र युद्धतें विनाही नाशकूं प्राप्त हुए । इस प्रकार अपगे पुत्रोंकूं राज्यकी प्ाष्िगिपे 
तथा पांड्वोकूं राज्यकी अग्राम्िविपे अत्यंत इृढ उपायकूं नहीं देखता हुआ जो 
घृतराष्ट्र है वा धृतराए्का सो महान उद्देग ही ता प्रश्षका बीज है । तहां (हे संजय ) 
या संबोधनकारिक वा क्षृतराष्ट्रने यह अर्थ बोधन करा। रागद्रेपादिक दोषोंकू जो 
भठी प्रकारकारिक जय करें है ताका नाम संजय है। ऐसे रागद्वेषतें रहित आप हो। 
यातें पक्षपातर्तें रहित होइके आप हमारे प्रति सर्वे वृर्तात कथन करो । इहां ययपि 
( मामकाः किमकुवेत ) या प्रकारके वचनमात्रकारिकेही ता घुतराष्के प्रभ्रकी सिद्धि 
होइ सके है का, ते युधिष्टिरादिक पांडवभी ता धृतराष्रके ही संबंधी हैं यातें 
( पांडवाः ) यह कहना व्यर्थ है। तथापि ( पॉंडवा; )या शब्दके भिन्न कहने 
करिके ता घृतराइ्नें तिन पंडवोंविपे ममख॒का अभाव दिखाइकै तिन पांडर्योविपे 
अपणे द्ोहकूं सूचन करा ॥ १॥ 

है जनमेजय ! इस प्रकार रूपारुप नेन्रोतें रहित तथा छोकप्रसिद्ध नेत्रेतिं रहित 
तथा अपगे पृत्रोंके लेहमात्रकारेके युक्त ऐसा घृतराष्टू है ता ध्रतराष्रके पश्चषकूं भवण 
करिंके तथा ता घतराएके अभिष्रायकू जाणिकरिके सो पर्मात्मा संजय ता इंतराष्के 


प्रति यह वचद कहता भया-- 
संज्ञम उवाच । 


'हद्डा हु पांडवानीक व्यूदं हर्योधनस्तदा॥ 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


(पदच्छेदः ) दा । तु। पांडवॉनीकम्‌ । व्यूंहम्‌ । डुयोधैनः। तदों। 
आचॉर्यम्‌ । उर्षसंगम्य । राजाँ। वचेनम्‌। अँब्रवीत्‌॥ २॥ 


प्रथम | 


( पदार्थ: ) ४ 
व्यूह रचवायुत्तः पडि' 
रका पचन करता भया ॥ 

भा० टी*-कहां बुविष्टितादिक्त पॉट्दीविए 
समावनामात्र भी होव नहीं । जार बाॉबियाक 
अजुनकू मगर प्रात हुआ था नो केबट 
अदृटभय भी श्रीमगदानने ब्रन्नव्दिया्के उप 
पांठवोंकी उत्छष्टत्‌ बोधद करणबासत सेजयने ( इट्ु 
है। तहां हमारे दुर्गोधनादिक बुद्ध पर्क्षत्कं कुरुक्षतके त्रमावते शुभचुद्धि- 
वाले होइके पॉंड्वक्ति ता्डई राज्य समर्पण करेगे बाप्रकारक्ी शंक्षाकारिक ते 
ग्लानिक मतपपहोउ याप्रकार ताथतरा्रक संतोप करावणबासत सो संजम् प्रथम ता 
दुर्षोधिनके दुश्स्वभावका वर्णव करे है।( द्पनेति ) है इतराष्ट्र ! ३2 युम्नादिक शुरवीर 
पुरुपोनें व्यूहरचदा कारिके स्थापन करी जो पांडयॉक्ी सेना हे ता सेनाकूं सो 
दुर्योधन राजा अपणे नेत्रोर्सि प्रत्यक्ष देखिकारेंक भर्नुर्विभाके सेत्रदापक्ी प्रवृत्ति 
करणेहारे द्ोणाचार्यके समीप आप ही जाइके यह वक्ष्यमाण बचने कहता भय । 
व द्ोणाचार्यक अपणे समीप बुलाइके सो वचन नहीं कहता भया । वहां सो 
दुर्योधन राजा ता द्रोणाचायके समीप आप ही जाता भग्रा या कहणेकारिके ता 
दुर्षोधनविषे वांड्वोंकी सैनाक्े दशतपैं उत्पन्न भया भय सूचन करा । तहां सो 
दुर्योधन यथवि भयक्रारेके अपणी रक्षावासतै ता द्रोणाचार्यके समीप जाता भया । 
तथापि सो दुर्योधन राजनीतिविपे बहुत कुशल है या आचायके समीप शिष्य 
आप ही चलिके जाणा या प्रकार आचायैकी महानताके व्याजकारिके अपणे 

यू गुह्य राखता भया । या प्रकारके अर्थके बोधन करणेवासतै संजयने दुर्योध- 
नक्का राजा यह विशेषण दिया है। यथपि द्ोणाचा्येके प्रति सो राजा दुर्योपन 
कहता भया इतने कहणेमान्रकारेके ही निर्वाह होइ सके है। वचन या पदके 
कहणेका कछ प्रयोजन नहीं है, तथापि बचत या पृदके कहगेकारिके ता वाक्य- 
विपे संक्षितत, बहुअर्थ्तिषादकख इत्यादिक अनेक गुणवत्व कथन करा? 
अथदा सो दुर्योधन राजा केवछ वचनमात्र ही कहता भया। किंचितमाच भी अर्थ 
नहीं कहता भया । यह अथे दचनपदकारे|कै सूचन करा ॥ २.॥ 


च्छ 


(१२) ओआमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


वहां जिस पकारका वचन ता दुर्यो बनें द्रोणाचार्थके समीप जाइके कथन करा 
था ता बचनका ( पश्तां ) इसतें आदि लैक्े ( दस्य संजनयन्‌ हपैम ) इस 
पवेनंथकारेके विस्तारतें निरुवण करें हैं । वहाँ या द्ोगाचार्यक्े अस्पेत प्रिय शिष्य 
जो पांडव हैं विन पॉडिबोविषे या ह्ोणाचागका अत्यंत स्नेह है। यातें यह शोणा- 
चार्य हमारे पक्षविषे स्थित होइके तिन पांडवोंके साथि युद्ध नहीं करैगा । या 
प्रक्ारकी संभावना अपणे सनविषे कारिके सो दुर्गोधन राजा तिम पांडवॉऊपारे ता 
द्वोणाचार्यका क्रोष उलन्न करणेवासत ता द्ोणादायके समीप तिन पांडवोंकी अब- 
जाऊं कथन करता हुआ था प्रकारका वचन कहता भया- 


एश्येतां पांड्युत्राणामाचाय महतीं चमूम ॥ 
व्यूढां द्रपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
( पद॒च्छेदः ) ॥ पश्य॑। एंताम । पांडपुत्राणाम। आचार्य । मई- 
तीम । चंघूम । व्यूढाम्‌ । हुपदएुत्रेण । तंव । शिष्येण । घीमता॥ ३ ॥ 
(पदार्थ: ) हे आँचाये ! पांडुराजाके पूत्रोंकी इस महंत सेनांक ते ठेखें जो 
सेना तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य डपदपैँतने व्यहरचनायुक्त करी है॥ ३ ॥ 
भा० दी०-है आचाये! आपसरीखे महानुभाव पुरुषोंकी भी अवनाकारिके 
तथा भयतैं रहित होहके अत्यंत समीप स्थित जो यह पांडवॉकी सेना है सा सेना 
अनेक अक्षौहिणी संख्यावाढी होणेतें महान है या कारणतैं ही सा सेना 
निवृत्त करणेकू अशक्ष्य है। ऐसी पांडवोंकी सेनाकूं आप नेत्रोंकारिके मत्यक्ष देखो 
मैँ आपका शिष्य हूं । या मैं केवक आपके आगे भरार्थवा करताहूँ कोई आपके 
आज्ञा नहीं करता। ता हमारी प्रर्थनाकू अंगीकार कारेके जच्र आप वा पांड- 
बोंकी सेनाऊ देखोंगे तबी तिन पाडवोंके अवबजाक आप ही निश्चय करोगे। 
शंका-तिव पांडयोनें करी जो हमारी अवज्ञा है त्ता अवन्ना निदृत्त करणेकूं 
अशक्य है यातें त्ता अवज्ञा हमारेकू सहारणी ही उचित है। या प्रकारकी दोणा- 
चार्यके शंकाके हुए विस अबज्ञाके निवृत्त करणेका उपाय आपक़ूँ अत्यंत सुगम है 
या प्रकारका उच्र सो दुर्योधन ता द्ोणाचार्यके प्रति कथन करे है ( ब्यूढां वव 
शिष्येण इति ) है आचार्य | तुम्हारेंतें धनुविया सीखाहुआ जो हुपद राजाका पुत्र 
घृष्टचृश्न मामा तुम्हारा वुद्धिमान्‌ शिष्य है। ता ठपदपुत्नने यह पॉडिवोंकी सेना शक- 


प्रथम ] भाषाटीकासहिता । (१३) 


याकएर तथा पत्नादि आकार करी हुई है और शिप्पकी अयेक्षाकरिक गुरुविपे अधि 
कवाही होगे है यह वार्ता सपे॑ छोकशा्तविषे ब्लिद्ध है बा आपके तितोकी 
अपन्नाके निवृत्त करोका उपाय अत्येव सुगम है। इहां पृष्टयुम्ननें सा पांडबोकी 
सेना व्यूहरवनायुक्त करी हैया प्रकारका वचन नहीं कथन कारक हुपद्‌- 
पुत्रनै ता सेना व्यूहरचनायुक्त करी है वा प्रकारका वचन जो दुर्पोधनने कथन 
करा है सो दोणाचार्यके प्रति ठपद्राजाका पुवका बैर सूचन करके कोपकी 
उत्तत्ति करणेबासतै सो बचने कथन करा है। और ता हुपदपुत्रका वुद्धिमाच्‌ बह 
जो विशेषण दुर्योधननें कथन करा है सो वा हपदपुत्तकी आपने उपेक्षा कंदाचित 
भी नहीं करणी या प्रकार ताकी उपेक्षाके अभावका बोधन करणेवापते दिया हैं। 
यायैं हे आचाग | दूसरे सब कार्मोका पारेत्थाग कारेके आप शीघ्र ही चलिके वा 
सेनाक देखो । अथवा या श्ठोकके पदोंकी इस प्रकार योजना करणी ( पॉंइबुना- 
णाम ) या पदका ( आचार्य ) या पदके साथि तथा ( चमूम ) या पदके साथि 
संबध करणा । इस प्रकार विन पदोंकी योजना करणें यह अर्थ दिद्ध होने है हे 
पांडपुज्नोके आचार्य । तिन पांडवोंकी सेनाऊू तू देख तिन पांड्वोविपे ही तुम्हारा 
अस्येत स्रेह है यातें तिन पांडवोंका ही तू आचार्य है हमारा तू आचार्य नहीं 
है। और तुम्हारे शिष्य दुपदपुत्ननें यह सैला व्यूहरचनायुक्त करी है। या कहणे- 
करके ता दुर्योवननें यह अथ सूचन करा तुम्हारे नाश करणेवासतै उलतन्न हुआ 
भी यह इुपदर्पुत्न तुमनें ही इसके धनुिया पढाई यातें यह तुम्हारी मृढ्ताही हमारे 
अनर्थका कारण है। और सो हुपदपुत्र बुद्धिमान है या कहणे कारेके ता दुर्योधननें 
यह अर्थ सूचन करा ॥ इस हुपदपुज्ने अपणे शत्रुवांतैं ही तिल शन्रुवोंके मारणेका उपा- 
यरूप धनुर्विया महण करी है या कारणतैं यह डुपद्पुत्र अत्यंत बुद्धिमान है। हे आचाये! 
ऐसे अपणे शिष्येकी सैनाकू देखिकारैके आपके ही आनंद होगैगा। जिस कारणतैं आए 
भांति पुक्तहो। भांतितें रहित दूसरे किसीकू दा सेनाके दर्शनतैं आनन्द होगैगा वहीं । 
जिपकूं यह पांडवोंकी सेना में दिखावों। यातें आपदी चढिके तिन पाॉंड्वोंकी 
पैनाके देखो । इस प्रकार वा द्ोणाचार्यूं पांडवोंकी सेना दिखावता हुआ पज्ो 
दुर्षोषधन ता आचायेविषे अपणे युहद्देपक बोधन करता भया। इतने कहनेक्वारिके 
संजयनें पा धृतराष््रके प्रति यह अर्थ बोधन करा। पर्मक्षेत्रविपे शाप्त होइकैंमी जिद 
तुम्हे दुर्योधनादिक पुत्रोंकू अपणे आचायविपे भी ऐसी टेषबुद्धि हुई है ते इुर्यों- 


(१४) श्रीमहुगवद्गीता- [ क्षब्याय- 


धनादिक ता पर्मक्षेत्रके भभावतें पथ्ात्तापकूं प्राप्त होइके तिन पाँडवोकूं युद्ध करते 
विवा ही राज्य देदेवैंगे या प्रकारकी स्म्भावता तुमने कदाचित भी नहीं 
करणी ॥ ३ ॥ 

सब शूरवीरोविपे अप्रसिद्ध ऐसा जो हुपदपुत्र है ता एक हुपदपुत्रकारिकै ब्यूह 
स्वनायुक्त करी हुई जो यह पांडवोंकी सेना है ता पांडवोंकी सेनाकूं हम सवॉबि- 
पे कोई एक साधारण शूरवीर भी जय कारे लेवैगा । तुम तिन पॉढवोकी सेनातें 
किस वालतै भव करते हो । ऐसी द्ोणाचार्यकी शंकाके हुए सो दुर्योधन राजा 
( अन शूरा; ) इत्यादिक तीन श्ठोकोंकारिके तिन पांठवोंकी सेनाविपे स्थित श्र 
वीरोंके नाथ वर्णन करें हैं- 

अत्र श्रा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि ॥ 
बुबधानों विराटश्र द्रंपदश सहारथः॥ २॥ 
धृष्टकेतुश्वेकितानः काशिराजश्व वीयबान ॥ 
पुरुजित्कंतिभोजश् शेब्यश्व नरछुगव१ ॥ ५ ऐ 
युधामन्युश्व विक्रांत उत्तमौजाश्र वीर्यवान्‌ ॥ 
सौमद्रो द्रोपदेयाश्व सवे एव महारथाः ॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) अब । #ँरा: । महेष्वासाः । मर | झुंधि। 
बुयुंचानः । विराट: । च॑। हपैदः । चें। महांर्थः ॥ 8 ॥ से । 
चेकितोनः । काशिराजः । चे। वीमवीन्‌ । पुरैँजिते। कुंतिभोजँः। चे। 
शेब्य: । चे। नरपुगैवः॥ «॥ युधामन्युः । चे। विकातः । उत्तमोजॉः। 
चे। वीय॑बान। सोमद्रः । हौपदेया: । थे। संवें। एवं । महारैयाः ॥६॥ 

६ पदार्थ: ) इस पॉंडवोंकी सेनाविपे युद्धविये भीम॑अजुनके समान वथा महान 
अनुपोंवाले ऐसे शूरेवीर बहुत विय्मान्‌ हैं तिनोंके ये नाम हैं महाँरथीरुप युवँधान 
नामा राजा वैथा विरांट नामा राजा तथा डुपैद नामा राजा ॥४॥ पैथा विशेष 
' ब्राक्ृपवाढा पैँटकेतु नागा राजा तथा चेकितोन वामा राजा तथा काशिरेजा 
तथा सैँवे मनुष्योंविषे श्रेष्ठ पैशजित वाया राजा ता कुंतिमोज चामा राजा तथा 
औय वामा राजा ॥ ५॥ तथा विशेष पराक्रमवाला युपामन्‍्यु वामा राजा देधा 


प्रथम ] भाषाटीकासहिता । (१५) 
बीखीछा उर्रमीआा वामा राजा वैध समंदर तामा राजा दवा दोददीकेप॑च 
पुत्र बैंह सैपही महँरिथी हैं ॥ ६ ॥ 


पु 


शा० दी०-हे आचार्य ! या पडियोंकी सेनाविपे केवक एक ब्रष्ठअुन्न नामा हुप- 
दपुन्न ही शरीर नहीं है जिसकारेके था पांड्वॉकी तेनाकी हम उोक्षा कारे दे । 
किंतु या पॉंडवौकी सेवाविपे दूसरे भी बहुत श्रबीर हैं । बात तितोके जय कर- 
गेदास़ते हमारेकू अवश्यकृस्कि प्रयत्त करणा चाहिये । विनोंकी उेक्षा करणी 
योग्य नहीं है। अब तिन शूखीरोंके विशेषणोंका कथन करें है (महेप्वासाः इति) इपु 
नाम बाणोका है। ते इपु (बाण) चलाइयें जिनोंकरिके तिवोंका नाम इष्पास है ऐसे 
अनुष हैं। ते इष्पास ( धनुष ) महान हैं जिन शखीरोंके तिन शूरवीरोंका नाम 
महेखासाः है, ताप यह। ते शूखीर वार्णोकरिक दूरसेही परसेनाके भगावणे 
विष कुशल हैं इति । शंका- ते श्रवीर महान भनुपोंवाले तो हैं परन्तु तिनोंविषे 
युद्ध करणेकी कुशछता नहीं होगेगी । ऐसी द्ोणाचार्यकी शंकाके हुए सो दुर्भोधन 
राजा उत्तर कहे है ( मीमाज़ैनसमा युधि इति) हे आचार्य ! से छोकविपे प्रसिद्ध 
है पराक्रम जिनोंका ऐसे जो भीम अजुन हैं ता भीम अजुनके समान ही जिन 
शूखीरोंका युद्धविपे पराक्रण है । शंक्ना-रेसे पराक्रमवाढे कौन कौन शूखीर हैं। 
ऐसी शोणाचार्यकी शंकाके हुए सो दुर्योधन राजा वा ह्ोणाचागके प्रति तिन 
शूखीरोंके नामोका कथन करे है। ( युयुधान इति ) अतिशयकारिफ जो युद्धकूं 
करे है ताका नाम युवुधान है ऐसा सात्यकि नामा राजा है। और श्त्रुओंकूं जो 
विशेषकारेंके श्रमण करावै है ताका नाम विराट है। और 6 नाम वृक्षका है । 
पद नाम चिह्का है । ता वृक्षका है ध्वजाविषे चिह्न जिसके ताका नाम हुपद है। 
यह तीनों महारथी हैं ॥ ४ ॥ और शजुवेंकूं भयकी प्राप्ति करणेहारैका नाम 
घृष्ट है। केतु नाम ध्वजाका है। भयका कारण है ध्वजा जिसकी ताका नाम 
धुटकेतु हे । और चिकितान नामा राजाका जो पुत्र होगे ताका नाम चेकितान 
है। और काशीका जो राजा होबे वाका नाम कारशिराज है ते तीवों राजे 
वीपेान्‌ हैं। तेजब॒ठकारेंकै युक्त शत्रुवोंकं भी जो विविध भकारतैं भगाइ देव 
ताक़ा नाम वीर है । विस वीर पुरुपका जो कम होवे ताका नाम वी है गो 
दीव जिसविये वर्तमान होने ताका नाम वीयैबानू है। और पुरु नाम बहुतोंका 


ऊ ० अवध रै है कुंतीके 
ह। तिन बहुत शूरोकू जो जय करे है दाका नाम्‌ पुरुजित्‌ है। और कुंतीके 


(१६) श्रीमज्नगबद्वगी ता- [ अध्याय- 


पिताका नाम कुंतिमोज है । और शित्रि वामा राजाक़े कुंछ विषे जो 
उतन्न होने ताका नाम शैब्य है । ते तीनों राजा नरपुंगव हैं । सर 
मरोंबिषे जो श्रेष्ठ होगे ताका नाम नखुंगव है ॥ ५ ॥ और ग्रुथा नाम बुदका 
है और मन्यु नाथ क्रोबका है । युद्धविषे है क्रोयक्ा बेग जिसका ताका 
नाम युधामन्यु है। यह युधामन्यु पंचाल देशका राजा है। सो युवामसन्‍्यु विक्रांत 
है। विशेषकारिके जाकेविपे पराक्रम रहै है वाका नाम विक्रांत है। और ओजस 
नाम बलका है। उत्तम है ओजस्‌ जिसका ताका नाम उत्तमौजाः है।सो 
उत्तमौजाः नामा राजा भी पंचालदेशका राजा है कैसा है सो उत्तमौजाः नामा 
राजा दीवार है । अथवा वीैवाच सरपुंगव विक्रांत थे तीनोंविशेषण 
युयुधानादिक सर्वे राजाओंके जानने । और सुभद्राका जो पुत्र होगे ताका नाम 
सौभद् है ऐसा अभिमन्यु है और द्ौपदीके जो प्रतिविध्यादिक पंच पुत्र हैं तीनोंका 
नाम द्रौपदेय है। और (दौपदेयाश्र ) या पदविपे स्थित जो चकार है वा चका- 
रकारिके पूर्व उक्त राजाओँते भिन्न पाठ्य राजा पटोत्तच आादिक सर्व राजोका 
अहण करणा। और युषिश्रिद्क पंच पांढव अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । यातें दुर्योधन 
तिन पंचपांडबोंकी गिणती करी नहीं । अथवा (भीमाजुन समायुधि ) , 
यावचनकारिके ता दुर्योवनने युयुधानादिक सवे शूरवीरोंविषे भीम अजुनकी उपमा 
दई है। यारतैं भीमाजुन यह पद पांचों पांडवोंका उपकक्षक है । इस 
प्रकार युयुधान राजाएैं आदि लेके द्वौपदीके पंच पुन्नोप्रेत कथन करे 
जो सपदश राजा तिनतिं मिन्न दूसरे भी तिनोंके संबंधी शूरवीर बहुत 
हैं। ते से शवीर महारथी हैं। रथी अथवा अभैरथी इन्होंविषे कोई है 
नहीं । इहां (महारथाः ) या शब्दकारेके अतिरथीकामी महण करणा । वहां 
हारथी, अतिरथी, रथी, अपरथी या चारोंका शास्रविपे या प्रकारका ठक्षण 
कथन कराह। वहां श्ठोक । “एको दशसहस्ताणि योधयेयस्तु पन्विवाम्‌ ) शत्र- 
शार्प्रवीगश्ष॒महारथ इति स्मृतः ॥ अमितान्योधप्रेयस्तु संमोक्तोहतिर्थस्तु 
सः । रथस्लेकेन यो योछा तन्न्यूनोईर्थस्थः स्मृतः” । अर्थ, यह-जो पुरुष एक 
छाही पधनुपवाले दशसहस शूरवीरोंके साथि युद्ध करे है तथा शत्रशाल्विपे अत्यंत 
कुशल होगे है ता पुरुपकू महारथी कहें हैं। और जो पुरुष एकछाही असेस्थाद 
शूखीरोंके साथ युद्ध करे है तथा शब्नशास्रविषे अत्यंव कुशछ होबे है वा 


शक 


कक हैँ 
प्रथम ] भसाषाटीकासाहेता | ( १७ ) 


दे है हैं। औ क थूखवीरके साथिही युद्ध करे है ताढूँ 
रुपके अतिरथी कहै हैं। और जो पुरुष ए 7ीरके साथिह बुद्ध करे हैं ताक 
सी कह हैं। और जो पुरुष ता स्थीवैंभी व्यून वलवाढा होवे है वाकूं अवेस्थी 
कहे हैं ॥ ६॥ अब 
हे दुर्योधन ! इन पांडवोंकी तेनाविपे महान श्रवीरा्क देसिके जो कंदाचित 
तुम्हारेंक भय होता होने तौ इन पांडवोंके साथि शबुपणेका परित्याग कारिके तुम 
मित्रता करो या प्रकारके द्रोणाचायेके अभिभ्वयकी आशंका कारक सो दुयोधन ता 
द्रोणाचागके प्रति अपणी सेनाविपे स्थित श्रवीरोंके नामोंका वर्णन करे है- 
अस्माकं त॒ विशिष्टा ये ताशिबोध हिजोत्तम॥ 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 
(पदच्छेदः ) अस्माकम। तु। विशिष्टीः | ये । तान्न्‌ न] । द्विजोत्त- 
मे । नायेकाः । मँम। सैन्यस्य । संशार्थम । तीन । ब्रवीमि | ते ॥ ७॥ 
( पदाथः ) हे सर्व बाह्मणोविपे भेष्ठ आचार्य ! हम सर्वोके मध्यविषे जे श्रे४ 
योद्धा हैं तिर्म योद्ावोंकूं आप निर्थय करो मेरी सेनॉके जो प्रधान नायक हैं 


“ तिनोंविषे यर्किचित्‌ नार्थकोंकूं नामेतें उच्चारण कारिके में तुम्हारे वाई कर्थंद 


करताहू ॥ ७ ॥ * 


भा७० टी०-हे आचार्य ! हमारी सेनाविषे जे योद्धा विया, बछ, पौरुष, कुछ, 
शी, इत्यादिक गुणोकरिक भरेष्ठ हैं। वथा जे योद्धा हमारी सेनाकूं तिस विस 
स्थानविषे लेजाणेहारे मुख्य नायक हैं । ते से योदा ययपि असंख्यात हैं 
तथापि तिन सर्व योद्धावोंविषे यत्किचित्‌ योद्ावोंकू वामतैं उच्चारण कारेके विनों- 
हैं भिन्न सर्व योद्धावोंके छखावणेवासतै,मैं आपके प्रति कथन करताहू । ते सर्व 
योद्धा आपडूं पूर्वद्वी ज्ञात हैं। बातें किसी अज्ञात योझावोंके जनावणे वासतै 
मैं आपके प्रति तिन योड्धावोंके नाम कथन करता नहीं किंतु, पूर्वही ज्ञात योद्धावोंके 
स्मरण करणेवासते मैं तिनोंके नामोकूं कथन करताहूं । इहां (अस्माकं तु ) या पद्विषे 
स्थित जो तु शब्दहै ता तुशच्द करके ता दुर्योपनने अंतर उसन्न हुये भयका बाहिर 
नहीं प्रग करणा या प्रकारकी अपणी ढीठता बोधन करी । और (६ है दिजो- 
नम ) या विशेषणके कहणेकरिके सो दुर्योधन वा द्ोणाचायैकी स्तुति करता हुआ 
जपणे इुददह्प कार्यविषे ता दोणाचायकी भ्रवृत्तिकूं संपादन करता भया | और ता 


(१८) आीमद्भगवरद्गी तता- [ अच्याव- 


दोणाचायेके द्ेषपक्षविषे तो सो दुर्योधन ( है द्विजोचम ) या विशेषणकारिके यह 
अर्थ बोधन करता भया हूं बाह्मण होणेतें युदधविपे कुशढ है नहीं यातें जो 
कदाचित्‌ तूं हमारेतें पिमुस होडके पांडवोंके पक्षविषे भी जावैगा, तौमी भीष्मा- ' 
दिक भरेष्ठ क्षत्रिय हमारे पक्षविषे विबमान हैं । यातें तुम्हारेत विना हमारी किंचित्‌ 
आज्रमी हानि होगेगी नहीं । और ( संत्ञार्थ तान्बवीमि ते ) या कहणेकारिकै 
ता दुर्षोधनन यह अर्थ सूचन करा अपने मिय शिष्य पांडवोंकी सेनाकूं देखिके 
हर्षकरिके व्याकुछ हुआ है मत जितका ऐसा जो तू है तिस तुम्हारेके अपने भीष्मा- 
दिक शूर पुरुषोफी विस्मृति मत होने या कारण अपणी प्रेनाके भीप्मादिक 
शूरपुरुषोंकी स्मृति करावणेवासते में यत्किचित्‌ विन शूरवीरोंके नाम तुम्हारे प्रति 
कथन करताहू ॥ ७ ॥ 

अब सो दुर्योधन राजा ता होणाचार्यके समीप अपणी सेनाविषे स्थित शूर 
कीरोंकी गिनती करे है- 

भवान्मीष्मश्व कर्णश्र कृपश्र समिर्तिजयः॥ 
अश्वत्यामा विकर्णश्व सौमदत्तिज॑यद्रथः ॥ ८ ॥ 

( पदच्छेदः ) भवांच्‌ । भीष्म: । च। कर्ण: । चें। क्र्प: । रच । 
समिर्तिनंयः। अश्वैत्थामा। विकर्णः। चें। सौमदत्तिः। जवैद्रथः॥ ८॥ 

(पदार्थः ) आँप द्रोणाचार्य तथा मीष्मपितामेह तेंथा कर्ण तंथा संबॉमर्के 
जय करगेहारा छपाचार्य तथा अश्वत्थामा तथों विकर्ण तथा सौमदात्ति वथा 
जमँद्रथ ॥ ८ ॥ 

भा० दी ०-हे आचार्य ! हमारी सेनाविपे प्रथम वो आप महान शुखीर हो । 
तथा भीष्मवितामह है। तथा कर्ण है । तथा संग्रामकूं जय करनेहारा रुपाचार्य है। 
शंका-ड्ोणाचार्यका पृत्र जो अश्वत्थामा है विसकी कर्णतें अनंतर गिणती 
करणेतैं द्ोणाचार्यकूं मनविषे कोष हुआ होवैगा । या प्रकार ता द्रोणाचार्यके 
ऋोभकी शंका करिके वा कोषकी निवृत्ति करणेवारुतै सो दुर्योधन यह अश्त्था- 
मादिक चारे तो हमारी सेनाविषे सर्व शुखीरोतें श्रेष्ठ नायक हैं या भरकारके 
अमिप्राययोँ विन चारेकी गिनती करें हैं ( अथत्यामाइति ) है आचार्य ! 
आपका पुत्र जो अखत्थामा है तथा हमारा छोय भाता जो विकर्णहै तथा सोग- 


5 


कर 


प्रथम ] सादाटीकासहिता । (१९ ) 


दत्त राजाका पुत्र जो सौमदत्ति है जाऊूं भूरिशवा कहे हैं तथा सिंधुदेशका राजा जो 
जयद्रथ है। ये चारों महान शुरवीर हैं । इछं जैसे दुर्योधन भीष्मादिकोकी 
अपेक्षा करके होणाचार्यकी जो प्रथम गिणती करी है। सो वा होणाचार्यकी 
प्रत्षवा करणेवासतै करी है ऐैसे विकर्णादिकोकी अपेक्षा करके जो छोणाचा- 
पैके पुत्र अधत्थामाकी प्रथम गिणती करी है तो भी ता द्रोणाचायैकी प्रसन्नता 
करणेवासतै करी है। या छोकविपे अपनी उत्कष्टतारक तथा अपणे पुत्रकी उत्क- 
धताकूं भ्वण कारिके सर्व छोक पर्न होथैं हैं। इहाँ ( जयद्रथः ) या पदके 
स्थानविषे किसी पृस्तकर्म ( तयैव च ) यह पाठ भी होवे है ॥ ८ ॥ 
हे दुर्योधन | तुम्हारी ऐेनाविपे कपा इतनेही शरीर हैं! ऐसी होणाचार्यकी 
शकाके हुए सो दुर्योधन हमारी सेनाविपे दुसरे भी बहुत शूरवीर हैं या क्‍प्रकारका 
उत्तर कथन करे है- 
अन्ये च बहवः शरा मर्दर्थ त्यक्तजीविताः ॥ 
नानाशखप्रहरणाः सर्वे युंडविशारदाः ॥ ९॥ 
( पदच्छेदः ) अन्ये। चे। बहँवः । शूराः । मर्द । त्यक्तेजीविताः । 
नानॉशस्नप्रहरणाः । सब । युद्धेविशारदाः ॥ ९ ॥ 

, ( 'दार्घः ) हे आचाये ! हमारी सेना विद पूर्व उक्त श्रवीरोंतें दूसरे भी बहुत 
शरेवीर हैं कैसे हैं ते शूरवीर मेरे जयरूप प्रयोजनवासतै अपैण जीवनेकी आशाकूँ 
भी जिन्होंने परेत्याग करी है तथा नानॉप्रकारके श्र हैं युद्धे साधन जिन्‍्होंके 
तथा ते रैवे श्रवीर युद्धेविषे बहुत कुशल हैं ॥ ९ 

है! टी०-हे आचार्य ! केवछ पूर्व उक्त भीष्मादिक ही हमारी सेनाविषे 
नहीं हैं किंतु तिन भीष्मादिकोते मिन्न दूसरे मी शल्य, कृतवरभी, भगदत्त इत्यादिक 
बहुत श्वीर हैं। कैसे हैं ते शूरबीर । अपने प्राणोंका परित्याग करके भी या 
दुर्योधनका जय हम संपादन करेंगे या प्रकारके निश्चय करके युक्त हैं। तथा 
अडठ, चक्र, गदा, खज्ज इत्यादिक नानाप्रकारके शब्ध हैं युद्धके साधन जिन्होंके या 
कारणदँ ही ते से शरवीर युद्विपे बहुत कुशल हैं । इहां ( शूराः ) इत्यादिक 
विशेषणोकारिक ता दुदोंधनने अपणी सेनाविपे पांडवोकी सेनातैं बाहुल्यता कथन 
बरी। तथा अपनेविपे ता सेनाकी अवन्य भक्ति कथन करी । तथा अपनी 
रैनाकी शरद तथा युद्धविपे अत्यन्त उद्यम तथा अत्यंत कुशढता 


(२० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


कंथन करी । ऐसी हमारी सेवा इस पांडवॉकों सेनावे अधिक बढू- 
वाली है, इति ॥ ९५ ॥ 
दुर्योधन ! जैसे तुम्हारी सेनाविषे श्रअद्नविद्याविषे कुशछ भीष्मादिक 
अनेक शूरवीर हैं तेसे पांडवोंकी सेनाविपे भी श्रअश्रविद्याविषे कुशछ अनेक 
शरीर हैं यातें ते दोनों सेवा समानही हैं । ऐसी दोणाचा्की शंकाके हुए सो 
दुर्योधन राजा दूसरे प्रकारतैंमी तिन पांडवोंकी सेनावैं अपणी सेवाविपे अधिकता 
वर्णन करे है- 
अपसयापं तदस्मार्क वर्ले भीष्माभिरक्षितम्‌॥ 
पर्याप्त खिदमेतेषां बे भीमामिरक्षितस्‌ ॥ १० ॥ 

(पदच्छेद:) अपयीर्त । तत्‌ । अस्माकम। वलम्‌। भीष्मामिरक्षितम्‌ । 
पँयाप्तम्‌ । तु । ईंदम । एतेपाँम । बंछम्‌ । भीमोमिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 

(पदार्थः ) है आचार्य | हमारी सां सेनाँ अनंत है तथा भीष्म॑कारिके सई 
ओर रक्षण करी हैओर याँ पांडवोंकी यह सेना वो न्यन है तथा भीमकारिके 
रक्षण करी है ॥ १० ॥ 

भा० टी०-है आचाय ! यह हमारी सेना एकादश अक्षोहिणी संख्यावाली 
है। वथा सर्व लोकविपे प्रसिद्ध है महिमा जिसकी तथा अत्यंत सूक्ष्म है वृद्धि 
जिसकी ऐसा जो भीष्म है ता भीष्मकारिके सा हमारी सेना से ओरतें रक्षण करी 
है। यातें सा हमारी सेना तिन पांडवोंकी सेनातें प्रबल है। और यह पांडवोकी 
सेना तो सत्र अक्षौहिणी संख्यावाली होगेंतें हमारी सेनातें न्‍्यूब है। वा 
अत्येत चपलबुद्धिवाले दुर्बढ भीमसेनकारिके सर्वे ओरतैं रक्षण करी हुई है। याएें 
यह पांडवोंकी ऐना हमारी सेनातैं अत्यंत दुबे है । अथवा “अपयीर्त वत 
अँस्‍्माके बछे भीष्मामिरक्षितं पर्याप्त तु इंदम ऐसेपां वर भीमेमिरक्षितम” या 
दशमें श्ठोकके पर्दोकी या प्रकार योजना करणी-“सां पींडरवोकी सेना हमारे 
पराजय करंणेबासतै सर्मर्थ नहीं है। जिस वासतैं सा पांड्वोकी सेवा- 
भीष्माभिरक्षित है। क्या महान्‌ पराक्रमवाला तथा सूक्ष्मबुद्धिवाला जो भीष्म है 
सो मीष्मपितीमह हमोने स्थापन करा है जिस पांडवोकी सेनाके निवृत्त करणेवासते। 
था कारणतैं सा पांडवोकी सेना भीथ्माभिरक्षित है। और यहेँ हमरी सेना तो इसे 
पांडवोंके परानय करणेविपे समर्थ है। जिम्त कारणतें यह हमारी सेना 


प्रथम ] साषाटीकासहिता । (२१ ) 


भीमामिरक्षित है । क्या अत्यंत दुबेछ हृदय जिम्का तथा अर्लत स्थृछ है 
बुद्धि जिसकी ऐसा सो मीमसेन है। सो भीमसेन इन्होंने स्थापन करा है जित्त 
हमारी सेनाके निवृत्त करणेवासतैं ।या कारणतें यह हमारी प्ेना भीमामिरक्षित 
है। याएँ ऐसी दुपैछ पाव्योंकी सेनातैं हमारेकूं किंचितमात्रभी भय है नहीं?। 
इहाँ प्रथम व्यार्यानविषे “/ भीष्मेण - अभिरक्षित भीष्माभिरक्षितम्‌ तथा 
/भीमेव आभिरक्षित मीमामिरक्षितम/” या तृतीयाततुरुपसमा[सकरिक भीष्मामिर- 
क्षितम! यह दुर्योपदकी सेनाका विशेषण है। और “भीमामिराक्षितम! यह 
पांड्वोंकी सेनाका विशेषण है ।और दूसरे व्याख्यावविषे तो “भीष्मः अभिरक्षितो 
यस्मे दत भीष्मामिरक्षित तथा भीमः अभिरक्षिदों यस्‍्मे तत्‌ भीमामिरक्षितम्‌” या 
प्रक्तारके बहुघीदिसमासकरिके “भीष्मामिरक्षितम” यह पांडवीकी सेनाका विशेषण 
है । और “भीमामिरक्षितम” यह दुर्योधनकी सेनाका विशेषण है ॥ १० ॥ 

हे दर्योधत | या पाडवोंकी सेवाकी अपेक्षा कारेके अपणी सेनाकू प्रबल जानिके 
जो तूं भयते रहित हैतो किसवासते तू बहुत कल्पवा करता है, ऐसी आशंकाके 
हुए सो दुर्योधन राजा कहे है- 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ॥ 
साप्ममवाधिरक्षतु भवतः सव्‌ एवं [ह॥ ११ ७ " 
अं ) अर्यनेषु । च । संवेंद | यर्थाभागम । अवस्थिताः ( 
भीर््ण । एवं । अंभिरक्षंतु । भवेतः। स्‌बवें | एव हि. ॥ ११ ॥ 

. (पदार्थ: ) जिस कारण दोणाचायोदिक तुम सब योद्धा व्यूहर्रचनायुकत सेनाके 
स्व प्रवेशमार्गोदिषे अपगे अपणे स्थानविपे स्थित हुए या भीष्मपितामहक 
ही संर्वओरतें रक्षण करो ॥ ११ ॥ 

भा० टी०-अयनेपु च! या पदविपे स्थित जो चक्कार है सो चकार पूव्‌ 
क्रेव्यूकी अपेक्षा करिके कर्तेब्यविशेषका बोधक है । युदके प्ारंभकारूविषे योदा 
पुरुषोंके यथायोग्य युद्धभूमिविपे पवउत्तरादिक दिशावोंके विभाग करके जो स्थितिके 


स्थान नियम करे जदैं हैं तिन स्थार्नोका नाम अयन है । और सर्व सेनाका पति 


तौ वा से सेनाक अपणे आश्रित कारक ता सब सेनाके मध्यविंपे स्थित होवे 


है । सो इस हमारी सेनाका पति भोष्मपितामह है। सो भीष्मपितामह युद्धके अत्यंत 


हु 


(२२) श्रीमह्वगवद्ी ता- [ अब्याय- 


अभिनिवेशत्तें अपणे सन्मुखदेशकी तरफ तथा अपगे प्रष्नदेशकी तरफ तथा अपे 
वामभागदल्षिणमागकी तरफ देखता नहीं यातें द्रोणाचार्यादिक तुम सर्व योद्धा 
अपगे मिन्न भिन्न रणभूमिनकू परित्याग करिंके अपणे अपणे यथायोग्य स्थान- 
विपे स्थित हुए या भीष्मपितामहका ही से ओरें रक्षण करो । जिसकारेके कोई 
प्रसेनाका शत्रु किसी मार्गद्वारा आइके या भीष्मपितामहका हनन नहीं करे । इस 
प्रकार सावधान होइके रक्षण करो । जब तुम से योद्धा या भीष्मपितामहका 
रक्षण करोगे तवही ता भीष्मपितामहकी झुपाएैं हम सर्वोका रक्षण होवैगा ॥ ११ ॥ 

हे संजय ! या अ्रकारके वचन जब ता दुर्योपन राजानें कथन करे तिसतों 
अनंतर ते भीष्मादिक योद्धा क्या कार्य करते भये | या प्रकारकी ता पृवराष्ट्रकी 
शंकाके हुए कोई हमारी स्तुति करो अथक्ञ कोई हमारी निंदा करो इस दुर्योधन 
राजाके वासते यह हमारा देह अवृश्यकारिके पतन होवैगा या प्रकारके अभित्राय- 


'कारिके सो मीष्मपितामह वा दुर्भोधनके चित्तविपे हर्ष उत्पन्न करता हुआ सिंहना- 


दकू तथा शंखके शब्दकू करता भया याप्रकारका उत्तर सो संजब वा धवराष्ट्रके 


प्रति कथन करे है- रे 

तस्य संजनयन्हर्ष कुरबृदः पितामहः॥ 

सिहनादं विनयोच्चः शंख दध्मो प्रतापवात ॥ १२॥ 
. ( पदच्छेदः ) तर्स्य । संजनयन । दर्षम्‌ । कुरुवृद्ध: । पितामहः । सिंह- 
नाँदम्‌ । विनँद्य । उचेः। शंखम। देध्मो । प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 

(बदार्थः) हे परतराष्ट्र ! महाच्र प्रवापवांछां तथा कुरुवेशविषे वृद्ध ऐसा मीप्मपि- 

तामह विस दुर्योधन राजाके हँपेकू उत्पर्त करता हुआ तिहँनादकू कौरिके उच्ैः 
स्वर शंखंकूं बजावता भया ॥ १२ ॥ 
. भा० टी०-हे बृतराष्ट्र्‌ ! पांडवोंकी सेनाकू देखिकारिके उसन्न हुआ है भय 
जिसकू तथा ता मयकी निदृत्ति करणेबासपै कपटकारिक ता दोणाचायके शरणक्‌ 
प्राप्त हुआ तथा इस काछविषेभी यह दुर्योधन हमारे साथि कपृट करे है या प्रका- 
रके असंदोषतें वाणीमात्रकारेकैमी जिसका आचार्यनें आदर नहीं करा। वथा 
वा दोणाचार्यकी उपेक्षाकं जानिके ( अयनेषु च सर्वेद्र ) इत्यादिक वचनोंकारिके 
मीष्मपितामहकी स्तुति करी है जिसने ऐसा जो दुर्योधव राजा है। वा दु्योधनके 
भयकी निवृत्ति करणेहारा तथा दुर्भोधन राजाके जयका सूचन करणेहारा ऐसा 


प्रथम ] भाषादीकासहिता । (२३) 


जो बुद्धिविंपे स्थित उद्चासरुप हु है ता हपैझूं उसन्न करता हुआ सो भीष्मपिता- 
मह महान्‌ पिंहनादकू करिके उसैः स्व॒रयं शंखकू बजावता भया । ड्हां सूंजबने 
भीणके दुरुवृदू, पितामह, प्रतापवान्‌ यह दीन विशेषण दिये हूं । वहां ( कुछबृदः ) 
या प्रथम विशेषणकरिक तो ता भीम्मविषे छ्ोणाचार्यके तथा दुर्योधन राजाके 
अमिप्ायका ज्ञान सूचन करा जिसवासते छोझविये बृछ पुरुषोंविपेही पुजञादिकोकि 
अमिप्ायका ज्ञाव होगे है और ( पितामहः ) या द्वितीय विशेषणकरिके जेंदे 
द्ोणाचार्यने या दु्योधनादिकोकी उपेक्षा करी है वैसे हमारेकू इन्होंकी उपेक्षा करणी 
योग्य नहीं है या प्रकारका अमिप्राय सूचन करा । और तीसरे ( प्रतापवान ) 
या विशेषणकरिके यह अर्थ सूचन करा । उद्देः रबरतें सिहनादपूर्षेक जो भीष्मनें 
शंख बजाया हैसो भीप्मके शंखका शब्द पांडवॉकी सेनाकू अवश्यकारेके भवकी 
प्राप्ति करेया ॥ १२ ॥ 
अब ता सैनापति भीष्मकी प्रवृत्तितें अनंतर जिस प्रकार सब योद्धाओंकी प्रवृत्ति 
होती भई ताझूं संजय निरूपण करे है- 
का मेर्यश्व पणवानकणोसुखाः ॥ 
सहसेवाभ्यहन्यंत स शुब्द्स्तुघुलो5भवृत्‌ ॥ १३ ॥ 
( पदच्छेदः ) तेतः । शंखाँ: । च्‌। भेयः। च॑ । पणवानकगोसुखाः । 
सहँसा । एवं । अभ्येहन्यंत । सः। शब्द: । तुमुरूः । असैबत्‌ ॥ १३ ॥ 
( पदार्थ: ) है घदराष्टर ! तो सेनापति भीष्मफी प्रवृत्तितें अनंतर ता दुर्योधनकीः 
सेनाविषे अनेकर्शंस तर्थाँ अनेकमेरी तथा अनेक पणव तथा अनेक आनक तथा 


दिक् योद्धा हैं वे सबे योद्धा अपणे अपगे शंखोंकू शीघ्रही बजाववे भये । तथा 
दूसरे सेनाचर पुरुष भेरी, पणव, आन, गोमुख इस्यादिक वादित्रोंक शीघ्रही 
वजावते भये । तिन शंख भेरी आदिकोंका सो ध्वनिहुप शब्द महाव होता 
भया। ता महान शब्द अवणकारिकेमी तिन पांडवोकू किंचितमाजभी क्षोम नहीं 


होता भवा। इहां पृणद नाम सृदगका है। आनक नाम गगरेका है। गोम्स 
नाम रणसिंहाका है; इति ॥ १३ ॥ 


| 3 जे 
(32) श्री मद्धगवह्ीता- [अन्याय- 


इस प्रकार दुर्वेधत राजाकी सेनाकी प्रवृन्िकूं कथन कारेके अब पांडवॉकी 
सेवाकी प्रदृत्तिकं सो संजय कथन करे है- 


ततः शेतेइयेयुके महति स्यंदने स्थितों ॥ 


माधवः पांडवश्वेव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 

( पदच्छेदुः ) तंतः। ओतेः। हँयेः । युतें । महँति । स्वंदने । 
स्थिती । सार्घवः । पांडवें: । चं। एवं। दिव्यी। शंखी । प्रदर्ध्युतुः॥१४॥ 

( पदार्थ: ) हे भ्रतराष्र । मीप्मांदिकोंके शंखादिकोके शब्द श्रवणते अनंतर 
श्वेतवर्णवाले अँश्वोंकारिके युक्त तथा महान ऐसे रथंविपे स्थित जो भीछृष्णमग- 
वात हैं तथा अं्जुन है ते दोनों दिव्य शंखोर्कू बजावते भये ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-या श्छोकके अक्षरोका अर्थ र्पष्टही है। ताका भावार्थ यह हैं 
कि, यय्पि पांडवोंकी सेनाविपे अर्ज़ुनकी न्‍्याई तथा भगवानकी न्‍्याई दूसरेभी 
सर्व योद्धा अपणे अपणे रथॉविपेही स्थिव थे। यातें केवल अर्जुनका तथा 
कृष्णभगवावकाही रथस्थत्वरूपविशेषण संभव नहीं । तथापि ( वतः खेतेईयेपुक्ते ) 
इत्यादिक विशेषणयुक्त रथविप जो अ्जुनकी तथा भंगवानकी स्थिति कथन 
करी है सो दूसरे रथोें ता अजुनके रथकी उत्कृष्वा बोधन करणेवासत कथन 
करी है । यातें अन्नि देवतानैं अजुनके ताईं दिया जो रथ है सो रथ क्िसीमी 
शुत्रुकारेके चछायमान होइसके नहीं । ऐसे महान्‌ रथविषे स्थित जो अर्जुन 
तथा रृष्णमगवान हैं ते दोनों किसीमी शत्रुकरिक जीते जायें नहा, इंपि॥१४ ॥ 

अब सो अर्जन तथा भ्रीकृष्णमगवात्‌ जिन शंखोकू वजावर्त भये हैं विन 


शंर्खोके नाम तथा भीमादिकोंके शं्खोके नाम दो श्छोककिरिक वर्णन करें हैं- 
पाँचजन्य हपीकेशो देवद्त धनंजयः ॥ 
पड़ दध्मों महाशंख भीमक्मा वृकोदरः ॥ बा 

( पदच्छेदः ) पांचजन्यम्‌ । दूपीकेशः । देवदत्तम्‌ । धनंजय 
डुम । द्सों । महांशंखम्‌। भीम॑कर्मा । वकोदरः॥ 35 | 

( पदाथः ) श्रीकष्ण॑भगवान्‌ पॉचेजन्य नाआ शंसक वर्जावता भया | वथा 
अर्जन देवंदल नामा शखके वजावता भया और छोकॉक भयकी प्राति करणेहारे 
हैं कमी जिसके तथा वृकंकी न्‍याई है उद॒र जिप्का ऐसा भीमसेन पड़िंनामा 


महाशंखक वजावता भया ॥ १५ ॥ 


ता 


यथम ] भाषादीकालाहिता । (5७) 


भा« ठी०-पंचजनोंतें जो उसन्न होगे तारे पांचजन्द कहे हैं ता पीचजन्य 

साणा शंखकू हपीकेश वजावता मया । और देवताओंने दिया हुआ जो शंख है 
ताका नाम देवदत है दा देवदत वामा शंखकूं पनेजय वजाबता मया। इहाँ 
संजयनें भीकृष्णमगवावकूं जो हपीकेश नाम कारेंके कथव करा है ताका यह 
अमिप्राय है हपीकेश दा नामविषे हपीक और ईश ये दो पद हैं तहां हपीक नाम 
इंह्ियोंका है ऐश नाथ प्रेरकका है ते दोनों पद मिलके सर्व इंहियोकूं अपणे 
अपणे क्ार्यविषे पवृत्त करणेहारे अंतर्यीमी ईश्वरके कथन करें हैं। ऐसा सर्वका 
अंतर्याभी रृष्णभगवाव्‌ जिन पांड्वोकी सहायताविषे है तिन पांडबोकूं तुम्हारे 
दुर्योधनादिक पुत्र जय कारे सकेंगे नहीं । और ता संजयनें अजुनक जो पर्वेजय 
नामकारेके कथन करा है ताका यह अभिष्राय है सब द्शाओंके जयकाढुबिषे 
सर्वे राजाओंकू जीतिकारिके अजुन धनकूं ठेआवता भया है । या कारणतैं ता 
अर्जुनक धनंजय कहें हैं । ऐसा महा पराक्रमवाढा अजुन तुम्हारे पृत्रीतें जीत्या 
जावैगा नहीं । और ता संजयनें भीमसेनका जो बृकोदर यह विशेषण दिया है 
ताका यह अभिप्नाय है वृककी न्‍्योई ता भीमसेनविपे बहुत अन्नके पचावणेकी 
शमर्थ्य है यातें सो भीमसैन अत्यृत बलवान है॥ १५ ॥ 

अनंतविजयं शजा कुंतीपत्रों युधिष्ठिरः ॥ 

नकुलः सहदेवश्र सुघोषमणिएृष्पकी ॥ १६ ॥ 

(पदच्छेदः ) अनंतविजयम्‌ । राजा। कुंतीपुत्र:। युधिष्ठिरें: । नकुलः। 
सहदेवः । च॑। सुघोष॑मणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 

( पदार्थ: ) कुतीका पृत्र रॉजा इुँविष्टिर अनंतविजय नामा शंखकू. बजावता 
भया और नकुंछ तर्थां सईंदेव ये दोनों यथाक्रमतं सुधोष और मणिपृष्पफ या 
दोनों शंखोकू बजावते भये ॥ १६ ॥ 

भा०दी०-नाशव्तैं रहित विजय प्राप्त होगे जिसतैं ताका नाम अनंतविजय है 
ऐसे अनंतविजब नामा शंखकूं कुंतीका पुत्र राजा युधिष्ठिर बजावता भया | 
हाँ कुंतीमातानैं महात्‌ तप कारिके धमराजाका आराधन करा था। ता पमरा- 
ज्ञात कुंवीकू युधिष्ठिर पुज्रकी भातति मईथी । यादें यह युधिष्ठिर राजा महाबठवात 
है। या प्रकार ता युविष्टिरके प्रभावका बोधन करणेवासतै संजयनें ता युविष्ठिका 
कुंतीपुत्न यह विशेषण दिया है। और सो युपिष्ठिर राजसूययज्ञका कर्ता है। याएैं 


(२६) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अच्याय- 


राजाशब्दकी मुझ्य अर्थता इत युविष्टिरविपेही बडे हैं । या प्रकारके अर्थका वोधन 
करणेवासते संजयने ता गृत्रिष्टिका राजा यह विशेषण दिया है । और युद्धाविये 
जयरूप फठका भागी हुआ जो स्थित होते ताझू बुव्िष्टिर कहें हैं । 
ता युविष्टिरपद्कारिक संजय यह अर्थ सूचन करा या संग्रामविय्रे जय- 
रूप फ़ठका भागी हुआ यह युपिष्टिरही स्थित होरैगा । ताके प्रतिपक्षी दुर्योधना- 
दिक वा जयरूप फलके भागी हुए या संग्रामविपे स्थित होगैंगे नहीं इति । इह्ां 
दो शोकोकारिक पांचजन्य, देवदत्त, पौड़ू, अनेतविजय, सुधोप, मणिपुप्पक ये पट 
शंखोंके नाम कथन करे। ता कारिके संजय यह अर्थ बोधन करा या पांडवोंकी 
सेनाविपे अपणे अपगे ताम्मोकारिके प्रसिद्ध इतने शंख हैं। और दुर्बोेन राजाकी 
सेनाविपे तो अपणे वामकारिके प्रसिद्ध एकभी शंख नहीं है। यातें यह पांड्योंकी 
सेना तुम्हारे दुर्योधनादिक पुत्रोंकी सेनातें अत्यंत प्रबछ है ॥ १६ ॥ 
अब धृवराष्टकूं जो अपगे पुत्नोके जयकी आशा है वा आशाके निवृत्त करणे- 
वासते सो संजय वा पांडवोंके पक्षविपे वर्तमान दूसरे राजाओंकी एकर्॑मतिरं दो 
श्लोकोकरिके कथद करे है- 
काश्यश्व परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ॥ 
धृष्ठन॒श्नो विराटश्व सात्यकिश्नापराजितः ॥ १७ ॥ 
दुपदों द्रोपदेयाश्व सवेशः प्थिवीपते ॥ 
सोमद्रश्व महावाहः शंखान्द॒ध्मुः एथक एथक ॥१८॥ 
( पदच्छेदः ) काँश्यः। च। परमेष्वासः | शि्खंडी। चे। महारिथः। 
धृष॑द्युज्रः । विरांटः । च॑ । सात्यकिः। चें। अपरॉजितः ॥ 3७ ॥ डुंपैंदः। 
द्ोपदेयाः । चें। सर्वशेंः । पृथिवीपते । सौमेंद्रः । चेँ । महँवाहुः । 
शंखीय। दृष्यू: । पृथंऋ्‌ एथक्‌ ॥ १3८ ॥ हि 
( पदार्थ: ) है पृथिवीकां पति पृवराद्ध! महांद्‌ बनुपधाछा जो काँशीका राजा 
है वर्था महाँरथी जो शिसण्डी है तथा वृटयरँत्र जो है तथा विराट राजा जो है वर्थी 
शैजुवोकरिक नहीं जीत्या हुआ जो सौत्यकि राजा है ॥३७ ॥ वथों हुपद राजा 
जो है वर्थी दरपेंदीके जो पंच पुत्र हैं तथों महान बाहुवाछा जो सुभडार्का पुत्र ह 
यहे से योद्धा मिन्ने मिन्े अपणेअपणे शंखोंकूं वजावत मय ॥ ३५८ ॥ 


अफशित 


प्रथम ] सापाटीकासहिता । (२७ ) 


सा० टी *-हे पृतरापू । श्रीरृष्णमगवाचूसहित अर्जुबादिक पंच पांडवोकी 
प्रवृत्तिकूं देखिकरिक पिन पांड्वोंके पक्षयाति काशीराजा तथा शिखंडी तथा 25 
युन्न तथा विराट राजा तथा सात्यकि राजा वथा छ्लदराजा दथा द्रौपदीके भति- 
विंध्यादिक पंचपुत्र तथा छुभद्गाका पुत्र अभिमन्यु ये सबे योडा भिन्न मिश्न अप 
अपगे शंखोकू बजावते भये । इह्मां गुखविषे स्थित श्मश्रुह्प वाले रहितपणेका 
नाम शिखंड है सो शिखंड जिप्तविषे होते ताका वाम शिखंडी है । सो शिखंडी 
पंचाल देशका राजा है। और पृष्टय्यश्न या नामविपे धृष्ठ और युन्न ये दो पद हैं वहाँ 
शन्रुवोकू पीडा करणेहारेका नाम धृट है गुन्न नाम बका है । शज्रुवोकू पीडा कर- 
णेह्रा है बढ जिसका ताझू घृष्टयुव्न कहे हैं। और सत्यक नामा राजाका जो 
पत्र होने ताका नाम सात्यकि है। और जानुक्यैन्‍्त जिसकी वाहु विशाल 
होवें ताकू महावाहु कहें हैं।तहां (परमेष्वासः ) यह विशेषण काशीराजाका है।' 
और ( महारथः ) यह विशेषण शिखंडी रांजाका है। और ( अपराजितः ) ये 
विशेषण सात्यकि राजाका है। और ( महाबाहुः ) यह विशेषण झुभद्दाके पुत्रका 
है। अथवा परमेष्वासः महारथः अपराजितः महाबाहुः ये चारों विशेषण काशी 
गणजातें आदि लैके सब राजाओंके जानणे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

ता अजुनादिक पांढबोंके शंखोंके शब्दकू अवण कारेके तिन दु्योधनादि- 
कोंकी किस प्रकारकी स्थिति होती भई या प्रकारकी , घृतरा्टकी शंकाके हुए 
संजय कहे है- | 

स धोषो धातंराक्षणां हृद्यानिव्यदारयत्‌ ॥ 
नसश्व प्रथिवीं चेव तुमुलो व्यत्गादयन्‌ ॥ १९ ॥ 

(६ पदच्छेद: ) से: । घोष॑:। घातराशुणाम। हदेयानि। व्यदास्थेत्‌ । 
नर्म:। च।पूंथिवीम । च। एवं। तुसुंलः । व्यंनुनादयन्‌ ॥ १९॥ 

( पदार्थ: ) सी महान शंखोंकी शब्द ऑकाशकूं तर्था पूँथिवीकूं अँपणे प्रतिष्द- 
निरुप शब्दकरिके पूर्ण करता हुआ ध्रर्तराष्टरके पुतरपौ्रादिक संबंधियोंक्े ह॒देयोंकूं 
विदारण करता भया ॥ १९ ॥ ह 

भा० टी०-है शतराषटू । तुम्हारे दु्योपनादिककी सैनाविये भी सो शंखादि- 
कोंका शब्द ययपि महाच्‌ होता भया । तथापि तो शंखादिक्षोंका शब्द तिन 
पॉव्वोकू किंचितमात्र भी क्षोमकी प्राप्ति नहीं करता भया। और परंडवोकी 


(२८ ) श्रीमद्गगवह्टीता- [ अग्याय- 


सेनाविपे स्थित जो पांचजन्य, देवदत्त, पौंड इत्यादिक शंख हैं तिन शंखोंके 
वजावणेंतें उप्न्न भय जो प्वनिरूप शब्द है सो ध्वतिरुम महान्‌ शब्द अपणी 
प्रतिध्वतिरूप शब्दकारेिक आकाशके तथा प्रथिवीकू तथा पूर्वादिक 
दिशाओंकू तथा पर्वृतकी गुहाओंढूं पूर्ण करता हुआ । तुम्हारे संबंधी दुर्गोध- 
नादिकोके तथा सेनापति भीष्मादिकरोंके हृदबोकू मेदव करता भय्रा | तालगे 
यह जैसे शद्धकारिके हृदय देशके मेदन कियेंयें पीठा होते है । तिसी प्रकारकी 
पीछा सो शब्द उसन्न करता भया । इहां (पृथिवीं चेव ) या मूलश्छोकके पदविपे 
स्थित जो चकार है वा चकारकारिके पूर्वादिक सर्व विशाओंका तथा पर्बृतकी 
गुह्ओंका ग्रहण करा है। ( एवं) यह शब्द श्छोकके पाद पूर्णतावासते है ॥ ३९॥ 
पृतश्ठोकविये धुतराष्ट्रके परपीत्रादिक संबंधियोविपे भयकी प्राप्ति कथन करी 
अब पांड्वोदिये तिन दुर्योधनादिकोतें विपरीत निर्भमताका विहूपण करें हैं- 
अथ  व्यवस्थितान्ददा धार्तराश॒न्‌ कपिध्वजः ॥ 
प्रदते शखसंपाते धतुरुदयम्य पांडवः ॥ २०॥ 
हपाकश तदा वाक्यामद्माह महापत॥ 

( पदच्छेदः ) अर्थ । व्यस्थितान्‌ । दृश्य | पार्तरा्टॉब्‌ । 
कपिष्वजः । परवूत्ते । शब्लेंसपाते । पलुंः । उद्य॑म्य । पांडंवः ॥ २० ॥ 
हंपीकेश । तदां । वृक्यिम््‌ | ईंद्सू । अंहि। महीप॑ते । 

( पदार्थ: ) हे पृथिवीके पति ध्व॒वराष््‌ ! ता भय॑की उत्तत्तितें अनन्तरभी युद्ध 
के उर्ंभकारिक स्थित घृतराट्टके संबंधियोक देखिकरिके तिर्स कालविपे शर्सेप्र- 
हारके अवर्चमीन हुए कपिध्वज अर्जुन गांडीव नामा पनुपकू हार्थविपे 3ठाइके 
शीकृ्णभगवानके पति यह वक्ष्यमाण वचन कहँता भया ॥ २० ॥ 

भाग्टी०-हे बवराष्ट्र । पांदवोंके शंसोंके महात््‌ शब्दोंकूं श्रवण करिके 
तुम्हारे दर्योवनादिकाके चित्तविपे उत्तन्न भया जो भय है ता भयकारिके यबपि 
विन दुर्वोधनादिकोकू दा युछतैं भागणाही प्राप्त भया था । तथापि वे दुर्योधवा- 
दिक अपणे ढीठ स्वभावतें ता युद्ध्त वहीं भागते भये | उछग चुद्धके उद्यम 
करिके युक्त हुए ता रणभूमिविपेही स्थित होते भये । ऐसे दुर्योधनादिकों 
नेत्रोंस देखिकारेंके वा कालठविपे सो क्षिष्वज अर्जुन युद्ध करणेवासते 


ना 


प्रथम ] भाषाटीकासहिता | २९ ) 


गांडीव नामा धनुपकूं अपणे हस्तविंषे उठाइके अपणे सारथी _हेपीकेशभगवा- 
नके प्रति या प्रकारका वचन कहता भया | इहाँ से छोकविषे प्रसिद्ध है 
पराक्रम जिसका ऐसा जो हनुमाद्‌ है ताकूं कपि कहेँ हैं सो हनुगाव्‌ कंपि 
है ध्वजाविषे जिसके ताकूं कपिध्वज कहें हैं। ता कंषिध्वज विशेषणके कहणे 
करके सेजयनें यह अर्थ बोधन करा । जिस हनुपानकी सहायता कारेके औराम- 
चंद्रनें रावणादिक सर्व असुरोझू हनन करा है । ऐसा हनुमान जिप्त अजुनकी 
घ्वजाविषे स्थित है । जिम्त अजुबकूं किसीमी योद्धातैं मय होरैगा नहीं और 
नेत्रादिक सर्व इंद्रियोंका भवर्तक होणेतें सर्व अंतःकरणकी वृत्तियोंका जो ज्ञाता 
होगे वाकूं हृपीकेश कहैं हैं । ऐसे अंतर्योमी भीकृष्णभगवानूुके प्रति सो अजुद या 
प्रकारका वचत्‌ कहता भया । ता रृष्णमगवानक्षी संमति्त विना सो अजुन तिस 
कालविपे स्व॒तेत्र होइके किंचितमात्र भी कार्यकूं नहीं करता भया। इहं 
( हे महीपते ) या संबीधनकारिके संजयने धृतराष्टरेके प्रति यह अर्थ सूचन करा। 
ये अजुनादिक पांडव जिम कार्यका आरंभ करते हैं सो प्रथम विचार कारिके 
ही करते हैं। विचारतें विना किसी कार्यविषे भी प्रवृत्त होते नहीं । यातें 
ये पांडव राजनीतिविषे तथा धर्मविषे अत्येत कुशछू हैं । और तुम्होंनें जो इन 
पांडवोंका राज्य लिया है सो विचार कियेतें विना ही लिया है। यातें तुम्हारोपिये 
राजनीति तथा धर्म दोनों नहीं हैँ । यातें तुम्हारा कृदाचिद्‌ भी जय होपेहार 
नहीं है कितु नीतिधमंवाले इन पांडवॉका ही जय होरैगा ॥ २० ॥ 
अब अढाई श्लोककरिक ता अजुनके वचनका निरूपण करें हैं- 
अज्ञुन उबाच । 


सेनयोरुमयोम॑ध्ये रथ स्थापय मेप्च्युत ॥२१॥ 
( पदच्छेदः ) सेन॑योः । उभयोः । मंध्ये । रैथम्‌ । सैथापय । में । 
अच्युंत ॥ २१ ॥ 
( पदार्थ: ) है अच्यूंत ! दोनों सेनाँओके मध्यभा 
करो ॥ २१ ॥ 
_भा० टी०-हे औकृप्णभगवत्र । यह जो हमारी फेना है। दथा हमारे प्रतिपक्षी 
दुर्ोधनादिकोकी जो यह सेना है तिन दोनों सेनाओंके मध्यदेशविषे या हमारे 


गँंविये मेरे रैथकूं स्थापन 


(३०) श्रीमद्रगवद्गी ता- [ अध्याय- 


रथ आप स्थित कसे | रा भ्रकारकी आज्ञा जो अर्जुन श्रीमगवानकेशति 
करता के । इतने कहणेक्रारिके यह अर्थ सूचन करा | परमेश्वरके जो अनर 


मध्यकिपे जो मैं तुम्हारे स्यकू स्थापन करौंगा तो पह दु्वोधनादिक शत्रु 
हमारे रथते नीचे गिरा देवैंगे । या भकारकी शीक्षप्णमगवानूकी शंकाके हुए 


औमगवान विश प्रभावना करा जो अज़ैनऊपार कोष है वा कोपकूं भी अच्युत 


है भजन ! या दोनों पैनाओंक़े मध्यविये तो मैं उम्हारे रथकूं हे जावाहू परंतु 
तहां रथके ले जाणेकारिकै उम्हारा कौन अयोजन सिद्ध होरैगा । सो अपणा प्रयोजन 


नहीं तो बृद्धिगान्‌ पृरुपोंकी प्रयोजनतैं बिना किस पकार भ्ृत्ति होगैगी ! किंतु 
नहीं होवैगी । ऐसी ओीक्षण्पभगवानूकी शंकाके हुए अजुन ताका प्रयोजन 
कथन करे है-- 

यावदेताशिरीक्षेहं योडकामानवस्थितान्‌ ॥| 

कैमया सह योडव्यमस्मित्रणससुदयमे ॥ २२॥ 

६ पदच्छेदु: ) यांवत्‌ । एंतान। निरीक्षे | औहम्‌ । योहुकांमाद । 

अँवस्थिताव्‌ । “केः। मंया। सह । योहँव्यम्‌ । अस्मिच । रणसँमु- 
अमे ॥ २२ ॥.. 


ड 


प्रथम ] भांपाटीकासहिता । (३१ ) 

(पाये: ) हे भगवद्‌ ! जितने देशविषे स्थिद होइके में अजब युंदकी 
कामनावाडे तथा रंणभूमिविषे स्थित इन भीष्मादिक योद्धाबोंकूं मेढीअकार 
देखें! तितने देशविये हमारे रथकूं छे जाइबैेः स्थित करो । ईंस ईुडरूप व्यापारविपे 
है ते किनोंके' सौथि पद करणा योग्य है॥ २८ ॥ 

जा० टी०-हे भगवन | हमारे साथि युछ करनेकी हे कामना जिनोंकूं ऐसे 
जो गुद्धभूमिविये स्थित ये मीज्मद्दोणादिक वीर पुरुष हैं तिन भीष्मद्रोणादिक सर्व 
योद्धावोंकूं जितने देशविपे जाइके में देखणेविये समर्थ होवों वितने देशविषे या 
हमारे रथ आप स्थित करो । अथवा ( यावत्‌ ) यह पद काछका वाचक है। 
क्या जितने कालपर्थत इन भीष्यादिक सर्व योद्धावोंकूं मैं भछी प्रकार देखों 
पितने कालपर्यत या हमारे रथदूं दोनों सेनावोंके मध्यविषे आप स्थित करो, 
इति । इहां ( योडुकामान्‌ ) या विशेषणकारिके अजुनने यह अर्थ सूचन करा 
ये भीष्मद्रोणादिक केवछ युद्धकीही कामनोवाले हैं । थात हमारे साथि 
कदाचितभी ये मित्रभाव करेंगे वहीं। और ( अवृस्थितान्‌ ) या विशेषणकारिके 
अरुदनें यह अर्थ सूचन करा हमारे भयकारेक ये मीष्पद्रोणादिक या रणभूमितें 
कदाचितभी चलायमान नहीं होवेंगे, इति । शंका-हे अजुन ! तू तो युद्धके 
करणेहारा है कोई युद्धके देखणेहारा तू नहीं है । यातें भीष्पद्ोणादिक योदावोके 
देखणेकारिकै तुम्हारा कोन प्रयोजन सिर होवैगा १ ऐसी भगवानूकी शंकाके 
हुए सो अजुंद तिनोके देखणेका प्रयोजन कथन करे है ।( केमेया सह योरूव्यं 
इंति ) इहां ( सह ) या पदका ( के; मया ) या दोनों पदोंके साथि संबंध सेभवे 
है। वाकरिके यह अर्थ सिद्ध होवे है। बांधवोंकाही परस्पर बुदका उद्यम हुआ 
है जिसवविपे ऐसी जो यह रणभूमि है तिसविषे स्थित जो ये हमारे प्रतिपक्षी 
भीष्मद्रोणादिक है तिनोंदिषे किस योद्ाके साथि हमारेकू युद्ध करणा योग्य है | 
दोनों सेहापोसे बप्स 52 महान कॉतुक हैँ ता कोतुकका ज्ञानही या 

५ र करनेका प्रयोजन है ॥ २२ ॥ 

हे अजजुन ! ये भीष्मद्रोणादिदः बाधवही युद्धके संकल्पका पारेत्याग कारेके 
पु दोनोंका प्रत्पर मित्रभाव कराजैगे हूं युदका संकल्प किसवासदे करता है । 
पसी भीकृष्णमगवानकी शंकाके हुए शो अजुव कहै है- है 


(३२) श्रीमद्भमवद्गी ता- [ अब्यधय- 


योत्स्यमानानवैश्वेहं य एते5त्र समागताः ॥ 
धार्तराष्रस्य इुर्ब॑ड्ेयुद्धे प्रियचिकीरपवः ॥ २३ ॥ 
पे ५ 94.5 5, ५ ६ | 
( पदच्छेदः ) योत्स्यंमानाव्‌ । अवेक्षे । अँहम्‌। ये । एंते । अं 
समांगताः । धातेरापस्थ । इुबुंद्ेः । युद्ध । प्रिय॑ंचिक्रीपेवः ॥ २३॥ 
( पदार्थ: ) दुद्धिवाले धतरादक्े पुत्र दुर्योधनके युद्धविपे पिर्वकी इच्छा करते हुए 
जें ये भीष्मद्रोणादिक याँ कुरक्षेत्रभूमिविपे प्राप्त हुए हैं तिन॑ युदकी कामनावाले 


भीष्मद्रोणादिक योद्धावोंकू में अंजुन भेढीपकार देखों ॥ २३ ॥ 


् 


भा० टी०-हे भगवन्‌ ! अपणी रक्षा करणेहरे उपायकी अन्नानरूप जो दुबुद्धि 
है ता दुवुद्धिकारेक युक्त जो यह धतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन है ता दुर्योधनके क्रेवछ 
युद्धकारिकेही भियकी इच्छा करते हुए जो ये भीष्मद्नोणादिक योद्धा वा धमैश्लेत्रऱप 
कुरुक्षेत्रविपे भराप्त हुए हैं, तिन युद्धकी इच्छावाले भीष्मद्रोणादिकोंकूं जैसे में भठो 
प्रकारतें देखों वैसे मेरे रथकूं आप स्थित करो । इहां ( युद्धे पियचिकीपेवः ) वा 
विशेषणके कहणेकारिके अजुननें यह अर्थ सूचन करा ये मीष्मद्रोणादिक वृद्ध पुरुपमी 
. केवल युद्धकारिकेद्दी या दुर्योधनके हितकी इच्छा करते हैं। वा दुर्भोधवकी दुर्बुद्ध 
आदिकोंकी निवृत्ति करिके या दुर्योधनके हितकी इच्छा करते नहीं । ऐसे भीप्मठो- 
णादिकोनें हम दोनोंकी मित्रता क्या करावणी है, इति | और ( योत्स्यमानान ) 
या विशेषणके कहणेकारिके अजुननें यह अर्थ सूचन करा या भीष्मद्रोणादिकोंक 
केवछ हमारे साथि युद्ध करनेकीही इच्छा है कोई हमारे साथि मित्रभाव करनेकी 
इमोकू इच्छा है नहीं । यातें इनोके साथि युद्ध करणेवासतें हमारेकूं प्रथम इनोंका 
देखणा उचित है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार अजुनकरिके प्रेरणा करा हुआ सो श्रीरूष्णमगवान अहिसारूप परम 
धर्मकूं आभ्रयण कारिके वा अर्जुनकूं अवश्यकारिक वा युद्धतें निवृत्त करैगा। या प्रकार- 
के धृतराष्के अमिप्रायकी शंका करके वा शंकाके निवृत्त करणेकी इच्छावानू सो 
संजय ता धृतरा्के प्रति वा प्रकारका वचन कहत भया। या अकारका वचन वैशे- 
पायन जनमेजयके प्रति कथन करे है- 


प 


प्रथम भाषाटीकासहिता । ( हेई ) 


संजय उदाच। 


एवसुक्तो हपीकेशों गडकेशेन भारत॥ 
पेनयोरुमयोमेध्ये स्थापयित्वा र्योत्तमय ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रछुखतः सर्वेषां च महीक्षिताब ॥ 
उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतास्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 

( पदच्छेदः ) एँवम। उक्तः । द्धपीकेरीः । गुडाकेशेन। भारंत। 
सेनेयोः । उसयोः । मँध्ये । स्थापैयित्ता । सथोत्तेमम ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोग॑प्रछुखतः । सवेंपाम। चें । महीक्षिताम्‌। उवाचे । पीथे । 
पश्ये । एतान्‌ । समवेतान्‌ । कैंहन्‌ । ईति ॥ २६ ह] 

( पदार्थ: ) हे पृंदराष्ट्र | इसे प्रकार गुडकेश अर्जुन कारेके कहा हुआ 
हपीकेश भगवान्‌ दोतोंसेनॉवॉके मर्ध्यदेशविषे भीष्मद्रोण दोनोके सन्‍्मुख वी 
सैंई राजोके सन्मुख तो उत्तम रथकूं स्थापन कारेके हे पार्थ । इन ऐकटड़े हुए 
कौखोंकूं तूँ देखे यो प्रकारका बचत कहता भमया ॥ २४ ॥ २७०॥ 

मा० टी०-हे ( भारत ) यह धतराष्ट्रका संबोधन है। ता संबोधनकारिके 
संजयन यह अथे सूचन करा तुम्हारी भरतराजाके वेशविषे उत्पत्ति हुई है । ता 
अपणे भरतवंशकी मयादाकूं विचार कारक भी तुम्हारेक अपणे संबंधियोंका दोह 
प्रित्याग करणेयोग्य है ॥ इहां अजुनके गुढाकेश नाम कारेके कथन 
करा ता गुढाकेश शब्दका यह अथ्थ है । “गुढाकायाः ईशः गुडकेशः ? । 
अथ, यह-गुढाका नाम निद्धाका है ता निद्राकां जो ईश होवे क्‍या 
जिसने निद्राकं अपणे वशवर्ती करी होवे ताका नाम “गुडाकेश है? इति। 
अथवा गुढावत केशाः वस्थ स्र॒ गुडाकेशः । भर्थ, यह-/ अंगुष्ठरर्जनीयोगो 
गुढ़ा नाज्नी तु मुद्रिका। या शास्रके वचनतैं हस्तके अंगुष्ठका जो वर्जनी अंगुलीके 
साथि संबंध है ताक़ा नामगुढा मुद्रिका है। ता गुढामुद्विकाके पारेमाण 
हैं अब केश जितके ताका नाम गुडाकेश है; इति। अथवा गुई अकृति 
व्यामोतीति गुदाकः शिवः सर शिवः ईशों यत्य सर गुड़ाकेशः । अर्थ, यह- 
“गुड गोलेक्षपाकयो:”” या कोशके वचनतें गुडशब्द गोलका वाचक है तथा 
जि गुढका वाचक है। तहां जैसे अप्नि कारेके तपे हुए छोहपिंढकूं सो 


(३२) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


योत्स्यमानानवेक्षेहं य एतेउ्तर समागताः ॥ 
धावेराष्टस्य हुर्ब॑द्धेयुड्धे प्रियचिकीषवः ॥ २३॥ 
॥ मु 4११० ०. १० ४ 4; |] || 
( पदच्छेदः ) योत्स्यंमानाव्‌ । उवेक्षे | अंहम्‌। ये । एंते । अमें 
समांगताः । पातराइस्य । ढुुद्ेः । युद्ध । प्रियचिक्रीपेवः ॥ २३ ॥ 
( पदार्थ: ) दृबद्धिवाले छुतराशके पुत्र दुर्योधनके युद्ध॑विपे प्रियेकी इच्छा करते हुए 
जें ये भीष्मद्रोणादिक याँ कुरुक्षेत्रभूमिविषे प्राप्त हुए हैं तिन॑ युद्धक्षी कामनावाछे 
भीष्मद्रोणादिक योद्धावोंकू में अजुन मेछीप्रकार देखों ॥ २३ ॥ 


भा० टी०-हे भगवन्‌ ! अपणी रक्षा करणेहरे उपायकी अज्ञानरूप जो दुवुद्धि 
है वा दृवुद्धिकरिके युक्त जो यह घतराष्ट्रकां पुत्र दुर्योधन है वा दुर्योधनके केवल 
युद्धकारकैही श्रियकी इच्छा करते हुए जो ये भीष्पद्देणादिक योद्धा या भरमैक्षेत्ररूप 
कुरुक्षेत्रविषे प्राप्त हुए हैं, विन युदकी इच्छावाले भीष्मद्रोणादिकों दूं जैसे में मी 
प्रकार देखों तैसे मेरे रथकूं आप स्थित करो । इहां ( युद्धे भियचिकीपयः ) या 
विशेषणके कहुणेकारेके अजुननें यह अर्थ सूचन करा ये भीष्मद्ोणादिक वृद्ध पुरुपभी 
. केवल युद्धकारिकैद्दी या दुर्योधनके हितकी इच्छा करते हैं। वा दुर्योधवकी दुर्बुद्धि 
आदिकोंकी विवृत्ति करिके या दुर्योधनके हितकी इच्छा करते नहीं । ऐसे भीष्मद्ो- 
णादिकोंनें हम दोनोंकी मित्रता क्या करावणी है, इति । और ( योत्स्यमानान ) 
या विशेषणके कहणेकारेके अजुननें यह अर्थ सूचन करा या भीष्मद्रोणादिकोंक 
केवल हमारे साथि युद्ध करनेकीही इच्छा है कोई हमारे साथि मित्रभाव करनेकी 
इसोंकूं इच्छा है नहीं । यार इनोंके साथि युद्ध करणेवासतैं हमारेकूं प्रथम इनोंका 
देखणा उचित है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार अ्जुनकरिके प्रेरणा करा हुआ सो भीछृष्णभगवान् अहिसारूप परम 
धर्मकूं आभ्रयण कारिके ता अर्जुनकूं अवश्यकारिके ता युद्ध निवृत्त करैगा। या प्रकार- 
के धृतराए्के अभिप्रायकी शंका कारिके ता शंकाके निवृत्त करणकी इच्छावात्‌ सो 
सेजय ता घृतराट्रके प्रति या प्रकारका वचन कहत भया। या प्रकारका वचन वैश- 
पायन जनमेजयके प्रति कथन करे है- 


हम 


प्रधम ] भाषादीकासहिता । (१३ ) 


संजय उवाच। 

एवमक्तो हपीकेशों छुडकेशेन भारत ॥ 
तैनयोरुमयोमंध्ये स्थापयिला सर्वोत्तम ॥ २४ 0 
भीष्मद्रोणप्रसुख॒तः सर्वेपां च महीक्षिताब ४ 
उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतास्कुरूनिति ॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः ) एँवम। उक्तः। हपीकेशः | गुंडाकेशेन। भारंत। 
सेनेयोः | उर्मयोः । मंध्ये । स्थांपयित्वा । स्थोत्तेमम ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोग॑प्रछुखतः । सैवेंपाण। चें । महीक्षिंताम। उवाचे । पथ । 
पश्यें । एवीन्‌ । समवेतान्‌ | कुँहन्‌ | ईति ॥ २५ १ 

( पदार्थ; ) हे पृवराष्टर | इस प्रकार गुडकेश अज्न कारेके क्या हुआ 
हपीकेश भगवान्‌ दोनों सेनॉवोके मर्ध्यदेशविषे भीष्मद्रोण दोनोके सन्‍्मुख तथी 
सेव रॉजावोंके सन्‍्मुख तो उत्तम रथकूं स्थैपव कारिके हे पीर्थ । इस ऐकट्े हुए 
कौरवों तू देखें या प्रकारका वचन कहता मया ॥ २४॥ रण 

भा० टी०-हे ( भारत ) यह धृतराष्टरका संबोधन है। ता संबोधनकारिके 
संजयन यह अथ सूचन करा तुम्हारी भरतराजाके वेशविषे उत्पात्ति हुईं है। ता 
अपगे भरतवेश॒की मर्योद्॒कूं विचार कारेके भी तुम्हारेंके अपणे सेबंपियोंका दोह 
प्रित्याग करणेबोग्य है ॥ इहां अजुतक गुडकेश नाम कारेके कथन 
करा ता गुडाकेश शब्दका यह अर्थ है । “गुडाकायाः ईशः गुडाकेशः ? । 
अर्थ, बह-गुडाका नाम निद्गका है ता निद्राकां जो ईश होवे क्‍या 
जिपनें निद्राकंं अपणे वशबवर्ती करी होवे ताक नाम “गुडाकेश है? इति। 
अथझ गुदावद केशाः यरप से मरुढाकेशः । अर्थ, यहु-/ अंगुप्ठतर्जनीयोगो 
गुडा नाज्नी तु मुद्रिका ”। या शासके वचनतैं हस्तके अंगुप्ठका जो तजनी अंगुलीके 
साथि संबंध है ताका नाम गुड मुद्रिका है। ता गुडामुद्रिकाके पारैमाण 
है अब केश जिलके ताका नाम गुडाकेश है; इति । अथवा शुद अकृति 
व्यप्नोतीति मुडकः शिवः से शिव्‌ः ईशो यस्‍्य से गुडकेशः । अर्थ, यह-- 
“जड़ों गोलेश्ुपाकयो:”” वा कोशके वचनतें गुृढशब्द गोलका वाचक है। तथा 


जेक्पसिंद गुडका वाचक है। तहां जैसे अभि करिके तपे हुए छोहिंडकूं सो 


(३४) ओऔमद्भगवद्गीता- [ अव्याय- 


अग्नि अंतरबाहिर व्यापक कारिके रहै है तैसे या अल्मांदरुप गोलक्‌ अंतरबाहिर 
व्याप्त करेके जो स्थित होने ताका नाम गुडाक है। ऐसा शिवभगवान हैं। 
तहां भुतिः-“'विश्वस्थैके पारिवेश्तारं ज्ञाला शिवम्‌?? ॥ अर्थ, यह-स् विखिकूं 
2 करणेहारा जो एक शिव है वा शिवकूं अपणा आत्मारूप 
जानिके यह पुरुष मोक्षकूं भराप्त होवे है। ऐसा गुडकनामा शिव 
है ईश जिसका वाका नाम गृढाकेश है, इति। अथवा गुडवन्मधुरस्सन्‌ 
भक्तानू अकति भाशेतीति गुडाकः शिवः। से शिवः ईशो यस्य स गुझकेश: 
अर्थ, यह-जैसे यह छोकप्रप्तिद गु३ मधुर होवे है तैंसे मधुर हुआ 
जो भक्तजनोंकू प्राप्त होवे वाका नाम गुडाक है। ऐसा शिव भगवान्‌ है। 
तहाँ श्रुतिः-/ स्वाइुम्किलायं मधुपानुतायम? इति। ऐसा शिवमगवास्‌ है 
ईश जिसका ताका नाम गरुढाकेश है, इति। और हषीक नाम इंद्वियोंका है। 
तिन सर्व इंद्ियोंकूं जो अपणे अपणें कार्यविषे प्रवृत्त करे ताका नाम 
हड्ीकेश है । ऐसे हपीकेशभगवानक्े भ्रति जब ता गुडक्रेश अर्जुन दोनों 
सेनावोके मध्यविषे रथके स्थापन करणेकी आज्ञा करी तब सो कृष्णमगवान््‌ 
यह अजुन हमारा भृत्य होइके मेरेकू स्वामीकूं नीचकर्मरूप सारथीपणेविये 
प्रेणा करता है या प्रकारका दोष आरोपण करिके ता अजुनऊपार 
क्रोप नहीं करता भया । जिस वासते सो रृष्णभगवान्‌ स्वदा भक्तजनोंके 
अधीन रहे है। तथा वा अज्जुनकूं युद्धवें निवृत्तमी नहीं करता भया । 
किंतु ता अजुनके वचनक मानिके तिन दोनों स्ेनावॉके मध्यदेश विफे 
भीष्मद्रोण दोनोके सनन्‍्मुख तथा सर्व राजाबोंके सन्‍्मुख ता अजुनके उत्तम रथके 
स्थापन करता भया । इहां ययपि सर्व राजावोंके सनन्‍्मुख ता रथकू 
स्थापद करता भया इतनेमात्र कहणेकारिकेही भीष्मद्रोणादिक सर्व राजाओंका 
बहण होइसके है याएँ मीष्मद्रोणहा पृथक्‌ कहणा अनुचित है। तथापि सर्व 
राजावौविषे ता भीष्मद्रोणकी अत्येत प्रधानता बोधन करणेवासतै विन दोनोंका 
पृथक्‌ ग्रहण करा है। तहाँ रथकूं स्थापत करता भया इतने कहणेकारिकैही 
यथपि निर्वाह होइ सकैहे तथापि दूसरे से रथोत वा रथविषे उत्कृष्टता बोधन 
करणेवासतैं ता रथका उत्तम यह विशेषण दिया है। ता रथकी उत्छश्टताविषे यह हेतु 
है एक तो सो रथ अभियेवतानैं दिया है। और दूसरा साक्षात्‌ भीछष्णमगवान्‌ त्‌ 


अधम भाषादीकासदिता । (हे५ ) 


रथके चलावणेवारा सारथी है। और दीसरा साक्षात्‌ अर्जुन जिस रथविपे स्थित रु 
और चतुर्थ हनुमान जिस रथकी घ्वजाविपे स्थित है । इतने हेत्वोंकरेके 
ता रथविपे रुप रथोतें उत्हटटता है। ऐसे उत्तम रथकू दोनों सेनावोंके मध्यविषे 
स्थापन करिके सर्वके अंतर गुह्य अमिप्रायकं जानणेहारा सो भीक्षप्णभगवान्‌ 
या अजुनकू इन संबंधियोंके दशनतैं शोकमोहकी प्राति मई है या प्रकार जातिके 
उपहास सहित ता अजुनके प्रति या प्रकार॒का वचन कहता भया । हे हर 
कुरुवंश विपे है उत्पत्ति जिनोंकी ऐसे जो ये भीष्मादिक एकड्े हुए रे 
तिनोरू तू भलीप्रकारों देस । इहां ( हे पाथे ) या प्रकारके संबोधनकारिके 
भगवाननें यह अर्थ सूचन करा-प्रथा नामा माताका जो, पत्र हो 
ताका नाम पार्थ है । सा प्रथा अपणे स्रीस्वभाव्ें सवृदा शोकमोहकारिके 
युक्त है ॥ ता प्रथाका हू पृत्र है। यातें तुम्हारेविषेमी सो शोक मोह भराप्त 
अया है। या प्रकार अर्जुनके उपहासक पार्थ या शब्दकारेके सूचन 
करता हुवा श्रीभगवान्‌ अपणेविषषे हपीकेश शब्दका अर्थरूप अंतर्यामीपणा 
चोधन करता भया इति। अथवा ( हे पार्थ ) या संबोधनकारैके भगवाननें 
अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन करा । हमारे-पिताकी भगिनी जो प्रथा है तिस 
पृथाका तूं पुत्र है। यातें तू हमारा संबंधी है । यार यह रृष्णभगवान्‌ हमारे 
सारथीपणेकूं छोडिकि दुर्योधनके पक्षविषे स्थित होवैगा या प्रकारकी चिता तुपनें 
कदाचित॒भी नहीं करणी । किंतु हमारे सारथीपणेविषे त॑ निश्चित होइके इन 
भीष्पद्रोणादिकोकूं विःशंक होइके देख । इहाँ इन भीष्मद्रोणादिकोंकूं तू देख 
या वचनपर्यत जो भगवावका कहना है ताका यह अमिप्नाय है मैं तुम्हारे सार- 
थीपणेविषे अत्यंत सावधान हू । और ते तो अब ही शोकमोहके वश्तें रथीपणेका 
परित्याग करा चाहता है । यातें या सेनाके दर्शनकरिकै तुम्हारा कौन प्रयोजन 
सिड भया हे या प्रकार दा अजुंनकूं बैयेकी भापि करणेवासतै सो वचन भगवालने 
कथन करा है। अन्यथा सो भगवान्‌ दोनों सेनावोके मध्यविषे रथरूं स्थापन 
करता भया इतनाही वचन कहणा योग्य था ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

वा दोनों सेनाबोंके मध्यदिषे स्थित होःकै सो <जुं क्या देखता भया। 
था पकारकी धृतराष्ट्रकी शंकाके हुए सो संजय कहे ऐै- 


तत्रापश्यस्थितान्पार्थ: पितनय दितामहाद 0 


(३६) श्रीमह्नगबद्गीता- ह [ अव्याय- 


आचार्यान्मातुलान्श्रावन्य॒त्रान्योत्रान्सींस्तथा २०॥ 
शशुरान्स॒हृदश्वेव सेनयोरुसयोरपि ॥ 
.... ( पदच्छेदः ) तंत्र। अँपश्यत्‌। स्थितान्‌ । पौर्थः । पिलृंनू । अर्थ । 
पि्तामहान्‌। आंचार्याद। मैतुराव। तत्व । पुयोन। पौजोंच | सेंखीन। 
तैंथा॥२५६॥ >्वैंशुराद। सुँहदः । वें। ऐंव। सेनयोः । उंभयोः । अपि। 
( पदाथः ) या सेलाकूं देखो ऐसी भेगवानकी आज्ञाके हुए सो अडजुन दोनों 
सेनावॉबिये स्थित प्तव्योंकू तैंथा पि्तीमहोंकूं तथा आचा्ोकू तथा मौंतुछोंकूं तथा 
औतावोंकूं तथा पुत्रोकू तथा पौत्रोंके तथा सैंखावोंकूं ॥ २६ ॥ अ्रैशुरोकूं वैथा 
सुँहदांकूं ही देखता भया ॥ | 
भा०टी ०-हे शतराष्ट्र ! वा रृष्णभगवानने युद्धेके आरंभ करावणेवासतै जब ता 
अजुनके प्रति सेना देखनेकी आज्ञा करी वब ही सो अर्जन दोनों सेनावॉविपे स्थित 
जो योद्धा हैं तिनोंकूं देखता भया। वहां परसेनाविषे सो अजुन अपने भूरिभ्रवादिक 
पितृव्योकूं देखता भया | तथा भीष्म सोमदच आदिक पिवामहोंकूं देखवा भया ) 
कथा द्रोण कप आदिक अचायाकूं देखता भया । तथा शल्य शकुनि आदिक 
मातुोंकूं देखता भया । तथा दुर्योधन आदिक आतावोकूं देखता भया । वथा 
लक्ष्मण आदिक पुत्रोंकू देखवा भया । तथा विनछक्षणादिक पुत्रोंके पुत्रोंके देखता 
भया । तथा अपने समान अवस्थावाले अश्वत्थामा जयद्रथ आदिक सखावोंकूं 
देखता भया । वथा कृतवर्मा भगदच आदिक सुहदो्कू देखता भ्या। हहां (मुहृदः) 
या शब्दकारिके दूसरेमी जितनेक उपहार करणेहारे मातामहादिक हैं तिन सर्वोका 
अहण करना। इसमप्रकार जेंसे परसेनाविषे सो अर्जुन अपने पितृव्यादिक संवंधियोंकूं 
देखता भया तैसे अपनी सेनाविषेभी तिन पितृव्यादिक संबंधियोंकृंही देखता भया । 
इहां अपने विवाके भाताका नाम पितृव्य है। और अपनी माताके भ्राताका 
नाम मातुल है । माताके पिताका नाम मातामह है ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार सर्व संबंधियोंके दशन हुएतें अनंतर यह संबंधियोंकी हिंसा महान 
अपर्मरुप है या प्रकारकी मोहरूप विपरीतबुद्धिकारेके नष्ट हुआ है विवेक जिम्॒का 
तथा यह युद्धररिपि स्थित हिंसा शास्रविहिव होणेतें धमेरूप है वा प्रकारके यथार्थ 
ज्ञानका प्रतिबंध करणेहारा तथा ममताबुद्धि है कारण जिम्तका ऐसा जो शोकमोह- 


प्रथम ] भाषाटीकासहिता । (२७ ) 


रुप दित्तका वैहब्य है ताकरिकै _निवृत्त होइगया है विवेक जिसका ऐसा जो 
अज्ञैव है ता अजुनकू पृ आरंभ करे हुए युछरूप स्वपमेंदे उपराम होगेकी इच्छा 
महान्‌ अनथके देणेहारी उलन्न होती भई । 000 मे निरूुपण कर है। 
तास्समीक्ष्य स॒ कौतेयः सर्व॒न्बिधूनवस्थितान ॥२७॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीद्षिदमत्रवीत्‌ ॥ 
( पदच्छेदः ) ताँव्‌ । सेमीहय। से:। कौंतेय:। सवाव। बंधन । अव- 
स्थिताव॥२७॥ झपेंया। परैया । आविषटः । विषीदेन्‌। ईद कप । 
(पदाथः ) सो | कुंतीका पुत्र अजुन वा युद्धभुमिविपे स्थित सर्व अप- 
केक भेलीप्रकार देखिकरिंके ॥ २७ ॥ परम कपाकरिके व्योप्त हुआ विषोदकू ' 
जात हुआ ये प्रकारका वचन कहता भया ॥ ेल्‍ ] 
भा०्दी०-हे छतराष्ट ) तिन स्व बांधवोकू देखिकारिके स्वतःत्तिझ झपाकारेके 
च्याप्त हुआ सो अजुव उपतापरुप विषादकू प्राप्त हुआ, या प्रकारका वचन शरीभग- 
वानके प्रति कहता मया । इहाँ ता अजुनविषे स्वृतःसिद्ध कपाके बोधन करणेवासतै 
ता कृपाका परा यह विशेषण दिया है। अथवा ( रूपया परयातिष्ट: ) या वचनविषे 
कृपया जपरया आविष्ट: या प्रकारका पदच्छेद करणा । या पक्षविषे ता वचनका 
ऐसा अथ करणा अपणी सेनाविषे दो ता अजुनकी पूबभी ऊगा होती भई । और 
“विस कालविषे तो ता अजुनकी कौ्ोकी सेनाविषेभी अपरा नामा दूसरी कृपा 
होती भई । इद्धा ( विषीदज्निदमत्रदीत्‌ ) या वचनकारिके विषाद वचन उच्चारण या 
दोनोंदिपे समानकाठपणा कथन करा । ताकारिके दा वचन उच्चारणकालूबिषे गद्गद 
केठता तथा अशुपात इत्यादिक विषादके कार्योंकी स्थिति बोधन करी । काहेंतें 
या लोकविपे विपादवाज्‌ पुरुषके वचनविपे यह वार्ता प्रसिद देखणेदिपे आवेहै । 
और ( कौंतेयः ) या पदका अमिप्राय तौ पूर्व श्लोकविषे कहे हुए पार्थपदके 
अमिष्ायकी न्‍्याई जानि छेणा ।झुंतीकुंही पृथा नामकरिके कथव करें हैं ॥२७॥ 
अब्‌ ०3 40208: सो अजुनका वचन ( अजजुन उवाच । ) इसे 
आदि लेके ( एचमुक्लवाजुनः रुस्ये ) इस वाकयते पूर्व परथकारेके संजय कथन 
करे है। तहां स्वधमेविषे प्रवृत्तिका कारणरूप जो तखज्ञान है ता तखज्ञानका 
अतिवन्धक जो अपणे शरीरविपे दथा परशरीरबिपे यह मेरे हैँ या प्रकारका आ- 
स्मीयल अभिमान है ता अभिमानकारिके युक्त तथा केवल अनात्मपदार्थॉकूं जानणे- 


( रे८ ) श्रीमद्भगवद्ठीता-- [ अध्याय 


हारा तथा इस युद्धकारेक हमारा तथा इन बांधवोंका अवश्य नाश होवेगा या 
प्रकार देखणेहारा ऐसा जो अजजुन है ता अर्जुनकू महान शोक प्राप्त होता भया 
वा अर्जुनके शोककूं ता शोककरिके व्याप्त लिंगोंके कथनपरवेक तीन शलो्फोकरिके 
निरूपण करें हैं । 
परम अजुन डवाच। 

हृष्टेम स्वजन कृष्ण युय॒त्म॑ समुप्स्थितमू ॥ २८॥ 

सीदंति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति ॥ 

वेपघ॒ुश्च शरीरे मे रोमहपंश्व जायते ॥ २९५ ॥ 
, 'पदच्छेदः) दृषटां। ईमम। स्वर्जनमू। कृष्ण । युयुत्मुम्‌। समुपस्थि- 
तंमू ॥ २८ ॥ के सी्देति। मम । गानाणि । मुँसम्‌। चे। परिशुष्य॑ति । 
वेपंथु:। चे। शरीरे । में । रोमहषः। थें। जौयते ॥ २९॥ 

( पदार्थ: ) हे रृष्ण॑ ! या रणभुमिविषे प्राप्त हुए तथा युद्धकी इच्छावाले ईंन 
बाँवबोंक देखिकरिके हमारे हस्तवादीदिक अंग व्यंथाक भाप्त होवेंहे तथा मेरी 
मुखभी सकता जाये है तथा हमेरि शरीरविपे केप उत्पन्न होने है तर्थी हमारे रोम खडे 
होवैं हैं ॥ २८ ॥ २९५ ॥ 

भा० टी०-हे श्रीकृप्णमगवत्न ! युद्धकी इच्छा कारेके या रणभूमिविषे 
प्रात्त भये जो ये भीष्मादिक हमारे वांधव हैं तिनोंको देखिकारेके हमारे चित्त 
विपे उत्मन्न भव जो शोक है ता शोककारिके ये हमारे हस्तपादादिक 
अंग बहुंत व्यथाकू प्राप्त होगें हैं । तथा यह हमारा भुखभी सकता जावे है । 
तथा यह हमारे शरीरविपे कंप उलन्न होवे है । तथा हमारे रोम खडे होयें हैं। 
इहां यथि (मु्ख च श॒ुग्यति ) इतने कहणे कारिकेही निवीह होइसके है तथापि 
श्रमादिक निमिततोत्तें जो मुखका शोषण होवे है तिसकी अपेक्षाकारेके 
शोकजन्य रुसके शोपणविषे अधिकता कथन करणेबासते ( पारिशुष्यति ) 
इह्मं पारे या शब्दका कथव करा है, इति ॥ श८ ॥ २९ | 

किश्व- हु ५ अप बज ०० 

गांडीवं खंसते हस्तात्त्वक्चेव पारिदद्यते ॥ 
न च शक्कोम्यवस्थातं श्रमतीव च में मनः ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि चःपश्यामि विपरीताने केशव ॥ 


प्रथम ] माषाटीकासहिता । (३५) 


(पदच्छेदः) गांडीवम्‌ । खेसते । हस्तात। लक। चे। एवं। 
परिदद्यते । नें । चे। शैक्रोमि | अवस्थातुम । अमेति । इंवं। चे। में । 
मनेः ॥ ३० ॥ निमिततानि । चैं । पश्योमि। विपरीतोनि । केशव ॥ 

(पदार्थ: ) हे केशंव ! मेरे हस्तों गौंडीव धनुष नीचे पड्या जावे है वर्था 
मेरी लचा दाहैकू शर्त होगे है। तथा मरा मनेनी अमेंण करे है भोतें अपने 
शैसरके स्थित करणेकूंमी में नहीं समर्थ होगों हूं ॥ ३० ॥ तथा में 
विपरीत निमित्तोकूंमी देखतोहू ॥ क 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! ता शोककारिेके यह गांडीव धनुषभी हमारे 
हस्दतें नीचे पठया जाता है। तथा हमारी लचाभी अत्यन्त दाहक्‌ं प्राप्त होवे है। 
यह हमारा पनुष नीचे पडया जाबै है । या वचनतके कहणे कारेंके अज्जुनने 
अपणी अरैपरुप दुबूछता बोधन करी । और मेरी लचा दाहरऊू प्राप्त होवे है 
या वचनके कहुणेकारिके अर्जुननैं अपणे अन्तरका संताप सूचन करा और इस 
कारविषे में अपणे शरीरके स्थित करणेविषेमी समर्थ नहीं हूँ इतने 
कहुंणेक्रिके अजुँनर्ने अपणे मूर्च्छो अवस्थाकूं सूचत करा । जिस कारण 
मुच्छो अवस्थाविषेही यह पुरुष अपणे शरीरके स्थित करणेविपे समर्थ नहीं 
होगे है। अब ता मुच्छो अवस्थाकी प्राधिविषे हेतु कहे हैं। ( श्रमतीव च भे- 
मनः इति) यह मेरा मन भ्रमण करता पुरुषकी न्‍याई भ्रमण करेहे सो भ्रमण 
करता पुरुषकी साइश्यवारूप जो मसका कोई विकारविषेश है, तिसव्तू ( इब ) 
या शब्दकरेंक कथत करा है । सोइही विकारविशेष मूच्छोकी पूर्व 
अवस्था होगे है । (न च शक्तोमि ) या बचनविषे स्थित जो चकार 
है सो हेतुका वाचक है ताका यह अर्थ है । जिसवासते हमारा मन 
ता मूच्छाकषे पूव अवस्थाऊू प्राप्त भया है इसबासते में या अपणे शरीरकूं अभी 
स्थिद करणेदिपे समर्थ नहीं हूं। अब ता शरीरके स्थित करणेकी असा- 
मधथ्येतिपे दूसराभी निमित्त कथन करें हैं ।( निमित्तानीति ) हे भगवन्‌ ! 
थोढेही काछविपे दुःखकी भाविक सूचन करणेहरे जो वामनेत्रका स्फुरंणादिक 
विपरीत निमित्त हैं तिनोंकूगी में अनुभव करताहईं । इसकारणतैंभी में 
स्थित होगेकू समथे नहीं होता । यहां अठावीसवें *छोकविपे ( दृषठेम स्वजने रू- 
प्ण ) था वचनविषे स्थित जो (रूष्ण) यह संबोधन है । ताकरेके अजुनमैं 


०... 


६४० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [अब्याय- 


यह अर्थ मूचन करा । में अर्जुन अवात्मबेत्ता होणेतें दुःखी हैं । या कारणतैं 
में शोकजन्य छेशकूं अनुभव करता हूँ । और “कृपिभवाचकः शब्दों णथ 
निरवृतिवाचकः । तयोरेक्य पर बह्म रूप्ण हत्यमिधीयते”” ॥ अर्थ यह-कृपधातु सत्ता 
वाचक है और णप्रत्यय आनन्दका वाचक है ता सत्ता और आनन्द दोनोंका 
एकताभावरूप प्रत्रह्म कृष्ण या नामकरेके कहा जावे है, इति । या शास्तके व- 
चनते आप सत्‌ आनन्दरूप होणेतें शोकमोहादिक विकारोंतें रहित हो ! ताल यह 
अपने बांवबोंका दीन जैसे हमारेकूं भया है तैसे आपकूंभी तिन वांधवोंका दर्शन 
भया है। परन्तु हमारे न्‍्याई आपकूं शोकमोहादिक विकार प्राप्त दुए नहीं यह 
आपविषे महान्‌ विशेषता है यातैँ आपकी न्‍्याई हमारेकूंगी शोकतें रहित करो । 
यह स॒वे अर्थ ता अजुनर्न (हे कूष्ण) या संबोधनकरिके सूचन करा । वहां तुम्हारे 
शोककूं निवृत्त करणेका हमारेविपे सामर्थ्य नहीं है ऐसी भगवादकी शकाके निवृत् 
करणेवासतें सो अजुन ( हे केशव ) था संबोधनकरिक ता भगवानूविषे अपगे 
शोक चिवृत्त करणेका सामर्थ्य सूचन करता भया। तहां केशी वाति अनुकंप्यतया 
गच्छतीति केशवः | अथे, यह-जगवरूं उत्तन्न करणेहारे अह्लाका नाम क है 
और जगदके सेहार करणेहारे रुदका नाम ईश-है तिन दोनोंकूं अपण अनुग्रहका 
पात्र जानिकरिके जो पाष्त होगे ताका नाम केशव है। ऐसे आपकूं हमारे शोकके 
निवृत्त करणेविषे किंचितमात्रभी प्रयत्त नहीं है। अथवा (रूष्ण ) या संवोधन- 
क्रिके अर्जुननें शरीमगवानूविषे भक्तजनोंके ढुःखका निवत्तेकपणा बोधन करा। 
और ( केशव ) या संबोधन कारेके केशी आदिक दुष्ट दैत्योंकी. निवृत्तिकारेके 
सर्वदा भक्तजनोंकी प्रतिपाठकता सूचन करी । ऐसा आपका स्वभाव है। यातें 
हमारेकूभी शोककी निवृत्तिकारेंके अवश्य पान करोगे ॥ ३० ॥ 

तहां समीचीन प्रवृत्तिका कारणरूप जो तखज्ञान है ता तत्तज्ञानका पविबंधक 
जो शोक है वा शोकका पूर्व मुखशोषणादिक छिंगोंद्वारा वीन "छोकोंकारेके 
निरूपण करा अब ता शोककारिक जन्य जो विपरीत प्रवृत्तिका कारणरूप विपरीत 
बुद्धि है ता विपरीत बुद्धिका निरुपण करें हैं- 


न च अयोलपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
(पदच्छेदः ) न॑ च। अयें:। अउ॒पश्यामि। हत्वा। स्वजनम्‌। औदवे॥३१॥ 


प्रधम ] भाषाटीकासादिता । (४१) 


( पदार्थः ) इस युद्ध॑विषे अपणे बांधवोदूं हनन करिके में अपणे भेयक नहीं 
देखता हूं ॥ ३१ ॥ हि 
भा० टी०-हे भगवन्‌ ! इस युछूविपे इन भीष्मादिक वांधवोंके मारणे 
कारेकै में अपणे भेयकूं देखता नहीं। यहां पुरुषार्थका नाम ओेय है। और यह 
पुरुष जिस पदार्थके भरातिकी भ्रार्थना करे है ता पदार्थका चाम पुरुषार्थ है। सो 
पुरुषार्थहूप भेय दो प्रकारका होगे है एक तो दृश्भ्ेय होगे है और दूसरा अच्टभेव 
होडे है। तहां इस छोकके जो राज्यादिक सुख हैं तिन्होंका नाम दृष्टभेय है । 
और स्वगादिक सुखोंका नाम अद्ट्भ्रेय है। ता दोनों प्रकारके भेयोकी प्राप्ति 
इन बांधवोंके मारणेकारेकै में देखता नहीं ॥ शेका-है अर्जुन | इस युद्धविषे 
स्वृजनोंके मारणेकरिक जेपकी प्राप्ति तो होवे है परन्तु सो श्ेयरूप फलकी प्राप्ति 
बहुत विचार कियेंतें अनन्तर प्रतीत होबे है थोड़े विचार कियेतें प्रतीत होगे 
नहीं । ऐसी भगवानकी शंकाके निवृत्त करणेवासतें अर्जुननें ( अनुपश्यामि ) या 
बचनविये ( अनु ) यह शब्द कथन करा है, ता अनुशब्दका पश्चात्‌ यह अर्थ 
होगे है। और पूर्ववृर्तातकी अपेक्षा कारेकेही पथात्‌ कद्या जावे है यातें यह अथे 
फिद्ध होवे है बहुत विचार किये पश्चातभी में बांधवोंके मारणेकारैके अपणे 
श्रेयकूं देखता नहीं । और ( रवजन ) या कहणेकारिके अजुननें यह अर्थ सूचन 
करा जो अपणे संबंधी नहीं हैं तिन्होंका युद्धविषे हनन करिकेमी में अपणे अेयके 
देखता नहीं । काहेतें शास्नविषे यह क्या है-श्ठोक ॥ “द्वाविमी पुरुषों छोके 
समंहलवार्तिनो। परिधाड़ योगयुक्त्ष रणे चामिमुखो हतः ॥ ”” अथे यह-इस 
लोकविपे दो प्रकारके पुरुपही सूयमंडछुविषे सिथित होवैं हैं । एक तो योगकारिक 
युक्त संन्यासी और दूसरा युद्धविपे सन्‍्मुख हुआ जो पुरुष मरणकं प्राप्त हुआ है, 
इति । इत्यादिक शात्रके वचनकारिके युद्धविएे मृत्युकू प्राप्त हुए योद्धाकूंही स्वगौदि- 
फू भ्रेयकी प्राप्ति कथन करी है। हमन करता पृरुषक किंचित्मात्रमी श्रेयकी भाप्ति 
शासने कथन करी नहीं यातैं, अपणे अस्वजनोंके मारणेकारिकैमी जब भेयकी प्राप्त 
नहीं होने है तव अपणे स्वजनोंके गारणेकरिके दा भेयकी प्राप्ति कैसे होपैगी । किंतु 
नहीं होगेगी यह स्व अर्थ अजुननैं ( स्वजन ) या शब्दकारेके सूचन करा । 
और तिद्धसाधवरूप दोपकी निवृ्ति करणेवास॒दै अजुनमैं ( आहवे ) यह पद कथन 
करा है। काहेत ( आहवे ) यह युद्धका वाचक पद जो नहीं कहते तौ युद्ध 


(४२) श्रीमहरगवद्गीता- [ अध्याय 


विना बांधवोंकी हिंसा कारिके भेयकी प्राप्ति कोईमी शाख्रवेत्ता पुरुप अंगीकार 
करता नहीं। तिसी अर्थदूं अजुननैंभी सिद्ध करा यातें सिद्ध अर्थव्रा साथनरूप 
पिड्साधनदोष अर्जुनकूं भ्राप्त होता ता दोपकी निवृत्ति करणेवासतै अर्जुन 
( आहवे ) यह पद कथन करा है। तालर्य यह-युद्धेँ बिना संवन्धियों 
के गारणेकारैके भेयकी भाधिरूं कोईमी पुरुष अंगीकार करता नहीं । और में तो 
बुद्धविपेमी संवेधियोंके मारणेकारिके श्रेयकी प्राप्ति देखता नहीं ॥ ३१ ॥ 

है अजुन ! युद्धविषे अपणे स्वजनोंके मारणेकारेके स्वर्गेदिकहुप अधठ 
प्रयोजनकी प्राप्ति तो मत होंवे परन्तु युछविषरे विन स्वजनोंके पारणेकारिके तुम्हारेकूं 
विजय, राज्य, विपयस्तुख्त या दृष्ठघरयोजनकी प्राप्ति तो निर्विवाद है । ऐसी 
भगवानूकी शंका हुए अजुन के है- ध हे 

न क॒ृक्षे विजय॑ ऋष्ण न च राज्य सुखानि व ॥ 

कि नो राज्येन गोविंद कि मोंगेजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 

( पदच्छेदः ) नं । कांक्षे । विजेयम। कृष्ण | नें। च । राज्यम्‌ । 
सुखानि। चै। कि । नें: । रॉज्येन । गोविंद । कि । भोंगे। जीवितेने । 
वाँ॥ ३२ ॥ कट 

(पदार्थ: ) है ष्ण॑। में विजयक नहीं चाहता वथा राज्यरूंभी नहीं चाहता 
तथाँ सुखोकंभी नहीं चाहता ।. हे गोविंद हमारेकू इस राज्यकारिंक क्यों फल 
होवैगा तथा विषछ्तुखोंकारिके क्‍यों फल होवैगा तथां विजर्यैक्रिंक क्‍या फल 
होवेगा किन्तु विन्होंकी प्राप्तिकारेके किंचितमाचनी फछ नहीं होवंगा॥ ३२॥ 

भा० टी०-हे रूष्णममगवन्‌ ! अपणे बरांधवोंकी हिंसा कारिके श्राप होगे 
हारी जो विजय है तिस्न विजयकी प्राविकी में इच्छा करता नहीं | तथा ता 
विजयतें पश्चात्‌ प्राप्त होगेहरा जो राज्य है ता राज्यकी प्रातिकीमी में इच्छा 
करता नहीं। तथा ता राज्यकी प्राप्तितें परथात्‌ प्राप्त होणेहारे जो विपयजन्य सुख 
हैं विन विपयसुर्खोंके प्राप्तिकीमी में इच्छा करता नहीं । इतने कहणेकारिक 
आजुनमैं यह अर्थ सूचन करा, या छोकविपे तिस विप्त फलकी इच्छावानू 
पुरुपही विस तिप्त फलकी श्राप्तिके उपायविपे प्रवृत्त होगे हैं। फठकी इच्छार्ते 
रहित पुरुष ता फछके उपायविषे प्रवृत्त होते नहीं | जैसे भोजनरूप फलके 
प्राप्तिकी इच्छावान्‌ पुरुषपही ता भोजनरूप फलकी प्राप्तिके उपायरुप अन्नवाक 


प्रथम ] भाषादीकासहिता । (४३ ) 


वबिये प्वृत्त होगे है। मोजनकी इच्छा रहित पुरुष ता अन्नके पकावणे विष 
प्रवृत्त होगे नहीं । पैसे विजय, राज्य, विषयसुख इन फृछोकी प्राप्तिकी जिस 
पुरुषकू इच्छा होवैसो पुरुष तिन विजयादिक फलोकी प्राप्तिके उपायहूप बुद्ध 
विषे प्वृत्त होगे और हमारेकूं तौ विन विजयराज्यादिक फलोंके भातिकी इच्छा है 
नहीं यातें इस युद्धरूप उपायपिषे हमारी प्रवृत्ति संभव नहीं | शंका-हे अर्जुन ! अन्य 
दुर्षोधनादिकोंके इच्छाका विषयरूप जो ये विजय, राज्य, सुख आदिक हैं तिन्हों- 
विपे तुम्हारेकूं इच्छाका अभाव किस वासते हुआ है ऐसी भगवावकी शंकाक्े हुए 
अजुन कहै है ( कि नो राज्येनेति ) हे गोविंद | धरम अधर्मके स्वरूपकू नहीं जान- 
णेह्नरे जो ये दुर्योधनादिक हैं तिन्होंकू इन राज्यसुखादिकोविषे इच्छा होवों पर- 
न्तु धरम अधमके स्वरूपक जानणेहारे जो हम हैं तित हमारेझूं या प्रसिद्ध राज्य- 
कारक तथा विषयसु्खोंकारेके तथा जीवनका साधनरूप विजयकारिके किस प्रयो- 
जनकी श्राप्ति होवैगी किंतु तिन राज्यादिकोकारेके हमारा किंचित्मात्रभी प्रयो- 
जन सिद्ध नहीं होवेगा। तालये यह-विजय, राज्य, भोग इन तीनोंकी प्राप्तिते 
विनाही वनविंषे निवास करणेहारे जो हम हैं तिन हमारा तिस संतोपकारिकेही 
यथा जगतविपे कीत्तिंपूवेक जीवन होवैगा । यातें इन राज्यादिकोंके भ्राप्तिकी हमा- 
रेकू इच्छा है नहीं। यहां ( हे गोविंद ) या सेबोधनकारिके अजुनने यह अर्थ 
सूचन करा-गो नाम इन्द्ियोंका है तिन इन्द्रियोकूं अधिशनरूप कारिके जो नित्यही 
प्राप्त होवे वाका लाम गोविंद है । ऐसे अन्तर्यामी स्वरूप आप हमारे इस छोकके 
राज्यादिक फलोतें वैराग्यकूं मलीप्रकार जाणते हो ॥ ३२ ॥ 
हे अर्जुन | धमशाख्विपे यह वचन कह्मा है-“बृद्धो च मातापितरो भार्या साध्वी 
सुतः शिशुः। अप्यकायेशत हृत्वा भर्तेब्या मनुरबबीत”” अर्थ-अपणे वृद्ध जो माता 
पिता हैं तथा पतिब्रता जो स्री है तथा वाल्य अवस्थावाले जो पूत्र हैं, ये से 
बांधव; इस पुरुषने न करणेयोग्य अनेक कार्योंकूं करिंकेमी भरणपोषण करणेयोग्य 
हैं। यह वार्ता मनुभगवान्‌ कहा भया है” इत्यादिक शास्धोंके वचनर्तें वृद्ध माता- 
पितादिक सेवृपियोंके भरणपोपणवासतै कराहुआभी अधम या पुरुषके दोषवासते होगे 
नहीं यादें जो कदाचित्‌ तुम्हारेकें इन राज्यसुसादिकोतें वैराग्यमी होगे तौ भी 
इन अपणे संवंधियोंके राज्यमुखादिकोंवासतै तुम्हारेकूं इस युद्धविपे प्रवत्त होणा 
चाहिये । ऐसी भगवानकी शेकाके हुए अजुन कहे है- 


(४४) आऔीमद्धगवद्गीत्ता- [ अध्याय- 


येषामर्थे कांक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च ॥ 

त इसेवस्थिता युदे ग्राणांस्त्यक्ता धनानि च ॥ २३ ॥ 

(पदच्छेदः) येषाम। अर्थ । कांक्षितम्‌।नेः। रीज्यम्‌। भोगाः। सुखाँनि। 
च। ते। ईमे। अवस्थितोः। युँद्े । भेणान्‌ । त्यक्ता । पैनानि। च॥३३॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! हैमारेकू जिन बांधवोंके वासते रीज्य तथा विषय 
तथा सु्ें अपेक्षित है ते ये” बांधव अपगे भणोंकी आशाकूं तथी धर्नकी 
आशाकूं त्याग कारेके इस युद्धेंविषे स्थित हैंए हैं ॥ ३३ ॥ 

भा० टी०-हे भगवंन्‌ ! एकाकी पुरुषकूं तो ये राज्यादिक अपेक्षित होंवें 
नहीं । और जिन बांधवोंके वासते हमारेछूं यह राज्य अपेक्षित है तथा सुखके 
साधनरुप विषय अपेक्षित हैं वथा विषयजन्य सुख अपेक्षित हैतेये हमारे 
बांधव अपणे ध्णोंकी आशाकू छोडिकारेके तथा धनकी आशाकू छोडिकरिके 
भरणेवासतै इस युद्धभूमिविषे स्थित हुए हैं यातें अपणे स्वाथवासते तथा अपणे 
संबंधियोंके स्वार्थवासते इस युद्धरुप कार्यविषे हमारी ख्बृत्ति समवती नहीं। यहां 
पवेश्लोकविषे यद्यपि भोगशब्दकारेके विषयजन्य सुखका ग्रहण करा था, दथापि 
इस श्छोकविषे भोगोंतें सुसकू मिन्न ग्रहण करा है। यातै यहां मोगशब्दकी लक्ष- 
णादृत्तिकरिके सुखके साधनरूप स्पर्शादिक विषयोका ग्रहण करणा और ( प्राणां- 
स्पकत्वा धतानि च ) या वचनविषे प्रा्णोका त्याग तथा धवका त्याग कथन 
करा है सो जीवित अवस्थाविषे प्राणोंका त्याग तथा धनका त्याग संमवता नहीं। 
यातैं प्राणशब्दकी छक्षणावृत्तिकरिके प्राणी आशाका बहण करणा । और धन- 
'शब्दकी रक्षणावृत्तिकरिके धनकी आशाका ब्रहण करणा । तिन प्राणादिकोंके 
आशाका परित्याग जीवित अवस्थाविषे भी संभव होइसकै है। वहां अपगें 
प्राणोंके त्याग हुए भी अपणे बांधवोंके सुखबासते धनकी आशा संभव होइसके 
है । या शंकाकी निवृत्ति करणेवासपै प्राणोर्ते मिन्न धनका ग्रहण करा है॥ ३३॥ 

हे अजुव ! जिन बांधवोंके सुखवासते तुम्हारेकूं यहं राज्यादिक अपेक्षित हैं ते 
तुम्हारे बाधव इस युद्धविषे आये नहीं। ऐसी मगवाचकी शंकाके निवत्त करणे- 
वासते सो अअ्जुब तिन बांधवोंका विशेषकरिके वर्णन करे है- 

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः ॥ 

मातुलाः श्व॒शुराः पौत्राः श्यालाः संवंधिनस्तथा ॥ ३४॥ 


प्रथम ) भाषादीकासहिता । (४५३ 


( पदच्छेदः ) आचायोः। पितृरः | पुत्रों: । तथा । एवं। चे। पिता" 
हाः। माँतुलाः । ऑशुराः । पौत्रां: । श्यालोः । संबंधिनः। तथीं ॥३४8॥ 
( पंदार्थः) हे मगवत्‌ ! इस युदभूमिविपे हे तो हमारे आंचाय हैं तथा 
कोइ पिवर हैं वर्था कोई पुर्न हैं तथा कोई पितांगह हैं तथा कोई मातुछ हैं तथा 
कोई श्रशुर हैं तथा कोई पोर्न हैं तथा कोई श्योछ हैं देया कोई संबन्धी हैं ॥३४॥ 
भा० टी*-झस छोकका अर्थ सष्टही है ताका अमिप्राय यह है इस बुदध- 
भूमिविषे जितनेक योद्धा एकह़े हुए हैं दे सर्वे योद्धा हमारे संबंधी ही हैं तिन संबं- 
थियोतैं भिन्न कोई है नहीं ते स्व संबंधी तो अभी मरणेरूं तयार हुए हैं । यतें 
किए संबंधीके राज्यसुखादिकों वासतै में इस शुद्धविषे प्रवत्त होवों ॥ ३४ ॥ 

है अजुन! जो कद्ावित्‌ रुपाकारैके तूं इन भीष्मद्रोणादिकोंकू नहीं हनन 
करेगा तौभी यह भीष्मद्रोणादिक राज्यके छोभकारिके तुम्हारेकूं अवश्य हनन करेंगे 
याहैं तुमही इन भीष्म द्वोणादिकोंकूं हनन कारेके राज्यकू भोगो । ऐसी भगवाचूकी 
शंकाके हुए अर्जुन कहै है- 

8 प्रतो5पि मुधसूदन ॥ 
अपि जैलोक्यराज्यस्य हेतोः कितु महीकृते ॥ ३५७ 

( पदच्छेदः) एंतान्‌ । न॑ । इंतुँप्‌। इच्छांमि। घतः। अंपि | मधुसूंदन । 
अंपि। जैलोक्यराज्य॑स्य । हेतीः । किने । मेहीकृते ॥ ३५ ॥ 

( पदार्थ: ) हे मधुसूदन ! मेरेकू हनन करते हुए मी ईन आचार्या दिकोंकूं मैं तीचे 
छोकके राज्यकी प्रातिव स८ भी हर्नन करणेकूं नहीं इच्छीं करता तौ इस पृथिदी 
मात्रके राज्यकी प्रात्तिवासत में इन्होंके हननकी इच्छा कैसे करोंगो ॥ ३५॥ 

सा० दी०-है मधुमूदन । भगवन्‌ तीक्षण श्ोंकारके हमारेफूं हनन करणे-' 
हारेभी जो यह पूर्व उक्त आचार्यादिक हैं तिन्होंके हनन करणेकी इच्छामात्र भी 
में नहीं करता तो तिन आचार्यादिकोकूं मैं तीक्ष्ण शर्रोंकारेके किस प्रकार हनन 
करोंगा कितु नहीं हनन करौंगा। किया तिन आचायांदिकोंके हमन करणेकारे- 
के जो कदाचित्‌ हमारेकूं भूमि, स्वर्ग और पाताठ या वीन छोकोंके राज्यकी 
प्रात होइ्‌ जावे तो भी में इन आचायादिकोंके हततकी इच्छा करता नहीं तौ इस 
पृथिवीमावके राज्यकी प्रातिवास्‍्तें में इन आचार्यादिकोंक नहीं हनन करौंगा या- 
के विषे क्‍या कहणा है। इहां ( हे मधुमूदन ) या संबोधनकारिके अर्जुननें श्री 


(४६) श्रीमद्भगवद्गीता- ह [ अष्याय- 


भगवानविषे वैदिक मार्गका प्रवृत्तकरणा सूचना करा । ऐसे वैदिक गागके प्रवर्धक 
होइके आप हमारेकूं आचार्यादिकोंके हतनविषे किसवासते परवृच करते हो॥ ३५॥ 
हे अजुब ! आचायादिकोके मारणेविषे जो तूं दोष मानता हैवौ तिन आचाये 
आदिकेकि छोडिके दूसरे धृतराष्टरके दु्योधनादिक पुत्रोकूं तुम हमन करो काहेएें इन 
दुर्योधनादिकोनें तुम्हारेकूं छाक्षायह॒विपे दाह्मदिकोकारिक बहुत' प्रकारके दारुण 
दुःखांकी प्राप्ति करी है यातें तिन दुर्योधनादिकोंके हनन करणेविये तुम्हारी प्रीति 
संभवै है । ऐसी भगवानकी शंकाके हुए अर्जुन कहै है- 
नित्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनादन ॥ 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हलैतानातवायिनः ॥ ३६ ॥ 

( पदच्छेदः ) निर॑त्य। धातराष्टाचू। न॑ः। का। प्रीतिः । स्थाँच | ज- 
नांदेन | पौपम्‌। ऐँव। ऑश्रयेत । अस्मान्‌। हत्वों । एताँचू। आंतता- 
यिनः ॥ ३६ ॥ 

(पदार्थ) हे जनांर्दन ! इने दुर्योधनादिकोकूं हनन करिके हँमारेकूं कौन प्रीति 
होवैंगी किंतु कोईमी प्रीति नहीं होगी उछय ईन आततायियोंकूं हनन कारिके 
हमारेरू पीप ही आर्श्रयण करेगा ॥ ३६ ॥ 

भा० टी०-हे जनादेन ! ध्रतराष्टके पुत्र जो यह इुर्योभनादिक हैं ते हमारे 
ज्ञाता हैं विन भाताओंकूं हनन कारेके हमारेकूं कौन छुस होवैगा । किंतु तिन्‍्होंके 
हनन करिंके हमारेकूं किंचित मात्रभी सुखकी प्राधि नहीं होगैगी । दालये यह । मूह- 
जनोंके प्रीतिका विषय जो क्षणमात्रव्॒ति खुखाभास है वा सुसामासके छोभ करिके 
बहुत काठपर्यव नरकके प्राप्तिका हेतुरूप यह बांधर्षोंकी हिंसा हमारेकूं करणेयोग्य 
नहीं है । यहां जो सुसरूपताएँं रहित होगे तथा सुखकी न्‍याई प्रतीव होषे ताकूं 
सुखाभास कहें हैं । ऐसे विपयजन्य सुख हैं इति। और ( हे जनावँन ) या संबो- . 
धनकारिके अर्जुननें यह अर्थ सूचन करा। हे मगवन्‌ ! यह दुर्योधनादिक जो कदा- 
चित मारणेही योग्य होगें तौमी आपही इन्होंकूं हनन करोजिस कारणतैं प्रठ्य- 
कारविये सर्व जनोंके हनतकरिकैमी आपकूं किंचित॒मात्रभी पापका स्पर्श होता नहीं 
इति । शेका-हे अजुन! शाजविपे यह वचन कम्मा है अभ्िदो गरदखेत श्रपाणिर्षना- 
पह: ॥ क्षेत्रदारपहारी च पडेते आतवायिनः”” अर्थ-अभ्िके देणेहारा तथा दिपके 
देणेहारा तथा शत्र॒जिप्के हाथविपे है तथा परधनके हरण करणेहारा तथा 


प्रथम ] भाषादटीकासहिता । (४७ ) 


बराये क्षेत्र हरुण करणेहारा तथा परद्ीके हरण करणेहारा यह पद आततायी 
कहे जायें हैं इति । और इन दुर्योधनादिकोंविषे तो सो पद प्रकारकाही 
आततायीपणा है। और दूसरे शास्रविषे यह कहा है । श्ठोक-/“आततायिन- 
मायांत हन्यादेवाविचारयत्र्‌ ॥ नाततायिवधे दोपो हंतुर्भति कश्षन ”। 
अर्थ यह-अकस्माव्तँ आया हुआ जो आततायी पुरुष है तिस आत- 
दायी पुरुषकू यह बुद्धिमाव्‌ पुरुष तिही कालविपही हतन करें ताके हतन 
करणैविपे किचित मात्रभी विचार वहीं करे। जिप कारणतैँ तिस आतंतायी 
पृझुपके हतन करणेविंपे ता हनन करणेहारे पुरुषकूं किंचित्‌मात्रभी दोष होबे 
नहीं इति । या शाक्षके बचने आततायीके मारणेकारेंके दोषाभाव भतीत 
होगे है बातें यह दुर्योधनादिक आहतायी तुम्हारेकूं अवश्य हनन करणे - 
योग्य हैं । ऐसी भगवानकी शंकाके हुए अजुव कहै है। ( पापमेवेति ) 
इन दुर्योधनादिक आततायियोंक भी हनव कार्रके स्थित हुए हमारेकूं पाप अवश्य 
आश्रयण करेगा । अथवा इन्‍्होंके इनन कारैके हमारेकूं केवछ पापही आश्रयण 
करेगा । दूसरा कोई दृष्म्रयोजन तथा अदृष्प्रयोजन प्राप्त होवैगा नहीं और 
'आदतायिन हन्यात” यह पूरे उक्त वचन यथ्प्रि आततायी पुरुषोंके हननका 
विधान करे है तथापि सो वचन अधथशात्रका है धर्मशात्॒का सो वचन है नहीं 
ता अर्थशास्॒ैं धर्मशाख बलवान होगे है । और पर्मशासत्रतो प्राणिमात्रकी हिंसा 
करणेका निषेध करे है । सो पमेशास्ध यह है। “स एवं पापिष्ठतमों यः कुर्यात्कु- 
'ठताशनम”” इति ॥ “न हिस्यात्सवीभृतानि”? ॥ अर्थ यह-जो पृरुष अपणे कुलका 
नाश करे है सोईही प पुरुष अत्यन्त पापिष्ठ जानणा । और यह बुद्धिमान पुरुष 
से भूवभाणियोंकी हिंसा नहीं करे इति । यह पर्मशास्र पूरई उक्त अ्ेशासतैं बलवान्‌ 
है। याते इन बाधा का हनन करणा हमारेछूं योग्य नहीं है। अथवा (पापमेवाभपेत) . 
इत्यादिक अद्े श्छोकका या भकारतें दूसरा व्यार्यान करणा । शंका-हे अर्जुन ! 
दुर्योधनादिकोके हतन करणेकेविपे दयति तुम्हारेकूंश्रीति नहों है तथापि तुम्हारे 
हनन करणेब्पि इन दुषोधवादिकोकूं प्रीति है था्तें यह डु्योतादिक तुम्हारेकू 
अदश्व॒कारेंद् हवन छरेंगे। ऐसी भगवानकी शंकाके हुए अर्जुन कहै है ( पापमे- 
देति ) पाप । पद | ऑथयेत । अस्मान हा | एन अतितायिवः ॥ अर्थ 
बह-हमरेक हन॑नक्वरिके स्थित हुए इन दुर्योधनादिक अतितायियोर् केवर्क पार्पही 


(४८) श्रीमद्भगवद्गीता- है ( अब्याय- 


आंभ्रयण करेंगा। दूसरा कोई छुख इन्‍्होंकूं प्राप्त नहीं होवेगा। तात्पर्म यह । बह 
, दुर्येधनादिक पूरे ती आततायीहैही और नहीं युद्ध करणेहारे हमारेकू हनन कारक 
अबीभी बह दुर्योधवादिकही पापी होदैंगे । इसविपे हमारेकू कोई पापका सेवन 
नहीं यातें हमारेके किंचिन्मात्रमी हानिकी प्राप्ति नहीं ॥ ३६ ॥ 
तहाँ अन्य प्राणियोकी हिंसा करणेविपे कोई फल है नहीं है उछटी अनर्थक्वीही 
प्राप्ति होते है यार्तें किसीमी प्राणीकी हिंसा करणेयोग्य नहीं है। यह वात्ती (न 
च भेयोनुपश्यामि ) इत वचनैं आदि लेके अबपर्यत अजजुननें कथन करी । अब 
ता वा्ाँकी समाप्ति करें हैं- 


तस्मान्नाहा वर्य हंतुं धातराष्टन्स्ववांघवान्‌ ॥ 
स्वजन हि कथे हता संखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 


(पृदच्छेदः) तस्मात्‌ । न । अंहा | वँयम्‌ । हंतुम्‌। घातराष्टरींच । स्वंवांध- 
बाद । स्वजनम। हि। केंथम । हत्वों। सुखिने:। स्थॉम। माधव ॥३७॥ 


( पदार्थ: ) हे मार्धव । तिसे कारणतें हँम अर्पणे बांधव घुतराष्ट्रके दुर्योधनादिक 
पुत्रोंकूं हन॑न करणेकूं नहीं योग्य हैं जिसे कारणतें अपणे वांधवाकूं हनन कारेके 
हम केसे सुखी होवैंगे कंतु नहीं सुखी होंगे ॥ ३७ ॥ 

भा० दी० इहां ( वस्मात्‌ ) या वत्‌ शब्दकारिके पूर्व कथन करा जो बाँवबोकी 
हिंसा करणेविषे अहृरूप फूछका अभाव तथा अनर्थकी प्राप्ति तिन दोनोंका गहण 
करणा ताकरिकै यह अर्थ सिद्ध होगे है । जिस कारणंतें वांधवोंकी हिंसा कार्रके 
स्वगीदिरिप अदृश्फलकी प्राप्ति होषे नहीं उछटी महान अनर्थकी प्राप्ति होवे है तिस 
कारणतैं हम अपणे दुर्योधनादिक बांधवोंके इनव करणेकी इच्छा करते नहीं । 
शंका-हे अजुन ! बांधवोंके हनन करिके स्वर्गादिरूप अद्टसुखकी प्राप्ति मव होवो 

' तथापि इस छोकका अदृट सुख तौ तुम्हारेकूं अवश्यकारिक भराप्त होवेगा । ऐसी 
भगवान्रकी शंकाकारिके अर्जुन कहे है ( स्वजन हीति ) हे माधव ! अपगे संबंधि- 
योंके सुखवासतैही भेष्ठ पुरुषोंकी प्रवृत्ति होवे है। याततें अपणे संबंधियोंकूही हनत 
करेंके हम किस प्रकार सुखकूं प्राप्त होगैंगे किंतु उल टे दुःखकूंही भाप्त होवैंगे। इहा 
(है माधव ) या संबोधनकारिके अजुनने यह अर्थ मूचन करा। मा नाम रक्ष्मीका 
है, धव नाम पतिका है, ठक्ष्मीका जो पति होगे ताका नाम माधव है । ऐसस 


> 


न ४९ 
प्रथम ) भाषाटीकासदिता । (४९) 


लक्ष्मीका पति होइके आप हमारेक रक्ष्मीतें रहित वांधवोंकी हिंसारूप निंदित 
कर्मविषे प्रवृत्त करणे योग्य नहीं हो ॥ ३२७ ॥ हे “88% 

हे अरजुत ! युद्धविषे अपणे वांधवोंकी हिंसा कारेंके जो कवाचित्‌ किसी 
दृषअद्शसुसकी प्राप्ति नहीं होती होते उछटी दोषकीही प्राहि होगे तो इन भीष्मा- 
दिक महाद पुरुषोंकी ता कुछके क्षय करणेविषे तथा स्वजनोंकी हिंसा करणेविये 
किसवासते प्रवृत्ति होती है । ऐसी भगवानकी शंकाके हुए अजुन कहे है- 

यद्प्येते न पश्यंति लोभोपहतचेतसः ॥ 
कुलक्षयक्ृतं दोष मित्रद्रोंहे च पतकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

( पदच्छेदः ) यत्रंपि | एते। ने। पेंश्यंति । लछोभोपहंतचेतसः । 
कुर्लेक्षयक्रतम। दोषम। मित्रद्रीहे। व । पतिकम॥ ३८॥ 

( पदार्थ: ) हे भगवन्‌ छोम॑ग्रस्तचित्तवाले यह भीष्मादिक यय्यपि कुर्टके नाशकृत 
दोषकूं दर्था मित्रोंकें दोहविषे पातवॉर्कू नहीं देखते तथापि हम ताकू देखते हैं॥ ३८॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! प्राप्त हुए पदार्थके त्यागकूं नहीं सहारणेका नाम 
लोम है ता ोभकारेके इन भीष्यादिकोका चित्त गस्‍्त होइ रहा है या कारणतें 
यह भीष्मादिक कुलके नाश करणेकरैके प्राप्त होणेहारे दोषकूं तथा अपगे मिन्रोंके 
साथि शोह करणेकरिके प्राप्त होणेहारे पातककूं यय्पि विचारकारैकै देखते नहीं 
तथापि हम ता दोषक तथा पातकके भलीम्रकार जाणते हैं। यातें इन भीष्मादि- 
कौंकी तो यथपि युद्धविपे प्रवृत्ति संभवै है तथापि ता युद्धविषे हमारी प्रवृत्ति संभ- 
वती नहीं । इतने कहणेकारेकै अ्जुननैं या शंकाकी निवृत्ति करी सा शंक्रा यह 
है हे अर्जुन ! यह भीष्मादिक्‌ जो शिष्ट पुरुष हैं विन्होंकी अपणे बांधवोंके हनन 
विपे प्रवृत्ति देखणेमें आवे है और जो जो शिष्ट पुरुषोंका आचार होवे है सो सो 
वेदमूठकही होगे है। जैसे भाद्यदिक कर्मोविपे प्रवृत्तिहप शिष्ट पुरुषोका आचार 
वेदमूलक होबे है । और ता शिष्ट पुरुषोंके आचारके अनुसारही दूसरे पुरुषोंकी 
भवृत्ति होते है यातें भीष्मादिक शिट पुरुपोंकी अपगे वांधवोंके हतनविपे प्रवृत्तिक 
देखिकारेके तुम्हारेकूंभी विसीविपे प्वत्त हेणा चाहिये। या भगवानके शंकाकी 
अर्जुननैं ( लोभोपहतचेदसः ) या विशेषणके कहणेक 


यु रिके निवृत्ति करी काहेतें 
जिम शिष्ट पुरुषोके आचारविषे छोमादिक दोप कारण नहीं होें किंतु केवल 
्े 


(५० ) आमदरूगबद्टी ता- [अध्याय- 


घर्मबुद्धिही कारण होवे । तिसी आचारबिपे वेदमूलकता कल्पना करी जावे है। 
और सोइही रिष्ट पुरुषोंका आचार इतर जीबोछूं अंगीकार करणे योग्य होगे 
है। और जिम शिष्ट पुरुषके आचारविषे क्रेवह छोमादिक दोपही कारण होतें 
ता शिष्ट परुषके आचारविषे वेदमूठकता कल्पना करी जावे नहीं । और सो 
छोमादिपूवेक शिष्ट पुरुषोंका आचार इतर पृरुषोकूं अंगीकार करणे योग्यमी नहीं 
है। और इन भीष्मादिकोका जो बांधर्वोके हनन करणेविये प्रवृत्तिहप आचार 
है वाके विषेभी केवल छोभादिक दोषही कारण हैं यातें सो इन भीष्मादिकोंका 
आचार वेदमूलक नहीं है। ऐसे इन भीष्मादिकोंके छोममूलक आचारकू 
अहण कारिके हम बांधवोंके हनन करणेविये कैसे प्रवृत्त होनेंगे किंतु हम ताके 
विषे कदाचितभी नहीं प्रवृत्त होवैंगे ॥ ३८ ॥ 
हे अर्जुन | ययपि यह भीष्मादिक छोमतें युद्धविरषे प्रवृत्त हुए हैं तथापि पर्म- 
शास्धविषे यह कह्चा है।“आहूतो में निवर्तेत तादपि रणादपि” इति | 
' “विजित क्षत्रियस्प” इति। अथे, यह-श्षत्रिय राजाकू जो कोई पुरुष जुबा 
खेलणेवासते तथा युद्ध करणेवासते आइके बुलावै तो सो क्षत्रिय ता जूवातें तथा 
युद्धतें निवृतत नहीं होगे किंतु ता पुरुपषके साथि जुबा तथा युद्ध अवश्यकारिके 
. करै । और युद्ध करिके इकहा करा हुआ जो धन है सो पनही क्षत्रियका धर्म्य 
घन है इति । इत्यादिक धर्मशास्रके वचनोंकारिके क्षत्रिय राजाका युद्धवर्म सिद्ध 
होवे है। तथा युद्ध करिके इकढा करा हुआ पनही पर्म्य पन सिद्ध होवेहै। और 
तुम्हारेकू इन भीष्मादिकनिं युद्ध करणेवासते बुठाया है यातें तुम्हारेकूं इस युद्धविषे 
अवश्य अवृत्त होगा चाहिये । ऐसी भगवानकी शंकाके हुए अजुन कहै है- 
कर्थ न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मानिवर्तित॒म्‌ ॥ 
.. कुलक्षयह्वत॑ दोष॑ प्रपश्यद्धिजनादेन ॥ २५॥ 
( पदच्छेदः ) केधम्‌। नें । ज्ञेयैंम। अस्माभिः। पौपात्‌ । अस्मात्‌। 
निवर्तितुम्‌। कुलक्षयकृतम्‌ । दोष॑म्‌ । प्रपश्यद्धिः | जनार्दन ॥ ३९॥ 
(पदार्थ: ) है जैनादैन । कुछके नाशकृत्‌ दोप॑क्‌ जॉनगेहारे हमोने पाँपके हेतुरूप 
इसेँ युद्धतें वित्त होगेवासपै कैसे मैंहीं विचार करणा योग्य है कितुअवश्य विचार 
करणा योग्य है ॥ ३९ ॥ 


प्रथम ) भाषाटीकासहिता | (५१ ) 


स्‌० टी०-हे जनादन ! आपणे कुछके नाश करणेतें उत्नन्न होणेहारा जो दोष 
है ता दोषरूं भलीमकारँँं जानगेहारे जो हम हैं तिन होने पापकी प्राप्ति करणेहारे 
इस युद्ध निवृत्त होगेयासते क्या नहीं विचार करणा योग्य है किंतु ता युद्ध निदत 
होगेवासत हमारेकू अवश्य विचार करणा योग्य है। और “किपकार्य दुरातमनाम । 
झधे, बह-इुरात्मा पुरुषोंकू कौन कार्य करणे योग्य नहीं है किंतु दुरात्मा पुरुषोकू 
उर्द करणे योग्य है। या स्यायकू अंगीकार कारेंके यह दुर्योपनादिक जैसे राज्यके 
लोमकारिके अपने कुछका नाश करे हैं । तथा आपगे मित्रोंके साथि ह्रोह करें: 
हैं तैसे हमारेकूं करणा योग्य नहीं है। और “आहूतो व विवर्तेंत! यह जो 
धशासका वचन आपने पुव कह्मा था सो वचन केवल छोममूलक है यातें सो 
वचन “स्‌ एवं पापिष्ठठमो यः कुबौत्कुछनाशनम” या पचन कारिके बाधित 
है यातैं ता छोममूलक वचनकूं अंग्रीकार कारिके हमारी युद्धविषे भ्ृत्ति 
संभव नहीं । इहां यह दालयें है जिस पुरुषकूं जिस कार्य विषे यह कार्य 
हमारे श्रेयका साथन है या त्रकारका ज्ञान होने है सो पुरुषही तिस कार्योविषे प्रवृत्त 
होगे है या यह जान्या जावे है । भेयसाधनताज्ञानही पुरुषोंका प्रवत्तक है और 
जिएके साथि कदाचित्‌्भी अभ्रेयका संबंध नहीं होगे ताका ताम भेय है । जो 
रेशा अगीकार करिये तो शत्रुके मारणे बासते करा जो श्येनयज्ञ है ता श्येन- 
यज्ञकंभी धमहपता होणी चाहिये । काहेतें शत्रुके मरणहूप श्रेयकी साधनता 
ता श्येनयज्ञविषेमी है परंतु सो शत्रुका मरणरूप भेय अभ्रेयका असंबंधी नहीं है । 
किंतु श्येवयज्ञकरिके शत्रुकूं मारणेहारे पुरुषकूं नरकरूप अभेयकी प्राप्ति होवे है। 
याएँ सो शत्रुका मरणरूप श्रेय वरकरूप अभ्रेषकरे संबंधवालाही है । यातें ता 
श्रेलयज्ञ विपे ध्रुपता संभव नहीं । यह वातो अन्य शास्रविपेमी कही है । तहां 
श्ठोक-फूलवोपि च्‌ य॒त्कर्म नानर्थेवानुबध्यते । केवठप्रीतिहेतुत्वात्‌ तदमे इति 
कथ्यते” । अथे यह-जो कम अपये फुलकी प्राप्तितैंगी अनर्थके साथि 
संबंधवाछ नहीं होंगे किंतु केवछ सुखकाही हेतु होवे ता कमेके परम था बाम 
कारेके कथन करे हैं इति। यादें जैसे श्येनयज्ञ यथपि “शेरेनामिचरव्‌ यजेत” 
इस्पादिक शास्कारिक विधान करा है। तथापि दा श्येवका शत्ुका मरणरूप फछठ 
नरकरुप अश्रेयके सेबंधदाछा है गाते श्रेष्ठ एक्पोंकी ता श्येनयज्ञविप प्रवृत्ति होंगे 
नहीं । तेसे यह गुम “'आहूतो न विव्रेंद? इत्यादिक शासके वचनोंकरिके ययपि 


(५२ ) श्रीमक्नगवद्दी ता- [ अब्याय- 


विधान करा है तथापि, वा युडके विजयराज्यादिक फूल “स॒ एवं पापिष्ठतमों यः 
कुर्यातकुलनाशनम”? इत्यादिक वचनोंकारिके कथन करा जो कुछके नाशतें पाप है 
ता पापरूप अश्नेयके संबंधवालेही हैँ । यातें ते विजयराज्यादिक फुल अेयरूप 
नहीं हैं। ऐसे विजयराज्यादिकोकी प्राप्ति वाततैं हमारेझूं इस युद्धविषे प्रवत्त होणा 
योग्य नहीं है ॥ ३९ ॥ 

वहां युदके फलरूप जो विजयराज्यादिक हैं ते अभ्रेयरुप होणेतें हमारी 
इच्छाके विषय नहीं हैं । यातें तिन विजयराज्यादिकोकी प्राप्तिवासतैं हमारेहूं 
इस युद्धविषे प्रवृत्त होणा योग्य नहीं है! यह अर्थ पूर्व श्लोक विपे कथन करा। 
अब तिसी अर्थकूं पुदः ह॒ढ करणेवासतें सो अजुन विन विजयराज्यादिकोंविपे 
अनर्थका संबंधीपणा कथनकारिके अभेयरूपता वर्णव करेहे पंच शठोकों करिके- 


कुलक्षये प्रणश्यंति कुलधर्माः सनातनाः ॥ 
धमे नष्ट कुलं ऊत्खमधर्मोमिमवत्युत ॥ ४० ॥ 
( पदच्छेदः )कुलंक्षये । प्रणेंश्यंति । कुलधर्माः । स्नातनाः । घंमें । 
नशे कुलम्‌ ! कृत्स्नम्‌ । अधर्मः | अभिभवति ! उत ॥ ४० ॥ 
(पदार्थ: ) हे मगवन्‌ ! कुलके नाश हुए परंपराएें प्राप्त कुलके सर्व धर्म 
नाश प्राप्त होवे हैं। और धंर्मके नाश हुए बाकी रहे सेंवे ही कुछेकूं 
अँधम अंपणे वश करे लेवे है ॥ ४० ॥ 
भा० टी०-अपगे वंशपरंपराकारिंके प्राप्त तथा अपणे कुठके अनुत्तार 
तथा जातिके अनुसार करणेयोग्य ऐसे जो अभिहोत्रादिक पर्म हैं विन 
धर्मोंकी प्रवृत्ति करणेहारे जो वृद्ध पुरुष हैं तित वृद्ध शुरुपोंका जबी नाश होंगे 
है तबी तिन कर्तता पुरुषोके अभाव होणेतेँ ते अभिहोत्राटिक सर्व कुछके धर्म 
नाशकूं पराम होदें हैं। और पिन वृद्ध पृरपोंके नाशकारेंके तिन सर्व थर्मोके नाश 
हुएवें अनतर शिक्षा करणेहारे वृद्ध प्रुपोंके अभावते बाकी रहे हुए स्रीवालकादि- 
रूप कुलकू अनाचारहुप अपम अपगे वश कार ठेवैहै इति ॥ ४९ ॥ 
किंच- जप 
अधर्मामिभवात्कृष्ण प्रहृष्यंति कुलखियः ॥ 
ख्रीए दृष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१॥ 


प्रथम ] माषाटीकासहिता || (५३) 


(पदच्छेदः ) अधमीमिमवात्‌। कृष्ण । प्रदुष्यंति | कुलस्रियः । 
ब्वीषु । दुद्यसु। वाष्णेय। जांयते । वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 
( पदार्थ: ) है करण ! ता अधमके वशपणेतैं कुंडीन सर्व स्लियां व्यभिचारिणी 
हो हैं हे वप्णेंय विन व्यैमिचारिणी सिंयोंविषे वरसंकरपुत्र उतन्न होने हैं ॥8१॥ 
भा० टी०-है कृष्ण ! का अधमैकी वृद्धितिं भनेतर हमारे पतियोंने धमैका , 
उल्लंघन करेंके जो कुलका नाश करा है वो हमारेकू पतित्रताधमका उद्ंघन 
करके व्यभिचार करणेविषे कौन दोष होंवैगा। या श्कारकी कुतर्ककारिके 
युक्त हुई ते कुछकी ज्षियां व्यभिचारक्मविपे मवृत्त होगें हैं । अथवा थर्मशास्रविषे 
पतिके धर्म अपर्मका फछ स्रीकूगी कथन करा है। यातें कुठके वाश करणे करेके 
पापकूं शाप्त हुए जो पति हैं तिन पतित पतियोंके संबंध विन स्लियोंकी व्यमिचा- 
रकमेविपे प्रवृत्ति होगे है । तिन व्यमिचारिणी स्िर्योविषे ऊंच जातिवाढ़े 
पुरुषोके संबंध अथवा नीच जातिवाले पुरुषोंके संबंध्तें वर्गसंकरपुत्न उपन्न 
होवे हैं ॥ ४१ ॥ 
किंच- 
संकरों नरकायेव कुलप्नानां कुलस्य च॥ 
पतंति पितरो झोषां प्तपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२॥ . 
के ( पदच्छेदः ) संकरें: । नरकांय । एंव। कुलज्नोनाम्‌ कुलेस्य । चे। 
तंति । पित्तरः | हि। एपौम । छुप्तपिंड्रोदेकक्रियाः ॥ ४२॥ 
(पर्दार्थः ) किच कुलका संकर कुठके नाश करणेहारे पुरुषोंके नरवँवासते ही 
होते है तथा ईन कुछके वाश करणेहारे पुरुषोंके पृर्तिरमी पिंडजेलकिया्तँ रहित 
हुए नरकविपे पढ़ें हैं॥ ४२ ॥ 
भाग्दी ०. भगवन्‌ ! कुलविपषे उसज्न भया जो वणसकर है सो वर्णसंकर कुलके 
नाश' पुरुषोकू नरककी प्रातिवासवैही होने है। किंवा सो वर्णसंकर केवल 
कुठके भाश करणेहारे पुरुपोके मरकवासते नहीं होगे है। किंतु ता वर्णसंकरकारिकै 
तिनोके पितरोझूंभी नरककी प्रात होगे है। या अर्थ कहें हैं। ( पतंतीति ) 
अपणे पितरोवासते पिंडक्रियाके करणेहारे तथा जलकियाके करणेहारे जो 


सर 


पत्र हैं ते पत्र पीछे रहे नहीं यातैं, निवत्त होह गई हैं पिंडकिया वथा 


(५४) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अच्याव- 


जलक्रिया जिनोकी ऐसे जो कुढके नाश करणेहारे पुरुपोंके पिवर हैं ते 
73 भाप्तिवासते स्वगते नीचे पढें हैं। इहां यथपि इतिहासपुराणादि- 
कोविपे यह वार्ता कथन करी है। एक काढविषे परशुराम सर्व क्षत्रियोक 
हनन करता भया। तिसतें अनंतर तिन क्षत्रियोंकी स्ियां आाह्मणोंते पुत्रों 
उसन्न करती मईं। जो कदाचित््‌ अन्य पुरुष उसन्न हुए पृत्रकी दी हुई 
पिंडक्रिया तथा जलुकिया पिताकूं नहीं भराप्त होती होने तो ते क्षत्रिय राजा- 
ओंकी ब्ियां बाह्मणोंतं पुन्नोंकूं किसवासते उसन्न करती भई हैं । यातें यह जान्या 
जाजे है जैसे द्वीरुप क्षेत्रविपे वीयेरूप बीजकी प्राप्ति करणेहारे बीजपति 
पुरुषकूं ता पुत्रके दिये हुए पिंडादिक प्राप्त होवें हैं तैसे ता ख्लीरूप अेत्रके पृति 
पुरुषकूंभी वा पुत्रके दिये हुए पिंठादिक प्राप्त होवें हैं तथापि श्रुतिविपे वीज- 
पति पुरुषकूंही ता पुत्रके दिये हुए पिंडादिकोंकी प्राति कथन करी है। 
क्षेत्रपति पुरुषकूं ता पुत्रके दिये हुए पिंढादिकोकी प्राप्ति कथन करी नहीं। 
तहां श्रुति । “न शेषों अम्ने अन्यजातमस्ति” ॥ अर्थ यह । हे अम्नि अपणी 
स्रीविषे अन्य पुरुषतें उत्पन्न भया जो पुत्र है सो पुत्र होगे नहीं इति । किंवा बह 
वात्तो यास्कमुनिनेंगी कथन करी है। “अन्योदयों मनस्तापि न मेतव्यों ममाय॑ 
पुत्र: ”” इति । अर्थ यह । अपगी स्रीविष अन्य पुरुषतें उत्तन्न भया जो पुत्र 
है ता पुत्रकूं था क्षेत्रपुति पितानैं यह हमाराही पुत्र है या प्रकार मनकारिंकेमी 

हीं जानणा इति । किंवा भुतिविषे अपणे वृत्तैमान प्रिताका संशयी कथन 
करा है। तहां श्रुति । “ थे यजामहे इति योश्हमस्मि स सनन्‍्यजे ” इति । अर्थ 
यह । जे हम हैं ते हम यजन करते हैं | हम बाज्मण हैं अथवा अबाह्मण हैं 
यह वात्ती हप जानते नहीं। काहेतेँ छोकप्रस्तिद्ध वर्तमान जो यह पिता है 
सो पिता इसी दितातैं में उपपन्न भया हूँ। अथवा किसी अन्य पिता में उत्पन्न 
भया हूं था प्रकारके संशयकारिक गत्त हैं यादें यहही हमारा पिता है या 
प्रकारका विश्वय संभव नहीं । यातें जे हम हैं ते हम यजन करते हैं इति। 
इत्यादिक श्रुतिवचनोंकारिके वीजपति पिताडूंही पिंडादिकोकी प्रात त्िद्ध होने 
है। क्षेत्रपति पिताकूं पिंढादिकोंकी प्रात पिद्ध होने नहीं । और स्रीरूप भेत्रविपे 
अन्य पुरुपतें पृत्रकी उतपत्तिकं कथन करणेहारे जो स्मृति आदिक शाद्लोक्े 
वचन हैं तिन वचनोका इस लोकविपे वेशके स्थापन करणेबिपे तालय है। कोई 


प्रथम ] भाषाटीकासद्विता। (५५) 


क्षेत्रपति पुरुषकू ता पुत्रके दिये हुए पिंडादिकोकी प्रात्तिविषे तिब वचनोंका 
तालवे नहीं है । यातैं वर्णसंकरपुत्रोंके उसन्न हुएतें कुलनाश करणेहारे 
पुरुषोंके पितर पिंडादिक क्रियातैं रहित होइके अवश्य नरकविषे पड़े हैं। यह 
यथपितिं आदि छेके सर्व अर्थ ( पत्तति पितरों हि एपामू ) या वचनविषे स्थित 
हि; या शब्दकारेके अजुननें प्ुचन करा इति ॥ ४२ ॥ 

किंच- 

दोषेरेतः कुलब्नानां वर्णसंकरकारकेः ॥ 
उत्साय॑ते जातिधर्माः कुलपर्माश्व शाश्वताः ॥ ४३४ 

( पदच्छेदः ) दोषेः । एतेः । कुलुघानाम । वेणसंकरकारकैः । उत्सा- 
बंते । जाँतिधमाः । कुलूपर्मा:। चँँ। शाथ्वर्ता: ॥ ४३ ॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌] कुलके हनन करणेहारे पृरुषोंके वेणेसंकरके करणेहारे 
इने दीपोनें परंपरापैं भराप्त जाँतिके धरम तथाँ कुँठके धरम नाश करते हैं ॥४३॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! जे पुरुष यह कार्य हमारेकू करणेयोग्य है तथा यह 
काये हमारेकूं नहीं करणे योग्य है या प्रकारके विचारका पररित्याग करिके 
कामक्रोधकोमादिकोके वश हुए कुछधर्मोके प्रव्तक पुरुषोका हनन करते हैं, तिन 
पुरुपोंका चाम कुछब्न है। तिन कुछप्त पुरुषोंके वर्णतकरकी उत्पत्ति करणेहारे जो 
पूर्व उक्त दोष हैं तिन दोषोनें भ्रुतिस्मृतिमछक तथा परंपरातैं प्राप्त जो क्षत्रियला- 
दिक जातिमयुक्त धरम हैं तथा कुलके जो असाधारण भर्म हैं ते सर्वे धर्म माश 
करते हैं इति ॥ ४३ ॥ 

किंच- 

उत्सन्नकुलधमणा महष्याणा जनादन ॥ 

। नरके 5 वासो सवतीत्यतुशुश्रुम॥ ४० ॥ 

,.६ पदुच्छेद: ) उत्सन्नकुरूपमोणाम्‌ । मँनुप्याणाम्‌ । नरके | 
है. । 2. । हर ।ईंति। अलग गे दे 
हु ५ दाम हे जनादेन । नंष्ट करे हैं कुछ जातिआदिकोंके धर्म जिनोंनें ऐसे 
मंनुप्योका नरकविपे अब॒दिते रहित लिराँ्त होवे है हा, 4 3 रस 
मुखते अंवण करते भये हैं ॥ ४४ ॥ 022 


(५६) आरीमरूगवद्गीता- [ अषध्याय- 


भा० दी०-हे जनादेव ! जे पुरुष छोमके वश होइके अपणे कुछका हनन 
करिके अपणे कुछके धर्मोकू तथा जातिके प्मोकूं नष्ट करें हैं दिन पुरुषोंका बुग- 
मन्‍्वेतरादिक अवधियें रहित रौरवादिक नरकोंविगे निवास होगे है। यह बातो हम 
केवछ अपणी बुद्धिकी कस्पनातैं नहीं कहते किंतु पूर्व आचायके मुखतें वथा महान 
ऋषियोंके मुखतें यह वात्ती हम भ्वण करते भग्रे हैं। तहां श्ठोक “ प्रायश्रित्तम- 
कुर्वाणा: पापेष्वमिरता नराः। अपश्ात्तापिनः प्रापानिरयात्र्‌ यांति दारुणान्‌” ॥ 
अर्थ यह- जे पुरुष पार्योविषे प्रीतिवाढे हैं तथा ता पापकी निवृत्तिवासते प्राय- 
खित्तकूं करते नहीं तथा पश्चात्तापकूंभी नहीं करते ते पुरुष वा पापके वशतें दारुण 
नरकोकूं भराप्त होदें हैं इति ! इत्यादिक अनेक वचन पापी पृरुषोंके नरककी प्राहि 
कथन करे हैं। इहां ( नरके नियतम ) या वचनविषे ककारके उत्तर अकारका छोप 
आनिके अनियतं ऐसा पदच्छेद करा है । ता अनियतपदका पूर्व अर्थ कथन करा। 
और जो अकारका लोप तहां न अंगीकार कारिये तो नियत या प्रकारका पदच्छेद्‌ 
करणा । ता नियतपदका अवश्यकारिके यह अर्थ करणा । क्या ऐसे मनुष्योंकू 
नरक॒विषे अवश्यकारिके निवास होने है इवि ॥ ४४ ॥ 
/ तहां अपणे बांधवोंकी हिंसाविपे है पारेअवसान जिसका ऐसा जो युद्ध करणेका 
निश्य है सो निश्चयभी सर्व प्रकारदें अत्यंत प्रापिष्ठ है तौ यह युद्धहप कर्म अत्यंत 
यापिष्ठ है याकेविषे क्या कहणा है। या अर्थके कहणेवासते वा युद्धके निश्चय 
करणेकारिके अपणेकूं धिक्ार करता हुआ सो अजुन कहे है- 


अहो बत महत्पाप॑ कर्तु व्यवसिता वयस्‌ ॥ 

- यद्राज्यसुखलोभेन हंतं स्वजनसुच॒ताः॥४२५॥ 

( पदच्छेदः) अहो । बत॑। महत्पॉपश। कं्तुश । व्यवसिताः । वयम्‌ । 
यँत्‌ । राज्यसुखकोभेन । इंतुमूँ । स्वजेनम्‌। उद्यैताः ॥ ४५ ॥ 
* ( पदार्थ: ) बडा आश्रय है बडां खेद है जो हम महाँच्‌ पाषकूं करणेवासत 
'निश्चयवाले हुए हैं जो हम रौज्पसुसके लोभकरिक अपगे बांधवो्कू हनन करणे- 
चासतै उैयमवाले हुए हैं सोईही महात््‌ पाप है॥ ४५ ॥ हि गे 

भा० टी०-हे भगवन्‌ | यह हमारेकूं बा आश्रय होवा है तथा वडा खेद 
होता है। जो हम विचारवान्‌ होकैमी इस महात्‌ पापके करणेवासत प्रयलवाले 


हा 


प्रवम ] साषादीकासहिता । (५७) 


हुए हैं, सो कौन पाप है जिसके करणेवासते तुम प्रयलवाले हुए हो। ऐसी 
भगवानूकी शंका करिके अुन कहै है। ( यदिति ) राज्यकी प्राप्िकरिके प्राप्त 
होणेहारा जो क्षणमंगुर विषयछुस है वा विषयसुसविषे जो लंपव्तारुप लोभ है 
ता छोभकरेके जो हम अपणे भ्ातापुत्रादिक बांधवोंकूं तीण, शक्नोंकरिके हनन 
ररणेवासतै उद्यमवाले हुए हैं सोईही महान्‌ पाप है इसतें परे दूसरा कोई पाप है 
नहीं । वासय यह जो तुम्हारी ऐसी बुद्धि है तौ युद्धका अभिनिवेश करेके हूं इहाँ 
किसवासते आया है या भ्रकारका वचन आपने कहूणा नहीं । का विचारतें 
विनाही कार्येकूं करणेहारा जो मैं हू तिस हमदे यह बहुत उद्धतपणा करा है॥ ४५॥ 
हे अजुन । तुम्हारेकूं यथपि युद्धादिकोंतें वैराग्य हुआ है तथापि भीमसेना- 

दिकोकू ता युद्ध करणेकी बहुत उत्कट इच्छा है। याएैं बांधवोंका नाश तौ 
अवश्यकरिके होवैगा । पुनः तुम्हारेकू क्या काये करणे योग्य हैं। ऐसी भगवाचुकी 
शकाकरिके अजुव कहे है- ॒ है 

यदि मामप्रतीकारमशर्त्र शत्रपाणयः 0 

धार्तराध रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

( पदच्छेदः ) यदि । माम्‌ । अप्रेतीकारम्‌ । अशखम । शद्रपीणयः । 
घार्तराष्टाः । रणे। हन्युः । तत्‌। मे । क्षेमतरम्‌ । भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

( पदार्थ: ) जबी प्रतीकारतें रहित तथा शैद्धोतें रहित हमारेकूं यह शर््रों 
वाले पृतराष्ठके पुज्ञादिक इस युर्भुमिविषे हमने करेंगे सो हनन हमारा अत्येत 
क्षेमरूप होगगा ॥ ४६ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! अपगे प्राणोंकी रक्षावासते करेहुएकी जो 
प्रतिक्रिया है ताका नाम प्रतीकार है। जैसे अपणे प्राणोकी रक्षा करणेवासपै 
वाइन करणेहारे पुरुषकूं जो ताडन करणा है ताका नाम श्रतीकार है । ता प्रती- 
कार्र रहितका नाम अप्रतीकार है। अथवा इन बांधवोकू मैं हनन करौंगा या 
प्रकारके निश्चयमात्रकारिके प्राप्त भया जो पाप है ता पापकी निवृत्ति करणेहारा 
जो शरीरके नाशतें विना अन्य प्रायश्वित्त है ता प्रायश्वित्तका वाम प्रतीकार है 
ता पतीकारतें जो रहित होंगे ताका नाम अप्रतीकार है ऐसा अप्रतीरार जो में 
है या कारणतैंही में शत्घोतें रहित हूं। ऐसे प्रतीकारनें रहित तथा श्रोंत 
रहित मेरेकूं जो कदाचित्‌ श्र हैं हाथविषे जिनोंके ऐसे यह धतराहके दर्योधना- 


(६० ) श्रीमद्गगवद्गीता- ग [ भष्याय- 


( पदार्थ: ) हे धतराष्ट्र ! पूरे उक्त कृपोने व्याईँ करा हुआ तथा अर्शुकारिके पूर्ण 
तथा आक़ुल हूँ नेत्र जिसके तथा विषादंकू प्राप्त हुआ ऐसा जो अजुन है ताके 
प्रति श्रीकष्णमंगवान्‌ यई वक्ष्यमाण वचेन कहता भया ॥ १ ॥ 

भा० टी९-यह भीष्म दुर्योधभादिक हमारे संबंधी हैं या प्रकारका व्यामोह 
है कारण जिसविषे ऐसा जो स्मेहविशेष है ता स्नेहका नाम कृपा है। वा कप 
व्याप्त करा हुआ जो अजुन है। इहां ( कृपयाविष्टम्‌ ) इतने कहणेकारिके अर्जुन 
विषे व्याप्तिरुप क्रियाका कर्मपणा कथन करा। और ता स्नेहरुप कृपाविपे ता 
व्याप्तिरुप क्रियाका कर्तापणा कथन करा। ता कहणेकरिक ता कृपाविषे आगे- 
तुकपणा निवृत्त करा । ऐसी र्वभावसिद्ध छपानें सो अजुन व्याप्त करा है। या 
कारणतैंही स्रो अजुग विषादकू प्राप्त हुआ है तहां स्नेहके विष्यरूप जो अपये 
बांबव हैं । तिन बांधवोंके नाशकी शंका है कारण जिसका ऐसा जो शोकरूप 
चित्का व्याकुलीमाव है ताका नाम विषाद है। इहां ( विषीदंतस ) था शब्द 
कारेके ता विषादविषे प्राप्तिहप क्रियाका कर्मपणा कथन करा | और अर्जुनविपे 
ता प्राप्तिरूुप क्रियाका कर्तापणा कथन करा । ता कहणेकारेके तिस विपादविपे 
आगंतुकंपणा सूचन करा । कदाचित्‌ उलन्न होणेहारे पदार्थक आगंतुक कहें हैं 
ऐसे आगंतुक विषादके वश्तें अश्ररृप जलकारिके पूर्ण हुए हैं नेत्र जिसके तथा 
बस्‍्तुके दर्शनकी अस्तामथ्यरूप आकुछता कारिके युक्त हैं नेत्र जिसके ऐसा 
जो अजुन है ता अर्जुनके प्रति सो मधुसूदन भगवान अनेक प्रकारकी 
युक्तियोसहित यह वक्ष्यमाण वचन कहता भया। ता अर्जुनकी सो भगवान्‌ 
उपेक्षा नहीं करता भया । इहां संजयनें रृष्णमगवानका जो ( मधुसुदनः ) यह 
नाम कथन करा है ताकारेके संजयनैं धतराष्ट्रके प्रति यह अर्थ सूचन करा 
“भ्रष्वाख्यम असुरं सुदयतीति मधुसूदन/” । अर्थ यह-मणुनामा अछुरकू 
जो नाश करे है ताके मधुसूदन कहें हैं। ऐसा दुष्टोके संहार करणेहारा छृष्णम- 
गवान अपणे स्वभावके अनुसार ता अजुनके भ्रतिभी तुम्हारे दुर्योधनादिक दुष्ट 
पुत्नोके हनन करणेकाही उपदेश करेगा । अथवा अपणे मधुसूदन नामके सार्थक 

करणेवासणै सो रष्णमगवान्‌ अजुनकूं निमिच्तमाव कारिेके आपही तुम्हारे दुष्ट 
चुत्राकू हतन करेगा । यातें तुमनें अपणे पत्रोके जयकी आशा कृदाचितभी नहीं 
करणी ॥ १ ॥ 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (६१) 


अब ता कृष्णमगवानके वचनका दो श्ठोकोंकारिके कथन करें हैं- 
श्रीमगवाछ॒बाच || 
कुतरता कश्मलमिद विषमे समुपस्थितम ॥ 
अनाय॑जुष्टमखग्यमकीतिकरमजुन ॥ २ ॥ 

( पदच्छेद: ) छुतः । ला । कश्मलम्‌ । इदेँम्‌। विर्षमे । ससुंपस्थि- 
तम्‌। अनार्यजुँएम्‌ । अस्वेग्येम्‌ । अंकीतिकरम्‌ । अ्जन ॥ २॥ 

( पदार्थ: ) हे अंजुन ! इस मययुक्त स्थानविषे तम्हारेकू यह कश्मंल किस 
हेतुते मैप भया है कैसा है सो कश्मछ भें पुरुषोंकारेके असेवित है तथा स्वेगेका 
विरोधी है तथा अँकीर्ति करणेहारा है ॥ ९२ ॥ 

सा०्दी०-भीमगवानुवाच! या वचनविषे स्थित जो भगवानूपद हैता 
भगवासपदका शाखविषे यह अर्थ कथन करा है। लोक- ऐश्वयर्य समग्रस्ये- 
धर्मस्य यशत्ः भियः । वैराग्यस्याथ मोक्षस्थ पण्णां मग इतौरणा” ॥ अर्थ 
यह-संपुर्ण जो ऐशये है ३ तथा संपूर्ण जो धर्म है २ तथा संपूर्ण जो यश है ३ 
तथा संपूर्ण जो श्री है ४ तथा संपूर्ण जो वैराग्य है ५ तथा संपूर्ण जो ज्ञान 
है ६ या पटोंका नाम भग है इति । ते ऐशवर्यादिक पृटूभग भतिबंधर्तें रहित हुए 
नित्यही जिसविपे रहे ताका नाम भगवाजू है । अथवा भगवानशब्दका यह 
अथ है। श्छोक-/ उत्पत्ति च विनाश च भृतानामागतिं गतिमू । वेचि विद्या- 
मवियां च स॒ वाच्यों भगवानिति” । अर्थ यह । जो सर्वज्ञ पुरुष सर्व भुतोंके 
उततचिकूं तथा ता उल्त्तिके कारणकूं जाने है। तथा तिन सर्व भतोंके नाश 
तथा ता नाशके कारणक जाने है। तथा जो सर्वज्ञ पुरुष सर्व भूतोके संपदारूप' 
आगतिकू तथा सर्व भूतोंके आपदा रूप गतिकू जाने है तथा जो स्वज्ञ पुरुष 

वियाकूं तथा अवियाकू जाने है सो सर्वेज्ञ पुरुष भगवान्‌ या नाम करिके कहणेयोग्व 
है इति । ऐसा भ्रीकष्णमगवान्‌ अजुनके प्रति या प्रकारका वचन कहता भया । हे 
अजुन ! ख़ेहरूप पा तथा पूर्व उक्त विपाद तथा अश्रपात यह तीनों हैं कारण- 
जिसके तथा शि पुरुषोंकारेक निंदित होते अत्यंत मठिन है स्वरुप जिसका 
ऐसा जो यह युद्धरुप स्वृधमते निवृत्तिहप कश्मल है सो कश्मल मिविपे 
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सर्वे क्षत्ियोत्ते श्रेष्ठ तम्हारेकू किस हेतुर्ते प्राप्त या है। ताले यह । सो युद्धरुपः 


(६२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- ॥ [ अध्याय- 


स्वधमैतें निवृत्तितहप कश्मछ त॒म्हारेकू मोक्षकी इच्छारुप हेतुरते प्राप्त मया है। 
अथवा स्वगेकी इच्छारुप हेतुतैं प्राप्त मया है । अथवा कीर्वकी इच्छारुप हेतु 
श्राष्त भया है इति। अब था तीनों हेतुओंकूं यथाक्रमतें अना्जुट्ट, अस्वग्ये, 
अकीरिकरं, या तीन विशेषणोंकारेके श्रीमगवाय्‌ निषेध करे हैं । ( अनायेजुष्ट ) 
इत्यादिक अषश्लोककरिके, हे अजुन ! अपणे वर्णआश्रमक्े धर्मोकरिके अंतःकरणकी 
शुद्धिद्वारा मोक्षकी इच्छा करणेहारे जो अशुद्ध अंतःकरणवाले मुमुक्ष॒जन हैं ऐसे 
मुमुक्षुजनोनें तो येह स्वथमतें निवृत्तिरृप कश्मछः कदाचित्‌मी सेवन करणेयोग्य 
नहीं है। और से कर्मोंके संन्यासका अधिकारी तो शुद्धअंतःकरणवाडाही 
होगे है। यह वात्तो आगे कथन करेंगे यातें मोक्षकी इच्छारूप हेतु तथा कृश्मछकी 
आधि संभव नहीं। और यह रवदर्मत निवृत्तिहप कश्मछ स्वगकी भाप्ति करणेहारे 
धमेका विरोधी है थातें स्वर्गकी इच्छावानू पुरुषनैंभी सो कश्मल सेवन करणेयोग्य 
नहीं है। और सो कश्मछ इस लछोकविषे कीर्तिका अभाव करणेहारा है अथवा 
अपकीत्ति करणेहारा है यातेँ इस छोकके की्िकी इच्छावान्‌ पुरुषोंनमी सो 
कश्मरू सेवन करणेयोग्य नहीं है। यातें यह अर्थ सिद्ध भया मोक्षकी इच्छावान्‌ 
पुरुषोनें तथा स्वर्गकी इच्छावान्‌ पुरुषो्नें तथा कीर्िकी इच्छावान्‌ पुरुषोनि यह 
स्वृधमृ्तें निवृत्तिह़प कश्म सवथा परियाग करणेयोग्य है। और तू तो भोक्षकी 
तथा रवगेकी तथा कीरिंकी इच्छावान्‌ हुआभी इस कश्मढकूं सेवन करवा है। 
यातें यह तुम्हारा बहुत अनुचित व्यवहार है॥ ९॥ 
हे भगवन्‌ ! अपणे बांधवोंकी सेनाके देखणेकरिकै उसने भया जो अवैर्य है 
ता अभैयेके वशतें धनुपमात्रकूमी धारण करणेविषे असमर्थ जो मैं हूं विस हमारेकू 
अबी क्या करणेयोग्य है। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान कहें हैं- 
कुब्यं मास्मगमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपयते ॥ 
छुद्“ें हृदयदौबल्य॑ यक्‍्तवात्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
( पदच्छेदः )  व्यम्‌ । मास्मैगमः । पांथ । न॑ । एतंत्‌ | त्त॑चि। 
उपाँदते | क्षुद्रम्‌ । ह यदोवेल्यम्‌ । त्यवैत्वा। उत्तिट । परंतप ॥३॥ 
( पदार्थ: ) हे पृथाके पुत्र | तूं छीवभाँवकूं मत श्राव्न होउ तें अँजुनविये यह 
हीवभाद नहीं वेनि सकता है परंतय या क्षुंदर हदयके दोर्व॒ल्यकू परित्योग कारेके 
तूं युद्धधाततै उंठि खहा होठ ॥ ३ ॥ 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (६३) 


भा० टी०-हे पएथाके पुत्र! ओज पेज आदिकोका भंगहूप जो अै्य है वा 
अवैर्वरूप जो क्लीवभाव है ता हीबभावकूं ते मत आराप्त होड । इहाँ ( है पार्थ ) 
या संबोधन करिके मगवासनें अजुनके प्रति यह अर्थ सूचना करा प्रथा माताने 
देवताका आराधन करिके ता देवताके पसादरं तम्हारेकूं पाया था। यादें तुम्हा- 
रेविषे बलकी अधिकता अत्यंत प्रसिद्ध है ऐसा प्रथाका पुत्र तूं इस छीवभावके 
योग्य नहीं है। अब अजुनपणे करेंकमी वा छ्ीवभावकी अयोग्यता विरूपण 
करें हैं । ( नेतदिति ) साक्षात्‌ महेबरके साथिभी अुछ करणेहारा तथा सर्वे 
छोकविपे प्रसिद्ध महान प्रभाववाल्य ऐसा जो हूँ अशुन है दिस तुम्हारेविपे यह 
अरैर्यरूप क्ीबभाव कदाचितमी बनता नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! (व व शक्को- 
म्यसस्थातु श्रमतीव च मे मनः ) अर्थ यह १ मेरा मन क्रमण करता है यातैं में 
अपगे शरीरके स्थित करणेविषेभी समर्थ नहीं हूं ।' यह अपणा वृर्चात पूरवही मेंनें 
आपके प्रति कथन करा था याएैं अबी हमारेकूं आप वारंबार किस वासते 
कहते हो । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवाचर्‌ कह हैं। ( क्षुद्रम्‌ इति ) हे 
अर्जुन जिसकूं हृदयका दोरल्य कहें हैं ऐसा जो मनका भ्रमणादिरूप अधैर्य है 
सो अधैर्य स्वाशयपुरुषके क्षद्रपणेका कारण होणेतें क्षदरूप है । अथवा सो भ्रमणा- 
दिरुप अबै्य सुगमही निवृत्त करा जाये है याएँ क्षुदररूप है । ऐसे क्षुद्र अपैय्यक 
विचारके बढतें शीघ्रही परेत्याग करिके इस स्वधमेरूप युद्धके करणेबासते तुम 
सावधान होवो । इह्ं ( हे परंतप ) या अर्जुनके संबोधन कहणे कारिके भगवाननें 
अर्जुनके प्रति यह अर्थ सूद करा। “परं शत्रु तापयतीति परंतपः”?॥ अर्थ यह- 
अपगे शत्ुओंकूं जो संतापको प्राप्ति करै ताका वाम परंतपहै ऐसा परंतप होईकैमी 
अस्त क्षद्र अवैरूप शत्रुका नाश नहीं करणा यह बहुत आश्व्यकी वात्ती 
है। यारतें अपणे परंतप वामके सार्थक करणेवासतै तुम्हारेकूं ता अवैर्यहूप शत्रुका 
नाश अवश्य करणे योग्य है॥ ३ ॥ 

है भगदन ! इस युद्धका जो में पारेत्याग करता हूं सो कोई शोकमोहादिकोके 
वश नहीं इररता हूँ किंतु इस युद्धविपे धमझपता है नहीं उछटा अधमरूपता है 


या कारण में इस युद्धका प्रेत्याग करता हूं।या प्रकारके अर्जवके अभिप्ा- 
यदूं संजय कथन करे है- हे 


(६४) श्री मद्भमवद्री ता- [ अध्याय- 


सा अज्जुन उवाच । 
कथं मीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ॥ 
इबुमिः प्रतियोत्स्यामि पूजाह॑विरिसूदून॥ ४॥ 

( पद॒च्छेदः) कैंथम। भीष्सम्‌। अहम । संरूये। दोणम्‌। चे। मधुसूंदन । 
इषुंसिः। प्रतियोटस्यामि । पूर्जाहों | आरिसृदन ॥ 9 ॥ 

( पदार्थः ) हे मधुसूदन हे अरिसिदन इस रंणभूमिविपे में अर्शुन पूजकि योग्य 
भीष्मैकू त्थाँ द्वोणंकूं बाणोकरिके किस प्रकार हनने करोंगा किंतु नहीं हनन 
करौंगा ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-हे मगवन्‌ ! हमारे कुछविषे वृद्ध तथा गुणोंकारिके वृद्ध जो यह 
भीष्मपितामह हैं तथा धनुर्वियाका गुरे जो यह द्ोणाचार्य हैं यह दोनों अपणे 
पिताकी न्याई पृष्प चंदव अक्षतादिकोकारिक पूजन करणेयोग्य हैं। ऐसे भीष्म- 
डद्रोणादिक वृद्धोके साथि क्रीडास्थानविषे आनंदकी प्राप्तिवासवै छीलायुद 
करणाभी हमारेकूं उचित नहीं है तो इस रणभूमिविपे वीक्षण शरों कारेंक विन 
औष्मद्रोणादिकोका हनन करणा हमारेकूं किस प्रकार उचित होगैगा ! किंतु तिन 
भीष्मादिकोंका हनन करणा हमारेकूं उचित नहीं है। इहां यह तात्पर्य है। यह 
दुर्योधनादिक मीष्मपितामहकूं तथा द्ोणाचायकू छोडिकरिक तो हमारे साथि युद्ध 
करेंगे नहीं किंतु मीष्मद्रोणकूं सम्मुख करिके हमारे साथि युद्ध करैंगे। तहां भीष्म 
द्ोणाचार्यके साथि युद्ध करणा धर्म वो है नहीं, काहेते वेदकारेंके विधान करा 
हुआ जो बलवान अर्थ है ताका नाम थम है। या प्रकारका धमका ढक्षण जैसे 
भीष्मद्रोणादिकंके पूजनविषे घटे है तैसे तिन्होंके राथि झुद्ध करणेविषे सो लक्षण 
नहीं यातें सो युद्ध ध्मरूप नहीं है। शंका-हे अर्जुन ! जैप्तैं वृद्धपुरुपोंके साथि 
युद्ध करणेका शास्रविषे विधान नहीं करा है यातें वा युद्धविषे धर्मरूपता नहीं 
संभवती वैसें वा युद्धका शास्रविषे निषेधभी तो नहीं करा है यातें ता युद्धविषे 
अधर्मूपतामी नहीं संभवती । शास्रकरिक निषिद्ही अधर्म होगे है। समाधान- 
हे भगवन्‌ ! शास्रविपे यह कहा है। !छोक । “ुरुं हुंकुत्य तुंछत्य विभ्रान्निर्जित्व 
बादतः । श्मशाने जायते वृक्षः कंकभोपसेवितः । ”” अर्थ यह-जो पुरुष 
अपगे मुरुके ग्रवि हुकारशब्द कहै है वथा तुंकारशच्द कहे है तथा साथ आाह्मणोंदूं 
विवादते जय करे है सो पुरुष मारिकारिंक श्मशानभूमिविषे कक गृध आदिक 


ब्वितीय ] भाषादीकासहिता । (६६ ) 


पश्षियोक रिक सेविव वक्षशरीरऊू शराप्त होते है इति । इत्यादिक कप हम 
शब्दमात्रकरिकैमी गुरुका होह निषेध करा है। जदी शब्दमात्र का 
तेहभी अधरमहप हुआ वी विन भीष्फरोणादिक गृहओके साथि वीश्ण 
श्धों करिके युद्ध करणा अधमैरुप है। याके विषे क्या कहणा है । हहां ( है 
मघुसूदन हे अरिखृदन ) यह दो संबोधन भगवानके जो अजुनने कहे हैं विन 
दोनोका अर्थ एकट्टी है काहेएें मधुनामा अछुरूं जो हतन करे है वादूं मशुखदन 
कहे हैं। और शबुरूप अरेयोक जो हनन करे है ताकू आरिसृदन कहे हैं यारतें 
एकबार कहे हुए अर्थका पुनः कथन करणेविषे यथयपि अर्जुनकूं पुनरुक्तिदोपकी 
शापि होगे है तथापि सो अर्जुन तिस कालविषे शोककरिंके व्याकुछ था यातें ता 
अजुनकूं पूर्व उत्तर अर्थका स्मरण रह्या नहीं यातें पुनरुक्तिदोषकी शाति होवे 
नहीं स्वस्थचित्तवाले पुरुषविषेद्दी सो पुनरक्तिदोष दिया जावे है। अथवा मंधुमुदन 
अरिसृदन या दो संबोधनोंकारेके अजुननें भगवाजके प्रति यह अर्थ सूचन करा। 
है मगवन्‌। आपभी तो मधुअसुरादिक शत्रुओकूृंही हनन करतेहो अपणे मित्नोकूं 
हदन करते नहीं। यादें पुजाके योग्य भीष्पद्रोणादिक गुरुओंढूं तुम हवन करो 
या प्कारका बचत कहणा तुम्हारेकूं उचित नहीं है ॥ ४ ॥, 
हे अजुन !भीष्मपितामह, दोणा[चार्य, रुपाचार्य इत्यादिकोविषे जा पृज्यता है 
सा पूज्यता गुरुपणे कारेके है ता गुरुपणेतें विना तिन्हकी पुज्यताविषे दूसारा कोई 
कारण है नहीं सो गुरुषणा ययपि पूवेकालविषे तिन भीष्मद्रोणादिकोविये रहा 
था तथापि इस छालविषे तिन भीष्मद्रोणादिकोंकूं गुरुूप कारिेके अंगीकार करणा 
तुम्हारेकूं उचित नहीं है। काहेदें पर्मशास्वविपे यह क्या है। श्लोक ।“गुरोरप्य- 
वृलिप्तस्य कार्याकार्यमजानवः । उत्प प्रतिपत्नस्य परित्यागो विधीयते अर्थ बह- 
जो गुरु अहंकारादिक दोषोकारिक उन्पत्तमावदूं प्राप्त भया है तथा जो गुरु शास- 
विहिद करणे योग्य अर्थ तथा शास्रनिषिद्ध अकरणे योग्य अर्थकूं जाणवा नहीं 
तथा जो गुरु शाद्वनिषिद्ध मागविये प्रवृत्त होने है ऐसे गुरुका शिष्य परित्याग- 
ही करणा इति । यह दुबे क्षण इन बीष्पदोणाचार्यादिकॉविपे हे हैं क्ाते 
5 भीपाहोणादिक युद्धके गवेकरेके महायू उन्पत्तभाषकूं प्राप्त हुए हैं। और 
ड्‌ भीष्मड्रोणादिकोर्ने कप कारक राज्यका गहण करा है तथा अपगे शिप्पोंके 
तायि दोह करा है यावें बह भीष्णओरोणादिक कार्य अकायंके द्वानतेंमी रहित हैं शा 


(६६) श्रीमद्भगबद्गीता- || भव्याय- 


कारणतैंही शास्निषिद्ध भा्मविषे वर्चणेहारे हैं । ऐसे भीप्मद्रोणादिकोंका हनन 
करणाही श्रेष्ठ है। ऐसी मगवानकी शंकाके हुए अजुन कहे है- 

ग़ुरूनहत्वा हि महाल॒भावाज्ड्ेयो भोक्त॑ भेक्ष्यमपीह 

छोके ॥ हत्वार्थकाम्मास्त गुरूनिहिव संंजीय भोगान्- 

धरप्रारूधान्‌ ॥ ५॥ 

(प्दच्छेदः ) गुरुत्‌। अहत्वा। हि। मंहात॒भावान्‌। श्रेय: । सोक्ुंम। 
मैक्ष्यम। अंपि। इह | लोके। ईत्वा । अ्थकामान्‌ | तु। भुंहन्‌ । 
ईह। एव । सुजीय । भोगोव्‌। रुधिरमंदिग्घान्‌ ॥ «५ ॥ 

( पदार्थः ) हे भगवत्र ! जिसे कारणतैं महानुभाव गुहुओकू न हवन करिके 
, इस छोकविये मिक्षार्मन्रकू भोजन करणांभी थे/् है इन अधकामवाले भी और 
ओंकूं हनेने कारेके में इस लोफ॑विपे "ही रुधिरलिमँ विरषेधोक भोगागों ॥ ५॥ 

भा० टी०-हे भगवनू ! भीम्मदरोणाचार्यादिक गुरुओंकूं न हनन करिके हमारा 
प्रछोक तौ अवश्यकारेके तिद होरैगा। और इस छोकविप तो विन भीष्मदोणा- 
दिक गुरुओंकूं न हनन कारैके राज्यमें रहित हुए हम राजाओंकू शास्रनिषिद्ध 
भिक्षाभन्नमी भोजन करणेकू अत्यंत श्रेष्ठ है । परन्तु तिन भीष्मद्ोणादिक गुरुओं- 
कूं हनन कारिके हमारेकूं यह राज्यभी श्रेष्ठ वहीं है। काहेतें शास्रविषे यह कृह्या 
है। ठोक । “अकूखा परसंतापमगला सलमंदिरम्‌ । अक्लेशयित्रा चात्माने 
यदल्पमपि तद॒हु” । अर्थ यह-दूसरे प्राणियोंकूं संवापकी प्राप्ति न करिके तथा 
वेदविरुद्ध नास्तिकोके मंदिरकूं न.जाइ कारिके तथा अपगे आत्माकूं क्षेशकी प्राप्ति 
नहीं कारिके इस प्रुषकूं जो अल्प पदार्थकीमी प्राप्ति होगे सा अल्प पदार्थकी 
प्रांतिमी इस पुरुषर्ने बहुत कारिके मानणी इति। यातें इन भीष्मद्रोणादिकोंके मार- 
णेकारेके प्राप्त -होणेहारा जो राज्य है ता राज्यतैं हम इन भीष्मादिकोकू न मारिके 
था मिक्षाअन्नकूंही बहुतकारेके मानते हैं। यह सर्व अर्थ अर्जुननैं ( हि) या- 
शब्दकारिके मूचन करा । शंका-हे अर्जुन ! “भुरोरप्पवदिप्तत्थ या पूवउक्त . 
बचनकारिके इन भीष्पद्दोणादिकोविपे गुरुपणेका अभाव हम कथन कारे आये हैं 
याततें वारंवार तूं इन्होंविपे मुरुद्धि किसवासते करता है। ऐसी भगवाचकी शंकाके 
हुए सो अर्जुन कहे है। ( महानुभावानिति ) हे भगवद्‌ | भवण, अध्ययन, ठप 
आचार इत्यादिक भ्रेष्ट गुणोंकारिके महान है प्रभाव जिन्होंका ऐसे जो यह भीष्म 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता | (६७) 


द्रोणादिक हैं तिन भीष्मादिकोनें काठकामादिकभी अपणे वश करे है ऐसे महान 
पुण्यवाले भीष्मादिकोंकू पूर्व उक्त क्षुद्र पापकर्मका रपर्शमात्रभी होते नहीं । यरतें 
यर्किचित्‌ अनुचित कमेकूं देखिकरिके ऐसे महानुभाव पुरुषोंविषे गुरुतब॒द्धिका 
'पूरित्याग करणा हमारेकूं योग्य नहीं है। अथवा (हिमहानुभावाच्‌ ) यह एकही पद 
है ताका यह अर्थ करणा। हिम॑ जाब्यमपहंतीति हिमहा आदित्यों अभ्निवां तस्मेव 
अनुभावः सामर्थ्य बेफ ते हिमहानुभावाः ताचू””। अथ यह-जडतारूप जो हिमहै 
ता हिमकू जो नाशकरै वाका नाम हिमहा है ऐसा सूर्य भगवाव्‌ है अथवा अग्नि है ता 
सूयेमगवावके तथा अग्निके समानहै सामथ्ये जिन्होंका तिन्होंका नाम हिमहानुभाव 
है। ऐसे अतितेजस्वी भीष्मद्योणादिकोंकूं ते पुष उक्त शुद्र पाप दोषकी प्रात्ति करें 
नहीं। यह वार्ता अन्य शास्तविषे भी कथन करी है । श्ठोक ।/बर्मव्यतिकरों दृष्ट 
ईश्वराणां च साहसम्‌ । तेजीयरसां व दोषाय वहेः स्वेभुजो यथा” । अर्थ यह- 
इंश्वर पुरुषोंका शीघ्रही धर्मेमर्यादाका उछंघन देखणेविषे आवता है सो धर्ममयों- 
दाका उलंघन तिम तेजस्वी पुरुषोकूं दोपकी शत्तिवासते होवे नहीं। जैसे शुद्ध अ- 
शुद्ध रब पदार्थोकूं भक्षण करणेहारा जो अभि है तिम्त अभिर सो अशुद्ध वस्‍्तुका 
भक्षण दोषकी प्राधिवासते होगे नहीं । इति तैंसे इन भीष्मद्रोणादिक तेजरवी पुरुषोकू 
ते पूवउक्त अनुचित कम दोषकी प्राशिवासपै होगे नहीं ॥ शेका-हे अर्जुन ! यह भीष्म 
दोणादिक जबी अपणे अर्थके छोभकरिके इस युद्धविपे प्रवृत्त होवेंगे तबी वेचाहै अप- 
णाआश्या जिन्होंने ऐसे इन मीष्मदोणादिकोविपे सो पूरे उक्त माहात्य किस प्रकार 
संभवगा । यह वार्ता भीष्मपितामहनें आपही युप्शिरके प्रति कथन करी है। तहाँ 
श्लोक । “अर्थस्य पुरुषों दासों दासस्ल्थों व॑ कस्पचित्‌ । इति स॒त्य॑ महाराज 
इद्धोस्म्पर्थन कौर)” । अर्थ यह-हे महाराज युधिष्ठिर ! यह पुरुष अपणे अर्थ- 
काही दास होगे और सो अथे किसीभी पुरुषका दास होता नहीं यह जो वार्ता 
शाद्वविपे कही है सा वार्चो सत्य है। या कारणपैंही में अपणे अर्थके छोमकारिके 
इन कौखोंके साथि वाध्या हुआ हूं इति । यारैं अथेके छोतवाले इन भीष्पद्ो- 
णादिकोदिपे रे एव उक्त माहारूप संभवता नहीं । ऐसी भगवानकी शंकाके हुए 
थी अजुन कहे है। (ह-ति ) हे भगव््‌ ! ते भीम्मद्रोणादिक यथयि अ्थकी काम- 
नाले हैं तथापते भ॑.पद्रोणादिक हमारी अपेक्षाकरिके तो गरही हैं। यह अर्थ 
ऊरुनन पुदः गुरुशब्इके कयनकारिके सूचन करा। ऐसे अर्थकामनावालेभी गुरु 


(६८ ) श्रीमद्धगवद्गी ता-- [अध्याय- 


बोंकूं हतन करके में केवल विषयोंकृंही भोगौंगा ता गुरुवोंके मारणेकारिके मैं 
मोक्षकूं तो भात्न होवोंगा वहीं ते विषयभोगभी केवछ इस लोकविपेही हमारेदूं भाव 
होवैंगे । परलोकविषे ते विषयभोग हमारेझूं प्रा होकैंगे वहीं। इस लोकृविपेभी 
ओष्ठ पुरुषोकारेंफ आनिदित ते विषयभोग हमारेऊू प्राप्त नहीं होवेंगे। किंतु अबश- 
रूपी रुधिरकरिके व्याप्त होणेतें अत्यंत निंदित ते विपयभोग हमारेहूं प्राप्त होवैंगे। 
तालये यह । इन भीष्मद्रोणादिक गुरुबोंके मारणेकारेके जवी इस छोकविपेमी 
हमारेकूं इस प्रकारका दुःख होगैगा तबी परलोकके दुःखका मैं क्या वर्णन करी । 
अथवा ( अर्थकायान्‌ ) यह विपयरूप भोगोंका विशेषण जानना, ता पश्चविपे बह 
अर्थ करना। इन भीष्मद्रोणादिक गुरुबोंकूं हनन कारिके में केदल अर्थकामरूप 
विषयोकूही भोगौंगा परंतु विहोंके मारणेकारैके हमारेकूं कोई धर्मकी तथा मोश्षकी 
श्राप्ति होवेगी नहीं ॥ ५ ॥ 
है अजुन! भिक्षाअन्नका भोजन करणा क्षन्रियोंकूं शास्रकारेके निपिद्ध है और 
युद्ध करणा तौ क्षत्रियोंकूं शास्रकारेके विधान करा है यातें स्वथर्म होणेते युछही 
तुम्हारे श्ेयकी प्राप्ति करणेहारा है| ऐसी भगवाचकी शंकाके हुए अजुन कहै है- 


न चेतविद्िः कतरज्नों गरीयों यहा जयेम यदि वा 
नो जयेयुः ॥ यानेव हल न जिजीविषामस्तेवस्थिताः 
प्रसुल्ले धार्तेशष्टाः ॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) नच । एतँतू। विद्यः। कतरंत्‌। नेः। गरीयः । यँद्रा । 
ज॑येम। यंदि वा। नें।। जैंयेयु:। यौव। ऐँव.। हंत्वा । नें । जिजीविपामः। 
ते । अँवस्थिताः । प्रमुख । पौर्तराश॒ुः ॥ ६ ॥ 

(पदार्थः ) हे भगवन ! हैमारेकू मिक्षा और युद्ध इन दोनोंके मध्यविषे कौन 
चर्म ओए है इस वर्क हम नंहीं जानेतेहें और युद्धविये प्रवृत्त हुएमी कयाँ हम 
जीतैंगे अथवा हरेक यह कौरव 'जीतैगे किंवा जिन भीष्मादिक वांधवोंकूं इनन 
करके हम जीईगेकीमी इच्छा नहीं करते हैं ते भीष्मेंद्रोणादिक वांधवेंही हमारे 
सम्मुख स्थित हुए हैं ॥ ६ ॥ 

सा० टी०-हे मगवन्‌ ! मिक्षाअन्नका मोजन तथा युद्ध वा दोनों धर्मोविषे 
हमारेकूं कौन प्र श्रेष्ठ है। क्‍या हिंसाएें रहित होगेतें मिक्षाका अन्नही भेष्ठ है 


द्वितीय ] माषादीकासहिता। .. ,- (५5) 


अथवा स्वभमे होगे युद्धही भेह है या वात्तोईँ हम जानि सकते नहों। शैंका- है 
अजुत । मिक्षाअन्ञका भोजन तथा युद्ध या दोनों पर्ोविषे स्वथम होगेतें युद्धही 
तुम्हारेकूं भेष्ठ है। ऐसी भगवाव॒की शंकाके हुए अजुन कहैंहे ( यद्देति ) हे भगवनू। 
जो क॒दावित्‌ हम युद्धविषे प्वृत्तमी होगें तोभी हमही इन भीष्मद्रोणादिकोंकूं जय 
करेंगे अथवा यह मीष्मद्रोणादिकही हमारेकू जय करेंगे इस वार्ताकुंमी हम जाणते 
नहीं । जो कदाचित यह भीष्मद्रोणादिकही हमारेकू जीतेंगे तो अंतविषे हमारेक 
भिक्षा मॉगिकैही भोजन करणा पड़ैगा । अथवा हमारा मरण होवैगा। इस दोरों 
वात्तोओंबिपे एक वात्तों तो अवश्यकारिके होगी यातें ता युद्धतें प्रथमही मिक्षा 
मॉगिके भोजन करणा हमारेकू भेष्ठ है। शैका-हे अजैन | हमारा जय होवैगा अथवा 
इन भीष्पद्रोणादिकोंका जय होवैगा या प्रकारका संशय तूं किसवासते करता है 
मेँ कृष्णमगवात्‌ तुम्हारी सहायताविपे हूं यातैं तुम्हाराही निश्वयकरिक जय होवैगा । 
ऐसी भगवानकी शंकाके हुए अर्जुन कहे है ( यानेवेति ) हे मगवन्‌ ! जो कंदाचितत 
आपकी सहायताकारिके हमारा जयमभी होगे तौमी सो जय अंतर्तें हमारा पराजयही 
है। काहेतें जिन मीष्मद्रोणादिक वांधवोंकूं हनन करिके हम अपणे जीपनमातकीमी 
इच्छा नहीं करते तौ तिन्होंकूं हननकारिके हम विषयभोगोंकी इच्छा कैसे करेंगे 
किंतु नहीं करेंगे ते भीष्मद्रोणादिकही हम युद्धविषे मरेंगे या प्रकारका निश्चय करिके 
हमारे सम्मुख स्थित हुए हैं। ऐसे प्रिय बांधवोकू नाश करिके जो जय होणा है सो 
जयभी पराजयरूपही है यातें मिक्षाअन्नके भोजनतें इस युद्धविषे भेडता नहीं है इति। 
इह्ं किसी टीकाकारनें (न चैतद्विन्नः कतरन्नो गरीयो ) या प्रथम पादका यह 
अर्थ कथन करा है। हमारे मध्यविषे कौन सेना अधिक है या वात्तौकूं हम जानते 
नहीं सो यह अर्थ संभवता नहीं। काहेतैं इस श्लोक आगले शठोकविये(पृच्छामि 
खां पर्मसंमृब्चेताः ) या वचनकारिकै अजुननें धरमेविपेही संशय दिखाया है। 
दा वचनके अनुसार इस श्ठोकविपेभी मिक्षाअल्न और युद्ध या दोनों धर्मोवि- 
पही अजुनका संशय संभवे है । सेवाकी अधिकताविपे संशय संभव नहीं। 
कया ६ न चेदद्धिन्रः ) या वचन कारेंक जो सेनाके अधिकताका संशय 
00 हरेर तो ता सेनाके अधिकताके सेशयकारेकेही जयका संशय 
पे की । पार्ते ( यद्ा जयेम यदि दा नो जयेयु: ) या द्वितीयपादक- 
पैन करा जो जयका संशय है सो व्यर्थ होगेगा या कारणतें प्रथम 
प्यूरुयानही चहुत टीकाकारोंकू सेमत है ॥ ६ ॥ 


(७० ) श्रीमद्भगवद्गीला- [ अध्याय- 


इहां पुवमंथकारेके संसारके दोषोंका निरुपण करा ताकारिके अधिकारी - 

पुरुषके विशेषण कथन करे। तहां ( न व श्रेयोनुपश्यामि हलवा स्वजनमाहवे 
३१ इस वचनविषे रणविषे मरणक प्राप्त हुए शूरवीरके योगयुक्त संन्यात्तियोंके 
समान योगश्षेमकी भात्ति कथन करी ता कहणेकारेके “अन्यत्र श्रेयोःन्यदुतैव 
प्रेयः” या कठब्डी श्रुतिकारेके सिद्ध मोक्षऱप भेयका कथन करा ता मोशक्षरुप 
श्रेयर्ते इतर पदार्थोविषे अर्थतें अभेयरुपता कथन करी ता कहणेकारिके वित्यअ- 
नित्य वस्तुका विवेक दिखाया । और ( न कांक्षे विजय कृष्ण ) ३२ इस श्ठोक 
कारेके इस लोकके विषयजन्य सुखतें वैराग्य दिखाया । और ( अपि तैलोक्य- 
राजस्प हेतो३ ) ३५ या वचनकारिके स्वर्गादिक लोकोंके विषयजन्य सुखतें 
वैराग्य दिखाया'। और ( गरके नियत वासो भवति ) ४४ या बचनकारेंके या 
स्थूल शरीरें भिन्न कारेंके आत्माका स्वरूप दिखाया। और ( कि नो राज्येन 
गोविंद ) ३९ या वचन कारेके मनका निग्रहरूप शम दिखाया | और ( कि 
भोगैजीवितेम वा ) ३२ या वचनकारिके इंद्रियॉका निभ्नहरूप दम दिखाया । और 
( यथप्पेते न पश्यंति ) ३८ या वचनकारिके निोंमदा दिखाई । और € तन्‍मे 
क्षेमवरं भवेत ) ४६. या वचनकरिके तितिक्षा दिखाई। इस प्रकार या गवी 
शास्रके प्रथम अध्यायका अर्थ संन्‍्यासके साधनोंको सूचन करे है। और इस 
द्वितीय अध्यायविपे तौ,( भेयो भोक्तं मैक्ष्यमपीह छोके ) ५ या वचनकरिके 
मिक्षाअन्नके भोजनकारिके उपलक्षित संन्‍्यास्का निहपृण करा। अब चह्मसाक्षा- 
त्कारकी प्रातिवासते श्रुविनें कथन करा जो बल्लवेत्ता गुरुके समीप शिष्यका गमन 
है ताका निरूपण करें हैं काहेतें जिस पुरुषनें संसारके सर्वे दोपोंकूं जान्‍्या है 
तथा जो पुरुष इस छोकके तथा परछोकके विपयजन्य झुसोंतें अत्यंद वैराग्यकू 
प्राप्त भया है तिसतें अनंतर जो पुरुष विधिपूर्वक बह्लवेत्ता गुरुके शरणकूं श्राप्त भया 
है ऐसे साधनसंपन्न पुरुपकूंही वह्नवियाके अहण करणेका अधिकार है। तहां 
पूरवप्रंथविपे भीष्मद्रोणादिकोंके संकटके वशवैं “व्युत्थायाउ्थ भिक्षाचर्य चरंवि”” 
- या अ्रतिकारेके सिद्ध मिक्षाचर्याविपे अर्जुककी अमिलापा दिखाई अब विधिपूर्वक 
बहवेता गुरुके समीप अर्जुनका गमनभी विन भीष्मद्रोणादिकोंके संकटके व्याज- 
करिकेद्ी निरूपण करें हैं- 


द्वितीय ] भाषाटीकासदिता । (७१) 


2० लि ९ 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः एच्छामिला पलपल 
यच्छेयः स्थान्निश्वितं शरूहि तन्‍मे शिष्यस्तेहे शा 
मांखां प्रपन्नस ॥ ७॥ कक 

( पदच्छेदः ) कार्पप्यदोपोपहतस्वभावः । एच्छोंमि । लोग । धर्म 
संमृंद्चेताः । यत्‌ । श्रेयें: । स्वत । निश्चितम्‌ । बह ।तंतू। मं । 
शिष्य: । ते । अहम्‌ । शौषि। मैँ।म्‌। त्वीम। प्रपेन्रम ॥ ७॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! कार्पण्य॑दोषकरिकै तिरुकारक भात्न हुआ है सभाव 
जिसका तथा धर्मविषेयक संशयकारिके व्याप्त हुआ है चित्त जिसका ऐसा मैं 
अजुन तुप्हाँफ्गति भेय पूछता हू याएँं जें। निश्चित श्रेय होंवे सो हमेंरेतरति 
कथन करो में तुम्हारा शिष्य हूं यायेँ तुम्हारे शरणैंकूं प्रात्त हुए हमेरिकू आप 
शिक्षां करो ॥ ७ ॥ 

भा० टी ०-इस छोकविपे जो पुरुष यर्तिकिचित धनकी हानिकूंगी नहीं 
सहारे सके है ता पुरुषकूं रुपण कहूँ हैं ता रूपण पुरुषफे समान होणेंतें मोक्षरूप 
पुरुषार्थकी भाधितिं रहित सबे अनात्मवेत्ता अज्ञानी पुरुष रूपण हैं | तहाँ श्रुति 
“यो दा एतदक्षरं गाग्येविदित्वाश्माहोकाओति सकृपण/? । अर्थ यह-हे 
गार्गि, अधिकारी मनुष्यशरीरऊ प्राप्त होकके जो पुरुष इस अक्षर आत्माकूं न 
जानिकरेके इस छोकतें जाबे है सो अज्ञानी पुरुष रपणही है इति । वहां स्मृति। 
# कृपणो&४जितेद्धियः '” । अर्थ यह-जित्त पुरुषनें अपणे इन्द्रियोंकूं नहीं जीत्या है 
सो पुरुष कृपणही है इति । इत्यादिक श्रुतिस्पृतियोंके प्रमाणतैं अज्ञानी पुरुषोंवि- 
पेही कपणरूपता सिद्ध होगे है। ऐसे कपण पुरुषोंविषे रहणेहारा जो देहादिक 
अनात्मपदार्थोका अध्यास है ता अध्यासका नाम कार्पण्य है ता कार्पण्यकारिकै 
उसलज्न भया जो इस जन्मविषे यहही हमारे बांधव हैं तिन्हके नाश हुए हम 
जीविकारिके क्या करेगे या प्रकारका अभिनिवेशरूप ' ममदारक्षणदोप है ता 
दोपकारेक तिरस्कारऊूं भाम हुआ है युद्धका उथ्मरूप स्वभाव जिसका ऐसा 
जो मे अर्जुन हूं । तथा धर्मविपे निर्णय करणेहारे प्रमाणके अदर्शनरें क्‍या 
द्न 332. भीष्मद्ोणादिकोंका हनन करणाही हमारा धर्म है। अथवा इन भीष्या- 
गका पाठन करणा हमारा धर्म है दथा क्या पृथिवीका परिपाठन करणा 


(७२) , श्रीमद्रमव्गीता- [ अच्याय- 


हमारा धर्म है अथवा पूर्व प्राप्त बनविषे निवासही हमारा धर्म है इस्यादिक 
अनेक पंशयोकारिक व्याप्त है वित्त जिसका ऐसा जो मैं अर्जुन है सो में अजुन 
तुम्हारेपति अपणा श्रेय पूछता हूं । यातें जो परमपृरुपार्थरूप भेय एकातिकरूप तथा 
आत्यंतिकरूप विश्वयकारिके होगे सो श्रेय आप हमारे पति कथन करो । तहां 
स्वच्नावनोतें अनंतर अवश्यमावीपणेका नम एक्ंतिकपणा है।और एकवार उसन्न 
हुएका पुनः कंदाचितभी नाश नहीं होणा याका वाम आस्थेविकृपणा है। जैसे 
ठोकविएे औपबके किये हुए कंदाचित्‌ रोगकी विवृत्ति नहींभी होगे है। और जो 
कंदाचित्‌ ता औषधकारिक रोगकी निवृत्ति होवेभी है तौमी पुनः रोगकी उत्पत्ति 
करके सा रोगकी निवृत्ति नाश होइ जावे है । इस प्रकार बागके किये हुएमी 
किसी प्रतिबंधके बशरतें स्वगेक्ी प्राप्ति नहींभी होने है । और ता बागक- 
रैके प्राप्त ठुआभी स्वगी दुःखकारिके मिश्चितही होंवे है। तथा नाशछूं भाव होवे 
। यातें रोगकी निवृत्तिवेषे तथा स्वगकी प्राधिविये सो एकॉतिकपणा तथा 
आत्यंतिकपणा संभवता नहीं । और बल्लात्मसाक्षात्कारतें अनंतर सो परमपुरु- 
पार्थरूप श्रेय अवश्यकारिकै प्राप्त होगे है । याएँ ता भेयविषे एकांतिकपणाभी है । 
ओर एकवार प्राप्त हुआ सो अेय कंदाचित्भी नाशरूँ प्रा्त होते नहीं | यातें ता 
श्रेयविषे आत्येतिकपणामी है ऐसे ओेयका हमारेमति उपदेश करो । शैका- 
अर्जुन ! श्रुतिविषे यह कहा है। “ नापुत्रायाशिप्पाय वै पुन; / । अर्थ यहे- 
जो पुरुष पंत्रभावतैं तथा शिष्यमावतें रहित होगे ता पुरुफके प्रति बल्वियाका 
उपदेश नहीं करणा इति | और हूं तो हमारा ससा है। हमारा शिष्य तू है 
नहीं । यायें तुम्हारे भति में कैसे भेयका उपदेश करों । ऐसी भगवानकी शकाके 
हुए अर्जुन कहै है ( शिष्यस्तेहमिति ) हे भगवत्‌ ! आपकी शिक्षाके योग्य 
£, शोगेतें मैं आपका शिप्यही हू मैं आपका सखे नहीं हूं काहेंगें समानज्ानवाले 
पुरुषोकाही परस्पर सखाभाष होने है न्यून अधिक ज्ञानवाले पुरुपोका परस्पर 
सखाभाव होगे नहीं । और में तुम्हारी अपेक्षाकारेंक अत न्यूनब्रानवाढा 
हू । याहैं में आपका सखा नहीं हूं किंतु शिष्य हूँ यातें तुम्हारे शरणकू भाप्त 
हुआ जो में हूं तिस मैं शिप्यकं आप छृपा कारेके श्रेयक्रा उपदेश करो। 
शिष्यभाष॑तें रहितपणेकी शंकाकारिके आप हमारी उपेक्षा मत करो। इतनेकारिके 
अल्वेत्ता गुरुके समीप शिष्यके गयनकूं बोधन करणेहारी इस दोनों श्रुतियोंका 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (७३) 


अर्थ निरूपण करा ते दोनों श्रुति यह हैं । “ तद्विज्ञानार्थ स मुरुमेवामिगच्छेत्स- 
मिलाणिः शोजियं बल्लनिष्ठणु इति भूमु्ं वारुणिवेरुणं पितरमुपससार अधीहि 
भगवों तल्लेति” ॥ अर्थ यह-अह्मसाक्षात्कारकी प्रािवासते यह अधिकारी 
पुरुष अपणे हस्तोंविषे समिदादिक भेटकूं लेकारिके श्ोजिय अलह्ननिष् गुरुके समीप 
जावे इति | और वरुणका पुत्र भुगुकषि बल्ज्ञानकी प्राप्तिवासतै अपणे बरुणपि- 
ताक़े समीप जाता भया तहां जाइके हे भगवल ! हमारेत्ति व्नका उपदेश करो 
या प्रकारका प्रश्न करता मया इति । यह वरुणभूगुका संवाद आत्मपुराणके दशव 
अध्यायविषे ६घ विस्तारतें निरूपण कारे आये हैं इति ॥ ७ ॥ 

हे अर्जुन ! तू सदे शास्ोंका वेता पंडित है यातें तूं आपही भेयका विचार 
कर तू हमारा शिष्य किसवासते होता है ऐसी भगवान्‌की शंकाके हुए 
अजुन कहे है- ' 

नहि प्रपश्यामि ममापतुयाचच्छोकस्ुच्छोषणमिद्ि- 
याणाव्‌॥ अवाष्य ूम्नावसपक्॒मुद राज्य छुराणामपि 
चादपत्यश ॥ ८ ॥। 

( पदच्छेदः ) नेहि। प्रपश्याँमि | म॒पत। अप्‌जुर्यात्‌ । य॒त्‌ । शोकस । 
उच्छीएणम्‌ ! इंद्रियाणाय्‌ । अवीप्य। भूमी । असपत्म | ऋण। रीज्यम्‌ । 
सुराणाम। अपि। थे । आधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 

पे ( पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! जो श्रेय हारे इंदियोंके संताप करणेहारे शोकरूं 
2 है 8 देखताहू इस भूमिविपे शैजुबोते रहित क्था्‌ 

“नधान्यकारेक युक्त राज्यकू भाव होइके तथा देवेतावोंके अधिपतिपणेकूं भी 
शाप्त होइके में ता श्रेयकूं नहीं देखता हूं ॥ < ॥ 

__भा० टी०-है भगवन्‌ ! जो श्रेय प्राप्त होहके हमारे शोकके निवृत्त करे ता 
अपकू मे जानता नहीं या कारणतें हमारे प्रति आप ता श्ेयका उपदेश करो। 
“वन बदकारिक अजुनने या श्रुतिका अर्थ सूचन करा / सोह भगवः शोचामि 
ते मे भगवाउ्छोकस्य पार तारयतु इति ? | अर्थ बह-हे भगवन ! सनत्कमार 
आस्वेचा पुरुष शोकदूं दरें है यह वार्ता हमने आपसरीखे विद्वान पुरुषोंके 


अदण करी है। और में नारद तो शोककूं प्राप्त होता है यायैं में आत्म- 


रखते 


(७४) | श्रीमद्धगवद्गीता- [ अव्याय- 


वेत्ता नहीं हूं । ऐसे में वारदकुं आप शोकके पारक्‌ प्राप्त करौ । तालये यह । 
अह्मवियाका उपदेश कारिके हमारे शोककूं आप नाश करो इति । यह सनखुमार- 
नारदका संवाद आत्मपुराणके त्रयोदश अध्यायविषे हम विस्तारतें निरुपण 
करे आये हैं । शंका-हे अजुन ! वा शोकके नहीं निमृत्त हुएमी तुम्हारी क्‍या 
हानि है। ऐसी भगवानूकी शंकाकरिके अर्जुन ता शोकका विशेषण कह है 
( इंद्रियाणामुच्छोषणमिति ) हे मगवन्‌ ! सो शोक सर्व कालविपे हमारे इंद्रियोंकू 
संतापकी प्राप्ति करणहारा है ऐसे शोकके विद्यमान हुए हमारी महान हानि है 
यातें ता शोककी निवृत्ति अवश्य करी चाहिये। शंका-हे अजुन ! जो हूं इस 
युद्धविषे प्रवृत्त होवैगा तौ तुम्हारे शोककी विद्वत्ति अवश्य कारिके होवैगी । वहां 
इस युद्धविषें जो तुम्हारा जय होवैगा तो राज्यकी भाधिकारिके तुम्हारे शोककी 
निवृत्ति होगेगी और जो तूं युद्धविपे शृत्युकूं प्राप्त होगेगा तो स्वगैकी भ्राध्तिकारिके 
तुम्हारे शोककी निवृत्ति होवैगी । यातें इस युद्कूं छोडिके शोकके विशृत्तिवासते 
तू दूसरा उपाय किसवासतें खोजता है । ऐसी भगवानकी शंकाके हुए अर्जुन 
कहै है। ( अवाप्य भूगाविति ) हे भगवन्‌ ! या भूमिविपे शब्रुवोर्तें रहित वथा 
धनधान्यादिक पदार्थोकारिके युक्त ऐसे राज्यकूं प्राप्त होकके तथा इंहतें आदि 
लेके हिरण्यगर्भपर्मत सपे देववावोंके ऐश्वर्यकूं भाप्त होईके जो कदाचित्‌ में स्थिव 
होवों वौमी जो भेय हमारे शोककूं निवृत्तकरणेहारा है वा भेयकूं में देखता नहीं 
यापें सो शोकके निशवतकरणेहारा श्रेय इस युद्ध कोई मिन्नही है । तालये 
यह । इस छोकके विपयभोगोंविषे तथा स्वरगोदिक लोकोंके विषयभोगोविपे 
अतिप्रमाणकरिंके तथा युक्तिहुप अनुमानप्रमाणकारेके अनित्यताही सिद्ध होने है । 
बाएं तिन-अनित्य भोगोंतें शोककी निवृद्ति संगत नहीं उछय ते भोग तीन काछ- 
बिंपे या प्रुपक शोककीही भाति करें हैं। तहां न भराप्त हुए ते भोग अपणी 
इच्छाकरिक या पुरुपकूं शोककी श्ाहि करे हैं। और प्राव्रिकाछवियरे ते भोग 
पराधीनताकारिके तथा नाशके भयकरिक या पुरुपकूं शोककी शाति करें हैं। आर 
* अपे नाशकाठविपे ते मोग वियोगकारिके या पुरुषकूं शोककी प्रात्ति करें है। 
ऐसे शोकके करणेहारे अनित्य भोगोंकारेके शोककी विदृत्त संभग॑ नहीं । 
वहां श्रुवि-/तयथेह कर्मजितों छोकः क्षीयते एवमेवामुत्रपुण्यजितों छोकः क्षीयते 
डति । अर्थ यह-जैसे कर्मकारिके आप होगेतें इस छोकके पदार्थ नाश प्रात 


द्वितीय ] भाषाटीकासंदिता । (७५ ) 


हो हैं तैसे पुण्यकमैकरिके प्राप्त होगेतें स्वगोदिक लोकोंके पदार्थभी नाशक्‌ प्राप्त 
हों हैं इति । या श्रुतिकारेंके सर्वे ओोगोंविषे अनित्यवाही सिद्ध होपे है। और इस 
लोकके तथा परलोकके सर्व पदार्थ अनित्य होगेकूं योग्य हैं । काय होंगेतें जो 
जो कार्य होने है सो सो अनित्यही होते है । जैसे अरसिद्ध घठदिक पदार्थ हैं या 
प्रकारके अनुमानरुप य्क्तिकारिकेमी तिन सर्वे भोगोविषे अनित्यताही सिद्ध होवे 
है । और इस छोकके पदार्थौका नाश तो से छोकोकू भत्यक्षही प्रतीत होगे है । 
ऐसे अतित्य पदार्थोकी श्राप्तिकारेंके शोककी निवृत्ति संभवे नहीं यातैं शोककी 
निवृत्तिवासदे हमारेकूं युद्ध करणा योग्य नहीं है । इतमेकारेंके इस छोक॑ परढो- 
कके मोगोका वैराग्य अधिकारीका विशेषणरूप कारेके वर्णन करा ॥ «८ ॥ 
हे संजय ! इस प्रकारके वचनोकूं कहिकारेंके सो अजुन कया करता भया 
ऐसी घृतरादूकी आकांक्षाके हुए संजय कहे है- 
संजय उवाच | 


एव्मुक्खा 24 गुडाकेशः प्रंतपः ॥ 
न योत्स्य इति गोविदम॒क्ता तृष्णी बसूव ह ॥ ९ ॥ 
कल पदच्छेद: ) न उंक्तवा ।हपीकिशम्‌। गुंडाकेशः। प्रंतेपः । ने । * 
त्स्थे । इति । गोविंदम्‌ । उदंत्वा । तूँप्णीम्‌ । बैंधूव । ह॥ ९ ॥ 
( पदार्थ: ) हे छूतराष्ट्! शैतरवोकू सेताप करणेहारा तथा निद्गांकूं जीवणेहारा 
अजुद हंपीकेश भगवानके प्रति इस प्रकारके वचन कहिकरिके अंतविषे में नहीं 
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बुद्ध करेंगा या प्रकारकों दचन ता गोविंदके प्रति कथन करिके हूँ 
प्रौत्त होता भया ॥ ९ ॥ 


भार शी “-मुडाका नाम निद्राका है ता निद्राकूं जो अपणे वश करे है 
ताढूं गृढकेश कहे हैं । दूसरे गुदाकेश शब्दके अर्थ प्रथम अध्यायविपे कथन 
करे आये है । ऐसे निद्रारुप आठस्पतें रहित तथा अपणे शत्रवोंकं संतापकी 
शाप्ति करणेहारा जो अजुन है सो अजुन हपीक नामा इंदियोके प्रवर्चक 
अंदयामी कृप्णमभगवानके प्रति ते पूर्व उक्त बचत कहिकारेके अंतविपे में इन 
00000 स््यि कदाचितणी युद्ध नहीं करोंगा । या प्रकारका वचन ता 
'िंदर्क प्रति कहिकारिक तृर्ण्णीमावकूं प्राप्त होता भया । इहाँ गोविंद शब्दका या 


(७६) श्रीमद्भगवद्गीता- 


कं [ ५७३७४ 
प्रकारका अगर शासविषे कर्थन करा है। गोमिवेंदांतवाक्मैरेव विंदते ल्क्यते 
इंति गोपिंदः ४ अ्े यह-गोशबद तखमसि, अं श्रह्मास्मिं! इत्यादिक बेदा- 
ठवाकषमोंका वीर्चक है । तिन वेदांत वाक्योंकरिकेदी जो शव होगे ताक गोविंद 
कहे. हैं. । अथवा गा वेदलक्षणां वार्णी बिंदतीति गोविंद: अर्थ यहं-ऋग, 
यजुष्‌, सामा अथवेण या चाए वेदरूप वाणीकू जो भी प्रकार जाने है ताक, 


स्वरूपकी अगोग्यता कथन कूखा भंग और पिसतें अनेवर ( ने योल्खे ) थी 
बचनकरिके सो अर्जुन ता युदके फूलके अमावर्कू कथन करती भया । विस 
अनंदर तो अर्जुन तृष्णीमावदू आप होता भया तात्पन यह । अं करवाते 
अजुननैं जो पूवे नेत्रादिक बाह्य ईडियोंका देशनादिहप व्यापार करा था तो सर्व 
व्यापारकी निवृत्तिकरिके विव्योपार होता भय । यहद्दी अजैनका तृप्णीमाव 


हर] ढ 


जानणा केवल वाणीम[जकी निरोध तृष्णीमाव नहीं जानणा । हा ( बम ६ ) 


और स्वज्ञावक्ू सचेत णेहारा जो गोविदपद है तथा से शक्तिसंपन्नताक्‌ मूचन- 
करणेह्वरा जी दपीने है तिन दोनों परदोकरिक ता स॒विषे अजनके 
शोकभीहकी ति रणेमे आयात्का अभाव सूचन करा। ताथप यह । 


| 

तहां युद्धकी उपेक्षवात्‌ अनकी मगवाननेमी उपेक्षादी करी होवैगी य्‌ 
प्रकारकी जो धृतराहूकी दुराशा है वी दुराशाके निब्त्त करणेवासत सो सैजय वी 
घुतरादके अति चुद्धविपे अजुनकी उपेक्षी देखिकरिकैमी सो क्रष्णमगवान वा 


कद 2 
द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (७७ ) 


( पदच्छेदः ) तँम | उवाँच । कर । अ्रँसन | इवे । भारंत। 
सेनयोः । उसयोः। मंध्ये । विषीदेतम । इंदूंस । वर्ष: ॥ ३० क 
(पदार्थ: ) हे उतरा ! सो कष्णमगवान्‌ दोनी सेनॉवॉकि मध्य॑विषे विषाद्क 
आरप्त हुए तिस अुनके प्रति भहाँस करते हुएकी नन्‍्याई यह वक्ष्यमांण वचन 
कुहता भया ॥ ३० ॥ की 
. ज्ञा० टी०-हे मस्तवेशविषे उसन्न हुआ -श्वतराष्टू ! पूवयुद्धका उययम कारेके 
दोनों ऐेनावोंके मध्यविषे आइके ता उयमके विरोधी मोहरुप विषाद्कू प्राप्त मया 
जो अजैन है ता अजुनका सो अनुचित आचरण भगट करके ठज्जारिप समुद्रविषे 
इबावते हुएकी न्‍्याई सो अंतर्यामी भगवान्‌ ता अजुनके प्रति परम गंभीर है 
अर्थ जिसका तथा अनुचित आचरणकूं प्रकाश करणेहारा जो 'अशोच्यान' 
इत्यादिक वक्ष्यमाण वचन है ता वचनकू कहता भया। इहां ( प्रहसन्निव ) या 
वचनविपे स्थित जो ( इच ) यह शब्द है ताका यह अभिप्नाय है । अन्य पुरुषका 
अनुचित आचरण प्रगट कारिके ताकी छज्जाकूं उसन्न करणा याका नाम प्रहास 
है। और सा ठज्ता दुःखरूपही होवे है यापें जो पुरुष जिस पुरुषके देषका विषय 
होगे है, सो पुरुषही तिस पृरुषके प्रहसका मुख्य विषय होगे है । और अजुन 
तो भगवानके देषका विषय है नहीं किंतु सो अजुन भगवानके कृपाका विषय है 
और अर्जुनके अनुचित आचरणका जो प्रकाश करणा है सोभी ता अजुनकी 
ठजाके उसतिका हेतु नहीं है किंतु सो अनुचित आचरणका प्रकाश ता अजुनके 
विवेकके उत्पत्तिका हेतु है यातें अजुनविषे सो परहास गौण है मुख्य नहीं । तालये 
यह । जैसे कोई पुरुष अपये शत्रुके ठजाकी उसत्ति करणे वासतै ताके अनुचित 
आचरणका शकाश करे है तैसे सो भीकृष्णमगवानभी अजुनके विवेककी उत्पत्ति 
करणेदासते ता अजुद्के अनुच्चित आचरणकू प्रकाश करता भया । और छज्जाकी 
उत्पति तो अनुचित आचरणके प्रकाशूतें अंतर अवश्यही होवै है यातें सा ठज्मा- 
की उसरत्ति होबों अथवा वहीं होदो परंतु ता छज्नाकी उपत्ति करणेविपे भगवा- 
चका वासवे वहीं है केवल विदेककी उतचिविषेही भगवादका तात्पर्य है।या 
सर्व अभक्षा इव शुब्दकरेंद सूचच करा। ओर ( सेनयोरुमयोगध्ये विपीदंत ) 
यह जो अजुनवग विशेषण झह्मा है दाका यह अमिषाय है, युद्धके आरंभर्ते पूर्वही 
अपणे नर॒विएे स्थित हुआ हूं जो कदाचित युद्धकी उपेक्षा करता दौ यह तुम्हारा 


(७८ ) आ्रीमद्धगवरद्गीता- [ अध्याय- 


अनुचित आचरण नहीं क्या जाता। परंतु तू तौ महान उत्ताहपुपक इस युद्धमु- 
मिविषे आइके इस युद्धकी उपेक्षा करता भया है यातें यह तुम्हारा बहुत अनुचित 
भाचरण क्या जावे है इति । यह वात्तो 'अशोच्यान्‌! इत्याटिक वचनोंविषे 
आगे स्पष्ट होबेगी ॥ १० ॥ 
तहां अर्जुनकी युद्धूप स्वथर्मविषे प्वैस्वभावतैं उस्न्न हुईभी प्रवृत्ति दो पका: 
रके मोहकारिके तथा वा मोहजन्य शोककारिकै प्रतिबद्ध होती भई । यातें पुनः 
ता युद्धरूप स्वधमेविषे अजैनकी भवृत्ति करावणेवासतैता अजुनका सो दो प्रकारका 
मोह अवश्यकारेके दूर करणेकूं योग्य है तहाँ सब संस्तारधर्मेतं रहित स्वृप्तकाश 
परमानेदस्वरूप आत्माविषे स्थूछ सूक्ष्म दोनों शरीर तिन दोनों शरीरोंका कारण- 
रूप अविया या तीनों उपाधियोंके अविवेककारेके जो मिथ्यारुप संसारविषे 
सत्य तथा आत्मधर्मल आदिक प्रतीति हैं सो प्रथम मोह है सो मोह से 
प्राणिमात्रविषे रहे है यातें सो मोह साधारण है | और युद्धरूप स्वधर्मविषे हिंसा- 
दिकोकी बाहुल्वताकरिंके जो अधर्मलकी प्रतीति है सो दूसरा मोह है। यह 
दूसरा मोह करुणादिक दोषकारिके केवछ अअ्जुनकूंदी प्राप्त भया है यातँँ दूसरा . 
मोह अम्ताधारण है। वहां स्थृछ सूक्ष्म कारण या तीन उपाधियोंके विवेककारिके 
प्राप्त भया जो शुद्ध आत्मस्वरूपका बोध है सो बोध प्रथम मोहका निदर्चक है 
याएें सो बोध से प्राणीमात्रकूं साधारण है। और युद्धविषे ययति हिसादिक 
होगें हैं तथापि सो युद्ध क्षत्रिय राजावोका स्वधम है यातें ता युद्धविषे अधमेरूुपता 
नहीं है या प्रकारका जो बोध है सो बोध दूसरे मोहका निवर्त्तक है। यह दूसरा 
बोध केवल अर्जुनके प्रतिही है यातें यह दूसरा बोध अत्ताधारण है। इस प्रकार 
दो प्रकारके बोधकारिके जबी दो प्रकारके मोहकी निवृत्ति होरै है वत्री ता मोहरुप 
कारणके विवृत्त हुएवँँ अनंतर वाके शोकरूप कार्यकी आपही निवृत्ति होइ 
जाने है । वा शोककी निश्वत्तिविषे किसी दूसरे साधनकी अपेक्षा होने नहीं । या 
' प्रकारके अभिभायकारिके प्रो भीकृष्णमगवान्‌ वा दोनों प्रकाके मोहका कथन 
करता हुआ ता अर्जुवके प्रति कहै है- 
श्रीभगवालुवाच। 
अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्व भापसे ॥ 
गतासूनगताम्‌श्र नानुशोचंति पंडिताः ॥ ११ ॥ 


$ 


द्वितीय ] भाषादीकासदिता । (७९) 


( पदच्छेदः ) अशोच्याव्‌ । अन्वेशोचः। । प्र्ञावादानू । चे । 
भाँप्से । गतासँद । अगतासून्‌। चे।ने । अनुशोचंति । पंडिताँ॥९ १॥ 
(पदार्थः ) हे अजुन ! शोक करेणेके अयोग्य भीष्मड्रोणादिकोंकूं वें शोक 
करा है तर्था बुद्धिमांजू पुरुषोकारेंक नहीं कहणे योग्य वचनों्कू हूं कषन करता 
है और पंडित पुरुष तौ प्रौणोर्त रहित बांधवोकूं तथा भीणयुक्त बांधवोकू नहीं 
शोक करते॥ ११ ॥ न्‍ शो 
भा० टी०-हे अजुत ! आलदश्टिकारैंके दथा शरीरदृश्टिकारेंके शोक कर 
बोग्य नहीं जो यह भीष्मद्ोणादिक हैं तिम्होंका तूं पंडित होइकैमी शोक करता है 
ते भीष्मदोणादिक हमारे निमिर रुत्युकूं भाप होते हैं। तिन भीष्मदोणादिकोति बिना 
में राज्यपुखादिकोंकूं क्या करौंगा या प्रकारका शोक (ह्ट्टेम स्वजने रूष्ण ) इत्या- 
दिक वचनोंकारेकै तू करता भया है सो शोक करणा तुम्हारेकूं उचित नहीं है । 
कोहेत शोक करणेके अयोग्य पदा्थोविषे शोचलबुद्धिरुप भ्रम पशु पक्षी आदिक 
सर्व भ्राणिमाजविषे साधारण है और तू तो अत्यंत पंडित होइकैमी तिस भमकूं 
प्राप्त भया है यातें तुम्हारेकूं यह श्रम होणा अत्यंत अनुचित है । और ( कुतस्ला 
कश्मठमिदं ) इत्यादिक मेरे वचनोंकारेके तुम्हारेकूं यह हमने बहुत अनुचित 
करा है याप्रकारके विचारकी प्राप्ति होणी चाहती थी और तू आपभी बुद्धिमाज है 
ऐसा बुद्धिमान हुआमी ते बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकारेके नहीं कहणे योग्य (कथ 
भीष्मपह संख्ये ) इत्यादिक वचनोंकूं कथन करता है परन्तु लज्जाकरिके तृष्णीं 
भावकू तू प्राप्त होता नहीं इससें परे दूसरा क्या अनुचित व्यवहार होवैहै यातें युद्धतैं 
विवृत्तिरृप अधर्मविषे जो धर्मत्व बुद्धिरुप ध्रांति है तथा युद्धरूप धरमविषे जो अधर्म- 
सबादिरुप भांदि है सा असाधारण ज्ञांति हैं अत्यंत पंडितकू उचित नहीं है। 
अथवा ( श्ञावादांथ्व भाषसे ) या वचनका यह अर्थ करणा देहतें मिन्न कारिके 
आताक्‌ जावणेहारे जो भज्नावान्‌ प्मप हैं तिन प्र्ञावान्‌ पुरुषोंके ( नरके नियत 
दासः पर्तति थिवरों शेषां ) इत्यादिक वचनमात्रोंकूंही दूं कथेन करता है परन्तु 
दिन पन्नावान्‌ पुरुषोंकी न्‍्याई विन वचनोंके यथार्थ वापबकूं तू जाणता नहीं । 
जो तू शासक वचनों का बधार्थ तालर्य जाणता तौ तू शोकमोहरू प्राप्त नहीं होता । 
शहा-नहे भगवद्‌ ! वृत्तिष्ठादिक जो महान पुरुष हुए हैं तिनानेः 


कि है या भी अपगे पृत्रादिक 
पोषवके मरणेकरिके महान शोक करा है यापे अपणे बांशवोंके मरणेविपे शोक 


(८० ) «  श्रीमद्भगवद्गीत्ता- ( अध्याब- 


करणा अनुचित नहीं है किंतु शिष्टाचारकरिके प्राप्त होगेतें सो शोक करणा उचित 
है । ऐसी अजुतकी शंकाके हुए भगवान कहें हैं । ( गतासूनिति ) हे अर्जुन । 
विचारकारिक उततन्न भया है आत्माके वास्तव स्वरूपका ज्ञान जि हक ऐसे जो 
पंढित हैं ते पंडित पुरुष प्राणों्ते रहित बांधवोंके शरीरोंका तथा प्राणयक्त 
बांधवोंके शरीरोंका शोक करते नहीं । वास यह । मृत्युक्के प्राप्त 
यह हमारे बांधव सर्व पदार्थोका परित्याग करिके जाते भय्रे हमारे 
बांधव अबी क्या करते होंबेंगे तथा किस स्थानविषे स्थित होवेंगे । और 
यह जीवते हुए हमारे बांधव तिन मरे हुए संबंधियोंके वियोगकारेक कैसे 
जीबैंगे । या प्रकारके व्यामोहकूं ते पंडित पुरुष प्राप्त होते नहीं काहतैं लिन 
अल्वेा पंडित पुरुषोंक्‌ं समाधिकारविपे तो तिन बांधवोंकी प्रवीतिही नहीं होने 
है और समादितें उत्थानकालविपे ययपि तिन अह्वेत्ता पृरुषोंकूं बांधवोंकी प्रतीति 
होगे है तथापि ते अह्मवेत्ता पुरुष ता व्युत्थानकालविषे तिन वांधवोंकू मिथ्यारूंप 
कारिके निश्चय करें हैं। और जेसे रज्जुरूप अधषिष्ठानके साक्षात्कारकारिक सर्पश्रमके 
लिबृत्त हुएते अनंत्तर ता सर्प्मजन्य भयकेंपादिक आपही निवृत्त होह जवें हैं। 
और जैसे पित्तदोपयुक्त रसनइंद्वियवाले पुरुष कदाचित्‌ गुडविषे तिक्त रसकी 
प्रतीति हुएभी ता गुड़विषे मधुररसके निश्चय बलवान होणेतें तिक्त रसकी इच्छा 
करिके ता पुरुषकी गुडविपे प्रवात्ति होगे नहों तेसे शोकके अविषय पंदार्थोविपे जो 
शोचलबुद्धिहप अम है सो भ्रममी अधिष्ठान आत्माके अज्ञानकरिके करा हुआ है । 
जबी अधिष्ठान आत्माके साक्षात्कारकारिके ता अज्ञानकी निद्गत्ति होगे है तवीता 
अज्ञानका कार्यरुप शोचलन्नम आपही निव्ात्ि होह जावे है। भोर वासप्ठादिक 
महान पुरुषोनें भआारू्धकर्मकी प्रबढतातें जो शोकमोहादिक करे हैं ते शोकमोहा- 
दिक शिष्टाचाररूप कारिके ग्रहण करे जायें नहीं । काहेते शिष्ट पुरुषन धरमद।दक 
रिके अनुष्ठान करा जो अलौकिक व्यवहार है सोईही शिष्ाचार कह्या जावें है 
यह शिष्टाचारका छक्षण विन वर्षिष्टादिकोंके शोकमोहादिकाविपे घटता नहीं काहित 
ते शोकमोहादिक पशुपक्षी आदिक सर्व आ्राणियोँविपे स्वमावतेही भात्त हैं बातें 
तिन्होंविपे अलौकिकरूपता “ संभवे नहीं ओर तिन वस्तिष्ठादिको्ने कोई प्मनुद्धि 
कारेंके शोकमोहादिक करे नहीं यातें तिन शोक्मोहादिकोंविपे शिष्टाचारहूपदा 
संभव नहीं। और या प्रकारके शिश्रचारके ठक्षणका परित्याग कारिके जो सामान्य 


द्वितीय ] भाषाद्दीकासहिता । (<१ ) 


रिषट पुरुषोंके व्यवहास्मात्रकूंही प्रमाण मातिये तो शिष्ट पुरुषोकी जो मढयूतरा- 
दिकोका परित्यागहुप स्वाभाविक चेश है सा स्वाभाविक चेहामी शिक्षचार- 
हुपकारेके ग्रहण करी चाहिये । और ता स्वाभाविक चेशकूं कोईमी बुद्धिमान 
पुर शिष्टाचारहूपकारिके ग्रहण करता नहीं यातैं वसिष्ठादिकोंके शोकमोहकूं देखि 
करके तुम्हारेकूं शोकमोह करणा योग्य नहीं है ॥ ११ ॥ 
अब ( नल्वेवाई ) इत्यादिक ओगणीस १९ श्छोकोकारिके ( अशोच्योनन्वशो- 

चले ) इस बचनका अर्थ विस्तारतें निहपण करें हैं। और तिसतें भनंतर ( रव- 
धर्ममपि चावेक््य ) इत्यादिक अह श्छोकोंकारेके ( पन्नावादांश्व भाषसे ) इस 
बचनका अथे विस्तारतें निरूपण करेंगे काहेतें साधारण अस्ताधारण यह पूर्व उक्त 
दो प्रकारका मोह मिन्न मिन्न प्रयत्तकारेकैही निवृत्त होगे है एक प्रयत्वकारिके 
निवृत्त होदें नहीं | तहं स्थृूछ शरीरतें आत्माका भेद सिद्ध करणेवासते प्रथम 
आत्माविपे वित्यल सिद्ध करें हैं ' 

नलेबाह जात नास॑ न ल॑ नेमे जनाधिपाः ॥ 

न चेव न सविष्यामः सर्वे बयमृतः परम ॥ १२ ॥ 
._; पवच्छेदं: ) ने। तु। एवं। अहम । जांतु । न॑ ।आँसम्‌ । न॑। 
! ने। इसे । ज॑नाधिपाः। ने। चे। एवं। नेँ। भविष्योमिः। सैंवें। 
वयम। अत: । परम ॥ १२ ॥ 


ही. द्रीण[दिक सर्व राजे इससे 
पर्प रदाचितभी ने होते भय हैं वह कह्मा जाये नहीं कितु तू अजुंन तथा 
चर रत पृषरभी होते भय हैं । इतने कहणेकारिके आत्मा- 


(<२) ख्रीमद्रगवद्गीता- [ अध्याय- 


विषे आगभावका अभ्तियोगीषणा दिखाया । और मैं ऋष्णमग्वान्‌ तथा तू अर्जुन 
त्था हल 2207 8 सब राजे इसतें आगे कदाचितमी नहीं होवेंगे यह कह्या 
जावे नहीं किंतु इसपैं आगेमी हम सर्व होवेंगेही । इतने कहंणेकारेके आत्माविषे 
प्रधेसाभावका अप्रतियोगीपणा दिखाया या कहणेंतें यह अर्थ सिद्ध भया भृत- 
कालविषे तथा भविष्यत्‌ काछविषे तथा वर्त्मादकाठुबिपे जो विय्मान होते है 
ताझूं वित्य कहें हैं यह वित्यका रक्षण आत्माविपेही घटे है। या स्थल देह- 
बिषे घटता नहीं यातें यह आत्माही नित्य होणेतैं यह आत्मा स्थूछ शरीरतैं 
विलक्षणही सिद्ध होबे है । इसी विलक्षणताकूं ( नत्वेवाई ) या वचनविपे स्थित 
तु या शब्दकारेके सूचन करा है इति ॥ १२॥ 
हे भगवत्र । चेतनता धरमकारेंके विशिष्ट जो यह स्थूछ देह है सो 
स्थूछ देहही आत्मा है था प्रकार चार्वाक वास्तिक मानें हैं। या स्थुछ 
देहकूं आत्पा मानणेमैं तिन्होंके मतविषे मैं सथृढ हूं में गौर हे में चलता हू 
इत्यादिक ज्ञानोंकी भामाण्यवाभी बाधर्तें रहित स्िड होने है। या देहवैं जो 
आत्माकूं भिन्न मानिये तो यह सर्वे ज्ञान अभ्रमारुप होवैंगे यातें या स्थूल देहतें 
आत्मा भिन्न नहीं है किंतु स्थूठछत्व गौरल आदिक धर्मोवाला यह स्थूछ देहही 
आत्मा है किंवा या स्थूल शरीरतें जो आत्माकूं मिन्रमी अंगीकार कारेये तौमी वा 
आत्माविषे जन्ममरणका अभाव संभव नहीं काईतें देवदत्तनामा पुरुष जन्मकूं पाप 
अयाहै तथा देवदत्तनामा पुरुष मरणकूं प्राप्त भथा है या प्रकारकी प्रतीति 
से जनोंकू होगे है यातें देहके जन्मसाथि आत्माकामी जन्म संभव है तथा देहके 
मरणसाथि आत्माकाभी मरण संभवे है । ऐसी अजुनकी शेकाके हुए 
श्रीभगवान्‌ कहैँ हैं- शक 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा ॥ 
तथा देहांतरप्राप्तिधरिस्तत्र न मुद्यति ॥ १३॥ 

( पदच्छेद:) देहिन। अँस्मिय्‌। यथा । देहे। कोमोरम। योवैनम्‌ । 
जरँ। तथा । देहांतरप्रािः । यीरः । तेँत्र । ने। मुह्लेति ॥ १३ ॥ 

( पदारणः ) है अर्जुन ! जैसे! देही' आत्माकू इस देहविपे कौम्रार यौवन 
जराँ यह तीन अवस्था प्रात होवें हैं तैंसे दूसरे देहकीमी श्राति होगे है विसाविये 


ज्च ध 


धीरे पुरुष नहीं मोहँकू प्रात होगे है ॥ १३ ॥ 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (८३ ) 


भा टी०-पृत, भविष्यते, वर्चाव या दीत काछोविषे स्थित जितनेक 
जगतमंडलदर्ती देह हैँ ते सब देह जिएके होवैं वा द्द्दी क्हैं हैँ सो एकही 
देही आत्मा विभु होगेतें सर्वे देहोंके साथि संबंधवाछा है, यातें ता एक चेंदन 
आत्माकरिकैही तर्व शरीसोविषे नाना भकारकी चेष्टा प्िड हो सकें हैं । देह देह- 
विषे आत्माके भेद मानणेमैं किंचितमात्रणी प्रमाण नहीं है। या अथेके सूचन 
करणेवासतैही ( देहिनः ) या पद्विषे एकपचनका कथन करा है। और पूवेश्ठों- 
कविपे जो ( रवें दय॑ ) यह बहुवचन कथन करा था ता बहुबचनका शरीरोंके - 
भेदबिदे तालये है कोई आत्माके भेदविषे ता बहुबचनका वालर्य नहीं है 
याहैं प्वेउतर दचनोंका विरोध होगे नहीं। ऐसे एक देही आत्माके जैसे इस 
वमान स्थूलदेहविषे बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था यह परस्पर 
विरुद्ध तीन अवस्था होंवें हैं तिम वाल्यादिक तीन अवस्थावोंके भेदकारिके ता 
देही आत्माका भेद होगे नहीं काहेतें जो में पूरे बाल्य अवस्थाविषे अपणे माता- 
पिताकूं अनुभव करता भया हूं सोइही में अबी वृद्ध अवस्थाविषे अपणे पुत्र पौजा- 
दिकोका अनुभव करता हूं। या प्रत्यमिज्ञाज्ञानके ब॒लतें बाल्य अवस्थाके आत्पाका 
तथा वृद्ध अवस्थाके आत्माका अभेदही सिद्ध होगे है । और बाल्य अवस्थाके 
शरीरका तथा वृद्ध अवस्थाके शरीरका भेद तो सर्वकूं पत्यक्षही प्रतीत होवे है याएँ 
देहके भेदकारेके आत्माका भेद होगे नहीं। इसी प्रकार जन्मादिक विकारों 
रहिद आत्पाकूं इस श्रीरतें अत्यन्त विछक्षण शरीरकी प्राप्ति स्वशविषे तथा 
योगके भ्भावजन्य ऐश्वर्यविपे होंवे है। तय तिस दिस देहोंके मेदकी प्रतीति हुएमी 
सोरही में हूं या पकारके प्रत्यमिज्ञाक्ननके वढतैं आत्माकी एकताही सिद् होगे 
है । जो कदाचित्‌ यह स्घूछ देहही आत्पा होवे तो बाल्यबौरनादिक अवस्थावोंके 
मेद्करिके देहके भेद सिद्धदुए सोई में हूं या प्रकारका प्रत्यभिज्ञाज्ञान नहीं होणा 
चाहिये काहदें अन्यविपे रहे हुए संस्कार अन्य पुरुपके भध्रत्वमिज्ञान्ञावके कारण 
दोई नहीं किंतु एक अधिकरणविपे वर्मा हुए संस्कारोंका तथा प्रत्यमिव्नाज्ञानका 
परस्पर कारणकार्यभाव होते है। किंद वाल्य, यौवन, वृद्ध या तीन अवस्थावोकि 
भेद हुएभी दीन अवस्थारुप धर्मोक्ा आश्रय जो वेह है रो देह वाल्य अवस्थातं 
ल्क्लेदृद्ध अदस्थापर्बत एकही रहे है ता देहकी एकताकूंही सो प्रत्यमिज्ञाज्ञान 
दिपय करे ६। आत्माके एकताऊु तो भपत्यमिन्नाज्ाव विपय करे नहीं । या 


(८४ ) श्रीमद्भग॒वद्गीत्ता- [ अच्याय- 


प्कारका वचन जो सो चार्वाकादिकोंका है सो संभव नहीं काहेंतें सवमेविपे 
जायतक़े देहतें भिन्नही देह होने है। और योगके प्रभावतँ योगी पुरुष अनेक 
देहोंकूं रवे है। तहां पर्मीरुप देहोंकाही भेद है यातं तहां सोईही में हैं या परका- 
रका प्रत्यभिज्ञाज्ञान वहीं होणा चाहिये । और सोईही मैं हू जा प्रकारका पत्यमि- 
ज्ञाज्ञान तो स्वमद्रष्टा पुरुषकू तथा योगी पृरुषकूंभी होवे है यातें देहोंकी एकताकूं 
सो पत्यमिज्ञाज्ञान विषय करें नहीं। इसी अभिभ्रायकारिके बाल्यादिक अवस्था 
तथा स्वृभद्रष्ट योगी पुरुषके देह यह दो प्रकारके दृष्टांत दिये हैं यातें जैसे मरुम- 
रीचिकादिकोविये जलादिकोंकी वृद्धि ज्रांविरुप होते है तैसे में स्थूछ हूं. में गौर 
हूं मैं चलता हूं इत्यादिक बुद्धियांभी भ्रांतिरृपही हैं काहेतें अधिष्ठान बस्तुके 
ज्ञानतें तिन दोनों बुद्धियोंका बाघ होइ जावे है। जिसका अधिष्ठानके ज्ञानकरिके 
बाध होवे है सो शांविही होगे है। यह वाची ( न जायते ) इत्यादिक बचनोविपे 
आये स्पष्ट होवेगी। इतने कहणेकरिके देहतें मिन्न हुआभी आत्मा वा देहके उत्पन्न 
हुए ता देहके साथि उत्न्न होवे है तथा देहके वाश हुए ता देहके साथि वाश 
होवे है यह वादीका पक्षमी खंडन हुआ जानणा काहतें ता पश्चविपे ययवि वाल्य 
यौदनादिक अवस्थाबोके भेद हुएमी सोईही में हूं या प्रकारका भत्यमिन्नाज्ञान- 
धर्मोरुप देहकी एकताकूं ठेके संभव होश सके है वथापि जिस रवमविये तथा योग 
जन्य ऐशयविपे धर्मीरूप देहोंकाही भेद होने है। तिस स्थलूविये सोईही में हू इस 
प्रकारका प्रत्यभिक्षाज्ञान ता वादीके मतविये नहीं संभवैगा । और तहांभी सो पत्य- 
भिज्ञाज्ञान वो होबे है यातैं देहके उपत्तिनाशके साथि आत्माका उत्तत्तिनाश मानणा 
अत्येत विरुद्ध है। अथवा। ( देहिनोस्मिन ) या श्ठोकका यह दूसरा अर्थ करणा। 
जैसे जन्मादिक विकारोंतें रहित एकही आत्माकूं कोमारादिक तीन अवस्थाबोंकी 
प्राधि होवे है तैंसे इस देहतैं आाणोंके उत्कमणवैं अवंतर दूसरे देहकी प्रातरि होगे 
है । तहां जैसे वाल्यादिक अवस्थावोंकी प्राप्तिकालविपे सोईही में हे भरा भका- 
रका पत्यभिन्नाज्ञाग होवे है वैसे मरणतैं अनंतर दूसरे देहके शाह हुए सोईही में हूँ 
या प्रकारका प्रत्यमिज्ञान्ञान होवे नहीं याएँ सोईडही में हूं या भकारके प्रत्यमि- 
ज्ञानानकारिके ययपि तहां पूर्व उत्तर वेहोंविषे आत्माकी एकता तिद्ध होगे नहीं 
तथापि युक्तिकारेके वां आत्माकी एकता सिद्ध होइ सके है। सा युक्ति यह है 
माताके उदरतैं वाहिर निकस्या हुआ जो बालक है तिस वाठककूं इसी काछविपे 


ब्वितीय ] साषाटीकासहिता । (८५) 


हुए, शोक, भय आदिकोकी भाषि होने है पिन हृषेशोकादिकों की प्राहिविषे दूसरा 
तो कोई कारण संभवदा नहीं किंतु केवल पूवेजन्मके संस्कारही तिन हपेशोका- 
दिक्कोंके कारण हैं। जो कदाचित  पूर्वजन्मके संस्कार नहीं अंगीकार कारेये पी 
माताके उद्स्तें बाहिर निकस्या जो बारुक है वा वाढककी उठी कालविपे माताके 
स्तन्यपानादिकोविये प्रवृत्ति होते है सा नहीं होणी चाहिये काहेतें चेवन प्राणि- 
योंकी जो जो प्रवृत्ति होगे है सा सा पृत्ति यह वस्तु हमारे इशका साधन है या 
प्रकारके इ्साधनताज्ञानकारेके जन्य होवे है । इध्साधनताज्ञानतैं विना कोईमी 
प्रवृत्ति होगे नहीं । यातें वालककी जो माताके स्वन्यपानविषे प्रथम प्रवृत्ति है. ता 
प्रवृत्तिते पूरे यह स्तव्यपान हमारे इध्टका साधन है या प्रकारका इधसावनताज्ञान 
दा बालकूं अवश्य मान्‍्या चाहिये । और ता जन्मकालबिषे ता वालककूं सो , 
इश्साधनताज्ञान अनुभवरूप तो संभवता नहीं ।कतु सो इष्ठसाथनताज्ञान स्प्ृतिरूप 
मानणा होवैगा । और जो जो स्मृतिरुप ज्ञान होगे है सो सो पूर्व अनुभवजन्य, 
संस्कारो्ैंही होवे है संस्कारोंतें विना स्मृतिज्ञान होवे नहीं । यार्तैं ता बालकक पुर्व- 
जन्पोंविषे यह माताका स्तन्यपान हमारे क्षपाकी निवृत्तिहप इश्टका साथन है या 
प्रकारका अनुभद्‌ बहुतवार हुआ है तिन अनुभवजन्य संस्कारोतेंही ता घालककूं जन्म- 
कालविपे शो स्मरणरूप इध्साधनताज्ञान होवै है। यह अंगीकार करंणा होगैगा । 
और ते संस्कारमी अनुदुद्ध हुए स्मृतिज्ञानकूं उस्न्न करें नहीं किंतु उद्दुद 
हुएही ते संस्कार स्मृतिज्ञानकूं उसन्न करें हैं। जो अनुद्ुद्ध संस्कारोतिमी वसस्‍्तुकी 
स्पृदि होती हो तो सबंकालविदे ता वस्तुकी स्मृती होणी चाहिये। यातें 
जन्मकालविपे ता बालकके पूर्वजन्मके सेस्कारोंका उद्दोधन करणेहारा पृण्य- 
पापरूप अहृए्तैं दिनि दूसरा कोई संभवता नहीं । किंतु जिन पूर्वजन्मोंके 
एण्यपापरुप अदृटर्ने यह दर्जमान शरीर दिया है। ते पृण्यपापरूप अदश्ही 
दा जन्मकालविे पूर्वजन्भके संस्कारोंकूं उद्दुद्ध करें हैँ । और ते पुरवेजन्मके 
पल्कार तथा पुण्यपापरूप अच्छ आत्मारुप आभ्रयतें बिना स्वतंत्र रहें नहीं यातें 
'पजन्मदिषे जात्माकी वियमानता अंगीकार करी चाहिये । या प्रकारकी युक्ति- 
करेंडही पूरे उत्तर शरीरबिपे आत्माकी एकता सिद्ध होने है इति । अथवा । 
( देहिनोस्मिन ) या श्लोकका यह तीसरा अर्थ करणा-जैसे से एकही देह आत्माका 
"ने दहडे वाल्यादिक अवस्थावोकी उत्पत्ति विनाश हुएभी नित्य होणेतें भेद 


(८६) ओमदकगवद्टीता- [ अध्याय- 
नहीं होने है तैसे विभु होणेतें एकही आत्माकूं एकही काठविपे सब देहोंकी 
भाप्ति होते है तहां आत्मारूं जो देहादिकोंकी न्‍्याईं मध्यम पारिमाणवाढा! मानियें 
तो आत्माविषे देहादिकोंकी न्‍्याई अनित्यता प्राप्त होगैगी । और आत्माकूं जो 
अगुपारिमाणवाढा मानियें तो सवे शरीरविपे व्यापक सुखदुःखकी प्रतीति नहीं होणी 
चाहिये तिन दोनों दोषोंकी निव्रत्ति करणेवासते आत्माकूं विमु मान्या चाहिये । और 
सर्वे शरीरोविषे (अहम अस्मि अहम अत्मि! या प्रकारकी एकाकर प्रदीति देखणेविपे 
आवे है। याएँ सब शरीरोविपे तू एकही आत्मा व्यापक है। इस प्रकार स्व 
श्रीरोंविषे आत्माकी एकताके सिद्ध हुएमी यह भीष्मद्रोणादिक वष्य हैं और मैं 
अजुन इन्होंका घातक हूं या प्रकारकी मेदकल्पनाक करके जो तू मोहरूं प्राप्त 
भया है ताकेविष तुम्हारा अविद्वानपणा ही हेतु है। और जो विद्वान पुरुष सर्वे 
श्रीरोविषे आत्माक्ी एकताके जानें हैं ते विद्वान धीर पुरुष ताक्ेविपे मोहरूं प्रात 
होगें नहीं। काहेतें मैं इन्होंका हनन करणेहारा हूं और हमारेकारेंके यह हतन 


'होंबैंगे या प्रकारका भेददशन ता विद्वान पुरुषक होता नहीं। या कहणेकारिके 


भगवाचनें यह अनुपान सूचन करा वादियोंके विवादका विषयकूप जो यह 
भीष्मद्रोणादिक सब देह हैं ते से देह एक भोक्ता आत्मावाढे हैं देहत्व धर्मवाले 
होगेतें तुम्हारे बाल्यगौवनादिक देहोंकी न्‍्याई, इति । वहां भ्रुतिमी कहै है। 
८४ एको देव: सर्वभूतेषु गृहः सर्वेव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इति” अर्थ यह-एकही 
आत्मादेव सर्वृभुवभाणियोविषे व्यापक है तथा काश्ेविपे अभिकी न्‍्याई गुह्म हे । 
त्त्था सर्वेभतप्रा णियो का अतरआत्मा हूं शांत । इतने कहणकारक आत्ममाविपे 
नित्यपणा तथा विभपणा पिद्ध करा ताकारैके इतने मत खंडन करे तहां चावोक 
नास्तिक तौ या स्थूल देहकूही आत्मा मानें हैं। और तिन चार्वाकोके एकदे 

शियोविषे कोईक तो इंद्ियोकूंदी आत्मा मानें हैं और कोईक मनकूंही आत्मा 


मानें हैं और कोईक प्राणोकृंही आत्मा मानें हैं। और सौगव ते क्षणिक विज्ञान- 


कूंदी आत्मा मारे हैं। और दिगंबर तौ देहपेँ मिन्न तथा स्थिर स्वभाववाला 
तथा देहके समान परिमाणवाला आत्माकूं मानें हैं । और मध्यम पारिमाणवाले- 
विये नित्यता संभव नहीं या नित्य वथा अणुपारिमाणवाला आत्मा हैं या प्रकार 
दिगंवरोंके एंकदेशी मानें हैं। सिद्धांतमें आत्माकूं' नित्य तथा विभु मावणेविर्ष 
ते सर्वे मत खंडन होइ जायें हैं इति ॥ १३ ॥ 


द्वितीय भाषादीकासहिता । (८७) 


हे भगवन्‌ ) आस्मा वित्य है तथा विभु है या अर्थविषे तो हम विवाद करे 
नहीं परंतु सर्व देझ्षेविपे आता एक है या अथेकू हम नहीं सहारे सकते है 
कारें बुद्धि, सुस, दुःख, इच्छा, देप, प्रयत्न, पं, अपमे, संस्कार या नव 
गुणोंवाल्य नित्य विभु आत्मा होये है सो आत्मा शरीर शरीरविषे भिन्न मिन्न 
होने है या पकार पैशेपिक, अंगीकार करें हैं । इसीही पश्षकूं दूसरे वार्किक, 
मीमांसक आदिकभी अंगीकार करें हैं । और आत्माकू निर्गेण मानणेहारे 
सांख्पशाद्ववाले तौ आत्मा छुसदुःखादिक गुणोंवाढा है या अर्थविषे यबपि 
विवाद करें हैं तथापि शरीर शरीरविषे आत्मा भिन्न मिन्न है या अभेविषे 
ते सांख्यशासवालेभी विवाद करते नहीं। जो कदाचित्‌ से शरीरोंबिषे, 
एकही आत्मा अंगीकार कारेये तौ एक शरीरविषे सुखकी प्राप्ति हुए सर्वे 
श्रीरोविपे सुखकी प्राप्ति होणी चाहिये तथा एक शरीरविषे दुःखकी प्राप्ति हुए 
सर्व श्रीरोविपे दुःखकी प्राप्ति होणी चाहिये । और एक शरीरविषे सुखदुःखकी 
प्राति हुए सर्द शरीरों विषे सुखदुःखकी प्राप्ति देखणेविषे आवती नहीं यातें शरीर 
शरीरविपे मिन्न भिन्न आत्मा बान्या चाहिये । इस प्रकार आत्माक्े भेद सिद्ध हुए 
भीष्मग्ोणादिकोर्ते भिन्न में आत्मा ययपि नित्य हूं तथा पिभु हू तथापि मैं आत्मा 
सुखदःखादिक गुणोंवाक्ष हूं यातें तिन मीप्मद्रोणादिक बांधवोके देहके नाश हुए , 
हमारेंदिपे सुखका वियोग तथा दुःखका सबंध अवश्यकरैके होवेगा यातैं हमारेकूं 
शोक मोह करणा अनुचित नहीं है कितु उचित है । इस प्रकारके अ्जुनके अमि- 
प्रायकी शंकाकरिके सो भ्रीभगवान्‌ छिंगवेहके विवेक करणेवासतै कहे हैं- 
मात्रास्पर्शाश्त कोंतेय शीतेष्णसुखढु/खदाः ॥ 
आगमापायिनोनिदास्तांसितिक्षस्तर भारत ॥ १४॥ 
( प्दच्छेदः ) सॉत्रास्पशोः । तु। कौंतेय । शीतोष्णंसुखदुःखदाः। 
आगमाषायिनः। अँनित्याः । ताँन्‌ । तितिक्षस्व ! भारत ॥ १४ ॥ 

( पदार्यः ) हे कुतीके पुत्र हे भ्रैलबेशविपे उसच्न हुआ अज्जैन ! अनियतर्व- 
अख़बाले जो $डिदोंके वि्षयोके ाथि संबंध हैं ते उयसतिनाँशवान्‌ अंतःकरणकूही 


भीवडप्णक्षी प्रामिहरा सुखदुःखछ्ी प्रात्ति करणेहारे हैँ तिन्होंक हूं सन 
क्र ॥ १४ ॥ है ४, 


(4८८) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


भा० टी ०-जिन्होंकारेके विषय जाने जाएं हैं तिन्होंका नाम मात्रा है ऐसे 
नेजादिक इंद्िय हैं । तेचरादिक इंद्रियोंकारिकैही रूपादिक विषय जाने जाएं हैं विन 
नेजादिक इंद्रियोंके जे रूपादिक विपयोंके साथि यथायोग्यसंबंध हैं तिन्होंका नाम 
मात्रासपर्श है। अथवा नेत्रादिक इंद्रियोंकारेके जन्य जो तिस तिस विषयाकार 
अंतःकरणका पारिणागरुप वृत्तियां हैं. तिन्होंका वाम मात्रास्पर्श है। अथवा 
कौपीतकिउपनिपदूविये वागादिक दश इंद्वियोंक प्रज्ञामात्रा कहा है और नामादिक 
दश विषयोकू भूवमात्रा कहा है तिन वागादिक दश ईंद्रियोंका तथा नामादिक 
दश विषयोका इहां मात्राशब्दकारिके ग्रहण करणा । तिन इंद्रियाविषयरूप बाजावोके 
जो परस्पर विषयविषयीभावसंबंध हैं तिन्होंका नाम मात्रास्पश है । अथवा 
मात्रा यह तृतीयाविमक्तयंत प्रमाताका वाचक भिन्न पद जावणा। ता प्रमाताके 
साथि जो विषय इंद्रियोंके संबंध हैं विनोका वाम मात्रास्पर्श है। और आगम 
नाम उत्त्तिका है। और अपाय नाम सनाशका है सो आगम तथा अपाय 
जिसका होने ताका नाम आगमापायी है। ऐसे आगमापायी अंतःकरणकूही 
ते गाज्रास्पर्श शीतउष्णादिकोंकी भातिद्वारा सुखदुःखकी प्राप्ति करें हैं। 
सर्वत्र व्यापक नित्य आत्माकू ते मात्रास्पश सुखदुःखकी प्राप्ति करे नहीं 
काहेंतें स्लो नित्य आत्मा निगेण है तथा निर्विकार है | तहां श्रुति । 
“साक्षी चेता केवछो निर्मुणथ” । अर्थ यह-यह आत्मादेव सर्वेका साक्षी है 
तथा चेतन है तथा अद्वितीय है तथा निशृण है तथा निष्क्रिय है इति। ऐसे निर्वि- 
कार नित्य आत्माकूं अनित्य अंतःकरणके सुखदुःखादिक पर्मोकी आश्रयता 
संभव नहीं काहेंतें थम और धर्मी या दोनोंका अभेदही होते है अभेदतें विदा 
दूसरा कोई तिन्होंकां संबंध संभवता नहीं सो वित्यअनित्यका अमेद कहणा 
अत्यंत विरुद्ध है यातें ते सुखदुःखादिक आत्माके भर्म नहीं हैं। और छुसदुःखादिहप 
साक्ष्य पदार्थोविषे साक्षी आत्माक्ा धर्मपणा कदाचित्‌भी संभव नहीं आते यह 
अर्थ घिद्ध भया। सुस॒दुःखादिक पर्मोका आश्रय केवठ अंतःकरणही है आत्मा 
तिन छुखदुःसादिक धर्मोका आश्रय नहीं है। सो अंतःकरण शरीरशरीरविपे 
मिन्न मिन्न है वा अंतःकरणके मेदऊूं अंगीकार कारिकेही कोई सुसी है कोई दुःखी 
है इत्यादिक व्यवस्था संभव होई सकें दें यातें सुखदुःखादिकोंकी व्यवस्थाके 
अनुपपत्तितिं शरीरशरीरविषे आत्माका भेद मानणा अत्यंत असंगत है । किंवा 


ग 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (८५९ ) 


सब जगतका प्रकाश करणेहारा तथा जन्मादिक विकारों ४ आता हे सो 
आत्मा सतरूप करिेंके तथा रफुरणरुपकारिके से पदार्थीविषे अनुगत हुआ 
प्रतीत होगे है याएँ ता सत्तासफ॒रणरूप आत्माके भेदविषे कोईमी भरमाण वहाँ है उलग 
५ एक्ो देवः सर्वभुतेषु गृहः ” इत्यादिक अनेक भ्रुतियां आत्माके अभेद्विषेही 
प्रमाण हैं । किया । सुसदुःखादिकोंकी उलचिविंषे अंतःकरणकूं कारणता है। 
यह वार्चा नैयायिकोकू तथा सिद्धांतीकूं दोनोंकं अंगीकार है। वहां नेयायिक 
तो मवरुप अन्तःकरणकं सुसदुःखादिक पर्मोका निमित्तकारण भानें हैं । 
और आत्माकूं सुसदुःखादिकोंका समवायिकारण मारते हैं । और सिद्धांत 
विषे अंतःकरणकूही सुखदुःखादिकोंका उपादानकारण मान्या है । वहाँ 
प्याक्षी चेता केवलो निगुणश्ष” इत्यादिक श्रुवियोनें आत्मा निर्गुण कह्मा 
है या निशेण आत्माविषे गुणकी समवायिकारणता कहणी शरुतितिं विरुंद्ध है । 
और अंतःकरणंतें दिवा दूसरे किसी पदार्थविषे सुखदुःखादिकोंकी समवायिकार- 
णदा संभव नहीं । और निमित्तकारणताकी अपेक्षा कारेके समवायिकारणता 
श्रेष्ठगी होते है यातें नेयायिकोरनेभी अंतःकरणकूंही सुखदुखादिकोंका समवायिकारण 
मान्‍्या चाहिये । फिंवा । केवछ युक्तिकरिकेही अंतःकरणविषे सुखदुःखादिक 
धर्मोकी उपादानकारणता सिद्ध नहीं है। किंतु श्रुतिपमाणकारेकेमी प्रिछ है। 
तह श्रुति ।  कामः संकल्पो विचिकित्सा अदा अभ्रद्या धृतिरघ्षतिह्वीधीभीरि- 
स्येत्त्सरव मर एवेंति” । अर्थ यह-इच्छा, संकल्प, संशय, अदा, अभरद्धा, 
धे्व, अधेपे, छा, वृत्तिज्ञाय, भय यह सर्वे मनरूपही हैं इति । यह श्रुति 
कामादिक विकारोका मनके साथि अमेद कथन करती हुई मनकूं तिन कामादिक 
विकारोंका उपादानकारणल कथन करे है।हा भ्रुविविषे कामादिक विकार 
उुसूुःखादिक पर्मेकिमी उपरक्षक हैं| और आत्मादूं तो स्वप्रकाशन्नान आरं- 
दरुपताकारिके अनेक शरुतियोनें कथन करा है। याें आस्माकूं तिन सुखदुःखादिक 
पर्मोकी आश्रयता संभर्र नहीं यातें नैयायिकादिकोनें जो आत्माविषे विकारी- 
पणा दथा भेद अंगीकार करा है सो केदछ न्रांतिकारेंके अंगीकार करा है 

है अजुन | आगमापावी होणेंद तथा दृश्य होंगेतें नित्प दर आत्नात भिन्न 
जो वह अंतःकरण है दा अंदःकरणविपे सुखदुःसकी उत्पत्ति करणेहारे जो माजरा- 
सश्ष हैं ते माजारपश नियतस्वभावद्रारे नहीं हैं क्रिंत अनियदस्वभाववाले हैं 


ध् 


(९०) श्रीमद्भगवद्वीता- [ अध्याय- 


काहेंतें एक कालविषे छुखकूं उसन्न करणेहारे जो शीतउष्णादिक हैं तेही 
शीदठप्णादिक अन्यकाछविषे दुःखूंही उसस्न करें हैं। इसी प्रकार किशी 
काढविषे दुःखकूं उसन्न करणेहारे जो शीवः्ष्णादिक हैं तेहीं शीतउप्णादिक 
अन्यकालविपे झुखकूंही उत्पन्न करें हैं । यातें ते मात्रास्पर्श अनियत 
स्वमाववाले हैं । इहां शीतउष्णका ग्रहण आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधि- 
देविक या तीन प्रकारके सुखदुःखके ग्रहणकामी उपरक्षक है) वहां ज्वरा- 
दिक व्याधियोंकारिके अंतःकरणविपे उंपन्न भया जो दुःख है ताकूं आध्या- 
_त्मिक दुःख कहे हैं। और सिंहसर्पांदिक भूतोंकारेके उपतन्न भया जो दुःख है 
तांकूं आधिमौतिक दुःख कहे हैं । और जछू अग्नि ग्रह्मदिक्ोकारेके उसन भया 
जो दुःख है वाके आधिदेविक दुःख कहं हैं। इस प्रकार सुखकेभी तीन भेद जानि 
ढेणे | यातें हे अंजुन ! अत्यंत अस्थिर स्वभाववाले तथा ते निर्विकार आत्मात्तें 
मिन्न विकारी अंतःकरणकूं सुखदुःसकी भ्राति करणेहारे ऐसे जो भीष्मद्रोणादिकोके 
संयोगवियोगरूप मात्रास्पश हैं तिन मात्रार्पशॉकूं तूं सहन कर । वालर्यय ह ) यह 
मात्रार्पर्श में अविकारी आत्माकी किंचितमात्रमी हानि करते नहीं । या प्रकारके 
विवेककारिके तू तिन मात्रास्पशॉकी उपेक्षा कर। दुःखादिक धमवाले अंतःकरणके 
तादात्म्य अध्यास कारिके हूं अपणे आत्माकूं दुःखी मत मान यहही तिन 
मात्रास्पशोका सहन है । इहां ( हे कौंतेय हे भारत ) या दोनों संगोधर्नोकरिके 
श्रीभगवाननें अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन करा मातृकुछ तथा पितृकुल या दोनों 
कुलोंकरिके अत्यंत शुद् जो हैं. अजुैन है तिस तुम्हारेकूं या प्रकारका अज्ञान 
उचित नहीं है इति । और कित्ती टीकाविपे ( आगमापायिनः ) यह विशेषण 
मात्रासर्पशौकाही कथन करा है । आगमापायी होगेतें_ ते मात्रास्पर्श अनिल हैं 
या प्रकार ताका अर्थ करा है । परंतु इस व्याख्यानविषे ( शीवोष्णछुसदुःखदाः ) 
या वचनकारिके कथव करी जो सुखदुःखकी प्राति सता सुसदुःखकी प्राप्ति ते 
मात्रस्पर्श किसके करें हैं या श्रकारकी जिन्नासाके हुए अंतःकरणके झुखदुःखकी 
प्राति करें हैं या प्रकारके अभतें अंतःकरणका ग्रहण होगे है। और पूर्व व्यास्या- 
नविषे ( आगमापायिनः ) यह शब्द अंतःकरणकाही बाचके है यार्ते ता 
शब्दतेंही अंतःकरणकी भाप्ति है ॥ १४ ॥ किक 
है भगवच्‌ ! अंतःकरणकूं जो छुसदुःखका आश्रय अंगीकार करोगे तो विप्त 
अंतःकरणकूंही कर्तामोक्तापणेकी प्राप्तिकारैंक चेंतनरूपता अंगीकार करणी 


द्वितीय ] माषादीकासहिता । (९१) 


होबैगी । ता अंतःकरणकूंही जबी चेवनरुपता सिर हुई व्बीवा अंतःकरणते 
मिन्न तथा ता अंतःकरणक प्रकाश करणेह्वरे मोक्ता आत्माविषे कोई प्रभाण-है नहीं 
या केवल नाममानविषे विवाद स्िछ होवैंगा तिन नांगोके अर्थविषे कोई विवृद होबेगा 
नहीं । किसी वादीनें जिसिकूं अंतःकरण नामकरेके कथन करा। किसी वादीनें, 
तिसके आत्मा नामकरिके कथव करा । और ता अंतःक णतें मिन्न जो चेवन आत्मा 
अंगीकार करोगे तो वेदांतसिद्धांतविषे अंगीकार करी जो बंधमीक्ष दोनांकी स्मा- 
नाधिकरणता है सा सिद्ध नहीं होवैगी किंतु दा वेधमोक्षक। मिन्न भिन्न अधिकरण 
पद होवैगा । तहां सुखदुःखका आश्रय होणेतें अंतःकरण तो बेधका अधिकरण 
होदैगा और ता अंतःकरणतें मिन्न आत्मा मोक्षका अधिकरण होगैगा ऐसी अजु- 
नकी शंकाके निवृत्त करणेवासतै श्रीमगवाद्र कहें हैं- 


य॑ं हिन व्यथयंत्येते पुरुष पुरुषपेस ॥ 
समदुखसुखं धीरे सोष्छतलवाय कहपते॥ १५ ॥ 
६ पदच्छेदः ) यंग । हि। ने । व्येथयंति । एंते । पुरुंषण्‌ । पुरु- 
पषेस । समदुःखसुखम्‌ । यीरम्‌ | सै: । अम्नृत्त्वाय । करपते ॥ १५॥ 
( पदार्थ: ) हे पुरुषोंविषे श्रेष्ठ अजुन ! समान हैं दुःखसुस जिसकूं ऐसे जिसे पीर 
पुरुपकूं यह माभास्पर्श जिस कारणतैं नही व्यथों करते विस कारणतैं सो 'थीर 
पुरुष मोक्षेकी प्राप्तिवासते योग्य होवैहे ॥ १५ ॥ 
सा» टी०-हे अजुन ! “अत्राय पुरुषः खवयंज्योतिर्भवति”” । अर्थ यह-त्वपत 
अदस्थादिण सूर्यादिक ज्योतियोंके अभाव हुए यह आत्मा पूरुपही स्वयंज्योति है 
इति। या भरुतिप्रपाणत स्वश्काशरूपकारिके स्चिद जो चेतन आत्माहै सो चेतन आत्मा 
अपगे पारिपूर्णरुपक रिके सवेशरीररुप परियोविषे निवास करेहे याकारणतैं शुतिमगवतती 
ता चेतन आत्पाझूं पुरुष या नामकरेंक् कथन करे है। अथवा अ8 पुररोंविपे जो नि- 
दास कह वाका नाम पुरुष है ते अषपुर वह हैं । श्ठोक-'कर्मद्रियाणि सु पंच तथा 
पर्‌णि नानेन्श्ियाणि मनजादियतुष्टयं चा। प्राणादिपंचकृमथों वियदादिक च काम 
कम उ तमः पुनरट्मी पू:इति। अर्थ बह-दागादिक पंच करमईद्िय 4 तथा ओोत्रा- 
दिक पंच ज्ञानइन्द्रिव २ दथा मनआदिक अंतःदरणचारै ३ वथा भणादिक पंचभाण 
४ दथा आकाशादिक पेचभुत० दथा काम ६ तथा कर्म ७ तथा तम ८ या अष्टोका 


(९२) श्रीमद्धगव्नद्टी ता- [अध्याय- 


नाम पुर है। इहां तम शब्दकरिके कारणअन्नान ग्रहण करणा इति। तहां श्रुति । 

स बाय पुरुषः सवार पूर्ष परिवाशयः”” अर्थ मह-यह चेवन आत्मा शरीरादिरुप 
स्व पुरियोविषे निवास करता हुआ पुरुषसंज्ञाकूं प्राप्त होगे है इति । ऐसे स्वयज्योति 
आत्माकूं अनात्म अंतःकरणके धर्मरूपकारिके तथा दृश्यरूपकारिके यह दुःखसुख 
समान नहीं हैं या कारंणतैं ता आत्माकूं समदुःससुख कहें हैं । इहां दुःखछुखका 
बहण पूर्व उक्त अंतःकरणके कामसकल्पादिक सर्व धर्मोक्ा उपछक्षक है। तहां 
शरति । “एवं नित्यों महिमा ब्राह्मणस्थ न वर्धवे कमणा जो कनीयाव। अर्थ बह- 
त्रह्महूप बाह्मणका यह तित्य महिमा है जो पृण्यकर्मेकारेके सुखहूप वृद्धिकूं नहीं 
प्राप्त होगे है। और पापकर्मकरिके दुःखरूप कनिष्ठताकूं वहीं प्राप्त होंगे है इति। 
या अतिनं आत्माविषे सुख दुःख दोनों धर्मोका निषेध करा है ताकरिके कामसे- 
कल्पादिक सर्व धर्मोका निषेधभी जानि ढेणा। और सो स्वयंज्योति आत्मा अपणे 
चिदाभाश्नद्वारा बुद्धिके साथि वादात्म्य अध्यासकूं प्राप्त होहके वा बुद्धिकूं शुभ 
अशुभ कार्यविषे प्रेरणा करे है यापें ता बुद्धिके प्रेरक साक्षी आत्माछूं धीर या 
नामकारिके कथन करें हैं। “वियमीरयतीति धीरः इति”। तहां श्रुति । “सीः 
रदमो भुत्वेम लोकमतिक्रामति”? । अर्थ यह-जुद्धिहप उपाधिवाठा यह आत्मादेव 
स्वमकूं प्राप होईके इस जाग्रतका परित्याग करे है इति । इतने कहणेकारिके 
आत्माविषे बंधकी अ्सक्ति दिखाई । जिस अधिकरणविपे जो वस्तु स्वभावतें होवे 
नहीं तिम्न अधिकरणविये तिम्र बस्तुका आरोप कारण याका नाम प्रसक्ति है। यह 
वार्ता दूसरे शास्रविपेमी कथन करी है। तहां श्लोक । “ यतो मानानि सिध्येति 
जाग्रदादित्रय तथा । भावाभावविभागश्व स बह्मास्मीति वोध्यते”” । अर्थ यह- 
जिस स्वयंज्योति आत्पातें प्रत्यक्षादिक,सर्व प्रमाण सिद्ध होते हैं वथा जामदादिक 
तीन अवस्था सिद्ध होवें हैं तथा यह भावपदार्थ है यह.अभाव है इत्यादिक भेद 
सिद्ध होवे हैं शो साक्षी आत्माही “अल्लास्मि” इत्यादिक महावाक्योंनें बोधन 
करा है इति । ऐसे परम दुःखसुख वीरपुरुपकूं पूर्व उक्त सुखुःसक्रे देणेहारे 
मात्रास्पर्श जिप कारणतं वास्तव व्यथाकी प्राप्ति करते नहीं काहेते सी स्व्ेज्योति 
पुरुष सब विकारोंका प्रकाशक होणेतें तिन विकारोके योग्य नहीं है। वहाँ शुति । 


मी 


“मर्यों था सवैलोकस्य चश्षुन्न लिप्यते चाक्षुपे्वल्मिदोपेः | एकस्लथा सर्वभूतांत- 


्उ 


रात्मा न लिप्यते छोकदुःखेन बाह्य इति” । अर्थ यह-जैसे सब छोकोंका चक्ष 
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जो सूर्यभगवालू है गो सुर्यभगवाव्‌ चक्षुके विषय बाह्य दोषोकारिके डिपायभान 
होगे वहीं वैसे एक अद्वितीयहुप सर्व मूतोका अंतरजात्मा बाह्य ठोकड़ुःखोकारिके 
लिपायमान होवै नहीं इति । इस कारणतें सो धीर पुरुष अपणे स्वरुपभूत जल्ला- 
त्माके एकताज्ञानकारिंके स्व दुःखोके उपदानकारणछूप अज्ञानकी निवृत्तिपूरिक 
अद्वितीय स्वप्रकाश परमानन्दरूप मोक्षकी प्राष्तिवासतै योग्य होवे है है। जो कदाचित्‌ 
यह स्वयज्योति आत्मा आरोपित बंधका आश्रय नहीं होगे किंतु स्वाभाविक 
बंधका आश्रय होने दो पर्मीकी निवृत्तितं बिना स्वाभाविक धर्मोकी निवृत्ति 
होगे नहीं । जैसे अभिरूप धर्माकी निवृत्तितं विना ताके उष्णादिक स्वाभाविक ' 
धर्मोकी निवृत्ति होगे नहीं तैसे आत्मारुप धर्मीकी दिवृत्तितं बिना ता स्वाभाविक 
वंध्रुप धर्मकी कदाचितभी निवृत्ति नहीं होवेगी । और आत्मा तौ नित्य है यार्ते 
ता आत्माकी कदाचितभी विजृत्ति सभवै नहीं या्तें आत्मा क॒दाचितभी मुक्त 
नहीं होरैगा । यह वार्ता अन्य शासविषे भी कथन करी है। तहां श्लोक । 
“आत्मा कत्रौदिरुपशेन्मा कांक्षीस्तहि मुक्तताब । नहि स्वभावों भावानां व्यावतें- 
तौष्णवद्वे:” अर्थ यह-आत्मा जो कदाचित्‌ स्वभावत्तेंही कतुलभोक्तलवादि- 
रुप वेधवाला होगे तो हे शिष्य! तूं मुक्तपणेकी इच्छा मद कर काहेतें भावपदाथौका 
जो स्वाभाविक धर्म होते है सो धम वा भावपदार्थरुप थर्मीकी निदृत्तितिं बिना 
कदाचिद्भी निवृत्त होते नहीं । जैसे सूर्यका स्वाभाविक धर्म जो उष्णता है सो 
ठष्णदारूप पे सूर्यरूप धर्मीकी निवृत्तितें विना निवृत्त होगे नहीं इति । किंवा 
आत्माविषे स्वाभाविक बेधके अगीकार किये किसीकूंभी मोक्षकी भाधि नहीं 
होवैगी । शो यह बातों “विगुक्तथ्व विमुच्यते ज्ञानादेव तु कैवल्यम” _इत्यादिकि 
ज्ञावते पोक्षकी शप्तिकूं कथन करणेहारी अनेक श्रुतियोंतेभी विरुद्ध है। शंका- 
आत्माविपे जो कदाचित स्वाभाविक बेब हम अंगीकार करें तो यह पूर्व उक्त 
दोप हमारेकूं प्राव्ष होे परंतु ता आत्माविषे सो बंध हम स्वामाविक अंगीकार 
करते रहीं । किंतु दा आत्माविये बुद्धि आदिक उपाधिकृत वेध है । तहां श्रुति । 
“मालेड्ियगनोयुक्त भोक्तेत्पाहुमनीपिण:” । अर्थ यह-इंद्रियमतहूप उपाधिकरिके 
इक आत्पा भोक्ता होत है या प्रकार वृद्धिमान्‌ पूरप कथन करें हूँ इति। इस 
प्रकार आत्मादिपे उ्पादिकृत बंधके अंगीकार छिये हुए आत्मारुप धर्मेके विदय- 
मान हुएनी ता ओपाधिक वेधकी निवृत्ति करेंके मुक्तिकी प्रात्रि होइ सके है; 


(५४) श्रीमद्गगवद्गीता- लय: 


समाधान-हे वादी ! या तुम्हारे कहणेकारेके यह अर्थ सिद्ध होते है जो वर 
अपगे धर्मोकूं अन्य वस्तुविषे स्थितरूप कारिके भ्तीत करावै है ता वस्त॒का नाम 
उपाधि है। जैसे रक्तवर्णदाठा जपाकुछुम अपणे रक्तवर्णकूं समीप्र्ति स्फटिक- 
मणिविषे स्थित रूपकरिके प्रतीव कराब है यातें ता जपाकुछुमकूं उपाधि कहें हैं 
तैते यह बुद्धि आदिकभी अपणे सुखदुःखादिक धर्मोकूं आत्माविषे स्थिवरुप 
करके प्रतीत करावै है ग्रातें यह बुद्धि आदिकमी उपावि हैं । और जो धरम उपा- 
विछत होगे है सो धर्म अपत्यही होगे है। जैसे जपाझुछुमरूप उपाधिकत जो 
स्फटिक्मणिविषे रक्तता है सा रक्तता असतत्यही है तैसे बुद्धि आदिक उपाधिकत जो 
आत्माविषे कतृलभोक्तजादिक बंध है सो बंधभी असतत्यही होगैग । इस प्रकार 
बंधविषे ओपाधिकता मानिकारिके असत्यरूपताकूं अंगीकार करणेहारा तूं वादी 
हमारे सिद्धांतरुप मार्गविषेही प्राप्त भया है यातेँ तूँ हमारे अनुकूछ है श्रतिकूछ 
नहीं बातें यह अर्थ सिद्ध भया वास्ववर्त कतृंलभोक्ृत्ादिक सर्व संत्तारधर्मोके 
संबंधर्ते रहित आत्माविषेभी अंतःकरणादिक उपाशिके वशर्ते जो तिन संस्तारध- 
माँके संबंधकी प्रतीति है यहही आत्माविषे बंध है । और अपगे वास्तव स्वरुपके 
ज्ञान करेंके जबी अपगे स्वरूपके अज्ञानकी विवृत्ति होगे है तथा वा अज्ञानक्े 
, का्रहप बुद्धि आदिक उपाधियोंकी निवृत्ति होने है तथा वा उपाधिकृत सर्वक्ष- 
सकी निवृत्ति होने है तदी सर्वे दृश्यप्रपंचके संबंधतें रहित होणेंत शुद्धरप तथा 
स्वृप्काश परमानंदरूपताकरिके सर्वत्र परिपूर्णरूप जो आत्मा है वा आत्मादेवका 
स्वतःही कैवल्यरूप मोक्ष होते है। यातैं बंध मोक्ष या दोनोंका मिन्न मिन्न अधिक 
रण नहीं है किंतु एकही आत्मा दोनोंका अधिकरण है । या कहणेंतें अंतःकरण 
आत्मा या प्रकारके नाममात्रविपेही विवाद है। विन दोनों नामोंका अर्थ एकही 
है । यह जो पूर्ववादीनें कहा था सोमी संडन हुआ जानणा काहेंतें श्काश्य और 
प्रकाशक या दोनोंकी एकता संभव नहीं । जैसे प्रकाश्य जो बदिक पदार्थ हैँ 
तथा प्रकाशक जो दीपकादिक हैं तिन दोनोंकी एकदा संभव नहीं तैसे प्रका- 
श्यरूप जो अंदःकरणादिक हैं तथा प्रकाशक जो साक्षी आत्मा है तिन दो- 
मॉकीमी एकता संभमे नहीं किंतु परकाश्य पदार्थ प्रकाशकर्त मिन्नहदी होगे है जो 
कदाचित्‌ एकही पदार्थकूं प्रकाश्यरूप वथा प्रकाशकरूप मातिये तो एकही पदार्थ- 
विपे प्रकाशरुप क्रियाका कवापणा तथा कर्मपणा प्राप्त होगेगा सो अत्येत विरुद्ध 
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है । एकही वस्तुविषे एक क्रियानिरुषित कतोपणा तथा कमपणा कहाँभी देखणे- 
विषे आवता नहीं। शंका-एकही वस्तुविषे जो प्रकाश्यता वथा प्रकाशकवा नहीं 
होंगे तौ आत्माविषेभी सा प्रकाश्यता तथा प्रकाशकंता कैसे संभवेगी । समाधान- 
स्वयंज्योति आत्माविषे हम केषठ प्रकाशकंताही अंगीकार करते है बटादिक 
पदार्थौकी स्याई आत्माविषे प्रकाश्यता हम अंगीकार करते नहीं । और आत्मा- 
बिपे जो अंवःकरणादिकोंका प्रकाशकपणा है सो स्वप्रकाशज्ञानरुपतातैं मिन्न 
नहीं है किंतु सो म्रकाशकपणा रवप्रकाश ज्ञानरुपताही है। ऐसा प्रकाशकपणा 
आत्मातें मिन्न अंतःकरणादिकोविपे संभवता नहीं । शंका-बुद्धिकी वृत्तियोंतें 
भिन्न दूसरा कोई ज्ञान है नहीं याें बुद्धिकी दृत्तियांही ज्ञानरूप हैं। समाधान- 
ज्ञान सर्व देशविषे तथा सब काछ॑विषे अनुगत है तथा भेद करणेहारे धर्मोर्ति 
रहित है यातें जो ज्ञान विम्र है तथा नित्य है तथा एक है। और बुद्धिका पारे- 
णामएप वृत्तियां तौ परिच्छिन्न हैं तथा अनित्य हैं तथा अनेक हैं । ऐसे विभ 
वित्य एक ज्ञानकूं परिच्छिन्न अनित्य अनेक वृत्तिरृपता संभव नहीं । शंका- 
ज्ञानकूं जो नित्य तथा एक अंगीकार करोगे तो हमारेविपे पूर्वछा घरज्ञान नाश 
हुआ है और अबी पटज्ञान उसन्न भया है या पकारकी प्रतीति ज्ञानके उसत्ति- - 
नाशकूं तथा भेदकूं विषय करणेहारी असंगत होवैगी । समाधान-सा प्रतीति_ 
ज्ञानके उपत्तिनाशकूं विषय करती नहीं किंतु ता साक्षीआत्मारूप ज्ञानका जो 
घटादिक विपयोके साथि वृत्तिद्वारा संबंध है ता संबेधके उसत्तिनाशादि- 
कोंकूं रत भतीति विषय करे है। जो ऐसा नहीं अंगीकार करिये तौ विस विस 
ज्ञानकी उततत्ति तथा नाश तथा भेद आदिकोंकी कल्पना करणेविषे अत्यंत गौर- 
बदोपकी प्राध्ि होरैगी यादें सो साक्षी आत्मारूप ज्ञान नित्य है तथा विमु है 
दथा एक अध्वितीयरुप है । तहां श्रुति । “ नहि दरष्॑न्षेविपारेोपों वियवेज्विना- 
शिलाद्‌ आकाशवत्तवैगदाश्व नित्यः शहदद्भतमनतमपारं विज्ञानपन एवं तदेद च्च- 
<पमनपरमनतरणवाह्मगयपात्मा अल्लत्तवानुभूरिति ?। अर्थ यह-हुष आत्माका 
स्पह्पश्ूव जो ज्ञानरुप दृष्टि सर इृष्टि नाश्ते रहित है यातें ता दृश्टिका किसी 
अव्त्थादिद अभाद होने वहीं । और यह बादस्वरूप आत्मा आकाशक्षी न्‍्याई 
परत व्यापक हैं तथा नित्य है। और यह ज्ानस्वरूप आत्मा महानरूप है तथा 
अनंद हैं तथा अपार हैं नथा विज्वानयन है । भौर यह घानस्वरुप तरह्म कारण 


न 


(९६) श्रीमद्भगवद्गीत्ता- [ अध्याय- 


रहित है तथा कार्येतं रहित तथा अंतरपणणेतं रहित है तथां बाह्मपणेतें रहित है 
यह ज्ञानस्वरूप आत्मा बल्चरूप हैइति।इत्यादिक अनेक श्रुतियां आत्मारं विभु, 
नित्य प्रकाश ज्ञान स्वरूपकारेके कथन करे हैं। इतने कहणेकारेके अवियारुप 
कारणउपाधितेमी आत्माका मेद्‌ सिद्ध हुआ यातें यह आर्थ सिद्ध भया स्थृरु्सूक्ष्म- 
कारणरूप असृत्य उपाधियोकारिके करा हुआ जो आत्माविषे वंधन्षम है वा वंपशमकी 
जबी आत्माके बानकरिके निवृत्ति होगे है तबी या स्वबंज्योति पुरुपकूं गोक्षकी 
प्राप्ति या हमारे सिद्धांतविषे ,पूर्व उक्त किंचितमात्रभी दोपकी प्राप्ति होगे 
नहीं । इहां ( हे पुरुषपभ ) था संबोधनकरिके भगवानने अर्जुनके प्रति यह अर्थ 
सूचनत करा स्वगरकाशचैतन्यरुपताकरिक जो तुम्हारे विषे पुरुपपणा है तथा परमानंद 
रूपताकारिके जो तुम्हारेविषे से दैतप्रपंचकी अपेक्षाकरिके अेश्टतारूप ऋषमपणा 
है ता अपणे पुरुषपणेकूं दथा ऋषभपणेकू नहीं. जानता हुआही हूँ शोककू भाव 
हुआ है यातें ता शोकके निवृत्तिका कोई दूसरा उपाय है नहीं किंतु ता अपणे 
स्वरूपके आानतेंदी तुम्हारे शोककी निवृत्ति होवैगी। वहाँ श्रुति | “तरवि शोक- 
मात्मवित्‌”” । अर्थ यह-आल्मवेचा पुरुष शोकतें रहित होने है इति । या श्ठोक- 
_ विष ( पुरुष ) इस एकवचनकारिक सांख्यशास्रके मतका खंडन करा काहेंतें ते 
सांख्यशास्रवाले अनेक पुरुषोंकू अंगीकार करें हैं इति ॥ १५॥ 
है भगवन्‌ ! यद्यपि चेतन आत्मा पुरुष एकही है तथापि ता पुरुपविषे सत्यरूप जड 
पदार्थोका जो दृष्टपणारुप संसार है सो संसार असत्य नहीं है किंतु सो संसार 
सत्य है वा संसारके सत्य हुए शीतउष्णादिक सुखदुःखके कारणोंके विद्यमान 
हुए ता सुखदुःखका भोगभी अवश्यकारिके होवैग । और सत्य वरतुकी ज्ञानतें 
निवृत्ति होगे नहीं । जो सत्य वस्तुकीमी जानें निवृत्ति होवे वो सत्यात्माकीमी 
ज्ञानमैं निवृत्ति होणी चाहिये यायें पूरे कथन करी हुईं मात्रास्पशॉकी वितिक्षा केसे 
संभवैगी | तथा यह पुरुष मोक्षकी प्रात्िवासतै कैसे योग्य होवेगा | समाधान-- 
अजुन ! जैंसे शुक्तिविषे कल्पित जो रजव है वा रजतक्की शुक्तिषप अधिष्ठानके 
ज्ञानतैं निवत्ति होने है पैसे या सर्व देतप्रपंचकूं आत्माविषे कल्पिव होगे ता 
अधिशन आत्माके ज्ञानकरिके वा कल्पित प्रयंचक्ी निवृत्ति वनि सके है। 
शंका-है भगवन्‌ । जैसे आत्माकी प्रतीति होंवे है तैसे अनात्म प्रपंचकीमी प्रवीति 
होंबे है यातैँ आत्मा अनात्मा दोनोंकी तुल्यप्रतीतिकेहुए आत्माकी न्‍याई * 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (९७) 


अवात्मजगदभी सत्य किसवासते नहीं हो पे तथा अनात्मजगत्‌की न्याई 
आत्मामी असत्य किस बाते नहीं होंबे। ऐसी अर्जु शंकाके हुए भीकृष्णभगवान्‌ 
तिन दोनोंविषे विशेषता वर्णन करें हैं-. है 
नासतो विद्यते भावों नाप्षावों विध्यते संतः ॥ 
उभयोरपि सष्टोंतस्वनयोस्तत्तदर्शिमिः ॥ १६ 

( पदच्छेदः ) नें । अंसतः । विर्यते । भावः । ने । अभावः । विर्थति । 
सर्तः । ब्ैयो। अपि। ह॒ईं। अंते। तु । अनेयोः। तैत््वदर्शिमि॥॥१६॥ 
( पदार्थेः ) हे अज्ुत ! असेवव॒स्तुकी संचा नहीं सैभवे है ई तथा संतवस्तुका अभाव 
नहीं धभवै है इन सत्‌ अस्त दोनेकी 'भी मंयोदा तलदेंशी पुरुषोनें देखी है॥ १६॥ 

भा०्दी ०-काठकत पारिच्छेद देशकूव पारिच्छेद वस्‍्तुरुत पारिच्छेद या तीन 
प्रकारके पारिच्छेदोवाला जो पदार्थ होगे है सो पदार्थ असव्‌ कच्या जावे है । ऐसे 
घटादिक अनात्म पदार्थ हैं। तहां आगभावका तथा प्रध्वंसाभावका जो प्रतियोगी- 
एणा है ताका नाम काठपरिच्छेद है। जैसे बटकी उसत्तितं पूपे ता घटका मृत्तिका- 
विपे प्रागमाव रहे है ता प्रागभावका प्रतियोगीपणा ता घठविषे है। भौर ता घटके 
नाशंतें अनन्तर ता घटका प्रध्वंसाभाव ता घटके कपाछाविये रहे है और ता प्रध्व॑सा- 
भावका प्रतियोगीपणा ता घटविपे है यातैं सो घट काठकृत परिच्छेदवाला है। घटके 
नाश हुएें अनन्तर जो ठीकरे रहें हैं विन्होंढा नाम कपाछ है और अत्येताभावक्ा 
प्रतियोगीपणा है ताका नाम देंशपरिच्छेद है । जैसे जिम्न देशविषे घट रहे है वा 
देशकूं छोडिक अन्य सबे देशविषे ता घट्का अत्यंताभाव रहै है। ता अत्यंताभावका 
जो भ्रतियोगीपणा वा घटविएे रहे है, यातें सो घट देशकृत परेच्छेदवाला है । 
तह देदांवरिद्धांददिये यथप्रि जो पदार्थ कालछत परिच्छेदवाढा होवेहै सो 
पदार्थ नियमकारिके देशक्ृत परिच्छेदवालाभी होगे है। यार काठकृत पारिच्छेदके 
ग्रहण करणेशरिकेही देशकृत परिच्छेदकामी ग्रहण होइ सके है ता देशकृत पारि- 
च्छेदका मिन्न चहण करणा संभव नहीं । तथापि नेंग्रय्रिक पृथिवी, 
जछ, तेज. वायु या चारोके परमाणवोकूं तथा मनकूं मूर्तदरव्य मानें हैं तथा 
नित्य माने हैं याते ते नैयायिक तिल परमाणवोविपे तथा मनविपे केबछ देशकत 
परिच्ठेद्हे अंगीकार करे हैं कालकत परेच्छेद अंगीकार करें नहीं । या कारणवं 


लक्त पारच्छेद 


(९८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भव्याय- 


इहाँ कालक्त परिच्छेदर्े देशकृत परिच्छेद भिन्न महुण करा है। और सजा- 
तीय भेद भेद स्वग॒तभेद या तीन प्रकारके भेदोंका नाम बर्तुकत 
परिच्छेद है।जैसे एक वृक्षका दूसरे वक्त जो मेद है ता भेदकूं सजातीयभेद 
कहें हैं। और तिसी वृक्षका पापाणादिकोंतें जो भेद है ता भेदकूं विजातीयमेद कह 
हैं। और तिसी दृक्षका अपणे पत्रपृष्पफलादिकोंत जो भेद है ता भेदरूं स्वगत- 
भेद कहैं हैं। अथवा जीवईश्वरका भेद १ जीवजावका भेद २ जीवोंका प्रर्पर 
भेद ३ ईश्वरजगत्‌का भेद ४ जगतका परस्पर भेद ७ या पंच प्रकारके भेदका 
चाम पस्तुपारैच्छेद है । ययति वेदांतसि्धांतविषे जो पदार्थ -काछुकत परिच्छे- 
दवाढा तथा देशकृत परिच्छेदवाला होवे है रो पदार्थ नियमकारिके वस्तुपारिच्छे- 
दवालामी होने है यातेँ कालकत देशकूत पारिच्छेदके ग्रहण कियेंतें वस्तुकत 
अरिच्छेदकाभी ग्रहण होइ सके है ता वस्तुकृत पारिच्छेदका मिन्न गहण करणा 
उचित नहीं है। तथापि नेयायिकोंके मतविषे आकाश, काछ, दिशा यह 
तीनों नित्य हैं तथा विमु हैं यातें तिन आकाशादिकोंविपे ते नेयायिक काढकृत 
परिच्छेद तथा देशकृत पारिच्छेद मानते नहीं परंतु तिब आकाशादिकोंविषे ते 
नैयायिक वस्तुरुतपारिच्छेद तो अंगीकार करे हें या कारणतैं काठकृत पारिच्छेद 
देशकृत परिच्छेद या दोनों पारैच्छेदोतें वस्तुछत पारिच्छेदकूं भिन्न ग्रहण करा है। 
इस प्रकारके तीन पारिच्छेदोवाला होणेतें अस॒तरूप जो शीवउष्णादिक सर्वे प्रपंच है 
ता असत्‌ प्पंचका सत्तारूप भाव संभव नहीं । इहां सत्ताशब्दकरेके तीन पारिच्छेदोते 
रहिततारूप पारमार्थिकपणेका धहणकरणा । जैसे घटल और घटलका अभाव 
यह दोनों थम परस्पर विरोधि होगेतें एक अधिकरणविपे कदाचित्‌भी रहते नहीं । 
तैसे पारिच्छिलत्वरूप असत्त्त तथा अपारिच्छिन्नत्वरूप सत्त्व यह दोनों धर्मेमी परस्पर 
विरोधि होणेंतें एक अधिकरणविषे कदाचितमी रहते नहीं | ताल यह। अनात्म- 
रुप जितनाक दृश्य भरपंच है सो दृश्य प्रपंच सर्वत्र अनुगत है नहीं यातें किसी 
कालविंपे तथा किसी देशविपे तथा किसी वसतुविपे ता दृश्य भपंचका अविपेष 
होबे नहीं किंतु ता दृश्य प्रपंचका स्व देशकाठवस्तुविपे निपेषही होे है। जैसे 
घटका अपणी उत्तत्तितं पूर्वकालविपे तथा नाशतें उत्तकालविपे तथा अपणे अधि- 
करणऊूं छोडिके अन्य सर्व देशविपे तथा पटादिक बर्तुवोंविषे 'घटों नार्ति या 
प्रकारका निपेषही होगे है । और जो सत्‌ वस्तु है सो सर्वत्र अनुगव है ।यातें वा 


द्वितीय ] भाषाटीकासादिता । ॥॒ (९९) 


स॒त्‌ वस्तुका किसी कालविएे तथा किसी देशविषे तथा किसी वस्तुविषे कदाचितभी 
निषेष होगे नहीं । याएँ जैसे एकही रज्जुविपे भतीत भये जो सर्प, देड, जलपारा, 
माला आदिक हैं तिन कल्पित सपीदिकों विषे सा रण्जु तौ 'अय॑ सर्प:, अथे देंढः” या 
प्रकार इदेरूपकरिके अनुगत हुई प्रतीत होते है। यातें सा रज्जु तिन कल्पित 
सर्पदंदादिकगविपे अनुगव है भर ता सपंकी भतीतिविषे दंडकी प्रतीति होवे नहीं 
और ता दंडक्ी प्रदीतिविषे सर्षकी प्रतीति होगे नहीं या्तें ते कल्पित झ्रपैदंडा- 
दिक परस्पर व्यमिचारी होगेंतें अनुणत नहीं हैं। या कारणतैंही ते अनुगत 
सर्ईदंढादिक ता अनुगत रज्जुविषे कल्पित हैं तेसे ' सब घट, सच पट था 
प्रकार सर पदार्थविषे सत्‌ वस्तु तौ अनुगृत होइके भतीत होवे है यातें सो 
सत्‌ दस्तु सर्वत्र अनुगत है। और घट, पट नहीं है तथा पट, घट नहींहै या 
अकार घटपटादिक पदार्थ परस्पर व्यभिचारी होणेतें अननुगत हैं या कारणतैं 
यह अवनुगत घट्पटादिक प्रपंद ता अनुगत सत्‌ बस्तुविषे कल्पित है। शंका-हे 
भगवन््‌ ! अनुगतपणेतें रहित व्यमिचारी वसस्‍्तुकं जो कल्पित मानोंगे तौ 
सत्‌ वस्त॒मी कल्पित होवैगा काहतैं सो सत्‌ वरतुमी शशश्ग वंध्यापुत्नादिक 
तुच्छ पदारेतें व्यावृत्त होणेतें व्यभिचारीही है। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
आ्रीभगवान्‌ कहें हैं । ( वाभावों वि्यते सतः इति ) हे अजुन | सत्‌ अधिकरण- 
बिदे रहणेहारा जो भेद है ता भेदके प्रतियोगीपणेका नामही वर्तुपरिच्छेद है । 
जेसे घटरूप सत्‌ पस्तुदिे रहणेहारा जो पट्का भेद्‌ है ता भेदका प्रतियों- 
गीपणा दा पटविपे है यहही दा पविपे वस्‍्तुपारिच्छेद है और शशश्शंग वध्यापुना- 
दिक असत, पदार्थोतिपे सत्‌ुपता है नहीं यातैं विन शशक्वंगादिक असत्‌ 
पदार्थोर्ते सत्‌ इस्तका भेद अंगीकार किये हुएभी ता सद्‌ बस्तुविषे वस्तुपारिच्छेदकी 
शाति होँरे कहीं और स्वशकाश नित्यविभुरूप एकही सत्‌ वस्तु सर्वत्र व्यापक है 
यार्ष ता सत वसस्‍्तविषे किसी सत्‌ व्यक्तिका भेद संभवे नहीं । काहेतें 'घटः सन, 

पट; सर, इल्पादिक प्रतीति सर्व छोकोंझू होगे है। यातें सत्‌ वस्तुविये घटादिक 

पदार्थोविषे रहणेहारे भेदका प्रतियोगीषणा संभवता नहीं । ऐसे देशकालुपस्तुप- 

हैच्छेद्त रहित मत, वस्तुका वेशकालवस्तुझत परेच्छिन्नखरुप अभाव संभवे 

ने काहते जसे बत्त ओर घ्वका अभाद यह दोनों धर्म परस्पर विरोधी 

सोपेंग एक अधिकरणदिपे रहने नह तेसे प्रिच्छिन्नल अपारेब्टिन्षल यह दोनें: 


( १०० ) ओमद्भसवद्वगीता- [ अभ्याय- 


धर्मभी परस्पर विरोधी होणेत एक अधिकरणविये रहें नहीं। शंक्ा-जिसविये 
देशकालवस्तुपारेच्छेदका निषेध करते हो ऐसी कोई सद बरतु है नहीं किंतु सत्ता 
नामा एक प्रा जाति है सा सत्ताजाति इृब्य, गुण, कम या तीन पदार्थोंविषे 
तो समवायसंबंधकारेके रहे है। और तिन इब्यादिकांबिये रहणेहारे जो सामान्य, 
विशेष, समवाय यह तीन पदार्थ हैं तिन्होंविषे सा सत्ताजाति स्रामानाविकरण्व- 
संबंधकरिके रहे है। या कारणतैंही दिन हृब्यादिक पट पदार्थोँविषे 'ुब्यं सत्‌, 
गुणः सब॒” इत्यादिक संत्‌ व्यवहार होते है यातें उलत्तितें पूरवे वर्तमानप्रागभावके 
प्रतियोगी होणेतें असतरूप जो घटादिक हैं विन अस्त घरदिकोंकाही कुछालदंड 
चक्रादिक कारणोके व्यापारतें सत्त होगे है और तिन सतरूप धटादिकोंकाही 
मृत्तिकादिक कारणौके नाशर्तें अभावभी होवे है यातें असत वदार्थका भाव नहीं 
होवे है और सत्‌ वस्तुका अभाव नहीं होवे है या प्रकारका आपका वचन संभ- 
वता नहीं । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहें हैं ( उमयोरपीति ) हे 
अजुन ! सत्‌ वस्तुका वथा असत्‌ बस्तुका जो अंत है | क्या जो सत्य वरतु होते 
है सो से कालविषे सतही होपेहै कदाचितभी असत्‌ होगे नहीं और जो अम्नतत 
वस्तु होगे है सो सवे काछविषे असतही होगे है कंदाचित्भी सत्‌ होते नहीं वा 
प्रकारकी नियमरूप जो मयोदा है सो मयोदारूप अंत वस्तुके यथार्थ स्वरुपके 
जानणेहरे अह्मवेत्ता पुरुषोंनेंही विचारपूवेक श्रुतिस्मृतियुक्तियोंकारेके निश्वय करा 
है। कुतार्किक नेयायिकादिकोने सो मयोदारूप अंत विश्वय करा नहीं । इहां 
अविस्मृतिभ्रमाणतैं विरुद्द तकका नाम कुतक है तिन कुतकोंकूं कथन करणेहारे 
वादियोंकूं कुतारकिक कहें हैं ऐसे कृताकिक पुरुपोविषे सो पूर्व उक्त विपरीतभ्रम 
संभव होइ सके है। इहां श्छोकविपे ( अंवरतु ) या वचनविपे स्थित जो तु यह 
शब्द है ता तुशब्दका निश्चयरूप अवधारण अथथ है तिस तुशब्दका ( अंतः ) या 
पदके साथि जो अन्वय कारेये तौ यह अर्थ सिद्ध होवे है सद वस्तु संतह्ी होते 
है और असत बर्तु असतही होवे है या प्रकार ता सत्‌ असंतका नियमही वच्त- 
दर्शी पुरुषोनिं देख्या है ता सत्‌ असत्‌ वस्तुका अनियम देख्या नहीं इति और 
तिस तुशब्दका ( त्वदर्शिमिः ) या पदके साथि जो अन्वय किये तो यह 
अर्थ पिंड होगे है। दत्वदर्शी प्रुषोनिंही ता सत्‌ असत्‌ वस्तुका नियम देख्या 
है । अतत्तदर्शी पुरुषोंनें ततो नियम देख्या नहीं इति । तहां श्रुति | “ सदेवसो- 


द्वितीय ] भाषादीकासदिता । (१०१) 


म्येदमगआसीदेकमेषाहितीयमिति ऐतदात्म्यमिद सर्वे तस्तत्यं स आत्मा तखमति 
जेदकेतो इति'” । अर्थ यह-हे तियदर्शन । यह द्श्यमान परपंच अपणी उत्तातिते 
पूर्व सद्‌ वस्तुहूपही होता भया है स्रो सत्‌ वरतु एक अद्वितीयरूपही होता भया 
इोते । या प्रकार छांदोग्य उपनिषद्के पष्ठ अध्यायके आदिविपे कथन कारेंके ताके 
ऊंतविये यह कह्या है। यह सर्व जगत आत्मास्वरुपहीहे सो आत्माही संत्यरूप 
है। हे “वेतकेतु ! सो सत्‌ वस्तु आत्मा तू है इति । वह भुति सजातीय, विजातीय, 
स्वृगत भेद रहित एक अद्वितीय वस्तुकूंही कथन करे है और  वाचारंभर्ण 
विकारों नामधेय॑ इत्तिकेत्येद सत्यप्” । अर्थ यह-धट्शरावादिक विकार केवल 
दाणीमात्र होणेंतें मिथ्या हैं तिव घटशरावादिक विकारोंका कारणरूप मृत्तिकाही 
सत्य है इति। यह श्रुति परस्पर व्यमिचारीरूप घस्शरावादिक विकरोविषे 
मिथ्यापणेकूंही कथव करे है । तथा “ अन्नेन सोम्पशंगेनापो मूछम स्विच्छ अद्धिः 
सौम्प शुंगेव तेजोमूकमन्विच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन्‍्मूछमन्विच्छ सन्‍्मुछाः सौम्पे- 
माः सवोः पा: सदायतनाः सत्मृतिष्ठा इति ”” । अर्थ बह-हे प्रियदर्शन 
शेदकेतु ! य पृथिवीरुप कार्यकारेके हूं जलरुप कारण निश्वय कर । तथा 
जलूरुप कार्येकारिके तू तेजहूप कारणकूं निश्चय कर । तथा ता तेजरुप कार्यकारिके 
दूं सतवस्तुरूप कारणकू निश्वय कर । हे श्वेतकेतु ] यह सवे मजा ता सततबस्तुेंही 
उतत्न होबे है। तथा ता सत्‌ बस्‍्तुविषेह्दी स्थित होवे है तथा ता सत्‌ वस्‍्तुविषेही 
लूयक पाप्त होदे है इति | यह श्रुति ता सत्‌ बस्‍्तुविषेही पृथिवी आदिक सर्व 
दिकारोका कल्पितपएणा कथन करे है ।'सदेव सौम्पेदमगआसीत””? इत्यादिक से 
श्रतियोका अर्थ आत्पुराणके द्वादश अध्यायविपे हम विस्तार कथन छारे आये 
हैं। किंदा ।  इब्ये सत, गुणः सन ? इत्यादिक प्रतीतियोंका विपय जो सत्ता 
है शा उत्त पराजातिरुप है या प्रकारका वचन जो नेयाबिको्ने कथन करा 
है सो विन्होंका कहणा अत्यंत असंगत है काहेतें सन्‌ सन्‌ यह सत्ताऊंः विपय 
इरणेहरी भतीति इच्णा|दिक सर्वे पदार्थमात्रविषे समान होपेहै । केवछ ढुब्य, 
शग. दम था दीन पदार्थोदिपे जा प्रतीति होगे नहीं । यातें सत्र सन्‌ या 
पदरकी प्रदीतिकारेद: ऋच्य गुणकममाजविपे रहणेहारी सत्ताजातिकी कल्पना 
रोड उक नहीं। जोर एकरूप प्रतीदि एकरूप विषयकारिकेही सिद्ध होई ह्ै। 


ना एकरप प्रतीदिदिपे संबंधका भेद दया स्वरुपका भेद इल्यता करणा अनुचित 


(१०२) श्रीमद्भधगवद्गीतता- [ अव्याय- 


है। जैसे अनेक घटोविये * अथे घट, अबे घट: या प्रकारक्ी जो एकहुप 
प्रतीति है सा एकहुप प्रतीति घटत्वकूप एकरूप विषय कारिकेही सिद्ध होड़ सके 
है। यातें घटव्यक्तियोंविषे ता घटल्वधर्मके संबंधका भेद कल्पना करणा अनुचित 
है। वैसे सन्‌ सत्र यह एकरुपप्रतीति इृब्य, गुण, कम या तीन पदार्थोविये दौ 
समवायसंवंधविशिष्ट सत्ताकूं विषय करे है और सामान्य; विशेष, समवाय या 
तीन पदार्थोविषे सामानाधिकरण्यसंबंधविशिष्ट सत्ताकूं विषय करे है या प्रकार 
संबंधका भेद कल्पना करणा उचित नहीं है। और विषयकी एकरूपताके अभाव 
हुएमी जो कदाचित्‌ प्रतीतिकी एकरुपता अंगीकार करोगे तौ तुम्हारे मतविये 
किसीमी जातिकी सिद्धि नहीं होवेगी । यातें यह अर्थ सिद्ध भया नेयायिकोंने 
अंगीकार करी जो सत्ताजाति है सा सत्ताजाती 'घटः सन्‌, पठः सनू? इत्यादिक 
सत व्यवहारोंका साधक नहीं है किंतु बात अन्नाव अवस्थारूं प्रकाश करणेहारा तथा 
स्वतः स्फुरणरूप एकही सतवस्तु अपणे तादात्म्य अध्यासकारेके तर्वे पदार्थोंविषे सन 
सन्‌ था प्रकारके सत्‌ व्यरहारका साधक होते है । किंवा । सन घट, सच पट! 
इत्यादिक प्रतीतियां घटपटादिक व्यक्तियोंविपे सत्ताव्यक्तिके अभेदमात्रकूं विपय 
करें हैं तिन घटपटादिक व्यक्तियोविषे सत्ताजातिके समवायिपणेर ते प्रदीतियां विषय 
करें नहीं । कारें अभेदर्कू विषय करणेहारी जो प्रतीति है ता प्रतीतिका भेदबदित 
समवायसंबंधकारेके निर्वाह होह सके नहीं । इस प्रकार “ इव्यं सतू, गुणः सन्‌ ” 
इत्यादिक प्रतीतियोकारेके वा एक सत्र वरतुका दृब्यादिक सर्वे पदा्थेके साथि 
अमेद सिद्ध हुए ता एक सत्‌ वर्तुके साथि अमिन्न होणेते तिन हब्यगु- 
णादिक प्रदार्थोंका परस्परभी भेद सिद्ध होगे नहीं । तिन हब्यादिकीके भेदके 
असिद्ध हुए तिन अव्यगुणादिक धर्मियोंविषे सत्ताजातिरुप धर्मभी कल्पना करा 
जाये नहीं । याएँ सत्त्‌ वर्तुरूप धर्मीविषे दृव्यगुणादिक यदा्थोंका अभेदही अंगी- 
कार करणेयोग्य है ! तो जड चेतनका अमेद वास्तव तौ संभव नहीं किंतु 
आध्यासिकअमेदही संभव है । किंवा । नेयायिकोनें विभुरूप काठप्दार्थका 
सर्व पदार्थोंके साथि संबंध अंगीकार करा है वा कालके संबेधकूं ग्रहण कारेकेही 
£ घट; सनू, पटः सन? इत्यादिक सर्व व्यवहार सभव होइ सके है वा काल- 
संबंध भिन्न सचाजातिरृप पदार्थके मानणेविये कोई प्रमाण है नहीं। 
यादें यह अथ्थ छिद् भया जैसे किसी देशविषे तथा किसी कालविपे अधर्झप 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (१०३) 


जो पटादिक पदार्थ हैं तिन पटादिक पदार्थोकूं अन्य देशविषे वथा अन्य काढ- 
विषे घटरुपता होने नहीं । और जैसे किसी देशविषे तथा किसी कालविषे घट- 
रूपकरिके स्थित जो घट है ता घट्की अन्य देशविष तथा अन्य कांठविषे 
अघस्झुपता साक्षात्‌ ईइकरिकैमी सिद्ध होइ सके नहीं । तेसे किसी देशविषे 
तथा किसी काछुविषे असतहूपकारेके विधमान जो पदाथ है ता अस्त पदाथका 
अन्य देशविये तथा अन्य कालविषे सतत सिद्ध होइ सके नहीं । पैसे किसी 
देशविषे तथा किसी कालविये सतरुपकरिके विधमान जो पदार्थ है ता सत्त्‌ 
पदार्थका अन्य देशविषे तथा अन्य कालविपे अस्त सिछ होह सके नहीं। यातें संत, 
असत्‌ दोनोंका नियतरुपही अंगीकार करणेकूं योग्य है यातैं एकही संत वस्तु माया- 
कल्पित असतकी निवृत्ति कारेंके मोक्षरुप अमृतकी प्राप्तिके योग्य होने है। तथा 
संत इस्तुपात्रकी दृहिकारिके पूर्व उक्ततितिक्षामी सेमव होइ सके है इति ॥ १६ ॥ 
हे भगवनू | पूर्व कथन करा जो देशकालवस्तुपरिच्छेदतं रहिव सत्त्‌ बसु है 
तो सत्‌ वस्तु ज्ञानरूप रफुरणतें मिन्न है अथवा आभिन्न है। वहाँ प्रथम भेदपक्ष 
तो संभदे नहीं काहेतें ता सत्‌ वस्तुकूं जो ज्ञानरूप स्फुरणपैं मिन्न अंगीकार 
करोगे, तो सो सत्‌ वस्तु भेद्रूप वस्तुपारेच्छेदवाढा होवैगा । ता पारिच्छिन्नताकी 
प्रापिरूप दोपकी निवृत्ति वासतै सो सत्‌ वस्तु ज्ञानहुप स्फुरणतैं अभिन्न है यह 
दुसरा पक्ष अंगीकार करणा होवैगा । और जेसे अं सर्प: ” या प्रतीतिकरिके 
रज्जुविऐे जो रर्पका अमेद प्रतीत होगे है सो अभेद वास्तवततें है नहीं किंतु सो 
अमेद आध्यात्तिक है तैसे ता सत्‌ वस्तुविषे ज्ञानरूप स्फुरणा जो आध्यात्तिक 
अमेद अंगीकार करोंगे तो ता ज्ञानरुप स्फुरणसैं वास्तवर्ते भिन्न हुआ सो सूद 
दस्तु घटदिक प॒दार्थोकी न्‍्याई जड होैगा । यातें ता जडता दोषकी निवृत्ति 
वासते ता सत्त वर्त॒ुतरिपे च्ञानरूप स्कृरणका बरास्तव अमेद अंगीकार करणा 
होतगा । दा वास्तव अभेदके अंगीकार किये हुएमी ता सत्‌ वस्तुविपे पुनः देशका- 
टवस्तपारेच्डेदकी प्रति होरगी काहेंदे हमारेंविपे एवेछा बटका बान नाश हुआ 
है अभी पत्का ज्ञान उसन्न भया है । था प्रकारकी प्रदीति सर्व छोकोंक॑ हो 
हैं। वा प्रदेतित झावदप स्फरणझा उत्प्तितथा नाश सिद्ध होते है और 'अह घर 


) ३४ >' 
जानामि! अर्थ यह-मे घव्कू जाददा हूं याप्क्रारकी प्रतीतिमी सर्व ठोकोकूं होगे है 
ण श्तीतिंदे अशब्दके अर्पदिए ता ज्ञानइप स्र्णकी आश्रयता सिद्ध होव हैं । 


(१०४) श्रीमद्भगवद्टीता- [अध्याव- 


और घटविषे ता ज्ञानहुप स्फुरणकी विपयता सिद्ध होवे है। यातैं शो आवहुप 
हद 5 न 333 सिड होने है। ऐसे पारेच्छिन्न जानरूप 
स्फुरणतें जबी ता सत्‌ बल्तुका वास्तवत अमेद हुआ तबी ता सत्‌ वस्तुविषेभी 
सो देशकालव्स्तुपारेच्छेद प्राप्त होवेगा यातें सो सत वस्तु देशकालवरतुपरिच्छेद्र 
रहेत है यह आपका वचन संभवता नहीं । ऐसी अजुनकी शक्राके हुए 
ओऔभगवान्‌ कह हैं- 

अविनाशि तु तदिडि येन सर्वमिदं ततम्‌॥ 

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्रित्कर्तमहंति ॥ १७ ॥ 

( पदच्छेदः ) अविनाशि । तुँ । तू । विरद्धिं । येने । संवैम । 
ईंदू। तेतम्‌ । विनाशम्‌ । अव्य॑यस्य । अंस्य। नें । कश्नित्‌ । कं्तृम्‌। 
अति ॥ १७ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जिंत सत॒ूप स्फुरणनें यह से द्श्यप्रपंच व्याप्त करा 
है विस सत्रूप स्फुरणकूं तूं पारेच्छेदरूप विनीशर्ते रहित ही जाने मिस्र कारणतैं 
इसे अपरिच्छित्न सतरूप स्फुरणका पारिच्छिलरतीरूप विनाशढूं कोईमी  करणेकूं 
नहीं समर्थ है ॥ १७ ॥ 

सा» ठी०-देशरूत परिच्छेद, काछकृत पारिच्छेद, वस्तुछत परिच्छेद या 
तीन भकारके परिच्छेदोंका वाम विनाश है प्लो विनाश जिसकूं भाव होगे है ताका 
नाम बिनाशि है ऐसे पारेच्छिन्न पदार्थ हैं तिन विनाशि पदा्थौतें जो विलक्षण 
होगे ताका नाम अविनाशि है क्या तीद प्रकारके परिच्छेदर्त रहित वस्तुका नाम 
अविनाशि है। हे अजुन ! ता सत्‌ वस्तुरूप स्फुरणझूं तू इस प्रकारका अविनाशि जान 
कैसा है रो सत्‌ वस्तुहुप स्कृरण जिस एक अद्वितीय नित्य विमुरुष रफुरणन स्वतः 
सत्तास्कूच्ितं रहित यह सवे द्श्य प्रपंच व्याप्त करा है। जैसे रज्जुरूप अधिशनने 
अपणे इद्म अंशकारिके कल्पित सर्प; देंड, जलबारादिक व्याद करीते हूं तैसे 
जि सत्‌ वस्तुरृप स्फुरणमैं अपणी सत्तास्‍्फूर्तिके अध्यासकारिक यह सर्वे 
हश्यप्रपंच व्याप्त करा है। ऐसे सत्‌ वस्तुरूप स्फुरणकू तू परिच्छिन्नतारुप 
विनाशत्ैं रहितही जान । कहते परिच्छेदरूए नाश्ते रहित तथा सर्वदा अपरोक्ष- 
रुप ऐसा जो सर्वत्र व्यापक सतरूप रफुरण है ता संत वरुतुरूप स्फुरणके पारे- 


द्वितीय ] , शाषादीकासहिता। (१०५ ) 


रिछिल्ताझुप विवाशकूं कोई आश्रय अथदा कोई विषय अथवा कोई इद्रिय 
अर्थका संबंधरूप हेतु करणेदिपे समर्थ होगे नहीं काहेतें कल्पित वस्तु अकल्पित 
बस्तके परिच्छेदकूं कारे सके नहीं। जैसे रज्जुविपे कल्पित रुप देडादिक अकॉल्पित 
परिच्छेदकूं करे पक वहीँ तैंसे सत्‌ बरतुरूप स्फुरणविपे कल्पित जो विषय इंहि- 
यादिक हैं वे विषय इंद्रियादिक ता अकल्पित स्फुरणके परिच्छेदकूं कारे सके 
नहीं और जो वादी दा सतत वस्तुहूप स्फुरणावैषे पारिच्छिन्षएणेका आरोप अंगी- 
कार करे सो औपाधिक पारेच्छिन्नपणा हमारेकूंगी अगीकार है। परंतु ता 
स्फरणविपे दास्तवरें पा्ेच्छिक्षणणा है नहीं। किंवा | ' अहं घर्ट जानामि। 
अर्थ यह-मैं घट्कूं जानता हूं या ज्ञावविषे अहंकार तौ आश्रगरूपकारिंक अतीत 
होवे है। और घट विषयरुपकरिंके पतीद होवेहे। और उप्तत्तिनाशवाडी कोई अंतः- 
करणकी वृत्ति तो सबैत्र व्यापक सतरूप स्फुरणके अभिव्यंजकतारूपकारिके प्रतीत 
होगे है ता अभिव्यंजकदृत्तिरप उपाधिके उतपरत्तिनाशकारिंकेही ता बृत्ति उप- 
हित सतरूप स्फुरणविये उत्पत्ति नाश प्रतीव होंगे है। दास्तवतें ता सतरूप 
स्फुरणका उल्तत्तिनाश होंबे नहीँ । अथवा | आत्मा मंवका संयोग बानका कारण 
होदे रह नेशायिकोर्नेंगी अंगीकार करा है । ता संयोगरूप उपाधिके उपत्तिनाश 
कारकेही ता सैयोग उपहित सतरूष स्फुरणविषे मो उत्तत्तिनाश प्रतीत होवे है 
दावे ता स्फुरणका उल्तत्तिवाश होदे नहीं । जैसे मीमांसकोंके मतविपेस्व- 
भादतें उसचिनाशर्तें रहित जो दर्णात्मक शब्द है ता शब्दविपे ध्वनिरूप उपा- 
बिके उल्माविनाशका आरोप होबे है। और जेसे नेदायिकोके मतविे वारत- 
बनें उततत्ति दाशतें रहित जो आकाश है ता आकाशबिपे घटरूप उपाधिके उत्त- 
निनाशका आरोप होवे है । तैंसे देदांतसिद्य॑तविषेभी वास्तवतें उत्पत्तिनाशरें 
रहित जो घानहूप स्फुरण ६ ता स्फुरणविपे अंतःकरणकी दृत्तिरुप उपाधिके 
उसरिनाशका आरोप होंगे है। अथवा आत्मामनका सेयोगरूप उपाधिके उत्प- 
निनाशका वा स्फुरणविपे आरोप होवे है वास्तदतेंदा सतवस्तुरूप स्फुरणका 
इलनि नाश हो नहीं। ओर वयपि ता सतवस्तुरूप रफ़रणबिपे यह अहंकार 
कॉल्पित हयावता कल्पित अहकानदिये ता स्फरणकी आश्षयता संभवे नहीं ! 
नथाएँ ता अहक्ारकी इनके ताथि ता म्फुरणका तादात्म्य अध्यास् है या 


झारणद ता दृच्िक आश्रवरूप अहंकारके आश्रित हुआ नो स्फुरण प्रतीत होवे 


(१०६) श्रीमद्भगवद्गी ता- [अब्याय- 


है वास्तव सो अहंकार वा सकुरणका आश्रय नहीं हे काहेतें सुपुत्ति अबस्था- 
विषे ता अहंकारके अमाव हुएभी ता अहंकारके सूक्ष्म वासनायुक्त अन्नानकं 
प्रकाश करणेहारा चेतन्य रवृतःही स्फुरण होंबे है। जो कदाचित सुपृत्ति अवस्था- 
विषे सो चैतन्य र्व॒तः स्फुरणरुप नहीं होने तौ इतने कालपर्थत में किंचितमा- 
न्रभी नहीं जानता भया या प्रकारका अज्ञानविषयक स्मरण जो, सुपुत्तितं उठे हुए 
पुरुषकूं होते है सो नहीं होणा चाहिये | और या प्रकारका स्मरण तो सर्व पुरुषोंकू 
होवे है यातें यह जान्या जावे है सुपुत्ति अवस्थाविपे अज्नानकूं प्रकाश करयेहारा 
चैतन्य स्वतः स्फुरणरूप है ता रफुरणरूप अनुभवकारिकैही जाथत्‌ अवस्थाविपे सो 
अज्ञानविषयक स्परण होगे है। किंवा । केवढ जाग्रत्‌ अवस्थाके स्मरणकी अनुप- 
पृत्तितेंही सुषुत्ति अवस्थाविषे चेतन्यरूप र्फुरणकी सिद्धि नहीं होगे है। किंतु 
साक्षात्‌ श्रुतिषमाणकारिकैमी ता जानरूप स्फ्रणकी सिद्धि होगे है। तहां श्रुति । 
# यद्वेत्न पश्यति पश्यन्वैतद्न्॒ठव्यं न पश्यति नहि हरष्ठहटटेविपारिकोपो विद्यवेश्विना- 
शिलात्‌ ? । अर्थ यह-सुषुत्ति अवस्थाविषे यह आत्मादेव देवभ्रपंचकूं जो नहीं 
देखता है सो अपणे चेतन्यरूप स्फुरणके अभाव हुएतें नहीं देखता है यह वार्ची 
कही जावे नहीं किंतु ता छुषुत्ति अवस्थाविये यह आत्मादेव अपणे चैतन्य- 
रूप स्फुरणकारिके देखता हुआभी तहां दैतप्रपंचका अभाव होणेतैं वा देतप्रपंचकू 
देखता नहीं काहेतें ता हा आत्माका स्वरुपभुव जो स्फुरणरुप दृष्टि हैसा दृष्टि 
नाशर्तें रहित है यातें ता स्फुरणरूप हष्टिका किसीमी अवस्थाविपे अभाव होवे 
नहीं इति। यह श्रुति सुपुप्तिभवस्थाविषे स्वश्रकाशरूप स्फुरणके सद्घावक्ू तथा 
नित्यताकू कथन करे है। किंवा । जैसे अहेकारादिक ता ज्ानरूप स्कुरणविये 
कल्पित हैं दैंसे घरदिक विषयोंके अनात अवस्था प्रकाश करणेहारा जोसत 
वस्तुरूप स्फुरण है वा स्फुरणविषे ते घटादिक विषयभी कल्पित हैं। काहेते जो 
बट हममें पूर्व नहीं जान्या था सोईही घट अबी हमने जान्‍्या है या प्रकारके 
अनुभवकरिकैही सा घटकी अन्ाव अवस्था सिद्ध होगे है। और जो ब्ान अन्नाव 
वस्तुका प्रकाश करे है सो जानही प्रमाज्ञान होंवे है या प्रकार अज्ञात अर्थका 
ज्ञापकलरूप प्रमानानका छक्षण सर्व शाखवाले अगीकार करें हैं | वा कारण- 
तैंही वैयाविकोने यथार्थोतुमवः प्रमा) या प्रमाके छक्षणविषरे परवेजाव अथकूं 
विपय करणेहारी स्मृतिके दिवारण करणेवासतैं अनुभव वह पद कथन करा हैं । 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (१०७ ) 


तहां घटादिक विषयोविषे जो अज्ञतपणा है सो अक्ञातपणा नेत्रादिक इंडियों- 
करके जान्या जाये नहीं कहें ता अज्ञातपणेके जानणेविये नेत्रादिक इंडियोका 
सामथ्ये है नहीं ॥ और शो घटाविकोंका अज्ञातपणा अनुमान्रमाणकरिकैमी 
जान्‍्या जाने नहीं काहेतें जैसे पर्वेतविषे स्थित हक जनावणेहारा धूमरूप 
हिंग होवै है पैसे वा अज्नाउपणेके जनावणेहारा कोई लिंग है नहीं । वहाँ जो 
वादी वा अनादपणेकी सिद्धिवासतै या प्रकारका अनुमान करे यह घट पूर्व अज्ञाद 
था इदानीकालविये बाद होगेतें सो वा प्रकारके अनुमावकरिकेमी सो घंटका 
अन्नातपणा सिद्ध होवे नहीं काहेंतें जहां एकही घटविंषे व्यवधानपैं रहित 'अय॑ घट: 
दे घट:या प्रकारके अनेक ज्ञान होयें हैं तहां प्रथम ज्ञानकूं छोडिके दितीयतृतीय 
आदिक बानोंका विपय जो घट है वा घटविषे इदानींकालविषे ज्ावपणारूप हेतु 
तौ रहे है परंतु पूर्व अन्नावपणारुप साध्य रहे नहीं काहेतैं ता स्थलुविषे पूर्व पूर्व 
ज्ञानकरिके ज्ञात घट्कूंही उत्तर उत्तर ज्ञान विषय करें हैं यातें साध्यके अभाववाले 
घटविएे रहणेहारा सो हेतु व्यभिचारी है वा व्यमिचारी हेतुतें पृ अज्ञातत्तरूप 
साध्यकी सिद्धि होइ सके नहीं । किवा । इदानी ज्ञातखरूप हेतुका पुर्दे अज्ञातवरूप 
साध्यतें भेद सिद होने नहीं । काहपेँ जो पूरे अन्नाव हुआ इदानींकालबिषे जात 
होगे है दाकूंही इदानीकालविषे ज्ञान कहैं हैं। और जो हेतु अपणे साध्यतें अमिन्न 
होये है रो हेतु सिदसाधनतादोषवाठा होने है । या कारणतैंभी वा दुष्ट हेतुतें 
अन्नातल्वरूप साध्यकी सिद्धि होने नहीं । किंवा । घटादिकोंकी अन्नात अवस्थाके 
ब्ञानतें दिना तिन घटादिकोविपे स्वविषयक प्रत्यक्षज्ञानक्के भति कारणता भ्रहण करी 
जादे नहीं काहेते जिस वस्त॒विषे जिस कारयेतैं नियम कारिके प्वेवर्सिपणेका ज्ञान' 
होबे है तिसी वस्त॒ुदिषे दा कछार्यकी कारणता यहण करी जावे है। जैसे मृत्तिकाविपे 
बत्हपकार्यद पर्देदर्चिषणेके ज्ञान हुएतें अनेतरही दा मूत्तिकाविपें घट्के कारण- 

ताका घान हो है। एवेवर्निपणेके जानते दिना कारणतादग जान होगे नहीं यादें 

ता घरके प्रत्यक्षबानत पूर्व वा बटके अद्भात अवस्थाका बान अवश्य अंगीकार 

करा चाहिवे | किंदा। वा घरके अन्नात अवस्थाका बान जो नहीं होता होंगे 

तो में धट्कू नही जानता है या प्रकारके सर छोकोंके अनुभवका विरोध होगैगा 
याते यह अर्थ विद भया अन्नादरुप स्फरण अपगे स्वयस्योतिहुपकारिके प्रकाश- 


मान हुआ अपेदिये ऋल्पित दशयदिक पदायोकुमीपकाशण करे है बात ता अन्ना- 


( १०८ ) श्रीमद्भगबद्गीता- [ बच्याय- 


रुप स्फुरणविषेही तिव वटादिक परदार्थोका कल्पितपणा सिद्ध होगे है। 
जो कदाचित्‌ सो अज्ञातरूप स्फुरण तिन घटादिक पदाथोंके प्रकाश नहीं 
करता होगे तो दिन घटादिक पदार्थोकूं स्वमाव्तें जड़ होणेतें तिन घटा- 
दिकोका अज्ञातपणा तथा ता अज्ञातपणेका ज्ञान दोनों नहीं सिद्ध होपेंगे । और 
ता सत्‌ वर्तुरूप स्फुरणविपे जो अज्ञातपणा है सो अपणेविपे कल्पित अन्नानक- 
रिकैही है। यह वार्चा ( अज्ञानेनावृद ज्ञान तेन मुझंति जंतवः ) या वचनकरिके 
ओभगवान्‌ आपही आगे कहैंगे | इतने कहणेकरिके ता सत्‌ वर्तुरूप रकुरणविपे 
विभुषणा सिद्ध करा। तहां भुति । “महंद्रतमनंतमपारं विज्ञानबन एवेति सत्य 
ज्ञानमनंतं बह्म इति” । अर्थ यह-स्ो सत्‌ वस्तुरूप स्फुरण महानरूप है तथा 
अनंद है तथा अपार है तथा विज्ञानधन है तथा सत्य है तथा ज्ञानरूप है वथा 
अनंत है इति । यह श्रुति वा सत्‌ वस्तुरूप स्फुरणविपे महतपणा तथा अनंतपृणा 
कथन करे है। तहां ता ज्ञानहप स्फुरणविषे कल्पित जो यह से जगतहै ता सर्वे 
जगतके साथि ता स्फुरणका जो कल्पिव तादात्म्यसंबंध है यहही ता स्फ्रणविपे 
महत्वणा है। ओर देशकालवस्तुपरिच्छेद्त जो रहितपणा है. यहही ता स्फुरण॑विंपे 
अनंतपणा है इतने कहणेकारिकै शुन्यवादियोंका मतभी खंडन करा। काहेतें अधि- 
छात्रवरतुर्त विवा कोईमी भ्रम होगे नहीं। तथा अधिरानतेँ बिना ता ज्मका 
बाधमी होवे वहीं । और श्न्यवादियोंके मतविषे कोई सूद वस्तु अविष्ठानतैं है 
नहीं याएँ तिन्होंका मत असंगत है। तहां श्रुति। “पुरुपान्न परं किंचित्ता काष्ठा सा 
परागति: ?। अर्थ यह-स्वयंज्योतिरुप पुरुष परे कोईमी वस्तु है नहीं। किंतु 
सो स्वयंज्योतिपुरुषही या स्व जगव॒क्ा अवधिरूप है तथा १्रागतिरुप है इति । 
यह श्रुति सवे जगतके वाधका अवधिरूपकारिक ता स्वयंज्योति पुरुषका कथन 
करे है । यह वार्चा मगवार्‌ भाष्यकारोंनेंमी कथन करी है। “सर्व विनश्यदस्तु- 
जात॑ पुरुषांत विनश्यति पुरुषो विनाशहेखभावात्न विनश्यति”। अर्थ यह-या 
स्थूल प्रपंचतैं आदिलैके अव्याछृतपर्दत जिवनेक नाशवात वरतु हैं ते से वस्तु 
चैतन्यरूप पुरुषपर्यत नाशकूं प्राप्त होगें हैं। और तिस्त पुरुषके नाश करणेहारा 
कोई कारण है नहीं यापें सो पुरुष नाशऊूं प्राप्त होगे वहीं इति। इतने कहुणेकारिके 
क्षणिक विज्ञानवादियोंका मतभी खंडन करा काहेएँ जो कदाचित्‌ आत्मा क्षणिक 
होगे तौ जो मैं वाल्य अवस्थाविपे अपणे मातापिवाकूं अनुभव करता भया सोईही 


द्वितीय ] हि भाषाटीकासदहिता ( १०९ ) 


जैं अबी वृद्ध अवस्थाविषे ता मातापिताकूं स्मरण करता हूं हे प्रकारका प्रत्य- 
मिन्नाज्ञान से प्राणियोंकूं होने है सो नहीं होणा चाहिये। काहेवें जो पुरुष जिस 


(पु 


वस्तुकूं देखे है सोईही पुरुष का्ांदरविषे विद वस्‍तुकूं स्मरण करे है । अन्य 
परुपकरिके देखी हुई वस्तुका अन्य पुरुषकूं स्मरण होगे नहीं यातें सो आत्मा 
क्षणिक नहीं बातें यह अर्थ तिद्ध भया सर्वत्र व्यापक तथा एक अद्वितीयरूप जो 
स्वृप्रकाश सफुरणरुप सत्‌ उस्तु है सो स्फुरणरूप सत््‌ वस्तु पूर्व उक्त देशकाला- 
दिक्‌ स्व परिच्छेदर्त रहित है बातें ता सत्‌ वस्तुका अभाव कंदाचित्‌मी नहीं 
होगे है। यह जो भ्रीमगवानने कह है सो यथार्थ कह्मा है इति ॥ १७ ॥ 
पुदै आपने स्फुरणरूप सत्‌ वस्तुकूं अविनाशी कहा तो संभवता नहीं काहहँतैं 
जैंसे पुन, काथा, चूना, सुपारी या चारोंका समुदायरूप जो वांबूछ है तिप्त तांदू- 
लविे रक्तता उलन्न होगे है तैस्े पृथिवी, जठ, वेज, वायु या चारे भू्तोंका 
समुदायरूप जो यह स्थूछ शरीर है वा स्थूछ शरीराबैषे एक चैतन्यताधर्म उसन्न 
होने है यातें सो चैतन्यरूप स्फुरण या स्थल शरीरकाही धर्म है। और यह 
स्थूल शरीर वो श्षणक्षणविषे नाशकूं पाप्त होवे है यातें ता शरीररूप धर्मीके नाश हुए 
ता घानरूप स्फूरणकाभी अवश्य कारेके नाश होगैगा या प्रकारकी भृतचैतन्यवादि- 
योकी शंकाके हुए तिन भूतचैतन्यवादियोंके खंडन करणेवासते भीमगवान्‌ ( नासतो 
दियते भात्रों ) या पूर्व कहे हुए वचनक! अर्थ अबी विस्तारतें निरूपण करें हैं-- 
अंदबंत इमे देह नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 
अनाशिनोःप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 

( पदच्छेद:ः ) हक ।ईमे । देहाँ: । नित्यस्य । उक्तोंः । शरीरिणः। 
अनांशिनः । अप्रमेयस्य । तस्मात्‌ । युध्यैस्व । मारंत ॥ १८ ॥ 

( पदार्थ: ) हे भारत ! नित्य तथा शरीर॑रूप उपाधिवाला तथा नशे रहित 
तथा प्रमे्भावत रहित ऐसा जो स्फुरणरूप आत्मा है ता एक आताकेह्री बह 
नाशदान रंई देह कर्थन करे है दिस कारणने तूं युद्ध कर ॥ १८ ॥ 

भा टी०-वृडिक्षियवाढे होगेदें शरीर नामकारिके प्रसिद्ध तथा नाशरूप 
अंतवाले जो यह प्रत्यक्ष बह हैं । इस (देहा: ) या वहुवचनकारिके स्थछ मुद्षम 
कारणरूप जिवनेक विरादू सुत्र अच्याकृत ' नामा समशि ब्यूध्रि शरीर 


हृ 


(११० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 


तिन से शरीरोंका महण करणा । और वित्य तथा विनाश्यं रहित तथा 
आध्यास्तिकसंबंधकारेंके शरीरवाढा ऐसी जो स्वकाश स्फुरणरूप आत्मा है ता 
एकही आत्माक़े ते स्थृछ सूक्ष्म कारणरूप सर्व शरीर दश्यहृप हैं तथा भोगरुप 
हैं यातें भुतिमगवतीनें तथा अ्मवेत्ता पुरुषों्नें ते से देह द्श्यलरूपकरिके तथा 
ओग्यलवरूपकारिके ता एकही आत्माके संबंधी कथन करे हैं। तहां तेचिरीब 
आतिविपे अन्नमय, भाणमय, पनोमय, विज्ञानगय, आनंदमय यथा पंच कोशोंकी 
कल्पना करिके तिन सन कोशोंका अधिष्ठानरूप तथा अकल्पित पुच्छप्रतिष्ठह॒प 
त्ह् कथन करा है । तहां पंचीकृत पंचमहा भूत जो हैं तथा तिन पंचमहाभूतोंका कार्य- 
रूप जो सर्व मूर्त पदार्थोका समुदायरूप विराट है सो अन्नगयकोीश है। यह स्थूछ 
समष्टि है।और ता स्थूछ समष्टिका कारणरूप जो अपचीकृत पंचमहाभुत हैं 
दथा पिन अपंचीकृत भूतोंका कार्यरूप जो सर्व अमूर्ेपदार्थोका समुदायरूप 
सूजनामा हिरण्यगम है सो सूक्ष्म सम्ति है। तहां “तय वा इंदे नाम रूप 
ऋर्मेति” या बृहदारण्यक उपनिषद्की श्रुतिनें ता सूक्ष्म समश्किं नाम, रूप, 
कर्म यह तीन रूप कह्मा है ! तहां सो सूक्ष्म समहि अपणेविपे स्थित कमेरूपता- 
कारिकै जबी कियाशक्तिमात्रकू ग्रहण करे है तवी भ्राणमव संजाक प्राप्त होने 
है। और सो सूक्ष्म समाधि अपणेविषे स्थित वामरुपदाकरिंके जवी ब्रानशक्ति- 
माजके ग्रहण करे है तबी मनोमय संत्ाकू आाप्त होगे है और सो सूक्ष्म समश् 
अपणेविये स्थितरूप स्वहृपताकारेके तिस क्रियानाम दोनोंका आश्रय होणेतें 
जबी कतृलमात्रके ग्रहण करे है तबी विज्ञानमय संज्ञाकू प्रात होगे है । या प्रकार 
सो एकही हिरण्यगर्भनामा लिंगशरीर रूप कोश प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
यह तीद कोशरूप होते है। और ता हिरण्यगभरूप ढेंगशरीरकाभी कारणरूप 
लथा सर्व प्रपचके वासनारूप संस्कारोंका आभ्रयरूप ऐसा जो अव्याकृद नामा 
मायाउपहितचैतन्य आत्मा है सो आनंदमयकोश है। ते अन्नमयादिकि सर्व एकही 
-आत्माके शरीर श्रुतिनें कहे हैं । तहां क्ति । “तस्वैप एवं शारीर आत्मा ये पूर्व 
स्पेति!। अर्थ यह-पूवव अन्नमयकोशका जो सत्यज्ञान अनंवरूप शारीर आत्मा 
कथन करा है तिस प्राणमयकोशकाभी सोईही शारीरआत्मा है शरीरविपे जो 
विद्यमान होंगे ताका नाम शारीर है इति। या प्रकारका श्रुविवचन मनोमय, 
पवेन्नानमय, आनंदमय या तीन कोशोंविपेभी जानि छेणा यह पंचकोशोकी प्रक्रिया 


छ्वितीय ] माषाटीकासहिंता । (१११) 


आत्मपुराणके दशम अध्यायविदे हम विस्तारतैं कथन कारे आये हैं। अथवा 
( अंदबंत इसे देह: ) या 'ठोकके पदोंकी शा प्रकारतें योजना करणी । 
तीन छोकविे वर्तमाव सब श्राणियोंके संबेधी जो स्थावरज॑ग्मरेप देह हर 
ते से देह एकही स्वयेज्योति आत्माक्े श्रुविनं कथन करे है। वहाँ अति। 
# एक़ों देवः सरभूवेष गृढः सर्वब्यापी स्वभृतांतरात्मा । कर्मोध्यक्षः सबे- 
भृताविवासः साक्षी चेंता केवछों विेण ” अर्थ यह-एक अदितीय 
आत्मादेव सर शरीरोंबिपे यूह होइके स्थित है तथा सर्वव्यापी है तथा सब 
भुवोका अंतरआस्मा है तथा पृण्यपापरूप कर्मोंका फलुपदाता हैं। तथा 
स्व भुतोंका अधि्ठान है तथा बुद्धि आदिक सर्व संघातका साक्षी है तथा 
चैतन्प्रूप है तथा अद्वितीयरूप है तथा निर्णुण है तथा निष्किय है इति । 
यह श्रुति स्थावरजंगमरूप सर्व शरीरोंके संबंधवाले एक नित्य विभु ,आत्माकू 
कथन करे है | शंका-हे मगवन्‌ ! जिवनेपयत यह काछ रहै है तितनेपर्गत स्थायी 
होगा याका नाम नित्यपणा है । सो यह नित्यपणा काछके साथि आत्माका 
नाश अंगीकार किये हुएमी अवियादिकोंकी स्याई ता आत्माविषे संभव हो 
सके है । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहें हैं। ( अनाशिनः इति ) 
है अर्जुन ! देशकालवस्तुपारिच्छेदवाठे जो अवियादिक हैं ते अवियादिक अधिष्ठान 
आत्माविषे कल्पित्‌ होगेतें बथापि अनित्य हैं तथापि तिव अविय्यादिकोविपे सो 
यावत्काल स्थायिखरूप गौण नित्यपणा भरदीत होवे है। तीन कालविपे अवाध्य- 
त्वुरूप भुख्य नित्यत्व तिन अवियादिकाविये है नहीं। और देशकालवस्तुपरिच्छेदत 
रहित होणेतें अकल्पिव जो आत्मा है वा आत्माके नाशका कोई कारण है 
नहीं यातें वा आत्माविपे मुख्यही रूटस्थरूप नित्य हे। अवियादिकोंकी न्‍्याई 
परिणामिरुप नित्यल तथा यावत्कालस्थायिल्वरूप नित्य ता आत्माविपे है 
नहीं। शंका-ऐसे सर्द देहोकि संबंधवाले चेतन्य आत्माविये कोई प्रमाण है 
अथवा नहीं है तहां वा चेवन्य आत्माविषे कोई प्रमाण नहीं है यह दितीयपक्ष 
तो संभव नहीं काहेतं जो दर्वु किसी प्रभाणजन्य ज्ञानका विषय नहीँ होने है सो 
इस्त असत्पही होते है। जैसे वेष्यापत्र तथा शशशग किस्ती प्रमाणजन्य बानके 
दिपय नहीं हैं वा अतृत्यहीहैं तेसे प्रभाणजन्‍्य ज्ञानक्वा अविषय होंगेंत तो 
चदन्य शात्मामी अरुत्यही होईगा । दथा ता आत्माके साक्षात्कारवासत जो शा- 


(११२) आीमद्भगवरद्गीता- » [ अध्याय- 


स्का आरंभ है सोभी व्यथंही होतैगा। इत्यादिक सर्व दोषोंकी निवृत्ति करणेबासतै ता 
देही आत्माविषे कोई प्रमाण है यह प्रथम पक्ष अवश्य कारिके अंगीकार करणा होगैगा । 
किंव। 'शास्योनित्यात्‌ ” या सूजके व्याख्यानविपे भगवान्‌ भाष्यकारोंनेंमी 
ता आत्माकी सिद्धिविये एक उपनिषदरूप शास्रही प्रमाण कद्मा है। पथा “ते 
ल्वोपनिपद पुरुष पृच्छामि ” या श्रुतिनेंगी वा आत्माकी सिद्धिविंय उपनिषदरूप 
प्रमाण कथन करा है यातें प्रमाणका विषय होगेतें ता चेंवन्यरूप आत्माविषे सो 
भेदरुप वर्तुपारेच्छेद अवश्य करिके प्राप्त होगेगा। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए 
आरीभगवान्‌ कहे हैं। ( अप्रमेयस्पेति ) है अर्जुन ! जैंसे वटपणदिक सवे पदा्थोकू 
प्रकाश करणेहारा जो सूये भगवाव है ता सूयभगवानक अपणे प्रकाशवासते 
घटादिक पदार्थोकी अगेक्षा होवे नहीं । तेंसे प्रमाणप्रमेयादिक सर्वे जगत॒कूं 
प्रकाश करणेहारा जो स्वश्रकाश चैतन्यरूप आत्मा है ता चेतन्य आत्माकूं अपने 
प्रकाश करणेवासते प्रमाणादिकोंकी अपेक्षा होने नहीं या कारणवैं सो आत्मादेव 
अप्रभेय है। तहां श्रुति | “एकबैवानुद्रष्व्यमेतदप्रमेयं धरुवमप्रमेथे व तत्र सू्यों भाति 
न चंद्रतारक॑ नेमा विद्युतो भांति कुवोयमत्रिः तमेव भातमनुभाति सर्वे तस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति । येनेदे सर्वे विजानाति त॑ केब विजानीयाव विज्ञावास्मरे केन 
विजानीयात्‌ | अर्थ यह-यह चेतन्यआत्मा एक प्रकारकारिकहदी देखणे योग्य 
है तथा यह आत्मादेव अप्रमेय है तथा कूटस्थ है तथा अप्रमेष है। ओर वा 
स्वयंज्योति आत्माविये सूर्यमी प्रकाश करे नहीं तथा चंद्रमा तारागणभी प्रकाश 
करें नहीं तथा विद्वतमी प्रकाश करे नहीं तथा यह अभ्रिमी प्रकाश करे नहीं 
और ता स्वयेज्योति आत्माके प्रकाशकूं आश्रयणकारिकेही पश्चात्‌ यह सूर्वचं- 
मादिक सर्व पदार्थ प्रतीत होयें हैं वथा वा आत्मादेवके स्वयेज्योति प्रकाशकरिकेही 
यह सूर्यचंद्रभादिक सर्थ जगत प्रकाशमान होबे है । और जिस स्वयंज्योति 
आत्माकरिके यह छोक या सर्व पदार्थों जाने हैं तिप्त स्वके दरष्टा विज्ञाता 

आत्माक यह जीव किस प्रमाणकारिके जानि सकेगा (किंतु किसीमी प्रमाणकारिके 
जानि सके नहीं इति। ऐसे स्वयज्योति आत्माकूं अपणे प्रकाशवासते किसीमी 

अ्रमाणकी अपेक्षा है नहीं किंतु अपणेविषे कल्पित जो अब्ान है तथा वा 
अज्ञानका कार्य है ता कार्यसहित अन्नानकी निवृत्तिवासते वा सवयंज्योति आत्माकूं 
ऋल्पित वृत्तिविशेषकी अपेक्षा है काहएँ जैसा यक्ष होगे तेसाही तिसका बढि 
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होंवे है या शाख्रके न्याय्तें कल्पित वस्‍्तुका कल्पित वस्तुही विरोधी ैड हंजे 
याहैं कल्पित अंतःकरणकी वृत्तिकरिंके कल्पित कार्येसहित अज्ञानक्री लिवृत्ि 
संभवै है। और कल्पित सब प्रपंचकी निवृत्ति करणेहारी सा अंतःकरणकी 
वृत्तिविशेष केवल तत्तमसि आदिक वाक्यमाज्तेंही उसन्न होवे है प्रत्यक्षादिक 
प्रमाणोकारिके उलन्न होने नहीं याएेँ ता वृत्तिविशेषकी उत्पत्तिवासते शास्रका 
आरंभमी सफल है। और सो चेतन्यरवरूप आत्मादेव सर्व कालविषे स्वृतःही 
प्रकाशमान्‌ है तथा सर्व कल्पताका अधिष्ठान है तथा सर्व दृश्यप्रपेचका प्रकाशक 
है। ऐसे स्वप्रकाश अधिष्ठान आत्माविषे वेध्यापुत्न शशशंगादिकोंकी न्‍याई असत्य- 
रूपता संभव नहीं । और “एकमेवादितीये सत्य ज्ञानमनंत बल्म” इत्यादिक शास्र 
अद्वितीयनह्मतैं मिन्न सवे जगतविषे कल्पितपणेकूं कथन करता हुआ अपणेविषेनी 
कल्पितरुपताकूं बोधन करे है। जो कदाचित्‌ सो शास्त्र अपणेविषे कल्पिवपणेकूं 
नहीं बोबन करेगा तो सो शास्त्र सद्धितीय अह्मकूं अद्धितीयरुपकारेके बोधन करता 
हुआ आपही अप्रमाणरूप होगैगा । और कल्पित वस्तु अकल्पित वस्तुके परैच्छे- 
दुके करे नहीं यह वा पूषे कथन करे आये हैं यातें ता स्वत्काश आत्माविषे 
भेदरूप वस्तुपारेच्छेदकीमी प्राप्ति होगे नहीं। फिंवा | सर्वकारविषे आत्माकी 
स्वप्रकाशदा केवल भ्रुतिप्रभाणकारेकैही सिद्ध नहीं है कितु भगवान भाष्यकारोंनें 
युक्तितभी सा आत्माकों स्वप्रकाशता सिद्ध करी है। सा युक्ति यह है-जितत 
पुरुषक जिस वस्तुविये सेशय, विपेय, व्यतिरिकप्मा या तौनोंविपे एकमी नहीं 
होगे ६ जा, दिस बस्तुविपे तिन संशयादिकोंका विरोधी ज्ञान अवश्य 
कारिके होवे है। या पकारका नियम सर्वत्र देखणेविपे आवे है । जैसे जिस पुरुषकू 


जिस घटविे घट है अथवा नहीं है वा प्रकारका संशय तथा घट नहीं हैया 


प्रकारदा विपर्येय तथा बट नहीं है या प्रकारक्ी ब्यत्रिकृममा या तीनोंविये 
एकभी नहीं होते है तिस पृरुषक तह तिन संशयादिक तीनोंका विरोधी 'बये5स्तिः 
या शकाखा जान अस्यकरिंक होगे है जो कदाचित मो विरोधी घान तहां 
नहीं होषे वो तिन संशयादिद तीनोंदिप कोई एक अवश्य होणा चाहिये। और 
आत्मादिपे वो किसोमी पुरुषई में हें अथवा नहीं हूं था प्रकारका संगय॒ तथा 
में नहीं हूँ वा शकारका दिपवेय तड्षा में नहीं हूं या प्रकारकी व्यनिरेकश्रमा या 
अर एकनी होई नहीं याद तिन सर्व पुरुषोक्ते स्वेक्ाझूविपे विन संशयादि- 


(११४) श्रीमद्गबद्री ता- [ अच्याय- 


कोंका विरोधी आात्पाक़े वास्तवस्वरूपका ज्ञान अवश्य कहणा होवैगा। जो कदा- 
चित सो आत्माक़े स्वखूपका जाव नहीं होगे तौ विन सेशयादिक तीनोविये 
कोई एक अवश्य करके होगा चाहिये | और आत्माविपे ते संशयादिक होते 
नहीं यातै सो आत्मा सर्वकृलविपे स्वप्रकाशरूप है इति। किंवा। वेदांदसिद्धांत- 
विष शो स्पप्रकाशज्ञान आत्माके आश्रित रहे नहीं किंतु ता स्वश्रकाशब्रा- 
नरुपही आत्मा है। जो कदाचित्‌ आत्माकू ता ज्ञानका आश्रय मरानिये 
तो जो वस्तु जिस ल्लानका आश्रयरूप कत्तो होने है सोईही पस्तु तिस 
ज्ञानका विषयरूप कम होवे नहीं किंतु ज्ञानका कत्ती तथा कम भिन्न 
मिन्न होवे है यातैं ता ज्ञानकारेके आत्माकी सिद्धि नहीं होवैगी । किया । 
आलाढऊूं जो ज्ञानतैं मिन्न गानिये तो जो जो पदार्थ ज्ञानतैं मिन्न होंगे 
है सो सो पदार्थ जडही होवे है। जैसे ज्ञान भिन्न होणेतें बटादिक पदार्थ 
जठ्रुप हैं तैसे ज्ञानतैं मिन्न होणेतें आत्माभी जब्रुप होबैगा । और 
जो जो पदार्थ जर्ढ होवें हैं सो सो पदार्थ कल्पित होगें हैं ! जैसे जड़ 
होणेतं घटादिक पदार्थ कल्पित हैं तेसे जड़ होणेंतें आत्माभी कल्पित होवैगा। 
आत्माके कल्पित हुए शुन्पवादकी प्राप्ति होगैगी यातें आत्मा ज्ञानवें मिन्न नहीं 
है। किंतु आत्मा स्वृप्रकाशज्ञानस्वरूपही है। ऐसा स्वप्रकाश ज्ञानस्वहप हुआमभी 
यह आत्मा अवियारूप उपाधिके सेबंधर्तं साक्षी कह्माजाब है। और वृत्तिमत्‌ 
अंदः्करणरूप उपाधिके संबंधर्ते प्रमाता कहा जावे है । विसी प्रमावाके यह 
चक्षुआदिक इंद्रिय करण होवें हैं । और सोईही प्रमाता विन चक्षु आदिक 
इंब्ियोंद्वार अंतःकरणके शतिरूप पारेणामके साथि बाह्य घटादिक पदार्थोकूँ 
व्याप्प करिके तिन घयदिकोंके आकार होबे है। तिस अंतःकरणके एकही वृत्ति- 
रूप परिणामविषे घटावच्छिन्न चैतन्य तथा अतःकरणावच्छिन्न चैतन्य दोनों 
एकताभावकूं प्राप्त होगें हैं। जैसे गहविषे वटके प्राप्त हुए वा ग्रहाकाशकी तथा 
बटाकाशकी एकता होंवै है। वैसे वृत्तिकूप उपाधिके तथा घटरूप उपीधिके 
'एकदेशविपे स्थित हुए ता वृत्तिउपहित चेतनकी तथा घटठपृहित चेतनकी एकता 
होवै है। तिसतैं अनंतर सो घटावच्छिन्न चैतन्य प्रमाता चैतन्यके अमेदर्त अपणे 
अज्ञानकूं वाश करवा हुआ आपरोक्ष होरै है । और अपणा उपाविरूप जो बढ 
है वा घटकूं अपणे तादात्प अध्यासतैं सो चैतन्य प्रकाश करे है। और अत्यंत 


छतीय भमाषादी कासाहिता । (११५) 


स्वच्छ जो अंतःकरणकी परिणामरूप बूत्ति है ता वृत्तिकूं वा वृत्तिउपहित चैतन्य 
प्रकाश करे है । इस प्रकार अंतःकरण, वृत्ति, घट या तीनोंकी अपरोक्षता शो 
है। * अहँ जानामि घट्म! यह तीमोंके अपरोक्षताका आकार है । इस प्रकार 
अंतरवाहिर स्थिव सर्व अवात्मपदार्थौकूं प्रकाशकरणेहार। चैतन्य यथपि एकरूप है 
तथापि घटादिक बाह्म पदार्थोंके प्रकाश करणेविषे ता चैतन्यकूं अंतःकरणके वृत्तिकी 
अपेक्षा रहै है। या कारणतैंही वा चैतन्यविषे प्रभातापणा है । और अंतःकरणके 
तथा वा अंतःकरणकी वृत्तियोंके भरकराश करणेविपे ता चैतन्यकूं किसी वृत्तिकी 
अपेक्षा है नहीं या कारणतैंही ता चैतन्यविपे साक्षीरूपता है । जो कदाचित्‌ सो 
चैतन्य अंतःकरणके वृत्तिकूं घरदिकोंकी न्यांई दूसरी वृत्तिकी अपेक्षाकरिके प्रकाश 
करेगा तौ ता दूसरी दृत्तिकूं तीसरी इत्तिक्ी अपेक्षाकारेके भकाश करेगा ता 
तीसरीबृत्तिकूं चतुर्थ वृत्तिकारेंक प्रकाश करेगा या प्रकार वृत्तियोंकी धारा 
मानणेविपे अनवस्थादोपकी प्राप्ति होवैगी यातें सो साक्षी आत्मा अपणे स्वरु- 
'पतेंही अंतःकरणकूं तथा ताके दृत्तियोकूं प्रकाश करे है । विनोंके प्रकाशविषे वृत्तिकी 
अपेक्षा करे नहीं या यह अर्थ सिद्ध भया | जित कारणतैं पूवे उक्त श्रुतियुक्तियों- 
करिके यह स्वप्रकाश स्फुरणरूप आत्मा सर्वदा नित्य है तथा सर्वत्र व्यापक है 
तथा जन्ममरणरूप संसारतें रहित है तथा से परदार्थोका प्रकाशक है तथा 
सवेदा एकरूप है। तिस कारणतैं ऐसे अविनाशी आत्माके नाशकी शैका कारिके 
अपणे युद्धरुप धर्मविषे पूवे भ्वृच्त हुए तुम्हारेहूं विस युद्धतेँ उपराम होणा योग्य 
नहीं है। या प्रगरका वचन श्रीभगवान्‌ अजुनके प्रति कहै हैं ( तस्मायुद्धयरव 
भारत ) इति | तालये यह । स्वृप्रकाशबानहूप आत्मा तो क॒दाचितमी नाश 
रोर नहीं । और यह भीष्मदोणादिकशरीर तो मिथ्यारुप हैं तथा अनित्य हैं। 
यातें ते शरीर आपही नह हुए जैसे हैं। ऐसे अनित्व शरीरोंके हनन निवृतत 
होइके त्तू अपगे स्वृधरमकूं नाश मत कर इनि । इह्ां ( युद्थस्व ) या बचनक- 
रिक भगदानने अजुनके प्रति बुद्धरप कमैका विधान नहीं करा । किंतु ता बचन- 
वासक भगदानन पूद प्राप्त मुद्धदा अनुवाद मात्र करा है। काहेतें आत्मज्ञानके 
अदगपर्ेंगर्म ता चुडरूप धमकी दिधि संभद्े नहीं । किंतु, मगवानके उपदेशर्स 

चाह सत्ता 8 £4+ इडदप प्रदत हुआ था । परंतु शोकमोहके पशु सो 
“इन दा दुडन हिदृन होता भया। नसों शोकषमोद नगवावके उपदेशजन्यत्ञान्ते 
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(११६) श्रीमकह्गवर्गीता- [ अध्याय- 


निवृत्त होता भया । यातें 'अपवादाओपवादे उत्सगैस्प स्थितिः” या न्यायकारिके हि 
( युद्धयसस्‍्व ) यह भगवानका वचन अनुवादरूपही है विधिरूप नहीं । इहं पूव 
प्राप्त युद्धका शोक मोह अपवाद है और ता शोकमोहका विचारजन्य ज्ञान अपवाद है । 
ता शोकमोहरूप अपवादके विचारजन्य जानरूप अपवादके विद्यमान हुए तहां पवार 
युद्धरुप उत्सगैकीही स्थिति होगे है। जैसे भोजन करणेविपे प्रवृ्त हुआ क्षधावान्‌ 
पुरुष किसी अशुद्धि आदिकोंकी शंकाकारेके ता भोजनर्तें निवृत्त होह जाई 
और कोई धर्मात्मा पुरुष ताक़े शंकाकी निवृत्ति कारेके ता पुरुषके प्रति तूं भोजन 
कर या प्रकारका वचन कहे । इहां ते मोजन कर या प्रकारका वचन विधि- 
रूप नहीं है किंतु पूर्व प्राव भोजनका अनुवादरूप है । पूर्व अप्रात्त अथके बोधन 
करणेहारा वचनही विधिरूप होगे है । और क्ोईक ग्रंथकार तौ ( युद्धवत्त ) 
या वचनकूं विधिरुप मानिके मोक्षकी प्रात्िविषे जान कम दोनोंका समुच्चय अंगी- 
कार करे हैं सो विनोंका कहणा असंगव है। काहेतें ( युद्धवत्व ) था वचनक्‌ 
मोक्षकी प्रात्ति ज्ञान कम दोनोंके समुच्चयणं होगे है यह अर्थ प्रतीत होने नहीं । 
और बान क्रमैका समुद्यय आगे विस्तारतैं खंडन करेंगे ॥ १८ ॥ 

हे भगवन्‌ ! ( अशोच्यानन्वशोचस्लम्‌ ) इत्यादिक वचनोंकारिक भीप्मदोणा- 
दिक बॉधवोंके नाशजन्य शोकके निवृत्त हुएमी तिन भीष्मद्ोणादिकोके वाशकरणे- 
तैं उत्पन्न होणेहारा जो पाप है ता पापके निवृत्त करणेका कोई उपाय है नहीं 
और जो आप यह कहो जहां शोक नहीं होते है तहां पापभी नहीं होगे है 
यह नियम संभवता नहीं । काहेते किसी पुरुषनें अपणे शत्रु बराहल्णका हनन 
करा। तहां ता शत्रु बराह्मणके हनन करणेविपे ता पुरुपकूं शोक तो होते नहीं । 
यातैं ता पुरुपकू ता अह्महत्याजन्य पापभी नहीं होणा चाहिये | और शोकके 
नहीं हुएमी ता पुरुषकूं पाप तो अवश्यकारिके होगे है। याते भीष्मद्रोणादिकोकू 
इनन कर्चा जो मैं अर्जुब हूं तथा तिनोंके हनन करणेविपे हमारेदू प्रेरणा करणे- 
हारे जो आप हो तिन हम दोनोंकूंही ता वांधवोंकी हिंसातें पाप अवश्यकारक 
होगा यातें ते युद्ध कर, यह जें। वचन पृ आपने कथनकरा हैँ सा 
असंगत है। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवात्र कठवह्ीउपनिपद़के मंत्रकारेके 
ता शंकाकी निवृत्ति करें ६- 


तीय ] भाषादीकासहिता । (१९७) 
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य एन॑ वेत्ति हैतारं यश्ेन मन्यते हतम॥ 
उसो तौ न विजानीतो नाये हि न हन्यत ४१५ ॥ 
(पदच्छेदः) ये:। ऐनम्‌। वेतिं । इंतारम्‌ । ये। चे। ऐनम्‌ । मेन्यते । 


इतम्‌। उभी । वो। नें। विजानीत) नें। अयम। इंतिं। नैं। हन्येंते॥२९॥ 

( पदाथः ) हे अज्ेव ! जो पुरैष इस आत्माझूं हननंकत्तो जॉने है त्थां जो 
पुर इसे आत्माकूं हर्नन हुआ माने है वे” दोनों पुरेष आत्माकू नहीं जौनते हैं 
काहेतें यह आत्मा किसीछूमी नहीं हमें कै है तथा आपभी नहीं हर्नेनकूं 
प्राप्त होवे है ॥ १९ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! पूर्व हमनें कथन करा जो अविनाशी अभमेयरूप 
देही आत्मा है। ताआत्माकू जो पुरुष मैं इस वस्तुका हनन करणेहारा है या 
प्रकार हनवरूप क्रियाका कत्तो जाने है। और जो पुरुष इस आत्मादेवक देहके 
हनन करके मैं हतन हुआ हूं या प्रकार हनतक्रियाका कर्मेरूप जाने है। ते « 
दोनों पुरुष देहामिमानी होणेतें कत्तीकर्ममाव्तें रहित अधिकारी आज्माके शात्र 
प्रभाणपे देहादिकोंतें मिन्न कारेके जानते नहीं। क्यू नहीं जानते जिस कारणतें यह 
आत्मादेव किसीमी भाणीकू हनन करता तहीं | तथा आपभी किसी कारिके हनन 
होता नहीं ऐसे हनन क्रियाके कत्तोकमेभावनें रहित आत्मादेवकूं जे मुह पुरुष 
ता हतनक्रियाका कतोरुप तथा कर्मरूप माे हैं ते मृढ पुरुष आत्माके वास्तव 
स्वरुपक जावते नहीं । इहां यथपि ( य एन वेत्ति हंतारं हते वा ) इतमें वचन- 
मात कहणेकारेकेही ता पूर्व उक्त अर्थकी त्रिद्धि होइ सके है। यातें (य एन वेत्ि 
हँतारं यभेने मन्यते हतम) यह दोवार पदाकी आव्ात्ति करणी निप्फूछ है तथापि 
सा पर्दोकी आपत्ति वाक्‍्यके अछुकारवासते है इनि ।अथवा (य एने वेत्ति 
झंतारम ) या वचनकारिके नेयायिक्ोक्षा कथन करा है । काहनें वे नेबायिक 
आत्माकटी हननाडिक क्वियावोंका कर्ता माने हैं और ( यश्वेतं मन्‍्यते इते ) या 
दचनकारिके चार्योक्ोंका कथन करा है। काहेनें ने चार्वाकादिक शरीराव्रिप 
आत्माकू नाशदाव्‌ माने है! ने नेयाबिक नथा चार्वाक दोनों आत्माके वास्तव 
र्रापड्ढे जानने नही । वा प्रकार तिन वादियोंके भेद जनावणेबासप सा गोवार 
पदक शावूनि करी है 


हैं नि । अध्दा ले पुरुष आत्माई हननकियाका कर्ता जानें 


(११८) श्रीमहुगवद्ी ता- [ सच्याव: 


ते पुरुष अत्यंत शूरवीर है और जे पुरुष ता आत्मा हननक्रियांका कम माने 
पृरुष अत्येत कायर हैं या प्रकारके मेद जनावणेवास्तै सा दोबार पदोंकी आवृत्ति 
करी है इति। इहां ( य एन वेति हँतारं यश्चैन मन्‍्यते हतम ) या श्ठोकके 
पुोर्डविषे “ हंता चेन्मन्यते हंतुं इतश्चेन्मन्यते हृतम्‌ ?” या कठव्डी श्रुतिके 
प्रवोर्दका अर्थ निरूपण करा । श्रुतिका तथा श्ठोकका उत्तराद एकसरी- 
खाही है ॥ १९ ॥ 

है भगवन्‌ ! यह आत्मादेव वा हननरूप क्रियाका कर्चारूप तथा कर्महूप किस 
कारण नहीं होवे है । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए यह आत्मादेव जन्मादिक 
सब विकारतिं रहित है यातें वा हततरूप क्रियाका कर्त्तारूप तथा कर्मरुप होते 
नहीं । या प्रकारके उत्तरकें श्रीमगवान्‌ ता कठव्डी उपनिषद्के द्वितीय मंत्र 
करके कथन करे हैं- 

न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूखा सविता वा न 

भूयः॥ अजो नित्यः शाश्वतोय पुराणों न हन्यते 

हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 

पदच्छेदः ) न॑ । जाय॑ते । प्रियते । वाँ। कदचित्‌ | ने॑ | अंयम्‌ । 
भृत्वां। भविती । वां। ने । भें: । अजः । नित्य: । शार्यतः । अँयम्‌ । 
पुराणं। । ने। हन्यते। हन्यमोने। शरीरे ॥ २० ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन | यह आत्मादेव नहीं जन्मे है तथा नहीं मैरे है व 
यह आत्मा कर्दौचितमी पूर्व नहीं होईकरिके पुनैं: उतत्तिमान्‌ नहीं होने 
कारणतैं यह आत्मौदेव अंज है वथा अनित्य है वथा शाश्वत है तथा पुराण 
ऐसा आत्मा शैरीरके हन॑न हुएमी नहीं हनने होने है ॥ २० ॥ 

भा० टी०-जन्म, अस्ति, वृद्धि, विपारैणाम, अपक्षय, विनाश यह पट 
भावविकार शार्विषे कथन करे हैं तिन पट विकारोंबिपे आथके जन्मरुप 
विकारका तथा अंतके नाशरूप विकारका भ्रीभगवान्‌ खंडन करे हैं ( व जायते 
प्रियते वेति ) हे अर्जुन ! यह आत्मादेव जन्मकू श्राव्न होते नहीं! काहतें 


यह आत्मादेव किसीभी क्ाठविपे पूर्व नहीं होइके पश्चात्‌ उ्तिवाठा होता वहीं । 
जो पदार्थ पूर्व नहीं होइके पश्चात्‌ होगे है, सो पदार्थही उत्पत्तिरप विक्रिया् प्रात 


ल्‍ग्फ्ः 


जिम् 
है 


द्वितीय ] भमाषाटीकासहिता । (११५) 


होगे है । जैसे घटादिक पदार्थ पूरे नहीं होइके पश्याद्‌ होगे है । बातें ते वयदिक 
पदार्थ उपत्तिरुप विकाखाडेमी हैं। और यह आत्मादेव तो पूवेकालविषेभी विथ- 
मान है । याहैं यह आत्मादेव उत्त्तिरुप विकार भाप होते नहीं। या कारणतैं यह 
आत्मादेव अज है और यह आत्मादेव मरणरूप विकारकूभी श्राप होव नहीं । कहें. 
यह आत्मादेव परवकाछविपे वियमाव होइके कदाचितमी उत्तरकारूविषे अविध्यवान 
होगे नहीं। जो पदार्थ पूर्वकाछविषे वियभान होइके उत्तरकालविये नहीं विद्य 
मान होगे है सो पदार्थही मरणरूप विकारऊूं शाप्त होगे है। जैसे घटादिक पदार्थ 
पूरैकाछविगे विमान होइके उत्तरकाऊविगे अवियमान होवे हैं। याएँ ते घटा- 
दिक्क पदार्थ नाशरूप विकारऊूंभी प्राप्त होंगे हैं। और यह आत्मादेव तो ता 
उत्तरकालविषेभी विद्यमान है यातै यह आत्मादेव मरणरूप विकारकूं भाप्त होगे 
नहीं । या कारणतैं यह आत्मादेव नित्य है विनाश होणेके योग्य नहीं है। 
इद्च ( न जायते प्रियते वा ) या वचनकारिके आत्माक्े जन्ममरणके अभावकी 
प्रतिन्ना करी । और ( कदाचित्नाये मूला भविता वा ने भूयः ) या वचनविषे 
स्थित पर्दोकी दो प्रकारतें योजना कारिके ता प्रतिज्ञाका उपपादन करा और 
( अजो नित्यः ) या वचनकारिक ता भतिज्ञाका उपसंहार करा । इह जन्मादिक 
प्रविकारोंविषे जन्परूप जो आदिका विकार है तथा मरणरूप जो अंतका विकार 
है तिन दोनों विकारोंके निषेषकारेंके यथ्पि तिन दोनों विकारोंके मध्यवर्ति तथा 
तिन दोनों विकारोंके व्याप्त जो चारे विकार हैं, तिनोंका निषेध होह सके 
है । तथापि इहां नहीं कथन करे जो गमन आगमनादिक विकार हैं तिन सर्वे 
दिवगरोके निपेचके जनावणेबासते श्रीमगवान्‌ अपक्षय, वृद्धि या दोनों विकारोंका 
शाखत पुराण या दोनों शब्दोंकारिंके निषेध कै हैं ( शाश्वत इति ) तहां यह 
आत्मादेव कूटस्थवारूप वित्यतावाला है। या या आत्मादेवका स्वरूपतैं अपक्षय 
होरे वहाँ । और यह आत्मादेव निर्मुण है। यातें या आत्मादेवक्ना गुणपैंभी 
अपक्षर हो नहीं। रा बगरणत यह आत्मादेव शप्दत है । जो वस्तु अपक्षय अप- 
चयवे रहित होके स्दें झलदिपे वियमान होंगे है ता वस्तुका नाम शाखत है। 
ऐसा यह आस्मदेदरी हैं।शेक्षा-हे भगदड़ ! यह आत्मादेव अपक्षयर्र तो 
पद भार हो तोनी वृद्धिदं क्िमदाजनै नहीं प्रात्न होरे । ऐसी अर्जुनकी शेकाे 
शेए भगदान कहें ह 


है ६ फाय इति ) है अइंद ! यह आत्माव्व इससे पूर्वभी 


(१२० ) श्रीमद्गमवद्गी ता- [ अच्याव- 


चवीनही था। कोई इस छोकविपे यह आत्मादेव नवीव अवस्थाकूं प्राप्त 
भया नहीं । यातैं यह आत्मादेव पुराण है। ताले यह । सर्व काझुविपे यह 
आत्मादेव एकरूप है इति । और या लोकविपे जो पदार्थ किसी उपचयरूप 
नवीन अवस्थाकू प्राप्त होदे है। सो पदार्थही वृद्धिकूं प्राप्त होगे है । जैसे शरीरा- 
दिक पदार्थ हैं आर यह आत्मादेव ती सर्वे काठविपे एकरूपही है याएँ यह 
आत्मादेव अपचयकूं तथा उपचयकूं श्राप्त होने नहीं | या कारणपैं बह आत्मादेव 
चृद्धिक्‌ प्राप्त होगे नहीं। इह ज्वरादिक रोगोंकारेके जो शरीरके अवयवोंकी 
क्षीणवा है ताका नाम अपचय है। और अन्नाविकोंके भक्षणकरिके जो शरीरके 
अवयवों की वृद्धि है ताका नाम उपचय है| इहां अस्ति, विपारैणाम यह दोनों 
_ विकार जन्म, नाश या दोनों विकारोंके अंतरृत हैं ।यातैं विन दोनों विका- 
रोका पृथक निषेध करा नहीं। ता जन्ममरणके निपेधकारिके अस्ति, विपारेणाम 
या दोनोंका निषेषभी जानि छेणा । हे अर्जुन ! जिम्त कारणतैं यह आत्मादेव 
जन्मादिक सवे विकारोंतें रहित है। तिस कारणतैं शत्राविक्त उपायोंकारिके या 
शरीरके हवन हुएमी ता शरीरके कल्पित संबंधवाढा हुआभी यह आत्मादेंव 
किसीमी उपाय - कारिक हननकूं प्राप्त होगे नहीं। जैसे घटरूप उपाधिके नाश हुएमी 
आकाशका नाश होगे नहीं । तैसे देहादिक उपाधियोंके नाश हुएमी आत्माका 
नाश होवे नहीं । तहाँ श्रुति “अविनाशी वाईरेब्यमात्मा”” । अर्थ यह-हे मेत्रेयी ! 
यह आत्मादेव विनाशवैं रहित है ॥ २० ॥ 
पूर्व ( ये एन वेचि हंतारं ) या श्ठोकविपे ( नाये हेति न हन्यते ) या वचन- 
करिके आत्मा नहीं तौ किसीकूं हनन करता है भौर नहीं किसीकारिके हत होताः 
है या प्रकारकी प्रतिज्ञा करी थी । वहां आत्मा किसीकारिकैमी हनन नहीं होता 
है। या प्रतिज्ञाका तो पूर्व श्लोकविपे विस्वारतें उपपादूवन करा। अब आत्मा 
किसीकृमी, हनन नहीं करता है या प्रतिन्नाका उपपादन करता हुआ श्रीमगवान्‌ 
पूर्व प्रसगका उपसंहार करे हैं 
वेदाविनाशिन नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ ॥ 
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हंति कम ॥ २१॥ 
( पदच्छेदः ) वेद । अंविनाशिनम्‌ । नित्यमं । ये | एनम । अजम । 
अव्यंयम। केंथम। सेः । पुरुष: । पार्म । कैंम। घातयेति। हँति कमे ॥२१॥ 
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4] 
द्वितीय ] भाषादीकासहिता । ( १११) 


( पदार्थः ) हे पौर् ! जो पुरुष इसे आत्मादेवकूंअविवाशीरूप विस्यंप अर 
हुप अव्ययँरुप जाते है सो पुरुष किसेकू हन॑ने करेहेतथा किसे पकारकारेक हतन 
करे है और सो पुरुष किसेंकूं हनन करावे है तथा किस प्रकारकरिक हतव कराते है 
कितु सो पुरुष न क्िसीकूं हनन करे है तथा न किसीका हनन कराबे है ॥९१ ॥ 

भा० टी०-विनाश होगेका नहीं है संवमाव जिसका ताकूँ अविनाशी कहे 
हैं। ऐसा विनाशरुप अंतविकारतँ रहित जो आत्मा है ताके अविनाशीपणेविषे 
हेतु कहे हैं ( अव्ययम्‌ इति ) नहीं विमान है अवयवोका अपचयरूप तथा गुणोंका 
अपच्‌यरूप व्यय जिसविषे ताका नाम अब्यय है | या छोकविषे पटादिक पंदा- 
थॉका तंतु आदिक अवयवोंके अपचयकारिके तथा रुपादिक गुणोके अपचय- 
करके विनाश देखणेविषे आये है। और यह आत्म[देव तो विरवयव होणेतं अब- 
यवौके अपचयं रहित है तथा निगुण होगेतें गुणोंके अपचयतें रहित है। यातें 
या आत्पादेवका कदाचितभी विनाश संभनै नहीं। या कहणेतें यह अनुमान सिछ 
भया। आत्मा अविनाशी होणेकूं योग्य है । अव्यय होणेहं जो पदार्थ अविनाशी नहीं 
होगे है सो पदार्थ अच्ययभी नहीं होवे है जैसे परशादिक पदार्थ हैं इति । शका-हे 
भगवन्‌ ! आत्मा विनाशी होगेकूं योग्य है जन्य होणेतें घटादिकों की न्‍्याई या प्रकार 
जन्यत्व हेतुकारेक आत्माविषे विनाशीपणेका अनुमानभी होंइ सके है। ऐसी 
अजुनकी शंकाके निवृत्त करणेवासतै श्रीमगवान् आत्माविषे ता जन्यखहेतुकी 
अठिद्वि कथन करे हैं। ( अजम्‌ इति ) जो कदाचितूमी जन्मकूं नहीं प्राप्त होगे 
ताका नाम अज है । ऐसा जन्मरुप आज्वविकारतें रहित आत्मा है। ता अजप- 
णेदिपे हेतु कहे हैं । ( नित्यम इति ) जो सर्वकाझविपे विमान होवै ताका नाम 
नित्य है। और या लोकदिपे जो पदार्थ पूर्व नहीं वियमान होने है ता पदार्थकाही 
जन्म देखणेविये आये है। जैसे घट्पटादिक पदार्थ अपणी उसत्तितं पृ नहीं 
दियमान हुएटी पश्चात जन्यदू भाव होवे है। और यह आत्मादेव तो से काल- 
विपे वियमान है। ये या आत्मादेवका कदाबितभी जन्म संभव नहीं । था 
कहणेद रिक यह अनुमान मिद्ध भया । आत्मा जन्मे रहित होगेकूं योग्य है 
निन्य होगेत जो पदार्थ जन्यत रहित नहीं हो है सो पदार्थ नित्यमी नहीं होते 
६ जेसे परादिक पदार्थ है हदि | अथदा | अविनाशी या पदकरिंक बाधर्े रहित 


सन्यदस्तुका बहण करसया। सर दिन्य था शब्दकार्क सर्वत्र व्यापक वस्त॒का 


( १२२) श्रीमह्गगवद्वी ता- [अव्याव- 


यहण करणा । ताकेविपे हेतु कहूँ हैं ।( अर अव्ययम्‌ इति ) इहां जन्मं रहित 
वस्तुका नाम अज है । और नाशरतें रहित वस्तुका नाम अव्यय है। और था 
लोकविपे जो पदार्थ उसततिमान्‌ होगे है तथा वाशवादू होगे है सो पदार्थ सत्य- 
रूप तथा सत्र व्यापक होते नहीं । जैसे उत्रत्तिनाशवाच्‌ घटादिक पद 
सत्यरूप नहीं हैं तथा सवेत्र व्यापकभी नहीं हैं । और यह आत्मादेव तो उत्प- 
तिनाशर्तें रहित है । यातैं यह आत्मादेव सत्यरूप है तथा सर्वत्र व्यापक है । या 

कहणेकरिक यह अनुमान सिद्ध भया। आत्मा अविनाशी तथा नित्य होगे 
योग्य है अज तथा अब्यय होगेतें जो पदार्थ अविनाशी तथा नित्व वहीं होगे है 
सो पदार्थ अज तथा अव्ययभी नहीं होगे है जेसे बसदिक पदार्थ हैं इति । इस 
प्रकार अविनाशीरुप तथा नित्यरूप तथा अजरूप तथा अव्ययरूप जो यह 
आत्मादेव है वा आत्मादेवके जो पुरुष गुरुशाद्रके उपदेशत्ते मैं जन्मादिक सर्व 
बिकारोंतें रहित हूं तथा बुद्धि आदिक से पदार्थोका अक्राशक हूँ तथा सर्व 
द्ेवप्रपंचतें रहित हूं तथा परमानंद्वोधरूप हूं या प्रकार साक्षात्कार करे है, सो 
विद्वान पुरुष किसकूं हनन करे है तथा किस प्रकारकारेक हतव करे है। किंतु सो 
विद्वान्‌ पुरुष किसीकूमी हवन करता नहीं । तथा किसी प्रक्ारकारिकेमी हनन 
करवा नहीं । और सो विद्वाच पुरुष किसके हतन करातै है। तथा क्रिस प्रकार: 
करिके हनन कराते है। किंतु सो विद्वान पुरुप किसकूंभी हनन करावंता नहीं। 
तथा किसी प्रकारकरिकेमी हनन कराबता नहीं । काहेतें जन्मादिक सर्व 
बिकारोतें रहित वथा कर्चापणेतं रहित जो विद्वान पुरुष है ता विद्वान पुरुषकू ता 
हननरूप क्रियाविपे साक्षात्कर्त्तापणा तथा प्रयोजकरकर्ततापणा संमत्रे नहीं। वहां 
श्रुति । / आत्माने चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुपः । किमिच्छन्कस्थ कामाय 
शरीरमनुमंज्वरेत ” । अर्थ यह-यह विद्वान पुरुष जमी परिपूर्ण अद्वितीय वल्ल में हू 
या प्रकार आत्माक जाने है दभी यह विद्वान पुरुप किस वस्तुकी इच्छा करता 
हुआ किसके प्रयोजनवासते या शरीरऊ संताप करेगा। किंतु नहीं करेंगा इंति। 
यह श्रुति शुद्ध आत्माके जानणेहारे विद्वान पुरुपविपे कुल भोक्तत आदिक संसा- 
रके अभावर्क बोधन करे है। तालये यह । शुद्ध आत्माके ज्ानकरिक वा विद्वाद 
परुपके अन्नानकी निवृत्ति होने है। वा अन्नानक्के निवृत्त हुए अह मम अध्यासकी 
विवृत्ति होते है । ता अध्याक्षके निवृत्त हुए रामद्रेपादिकोंकी निवत्ति हों है। वा 


र 


द्वितीय ) भाषादीकासहिता । (१२३ ) 


रागद्रेषादिकोंके निवत्त हुए कपल भोकृल आदिकोंकी निवृत्ति होने है । इस 
प्रकार आत्माका ब्ावही स्व अनर्थोके निवृत्तिका कारण ३ । यहाँ इस श्लोकाविपे 
श्रीभगवानका यह अमिप्नाय है। वास्‍्तवतें विचारकारिके देखिये हे यह आत्मादेव 
सर्व विकारों रहित है याएें कोईमी किसी कार्यकूं कसा नहीं वथा करवता 
नहीं । तथापि यह मूठ पुरुष अन्नानके वशतें स्वमकी न्‍्याई अपणे आत्माविषे 
कर्गृत्यादिक धर्म माने है। यह वार्ता ( उभी तो ने विजानीतः ) या गीताके 
वचनकरिके पूरे कथन करे आये हैं । तह शुतिमी । “ध्यायतीव लेलायतीव ! । 
अर्थ यह-बरस्तवें सर्व विकारों रहित यह आत्मादेव बुछ्धिरृप उपाधि जभी 
ध्यान करे है तभी ध्यान करताकी न्‍्याई प्रतीत होगे है और बुछ्िहृप उपाधि 
जभी चलायमान होगे है तमी चछायमान हुएकी न्याई भ्रतीत होवे है इति ! 
इसी कारणतें सबे शास्त अविद्यान अधिकारीके वासतैही कथन करें हैं विद्वान 
पुरुषफे वासतै कोईमी शा््र है नहीं । काहेतें सो विद्वान्‌ पुरुष तो आस्ज्ञानक- 
रिके अन्नानरूप मूठसहित अध्यासके निदृत्त हुए आत्माविषे क्ृत्वादिक मानता 
नहीं । जैसे स्थाणुके वास्तव स्वरूपकू जानणेड्रा पुरुष ता स्थाणविषे चोखणा 
मानता नहीं । तेरे आत्माके अकपृत्वादिक वास्तव स्वरुपकूं जानणेह्रा सो 
विद्वान पुरुष ता आत्माविषे कत्तोपणा मानता नहीं । यातें यह सिद्ध भया। 
सब विकारोते रहित होणेतें तथा अद्वितीयरूप होणेतें सो विद्वान पुरुष हनना- 
दिक क्रियाकू न करता है न करावता है। तहां श्रुति / आनंद बल्मणो पिद्यान्‌ 
न बिभेति कुछअनेति ” । अर्थ यह-अह्मके स्वरूपभूत आनंद जानणेहारा 
विद्वान पुरुष किसीतैमी भयकू भात्त होते नहीं इति। इहां मयका निषेध सर्व 
विक्ारोड़ेः निपेषका उपलक्षक है | इस प्रकार वास्तवर्त आत्माविषे कर्तत्वादि- 
बोदे अभाव हुएमी सो अजुन अपणेविषरे ता हननरूप क्रियाका कर्त्तापणा 
आरोपएण कार्रेक तथा ओऔभगवादविप ता हननरूप क्रियाका प्रयोजकक्- 
चापणा आारोपण कारेंद: अपणेविपे तथा भगवासूविषे ता हिंसाजन्य दोपकी 
का करता भया । ओर श्रीभगवानमी दा अजुनके अमिप्रायकूं जानि 
वरेंक वा अनदिप हननरूप कियाके कन्ोपणेक्ा निषेध करता मंया 
जार आपणेदिदर ता हननरुप कियाकु प्रयोजक्तकर्ताणणेका निषेध करता 


भय । वह जो पुरुष आप ती दिम्र क्रियाकं कु नहीं और तिस क्रियाविपे 


( १२४) श्रीमहूगवद्गीता- [ अव्याव- 


दूसरेकूं प्रेरणा करे है ता पुरुषकूं प्रयोजककर्ता कहैं हैं। तालगर यह-यह 
आत्मादेव वास्तवर्तें सवे विकारोंतें रहित है । बातें अपणेविपे ता हननरूप 
क्रियाका कर्तापणा आरोपण कारिके तथा हमारेविषे ता हननरूप क्रियाका 
प्रयोजककर्ततापणा आरोपण कारिके तुमनें प्राषके प्राप्तिकी शंका कदाचितमी नहीं 
करणी इति । इहां श्रीभगवाननें आत्माविष अविक्रियता दिखाइके करतंखका 
निषेध करा । तिसतें यह जान्या जावे है। भ्रीमगवानका सर्व कर्मोके निवेधविषे 
तालर्य है । केवड हननरूप क्रियाके निषेषविषे तालये नहीं है। याएैं मल- 
श्लोकविषे जो केवछ हननक्रियाका निषेध करा है सो निवेध सवे कर्मोके निपे- 
थका उपलक्षक है। पूर्व प्रसगविषे हननरूप क्रियाही प्राप्त है।या कारणतें 
भगवाजूनें ता हननरूप क्रियाका निषेध करा है। परंतु ता हननरूप क्रियाके 
निषेध कारिके स्व कर्मोंका निषेधहदी भगवानूकूं संमव है । काहेतें अविक्रियलरूप 
हेतु आत्माविषे जैसे हननरूप क्रियाका निषेध करे है तेसे दूसरे सब कर्मोंकामी 
निषेध करे है। केवठ हसनरूप क्रियाका निषेध करे नहीं। था कारणतैंही 
(तस्थ कार्य ने वियते ) या वचनकारिके श्रीभगवात्‌ आपही सर्व कमोंका विषेध 
आगे कथन करैगा। था कहणेकारिके या प्रकारकी मद जनोंकी शंकाकाभी 
खंडन हुआ जानणा | सा शंका यह है-(क॑ घातयति हँति क॑ ) या वचन 
कारिके भगवानें केवछ हननरूप क्रियाका निषेध करा है दूसरे क्मोंका निपेथ 
करा नहीं । यातें ता हननरूप कर्मतें मिन्न दूसरे कमी तो भगवासकूंभी कर्तेब्यता- 
रूपकारिके अंगीकार हैं इति । सो यह वादीकी शंका संभव नहीं। काहेंते 
( तस्मायुछ्यस्थ भारत ) या वचनकारिके हतनरूप कर्मका तो भगवान आपही 
विधान करा है। यातें ( क॑ धातयति हंति क॑ ) या वचनका आत्मा वास्तवते 
हननक्रियाका कर्चा नहीं है यह अर्थही अंगीकार करणा होवेगा । सो आत्मा- 
बिये वास्तव कर्तापणेका अभाव जैसे हनवरूप क्रियाविपे तैसे दूसरे कर्मोवि- 
पेमी समान है इति ॥ ३२१ ॥ 

हे भगवन ! पूर्व उक्त श्रुवियुक्तियोंकारेके बयपि आत्मावियरे तो अविनाशी 
पणाही सिद्ध होने है, तथापि या स्थूछ शरीरोंबिषे सो अविनाशीपणा हैं नहीं। 
किंतु यह शरीर वाशवानू हैं और तिन शरीरोंके नाश करणेका सावन यह 
युद्ध है। याते अनेक पृण्यकर्मोके साथतरूप जो यह भीष्म णादिकोके शरीर 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (११५) 


# तिन शरीरौका युद्ध करिके वाश करणा हमारेकू कैसे उचित होवैगा। किंतु 
तिन भीष्मद्रोणादिकोंके शरीरका नाश करणा हमारेकूं उचित नहीं है ऐसी 
अ्जुवकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ उत्तर कहे हैं- 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्माति 
नरोप्पराणि ॥ तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य 
न्‍्यानि संयाति नवानि देही ॥ २९॥ 


( पदच्छेद ) वॉसांसि । जीर्णानि। यथाँ। विहांय । नवानि। 
गृह्गाति। नरः । अपँराणि। तथा । शैरीराणि । विहायेँ । जीणोनि । 
अन्यानि। संयोति । नंवानि | देही, ॥३२॥ 

( पादर्थः ) हे अर्जुन ! जैंसे यह पुरुष जी वेंखेकूं परेत्यांग कारेके ढूंसरे 
नवीन वस्ोझूं महण करे है तैसे यह देहीमी इन जीर्ण शरीरोंकूं पारैत्याग 
करके दूसरे नवीन शेरीरोंकूं पाप होवे है ॥ २२ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | जैसे विक्रियातें रहित हुआही यह पुरुष पूर्वेले 
निरूष्ठ जीण वक्षोका परित्याग कारिके दूसरे उत्कट्ट नवीन वसच्चोका ग्रहण करे 
है, तैसे उत्तम धर्मोकूं करणेहारे यह मीष्मद्रोणादिक देहीभी अवस्थाकारिके तथा 
तपकारेके छश हुए या भीष्मादिक नामोवाले शरीरोका पारैत्याग कारक 
पुदे संपादन करे हुए पुण्यकर्मोके फल भोगणेदासतै स्वत उत्कष्ट देवतादिक 
शरीरोंकूं प्राप्त होने हैं। तहां भ्रुति । “अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूप करुते 
पिच्यं वा गांधवे दा देव वा भाजापत्ये वा बराल्म॑ वा इति ?। अथे बह-पह 
जीदात्मा पूरेठे शरीरका परित्याग कारिके पृण्यकर्मोके वश्तें पितृछोकविये 
अथवा गंप॑वलोकदिप अथवा देवलोकदिपे अथवा प्रजापतिछोकविपे- अथवा 
बल्लढोकदिए दूसरे उत्कृष्ट ववताशरीरकं प्राप्त होगे है इति । इतने कहणे- 
कारेंक पृह अर्थ सिछ भया। जीववकालपर्यत करा जो पर्मका अनशन 
ता अनुष्नजन्य उेशकारिक अत्येत कश शरीखाछे दुए जो यह भीष्मद्रोणादिक 

ते भीष्मद्रोणादिक इस दरेमान शरीरके नाशत बिना वा धर्मानशवक्ते फ़ुछ 
भोगणेदिये समर्थ हो: सके नही । किंतु तिन स्व्गीदिक सुखाकी पामित्रिप 


। प्ेविषे प्रति- 
इक जो यह दनमाद शरैर है नि दर्तेमान शरीरोके नाश्ते अनंतर्ी ते भीष्म - 


(१२६ ) श्रीमद्भगवद्गी ता-- [ अच्याय- 


द्रोणादिक तिन स्वर्गादिक सुखोंके भोगणेविपे समये होवैंगे । यातें (धरमयुद्धकरिके 
जबी तू इन भीष्मद्रोणादिकोंके वर्चमान शरीरोंकूं नाश करेगा, तबी यह 
औष्मद्रोणादिक या जीण शरीररूप प्रतिवंधतेँ रहित होहके स्थर्गांदिक लोकों- 
विषे दिव्य शरीरकूं प्राप्त होहके नानामकारके सुखोकूं प्रात होवेंगे । सो यह 
विन भीष्पद्रोणादिकोऊपार तुम्हारा महान उपकार है। यातें तिन भीष्मद्रोणा- 
दिकाका महान्‌ उपकार करणेहारा जो यह युद्ध है ता युद्धविपे तिन भीषप्मद्ोणा- 
दिकाका अपकारलबुद्धिरुप भ्रमकूं तू मत कर इति । या प्रकारका भगवान्का 
अभिम्नाय ( अपराणि अन्यानि संयाति ) या तीन पदोंके कहणेपें जान्‍्या जावे है। 
और किसी टीकाविपे तो या श्लोकका यह अभिप्राय वर्णन करा है। जैसे यह देवद- 
त्तादि नामवाला पुरुष पूर्वछे जीणे वच्चोंका पारित्याग कारिके दूसरे नवीन व्रोंका महण 
ऋरेहे। तैसे यह देही आत्माभी पर्वेछे जीर्ण शरीरोंका परित्याग कारेके दूसरे नवीद 
शरीरोंकू भाप्त होवे है । वहां जैसे आगमन तथा निगमन तथा नामरूपादिकोंकी 
विचित्रता तथा शिथ्िलता इत्यादिक सर्व विकार तिव वद्चोंविषेही होंवें हैं ! ता 
बुरुषविपे ते विकार होवें नहीं । वैसे उत्पत्तितशादिक सर्वे विकार या शरीरों- 
विषेही होने हैं। निर्वरय आत्माविषे ते उल्तत्तिनाशादिक विकार होंवें नहीं । 
उतने कहुणेकारिके आत्माविपे देहईद्रियादिको्तपें मिन्नपणा तथा सर्वे विकार 
रहितपणा तथा नित्यपणा सूचन करा हृति ॥ २२ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जैसे अभिकारिके गृहके दाह हुए ता गहविषे स्थित पुरुषकभी दाह 
होड़ जावे है । तेसे या स्थुछ देहके वाश हुए वा देहके भीवर स्थिव आत्माकाभी 
नाश होवैगा । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहें हैं- 

नेन॑ छिंदंति शख्राणि नन॑ दहति पावकः ॥ 
न चेन॑ क्ेंदयंत्यापों न शोषयति मारुतः ॥ 

( पदच्छेद: ) ने । एनम्‌ | छिंदति । शत्धांणि। ने । एंनम्‌। दहति। 
यावकः । भे । चे । ऐंनम्‌ । कैदेयंति । आपः । ने । शोपैंयति। 
मारँतः ॥ २३ ॥ रा 

( पदार्थ: ) हे अर्जुव ! इसे आत्माकू खज्नादिक शत्रभी महं छेदेन के 
सथा इस आत्माकू अश्निमी नहीं दाह करे है तथा ईस आत्माकूं जैंठभी नह 
गाल सके है तथा इस आत्माकू वार्डेगी नहीं शोषण करे है ॥ २३ ॥ 


रह 


््ज 


फुल 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता। , ( १२७ ) 


सा» ठी०-हे अजुन ! जैसे खड़ादिक तीक्षण शत्र या स्थूछ शरीरकू 
छेदन करे हैं । दैसे इस आत्माकू वे तीक्ष्ष शस्रभी छेदन कारे सकते नहीं । और 
जैसे अत्यंत प्रज्यलित अपि या शरीर भस्म करे है तैसे सो प्रज्वलित अभि 
या आत्माकू भस्म करे सके नहीं। और जैसे अत्यंत वेगवाछा जल या शरीरकू 
गीला करके ताके अवयवोंकी शियिरुतारुप छेदन करे है । तैसे सो अल्यंत 
देगपाछा जल्भी या आत्माऊू छेदन कारे सके नहीं। और जैसे अत्यंत प्रबल वायु 
या शरीरादिकोंका नीरसतारुप शोषण करे है। तेंसे सो अत्येत प्रबक वायुभी 
या आलाकू शोषण कारे सके नहीं । यहां यथपि जितनेक नाश करणेहारे 
पदार्थ हैं तिन से पदार्थोका आत्मविषे निषेध वांछित है । याएैं केवल श्धादि- 
कोकाही निषेध करणा उचितन हीं है। तथापि युदुके समयविषे ते शज्नादि- 
कही भाप्त हैं, यातें भगवानूनें तिन शब्रादिकोंकाही निषेध करा है । सो शद्धादि- 
कोंका निषेध नाश करणेहारे सर्वे पदार्थोके निषेधका उपलक्षक है । अथवा 
या लोकविऐ पृथिवी, जल, अप्नि वायु या चारोंविषेही नाशकी कारणता देखनेमें 
आवे है । आकाशविपे किसीमी पदार्थक नाशकी कारणता देखणेविषे आवती 
नहीं । यातें इहां पृथिवी, जल, तेज, वायु, या चारी भूतोंकाही कथन करा है। 
आकाशका कथन करा नहीं । और या छोकविषे जितनेक नाशके कारण हैं ते 
सर्व पृथिदी आदिक चाएरे भु्तोके अंतरमृतही हैं । यातें पृथिवी आदिक चारि 
भूतोके हूं निषेध कारेके नाश करणेहारें सर्वे पदा्थोंका निषेध सिद्ध होइ सके । 
तहां सब्बादिक शद्ध पृथिदीविशेषका विकाररूप होणेतें प्रथिवीरूपद्ी हैं ॥२३॥ 
हे भगदन्‌ ! आत्माकूं शद्धादिक नाश नहीं कारे सकते या प्रकारकी 
प्रतिध्रामाज॒पारिके अर्थकी सिद्धि होवे नहीं। किंतु किसी हेतुर्वदी अर्थकी सिद्धि 
शेर €। यात आजार ते शद्धादिक नाश नहीं कारे सकते या प्रतित्राविषे कौन 
हेत है। ऐसी अजजुदकी शंकाक्े हुए श्रीमगवान्‌ तिन शत्रादिकोंकू आत्माके नाश 
दररणेवी अस्तामथ्येदाविपे दथा आत्माकूं तिन शद्धादिजन्य नाशकी अवोग्यता- 
दिपे हेतु कहे है- 
अच्छेद्योयमदाद्योयमक्लेद्ोप्शोप्य एव च ॥ 
वित्यः सदंगतः स्थाणरचलोयं सनातनः ॥ २०॥ 


(१२८ ) श्रीमह्नगवद्गीता- [ अव्याय- 


हम कक । अंयमू । अदृह्मिः । अंयम्‌ । अंछेयः। 
ये: । संर्वंगतः । स्थीणुः । अचैंछः । अँयमू। 
सनातनः ॥ २४ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुंध । यह आत्मा अच्छेय है तथा बह आत्मा अदाह्म है 
तथा अक्लेब है तथा अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य है तथा संर्बगव है वथा 
स्थांगु है तथा अचेछ है तथा सनातन है ॥ २४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जिस कारणपैं यह आत्मा छेदन करणेकूं अशक्य है 
तिस कारणतें या आत्माकू सज्ञादिक श्र छेदन कारे सकते नहीं । और जिस 
कारण यह आत्मा दाह करणेकू अशक्य है विस कारणतें या आत्मादू अग्नि 
दाह कारे सकता नहीं । और जिम्त कारणतें यह आत्मा क्लेदन करणेकू अशक्य 
है तिस कारणतें या आत्माकूं जल क्लेदन कारे सकता नहीं । और जिम 
कारणतें यह आत्मा शोषण करणेकू अशक्य है तिस्े कारणतें था आत्माकूं 
वायु शोषण कारे सकता नहीं । इस प्रकार यथाक्रमतेँ अच्छेयादिक चारि 
हेतुवोंकी पूर्व श्लोकउक्त प्रतिज्ञाविषे योजना करणी | इहां ( एवं च ) या वचनस- 
विषे स्थित जो एवं यह शब्द है। सो एवशब्द अच्छेब॒वादिक चारोंके साथि 
संबंधकूं प्रात हुआ आत्माविषे छेबल्वादिक धर्मोकी व्यावृत्ति करे है।. क्या 
आत्मा अच्छेयही है नतु छेय है इस प्रकार अदाह्मतादिक धर्मोविषेमी 
जानिलेणा । और च यह शहद तिन अच्छेयलादिक चारोके प्मुचय 
करावणेवासते है । शंका-है भगवन्‌ ! जिन अच्छेयल्वादिक हेतुवोंके बरतें 
आत्माविपे शख्रादिक्ृत छेदनादिकोंका अभाव सिद्ध करते हो वो अच्छेयला- 
दिक हेतु आत्माविषे रहते नहीं। यातें विन अच्छेबत्वादिक हेतुवॉकारेक 
आत्माविपे छेदनादिकोंका अभाव किस प्रकार मिद्ध होतैगा। ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए भऔीमगवाय तिन अच्छेयत्वादिक हेतुबोंकी मिद्धि करणेबासते श्ठोकके 
उत्तराधक रैक हेतका कथन करेंहँ । (नित्यः इति) हे अर्जुन ! जो पदार्थ पूर्व अपर 
भाववादा होवे है सो पदार्थ अनित्य होते है। जैसे बटादिक पदार्थ पूरे अपर- 
भाववाले हैं यापं अनित्य हैं और यह आत्मादेव तो पृ अपरभावतें रहित 
यातें नित्य है । नित्य होणेवेही यह आत्मादेव उत्पन्तितं रहित है ओर जो पदार्थ 
सर्वत्र व्यापक नहीं होते है सो पदार्थ अनित्यही होते है जैसे बटादिक पदार्थ सत्र 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (१२५ ) 


व्यापक नहीं हैं यातें अनित्यही हैं तैसे यह आत्मादेषभी जो कदाचित्‌ स्वत 
व्यापक नहीं होरैगा तौ अनित्यही होवैगा। यथपि नैयामिकोनि पृथिवी आदिकोके 
प्रमाणुवोंर्कू अब्यापक मानिकैमी वित्यही मान्या है यातैँ जो अव्यापक हो हे सता 
अनित्यही होगे है या प्रकारका नियम संभव नहीं । तथापि वेदांतसिद्धांतविषे ते 
नित्य पंरमाण अंगीझर नहीं हैं यातैं ता नियमका मंग होने नहीं और यह आत्मादेव 
तो अस्तिभातिषिय रूपकारेके सर्वत्र व्यापक है या कारणतैं यह आत्मादेव 
नित्य है। या कहणेकारिके यह अनुमान सिद्ध भया। यह आत्मा नित्य होणेकूं 
योग्य है । सवैत्र व्यापक होणेतँ जो पदार्थ नित्य नहीं होवै है सो पदार्थ 
सत्र व्यापकभी नहीं होगे है। जैसे घटादिक पदार्थ हैं इति। सर्वत्र 
व्यापक होणेंतें यह आत्मादेव प्रातिका विषयभी नहीं है । और या छोकविपे 
जो जो पदार्थ विकारी होगे हैं सो सो पदार्थ सर्वत्र व्यापक होवें नहीं । 
जैसे पटादिक पदार्थ विकारी हैं यातें सर्वेत् व्यापकभी नहीं हैं । तैरे 
यह आत्मादेवभी जो कदाचित्‌ विकारी होगा तौ सर्वत्र व्यापक नहीं होतैगा । 
और यह आत्मादेव तौ स्थाणु है क्या अधिकारी है। या कारणतें यह आत्मादेद 
सर्वत्र व्यापक है या कहणेतें यह अनुमान सिद्ध भया यह आत्मा सर्वन्न व्यापक 
होगेरूं पोग्य है। अधिकारी होगेतें जो जो पदार्थ सवैज्र व्यापक नहीं होने है सो सो 
पदार्थ अविकारीमी नहीं होगे है जैसे घटादिक पदार्थ हैं इति । इतनेकारेके 
आत्माविषे विकार्यंलका निषेध करा और या लोकविपे जो जो पदार्थ चठनरूप 
क्रियादाला होते हे सो सो पदाथे विशारीही होदे है। जैसे घटादिक पदार्थ चढ- 
नरूप क्रियावाले हैं यादें विकारी हैं, तेंसे यह आत्मादेवमी जो कदा चित चढनरूप 
क्रियावाल। होरैगा तोविक्ारीही होवैग और यह आत्मादेव तौंता चठनरूप 
कियाते रहित अचल है। या कारणतै यह आत्मादेव विक्ारीमी नहीं है या करणे- 

करिके यह अनुमान सिद्ध भया यह आत्मा अविकारी होगेझूं योग्य ६। अचछ 
होगेते जो जो पदार्थ अविक्वारों नहीं होरे है सो मो पदार्थ अचछभी नहीं होगे है 

जैसे घटादिक पा है इति। इतने कहणे करिक आस्माविये सेस्कार्यलका निपेद 
परा। इह पे अरत्वाका परित्याय कारेक जो दूसरी अवस्थाकोी प्राति हे ताका 
नाम विक्षिया है। भर अइस्पाके एक हुए्मी जो चझनमात्र है ठाका नाम क्रिया 


है। यार्तें झविक्ियल्दस्प माध्यकी दा अचछलरूप हेतुकी एकता सिद्ध होगे नहीं। 
के. रै 


(१३० ) श्रीमद्गभगवद्गीता- [ अब्याय- 


जिप्त कारणतें यह आत्मादेव वित्य सर्वगत स्थाणु अचछछूप है। तिस कारणतें यह 
आत्मादेव सनातन है क्या सवेदा एकरूप है किसीमी क्रियाका कर्महूप नहीं है । 
ताले यह-जो पदार्थ क्रियाजन्य फलवाला होते है ता पदार्थका नाम कर्म है। सो 
क्रियालन्य फल उत्पत्ति, प्राप्ति, विकृति, संस्कृति या भेदकारेके चारे प्रकारका हो 
हतो चारे प्रकारके फुलके योगतें यथाक्रमतें सो कर्ममी उत्पाय, प्राप्य विकागे, 
संस्कार्य या भेदतें चार प्रकारका होते है । वहां यह आत्मादेव नित्य है या उला- 
यरूप कर्मभी नहीं है। अनित्य घटादिकही उत्मायहूप होनें। और यह आत्मादेव 
सवेत्र व्यापक है यातें प्राप्परूप कर्मभी नहीं है पारेच्छिन्न पमादिकही प्राप्यहप 
हब ४ ।और ?ह आत्मादेव स्थाणुरूप है यातें विकार्यरूप कर्मी नहीं है। स्था- 
जुभावरतेरहित विक्रियावाले क्षीरादिकही विकार्यरूप होगें हैं । और यह आत्मादेव 
चलनरूप क्रियातैं रहित अचल हे यातें संस्कार्यरूप कर्ममी नहीं है । क्रियावाले 
दर्षणादिक पदार्थही संस्कार्यरूप होवैंहें इति । वहां श्रुवि-/भाकाशवत्सरबंगतश्न 
नित्य: वृक्ष इव स्तब्बी दिवि विहत्येकः निप्कर्ल निष्किय॑ शांतम्‌ इति'” अर्थ यह-पह 
आत्मादेव आकाशकी न्यांई सर्वत्र व्यापक है तथा नित्य है तथा महान वृक्षकी 
न्याई अचल हुआ स्थिंद है तथा अपगे स्वृप्रकाशस्वरूपविये स्थित है तथा एक 
अद्वितीयरूप है तथा निखबयव है तथा कियारतें रहित है तथा शांतस्वरूप है इति। 
इत्यादिक श्रुतियां या आत्मादेवकूं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचलरूपकारिके कथन 
करें हैं । तथा “ यः पृथिव्णां विष्ठव्‌ पृथिव्या अंतरो योः्प्पु विधन्नदयोवरों पस्‍्ते- 
जप्ति विएंस्वेज्सोंतरों यो वायौ विष्ठन्वायोरंतरः इति”” । अर्थ यह-जो आत्मादेव 
पृथिवीविपे स्थित हुआ वा पृथिवी्तैंमी अंदर है | तथा जो आत्मादेव जलविपे 
स्थित हुआ विन जलेतिंभी अंवर है।वथा जो आत्मादेव अग्निरुप तेजबिपे 
ह्यिव हुआ वा वेजैंभी अंबर है। वथा जो आत्मादेव वायुविपे स्थित 
हुआ ता वायुतैंभी अंतर है इति। इत्यादिक श्रुतियां सर्वत्र व्यापक्रआत्माकूं स्वेका 
अंतर्यांमिरृपकारेके कथन करती हुईं वा आत्माविपे शब्रादिकृव छेदनाविकोकी 
अविपयता कथन करें हैं । तालर्य यह-जो पदार्थ तिन शब्रादिकोके अंतर नहीं स्थिद 
होते है, वित्त पदार्थकूंही ते शब्रादिक छेदनाविक करें हैं। और यह आत्मादेव वो विन 
शन्रादिक जड पदा्थोंकूं सच्ास्फूर्ति देणेहारा होणेत विन शाब्रादिकेकामी प्रेरक 


ह० 
गाद 


अंतर्यामि है। यातैं इस आत्मादेवकू वे शन्नादिक किस प्रकार छेदनाव्कि करी 


द्वितीय ] ह भाषाटीकासदहिता । (१३११) 


किंतु नहीं करेंगे इति । इस अर्थेविषे “ येन सूर्यस्‍्तपति तेजसेद्ः ” इत्यादिक 
श्रुतियांभी प्रभाणहप जाति छेणी । इस अर्थक्‌ या गीताके सप्तम अध्यायविषे 
ओभगवान्‌ आपलही प्रगट करैंगे ॥ २४ ॥ बह 
किया । इस आत्माविदे छेबल दाह्मल आदिकाकूं विषय करणेहारा कई 

प्रमाणमी है नहीं । या कारणतैंमी इस आत्माविषे तिन छेयत दाह्यत आदि- 
कौंका अभाव है। या प्रकारके अथेकू अव्यक्तोये इत्यादिक अर्थ श्लोककारेंके 
श्रीभगवात्‌ कथन करे हैं- है 

अव्यक्तोयमर्चित्योयमविकार्योयमुच्यते ॥ 

तस्मादेव विदिलेनं नाठशोचितुमहेसि ॥ २५॥ 

(प्द॒च्छेद) अव्यंक्तन अमम। अंचित्यम अयँग्‌ । अविकाय। अयम्‌। 
इच्यते । तस्वात्‌ । ऐँवम्‌। विदित्वी । ऐनम्‌। ने । अन॒शोचितुम्‌ । 
अँहैसि ॥ २५ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन | वेदभगवांननें यह आत्मा अव्यक्ते कहा है तथा यहें 
जात्मा अंचित्य कह्मा है तथा यह आत्मा अविकोय कद्मा है तिर्स कारणर्ते 
तू इस आत्पाक इस प्रंकारका जानिकारिके शोके करणेकूं नहीं योग्य है ॥२५॥ 

भा० टी०-जो पदाथ नेशादिक इंद्ियजन्य ज्ञानका विपय होगे है सो पदार्थ 
प्रत्यक्ष कह जाये है । पत्यक्ष होगे सो पदार्य व्यक्त कह्या जावे है। जैसे रुपादिक 
गुणोदाले घटादिक पदार्थ हैं । और यह आत्मादेव तौ रूपादिकगुणेतिं रहित 
होगेंते नेहादिकः इंद्रिजन्य ज्ञानका विषय है नहीं।या कारणवैं यह आत्मादेव 
अप्रत्यक्ष है । अप्रत्यक्ष होणेतें यह आत्मादेव अव्यक्त कह्या जावे है | या कार; 
णते प्रत्यक्षणमाण वा आत्माके छेघलादिकोर यहण कारेसके नहीं । शंक्रा-हे भग- 
दन ! आत्माविएे प्रत्वक्षपमाणरे: अप्दृचर हुएमी अनुमानभ्माण भवृत्त होगेगा । ऐसी 
अजुनकी शंवगके हुए शीमगदान उत्तर कुहँ $ ( अखित्योयम्र्‌ इति ) जो पदार्थ 
अनुमानपमाणजन्य ज्ञानक्ा दिएय होई है सो पदार्थ चित्ल कह्जात है। 
से परेंदादियादिऐ स्थिति पत्रि शाविक्क पदार्थ अपुमानजन्य ज्ञानके विपय होणेदि 
आप पर जाई है। भोर रह आाम्यादेद दी दिन अभि आदिक बनुमुय पदायोतें 
पल्कय है क्या अनुमानमन्य सालता दिप्य नहीं «। यादें बह आस्मादेव 


( १३२) श्रीमद्भगवद्गीत्ता- लिन 


न कब ४ । तात्पर्य यह। जो पदार्थ किसीमी स्थानविये अत्यक्ष होने 
है हु न्यू स्थानविपे अनुमान होवे है । सवैधा अप्रत्यक्ष पदार्थक्रा 
अनुमाव होने वहीं । जैसे गरहादिक स्थानोंविपे त्यक्ष जो अमि है ता अमिकी धृप- 
विपे व्यात्ति विश्यकारिके यह पुरुष पर्व॑तविपे धरमकूं देखिकारेके यह पर्वत अश्नि 
वाढछा है या प्रकारका अनुमान करे है । और जो पदार्थ करिसीभी स्थानविपे 
प्रत्यक्ष वहीं होने है वा पदार्थ्रे ब्यातिका ज्ानही संभवता नहीं। यातें ता पदार्थका 
अनुमानभी होगे नहीं । और या आत्माका तो नेत्रादिक इंदियोंकारिक प्रत्यक्ष होगे 
वहीं । बा अनुशन प्रमाणकरिकेमी ता आत्माके छेबत्वादिकोंका ग्रहण होइ सके 
नहीं इति । शंका-है भगवन्‌ ! जो पदार्थ किसीभी स्थरूविपे प्रत्यक्ष होगे है ता 
पदार्थकाही अन्य स्थछविये अनुमान होगे है सवैथा अप्रत्यक्ष पदार्थका अनुमान 
होगे नहीं । वह जो आपने नियम कह्मा सो संभवता वहीं काहतें नेत्रादिक इंहि- 
बोका तथा धर्म अबमेका किसीभी स्थलविपे प्रत्यक्ष होता नहीं। परंतु तिनोंवियेमी 
अनुमानक्की विषयता तो देखणेम आवती है वा अनुमावक्षा यह प्रकार है रुपादि- 
कौंकी प्रतीति करणकरिके साध्य होणेकूं योग्य है किया होगेतें जा जा किया 
होई है सा या करणकारिके साध्य होगे है। जैंसे छेदवरुप क्रिया कुठारूप कर- 
णकारिके साध्य है इति। या प्रकारके अनुपान्त रूपादिकोंकी प्रतीतियोंका करण- 
रुपकारिके नेत्रादिक इंदियोंकी श्िह्लि होगे है। तथा यह पुरुष पर्मगाद्‌ हछुसी 
होगेतें। तथा यह पुरुष अधर्मवास है दुःखी होगेंते इति। या अनुमान धमअपमे- 
की प्रिड्ि होते है। तेसे स्वेधा अप्रत्यक्ष आत्माविषेमी अनुमानकी विपयता वनि 
सके है | ऐसी अर्जुनकी शैकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहें हैं ( अविकार्योयमर 
इति ) है अर्जुन ! नानापकारकी विक्रियावाले जो इंड्ियादिक पदार्थ है ते ईंडिया- 
दिक पदार्थदी अपये कार्यक्री अन्यथा अनुपप्त्तिकारिके कल्प्यमान दुए अर्थापत्ति 
प्रमाणका तथा अनुमावप्रतराणका विषय होते हैं। और बह आत्मादेव तो सब विकि 


यातें रहित है या कारणतें यह आत्मादेव अथपिनिप्रमाणक्ा वथा अनुमानप्रमा- 
णक्का विपय हो वहीं और अनुमानकी स्याई छोकिक शब्दमी प्रत्यक्षादि प्रमाण 
पुवेकह्ी होंगे है। बाते हा प्रत्यक्षत्रमाणके निषेध हुए ता लौकिक शब्दका भी अब- 


तैंही निषेध सिद्ध होगे है इति । शंक्ा-हे भगवद्‌ ! प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, 
लौकिकशब्द यह चारों प्रमाण वा आत्माविषे छेयल दाह्म॒त आदिक्क मत ब्रहण 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (१३३ ) 


करें वथापि वेद्माण तिन छेयखादिक्ोंकूं बरहण करेगा। ऐसी अजजुनकी शेकाके 
हुए भ्ीमगवाव्‌ू उत्तर कहें हैं ( उच्यते इति ) है अजुन ! ब्‌द्‌ भगवाचने तो यह 
आत्मादेव अच्छेय अव्यक्तहपकरिक प्रतिपादन करीता है। यातें उक्षणावत्तिकरिक 
निर्दिकार आलाकूं प्रतिषादन करणेह्वरा सो वेदभगवा्‌ ता आत्मके 85 25 
पर्मोकूं कैसे प्रतिषादन करेगा किंतु नहीं प्रतिषादव करेगा। बाते आत्माविषे डबल 
दाह्मत आदिक पर्मोदूं विषय करणेहारा कोईमी प्रमाण हैं वहीं । या कारणते 
यह आत्मादेव अच्छेब अदाह्मछूप है इति। इहा ( मैने छिंदंति श्राणि ) 
इस श्लोककरिके शत्र आदिकोंकेविपे आत्माके बाश करणेका असामथ्थ्ये 
कथन कर । और ( अच्छेयोपपदा्योय ) इस श्ठोककारिके ता आत्माविषे छेदन 
दाहादिरुप क्रियाके कर्मपणेकी अयोग्यता विरूपण करी। और € अव्यक्तोषम- 
जित्योपप ) या अप श्लोककारेके ता आत्माविषे छेबलादिकोकूं महण करणेहारे 
शमार्णोका अभाव कथन करा। या कारणतें इहां पुनरुक्तिदोषकी श्रात्ति होवे 
नहीं । और ( वेदाविनाशिन वित्य॑ ) इत्यादिक श्छोकोविपे भगवान्‌ भाष्यकारेनि 
अर्थ तथा शब्द पुनरुक्तिदोपकी विवृत्ति करी नहीं ताकेविपे भाष्यकारोंका 
यह अभिप्राय है यह आत्मादेव अत्यंत दुबोँव है । यातें श्रीकृष्णमगवान्‌ वारंबार 
भसंगकू पाइके तित्ती आत्मादेवकू शब्दांदरकारेंके निरूपण करें हैं । काहेंतें या 
अधिकारी पुरुषोके रंसारकी निवृत्ति करणेवासतै यह आत्मवरतु क्षिस्ती भक्रारक- 
रिवेमी जो इन अधिकारी पुरुषोंके वुद्धिविंप आरूढ होगे तौ भेए है इति । बातें 

इर्वेज्रेय आत्मद्स्तुके पुनःपुनः कथन करणेविपे पुनरुक्तिदोपकी पाति होगे नहीं। 

लोग्प्ररिद्ध वरतुके पुनःपुत्ः कथन करणेविपेही पुनरुक्तिदोपकी प्रात्ि होने 

है इति । हृह्ं कित्ती दीकाविपे अब्यक्त, आचित्य, अविकाये या तीनों पदोंका या 

प्रदगरका जर्थ दःथन दरा ६ प्रत्यक्षरपाणका विपय जो यह स्थूल शरीर है ताका 

नाम व्यचः हे दा स्थूछ शरीर यह पत्यऋ आत्मा भिन्न है यातैं यह प्रत्यक्ू 
झात्मा जब्युचः दह्ा जाई ६। भर रुपाविकोंके प्रकाशरुप कार्यकरिक अनु- 

माद व्‌ रणेपास्य जो चचन्च आदिकोकग ममुदाय लिंगशरीर है ता डिंगशरीरका 
पान दित्य ₹ दा डिगशरीसैंभी यह जास्मादेद मिन्न है यादें यह आत्मादेव 
जाहत्य ब्मा जाइ ६। *ए न्घूल्सूब्परुप कार्यनादक्रासिकि स्थिद होगेयोग्य 


गणान्मझ 


जा गज्गियगान्मझ 
ज्क 


इृढातानरूप कारणगरीर £ जो झतानरुप कारणशरसीर 
बिकिप। वे हणतरार |» जो अतानरूप कार्णगरीर केवछठ 


(१३४) श्रीमद्धग॒वद्गी ता- [अच्याब 


साक्षीकारिकेही गम्य है ता कारणशरीरका नाम विकार्य है ता कारणशरीसैंभी 
यह आत्मा मिन्न है यातें यह आत्मादेव अविकार्य क्या जाते है । इस प्रकार 
गुरुशास्ननें अधिकारी पुरुफके प्रति स्थृठसूक्ष्मकारणशरीरके निपेश्मुखकारेके यह 
आत्मादेव उपदेश करीता है। कोई गोशंगबाहिका न्याय कारेके इस प्रकारका 
यह आत्म है या प्रकार विधिमुखकारिक कथन करीता नहीं वहां करिसीने पछा 
हमारी गौ कौन है आयें किसी पुरुषनैं ता गौऊूं ंगतें पकड़िकारेंक बह तम्हारी 
गो है या कार गो दिखाई याका नाम गोश्ंगग्राहिका न्याय हैं इति । इस 
प्रकार पूर्व उक्त अनेक प्रकारकी युक्तियोंकरिके आत्माकी नित्यता दथा निर्वि- 
काखाके सिद्ध हुए तुम्हारेकूं शोक करणा उचित नहीं है या प्रकारका उपसंहार 
ओरीमगवान्‌ करें हैं (तस्मादेवं) इत्यादिक अब श्ठोककारिके हे अर्जुन ! यह जो पूदे 
हमने तुम्हारेशति नित्य निर्विकार आत्माका स्वरूप कथव करा है ता आत्माके 
स्वरूपका साक्षात्कारही शोकके कारणरूप अन्नानका विवर्तेक है। ऐसे आत्मसा- 
क्षात्कारके प्राप्त हुए तुम्दारेंकू सो शोक करणा उचित नहीं है। कारणके निवृत्त 
हुए ताके कार्यकीमी अवश्यकारिक निवृत्ति होवे है । वालर्य बह-ऐसे निर्विकार 
नित्य आत्माकू व जाणिकारिके जो तूं पूर्व शोक करता भया है सो तुम्हारे युक्त 
था प्रंतु अबी हमारे उपदेश आत्माके वास्तव स्वृरूपके जानिकरिके तुम्हारेक शोक 
करणा उचित नहीं है। वहां श्रुति । “तरति शोकमात्मवित”?। अर्थ यह-आलमाके 
वास्तव स्वृरूपकूं जानणेहारा विद्वान पुरुष सर्व शोकोते रहित होने है ॥ २५ ॥ 
तहां पूर्वप्संगविषे आत्मा जन्ममरणादिक विकारोतें रहित है या कारणतें हूं 
शोक करणेकूं योग्य नहीं है। यह वार्चा भगवानें अर्शुनकेमति कथन करी। 
अब ता आत्माषिपे जन्ममरणादिक विकारोंकूं अंगीकार कारिकेमी तूं शोक 
करणेदूं योग्य नहीं है या अर्थ श्रीभगवान्‌ दो श्छोकोंकारेके प्रतिपादन करें हैं। 
तहां आत्मा विज्ञानस्वरुप है वथा क्षणक्षणविपे विनाशरू प्राप्त होने है या प्रकारका 
आत्मा सौंगत मानें हैं इति। और यह स्थृरू देहही आत्मा है मो स्थृछ देहरूप 
आत्मा स्थिर हुआमी क्षणक्षणविपे पारिणामढूं प्रात्न होगे है वथा जन्मकूँ प्रा 
होवे है वथा नाश प्राप्त होगे है तथा प्रत्यक्षपमाणकारिक सिद्ध है । बा श्कारका 
आत्या छोकायविक मार्नें हैं इति। और आत्मा देहतें मिन्न हुआभी देहके 


साथिही जन्मे है तथा देहके साथही नाश होते है । या उकारका आत्मा 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (१३५) 


कोईक दूसरे मानें हैं इति । और सृश्टिक आदिकाढुविषे जेते आकाशकी 
उसत्ति होंगे है । पैसे आत्माकीमी उत्रत्ति होवैहे और देहोंके भेद हुएमीः 
सो आत्मा कल्परर्यत स्थिर रहै है। इस कल्पके अंतविषे सो आत्मा नाशक प्राप्त 
होगे है या प्कारका आत्मा कोई दूसरे मानें हैं इति । और आत्मा नित्य है सो 
नित्यही आत्मा जन्मकूं तथा मरणक प्राप्त होते है या प्रकारका आत्मा ताकिक 
मारे हैं । दिन तार्किकोंका यह अभिभाय है । अप देहइंद्रियादिकोके संबंधका: 
नाम जन्म है। और पूर्व देहईद्रियादिकोंके संबेधकी निश्नत्तिका नाम मरण हे यह. 
जन्ममरण दोनों पमैअपर्मकारिके जन्य हैं यातैं ता धमेभधर्मका आधाररूप जो 
नित्य बस्तु है ता नित्य वस्तुकेही यह जन्ममरण मुख्य हैं । और शरीरादिक 
अवित्यवस्तुविपे जो परम अपर्मकी आधारता मानिये तो ता आशभ्रयके नाशर्तें 
ता धमेअपमैकाभी नाश होगैगा यादें करे हुए करमोंकी फलके भोगतें विनाही 
विवृत्तिहप रूतहानिदोष तथा नकरे हुए कर्मोका फ़लभोगरूप अकृताश्यागमदोष 
या दोनों दोषोंकी आ्राप्ति होवैगी यातें अनित्यवस्तुविपे ता धर्मअपर्मकी आधारता 
संभरे नहीं बातें शरीरादिक अवित्य वस्तुके ते जन्ममरण मुख्य नहीं हैं किंतु गौण हैं।. 
याप्रकारका आत्म तार्किक मानें हैं। और कोईक शाख्रवाले तो यह मार्नें हैं जैसे 
शओ्रोत्ररूप नित्य आकाशंका कर्णशष्कुलीरूप उपाधिके जन्मतें जन्म होवे । और ता 
कर्णशष्कुलीरूप उपाधिके नाश्ते नाश होते है। ते जन्ममरण दोनों औषाधिक 
होगेदे अगख्य हैं । तैसे नित्य आत्माकामी देहरूप उपाधिके जन्मपें जन्म होंगे 
है । तथा देहरुप उपाधिके मरणतैं मरण होंगे है।ते जन्ममरणरूप दोनों 
ओगाधिक होणेतें अग्खुय हैं मुख्य नहीं इति | इस प्रकार कोईक वादी 
आत्यादूं अनित्य माने है । और कोईक वाढी वा आत्माछूं वित्य मानें हैं। 
हे आत्मा अनित्य ह या पक्षविषेमी श्रीमगवान्‌ आत्माके शोकका विपेध 
गर २- 
ञञ्‌ ध्‌ जज हा ५ «५. > 
थ्‌ चने नित्यजात नित्य॑ वा मन्यसे झतम्‌ ॥ 
( के, 4 5 बह नेव॑ शोचितुमहसि ॥ २६॥ 

... व अद:) अथे। व । एंनम। निर्त्यज्ञातम्‌। नित्य॑म्‌। वां मन्यसे । 
हृतम । तेथापि। समर । भहावाहीों । ने। एवम । शोचितेम । 
अर्मि ॥ २६ ॥ गट 


(१३६) श्रीमद्धगवद्गी ता- [लव्याब- 


( पदार्थ: ) अनित्यपक्षविपे भी जो हूं इसे आत्माइुं निर्व्येही जन्म्या हुआ 
तथा नित्य॑ही मराँ हुआ मानता हों तंथापि हे मेहाबाहो अजब) ते इस 
प्रकारका शोक करणेकूं नेंहीं योग हैं ॥ २६ ॥ ु 

भा० टी०-हे अर्जुन ! यह आत्मादेव अत्पंत दुरवोध है याैं वारंबार ता 
आत्माके श्रवण हुएमी ता आत्माके निश्वय करगेकी असामथ्य॑दातें पूर्व कथन 
करे हुए हमारे पक्षका नहीं अंगीकार कारेके जो तूं किसी दूसरे पक्षका अंगीकार 
करता होते ता दूसरे पश्चविपेमी आत्मा अवित्पहै या अनित्य पश्चकूं आश्रवण 
करके जो तूं इस आत्मादेवकूं निव्यही जन्म्या हुआ तथा नित्यही मरा हुआ 
मानता होवे तहां विज्ञानरूप आत्मा क्षणिक है या श्षणिक पश्चविपे तो नित्य या 
शब्दका प्रतिक्षण यह अर्थ करणा । क्‍या आत्माझूं क्षणश्षणविपे जो हूं जन्म्या 
हुआ तथा मरा हुआ मानता होने इति। और ता क्षणिक पक्षतैं मिन्न दूसरे पक्षों 
विषे तो ता नित्यशब्दका आवश्यक होणेतें नियत यह अर्थ करणा । क्या यह 
देवदत्त नामा पुरुष जन्म्या है तथा' यह देवदत्तनामा पुरुष मरा है या. प्रकारकी 
लौकिक प्रतीतिके पक्षतैं नियमकरिके जो हूँ आत्माका जन्ममरण कल्पना करता 
होने तथापि हे महाबाहों अजुन ! ( अहो बत महत्याप॑ करे व्यवसिता वबस ) 
या प्रकारके शोक करणेकूं तू योग्य नहीं है काहेसें जैसे भीप्मदोणादिक आत्मा 
नित्यही जन्म मरणवाले हैं तेसे तूं आपभी नित्यही जन्ममरणवादा है। इहां 
( हे महाबाहो ! ) या संबोधनकारिके श्रीभगवानूनें अजुनका उपहात्त सूचन 
करा । जैसे या छोकविपे जो कोई पुरुष किसी निकृष्ट कर्मरूं करें है विस काल- 
बिपे ता पुरुषके मातापितादिक वृद्ध पुरुष वा पृरुफके प्रति हूं हमारे छुछविपे 
बहुत सुपुत्र उत्तन्न हुआ है या प्रकारका वचन कहें हैं त्तो वचन ता पुरुपके 
उपहासकूंही सूचन करे है । तेंसे अत्यंत वहिर्मृस पुरुषोनें अंगीकार करा 
जो आत्माका अनित्यपणा है वा अनित्यपणेरूं सो अर्जुन अंगीकार करता 
भया। वा कालविपे श्रीमगवाननैं ( हे महावाह् ) यह अर्जुनका संबोधन दिया 
है। यातैं ( हे महावाहो ) या संबोधनकारिक भगवाननें अजजुनका उपहात्त सूचत 
करा है इति । अथवा ( है महावाहो ) या संबोधनके कहणेकारेंक श्रीभगवा- 
नमैं अजजु ऊपारे अपणी पा सूचन करी क्या सर्व पुरुषोंविये भ्रष्ट जो पूँ 
अर्जुन है हिम्त तुम्हारेबिपे आत्मा अनित्य है या प्रकारकी कु संभवती नहीं 


द्वितीय ] भाषाटीकासादिता । «. (१३७) 


इति । तहां विज्ञानरुप आस्मा क्षणिक है इस पक्षविषे तथा यह स्थ॒छ देहही 
आत्मा है या पश्षविपे वथा देहके ताथही आत्मा जन्ममरणकूं भाप होषे है या 
पक्षविपे दूसरे जन्मका तौ अभावही है याएैं इन तीनों पक्षोविषे पापका हा भय 
संभवदा यहीं और पापके मय कारिके तू शोककूं करता है। इन तीनों पक्षोवि- 
'बेरी आत्मा क्षणिक है या पक्षविषरे तो दृष्टदुःखभी संभव नहीं काहेते जिस 
बांधवोंके वाशके दर्शन शो दृश्दुःख होगे है सो वांधवोंके नाशका दर्शन वा 
श्षणिक आत्माविषे संभवताही नहीं। यह क्षणिकपक्षविषरे दूसरे पक्षों अधिकता 
है । और ता क्षणिक पश्षतैं मिज्न दूसरे पक्षोविषे तो दृष्ठदःख तथा ता इष्टदुःख- 
जन्य शोक रंभव होइ सके है। या अर्थके जनावणे वासतैही श्रीभगवाननें ( एवं ) 
यह शब्द कथन करा है। क्‍या वा पक्षविषे दृष्टुःखजन्य शोकके सेभव हुएमी 
अह्दुःखजन्य शोऋ करणा सर्वे प्रकारं तुम्हारेकूं उचित नहीं है इति ॥ २६ ॥ 
हे भगवत्‌ ! पूर्व उक्त तीन पक्षोंत्रिषे ययपि शोक करणा उचित नहीं है 
तथापि जिम्त पक्षषिपे सृष्टिके आदिकाठ्पैं ढेके प्रढय्गेत आत्मा स्थिर रहै है 
तथा जिए तार्किकके पक्षविपे आत्मा सर्वदा तित्य है तिन दोनों पक्षोविपे 
रषदुःख तथा अहृएदुःख यह दोनों प्रकारका दुःख संभव है यातें ता दृष्ठअहृह्दुः- 
झूके भयकारिक में शोक करता हूं ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ 
द्वितीय श्ठोकदारिके ताका उत्तर कहें हैं- है 
जातस्य हि ध॒वो मत्यर्शवं जन्म मृतस्य च॥ 
तस्पादपरिहारयेर्थ न ल॑ शोवितुमहसि ॥ २७॥ 
(पदच्छेदः ) जातस्व । हि। श्रुवं:। बैत्युः। बुवम। जरन्में। 
मृतस्य॑ । च्‌ । तेस्पात्‌ । अंपरिदायें | अथें । ने । त्वम । शोचितुम्‌ । 
अरसि | २७ ॥ 
६ पदार्थ: ) हैं अर्द ! जिसे दारणवैं जनमेडू प्रात हुए आत्माका अवश्व- 
बारेर गैस रद है दैधा मरणेरूं प्राप्त हुएका अवश्य करिके ज॑न्म होगे है तिस 
रण निधन करपेद अगज्षय जन्मेमरणरुप अर्थदरिषत तू शोक करणेई नहीं 
एव ६ ॥ २७ ॥ रु 
भा० टी०-पईडन्दॉंदिपे करे जो पृण्यपरापरूप कमे हैं तिन ऋमोंके बश॒तें 


हद भद् £ श्गटब्रियादेशादा बंदेटरूप जन्म जिम ऐसा जो्‌ त्थिर 


/ | 


। 


( १३८७) ओरीमद्भगवद़्ी ता- [ अध्याय-- 


स्वभाववाठा यह आत्मा है; ता आत्माका तिन प्राख्यकर्मोके नाशवतें अनंतर 
तिन देहईंब्ियादिकोंके संब्ंधका निवृत्तिहप मरण अवश्यकरिके होवे है काहतैँ 
या छोकविषे जिन जिन पदार्थोका कर्मके वशर्तें संयोग होगे है तिन तिन पदा- 
थोंका अंतविषे अवश्यकारिक वियोग होने है। और जिम्त आत्माका सो मरण 
होबे है ति्त आत्माका पूर्व शरीरबिषे करे हुए पुण्यपापकर्मोंके फूल भोगणेवासतै 
अवश्यकरिके जन्म होगे है। इह्ां य्यपि सृत्युकूं श्रा्त हुएका अवश्यकरिके 
जन्म होवे है या प्रकारके वियमका जीवन्युक्त पुरुषविषे व्यभिचार होगे है काहेतें 
जीवन्युक्त पुरुषका मृत्यु तो होने है परंतु ता जीवन्मुक्त पुरुषका पुनः जन्म होते 
नहीं तथापि संचितकर्मवाले पुरुषको मरणतें अनंतर अवश्यकरिके जन्म होगे है 
या अर्थविषे श्रीभगवानका ताले है-जीवन्पुक्त पुरुषके ज्रानहप अभिकरिके सर्व 
संचित कर्म भस्म होइ जायें हैं यातें ता जीवन्मुक्त पुरुषकूं मरणवैं अनंतर पुनः 
जन्मकी प्राप्ति होवे नहीं इति | तिस्न कारणवैं निवृत्त करणेकूं अशक््य ऐसा जो 
यह जन्ममरणरूप अर्थ है ता अर्थविषे तूं विद्वाव्‌ शोक करणेढूं योग्य नहीं है । 
यह वात्ती भीमगवान्‌ ( ऋतेपि त्वान्न भविष्येति सर्वे) या बचनकरिके आगे 
कथन करेंगे। तालय यह-जो कदाचित्‌ तुमनें युद्ध करेके नहीं हनन करे 
हुए यह भीष्मद्रेणादिक जीवतेही रहें तो तिन भीष्मद्रोणादिकोंके साथि बुद्ध 
करणेविपे तुम्हारेक शोक करणा उचित होवे परंतु यह भीष्मद्रोणादिक तो तुम्हारे 
युद्ध बिना आपही कर्मके क्षयतैं मृत्युकूं भराप्त होवैंगे तिन भीष्मद्रोणादिकोके 
मृत्युके निवत्त करणेविपे तुम्हारा सामथ्ये है नहीं यायैं तुम्हारेकूं दृश्दुःखजन्य 
शोक करणा उचित नहीं है इति । इस प्रकार अद्टदुःखजन्य शोककी शेक्ता- 
विपेभी ( तस्मादपारिहायेंथें न त॑ शोचितुमईसि ) यहही उत्तर जानि लेणा। 
इहां इस छोकविपे बांधवोंके मरणजन्य जो दुःख है ताक नाम दुःख है 
और परछोकविपे पापकर्मजन्य जो दुःख हैं ताका नाम अच्ट॒डुःख है वहां 
अहृ्दुःखजन्य शोकपक्षविये ( अपरिशायेंयें ) या वचनका यह अथे करणा। 
जैसे श्राह्मणकूं अभिहोत्रादिक कर्म नियमतें करणे योग्य हैं पैसे क्षत्रिय राजाऊूँ 
युद्धरूप कमैमी नियमतैं करणे योग्य हैं। और जैसे ज्योतिश्ोमादिक यनज्ञोंविषे 
पशुवोंकी हिंसा करणेैं दोष होगे नहीं दैसे युद्धविपेभी वांधवादिकोंकी हिंसा कर- 
णेदें दोप होगे नहीं । तहां गौतमस्मृति । “न दोषों हिंसायामाहवे इति” । अर्थ 
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यह-युदविषे हिसाके करण दोष होने नहीं इति । यह सर्व वार्ता ( स्वपममषि 
चावेश्य ) इस श्ठोकविपे आगे स्पष्ट होवेगी यातें जैसे बेदने विधान करे जो 
अभिदोत्रादिक कम हैं तिन विहित कर्मेकि न करणेतें ब्राह्ममकूं प्रयवायकी 
प्राप्ति होगे है. या कारणतैं ते अभिहोत्रादिक कम परेत्याग करणेकूं अशक्य 
हैं तैते वेदविहित होंगेतें परेत्थाग करणेकूं अशक्य जो यह युदुूप अर्थ है 
तः युद्धछूप अर्थविषे तू अदृदुःखके भयकरिके शोक करणेकूं योग्य नहीं 
है इति । किंवा । अभिवहोत्रादिक नित्यकर्मोंकी न्‍्याई जो कदाचित्‌ युदकूं 
नित्यकमीझप नहीं अंगीकार करेये किंतु ता युद्धकूं केवल काम्यकमेरुपही 
अंगीकार कारेये | तहां याज्ञवल्कयस्टृति-“य आहवेपु युध्येते भृम्यर्थमपराडू- 
मुखाः । अकृटैरायुबैयोति ते स्वर्ग बोगिनों यथा” । अर्थ यह-जे योद्धा पुरुष 
भूमिके राजकी प्रात्तिवासतै युद्धविये कपटते रहित शर्मोंकारेके युद्ध करेंहैं तथा 
दा युद्धतें विमुख होते नहीं ते यो पुरुष योगी पुरुषोंकी न्‍्याई र्वगैकूं प्राप्त 
होयें हैं इति । पा वचनकारिक युद्धविपे काम्यकमरूपता प्रतीत होने है। तथा 
( हतो वा भराप्स्पर्ि स्वगे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीमू ) या भगवानके वचनतैंमी ता 
युद्धविपे काम्यकर्मरुपताही प्रतीत होगे है तथापि प्रारंभ करा हुआ काम्यकमेमी' 
अवश्यकारेंके समाप्त करणेयोग्य होगे है यातें सो प्रारंभ करा हुआ काम्यकमेमी 
नित्यकमके तुल्यही होगे है और यह युछरूप कर्मभी पूर्व तुमने प्रारंभ करा है यातें 
इस बुद्धविपे काम्यकमैरुपताक़े अंगीकार किये हुएभी नित्यकर्मक्ी न्‍्याईंयह 
युद्धरुप काम तम्हारेहू परेत्याग करणेकू अशक्य है इति। अथवा। ( अथ 
चेन नित्यजात ) यह श्लोक तथा ( जातस्य हि धुवरो मृत्यु: ) यह श्ठोक यह 
दोनो ठोक आत्माढ़े: नित्यलपक्षविषेदी है । आत्माके अनित्यलपक्षविपे ते दोनों 
श्होदः वहीं है दगहेत परम आस्विकजों भजन है ता अजैनविषे वेदवाह्य नास्तिकोके 
मठदग अंगीवगर करणा संभदता नहीं या पश्षविये ता श्टोकके अक्षरोक्रीया 
प्रदगरर योजना बरणी । जो दस्तु वास्तव नित्य हुआही देहरंद्रियादिकोके संभरे- 
पके दशते जन्मे हुएदी न्‍याई शवीत होई ताक नाम निन्यजात है। ऐसे वास्त- 
रब नित्व हुए आत्माइुनी जो ते जन्म्पा 


3) हुआ माने दथ 


[ दास्तवतें नित्य हुए 
? योग्य नहीं है इनि । 
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के ता प्रनिताक्ी सिद्धि क्णवासत 


(१४०) श्रीमद्भगवद्गीता- (लियोन 


द्वितीय श्लोककारेक हेतु कहें हैं । ( जातस्थ हि इति ) बबपि नित्यवसतुका जन्म- 
मरण संभव नहीं दथापि उपाविके जन्ममरणमैं ता नित्यवस्तुविपेमी जन्ममरणका 
व्यवहार पूरे कथन कारे आये हैं। दूधरा सर्व अर्थ रप्ठही है ॥ २७ ॥ 

तहां पूर्व प्रसंगविषे सब प्रकार आत्माके अशोच्यलका निहूपण करा। 
अब आत्माकूं शोकफा अविपय हुएभी भतोंका समुदायहूप इन भीम्मद्रोणादिक 
शरीरोंका उद्देश कारिके में शोक करता हूं या प्रकारकी अर्जुनकी शंकाके हुए 
-ओऔभगवाद ता शेकाकी निवृत्ति करें हैं- 


अव्यक्तादीनि बूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ 

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

, ( पदच्छेदः ) अव्यक्तादीनि । भूतांनि। व्यक्तमध्यानि । सारत । 
अँव्यक्षनिधनानि ! एवं । तत्र। की । परिदेवना ॥ २८ ॥ 

( पदार्थः ) है भाँरत ! बह शरीर आदिकालविषे अब्यक्त हैँ तर्था मध्यकाछ- 
विषे व्यक्त हैं तथा मरणंकालविपेमी अव्यक्तही हैं ऐसे शैरीरोविपे दुःखँजन्य 
अलाप क्या करणा है॥ २८ ॥ ; 

भा० दी०-हे भारत ! पृथिवी आदिक पंच भुतोंका समुदायरूप जो यह 
भीष्मद्रोणादिक नामवाले स्थूछुशरीर हैं ते यह शरीर अपणी उतत्तितें पूर्व प्रतीत 
होयें नहीं । और यह शरीर जन्मतैं अनंतर तथा मरणतें पूर्व मध्यकालविपे 
प्रतीव हों हैं । और मरणतैं अनंतरभी यह शरीर भतीत होवें नहीं। यादें 
यह शरीर आदिकालविपे तथा अंतकालविपे तो अंव्यक्त हैं तथा मध्यकालविपे 
व्यक्त हैं । नहीं प्रतीव होगेका नाम अव्यक्त है और प्रतीत होणेका वाम व्यक्त 
है। जैसे स्वमके पदार्थ तथा इंदजालके पदार्थ तथा रज्जुसपोदिक अपणी प्रती- 
तिक्के सपानकालविपेही स्थित होवें हैं अपणी प्रतीतितें पूर्वअत्तरकालविपे स्थित 
होगें नहीं तैसे यह शरीरभी केवड मध्यकालविपेही प्रतीव होवें हैं पूर्व उत्तर 
कालविपे प्रतीत होगें नहीं । और “आदावंते च यन्नास्ति वर्तमरानेषि तत्तथा । 
अर्थ यह-जो पदार्य आदिकाठविपे तथा अंतकालविपे नहीं होगे है सो 
पदार्थ मध्यकारूविषेमी नहीं होगे है जैंसे रवभादिकोंके पदार्थ आदिभंत 
करालविपे नहीं हैं यातैं मध्यकालविपेभी नहीं हैं । वैसे यह शरीरमी आदि- 
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कि हे 


कालविषे तथा अंवकालविपे है नहीं यातें मध्यकाछविषेभी नहीं हें | 
ऐसे मिथ्यारुप अत्यंत तुच्छ शरीरीविपे दुःखजन्य प्रछाप करणा जग 
उचित नहीं है जैसे स्वमविषे अपगे बांधवोंू तथा पनकू श्राप्त होइके जाग्रत्‌ 
अवस्थाविषे तिन वांधव धवादिकोंके नाशकारिके कोई मूठ पुरुषणी शोक करता 
नहीं । तैंते या अनित्य भीष्मद्रोणादिक शरीरोंका उद्देश कारिके तुम्हारेंकें शोक 
करणा योग्य नहीं है इति । अथवा । भूतशब्दकारेके आकाशादिक पेंचमहा- 
भूतोंका गरहणकरणा ता पक्षविंपे या श्ठोकके पर्दोक़ी इस प्रकार योजना करणी। 
अव्याकृतनामा जो अविय्याउपहित चैतन्य है ताका नाम अब्यक्त है सो अब्यक्त 
है पूर्व अवस्था जिद आकाशादिक भूतोकी तिन आकाशादिक भूतोंका नाम 
अच्यक्तादि है। तथा नामरुपकारैके भगटरूप है स्थिति अवस्था जिन आकाशा- 
दिक भूतोंकी तिन आकाशादिक भूतोंका नाम व्यक्तमध्य है । और जैसे घट- 
शराबादिक कार्यंका मृत्तिकाहूप उपादानकारणबिपे लय होगे है तैसे अव्यक्त- 
रुप आपगे कारणविपे निधन क्या प्रठढय है जिन आकाशादिक भूतोंका तिन 
आकाशादिक भूतोंद्ग, विन आकाशादिक भूतोंका नाम अव्यक्तनिषेन है। 
तहाँ भुति तद्धेद्तह्ब्याकृतमासीत्तन्नामरुपाम्यामेव व्याक्रियत इति ?”। अर्थ 
यह-पह आकृाशादिक प्रपंदच अपणी उत्तत्तितें पूव अव्यारृतरूप होता भया सो 
अव्याश्दझ॒प प्रपंच छष्टिकालविपे नामरझूपकारिके प्रगट होता भया इति। इत्या- 
दिदः श्रुति यायाउपहित चेतन्यरूप अच्यक्तकूंही आक्राशादिक सर्व प्रपंचका उपा- 
दानरुप तथा आधाररुप कथन करे हैं। और ता उपादानरूप अव्यक्तके या 
आदगशादिक प्रपंचके लयकी स्थानरुपता तो अर्थतैंद्ी सिद्ध होने है काहेतें कार्यका 
अपणे डपादानद्गरणविपेटी लय देखणेमें आये है । उपादानकारणक छोडिके 
किसी अन्य पदार्थविप्रे काका छब होगे नहीं यायैं यह अर्श सिछ भया 
अत्ानकारिश इल्पित होणेत अत्यंत तुच्छ जो यह आकाशादिक पंचभुत हैं तिन 
भूतोंदा उरेश कारेंएमी जदी उम्हरेद शोक करणा उचित नहीं भया तयी 
दिन आदागलादिद पृतोंदा कार्यूरप जो बह भीष्मद्ोणादिक शरीर हैं तिन 
शरीरोका व्देशवारेंक शोद्र करणा उदित नहीं है याकेविपे क्‍या कहणा है 
इति । झयदा आाकाशादिक पंच्रमुद दथा दिन्होंके का शरीरादिक अपणे 


अन्यत्तरुपकरिक सईंदा दियमान हैं किमीमी काछुदिपे तिन्होंका नाश होई 


(१४२) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अच्याय- 


ले 


नहीँ यातें तिन्होंके उद्देशकारेंके प्रढाप करणा तुम्हारेकू उचित नहीं है । इहां 
( हे भारत ) या संबोधनकारेके भगवाननें अर्जुनके प्रति यह अर्थ सूचन करा 
तू शुद्धवंशविषे उतन्न हुआ है यातें तूं शास्रके अर्थक निश्चय करणे ब्रोग्य है 
ता शास्रके अर्थकूं ते क्यू नहीं निश्चय करता इति ॥ २८ ॥ 

है भगवन्‌ ! या छोकविषे शास्रके अर्थ जानणेहारे बहुत विद्वान पुरुषभी 
शोक करते हुए देखणेविषे आवते हैं यातें तू विद्वाद होइके शोक किसवासते 
करता है या प्रकारका उपालंभ वारंबार हमारेकूं आप किसवासतै देते हो । 
किवा शास्रविषे कद्या है। “ वक्तुरेव हि तज्जाइबं ओता यत्र न बुदचते ? 
अर्थ यह-जहां भोता बोधकू नहीं प्राप्त होगे तहां वक्ताकीही जडता जानणी 
इति। यातें तुम्हारे बचनके अर्थका नहीं बोध होणाभी हमारेकू दोष नहीं है। 
समाधान-हे अर्जुन ! जैसे तुम्हारेंफकूं आत्माके अज्ञानपैंही शोक हुआ है तैसे 
अन्यभी विद्वानोंकू जो शोक होबे है प्तोमी आत्माके अज्ञानवैंही होने है । भौर 
जैसे अन्य पुरुषोंकू आत्माके प्रतिगादक शाद्वोंके अर्थका जो नहीं बोब हुआ है 
सो अपगे अंतःकरणके दोषतें नहीं हुआ है कोई वक्ता पूरुषके दोपतें नहीं। वैसे 
तुम्हारेकू जो हमारे वचनके अर्थका बोध नहीं भया है सोमी अपणे अंतःकरणके 
दोषतैं नहीं भया है याकेविषे कोई हमारा दोप नहीं है याएँ तुम्हारे पृ उक्त 
दोनों दोष संभवते नहीं। या प्रकारके अभिष्राय करिके श्रीमगवान्‌ आत्माके 
दुर्विज्ेयवाके निरूपण करें हैं- 

आश्चर्यवत्पश्यति कश्रिदेनमाश्चर्यवद्दद्ति _ तथेव 

' चान्यः ॥ आश्रर्यवचेनमन्यः श्वणोति श्रु्ाप्येन वेद 
नचेव कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 

( पदच्छेदः ) आश्र्यवत्‌ । परश्यति। कैशित्‌ । ऐनम्‌ । आँख्वयवत्‌ । 
बैदति । तथा । एवं।्च । अंन्यः। आशर्यवत्‌। थे । ऐनम्‌ । 
अंन्यः । अणोति | अँत्वा | औपि । ऐनम्‌ । वेद । न॑ । चे। एवं । 
कश्िंत्‌ ॥ २९ ॥ हल 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! कोईक॑ पुरुष इस आत्माकू आँश्वर्यवत्‌ देखती है चेथा 
ऊँन्‍्य कोई पुरुष इस आत्माकूं आश्ेर्यकत्‌ ही कैथन करें है वेथा अन्य कोई 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । ( १४३ ) 


१६ 


पुरुप इस आत्पारं औशर्यवत्‌ अवण करे है देंथा कोईक पुरुष इसे आसार 
परंदणकारिक भी नहीं जावे है॥ २९ ॥ 

भा» टी ०-( एनमू ) या पदकरिके कथन करा जो आत्मारुप कमे है। तथा 
( पश्यति ) या पदकारेके कथन करी जो दरशनहूप क्रिया है। तथा ( कश्रिव ) 
था पदकारेके कथन करा जो अधिकारी पुरुपरुप करत्ती है।या तीनोंकाही 
( आश्र्यवत्‌ ) यह विशेषण है। तहां प्रथम आत्मारूप कर्मविषे आश्चर्यवतरूपता 
निरुपण करें हैं। हे अजुव ! यह आत्मादेव आश्रयैवत्‌ है क्या अद्भुव पदार्थके 
समान है। तथा अवियाकरिके कल्पित नानाप्रकारके विरुदकमवाछा हुआ 
प्रतीद होगे है । या कारणतें यह आत्मादेव वास्तवर्तें सबेदा विद्यगान हुआभी 
अवियमान हुएकी न्‍्याई भतीत हो है। तथा यह आत्मादेव वार्तव्तें स्वप्तका- 
शचेतन्यरुप हुआभी जडकी न्याई प्रतीत होगे है। तथा यह आत्मादेव वास्तव 
आनंदरूप हुआभी दुःखी हुएकी न्यांई प्रतीत होगे है। तथा यह आत्मादेव 
वास्तवतें सर्व विकारोतें रहित हुआभी विकारवानकी न्‍्याई प्रतीत होंबे है । वथा 
यह आत्पादेद बास्त॒व्तें नित्य हुआंभी अवित्यकी न्थाई प्रतीत होगे है । कथा 
यह आतख्मादेव वास्त॒व्तें प्रकाशमान्‌ हुआभी अप्रकाशमानकी न्याई प्रतीत होगे 
है। तथा यह आत्मादेव वास्तवर्तें ब्रह्मतें अमिन्न हुआमी भिन्न हुएकी न्‍याई 
प्रतीत होगे है । तथा यह आत्मादेद वास्तद्तें सर्ददा मुक्त हुआभी वद्ध हुएकी 
न्याई प्रतीत होवे है। तथा यह आत्मादेव वास्तवर्तें अद्वितीयरुप हुआभी सद्रितीय- 
थी न्‍याई प्रतीत होदे है । इसतें आदिलेके अनेक प्रकारकी आश्चर्यवत्‌ रूपता 
आात्मादिपे है। ऐसे आश्रयेवत्‌ आत्माकूं शमद्मादिक साधनसंपत्न वथा अंत्य- 
शरीरदाढा कोईक पुरुषही गुरुशास॒के उपदेश अवियारचित सर्व दैवभ्रपंचका 
निपेष दा रिदे प्रमात्माके स्वरूपमात्रकूं विषय करणेहारी तथा महावाक्यरुप वेदांत- 
क्र जब्पु दथा स्दे पुण्यकर्मोंकी फुछरूप ऐसी अंतःकरणकी बृत्तिविषे साक्षा- 
स्वार रे है । अब दर्शनरुप क्रियादिपे आश्र्यवतरूपता निरुपण करे है। 
( पश्यति ) शा शब्दझ्ा अर्धरूप जो आत्माकी दर्शवरुप क्रिया हैं। ता दर्शनरूप 


के 


क्यानी आश्र्यदद है। झाहेतें जो अंतःकरणका इनिरुप ज्ञान स्व॒रुपनैं 
दिध्यादप टुआनी सन्‍्य आत्माका अविन्यंजक £ । तथा जो धान अवियाका 
कारण्प रथानी दा 


०] 


। झदियाई नाश कई ६ ।दथा जो तान जविद्यारुप कारणक 


(१४४ ) श्रीमद्भनवद्वी ता- [ अच्याद-. 


नाश करता हुआ वा अवियाका कार्य होणेतैं अपणेकूंगी नाश करे है । इसतें 
आदिलेके अनेक प्रकारकी आशथ्र्यवत्हूपता ता ज्ञानरुप दर्शनविपे है इति | अब 
ता दशैनरूप कियाके विद्यानूहप कौविषे आश्म्वत्रूपता निरूपण करे हैं। 
( कथ्ित्‌ ) या शब्दकरेके कथन करा जो आख्मताक्षाकारवान्‌ पुरुष है सो 
विद्वान पूरुषमी आश्र्यवद्‌ है। काहेतें यह विद्वान पुरुष आत्मसाक्षात्कारकरिके 
अवियाते तथा अवियाके कार्यतें रहित हुआभी प्रारूथकर्मकी प्रवठताएैं अन्नानी 
पुरुषकी नन्‍्यांई व्यवहार करे है। तथा यह विद्वाव पुरुष सर्वदा समाधिविषे स्थित 
हुआभी व्युत्थानक्‌ प्राप्त होबे है । तथा यह विद्वानू पुरुष व्युत्थानकूं प्राप्त 
हुआमी पुनः समाधिकू अनुभव करे है। इससतैं आदिलेके अनेक प्रकारकी आश्- 
यवत्रूपता ता विद्वान पुरुषविषे है इति । यातें यह अर्थ सिद्ध मया जो आला 
तथा जिम्न आत्माका ज्ञान तथा जिस आत्माके जानणेह्ारा पुरुष यह तीनों 
आश्चर्यरुप हैं, तिसे परम दुविज्ेय आत्माकूं तूं विनाही प्रयत्नतैं क्रिप्रप्रकार 
जादि सकेगा । रकैतु प्रयल्लतें विना ता आत्माका जानणा अत्यंव कठिन है 
इति । इस प्रकार उपदेश करणेहारे अद्नवेता पुरुषके अभावतैंमी आत्मा दुर्विज्ेय 
है। काहेतें जो विद्वान पुए्ष आप आत्माकूं अपरोक्ष जाने है। सो विद्वाद पुरुपही 
दूसरे अधिकारी पुरुषके प्रति तिस्त आत्माका उपदेश कारे सके है। और जो पुरुष 
आपही आत्माकू नहीं जानता, सो अज्ञानी पुरुष दूसरे किसीके प्रति आत्माका 
उपदेश कारे सके नहीं। और जो विद्वान पुरुष आत्माकूं अपरोक्ष जाने है, सो 
विद्वान्‌ पुरुष विशेषकारिक तो समाधि युक्तही होवे है यातें सो समाधिविपे जुब्धा 
हुआ बह्नवेत्ता पुरुष दूसरे अधिकारी पुरुषोंके प्रति किस प्रकार आत्माक़ा उपदेश 
करेगा । किंतु नहीं करैगा । जिस कारणवैं वि्तकी वाह्मवृत्तितं विना उपदेश 
करणा संभवता नहीं। और जिस अल्नवेता पुरुपका चित्त ता समावितें व्युत्थानरूं 
प्राप्त हुआ है; सो तरह्नवेत्ता पुरुष यद्यपि अधिकारीजनोंके प्रति आत्माके उपदेश 
करणेविपे समर्थ है तथापि सो अद्नवेत्ता पुरुष दूसरे अधिकारी पुरुषोूँ जानणा 
कठिन है। और जो कदाचित्‌ यह अधिकारी पुरुष जिस किप्ती प्रकारकारेक 
ता बह्मवेचा पुरुषक जानैभी तौमी सो अल्वेत्ता पुरुष छाम पूजा ख्याति 
आदिक प्रयोजनकी अपेक्षा करे नहीं | यावें सो वल्मवेत्ता पुरष वा अबि- 
-कारी पुरुषके प्रति आत्माका उपदेश नहीं करैगा । और सो अल्लवेत्ता पुरुष 


द्वीय]) भमाषादीकासदिता ( १४५ ) 


जो कदाचित्‌ जिर प्रकार रुपामात्रकरेंक ता अधिकारी पुरुषके भ्रति 
आत्माका उपदेश करेमी तौमी ऐसा छुपा त्रह्मतेत्ता पुरुष ईशवरकी न्‍्योई 
अल्ंत दुर्लूम है। या प्रकारके अमित्रापकरिक भीमगवाद्‌ अजुनके प्रति कहे हैं । 
( आश्र्मवद्वद्ति तथैव चान्यः इति ) है अर्जुन ! इस आतल्मादेवकूं अन्य, पुरुष 
आश्वेदत्‌ कथन करे है। इहां ( अन्यः ) या शब्दकरिके से ॒ अज्ञानी जनोंतें 
विलक्षण पुरुषका ग्रहण करणा। कोई आख्ाके देखणेहरे पुरुष मिन्न पुरुषका 
ग्रहण नहीं करणा । काहेदें जो पुरुष जिस वस्तुरूं जाने है सो पुरुषही तिस वस्‍तुका 
कथन करे है। तिस बस्तुके ज्ञानतं बिना विस वस्‍्तुका कथन संभव्रै नहीं। यार्ते 
आत्माके जानणेह्रे पुरुषतें मिन्न पुरुपका जो अन्य शब्दकारेके ग्रहण करे 
दौ बदतोब्याघात दोपकी प्राप्ति होरैगी इति। इहांगी ( एनम ) या शब्दकारिक 
कथन करा जो आत्मारुप कर्म है तथा ( वद॒ति ) या शब्दकारेके कथन- करी 
जो वदनरुप क्रिया है तथा ( अन्यः) या शब्दकारिके कथन करा जो ता वदनरूप 
कियाक्षा कर्ता है या तीनोंकाही आश्यवत्‌ यह विशेषण जानणा । तहां आत्मा- 
रूप कमदिपे तथा विद्वाल पुरुपरुप कर्ताविषे आश्रयवतरूपता इसी श्लोकावैषे 
पृ कथन कारे आये हैं सो इद्ांभी जानि छेणा । अब बदनरूप क्रियाविषे आश्र- 
यंदतरूपता निरूपण करे हैं । हे अजुन ! से शब्दोंका अवाच्य जो आत्मादेव 
है ता आत्मादेवका जो कथन है सो कथनभी आश्व्रवृत है । तहां श्रुति- 
“यतो वाचो निदत्तते अप्राप्प मससा सह! । अर्थ यह-मससहित वाणीभी 
जिए आत्पाकूं न भ्राम होइके जिम्न आत्माैं निमत्त होइ आगे है इति। ताय्य 
पह-भविया अंतःकरणादिके विशिष्ट अर्थविषे है शाक्ते जिनोंकी तथा भाग- 
त्यागठक्षणाकारिदे दार्पित है संबंध जिनोंका ऐसे जो तत तने आदिक शब्द हैं 

दिन शब्दोदगरिद ए्े पयोत रहित शुद्ध आत्माका जो निर्विकल्वक साक्षात्का- 

रुप भतिपादन £ सो अत्यंव भआाश्र्य॑रप्त ६। जिम्त कारणमें छठोकविप किसी 

जातिशणादिदः धर्मोदूं अंगीवार करिंदट्टी शब्द अपणे अर्थक् बोधन करे ६ । 
जात्सुणादिक पर्मोद दिठा करिमीमी अर्थदूं शब्द बोधद कुखा नहीं इति। 
अपदा । हुए प्रपे उठादणेहरे दचनको न्‍्यांई इन तत्वमसि आदिक वास्यों- 


रे ०० इरजड ला ० बज ० 

न भक्तिर॒प सेबघत दिनाटा देधा उक्षणारुप मंदंध्त दिनाही तथा अन्य किसी 
मेषएत दिनाही जे। शुद्ध शास्दाका प्रदियदन करीदा £ मो। अत्यंत आश्रयवत 
१७ है 


( १४६) श्रीमह्गगवद्गी ता- [ जध्याय- 


है । जिम कारणतैं शब्दका सामर्थ्य किसी पुरुपतैंभी चिंतन करा जाई नहीं। 
शंका-शाक्तिलक्षणादिक संबंधतें विवाही सो शब्द जो कदाचित्‌ अपये अधथैका 
बोधन करता होते तो तिस शब्द किसी दूसरे पदार्थकाभी बोध होणा चाहिये । 
ता शब्दके संबंधका अभाव सर्व परदार्थोविषे तुल्यही है। समाधान-बह दोप 
ढक्षणाअंगीकारपक्षविषेभी तुल्यही है । काहेतें शक्षयअर्थके संबंधक्ा नाम रक्षणा 
है। ता शक्यसंबंधरूप लक्षणाभी अनेक पदार्थोविषे रहे है। यातें तिन सर्व पदा- 
थौका बोध होणा चाहिये । जैसे गंगाविपे गम है या वचनविषे स्थिव जो गेगापृद्‌ 
है ता गंगापदकी तीरबिपे लक्षणा होते है। तहां गंगापदका शक्य अर्थ नो जठका 
श्वाह है ता जलके प्रवाहका जैसे तीरके साथि संयोगसंत्रंत्र है से ता जछाबिषे 
रहणेहरे मत्त्य नौकादिक अनेक पदार्थोके सोथि संयोगसंबंध है। शंका-वयपि 
शक्य अथका संबंध अनेक पदार्थोंके साथि होगे है तथापि जिस अर्थके बोध 
करावणेविषे वक्ता पुरुषका तालर्य होगे है, तित्तीही अथेका वा शबदतें बोध 
होंबे है। विप्ततैं अन्य अन्य अथका बोध होते वहीं । समाधान-त्तो वक्ता पुरुपका 
तालर्थभी सर्व भ्रोतापुरुषोके प्रति तुल्पही है। यातें विन सर्व श्रोता एरुपोकू वा वक्ताके 
तालपैतें विस्ती अर्थका बोध होगा चाहिये। सो ऐस। देखणेविपे आवता नहीं । शंका- 
तिन स्व भोवा पुरुषोंविषे कोई एक भोताही वा वक्ता पुरुषके तालयविशेषक निश्चय 
करे है। ते सुवे भोता पुरुष तिप्त तालयैकू निश्वय करिसके नहीं। समाधान-या 
तुम्हारे कहणेतैं यह अर्थ पिद्ध होगे है । ता भ्ोत्ा पुरुषविपे स्थित जो कोई 
नि्दोपत्वरूप विशेष धर्म हैं सो पर्मही ता वक्ता पुरुषके ालगेका निश्चय करा- 
वणेहारा है इति। सो वालयैका निधायक्र विदोपलरूप विशेष धरम हमारे मंत- 
विपेभी किसी निवृत्त करा जावे नहीं । यातें जिम्न शुद्ध अंतःकरणवाढे अधि- 
कारी पुरुषकूं वक्ताके तालये निश्चयपूर्वक भागत्यागढक्षणाकरिक वखमप्ति आविक 
महावाक्यके अर्थका बोध तुमोनें अंगीकारे करीता है दिसी शुद्ध अंवःकरणवाले 
अधिकारी पुरुपकूंही 'वसमत्ति' आदिक शब्दविशेष शक्तिठक्षणादिरूप संबधर्त 
विनाही अखंड चैतन्यवरतुका साक्षात्कार उसन्न करे हैं। यायँ इप्त हमारे शक्ति- 
लक्षणादिक संबंधके अनंगीकारपक्षविपे किंचितमात्रमी दोपकी प्राति होते के 
उल्टा इस हमारे पक्षविषे “तो वाचों निवर्चन्ते” या ज्तिका अर्थमी संको 
विवाही सिद्ध होगे है । और छक्षणाअंगीकारपक्षविपे तो या शतिका जि 


, छितीय ] भाषादीकासहितता | / (१४७) 


आत्माकूं शक्तिवृत्तिकरेंक वचन बोधन नहीं करे हैं या पकारका सकोच करणा 
होगे है इंति। यहही मगवास॒का अमिप्राय वारिककार छुरेधराचार्यनैंमी “अगृही- 
लैब संबंधममिधानामिषेययोः । हिल्वा निद्रा -पुध्येते सुपुतेवोंधिताः परे: इत्या- 
दिक 'ठोकोकारिक वरणेत करा है। विन श्ठोकोंका यह अभिम्राय है-शब्दकी 
अचित्यशक्ति होते है। यादें जैसे सुषुहिकूं पराप्तहुए पुरुषोकू ता कालविषे शब्द 
अथे या दोनोंके शक्तिकक्षणादिक संबंधोका ज्ञान है नहीं। तथापि ते छुषुप 
पुरुष अन्य पुरुषोंनें हे देवद ! इत्यादिक शब्दोंकारिके बोधन करे हुए ता 
सुपुत्ितें जाग्वकूं प्राप्त होगे हैं । वैसे यह शुद्ध अंतःकरणवाले अधिकारी 
पुरुषणी शक्तिलक्षणादिक संबंधकरे ज्ञानैं विताही वल्ममसि आदिक वाक्योंतें 
अद्वितीयत्रह्नकूं साक्षात्कार करे हैं। इसतें आदिलेके अनेक प्रकारकी आश्रर्य- 
दतरूपदा ता वदनरूप क्रियाविषे है इति । यातें यह अर्थ सिद्ध भया। 
दचनका विपय आत्मा तथा ता वचनका वक्ता विद्वार्न पुरुष तथा सा वचन- 
रूप क्रिया यह तीनों अत्यंत आश्वयरूप हैं। या कारणतैं सो आत्मादेव 
अत्यंत दुर्षिद्वेय है इति । अब श्रोता पुरुषकी दुलेभताकूं कथन कारिकेमी ता 
आत्याकी दुर्विज्ेयता निरूपण करे हैं।( आश्चर्यवच्चैनमन्यः शणोति शुत्वाप्येन 
वेद इति ) हे अजुब । भात्माकूं साक्षात्कार करणहारा तथा आत्माका कथन 
करणेहारा जो मुक्त पुरुष है, ता मुक्त पुरुपतें भिन्न जो मुमृनत्न॒ जन है, सो 
मुमुक्षु जन समित्पाणि होइके विधिपूरवक तन्नवेत्ता गुरुके समीप जाइके जो इस 
आत्यारूं भ्दण करे है क्‍या सर्वे वेदांवदाक्योके वाल्यका विपयरूपकारिके 
निश्चय बरे है सोभी अत्यंत आश्र्यवद््‌ है । और ता अल्लवेतता गुरुके मुखतें 
आत्मादा भरदण कारेकेमी मतन-निद्ध्यासनकी पारेपकताकारेंक जो आत्माका 
साक्षाल्गर करणा ६ सोगी आश्येदत है। तो साक्षात्कारह्ी आश्र्यरूपता 
( आशर्यद्सश्यति कृथिदेन ) या दचनकारिक पृष् कथन कारे आये हैं । और 
पूर्वी न्याई इहांनी शदणवा विषय आस्मा तथा श्वणरुप क्रिया तथा अवण- 
की पुरप या तीदोंबाही आछ्र्यदत यह विशेषण जानना । तहांँ आत्माविपे 
नथा रदणर ५ क्रियादिए तो पु उक्त झाशथर्य॑दवरुपदाही जानि छेणी । शोर 
भदेणकूनो पुरुपदिपे ते रह आश्र्पूदूपवा £ । परदे अनेक लन्‍्मोंदिये अनुशन करे जो 
फरपप है । लिन एुप्पकर्मोडरेक निदन होई़ गया £ परापरुप मस् झिसके भवका 


(१४८), श्रीमद्भगवद्टी ता- [ अच्नाय- 


तथा गुरुशास्रके वचनोंविषे अत्यंत है श्रद्धा जिसकी ऐसे उत्तम अधिकारी पुरुपों- 
की जो इस लोकविपे दुर्लूमता है सा दुभवाही वा श्रोवा पुरुषिषे आश्भरूपता 
' है। यह वात्ती भीमगवान्‌ आपही “मनुष्याणां सहसेषु कश्रिग्रतति लिदये। 
यवतामपि सिद्धानां कशिन्मां वेचि तत्ततः “ इति । या श्छोकविये आगे कथन 
करेंगे । तहां श्रतिभी-/ भवणायापि बहुमियों न छत्यः शप्पंतोषि बहवों य॑ न 
विदुः आश्यों वक्ता कुशछो<स्य छत्चा आश्रयों ज्ञाता कुशढानुशिष्टः ? इति । 
अर्थ यह-पह आत्मादेव बहुत पुरुषोंकूं तौ भवणवासतैंमी नहीं भाव होता। 
और बहुत पुरुष तो भ्वण करते हुएभी इस आत्माकूं जानि सकते नहीं। और 
इस आत्मादेवका वक्ता पुरुषमी बहुत आश्चयरुप है। और इस आत्मादेवकूं 
प्राप्त होणेहारा पुरुषभी बहुत कुशठ है। और बल्नवेत्ता कुशल मुरुकरिके उपदेश 
करा हुआ इस आत्माके जानणेहारा विद्वान पुरुषमी आश्वयरूप है इति। 
शंका-हे भगवन्‌ ) जो अधिकारी पुरुष बह्वेत्ता गुरुके मुखतें वेदांतशान्रका 
श्रवण मनन निदिध्यासन करेगा सो अधिकारी पुरुष वा आत्माकूं अवश्यकारिके 
साक्षात्कार करेगा । याके विषे क्या आश्वय है। ऐसी अ्जुनकी शंकाके हुए 
ओ्रीभगवान्‌ उत्तर कहे हैं (न चैव कश्रित्‌ इति ) या वचनविषे स्थित जो चकार 
है सो चकार पूपवचनविषे स्थित ( एनं वेद )या दोनोंके अनुषंगवासरै है। 
पुधवचनविषे स्थित पदका उत्तवचनविषे संबंध करणेका नाम अनुपंग है। यातें 
यह अर्थ सिद्ध भया । कोईक पुरुष अल्मवेत्ता गुरुके मुखतँ अवणादिकोकूं करता 
हुआमभी किसी प्रतिबंधके वश्तें इस आत्माकूं जानि सकता नहीं। जबी श्रवणा- 
दिकोझूं करता हुआभी कोईक पुरुष इस आत्माझूँ:नहीं जानि सके है वबी 
अवणादिकांकूं नहीं करणेहारे पुरुष इस आत्माकूं नहीं जानें हैं यार विपे क्या 
कहणा है। यह वात्ती वात्तिककार भगवानुनैंमी कथन करी है। वहां श्ठोक। 
“ऊतस्तज्जञानमिति चेत्तद्धि वंधपारिक्षयात्‌ । असावषि च भूतों वा भावी वा 
वर्चतेज्थवा ? इति। अर्थ यह-सो आत्माका ज्ञान किसतें प्रात होवे है ऐसी 
शिम्यकी शंकाके हुए स्तो आत्माका ज्ञान प्रतिबंधके नाशें प्रात होते है तो 
प्रतिबंधमी भूतप्रतिबंध, भावीप्तिबंध, व्तेमानप्रतिबंध यह तीन प्रकारका हते 
है। वहां भवणादिकारूविषे पूर्वच्ट अनात्मपदा्थोका वारंवार स्मरण, होणा 
याका नाम भूतप्रतिबेध है । और जन्मादिकोंकी भ्ात्ि करणेहारा जो कोई प्रवछ 


द्वितीय ] माषादीकासहिता । (१४५९ ) 


अददटविशेष है ताका नाम भाविभतिबंध है और विषयासक्ति, मंदब॒द्धि, कुंवक 
विपरीत अर्थविये दुशुभह यह चारे प्रकारका वर्रेमानम्तिबंत है इति। था तीनो 
बविबंशेंबिषे एक प्रतिबंधमी जि अधिकारी पुरुषविषे है सो अधिकारी पुर 
श्रवणादिकोंकूं करता हुआभी आत्माकूं जाति सके नहीं। जैसे वामदेवक भावी 
प्रतिदंधके दशतें अवणादिकोकारेके विस जन्मविपे ज्ञान हुआ नहीं किंतु दूसरे 
जन्मविये माताके उदरमें ता प्रतिब्ंधके नाश हुएपें वा वामदेवकूं आत्मन्नानकी 
प्राप्ति हुई है । यह वार्चा आत्मपुराणके प्रथम अध्यायविषे हम विस्तारतें कथन 
करे आये हैं । और “ज्ञानमुसयते पुंमाँ क्षयालापस्थ कर्मणः ” या रछृतिने 
पापकमरूप प्रतिबंधके ताशतें अनंतरही या अधिकारी पुरुषोंकूं ज्ञानकी भराति 
कथन करी है । और तिन सर्वश्वतिवषोका नाश होणा अत्यंत दुलेभ है। यपे 
कारणतैं यह आत्मादेव दुर्विज्येय है इति । इहां ( भ्रुलाप्येन वेद न चैव कश्रित्‌ ) 
या बचतका जो यह पूर्व उक्त अथ नहीं कारिये किंतु इस आत्मादेवकूं श्वणक- 
रिकेसी कोईभी पुरुष जाति सकता नहीं या प्रकारका जो अर्थ कारिये तो 
“आधयों जाता कुशछानुशिष्ट:”। या श्रुतिके साथि या गीताके वचनकी एकवाक्यता 
सिद्ध नहीं होरेगी। तथा “यततामपि सिद्धावां कश्रिन्मां वेत्ति तत्ततः” या भग- 
दानके दचनकाभी विरोध होवैगा इति । अथदा । ( न चैव कश्वित्‌ ) या अंत्यके 
बचनका “कंश्ित्‌ एस नप्श्यति कृश्चित्‌ एने न वदति कश्ित्‌ एवं वे श्ुणोति 

डश्ित श्रे्ापि एन न वेद ” या प्रकार सर्वेद्त संचंध ऋरणा ताकारेके यह पंच 
प्रद्गार सिड होदें हैं । कोईक पुरुष इस आत्मादेवकूं केवल जानेही है कथन कारि 

सके नहीं ॥ १॥ और कोईक पुरुष तौ इस आत्मावेवकूं जानेभी है तथा 

वधनभी दर है ॥ २॥ और कोईक पुरुष तो वचनकू अवणभी करे है तथा 

वा ददवके अर्थकूंकी जाने है ॥ ३ ॥ और कोईक पुरुष दचनकूं अवणकारि- 

दमी ताक्के अर्धक जानता नहीं ॥ ४ ॥ और कोई पुरुष ती दर्शव कथन 
धदण इन झर्देते बहिमृंद होंगे हैं॥ ७ ॥ तहां अविद्वानपश्चविपे असे 
भादना दिपरीननाइदावारिक प्रतिदद्ध होणतेंही वा दर्शन. बेदन, श्रवण- 
कल  घक2, मर्द र्थ न्यृष्ठ है इदि । और किसी तीछाडिये तौ 
५ आपात ) पा सडोवका पह छर्य कग है । पूरे श्टोकदिप कथन कस 


न पूरष आश्ण्दत दहखें हैं । 


"| रेबभाहिज प्रएंद् है 
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(१५० ) श्रीमहुगवद्ी ता- [ अच्याय- 


ताथय यह । स्वरपंद्रजालिक पदार्थोके तुल्य देखे है इति । भौर अन्य विद्वान 
पुरुष इस प्रपचकूं आश्रयेवत्‌ कथन करे है । तालर्य यह । सत्‌ असतते विछक्षण 
या परपंचकूं लोक अप्रतिद्ध अनिर्वषतीयरूपकारेके कथन करे है इति । और अन्य 
पुरुष इस प्रपंचकू आश्चर्यवत्‌ भवण करे है । तासयें यह । अनात्मरुपकरिके परतिद् 
जो यह प्रपंच है ता प्रपंचविषे 'इमे छोका इसे देवा इसे वेदा इदे सर्व यद्यमात्मा' 
इत्यादिक श्रुतिकारिके जो प्रत्यकूआत्मरपताका श्रवण है सोमी आश्रयेरूप है इति। 
और कोईक पुरुष तो इस प्रपंचका श्रवणकरिके तथा स्वमादिक ह॒शंतोतें कथन 
करके तथा साक्षात्कारकारिकैमी वास्‍्तव॑र्त जानता नहीं ॥ २९ ॥ 

पू्र॑श्ठोकोविषे कथन करा जो सबब भ्राणियोंके प्रति साधारण श्रमकी निवृ- 
त्तिका साधनरूप विचार ता विचारकी अबी समाप्ति करें हैं- 


6 का ३. रन 

देही नित्यमवध्योयं देहे सर्वस्य भारत ॥ 
तस्मात्सवोणि भृतानि न ल॑ शोचित॒महसि ॥ ३० ॥ 
, ( पदच्छेदः ) 0 । नित्यम्‌ । अर्वृध्यः । अँयम। देंहे । संवेस्य ।, 
भाँरत। तस्मात्‌। सैंवोणि। भैतानि। ने । त्वम। शोचितुम्‌। अहसि॥३०॥ 
(पदार्थ: ) है भार॑त ! सर्व प्राणियोंके देहके नाश हुएमी यह देही आत्मा 
नाश होवे नहीं यह वार्ता जिस कारणतैं धियँत है तिर्स कारणतें तू अजैन इन 

सैँवे मेतोंका शोक करणेकू नेंहीं योग्य है ॥ ३० ॥ 

भा० दी०-है अजुैव ! बल्मा्तैं आदिढेके चींटीपर्यत जितनेक श्राणी हें विन 
सर्व प्राणियोंके देहके नाश हुएमी यह छिंगदेहरूप उपाधिव्रठा आत्मा नाशकूं 
प्राप्त होगे नहीं । जैसे धव्रूप उपाधियोंके नाश हुएभी तिन घर्टोविपे स्थित आकाश 
नाश होगे नहीं तैसे तिन देहोंके वाश दृएभी यह आत्मादेव नाश होवे नहीं। 
जिस कारण यह वार्ता नियमपूर्वक है विस कारणंत भीष्मद्दोणादिक भावकू 
प्राप्त हुए जो यह स्थूछमूक्ष्ममूप आकाशादिक सर्व भूत हैं तिन भूतेके उद्देशक- 
रिकै तू शोक करणेकू योग्य नहीं है। तालर्य यह । इस स्थूछ शरीरका तो 
अवश्यकरिकै नाश होगैगा । ता वाशके निवृत्त करणेविपे कोईभी समर्थ नहीं 
है। या कारणत इस स्थूछ शरीरका शोक करणा तम्हारेकू उचिव नहीं है । 
और सूक्ष्म लिंगदेह तो आत्माकी न्‍यांई शब्बादिकोकारिक नाश होता नहीं बातें 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । ( १५१ ) 


ता छिंगदेहकाभी शोक करणा तुम्हारेकू उचित नहीं है। या स्थूछदेह, लिगदेह 
वया आत्मा या तीनोंका शोक करणा संमव॒ता नहीं ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार स्थृल्शरीर तथा सूक्ष्मशरीर तथा विन दोनों शरीसेंका कारण- 
रूप अविया या तीन उपाधियोंके अविवेककारिके मिथ्यारूप संसारविषे सलयत्व 
तथा आत्मपर्म्त आदिकोंकी प्रतीतिरष तथा सर्वश्राणियेंका साधारण जो 
अर्जुनका भ्रम है ता अर्जुनके भ्रमकी विश्वत्ति करणेबासतै श्रीमगवान्‌ दी अजुनके 
प्रदि स्थूल मूक्ष्म कारण या तीन उपाधियोंतें मिन्नकारेके आत्माका स्वरुप 
कथूद करता भया। अबी युद्धहुप स्वथर्भविषे हिंसादिकोंकी बाहुल्पताकारिके 
अधमेत्ववुद्धिऱुप तथा करणादिक दोरषोकारिकै जन्य ऐसा जो अजुनका असाधारण 
भ्रम है ता असाधारण भ्मके विवृत्त करणेवासतै भीभगवान्‌ ता अजुनकेगति ता. 
हिसाप्रभान युद्धविषेभी स्वृधर्मताकारिके अधमेपणेका अभाव कथन करें हैं- 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकेपितुमईसि ॥ 
धर्म्योद्धि युडाच्छेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विध्यते ॥ ३१ ॥ 
हे पदच्छेदः ) स्वेधर्मम। अपि। च। अवेक्ष्य। ने। विकेपितुम । 
दैसि । धम्यीत्‌ । हिं। युँद्धात्‌। अथः। अन्यत्‌। क्षत्ियस्थ । ने। 
विधते ॥ ३१ ॥ 
( पदार्थः ) है अजुन ! आपणे क्षत्रियके परम देखिकरिक्े भी तू युद्ध चढ्ा य- 
मान होगेदूः नहीं योग्य है जिसे कारणतें क्षत्रिय राजाकू पमेरूप मैंद्धते दूंसरा 
अयेका साधन नहीं वि्यगान है ॥ ३१ ॥ 


करो ते यु 
स्पू स्व मेष शारने 


करके नेदून हाणेज याग्य ने 
(६ द्‌ 


जाडटएः ६ भरद् दियत दानों लदति ) इस वचनपर्यव विन सर्व वचनोकरिक 
हो तगने एसदिए णप्षी रे एुजणता कदन करी थी दा क्रय है न हे 
हक से 8 4500 5 रण कवन गे थी तथा (कर्व मीम्ममद्त सेस्य ) 
व पचनाहारज जे नमन इृड़दिए सम्दोके द८ कपए 


दृ४ कम्णका तथा बाह्मगाके 


(१५२) आरीमद्भगवद्गी ता- [सब्याय- 


वध करणेका निषेध करा था सो यह स्व वार्चा तुमने धैशासक्रे अविचारतें 
कथन करो थी। काहेतें जिस कारणतैं अपराइमुखलरूप धर्मसहित जो युद्ध 
है वा युद्ध क्षत्रिय राजाऊू दूसरा कोई भेयका साधन है नहीं। किंतु बह युद्धही 
'रथिवीके जयद्वारा प्रजाका रक्षण तथा बाह्मणोंकी शुश्रुपा इत्यादिक 
शत्रियेंके पर्मेका निवीह करणेहारा है बात क्षत्रिय राजावोंकू सर्व धर्मों तैं सो 
युद्धही अड पमे है इति । यह वार्चा पाराशरकपिनैंभी कही है । वहां श्लोक । 
“क्षत्रियों हि प्रजा रक्षन्‌ शश्चपाणिः प्रदंदवान्‌। निर्मित्य परसैन्यानि क्षिर्ति 
धमेंण पालयेत्‌ ” । अर्थ यह-द्षत्रिय राजा अपणे प्रजाका रक्षण करे तथा 
श्रोके हस्तविषे धारण करे। तथा दुष्ट जर्नोंकू दंड देंबे । तथा अन्य श्रुवोक्े 
सैन्योंक जीतिकारेंके धर्मकारेंके परथिवीका प्रालन करे इति। यह वार्चा मनु- 
अगवाननैंभी कही है । तहां श्लोकदथ । “समोत्तमाधमे राजा चाहूतः प्राल्यन्‌ 
अजाः । न निर्वर्तेत संग्रामात्‌ क्षात्र धममनुस्मरत्‌ ॥ १ ॥ संग्रामेप्वनिवर्तित्व॑ 
अजानां चेव पाठनम्‌। शुश्रषा आह्मणानां च राज्मः भेयरकरं परम” ॥२॥ अर्थ 
यह-अपणे प्रजावोंका पालन करता हुआ यह क्षत्रिय राजा अपणे समान जाति- 
वाले क्षत्रियोंनें तथा उचम जातिवाले बाह्मणोनें तथा अपम जातिवाले वेश्यादिक नि 
संग्राम करणेवासते बुठाया हुआ अपगे क्षत्रियके धमकूं स्मरण करता हुआ ता 
संग्रावतें निवृत्त नहीं होगे ॥ १ ॥ और संग्रामतें निवृत्त नहीं होणा तथा प्रजाका 
पाठन करणा तथा ब्ह्मणोंकी शुश्र॒पा करणी यह तीनों धर्म राजाके परम 
ज्ेयके करणेहारे हैं ॥ २ ॥ इत्यादिक स्मृतिवचनोदें क्षत्रिय राजाका युद्ही 
श्रेष्ठ धम ऐड होंगे है। इहां यद्यपि युद्धतें मिन्न दूसरेमी अनेक धर्म क्षत्रियके 
ज्ेयके साथनरूप हैं यातें युद्धतें मिन्न दूसरा कोई धर्म क्षत्रियके श्रेयका साधन नहीं 
है। या प्कारका कहणा संभवता नहीं । तथापि क्षत्रिय राजाके सर्व बर्मोविपे 
वा युद्धरूप धर्की भेठता कहणेवासते भीमगवादने सो वचन कथन करा है । 
कोई दूसरे धर्मोके मिपेध करणेवासतैं सो वचन भगवायनें नहीं कह्ा। इतने 
कहणेकारकै युद्धतैंभी अत्यंत श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म है या वा धर्मके करणेवासते 
युद्ध निवृत्ति संभय होइसके है या श्रकारके शंक्राकीमी निवृत्ति करी | तथा 
(न च्‌ भरेयोनुपश्यामि हतवा स्वजनमाहवे ) या प्रकारके अर्जुनके वच्रनकाभी 
खंडन करा इति ॥ ३१ ॥ 


षाटीकासद्विता था 
द्वितीय ] आाषार्ट | (१४७३ ) 


५ रिके 
हे भगदन्‌ ! ययपि क्षत्रिय राजाका धर्म होगेते सो युद्ध _अवश्यका 
हमारेकू करणे बोग्य है । तथापि भीष्मद्रोणादिक गुरुवोके साथि सो युद्ध करणा 
हमारेकू उचिद नहीं है। जिस कारणतैं अपगे गुरुवोके साथि बुद् करणा 
अलंत निंदित कर्म है ऐसी अर्जुदकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ उत्तर कहें हैं- 


यहच्छया चोपपन्न स्वृगेहाारसपाठतम ॥ 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लमंते युदमीट्शम्‌ ॥ ३२२ ॥ 

( पदच्छेदः ) येहच्छया । चँ। उपपन्नण्‌ । सवगेद्वारम । अपाबृतम्‌ । 
सुखिनेः । क्षेत्रियाः । पार्थ । रूँसते | युंद्धम्‌। शेप ॥ ३२ ॥ 

(पदार्थ: ) हे वार्थ ! ईयलैं विना हीं प्रात हुआ तथा परतिबंध्तें रहित 
स्वगेका साधनरुप इसे प्रकार युंदकू जे क्षेत्रिय राजे शैँत्त होवें हैं ते क्षत्रिय 
सुखकूही प्राप्त होदें है ॥ ३९ ॥ 

भा० दी०-हे पृथाके पुत्र अजुव ! तुम हमारेसाथि युद्ध करो या प्रकारकी 
प्रार्थनारुप प्रयलतैं विनाही श्राप भया जो यह युद्ध है कैसा है यह युद्ध भीष्म- 
द्रोणादिक दीरपुरुप प्रतिपक्षी होइके जिस युद्धके करणेहारे हैं तथा जो युद्ध 
गति, राज्यकी प्राप्ति इत्यादिक धृठफ़लोका त्ताथन है। ऐसे ग्रुद्धुक जे क्षत्रिय 
राजे शाप्त होवे है ते क्षत्रिय राजे परम सुझरूही प्राप्त होंगे हैं । काईतें ता बुद्ध- 
दगरेंक जो इुदाचित्‌ जय होदे है तौ विदाही प्रयत्ूतें इस छोकविपे यशकी तथा 
राज्यवी शाहि होगे है । मौर जो कदाबित्‌ ता बुद्ध प्राजय होते है । तो 
जत्यंद शीघ्रह्दी सगेरी शापि होवें है । याही अर्थक्ू भ्ीमगदान्‌ कथन करें हैं 
( स्पर्गद्वारमपाडृत इति )। कैसा है यह युद्ध प्रतियेषतें रहित स्वगकी प्राध्िका 
उाएनएप है क्या व्यदधानते दिदाही रगकी प्रात्रि करणेहारा है । बद्चपि 
स्पोविष्टेमादिदः उन्नमी सगेडी प्रात्ति करणेहारे है तथापि ने ज्योनिशेमादिक 

एस रमगेंसपफलदी प्राहिदिए टन दर्नमाद शरीरके नाशकी तथा प्रतिबंधके 
भदादवी छपेन्ना करे हू दाने ने स्योतिशेगठिक यज्ञ दिग्काठके परीझेही 
दा रमगग्ष एटवी प्रादि इरेह | सडक न्बाई शीघ्रही रूगंकी प्रानि करे 

रिकि भगदानने जमे येनयतके 
रुडझ वरणेतेंमी प्ण्याय होदेण था प्रकारको 


व 
न 
न्चू 


(१५७ ) अ्रीमद्नगवद्गीता- [ अच्याय- 


अर्जुनकी शंका निवृतत करी । तहां 'श्येनेनामिचरन्‌ यजेत” इत्यादिक वचनों- 
करेंके ययपि वे श्पेनयज्ञादिक विधान करे हैं तथापि ते श्वेवयत्रादिक अपने 
फहके दोषकरिके दुष्ट हैं। काहेतें विन श्वेनयज्ञादिकोंका फ़ुल्हप जो शज्रुका 
म्रण है, सो शुका मरणरूप फूछ 'न हिंस्पातर्वाभूवानि ब्राह्मण न हन्यात्‌ ? 
इत्यादि शास्रकारेके विषिद्ध है यायें सो शबुका हननरूप फुछ अत्यवायका 
जनक है । और ता श्येनयज्ञके फ़ुविपे कोई विधिवचनभी है नहीं यातैं विवियुक्त 
अर्थविषे निषेधका अवकाश होगे नहीं। या प्रकारके न्‍्यायकीमी वहां प्राहि होगे 
नहीं । और युद्धका फूल जो स्वर्ग है सो रवर्ग किसी शास्रकारेंके निषिद्ध है नहीं । 
किंतु सो सवग शाख्रकरिके विहित है। यह वार्ता मनुभगवायनैंमी कथन करी है। 
तहां ठोक । ४ आहवेपु मिथोन्योन्‍्यं जिववांसतो महीक्षितः । युद्धमानाः पर 
शक्त्या स्वर्ग यांत्यपराइ्मुखाः ”? अर्थ यह-युद्धविये परस्पर हनन करणेकी 
इच्छावाले जे क्षत्रिय राजे हैं ते क्षत्रिय राजे यथाशक्ति परिमाण परस्पर युद्ध 
करते हुए तथा ता युद्तें पीछे मुख नहीं करते हुये सवगैकू प्राप्त होते हैं इति । 
किंवा जेंसे 'अग्नीणेमीयं पशुमालभेत' या वचन विधान करी जो यत्नविषे पशुको 
हिंसा वा हिसाकूं 'न हिस्यात्सर्वाभुतानि' यह निषेध स्पर्श कारे सके नहीं । तैसे 
यह युद्धभी शास्रकारेके विधान करा है यातैं ता युद्धकूंमी सो निषेध स्पर्श कारे 
सके नहीं । ताल यह । “ न हिंस्पात्सवोभूतानि! यह तौ सामान्यशास्र है। और 
'अम्ीपोमीय पशुमाठभेत” यह विशेषशास्र है। तहां सामान्यशात्रकी अपेक्षा करिके 
विशेषशासत्र बढवान होगे है या ता विशेषशास्तकारेंके सामान्यशास्रका सकीच 
करा जाने है। याएँ शा्रविहित युद्ध यज्ञादिकोतिं मिन्नस्थलविपे किसीमी प्राणीकी 
हिंसा करणी नहीं । या प्रकार ता सामान्यशास्रका संकोच करणा संभव है । जो 
कदाचित 'न हिंस्यात्सरवाभूवानि' या सामान्यशासके अर्थका इस प्रकारका संकोच 
नहीं करिये तो अग्रीपोमीय पशुमालभेत' इत्यादिक स्व वचन व्यर्थ होवेंगे यातें यह 
अर्थ सिद्ध भया । जेंसे अग्निपोमीय पशुकी हिंसा शास्रविहिद होगेतें प्रत्यवायका 
जनक होगे नहीं पैसे युद्धविपे स्थित हिंसाभी शास्रविहित होते प्रत्यवायका जनके 
होगे नहीं इति । और शुद्धविपे भीष्मद्रोणादिक गरुंस्वोके इननकारेक जो दपि 
कथन करा था सोभी संभतै नहीं । काहेते यह भीष्मद्रोणादिक वि तुम्हारे गह 
हैं तथापि वे मीष्मद्रोणादिक आतवाबि हैं यार्ें तिन्‍्होंके हनन करणेते दोप होते 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । (१५५ ) 


नहीं । यह वार्ता मनु भगवाननेंभी कथन करी । तहां श्लोक । “मुरुं वा बालवृदो 
वा बाह्म॒णं वा वहुश्ृतम्‌ । आततायिनमायांत हन्यादेवाविचार्यत्‌ । नाततायिवधे 
दोपो हंहुभेवति कश्षन”? । अर्थ यह-अपणा गुर होरे अथवा बालक होवे अथवा 
वृद्ध होते अथवा शास्वेत्ता त््षण होने परंतु आततायि होगे सो आततायि पुरुष 
जिछ कारूविपे अपणे सन्मुख प्राप्त होवे तिसी काछविपे यह बुछिमान्‌ पुरुष विचा- 
रहें विनाही ता आवतायिं पुरुपकूं हवन करे ता आततायिके हनन करणेतें इस 
पुरुपकूं दोपकी प्राप्ति होते नहीं इति। आतताबिका ठक्षण प्रथम अध्यायविषे कथन 
करे आये हैं यातें इन भीष्मद्रोणादिकोंके हततकरिंकै तुम्हारेकूं किंचितमात्रभी 
ठोषकी आ्राप्ति होंगेगी नहीं। इहां ( सुखिनः क्षत्रियाः ) या वचनकरिके युद्धकर्तो 
पुरुषकू सुखकी प्रापि कथन करी । वाकरैके (स्वजनं हि कथं हलवा सुखिनः स्थाम 
माधव) अर्थ यह-अपणे बांधपोंकूं मारेके में सुसक नहीं भराप्त होवोंगा या अजुनके 
बचनका खंडन करा इति ॥ ३२ ॥ 

हे भगवत््‌ ! जिस पुरुषकूं जिस कमके फूलकी इच्छा होते है सो पुरुषही तिस 
फलकी भप्राविवासते तिस कर्मविपे प्रवृत्त होगे है।फ़ुछकी इच्छातैं विना किसी- 
कीमी प्रवृत्ति होंगे नहीं यह वात सवे छोकविपे प्रसिद्ध है । और 
हमारेकूं वा युद्धके फूलकी इच्छा है नहीं। या कारणतैंही (न कांक्षे विजर्य 
हुप्ण अपि जैलोक्यराज्यस्थ ) या प्रकारका वचन पूर्व हम कथन कारे आगे 
है । यात फढकी इच्छातै रहित हपारेझूं सों युद्ध करणा उचित नहीं है । ऐसी 
अजुनकी शुकाके हुए श्रीभगवान्‌ वा अजुनके प्रति ता युद्धके नहीं करणेकारिके 
दोपकी प्राह्िका कथन करे है- धर 

अथ चेत्तमिम ध॒र्म्य संग्रामं न कर्रिष्यसि॥ 
व हिला पापमवाप्स्यसि एश्शा। 
... 'दुच्छेद: ) अथ। चेत्‌ । सम । इंमम्‌। ॑म्येम । संग्रामम्‌ । ने । 

करिप्यसि । दर्तः । स्वर्ममू । कीर्िमू । चें। हिल्वीं । पापम। 
अवाप्स्यलि ॥ 
इहप मंबामऱ नही करंगा 


कौर्िक पोरेन्चाग कार्के 


( १५६ ) ऑकआाइइो: 


भाण्टी “पूरे युदधकी कर्तव्यता कथन करी ता युद्की कर्तव्यतारूप प्रथम 
यक्षकी अपेक्षा करिके ग्रुद्धुकं नहीं करणा यह दूसरा पक्ष है। ता दूसरे पक्षके 
बोधन करणेवासते इस श्ठोकके आदिविपे ( अथ ) यह शब्द कथन करा है। 
तहां भीष्पद्रोणादिक वीर पुरुष हैं प्रतियोगी जिप्के ऐसा जो यह संग्राम है सो 
युद्रूप संग्राम हिंसादिक दोषों रहित है यातैँ बर्म्यहूप है। अथवा श्रेष्ठ पुरुपोके 
धर्मतें अविरुद्ध है यातें धर्म्यरप है । वे ओेड पुरुषोंके धर्म मनुमगवावनें यह कहें 
हैं। यह क्षत्रिय राजा रणभूमिविषे युद्ध करता हुआ कपरतैं रहित आयुध्ोकारिके 
शुुवोंकूं हनन करे । दथा रथतैं विना समान प्रथिवीविपे स्थित शन्रुकूंभी नहीं 
हनन करें। तथा नपुँसक शत्रुकूंभी नहीं हनन करे । तथा जो शत में तुम्हारा हूँ 
या प्रकारका वचन कहै विसकूंभी नहीं हवन करे । तथा जो शन्रु॒निद्वाविषे 
सोया होगे । तथा जो शत्रु बद्धोतें रहित तम्न होगे । तथा जो शत्रु आयुध्धे्तिं रहित 
होबे। तथा जो दूसरेके साथि केवल युद्ध देखणेवासतै आया होवे। तथा जो परी- 
क्षा करणेहारा होगे। तथा जो रोगी होने तथा जो पुरुष भययुक्त होरे | तथा जो 
पुरुष युद्धतैं पीछे मागा होंगे । इत्यादिक शबुपुरुषो्कू यह योद्धा पुरुष हनन क्रैं 
नहीं । इत्यादिक ओह पुरुषोंके धर्मोका उठ्देघन करिके जो पुरुष युद्ध करे है सो पुरुष 
वा युद्धके स्वर्गादिक फ़लकूं प्राप्त होगे वहीं । किंतु सो पुरुष केवल पापकूँही मात 
होगे है। और तू अर्जुब दौ दुर्योधनादिक शत्रुवोनें युद्ध करणेवासपै _बुछाया 
हुआभी जो सद्रमंकारिकै युक्त इस युद्धरूप संगामकूं नहीं करेगा क्या पर्मेते अथवा 
लोकतैं मयमीत हुआ जो हूं इस युद्धतें पीछे किरिगा ती “ विजित्य प्ररैन्यानि 
क्षितिं धर्मेंण पालयेत” इत्पादिक शाखकरिकै विधान करे हुए युद्धके नहीं करणेंते 
अपगे धर्का त्याग करिके क्या अपणे धमेका नहीं अनुशन करिंके तथा यहे 
अजुन साक्षात्‌ महादेवादिक इशवरोके साथभी युद्ध करता भया हैं। बाते यह 
अजुन महान्‌ पराक्रमवाला है। या प्रकारकी अपणी कीचिका परित्याग कारिके 
८ न निवेंत संग्रामाव” इत्पादिक शासकरिंक निषिद जो संग्राम निवृत्तिस्त 
आचरण है ता निषिद्ध आचरणजन्य पापक्‌ ही दूं केवठ गत होगगा । किसी 
धर्मकूं अथवा किसी कीपिदूं एूं शाह होवैगा नहीं इति । अथवा ( सम हला 
पापमवाप्स्थस्ति ) या वचनका यह दूसरा अर्थ करणा-पूर्व अनेक जन्मोंविये 


थ 


तुमने इकहे करे जो पृण्यरुप धर्म हैं तिन बर्मोका परित्याग करिंक तू केवठ 


ह्वितीय भाषादी कासहिता । ( १५७ ) 


राजकत पापकांडी प्राप्त होवैगा | तालयें यह । जो कदाचित्‌ पूं इस युद्धतें पीछे 
फिरेगा तौभी यह दुर्योधनादिक दुष्ट अवश्यकरिके तुम्हारा हनन गा ओर 
इस युद्धतेँ पीछे हठिकारेके जो हूँ इन दुर्योपनाविकोके हस्त मरैगा तो बहुत 
जन्मों विषे इकढ़े करे हुए अपणे पृण्यकर्मोका परित्याग कारेके इन दुर्गोधनादि- 
कॉमें करे हुए पापकर्मोकूं ही हूं श्रात्त होबेग सो ऐसा करणा तुम्हा- 
रेहूं उचित नहीं है। यह वार्चा मनुभगवारनैंभी कथन करी है। वहां श्ठोक। 
+ यस्तु मौतः परावृत्त: संगरामे हन्यते परेः । भरुरहप्छत किंचित्‌ दत्सवे प्रतिप- 
बते ॥ १ ॥ यन्चास्‍्य सुकृत किंचिदमुन्ना्थमुपार्जितम्‌ । भर्ती तत्सवैमादत्ते 
परावृत्तहतस्व तु? ॥ २ ॥ अर्थ यह-प्रेग्रामविषे भयभीत होइके पीछे हस्या- 
हुआ जो पुरुष शल्ुपुरुपोनें हनन करता है सो पुरुष हतन करणेहारे पुरुषके 
स्व पापोंकूं प्रात होगे है ॥ ३ ॥ और युद्धतँ पीछे फिरिके हननकूं भाप्त हुए 
तिस पुरुषनें स्वर्गादिकोकी भात्तियासतें जितनैंकी पृण्यकम करे थे ते सर्वे 
पुण्यकर्म सो हनन करणेहारा पुरुष ठे जावे है ॥ २॥ यह वार्ता यात्रवल्क्य- 
मुनिनेंभी कही है । “ राजा सुकृतभादते हतानां विपछायिनाम्‌ ”?। अर्थ यह- 
युद्धते पीछे फ़िरिके हननकूं प्राप्त हुए जो योद्धा हैं तिन योद्धा पुरुषोंके सर््र पृण्य- 
कर्मोकूं सो इन करणेहारा राजा ले जाने है इति। इतने कहणेकारिके पूर्व 
अजुनने ( पापमेवाभयेदस्मान्हत्वैतावाततायिनः । एतान्न हंतुमिच्छामि प्रतोषि 
पधुसूदत ) या प्रकारके वचन कहे थे । तिन सर्वे बचनोंका खंडन करा ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार पूर्व श्लोकविपे युद्धके परित्याण करणेकारिके अर्जुनकूं की- 
चिरूप इष्टकी तथा भरममरूप इृष्टकी अप्राप्ति कथन करी। तथा पापरूप 
अनिष्टकी प्राप्ति कथन करी । तहां परापकृप अनिष्ट तौ बहुत काढसें पीछे 
परछोकविपे दुःखरूप फलकी भात्ति करे है। और शिष्टपुरुषोंने करी जो निंदा हे सो 
निंदारूप अनिष तो अबीही दुःखरूप फलकी प्राप्ति करे है। तथा बुद्धिमान 
पुरुषोने सो निंदाजन्य दुःख सहत करणेकूंभी अशक्य है । यह वात्तो भीमगवानू 


अजुनके प्रति कथन करे हैं- 
अकीतति चापि भतानि कथयिष्यंति तेप्ययाम्‌ ॥ 
संभावितस्य चाकीतिरमरणादतिरिच्यते ॥ ३० ॥ 


( १५८ ) आरीमदूमबद्गीतां- [अव्याय: 


( पदच्छेदः ) अंकीतिम्‌ । च॑ । अंपि। भूंतानि। कँंथविष्यंति । ते । 
ययाम्‌ | सेमावितस्य। च॑। अकीतिः। मैरणाव्‌। अतिरिच्यते॥३४॥ 


है (्‌ पदार्थ: ) है अजुन ! तंथा देव ऋषि मनुष्य तुम्हारी दीरकॉलपर्थत अँकी- 
'तिंकू भी कथन करेंगे और गुणवांन्‌ पुरुषकी अँकीर्ति मेरेणनैंमी अधिक है ॥३४॥ 


भा० टी०-हे अजुन ! जो तू इस युद्धतेँ विवृत्त होवैगा तो देवता ऋषि 
मनुष्य इसतें आदिलेके जितनेक भृतप्राणी हैं ते सपे प्राणी परस्पर कथाप्रसंगविपे 
यह अर्जुन धर्मात्मा नहीं है तथा शूरीरभी नहीं है,या प्रकारकी तुम्हारी 
अकीर्तिकूं दीर्पघकालपयत कथन करेंगे । इहां (व अपि ) यह दोनों पद 
पूरे कथन करे हुए कीर्सिके नाशका तथा धर्मके नाशका समुद्रय करावणेवासते 
हैं। ताकारके यह अर्थ सिद्ध होगे है इस युद्धेँ निवृत्त होणेकारिके तू कीचि परम 
दोनोंका पारित्याग कारिके केवक पापकूंही प्राप्त नहीं होवेगा । किंतु अकीर्चिकूंभी 
तूं प्राप्त होवैगा | वथा केवल तृही ता अकीर्णिकूं प्राप्त नहीं होवैगा । किंतु दूसरे देव 
ऋषि मनुष्यादिक प्राणीभी तुम्हारी अकीर्िकूं कथन करेंगे इति। शंका-हे भग- 
वन्‌ ! युद्धविषे अपणे मरणेका संदेह रहे है । यातें ता मरणके निवृत्त करणेवासतै 
अपणी अकीत्तिभी सहारणेकूं योग्य है। जिस कारणतें अपणे आत्माकी रक्षा 
करणी अत्यंत अपेक्षित है। यह वार्चो महाभारतके शांतिपपैविषेभी कथन करी 
है तहां श्लोक । “ साम्रा दावेन मेदेन समस्तैरुत वा पृथक । विजेतुं प्रयतेता- 
रीबू न युद्धेत कदाचत ॥ १॥ अनित्यो विजयो यस्माव्‌ इश्यते युद्धयमानयोः । 
यराजयश्व संग्रामे दस्मायुद्ध विवजेयेव्‌ ॥ २ ॥ त्रवाणामप्युपायानां पर्वोक्ताना 
मसंभवे । तथा युद्धेत संयत्तो विजयेत रिपृन्यथा ” ॥ ३ ॥ अर्थ यह-स्ताम, 
दान, भेद या तीन ठपायोकरिके अथवा एक एक उपायकारिके यह बुद्धिमान 
यरुष अपगे शन्रुवोके जय करणेवासत प्रयत्न करे ॥ १ ॥ जिम कारणते युद्ध 
करणेहारे पृरुषोका संग्रामविषे नियमतैं जय देखणेविपें आवता नहीं । किंतु 
यहुत स्थरूबिषे पराजयही देखणेमें आवता है | तिस कारणते यह बुद्धिमान 
युरुप युद्धकूं नहीं करे ॥ २ ॥ और पूर्व कथन करे जो साम, दान, 
भेद यह तीन उपाय तिन तीनों उपायोका जहां असंभव होते तहाँ बह 
युरुप ऐसा सावधान होइके युछ करे जिसकारेंक अपणे शहुपरकू जयकाई 


द्वितीय ] साषाटीकासहिता । ( १५९ ) 


हे ॥ ३ ॥ याएँ मरणतेैं भयकू भाप्त हुए पुरुषकूं अकीतिजन्य दुःख क्‍या 
करेगा । ऐसी अजजैनकी शंकाके हुए श्रीमगवावर ता शंकाकी निवृत्ति करे हैं । 
( संभावितस्य इति ) है अजुन ! यह पुरुष अत्यंत धर्मात्मा है तथा अत्यंत श्रवीर 
है इत्पादिक अनेक गुणोकारेके जिस पुरुषकूं छोकोंनैं श्रेष्ठ मान्‍्या है। तिस 
पुरुषका माम संभावित है । ऐसे संभावित पृरुषकी जो छोकविषे अकीर्ति हैसा 
अकीर्ति मरणपैंभी अधिक है। यातें तिप्त अकीर्तितं ता संभावित पुरुषका मरणही 
ओेष्ठ है। और तू अजुनभी पर्मनिष्ठकरिके तथा महादेवादिक ईशवरोंके साथि युद्ध 
कारिके छोकविषे बहुत संभावित है। यातें तूं अकीर्तिजन्य दुःखकू नहीं सहन 
करे सकैगा और पूरे कथन करा जो शांतिपरवेका वचन है। सो वचन तो अर्थ- 
शास्ररूप है। यातें “न निवर्देत संग्रामात्‌ ” इत्यादिक धर्मशास्र॒तँ सो वचन 
दुबठ है ॥ ३४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! या छोकविषे शत्रुमित्रभाषतैं रहित जे उदासीन पुरुष हैं ते उदा- 
सीन पुरुष हभारेकू युद्धतेँ विमुष हुआ देखिके हमारी निंदा करेंगे सो करते रहें। 
परंतु यह भीष्मद्ोणादिक जो महारथी पुरुष हैं ते भीष्मद्रोणादिक पुरुष हमारेक्‌ 
युद्ध निवत्त हुआ देखिके यह अजुव बहुत करुणायुक्त है या प्रकार हमारी स्तुतिही 
करेंगे । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भ्ीभगवान्‌ उत्तर कहे हैं- 
भयाद्रणाहुपरतं मंस्थंते ला महारथाः ॥ 
येषां च ते बहुमतो भा यास्यसि लाघवस्‌ ॥ ३२८ ॥ 
बार ( पदच्छेदः ) भयातूं। रणोंत। उंपरतम्‌ । मैस्यते । त्वाम्‌। महारथाः। 
येपाम्‌। चें । खेम्‌ । बृंहुमतः । भूत्तों । यास्पेसि। कीचवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
, (पदार्थ: ) हे अजुन ! यह भीष्पद्ेणादिक महारथी तुंम्हारेकूं मैयतें रणतें 
उंपराम हुआ मौनेंगे तथों जिन मीष्णादिकॉकूं तू बहुँत शुणयुक्त होता भया 
ऐह होइके विन भीष्मद्रोणादिकृकेही झाषवताकूं प्रत्ति होवेगा ॥ ३७ ॥ 
भा० टी*-हे अर्जुन ! जो हूं युदधकू नहीं करेगा तौ यह भीष्पद्रोणादिक 
208: अजुब कर्णादिक शरवीरेंकी भयतें इस युद्धते निवृत्त हुआ है कोई 
एके युद्धवें निवृत्त नहीं भया है या प्रकार तुम्हारेकू मा्ैंगे । शका-हे भग- 
पेन ! ते भीष्णद्ोणादिक पूर्व हमारेकू थम, पराक्रम, पैंय इत्यादिक गुणोंकारिकै शेष 


(१६० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अव्याय- 


मानते हें । यादें अबी ते भीष्पद्रोणादिक हमारेके कर्णोदिक शुरवीरोंकों भय- 
कारेके निवृत्त हुआ केसे मानेंगे।ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्ीभगवाच्‌ 
उत्तर कहै हैं ( येपां सं बहुमतः ) इति। हे अर्जुव! जिव भीष्मद्रोणादिकोरे पूर्व 
तुम्हारेकू यह अरजुव धर्म, पराक्रम, बैषे इत्यादि अनेक गुणोंकरिकै युक्त है या 
पकार मान्या है ते भीष्मद्ोणादिक महारथीही अबी तुम्हारेकू कर्णादिकोके भय- 
कारेके युद्धवें उपराम हुआ मानैंगे । बा जिन मीष्मदोणादिकोंने पूर्व तुम्हारेकू 
श्रेष्ठकारेके मान्या था / अभी इस युद्धतें विवृत्त होइके तूं तिन मीष्मद्रोणादिकों- 
केही अनादररूप छापवकू प्राप्त होबैगा ॥ ३५ ॥ 

है भगवन्‌ ! हमारेके युद्ध निवृत्त हुआ देखिके यह मीप्सद्रोणादिक महारथी 
हमारेक्‌ भेष्ठ मत मानें । परंतु हमारी युदतें निव्ात्रि होणी हमारे दुर्योधनादिक 
शनुबोंकू बहुत अनुकूल है। यातैं ते दुर्योधनादिक शत्रु तो हमारेढकू युद्ध 
निवृत्त हुआ देखिक श्रेष्ठ करिके मानैंगे। ऐसी अर्जुनकी शंक्राके हुए 
श्रीभगवानू उत्तर कहे हैं- 

अवाच्यवादाश्व बहुन्वदिष्यंति तवाहिताः ॥ 
निदेतस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं तु किम ॥ ३६ ॥ 

( पदच्छेदः ) अवाच्यवादान्‌ । च॑ । बहन । वदिष्येंति ।तंव। 
अंहिताः । निदृतः । तंव । सामंथ्यम्‌ । तंतः। दुःखंतरं। नुकिम॥ ३६॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! तुम्हारे दुर्योधनादिक शजुमी तुम्हारे सामथ्यकू 
निर्दते हुए नहीं कहणेयोग्य अनेक प्रंका रके वचनोंकूं कथन करेंगे तिसेतें परे अधिक 
दुख क्‍या है॥ ३६ ॥ 
भा० टी७-हे अजजुत ! जभी तूं इस युद्धतें निवृत्त होगा तभी सर्व छोकबिपे 
प्रसिद्ध जो तुम्हारा सामथ्य है दा सामथ्यैक्री निंदा करते हुए यह दुर्योधन कर्ण 
विकर्णादिक तुम्हारे शत्रुभी नहीं कथन करणेकू गोग्य जो अनेक अकारक 
विकारशब्द हैं तिन शब्दोंक कथन करेंगे। शंका-हे भगवन्‌ ! 33 8800 
कॉके वाश होणेकारेक उसन्न होगेहारा जो अत्यंत कश्कप दुःख है वा दुःख 
नहीं सहन करता हुआ इस युद्ध निवृत्त हुआ में अर्जुन विन शज्लोन करी 
हुई जो हमारे सामर्थ्यकी निंदा हे वा निंदाजन्य दुःसकू सहारे पका एमी 


/" 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । > (१६१ ) 


अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाव्‌ उत्तर कहे हैं ( ततो दुःखरं तु के) इति हे 
अजेन ! छोकनिंदा्तं प्राप्त भया जो दुःख खर्तें कोन अधिक दुःख 
है | किंतु ता निंदाजन्य दुःखतैं अधिक कोईमी दुःख वहीं है । यादें ता निंदा- 
जन्य दुःख तूं नहीं सहारे पकैगा ॥ ३६ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जो मैं इस युद्धविषे भीष्मद्रोणादिक गुरुवोंकू हनन करोंगा तो 
मध्यस्थ पुरुष हमारी निंदा करैंगे। और जो में इस युद्धतें निवत्त होवोंगा तो 
यह दुर्योधनादिक शत्रु हमारी विंदा करेंगे। यातें इस युद्धके करणेपक्षविषे तथा 
इस युद्धके नहीं करणेपक्षविषे ता निंदाजन्य दुःखकी भाति तुल्यही है। ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवात्‌ जयपक्षविंपे तथा पराजयपक्षविषे तुम्हारेकू 
निश्चयकरिकैही लाभकीही भराप्ति है यातैं युद्ध करणेवासतैही तुम्हारेकू उठया 
चाहिये या प्रकारका वचन अजुनके प्रति कथन करें हैं- 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिला वा भोक्ष्यसे महीम ॥ 

तस्माहृत्तिष्ठ कोंतेय युढ्ाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 

( पदच्छेदः ) हतेः । वां । प्राप्स्यसि। रवर्गमू । जिलाँ । वा! 
भोक्ष्यसे । महीम्‌ । तस्माँत्‌ । उत्तिष्ं । कौंतेय॑ । मुद्धाय । कुंतनि- 
अयः ॥ ३७॥ 

( पदार्थ; ) हे कुंदीके पुत्र अजुंन ! जो कदांचित तू युद्धविषे मृत होवैगा 
तो स्वेगकूं भाव होपेगा अथवा इन शज्रुवोंकूं जीतिके तू इर्स पथिवीकू भोगेगा 
तिसें कारणतैं निश्वेययुक्त होइके तूं इस युद्धवासतै उठि' खडा होड ॥ ३७ ॥ 


भा० टी०-हे अजुव ! इस युद्धविषे जो कदाचित्‌ तू इन दुर्योधनादिक 
शुवोतें मृत्युकूं श्रात्त होबैगा तो तूं अवश्यकारेके स्वगकू भाप्त होबैगा और जो 
कदाचित तू इन दुर्शोधनादिक शब्ुवोंकू जीतैगा तौ तू शन्ुरूप कंटकोर्ते रहित 
इस पृथिवीके राज्यक भोगेगा | जिस कारणमैं प्राजयपक्षविषे तथा जयपक्षवियरे या 
दोनों पक्षविपे तुम्हारेकू छाभकीही भ्रामिहै। तिस कारणतैं के तौ में इन दर्योंधना- 
दिक शबुबोकूं जीतोंगा के तौ मैं मृत्युकू भाव होवोंगा या प्रकारका हद निश्चय 
कारक तू इस युद्धकरणेवासतैं उठि खड़ा होड । इतने कहणेकरिके अजनके “ न 


चेतद्विय्र:ः कंतरन्नो गरीयः” इत्यादिक सर्व वचनोंका खंडन करा इति ॥ ३७॥ 
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(९१६२) आीमद्भगवरद्गीता- ( अच्याय- 


हे भगवन्‌ ! हे कदाचित मैं स्वरगकी प्राधिवासतैं इस युद्धंकू करोंगा तो 
ज्योतिशेमादिक यज्ञोंकी न्‍्याई इस युद्धके नित्य कर्मरपता नहीं संभवैगी। कित 
काम्यकर्महूपता होगैगी। और जो कदाचित्‌ में इस प्थिवीक़े राज्यकी प्राति- 
, बासते इस युद्धकू करोंगा तो ता युदके विधान करणेहारे शासक अर्थशास्ररुपत 
प्राप्त होगेगी । ताकारेके तिस शास्रविषे धर्मशाद्रक्ी अपेक्षाकारेके दर्बछता 
सिद्ध होवेगी। यातें काम्यकबैरूप युद्धके न करणेकारिके हमारेकू. कैसे 
पाप होवैगा कितु नहीं होगैगा । तथा राज्यरूप ्ुष्ट अर्थकी प्रात्ति करणेहारे 
तिन गुरुबाह्णोके हननरूप युद्धविषे कैसे धमेरुपता होवैगी किंतु नहीं होवैगी। 
यातें ( अथ चेलवमिम धम्पेम्‌ ) या पूर्व श्लोकका अर्थ असंगत है। ऐसी अजुनकी 
आंकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहैँ हैं- 


सुखहःखे समे छूवरा लाभालाभों जयाजयो ॥ 
ततो युद्धाय युज्यस्त नेव॑ं पापमप्स्यप्ति॥ ३८॥- 
( पदच्छेदः ) सुखदुःखे । समे ! कृत्वा। छामांलाभौ । जयाज॑यौ। 
तर्तः । युद्धाँय । युज्यँस्व । ने। एवम्‌ । पापम्‌। अवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
( पदार्थः ) हे अजब ! झुखंदुःस दोनोंकूं वथा ठामअछाभ दोनोंकूं वथा 
जय अज॑प दोनोंकूं समान करिके तिर्सतें अनंतर तू युद करणेबासते तर्यार होठ 
इस प्रकार युद्ध करता हुआ हूं पैपकूं नहीं शत होवैगा ॥ ३८ ॥ 
भा० दी०-झश अनिष्ट पदार्थोंकी प्राहिविषे जो रागद्वेपर् रहित होणा है 
याका नाम समताभाव है। तहां सुखविषे तथा वा सुसके कारणरुप छाभविषे 
तथा वा छामके कारणरूप जयविपे रागकूं व कारिके इस प्रकार दुःखविपे तथा 
वा दुःखके कारणरूप अछामविषे तथा वा अढाभके कारणरूप अजयविपे 
देषकू न करेंके तू इस युद्ध करणेवासते तयार होठ । इस प्रकार सुसक्नी काम 
नाका प्रित्याग कारेके तथा दुःखके निवृत्तिकी कामनाका परिताग कारक 
केवल स्वधर्मबुद्धिकारेरे जो हूं इस अबू करैगा तो इन युरुवाह्मणके हननजन्य 
पापरूं तथा तित्यकरमके नहीं करणेजन्य पापकूं हूं मापन होरैगा नहीं। भरे जो 
पुरुष इस छोकके फूलकी अथवा प्रछोकके फठकी काम्रनाकारेके झुड़दू क्रे 
है सो परुष गुरुबाह्मगादिकोंके नाशजन्य परापरूँ अवश्य प्रात होने हैं। और 


द्वितीय ] माषाटीकासहिता । (१६३ ) 


जो पुरुष ता युद्धकू नहीं करे है सो पुरुष ता लित्वकमेके त करणेजन्य पापकू 
होने है। यातें फुठकी इच्छातें विना केवछ स्वधम जानिके युछके करणेत यह 
पुरुष ता दोनों प्रकारके पापकू प्राप्त होरे नहीं। और “ हतो वा भराप्त्यसि 
स्वृगी जिला वा भोक्ष्यसे महीम ” या वचनकारिके जो हमें पूर्व युदके फछका 
कथन कराहै सो आनुपगिक फ़का कथन कराहै। याएें वा पूरे बचनकाभी विरोध 
होते नहीं। यह वार्चा आपस्तेबकषिनैंभी कथन करीहै। “तबथा& मरे फलार्थे निर्मिते 
छाया गंध हत्यनूसयेते एवं धर्मे चर्यमाणमर्था अनूलयंते वोचेदनुपर्यते न धर्म 
हानिर्मवतीति” । अर्थ यह-जैसे इस छोकविपे आम्रफर्ोकी प्रातिवासते 
लगाया हुआ जो आम्रका वृक्ष है वा वृक्षकी छाया तथा सुगंध अवश्य्‌ कारिके 
प्राप्त होने है। तहां छाया सुगेषकी जाति ता वृक्षका आनुषंगिक फुल है। तैसे 
यह धर्म हमारेकू अवश्य कर्णेयोग्य है या प्रकार स्वपमबुद्धिकरिके करा हुआ 
जो धर्म है ता पर्मकारिके राज्यस्पभीदिक अर्थमी अवश्यकरिके भा हो हैं परंतु 
ते राज्य स्वगीदिक पदार्थ ता धमेक। आलुर्षगिक फुछरुप हैं । जो कदाचित्‌ ते 
राज्यस्वगादिक अर्थ नहींभी प्राप्त होंदे तौमी ता करें हुए धमकी हानि होे नहीं 
इंति। यातें युद्धुकू विधान करणेह्ारा शास्त्र अर्थशाद्वरुप नहीं है। कितु धमेशास्र- 
रुप है। हमें कहणेकरिके श्रीभगवानने ( पापमेवाअयेदर्मान्‌ ) इत्यादिक 
अजुनके बचनोका ख़त करा ॥ ३८ ॥ 
हे भगदन्‌ । स्वृधमैबुद्धिकारेके युद्ध करणेहारे पुरुषकूं जो आपनें पापका 
अभाव कह्य सो सत्य है। तथापि हमारेप्रति युद्ध करणेका उपदेश करणा 
आपके उचित नहीं है। काहेतेँ पूरे आपने ( य एसे वेति हंतारं कथ स पुरुषः 
पथ के घातयति हंति कम ) इत्यादिक वचनोकारेकै विद्वान पुरुषविषे सर्वे कर्मोंका 
निपेष्‌ कथन करा है। और अकर्ती अभोक्ता शुद्स्वरुप में हें तथा इस युद्धकूं 
कारेकै में ताके फुठके भोगौंगा या प्रकारका ज्ञानमी संभवता नहीं। 
जिस कारणतैं अकतृखबुद्धिका तथा करठृतचुद्धिका परत्पर विरोध है। एक 
अधिकरणविंपे एक काठमैं ते दोनों बुद्धि होगें नहीं और जैसे प्रकाश 
जया अपकार या दानोंका पमुद्य होते नहीं, तैंदे ज्ञान तथा कपे या 
दोनोकाभी समुद्य होगे नहीं। यह अजुनका अमिप्राय ( ज्यायसीचेद ) या 
“टोकदिपे आगे स्पष्ट होबैगा। यायैं एकही में अजुबक्े प्रति ज्ञानका उपदेश तथा 
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कर्मेका उपदेश संभव॒ता वहीं । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभग्वान्‌ विद्वत्‌ 
पु है चर 

अवस्थाके तथा अविद्ठत्‌ अवस्थाके भेदकरक एकही पुरुपके बानका उपदेश तथा 

करमेका उपदेश संभव होइ सके है या प्रकारका उत्तर कहै हैं- 


एषा तेमिहिता सांख्ये बुढियोंगे लिमां श्ूणु॥ 
बुद्धा युक्तो यया पार्थ कमबंध॑ प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
__(पदच्छेदः ) एपाँ । ते । अमिहिता । सांख्ये। बुंदिः । बोगे। दूँ ! 
इमाम । शुंण । बुद्धया। युँक्रः। यैया । पार्थ । कैंमेबंधम | प्रहा- 
स्थसि ॥ ३५ ॥ | 
: (पदार्थ: ) हे अर्जुन ! हमनें तुम्हारे तांई यहै उू्वे उक्त दुद्धि अंल्नविपे कथन 
करी अभी कर्मयोगविपे इस वक्ष्यमाण वुद्धिकू तूं अंवण कर जिसे वुद्धिकारिके येक्त 
हुआ तूँ कैंमेबंधकूं परित्योंग करैगा ॥ ३५ ॥ 
भा० टी०-देहादिक सर्वे उपाधियोंतें मिन्न कारेके परमात्माका वास्तव स्वरूप 
प्रतिपादन कारिये जिसकरिके ताका वाम संख्य है ऐसा ठपनिपदरुप शास्र है। 
दा उपनिपद्कारेके जो वस्तु प्रतिपादन करिये दा वस्तुका नाम सांख्य है ऐसा 
जीवका वास्तव स्वरूप परमात्मा देव है । ऐसे सांख्य नामा परमात्माटेवविये 
६ नलेबाहई जातु नासम्‌ ) इस श्लोकतें आदिलेके.( स्वथममपि चार्वेक्ष्य ) इस 
श्टोकतें पृ एकविंशति ( २१ ) श्लोकोकारिके ज्ञानरूप बुद्धि हमने तुम्हारेत्नति 
कथन करी । केसी है सा बुद्धि जन्ममरणादिक सर्वे अनर्थोंके निवृच्रिका कारण 
है। ऐसी आत्मज्ञानरुप बुद्धि जिस्न अधिकारी पुरुषकूं प्राप्त मई है। तिन विदान 
युरुपके प्रति कदाचितभी हमने कर्मोंकी कर्तव्यता कथन करी नहीं । काहेंते 
(तस्य कार्य न वियते) या वचनकारिके तिम्त विद्वान पुरुपविपे सर्व कमोके क्ेव्य 
ताका अभाव आगे हमने कथन करणा है। जो कदाचिद्‌ अभी तो में वा विद्वान 
युरुपविपे कपोंकी कर्तव्यवाका कथन करों और आगे वा विद्वान पृहपविपे सर्व कमें- 
की कर्चव्यवाका अभाव कथन करों दो हमारे पूर्व उत्तर वचनोंका विरोध होगा 
यातें विद्वान पुरुषविषे क्मोंकी कर्तव्यवाम हमारा ताल नहीं है किंतु हमारा वह 
वालयहै । इस प्रकार आत्माक्षे उपदेश किये हुएमी जो कदाचित्‌ अपणे विचके दोपतें 
नुम्हारेकूं सा अह्मात्माकारुद्धि नहीं उसन्न होगे तो वा चित्तके दोपकी निवृत्ति कारेके 
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आस्पसाक्षर्कारकी प्रातिवासत तुम्हारेकूं निष्कामकर्मपोगही अनशन करो योग्यही 
तिस कमैयोगविये करणे योग्य जो (सुखदुःखे समे रतबा)या श्ठोकविपे कथत करी हुई 
फलकी इच्छाका त्यागझुप बुद्धहि ता बुद्धिकूं अभी में विस्तारकारेंक कथन करवा हूं। 
हूं तिस बु्धिकू अवणकर। हहां (योगे तु) या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है सो 
तुशब्द पूर्व कथन करी हुई ज्ञानरूप बुढ्िविषे कमेयोगविषयल्के अभावकूं सूचन 
करे है। यातें यह अर्थ सिद्ध भया। जिस अधिकारी पुरुषका अंतःकरण शुद्ध हुआ 
है ता अधिकारी पुरुषके भति तो आलज्ञानकाही उपदेश करणा योग्य है। और 
जिस पुरुषका अंतःकरण शुद्ध नहीं भया है ता पुरुषके प्रति तो कमकाही उपदेश 
करणा योग्य है। यातैं ज्ञान तथा कम या दोनोंके समुद्यकी शंकाकारिके विरोधकी 
प्राप्ति होगे नहीं इति | अब फ़ठका कथव कारिंक ता कर्मयोगविषयक बुद्धिकी 
स्तुति करे हैं ( बुद्धया यया इति ) जिस व्यवसायात्मक बुद्धिकरंके तिन निष्काम 
कर्मोंविऐे जुब्या हुआ तू कर्मजन्य अंतःकरणकी अशुद्धिरुप बेधकूं पारित्थाग करेगा 
इह्ा यह तालय है। परापकर्मजन्य जो अंवःकरणकी अशुद्धिरुप ज्ञानका प्रतिबंध है 
सो इतिबेध तो धर्मरूप कमकारिकैही निवृत्त होते है। दूसरे किसी उपायकारिके सो 
प्तिददंध तिवृत्त होगे नहीं ।तहां भुति। “चर्मेण पापमपनुदति” । अर्थ यह-यह 
अधिकारी पुरुष निष्कामकर्मरूप धर्मकरिके पापकूं निवृत्त करे है इति । और भ्वण 
मननादिरूप जो विचार है सो विचार तौ पापकर्मरूप प्रतिबंधतें रहित पुरुषके असे- 
भादना विपरीतभावनारूप प्रतिबंधकूं निवृत्त करे है। यादें पापकर्मरूप प्रतिदंधकी 
निवृत्ति करणेबासतै सो भ्वणादिरूप विचार उपदेश करा जाबै नहीं । और इदानीं 
कालविएे तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत मलिन है यातें अभी तुमनें बहिरंग्साधनरूप 
क्मही करणे योग्य है। इस कालविये तुम्हारेम श्वणादिकोंकी योग्यवाभी उसन्न 
भई नहीं तो ज्ञानकी योग्यता तुम्हारेत्रिषे किस प्रकार होदैगी | किंतु इस काछ- 
विपे बावकी योग्यता तुम्हारे में है नहीं । यहही वार्चा ( कर्मण्येवाशिकारस्थे ) 
था शहोकविपे आगे कथन करेंगे। इतने कहणेकारेके सांस्यबुद्िके शवणादिरिप 

ड्पद्श पकाकाम। खंडन करा ॥ ३९ ॥ 

है भगवन ! “तमेदं बेदानुवचने वराह्मणा विविदियं 


है पे पति यज्ञेव दानेन तपूसानाश- 
ऊन”? इति। या भृतिनें विविदिषाकी प्रातिवासतै तथा ज्ञानकी प्राप्तिवास॒ते यज्ञ 


(१६६ ) श्रीमड्मवद्गीता- [ अव्याव- 


दमन तपादिक कर्मोका विधान करा है। वहां यज्नदानादिक कर्मोकरिक्े साक्षात 
तो जेदिदिषाकी वथा ज्ञानकी भाप्ति होगे नहीं। किंतु अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ता 
विविविषाकी तथा जानकी प्रात्ति होगे है। था कारणों आपने हमारे 
प्रति कर्मोंक्ा अनुष्ठान विधान करबा है। और श्रुतिनैं तौ कर्मके फृठके 
नाशवानू कह्मा है। तहां श्रुति । “तयथेह कर्मचितों छोकः ओयते एक्मेवामुत्र 
पुण्यचितों छोकः क्षीयते” । अर्थ यह-जैसे इस छोकविपे कर्मकरेके जन्य 
होणेतें यह गृहादिक पदार्थ नाशकूं प्रात्र होते हैं | तैसे परछोकृविपे पुण्यकर्म 
कारेके जन्य होणेतें स्वर्गादिक पदार्थभी नाशकूं प्राप्त होंगे हैं इति। किंवा जैसे 
स्वगैकी भामिवासते करे दुए ज्योतिष्टोमादिक यज्ञ हैं ते यज्ञ काम्यकमैरूपही होते 
हैं। तैसे ज्ञानकी प्रातिवासतै अथवा ज्ञानकी इच्छारुप विविदिषाकी प्राधिवास्ै 
करे हुए जो यत्रदानादिक कम हैं ते कमेमी काम्यकर्मरूपही होवैंगे । और जो 
जो क्ाम्यकर्म होने हैं सो सो से अंगोंकी संपूर्णवायवेक अनुष्ठान करा हुआही 
फूलका हेतु होगे है । किंचित्‌ अंगकी वैगुण्यवाकारेंक सो काम्यकर्म 
फूलकी प्राप्ति करे नहीं । यातें यत्किचित्‌ अंगोंकी न्यूनअधिकवाकारेंक विन 
यज्ञदानादिक कर्मोंविये वैगुण्यदीपकी भातिभी संभव है। और “बज्ञेन दानेन 
या अतिनिं विधान करे जो यज्ञदातादिक कर्म हैं ते सवे कम एक एुरुपने अपगे 
शत वर्ष आयुपकी समात्तिपर्यतमी करणेकूं अशक्य हैं । था ( कमेबेय प्रहास्व- 
पसि ) या वचनकारिके आपने कथन करा जो कर्मयोगका फ़छ है ता फढके 
प्राह्षिकी आशा हमारेकं होती नहीं । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए शरीमग- 
वाज उत्तर कहे हैं- 77 

नेहामिक्रमनाशो स्ति प्रत्यवायो न विद्यत ॥ 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायत महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
: ( पदच्छेदः ) न । इहँ। अमिक्रमनाशः । अंस्ति । अत्ववायः। 
न॑ । विद्यृति । स्व्पम्‌। अपि । अस्थ । ध्मस्यें। बैयते। मैहतः । 
अँयात्‌ ॥ ४० ॥ मे 
का ) है अर्जुन ! इस निष्कामकर्मयोगतिपे कमेके फलका नाश नह 
होने है तथा भ्रत्यवायभी नहीं होर है तथा ईस निष्कामेधर्मका वत्किचित्‌ धरम 
“भी इस पुरुषकू महान मैंयतें रक्षा करें है ॥ ४० ॥ 


द्वितीय ] माषाटीकासहिता । ( १६७ ): 


भा टी ०“-यज्ञदानादिक क्मोनें जिस फलका प्ररंभ करीता है वा फठका 
नाम अभिकरम है । वहाँ तथयेह! या श्ुविषचनकरिंक कथनकरा जो ता फलका 
नाश है सो फुठका नाश इस विष्काम कर्मरूप योगविषे कद्ाचितभी होते 
नहीं । काहेें 'तबयेह कर्मचितः? या श्रुतिनैं तौ कमिकारेंके भाव छोकका नाश - 
कथन करा है | वहाँ छोकशब्द केवड भोग्यपदार्थोकाही वाचक है। और 
निष्कामकर्मरूप योगका फठरूप जो चित्तकी शुद्धि है सा वित्तकी शुद्धि पापोका 
क्षयहुप है यातैं ता चित्तकी शुद्धिरूप. फलविषे ता छोकशब्दकी अर्थरूपता है 
नहीं । या कारण दा चित्तशुद्धिहप फलका, स्वर्गादिकोंकी न्‍याई क्षय संभवे 
नहीं । किंवा तत्तसाक्षात्कारपयत रहणेहाारी जो विविदिषा है सा विविदिषाही तिन 
यज्रदानादिक कर्मोका फूटरुप है । और सो दलसाक्षास्कार व्यवधानं विनाही 
अन्नानकी विवृत्तिहप फ़ुठका जनक है। जैसे सूर्यादिकोका प्रकाश व्यवधानतें 
विनाही अंधकारकी निवृत्ति करे है। यातें सो उत्तसाक्षात्कार अज्ञानकी निवृत्ति- 
रूप फलकूं न उसन्न कारेके नाश होगे नहीं। किंतु अज्ञानकी निवृत्तिह़प फुलकू 
उसन्न करेकैही सो दखसाक्षाक्कार नाश होये है। जैसे सूर्या दिकों का प्रकाश अंध- 
कारकूं नाश कारेकैही निबूत्त होंगे है। या प्रकारके अभिप्रायकारिकैदी भीमगवाननें 
( नेहमिक्रमनाशोस्ति ) या प्रकारका वचन क्या है ।यह वार्ता अन्य शासत्र- 
विपेभी कथन करी है । तहां श्लोक । 'तबथेहेति या निंदा सा फले नतु कर्मणि। 
फलेच्छां तु परेत्यज्प कृत कमे विशुद्धिकृत” अर्थ यह। “तबथेह कमैचितों 
लोकः क्षीयते” या अतिवचननें कथन करी जो निंदा है सा निंदा स्वर्गादिक 
फेठविपयकही है। कोई यज्ञदानादिक कमविषयक सा निंदा नहीं है। जिस कार- 
ण्ते फ़ठकी इच्छाका परित्याग करिके करे हुए ते यज्ञदानादिक कम या अधि- 
कारी पुरुषके अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे हैं इति । तथा विन यज्ञदानाविक 
कमोके अंगोकी न्यूनअधिकतारूप वैगुण्यकारेके करा हुआ जो तिन कर्मोंका वैग॒- 
मम 
तप 3 3.08: रे 
तंरणताका नियम होगे नहीं। और ध्मे 'बेदान॒ ने पा 2 
काम्बकर्मोकाभी ता विविदिपाविपे उपये कक 5 32 
विदिपाविपे उपयोग कथन करा है। या पक्षके अंगीकार 


(१६८ ) ,  श्रीमद्भगवद्गीता- (अव्याय- 


किये हुएभी फेडकी इच्छातें रहित होगेतैं तिन यज्ञदानादिक काम्पकर्मोकृमी 
नित्य कमकीही तल्यता है काहेतें काम्पकर्महप जो अधिहोत्र है तथा तित्यकर्म- 
रुप जो अभिहोत्र है। तिन दोनों अभिहोत्रोंविषे स्वरूपते तौ कोई विशेषता 
है नहीं । किंतु जो अभ्िहोत्र स्वगोदिक फठकी इच्छापूवंक करा जाये है।वा 
अम्निहोत्रविषे काम्यकर्महूपताका व्यवहार होवे है। और जो अभ्िहोत्र स्वगौदिक 
फूछकी इच्छा विवा करो जावे है ता अभिहोत्रविषे नित्यकमरूपवाका व्यवहार 
होवे है। इस प्रकार स्वगोदिक फुठकी इच्छा कारिके तथा वा इच्छाके अमावक- 
रेकैही ता अभ्निहोत्रविषे काम्यकमैरूपता तथा नित्यकर्महपता सिद्ध होते है। 
यातें यह अर्थ सिद भया। स्वर्गोदिक फुठकी प्रातिवासते करे हुए जो यज्ञदाना- 
दिक कर्म हैं दिन सकाम कर्मोंबिषे तो यथाविधिषूवेक सर्व अंगोकी पूर्णता कर- 
गेकाही नियम है । जो कदाचित्‌ यह सकाम पुरुष यथाविधिपूर्षेक तिन क्मोंके 
से अंगोंकी पूर्णता नहीं करेगा तो ते यज्ञदानादिक कर्म वैगुण्यभावकू प्राप्त हुए ता 
फूलकी प्राप्ति नहीं करेंगे । और फलकी इच्छातैं रहित होइके केवछ अंतःकरणकी 
शुद्धिवासते करे हुए जो यज्ञदानादिक कम हैं तिन यज्ञदानादिक निष्काम 
कर्मोंकी तौ यजमानरूप कत्तीएेँ मिन्न प्रतिनिधि आदिकोंकरिफेमी समात्ति होड़ 
सके है। या तिन निष्काम कर्मोंविषे अंगोका वैगुण्यजन्य प्रत्यवाय होंगे नहीं 
इहां यजमान पुरुष किप्ती रोगादिक निमित्तें जिस कर्मेके करणेविपे समर्थ नहीं 
होवे । तिस कर्मकूं जिस आह्मणद्वारा समाप्त करावै है ता बराह्मणका नाम प्रति- 
निधि है इति । किंवा । 'तमेत॑ वेदानुबचनेन ” या श्रुतिनें विधान करे जो अंतः- 
करणकी शुद्धिवासते यज्ञदानादिक धर्म हैं ता धर्मके मध्यविपे संख्याकारेक अथवा 
अंगोकारिके अत्यंत स्वृस्प जो थम भगवतके आराधनवासते अनुष्ठान करा हद 
हो स्वल्प धमैमी या अधिकारी परुप# जन्मम्रणरुप संसारके महाद भय रक्षा 
करे है । यह वात्ती स्मृतिविषेमी कथन करी है। तहां र्ढोक । “ स्वेपापप्मत- 
क्षोपि ध्यायन्निमिपमच्युतम्‌ । भूयस्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः ” अर्थ यह- 
सर परापकर्मोंतिपे भीतिवाछा हुआभी यह पुरुष अनन्य होइके एक निमेषमात्रमी 
अच्युतपरमात्मादेवका ध्यान करवा हुआ ता ध्यानके प्रभावर्तें पुनः _ व्प्स्वी ह्त 
है। तथा पंक्तिके पवित्र करणेहारे पृरुपोकामी पवित्र करणेहारा हो है इति। 
और  तमेते वेदानुवचनेन! या शृतिवचनविषे से कमेंके समं्यका विधान 


८ 


द्वितीय ] भाषाटीकासदिता । (१६५ ) 


करणेहारा कोई वचन है नहीं । यायैं अंवकरके अशुद्धिकी न्यून अधिकताकाएक 
तिन यज्ञदानादिक कर्मोंके अनुशवकी स्यूनअधिकतामी सेमव्‌ होइ सर्क है। 
यातैं ( कमबर्ध प्रहस्यप्ति ) यह हमारा वचत यथार्थ है ॥ 8० ॥ कर 

अब इस पूर्वश्ठोकविपे कथव करे हुए अर्थके स्पष्ट करणेवासत तमेत बैदा- 
सुवचनेन ? या श्रुतिनिं विधान करे जो यज्ञदावादिक कम है तिन कर्मोविषे एक 
अर्थता निरूपण करे हैं- 


व्यवक्षायात्मिका बुडिसिकिह कुरुनंदून ॥ 
बहुशाखा छनंताश्र बुदयोध्यवसायिनाम॥ ७१॥ . 

( पदच्छेदः ) व्येवसायात्मिका । बुद्धि: । एका । ईह । कुछनंदन । 
बँंहुशखा: १ हि । अनंताः | ये || बुद्धयः || अव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

( पदार्थः ) हे अंजुन ! इस श्ेयके मार्गविषे औत्मदखका विश्वयरूप बुँदि 
एंकही विवक्षित है और संकाम पुरुषोंकी बुद्धियां तो बहुत शाखावाली हैं देथा 
अनंत हैं ॥ ४१ ॥ 

भा० टी०-है अजुन ! इस मोक्षरूप अेयके मारगविषे अथवा 'तमेततदेदानुव- 
चनेन! इस भ्रुतिवचनविषे बह्चये, गृहर्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या चारी आभ्रमोकूं 
: आत्मतखकी निश्चयरुप बुद्धि एकही स्िझ करणेकूं विवक्षित है ! काहेंतें 
वेदातनवचनेन, यज्ञेन, दानेन, तपसा, अनाशकेव या पर्दोकि अंवविषे स्थित जो 
तृतीयाविभक्ति है दा तृतीयाविभक्तिनं तिन वेदानुवचनादिकोंविएे परस्पर निरपे- 
क्षताधनरूपता वोधन करी है। तहां गुरुके मुखतैं बेदोंके अध्ययव करणेका नाम 
वेदानुवचन है। सो वेदोंका अध्ययन बलह्नचारीके सर्वे धर्मोविषे प्रधाव धर्म है । 
यातें ता वेदानुदचनकारिंके अक्षचारीके सर्वे भ्रमेंका ग्रहण करणा तथा यज्ञ, 
दान, यह दोनों गृहस्थके सर्वे धर्मोविषे प्रधान थम हैं । याएें ता यज्ञदानकारेकै 
गृहस्थके सर्व धर्मोंका बहण करणा और रूच्छुचांदायणका नाम तप है सों तप 
दानश्स्थके रे धर्मोविपे प्रथात धरम है । यातें ता तपकारिके वानप्रस्थके सर्द 
पर्मोका महण करणा । तहां मृल्युका कारण जो अनवशनब्त है ताकी . विवृत्ति 
करणेवासत विस दपका अनाशक यह विशेषण दिया है । इस प्रकार सर्व भूत- 
शगियोंकूं अभय दान दथा प्रणवादिक मंत्रोका जप इत्यादिक संन्यासीके धर्मभी 


( १७० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


जानि लेणे इति । और भगवान्‌ भाष्यकारोंनें तो था श्ठोकका यह व्याख्यान 
करा है सांख्यविषयक तथा योगविपयक जो बुद्धि है स्रा बुद्धि एकही फ़लका 
जनक होगेतें एक है। और सा वुद्धि निदोपवेदवाक्योंतें जन्य होते व्यूवसताया- 
ल्मिका है। क्या से विपरीतबुद्धियोंका बाधक है और अव्यवसायी अज्ञानी पुरुषोंकी 
जो बहुत शाखावाली अनंत बुद्धियां हैं ते सब वृद्धियां विपरीत होगेंतें ता व्यवस्ता- 
यात्मिक बुद्धिकारेके बाध्य है इति । और किसी टीछाविपे तो यह अर्थ करा 
है। परमेशरके आराधनकारिकैही में इस संसास्समुद्रकू तरोंगा या प्रकारकी निश्व- 
यरूपा एकनिष्ठा बुद्धिही इस कमयोगविपे होते है इति । से प्रकारतें ज्ञानकांडके 
अनुसारकारिके ( स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयात्‌ ) या बचनका अर्थ 
भी अकारतें सिद्ध होगे है। और कमके|डविपे तों तिस वित्त स्वर्गादिक फकी 
कामनावाले अव्यवसायी पुरुषोंकी वुद्धियां तो बहुत शाखावाली होते हैं। क्या 
कामनावके अनेक भेदतें ते बुद्धिगंभी अनेक भेदवाढी होंगे हैं। तथा करमेफल 
गुणफक आदिकोंकूं विषय करणेहारी उपशाखावोंके भेद ते बुद्धियां अनंत 
होबे हैंड॒ति। वहां ( अनेता हि ) या वचनविपे स्थित जो हि यह शब्द है सो 
हि शब्द तिन सकाम पुरुषोंके वृद्धियोवियें अनेतरूपताकी प्रसिद्धि बोबद करणे- 
वासते है। या यह अर्थ प्तिद् भया। अंतःकरणकी शुद्धि करणेवासतै जो 
निष्काम कर्म हैं तिन निष्काम कर्मोंतिपे सकाम कर्मोंकी अपेक्षाकारेक महाव 
विलक्षणता है ॥ ४१ ॥ है 
हे भगवन ! जैसे निष्काम अधिकारी पुरुषोंकूं सा व्यवसायात्मिका बुद्धि 
प्राप्त होते है तैसे सकाम पुरुषोंकूं सा व्यवसायात्मिका वुद्धि क्यूँ नहीं प्रात होती ! 
किंतु तिन सकाम पुरुषोंकृंभी सा व्यकसायात्मिका बुद्धि परात्न होणी 2 
जिस कारणपैं शासरुप प्रमाण तो तिन दोनोकू तुल्यही प्रात्त है। ऐसी अर्जुन 
शंकाके हुए भीभगवात प्रतिवंधफे वशन निन सकाम पृरुपोंकू सा व्यवत्तायात्रिका 
बुद्धि नहीं प्राप्त होते है या प्रकरका उत्तर तीन “ठोकोंकारिक कथन करें हैं- 
यामिमां पृष्पितां वाचं प्रवदंत्यविपश्चितः ॥ 
वेदवादरताः पार्थ नानन्‍्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकमफलप्रदाम ॥ 
पे हक. है. गेंगे 5 280 ९) 
क्रियाविशेषवहलां भोगिश्वर्यगति प्रति॥ 2३ ॥ 


द्वितीय ] साषाटीकासहिता । (१७१) 


भोगैश्वयेप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम ॥ 
व्यवसायत्मिका ब॒ुद्धिः समाधों न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


( पदच्छेदः ) याँसू । इमाम । पुँष्पिताम । वाचम। प्रवदेति । 
अविपश्वितः । वेदबादरताः । पार्थ । अन्यतु । अस्ति । ईति। 
वौदिनः॥ ४२ ॥ कौमात्मावः । स्गेपराः । जन्मकर्मफलग्रदाम्‌। 
क्रियाविशेषेबहुलाम । भोगचर्यगर्तिप्रति ॥ ४३॥ भोगैवियप्रसक्तानाम्‌ । 
तैया। अपहत्चेतसाम्‌ । व्यंवसायात्मिका । बद्धि। समाघो। ने। 
*पिचीयते ॥ ४४ ॥ 

(पदा्थः ) हे अर्जुन | ते! विचारहीन पुरुष जिते प्रसि्द कंर्मकांडरूप 
वाणीकूं कथन करें हैं कैसी है सा वाणी अँविचारतें रमणीक है तथा ज॑न्मकर्म- 
फढके देणेहारी है तथा भोगरेखपैके प्रात्तिवासते अभिहोनादिक कर्मोकूं विस्तारतं 
प्रतिपादन करणेह्वारी है ऐसी वाणीऊ कहणेहारे ते विचारहीम पुरुष कैसे हैं . वेदके 
अधैवादोविपे प्रीतिमाच्‌ हैं तथा क्मेके फछतें मिन्न कोई ज्ञानका फल नहीं है 
या प्रकार कथन करणेहारे हैं तथा कौमरूप हैं तथा स्वैगंही है उत्कृष्ट जिन्‍्होंकूं 
तेथा भोगऐेखमैविषे है आसक्ति जिन्होंकी तथा ते! वाणीकारेंके आच्छादित हुआ 
है चित्त जिन्होंका ऐसे बहिमुस पुरुषोंके अंतःकेरणविषे सौ व्यवसायात्मिका 
बुद्धि नहीं होने है ॥ ७२॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

भा० टी*-हे अजुन ! “र्वाध्यायोड्ष्येतव्यः ? । अर्थ यह-या अधि- 
कारी पुरुषनें वेद अध्ययन करणा इति । या अध्ययनविधितें प्राप्त होणेकारिके 
अत्यंत प्रसिद्ध जो यह कमकांदरूप वाणी है कैसी है सा वाणी जेंसे निर्मध 
पुष्पोंकारेके युक्त पलाशका दृश्ष दरतैं रमणीक छागै है तेसे यह वाणी अविचार- 
तैही रमणीक छागे है काहेत ता वाणीकारेंके केवल स्वगीदिक फरोंका तथा 
यज्ञादिक साधनोंका तथा विन दोनोंके परस्पर संडंधकाही ज्ञान होने है। कोई 
निरतिशय आनेद्रूप फकी प्रातरि होगे नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! ता करमकां- 
दरुप वाणीते निरतिशयानेद्रूप फुठकी प्रात नहीं होती याकेविषे क्या कारण 
है! ऐसी अजुनकी शृंकाके दुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं ( जन्मकरमैफलठप्रदाम्‌ इति ) 
अपर शरीखंद्रियाव्कोका संवेधहप जो जन्म है। तथा ता जन्मके अधीन 


( १७२) ओीमहगवद्गीता- *.. [ खध्याव- 


तिस्न तित्र वर्णभाश्मके अभिमानजन्य जो अभिहोत्रादिक कम हैं। तथा विन 
कर्मोंके अधीन जो पृत्रपशुस्व॒गौदिरुप नाशवान्‌ फल हैं क्र जन्मक्मफल तीनों- 
कूंही पटीबेत्रकी न्याईं विच्छेदर्त रहित यह कर्मकांडरूप वाणी श्रात्त करे है इति । 
शंका-हे भगवन्‌ ! सा वाणी तिन जन्मादिकोंकीही प्राहरि करे है यह वार्तो 
कैसे जानी जाबै। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवातर्‌ कहें हैं । ( भोगैय- 
यंगतिं प्रति क्रियाविशेषबहुरां इति ) अमृतका पाव तथा उर्वशी आदिक अप्स- 
रागेके साथि विहार तथा पारिणातवृक्षका सुगैथ इत्यादिक पदार्थोकी प्राव्तिजन्य 
जो भोग है। तथा ता भोगका कारणरूप जो देवतादिकोंका स्वामीपणारूप 
ऐश्वय है। ता भोग ऐश्वर्य दोनांकी प्रासिकेषति साधनभृत जो अभिदोत्र,दरशपौर्णमास, 
ज्योविशेम इत्यादिक क्रियाविशेष हैं। तिन क्रियाविशेषोकारिके जा वाणी बहुत बि- 
स्तारकू प्राप्त होश्रही है। क्या भोग ऐश्वयं या दोनोंके साधनभूत क्रियाविशेषोंकूं 
जावाणी अत्यंत विस्तारतें प्रतिगदन करणेहारी है। सो कर्मकांडविपे ज्ञानक्ांडकी 
' अपेक्षाकरिके अत्यंत विस्तारपणा सर्वत्र प्रसिद्धही है। ऐसी कंमरकांडरूप वाणी 
प्रमार्थरुप स्वर्गादिक फुलपरता अंगीकार करें हैं । शंका-हे भगवत्‌ ! ता कमे- 
कांडरूप वाणीकूं स्वर्गीविरूप फ़डुपरता कौन अंगीकार करें हैं । ऐसी अशुनकी 
शंकाके हुए भीमगवात्‌ कहें हैं ( अविपक्चितः इति ) जे पुरुष विचारजन्य ताल- 
यैज्ञानर्प रहित हैं ते पुरुपही तो वाणीकूं स्वर्गीदिरृष फलपरता मानें हैं। था 
कारणवैंही ते सकाम पुरुष बेदविपे स्थित जो "अक्षय ह दे चातुमीर्ययाजिनः झुझते 
भवति” । अर्थ यह-चातुमोस्ययज्ञके करणेहारे पुरुपकूं अक्षय सुकृत होते है इत्या- 
दिक अर्थवाद हैं ते अर्थवाद यथार्थही हैं या प्रकारका मिथ्या विधा करके 
संतोपक्‌ प्राप्त हुए हैं । या कारणैंही ते सकाम गुरुप या प्रकारके वचन कह है कर्मका- 
डकी अपेक्षाकारेंके कोई ज्ञानकांड मिन्न वहीं है किंतु सो ज्ञानकांड कर्मकांडकाही 
शेपरूप है। तहां ज्ञानकांडविपे स्थित जो तसदार्थके बोभक वचन है में दे 
तो देवताके स्वरुपकूं बोधन करें हैँ और त्व॑ पदाथके बोबक जा लत हे 
वचन तौ कर्मकर्ता यजमानके स्वरृपकूं बोधन करें हैं। भोर ततलंपदार्थडे 
अमेदकूं बोधन करणेहारे जो वचन हैं ते वचन तो कमेकर्चा पुरुष साक्षाव्‌ ईव 
रूप है या प्रकार ता कर्मकर्ती पुरुफकी स्तृति करें हैं। इस गकार सै्टग है 
कर्मपरही हैं । और करमका फलरुप जो स्वगोदिक हैं विन खर्गादिकोकी आ- 


ना 


द्वितीय ] भाषाटीकासद्ििता । ( १७३) 


क्षाकरकै दूसरा कोई ज्ञानका विरतिशय आनेदरूप फरहे नहीं। इस हज हा 
पुरुष अनेक भ्रकारकी कल्पना कारेके से पकारते ब्रावकांडें विरुद्ध अर्थकेही कह 
णेहारे हैं। शैका-हे भगवत् ! ते बहिमुख सकाम पुरुष निरतिशय आनंद्हूप गो 
विषे किसवासतै द्रेष करें हैं। ऐसी अजुनकी शेकाक़े हुए श्रीभगवान्र कहे है 
( कामात्मानः इति ) हे अजुत ! _कमनावोके _विषयरुप जो अनेक प्रकारके 
विषय हैं तिव विषयोकारेंके जि्ोका चित्र सबेद्ा व्याकुछ होइ रहा हैया 
कारणमैं ते काममय पुरुष साक्षात्‌ मोक्षविषेनी द्ेष करे है। शंका-हे भगवन्‌ ! 
ते सकाम पुरुष जैसे दूसरे विषयोकी कामना करें हैं तैसे निरतिशय आनेदरूप 
मोक्षकी कामना किसवासतै नहीं करते ऐसी अर्जुनकी शेकाके हुए भीभमगवान््‌ 
कहें हैं ( स्वगंपराः इंति) हे अर्जुत ! उर्वशी, नेदनवन, अमृत इत्पादिक 
विषयोकरेके युक्त जो रवगे है सो स्वगही है स्वत उत्क्ट जिनोकू ता स्वगत 
मिन्न दूसरा कोई पुरुषा्थ है तहीं। इस प्रकार मानणेहारे श्रांत पुरुषोविये 
विवेकवैराग्यादिक साधनोंका अमाव है । यातें ते भ्रांत पुरुष मोक्षकी कथामा[त- 
कृभी सहारे नहीं सकते तो तिन मूढ पुरुषोंविषे मोक्षकी इच्छा कहांतें होणी है 
इंदि । इस प्रकार पु उक्त भोग ऐशथ दोनोविषे क्षयपणा सातिशयता,इत्यादिक 
दोपोंके अदर्शनकारेंके अत्येत आसक्त हुआ है अंतःकरण जिनोका तथा ता 
करमकांडरूप वाणीकारेके आच्छादित होई गया है विवेकज्ञान जिनोंका तथा 
: अक्षय ह वै ” इत्यादिक अर्थवादवचन केवल स्तुतिपर हैं । प्रमाणांवरकारिके 
अबाधिव जो दालयेका विषयभृत अर्थ है ता अर्थविषेही वेदोकू प्रभाणहुपता है 
या प्रकारके प्रसिद अर्थकृंभी जे पुरुष जानणेविपे समर्थ नहीं हैं ऐसे सकाम पुरुषोंके 
समाधिवामा अंतःकरणविषे सा व्यवस्तायात्मिका, बुद्धि नहीं होगे है। अथवा 
समाधि या शब्दकारैके परमात्माका ग्रहण करणा ता प्रमात्माविषयक सा 
व्यवत्षायत्मिका वुद्धे तिन पुरुषाकी होगे नहीं इति । “समाधीयते<स्मिन्‌ सर्व स्‌ 
समाधिः ” या प्रकारकी व्युत्पत्ति कारेंकें अतःकरणविषे तथा परमात्माविषे ता 
समाधरिशब्दकी अर्थहृपता संभव होइ सके है । और किसी ठीकाकारनैं तौ 
समाधिशब्दका यह अर्थ करा है में अह्मरूप हूं या प्रकारके स्थितिका नाम्‌ 
समाधि है । त्‌ समाधिके विमित्त तिन पुरुषोकी सा व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं 


उतन्न होते हैइति । इहां यह अमिम्राय है ययपि स्वर्गादिक फ़लकी प्राधि 


९ (७४) श्रीमह्वगवद्धगीता- [अव्याय- 


करणेहारे जो काम्य अभिहोत्रादिक हैं ते अभनिहोत्रादिक कम अंतःकरणकी शुद्धि- 
बासते करणे योग्य अभिवोत्रादिकोतें विछक्षण नहीं हैं। तथापि स्वगोदिक 
फेंकी इच्छारूप दोपके वशतेँ ते काम्य अपहोन्नादिक कम अंतःकरणके 
शुद्धिकं संपादन करें नहीं। बययपि भोगोंके अनुकूढ जो अंतःकरणकी शुद्धि है 
सा अंतःकरणकी शुद्धि तिव सकाम कर्मोतेमी होह सके है । तथापि ज्ञा अंब:- 
करणकी शुद्धि आत्मज्ञानके उपयोगी है नहीं । इसी अर्थके बोधव करणे- 
वासते श्रीभगवाननैं ( भोगैशर्यप्रसक्तानां ) यह वचन पुनः कथन करा है। और 
फलकी इच्छातैं बिना करे हुए जो अभिहोत्रादिक कर्म हैं ते विष्काम कर्म तौ 
आत्ज्ञानके उपयोगी अंतःकरणके शुद्धिकृही संपादन करें हैं । यारतें विप्काम 
विपश्चित्‌ पुरुषोके फ़लविषे तथा सकाम अविपकित्‌ पुरुषोंके फूलविषे महान 
'विलक्षणता सिद्ध होगे है । इस्ली वार्चाकूं आगे विस्तारकारिंक निरुपण 
करेंगे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! तिद सकाम पुरुषोकूं अपणे अंतःकरणके दोपतें सा व्यवस्ताया- 
त्मिका बुद्धि मत प्राप्त होवे । परंतु ता व्यवस्तायात्मिका बुद्धिकारेंक अभिहोत्रादिक 
कमोंकू करणेह्वारे जो निष्काम पुरुष हैं तिन विष्काम पुरुषोर्क तिन अभ्िहोत्रा- 
दिक कर्मोंके स्वभावत्ें स्वर्गोदिक फलकी प्रात्ति अवश्य होवैगी । यातें आत्मज्ञानका 
अतिबंध सकाम निष्काम दोदोविषे समावही है । ऐसी अजुनकी शंकाके इृए 
-ओभगवान्‌ उत्तर कहैं हैं- 

त्रेगुण्यविषया वेदा निमेगण्यों भवाजुन ॥ 

निर्दहो नित्यसत्त्वस्थो नियोंगक्षेम आत्मवात्‌॥ ४५॥ 

( प्दच्छेदः ) नैशुण्यविषयाः । वेदाः । निम्नेंगुण्यः | भव । अगन। 
निर्दृढः । नित्यसत्त्वस्थः । नियोंगल्षेमः । आत्मवात्‌ ॥ ४५ ॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुत ! यह कर्मकांडरप वेद चैगुण्यकूं विषय करणेहारे हैं हे 
'तिस नैरेंण्यतें रहित हो तथा दंदूधर्मर्तें रहित होड तथा नित्य सत्तविषे स्थित 
होउतथा योगक्षेमैं रहित होड तथा ओत्मवान्‌ होउ ॥ ४५ ॥ 

भा० दी०-सख, रज, तम या तीन गुणोंका जो कार्य होरे ताका दाम 
जैगुण्य है ऐसा यह काममूठक संसार है सो काममूठक संसार है प्रकाश्यवारू- 


पु 0 


द्वितीय माषादीकासहिता । (१७५) 


पकरिके विषय जिनोंका तिनोंका ताम नैगुण्यविषया है ऐसे यह करमेकांडरूप वेद हैं। 
क्या जो पुरुष जिस फलके प्राध्षिकी कामवाबाढ है तिम्त पुरुषके प्रति यह वेद 
तिसी फलके बोधन करणेहारे हैं । तालये यह । जो पुरुष जिस फुछकी इच्छा 
करके जिस कर्मका अनुष्ठान करे है । तिस पुरुषकूं सो कम तिसी फलकी प्राधि 
करें हैं । तिस विस फुछकी कामनातैं बिना कोईमी कर्म तिस तिस फुछकी भ्राहि 
कहे नहीं । बातें अन्वयव्यतिरेककारेंके या पुरुषकी कामनाही फ़ुछकी प्रात्िविषे 
कारण है। याएँ हे अजुैन ! ते निश्वेगुण्य होड क्या स्वर्गीदिक फछकी काम- 
नाते रहित होठ । ता फूछकी कामनाएं रहित तुम्हारेकूं संसारकी शत होवैगी 
नहीं। इतने कहणेकारैके निष्काम पुरुषोकूंभी अभिहोत्रादिक कर्मोके रवभावतें 
ही स्व॒गोदिक संसारकी शप्ति होवैगी ऐसी अर्जुनकी शंकाका खंडन करा इति। 
शंका-हे भगवत्‌ ! शीत उष्णादिकोंकी निवृत्ति करणेबासते वद्धादिक 
पदार्थोंकी अपेक्षा अवश्य संभव है वा अपेक्षाके वियमान हुए निष्कामता 
कैसे होगैगी ! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए, भीमगवानू्‌ कहै हैं ( विई- 
दर इति ) इहां ( निम्वेगुण्यो भव ) या वचनविषे स्थित जो भव्‌ यह शब्द है ता 
भवशब्दका उत्तरपदयोविषे सर्वेत्र संबंध करणा । हे अजुन ( मात्रा स्पशीस्तु ) या 
श्लोकविये पूर्व कथन करी जो युक्ति है ता युक्तिकारेंक शीत उष्ण, सुख दुःख, 
मान अपमान, शत्रु मित्र इत्यादिक स्व देद्रधर्मोतिं तूं रहित होठ । क्या तिन सर्वे 
इंद्रधर्मोके सहनस्वभावदाला तू होठ इति । शंका-हे भगवन्‌ ! नहीं सहारणे योग्य 
जो दुःख है सो दुःख किस प्रकार सहारा जावैगा । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
भगवान्‌ कहें हैं ( नित्यप्ततत््यः इति ) नित्य क्या अचल ऐसा जो पैपनामा 
सलहै ता सलबिपे जो स्थित होरै ताका नाम नित्यसलवस्थ है। ऐसा नित्यसतवस्थ 
हूं होउ । तालये यह। जिस पुरुषका सो सत्य, रज, तम दोनोंकारेके तिरस्का- 
रझूं भराप्त होंगे है सो पुरुष शीतउप्णादिजन्य पीढाकारिके मैं अभी मरोंगा या प्रका- 
रका अपणेझूं मानता हुआ स्पधमें विमुख होवे है । तू अज्जुन तौ ता रज, तम ' 
दोनोका तिरस्कार करिके केवठ ता सलधमकूं आभ्रयण कर इति । शंका-हे 
8 शीवरठप्णादिकोंके सहन किये हुएभी क्षप्रा तृपाकी निवृत्ति करणेवासदे 
*प नहाँ भाप हुए अज्नादिक पदार्थोके प्रापिदासतै तथा पूर्व प्राप्त हुए अन्नादिक 
पदाथोंके रक्षण करणेवासतै अवश्य प्रयृस्त करणा होंगैगा वा, प्रयत्वक्के वियमान्‌ 


ब्क 


(१७६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अच्याव- 


हुए सो नित्य सलसस्थपणा कैसे होवैगा किंतु नहीं होगैगा । ऐसी अजजुनकी शंकाके 
हुए भीभगवानू कहें हैं ( नियोंगक्षेम/ इति) हे अजैन ! पृ अग्राध 
वस्‍तुकी जो प्रात है ताका नाम योग है और पूर्व प्राप्त वसतुकी जो रक्षण 
है ताका नाम क्षेम है ता योग क्षेम् दोनोतें तू रहित होठ। क्‍या चित्तके 
विक्षेपका हेतुः जो पदार्थोंका पारियह है ता परिग्रहवैं तू रहित होठ । शंका-हे 
भगवन्‌ ता योग क्षेमतें जो में रहित होवोंगा तो में किस प्रकार जीवॉगा । किंतु 
हमारा जीवन वहीं होवेगा | ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ तू अपे 
जीवनकी [चिता मत कर सर्वका अंतर्यामी पंरमेश्वरही तुम्हारे योगश्षेमादिकोंका 
निर्वाह करेगा या प्रकारका उत्तर कहें हैं। ( आत्मवाद्‌ इति ) आत्मा क्‍या पर-- 
मात्मा ध्येयवारुपकारिके तथा योगक्षेमादिकोंका निवोहकरवारुपकारेंके विमान 
है जित्त पुरुषका ताका “नाम आत्मवाद्‌ है ऐसा आत्मवान््‌ तू होड । क्‍या सर्वे 
कामनावोका पारित्याग कारिके परमेश्वरका आराधन करणेहारा जो में हूं तित 
हमारे देहकी यात्रामात्रवास॒तै अपेक्षित जो अन्नवश्चादिक पदार्थ हैं तिन से 
पदार्थोकूं सो अंतर्यामी ईखरही संपादव करेगा या शकारका विश्वय करके तू 
निश्वित होउ इति। अथवा आत्मवाच्‌ होठ क्‍या अप्मच होठ ॥ 2५॥ 

हे भगवन्‌ ! स्वृगौदिक फेलविषयक से कामनावोंका परित्याग करके कर्मोकू 
करता हुआ मैं अर्जुव तिप्त तिस कमैकारिके मात्र होगे योग्य जो स्वर्गादिक आनेद्‌ 
हैं तिन प्रवेआनंदोतें रहित होवोंगा । जिश्न कारणतें कामनातें विना तिने 
स्वर्गादिक आनंदोंकी प्राप्ति होती नहीं । यह वात्ती पूव आप कथन कारे आये 
हो । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ अह्यानेदके प्राप्त हुएतें सर्वे आनंद 
प्राप्त होवें हैं या प्रकारका उच्र कहैं हैं- 

यावानथ्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ॥ 
तावान्सर्वेषु वेंदेष ब्राह्णस्थ विजानतः ॥ ४६ ॥ 

( पद॒च्छेदः ) याँवाव्‌। अर्थः । उदपाने । सैर्वतः । संश्तोदके । 
तांवान। सँवेंषु । वेदेएँ | ब्रल्णस्य | विजांनतः ॥ 2३॥ 

(पदार्थ:) हे अर्जुन! जैसे अल्य जख्याले स्थानोंविषे जिवर्ताकी स्ानवीनादिल्य 
प्रयोजन सिद्ध होते है सर ओरएँ मंहात््‌ जख्वाढे , वठावविे ते स्रानंपानादिक 


ल्‍ 


] 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । ( १७७ ) 


स्वेही प्रयोजन सिद्ध हो हैं तैसे सँवे वेदईक्त काम्यकर्मोविपे जितनेक हिरण्यगर्भके 
लोकपगत आनंद प्राप्त होदें हैं तितने स्व आनंद बेल्नताक्षाकारान महवेतता 
पुरुषकू होने हैं ॥ ४६ ॥ 

भा० टी०-हे अजुव ! जैसे पर्वततें निकसे हुए जो अनेक जढके झरणे 
हैं ते से जठके झरणे किप्ती नीची भुमिविषे जाइके एकठे होंबे हैं ताकी वछाव 
संज्ञा होगे है । तहां एक एक झरणेके जछतैं यथाक्रमतँ सिड होगेहारे जो स्नान; 
पान, वस्रप्रक्षाऊून आदिक प्रयोजन हैं ते स्वानपानादिक से भ्रयोजन तिन 
झरणोंके जोंके समूहरूप महान तलावविषे सिद्ध होवें हैं काहेंतें तिन से झर- 
णोंके जलांका तिस ठछावविषेह्ी अंतर्भाव है । तैसे वेदोंविषि कथन करे हुए 
जितनेक अम्िश्येत्र, ज्योतिष्टोम, अश्मेष आदिक काम्य कम हैं तिन अभिहोत्रा- 
दिक काम्यकर्मोकारेंके इस सकाम पुरुषकूं क्रमैं प्राप्त होणेहारे जो स्वगैलोकर्ते 
आदिढेके तन्नक्ञोकपयत विषयजन्य आनंद हैं ते सर्वे आनंद इस बल्लसाक्षात्कार- 
वात अल्ववेत्ता पुरुषकूं एकही कालविषे प्राप्त होगें हैं काहेतेँ भूमिकोक्ते आदि- 


. हैक्े बल्नलोकपथंत जितनेक विषयजन्य श्रुद्र आनंद हैं ते से आनंद बल्लानंदके 


अंशरुप हैं यातें ते सवे क्षद आनंद ता बह्लानंदके अंत्भृतही हैं । तहां क्षति । 
“एतस्यैवानंदस्पान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवेति'” । अर्थ यह-बल्षार्तं आदिलैफे 
से भाणिमात्र इस बल्लानंदके अंशमाचकूं अंगीकारकारेके आनंदपुर्वेक जीवते हैं 
इति । ययपि एक अद्वितीय चलत्मानंदविषे अंशअंशीमाव संभवता नहीं तथापि 
जैसे एकही आकाशविषे घटादिक उपाधियोंके वशहैं अंशअंशीमावव्यवहार होते है 
तैसे एकही अल्मानंदविपे अवियाकृत,अंतःकरणादिक उपाधियोंके वश्हैं अंशर्श- 
शीमावच्यवहार होते है। वास्तवर्तं सो अंशर्ंशीभाव है नहीं । या यह अर्थ 
सिद्ध भया निष्छाम कर्मोकारेके जबी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होबैगा तबी 
तुम्हारेकूं आत्ज्ञानकी भ्राह्ति होवैगी । ता आसन्ञानकरेके तुम्हारेकूं बह्मावन्दकी 
प्रातति होबेगी। ता चह्मानन्दविषही हिरण्यगर्भादिक से आलनदोका अंत- 
भाव है। यातें ता बल्नानंदकी प्राप्तिकारके तुम्हारेकूं तिन से आनन्दोंकी 
शाप्ति होगेगी। यार्तें तिन विपयूजन्य क्षुद्र आनन्दोंकी प्राधिवासतै तुम्हारेकूं विन 
काम्यकरोंके करणेका कछु प्रयोजन नहीं है। यातें ता वल्मानन्दकी प्राप्ति करणे- 


हरे भारज्ञानकी प्रातिवासते तूं निष्काम करमोंकूं कर इति | और किसी टीका- 
रे 


(्‌ अर ) श्रीमद्वग्वद्वीता- ;॒ ४ साथ्याय- 


कार्रले तो इस श्ठोकके पर्दोकी इस प्रकर योजता करिके यह अर्थ करा है 
< याँवाव। अर्थ: । भुद्पाने । सर्वृतः । संप्लुतोदके । दौवाव। से्ेंपु । देदपे । 
श्राह्णस्प-। विजानतः इति ) जैसे सर्व ओर महान झठवाले महान्‌ तछाव- 
विये इस पुरुषके झनपानादिक सर्व प्रयोजन एक पट्मात्र जलकारिकैदी सिद्ध होगे 
है। कोई ता महाव्‌ तलावके से जठके खंरच करण ते ल्ानपानादिक से 
प्रयोजन पिछ होते तहीं। इस शरीर शुद्ध चिचवाढ मुम्रश जनम सो सैवे भयो- 
जून सेव * वेदाविषे उपनिषद्‌रूप वेदके एकदेशके अवणमात्रकरिकेदी सिं होवे है 
दिन मुफ॒क्षु जनोकू ता अपने प्रयोजवकी सिद्धिवासते कोई स॑ई वेदोंके अर्थ 

अनुशनकी अपेक्षा रहे नहीं । मिस कारण एक जन्मकरेंके पर बेदोंके अथेका ९ 
« अनुष्ठान करणा सेमवता नहीं इति । या दोनों व्यूएपानोविपे शयम व्याख्या र 
बहुत दीकाकारोकू संमत है ।और यह दूसरा व्याख्यान किसी पक टीकाकारने 
करा है। परंतु ता प्रथम व्यू(खयानविषे ?ठोकके पृवो्षविषे पअनेकरिपिन यथा 


होये है। सो पर्दोका ध्याहार तथा अत॒पा परे व्याख्पानविषे करणा 
होवे नही (६ वहीं पु अक्ुव पदका जो वाकयविपे संबंध कर? है याका नाम 


अध्याहार है । और पूरे वाकयविपे स्थित पदका उत्तखाकयविये सबंध करणी 


याका नार्म अनुषग है ॥ ४५ ४ यु हे 
हे भग्वन्‌ ! ते निष्काम कम स्वतेत्र होई तो ता ऋह्मानंदकी प्राधि क्रते 
नहीं किंतु अंतःकरणकी शुद्धिद्वारो आत्मज्ञानका संपादन कारिकेद्दी पे | 


कम ता नही प्रापि करें. हैं। या्ते जि आत्मकज्ञानकारक पी क्षावही 
अल्लागन्‍्दकी शत थ है। सो आतलज्वानहीं हमारेक प्रथम संपादन करणे योग्य 


द्वितीय ] भाषादीकासदहिता । ( १७९ ) 


(पदच्छेदः ) कर्मणि । एव । अधिकार: । ते। माँ । फलेदु। कदार्चन। 
मी । केमेफलहेतुः । हैः । मी । ते । संगैंः। अस्तु । अकर्मणि ॥०७॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन । तुम्हारा कर्मविपेही अधिकार होवों कर्मके फरलॉलिपे 
कँदाचिती तम्हारा अधिकार मँत होवो तू केमेकिे फछका उत्तादक मत हो 


कर 


तथा कमके वहीं करणेविषे तंम्हारी ' तरीति मत होवे ॥ ४७ ॥ 


भ० टी०-हे अजुन ! आसाज्ञानकी उस्तिके अयोग्य अशुद्ध अंतःकरण- 
वाला जो तूं हैं तिसर तुम्हारेकूं अबी अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे विष्काम कमों- 
' बिषेही अधिकार होवो। क्या हमारेकूं अदी यह निष्काम कमेही करणेयोग्य हैं 
या प्रकारका बोध होवों । ज्ञाननिश्रुप वेद्ंदवाक्योंके विचारविषे सो कर्व्यवाका 
बोध अबी तुम्हारेकूं मत होवो इस प्रकार क्मोंके करणेहारे तुम्हारेकूं 
विन कर्मोंके स्वर्गादिक फूलांविषे तिद कर्मेकि अनुष्ठानतैं पर्वेकालबिये तथा तिन 
कर्मोंके अनु नके उत्तरकालविषे तथा तिन कमोके अनुष्ठानकाछूविषे कृदाचित्‌मी 
अधिकार मत होगे । क्‍या इन कर्मेके स्वर्गादिक फल हमनें भोगणे हैं या प्रकार- 
का बोध कदाचितभी तुहारेकूं मत होने । शंका-हे भगवन््‌ ! हमने इस कर्मके 
स्वर्गदिक फ़छकूं भोगणा है या प्रकारकी बुद्धिके अभाव हुएमी ते कर्म अपणे 
सामथ्यतेंही स्वर्गादिक फोकी प्राप्ति करेंगे ऐसी अजुनकी शंकाके हुए शीमग- 
वानू फूठकी कामनातें बिना ते कमें ता फुलकी प्राप्ति नहीं करें हैं या प्रकारका 
उत्तर कहें हैं (मा कर्मफलहेतुर्भू: इति) हे अर्जुन | फ़ठकी कामनाकरिके तिन कर्मों- 
ऊूँ करदा हुआ यह पुरुष तिन फुलोका उल्ादक होबे है। और तूं अर्जुन तौ ता 
फ्‌लकी कामनातें रहित होईके ता करके फठका उत्पादक मत होठ । जिस 
कारणतें निष्काम पुरुषोनिं भगवत्‌ अपैणबुद्धिकरिकै करे हुए कर्म स्वर्गादिक फलकी 
आधि करते वहीं । यह वार्तों पूरे कथन कारे आये हैं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! जो 
ऋदाचित्‌ ते कर्म अपणे सामथ्यते फठकी प्रात्ति नहीं करते होवें तो ऐसे निष्फछ 
कमोके करणेकाही क्या प्रयोजन है] ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहं 
६ ( मा ते सेगोस्व॒कमणि इति ) जो कदाचित्‌ स्वर्गादिक फ़लके भातिकी इच्छा 
नहीं होगे तो दुःखरूप कर्मोंके करणेकाही क्या प्रयोजन है या प्रकारकी तिन 
कम।के व करणेविदे तुम्हारी प्रीवि मद होगे इति ॥ ४७ ॥ 


(१८०) ' शआ्रीमह्रगवद्गीता- [ अध्याय- 
अब इस पूरे कथन करे हुए अर्थकाही विस्तार निरुपण करें हैं-- 


योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्वा धनंजय ॥ 
्यसिद्योः समो मूवा समत्॑ योग उच्यते॥ ४८॥ 


कक पदच्छेद्‌: ) योगस्थः। कुरे। कैमीणि। सैंगम्‌ । हयक्ता। पैनेंजय । 
सिद्धयोः । समः । भृत्वी। सैमत्वम्‌ । योगें: । उच्यते ॥ ४८ ॥ 

( पदार्थ: ) हे भजन ! हूं योगविषे स्थित हुआ फैठकी इच्छाकू पेरित्याग 
कारिके तथा फेलकी प्राप्ति अग्रामति दोनोविये हपेविषादरे रहित होईके कमोंक 
- कर सो हैर्षविषादत रहितपणाही योग कहा जावे है ॥ ४८ ॥ हे 

भा० टी०-हे अजुन ! हूं योगविषे स्थित होइके स्वर्गादिक फलकी इच्छा- 
रूप संगका परित्याग कारेके तथा मैं इस कर्मका कर्चा हूं या प्रकारके कतृल 
अभिनिवेशका परित्याग कारिके कर्मोकें कर | अब ता संगके त्यागका उपाय 
कथन करें हैं ( सिद्यसिद्योः समो भूत्वा इति ) हे अजुन ! तिन वेदयुक्त कर्मोके 
स्वर्गोदिक फुलकी प्राम्िविषे तू हर्षका परेत्याग कारिके तथा विन स्वर्गादिक 
फूलोंकी अप्राधिविषे विषादका परैत्याम कारिके केवठ ईश्वरआराधन बुद्धिकारेके 
विन कमोंकू कर | शंका-हे भगवन्‌ ! पूर्व आपने योगशब्दकारिके क्मोंका कथन 
करा था और अबी आपने योगविषे स्थित होइके तूं कर्मेकू कर या प्रकारका 
वचन कह्या है यातें आपके पुरव॑उत्तर वचनोंका अभिप्राय में जानि सकता नहीं ) 
ऐसी, अ्जुनकी शंकाके हुए औीमगवान्‌ उत्तर कहें हैं ( समत्व॑ योग उच्यते ) 
है अजुन ! कर्मोंके फलकी प्रातिविपे तथा कर्मोंके फलकी अग्रात्रिविपे जो हर्षवि- 
ादतें रहितपणारूप समत्र है। सो समलही इहां ( योगस्थः कुछ कर्माणि ) या 
बचनविपे स्थित योगशब्दकरिके कथन करा है। ता योगशब्दकारिक कोई 
कर्मोंका कथन करा नहीं । याएँ पूर्वउत्तर वचनोंका विरोध होते नहीं इति । तहां 
पूर्व ( सुखदुःखे समे रूला ) या श्ठोकविषे जय अजय दोनोंकी समता कारक 
केवल युद्धमात्रकी कर्चव्यवा कथन करो थी । जिस कारणतें पूरवप्रसंगविषे युद्ध- 
कीही कर्च॑व्यता श्राप्त थी । और इहां वो दृष्अच्टरूप सर्व फलोंका परित्याग 
कारक अपणे वर्णआश्रमके सर्व कमोंकी कर्तव्यता कथन करी हैं वात पूर्वउत्तर 
बचनोंविये पुनरुक्तिदोपकी प्राति होते नहीं इति ॥ ४८ ॥ 


ह्वतीय ] भाषादीकासदिता | (१८१) 


हे भगवन्‌ ! क्‍या केवछ कर्मोका अनुष्ठानही पुरुषार्थरूप है। जिस कारणत 

सर्वेकालविये निष्काम कर्मोकूंही पुरुषनें करणा या प्रकारका उपदेश वारवार 
आपने किया है। किया | “ प्रयोजनमनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवतेते ” । अर्थ महु-- 
किंचित्‌ फलरूप प्रयोजनकूं न उद्देशकारिके मुठ प्रुषभी किसी कार्यविषे प्वृतत 
होगे नहीं इति । इस छोकप्रपिद्ध न्यायतैंभी विन निष्काम कर्मविषे प्रवृत्ति संभव 
नहीं । यतैं फ्की कामनातैं विना निष्फक कर्मोके करणेतं फछकी कामना- 
कारक कर्मोंका अनुष्ठान करणाही भेष्ठ है। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमग- 
शान उत्तर कहें हैं- म 

दृरेण छवरं कम बुद्धियोगाइनंजय ॥ 

बुढ्ो शरणमन्विच्छ ऋृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 


( पदच्छेदः ) देरेण । हि. । अपैरम्‌। कर्म । बुद्धियोगात्‌ । धनंजय। 
इँद्बी । शरणम्‌। अन्विच्छ । कुँपणाः । फैलह्देतवः ॥ ४९ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन !.जिसे कारणतें निष्काम कमतें सो सकाम कम अत्यंत 
दूखताकारेके अधम है विस कारणतैं प्रमॉत्मबुद्धेनिमित्त निष्काम करमयोगके 
करणेकूं तूं चछा कर जे पुरुष फैठकी कामनावाले हैं ते पुरुष कपण हैं ॥ ४९५ ॥ 

मा० टी०-हे अजुब ! जिम्त कारणतें आत्मज्ञानरूप बृद्धिका साधनरूप जो 
निष्काम कर्मयोग है ताका नाम बुद्धियोग है, ता बुछियोगतें सो जन्ममरणका 
हेतुरूप सकाम कर्म अत्यंत दुर्ताकरिके अधम है। अथवा परमास्माविषयक जो 
बुद्धिरुप योग है ताका नाम बुद्धियोग है ता बुद्ियोगतैं यह संपूर्ण कम अधम है। 
तिस्त कारणतैं से अवर्थोकी निवृत्ति करणेहारी जो परशात्मविपयक बुद्धि है ता 
बुद्धिकी प्राविशसते प्रतिवंधक पापकर्मोंकी निवृत्तिद्वरा जो निष्काम कर्मयोग है 
वाके करणेकी तू इच्छा कर इति। हे अजुन ] स्वर्गादिक फछकी कामनावाले जे 
पुरुष तिन सकाम कर्मोंकू करें हैं ते पुरुष कृपण हैं । क्या ते सकाम पुरुष सर्वदा 
जन्ममरणादिरुप घटीय॑त्रके श्रमणकारिके नाना प्रकारकी 'दीन दशावोंकू प्राप्त 
होव हैं । वहां श्रुव । / यो वा एतदक्षरं गारग्यविदित्वाब्स्माह्ोकाजैति से 
हुपणः ” । अर्थ यह-हे गार्गि ! इस भारतखंडबिपे अधिकारी मनुष्वशरीरक 
पाईक जो पुरुष इस अक्षर परमात्मादेवकूं न जानिकारेकै इस मनुप्यठोकर्तें जावे 


| 


( १८२) श्रीमद्भगवद्गी ता- [अब्या+- 


है स्तो पृरुप क्रपणही जानणा इति। हे अजुन ! ऐसे अधिकारोे मुनुष्यशरीरक्‌ 
पाइके तूभी ऐसा कृपण मत हो किंतु जन्ममरणादिक सर्व अनर्थौकी निवृत्त 
करणेहरा जो आलन्नान है वा आत्मबानकू अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा उसन्न करणे- 
हारा जो निष्कामकर्मरूप योग है ता निष्काम कर्मयोगझृही तू कर । इहाँ 
( रुपणाः ) या पदके कहणेकरिके श्रीमगवाननें अर्जुनके प्रति यह अर्थ सूचन 
करा जैसे इस छोकविपे कोईक कृपण पुरुष अनेक प्रकारके दुःखोंकू सहन करिके 
तथा नानाप्रकारके छछ कपटकरिक थनक्‌ एकठा करें हैं ते छपण पुरुष इस छोकके 
यरत्किचित्‌ विषयजन्य झुख़के छोभकारेके वाधनका दान करते नहीं। या कार- 
ण्तें ते रपण पुरुष ता धनके दानादिकोंकारेके जन्य महाद झुखक अनुभव कारि 
सकते नहीं । किंतु वा धनके इकट्टे करणेविपे करे जो पापकर्म हैं तिन पापकर्मोंके 
नरकादिक दुःखोंकूंही ते कृपण पुरुष अनुमव करें हैं। बातें वे रृपण पुरुष अपणी 
हानि आपही करें हैं । तैते यह सकाम पुरुपमी महाद् दुःखोंकूं सहन कारिके 
तिन कर्मोकू करें हैं परंतु स्वगे, धन, पृत्र, पशु इत्यादिक अल्प फर्केकि छोमक- 
रिके ते सकाम पुरुष तिन कर्मोंकरिके मोझ्नरूप परमानंदरूं शव होगें नहीं किंतु 
अनेक दुःखों कारिके मिले हुए विन स्वर्गादिक वुच्छ फलोकूंही श्रात्न होते हैं। वा 
कारणतें ते सकृम पुरुष अपणी हानि आपकी करें हैं । ऐसे सकाम पुरुषोंकी दोर्भा- 
ग्यवाका तथा मृढ्ताका बुद्धिमात्‌ पुरुषोंकूं बहुत शोक होते है। |पह सर्व अर्थ 
श्रीमगवानने कृपणपदकारेंके सूचन करा ॥ ४९ ॥ 

इस प्रकार ता बुद्धियोगके अमाव हुए दोपका निरूपण करा । अब ता डुद्धि- 
योगके विद्यमान हुए गुणका निरुपण करे हैं- 

बुडियुक्तो जहातीह उसे सुकृतहुष्क्ृते॥ 

तस्मादयोगाय युज्यस्व योगः कर्मतु कोशलम्‌ ॥ ५०॥ 

( पदच्छेदः ) ुद्धियुक्तः । जहाति । ईंह । डमे | सुकृतदुप्कृत | 
तस्माँत्‌ । योगाय | युज्यस्व। योग: । केमेंस | कोशलम ॥ 4० ॥ 

(पदार्थ: ) है अजुव ! जिम्र कारणतें ईन कर्मोंविपे समलवडुद्धिवुक्त पुरुष 
पुण्य पाप दोनोंके पारित्याग करें है तिस कारणतें ता सैमत्ववुद्धिसप योग वासत 
तू उ्मवाढ होठ जिम कारणों मो योगेही तिनें कमोंतिपे कृशठपणा है ॥५०॥ 


रा 


ह्वितीय ] भाषाटीकासहिता। ( १८३ ) 


भा० टी०-हे अर्जुन ! शास्तमेँ विधान करे जो अभिहोत्रादिक कम है तिन 
कर्मोंके फलकी प्रात्तिवेष तथा फ़ठकी अप्रातिविषे हपविषादतें रहिततारूप सम- 
स्वबुद्धिकरिके युक्त जो अधिकारी पुरुष है। सो अधिकारी पुरुष जिस कारणरते 
पुण्यपाप दोनोंकूं अंतःकरणकी शुद्धि ज्ञानकी प्राप्तिद्ारा परित्याग करें हैतिस 
कारणतैं ता समलबुद्धिरुप योगकी प्रातिवारतै तूं दृ6 उद्यमवालय होठ । जिस कार- 
णहें सो समत्वबुद्धिरुप योगही तिन कर्मोंविषे प्रवर्तमात पुरुषका कुशरूपणा है। 
तालये यह । वास्वव्तें बेधके हेतुरृप जो कम है तिन कर्मेकाभी जो समलवबुद्िरृप 
योग मोक्षविंपषे उपयोग सिद्धकरें है। यहद्दी ता समत्वजुद्धिहप योगविपे महान कुश- 
लता है इति। इतने कहणेकारेके भगवाननें अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन करा 
समत्वबुद्धिकारेके युक्त जो कमैयोग है सो कमेयोग आप कमेरूप हुआभी अपणे 
सजातीय दुष्ट क्मोंका नाश करे है। यापैं सो कमयोग महात्‌ कुशठ है। और तू 
अर्जुन तो चेतनरूप हुआभी अपगे सजातीय दुर्योधनादिक!' दुर्शेका नाश करता 
नहीं । यारतैं तूं कुशढ वहीं है इवि। अथवा इस श्ठोकका यह दूसरा अर्थ करणा। 
बुंडियुक्त: । जहाति | ईह । उभे । सुँृतदुष्छते । तेस्मात्‌ । योगाँय । युज्यरस्व। 
योग: । केरमठु । कोशेलम इति। इने समलबुद्धियुक्त कर्मेकि किये हुए अंतःकर- 
णकी शुद्धिद्वारा परमात्मसाक्षात्कारकरिके युक्त हुआ यह पुरुष मिस्र कारण 
पुण्यपाप दोनोंकूं परेत्याग करे है तिस कारण तू सँमत्वबुडियुक्त कमयोगकी 
प्राप्िवासते उँद्यमवाछ[ होठ । जिस कारणपें संवे क्मोंके मध्यविषे सो सैमत्वबुद्धि- 
युक्त कर्मयोग दुष्ट कमेकि निवृत्त करणेविपे बहुत चतुर है॥ ७० ॥ 

' है भगवत ! इस अधिकारी पुरुषकूं पापकर्मकी निवृत्ति तौ अपेक्षित है परंतु 
पण्युकर्मोकी विवृत्ति अपेक्षित हे नहीं । जो पृण्यकर्मेकीभी निद्नत्ति होगैगी तो पुरु- 
पार्यकीही झ्तरि होगी ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ स्वर्गादिक तुच्छ 
फलके त्याग कियेते परम पुरुषार्थक्ी प्राधिरृप फुठका कथन करे हैं-- 

कर्मज वृडियुक्ता हि फलं त्यक्वा मनीषिण॥। 
जन्मदधवानसुक्ताः पृ गच्छेत्यनामयम् ॥ ५१ ॥ 
छपी) मर । इंडिया: । हि।। फल । त्वा्ां। भनी- 
जन्पवध[वनिसक्ताः । पदंम । मैच्छेति । अनामियम ॥ ५१ ॥ 


€ १८४) श्रीमह्गगबद्गी ता- [ अय्यायर 


( पदार्थ: ) है अजुन ! जिसे कारणतैं ते संपतलबुद्धियुक्त पुरुष कं्ृजन्य 
२ फैंलक त्यागिकरके आत्साक्षास्काराले होवें हैं तथा मैन्‍्मरुप बंधे रहित 

हुए अवियादिक सोगो्तें रहित मोश्षेरप पदक शप्त होने हैं विस कारण 
तूँभी ऐसा होठ ॥ ५१ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! ता समलबुद्धिवाले पुरुष अभिहोत्रादिक कर्मोंकारिके 
जन्य स्वगोदिरूप फलकूं पारिस्याग करके केवड ईखरके आराथनवासतै तिनकर्मेकू 
करते हुए अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा तखमस्ति आदिक वाक्यजन्य आत्माकाखु- 
डिरूप मनीपावाले होवें हैं। इस आत्मज्ञानरूप मनीपाकू प्राप्त होइके तेअथि 
कारी पुरुष जन्मरूप बंधतें अत्यंत मुक्त हुए कार्यसहित अविद्यारूप रोगतें रहित 
तथा सर्व भयतें रहित जो परम आनेदर्वरूप वह्मरूप मोक्ष हे वा मोक्षरूप पुरु- 
पार्थकूं अमेदकारिके प्राप्त होयें हैं इति। इहां श्रीमगवान॒का यह अभिप्नाय है जिम 
कारणतें फूढकी कामनाका पारेत्याग कारिके ता समतवबुद्धिकारेके अपणे 

' वर्णआश्रमके कर्मोंका अनुष्ठान करणेहारे पुरुष तिन निष्काम कर्मेके प्रभावतं 

शुद्ध अंतःकरणवाले होवें हैं । ता अंतःकरणकी शुद्धितिं अनंतर ते अधिकारी * 
युरुष तत््तमत्ति आदिक प्रमाणतैं उत्तन्न हुए आसज्ञानके-प्रभावरें कार्यसहित अदि 
यातें रहित हुए सर्वे अनर्थकी निद्नत्तिपवेक परमावेदकी प्राप्तिरुप मोक्षकक प्राप्त होंगे 
हैं। जिस मोक्षकूं शास्रविषे विष्णुका परमपद्रूपकरिके कथन करा है । तिघ्त 
कारणतैं हूं अर्जुनमी ( यच्छेयः स्थान्निभित बूहि तन्‍्मे ) इस पूरे उक्त वचन 
मोक्षरप भेयक्री इच्छावाढा प्रतीत होता है । याएें तूमी ता मोक्षकी भरातिवासते 
इस प्रकारके निप्काम कर्मग्रोगकूं कर॥ ७१ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस प्रकार निप्कामकर्मेके अनुष्ठान करते हुए किस करालविग 
हमारे अंतःकरणकी शुद्धि होगैगी । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाव ताकेविपे 
कालके नियमक्रा अभाव कथव करें हैं- 

3 पे 
यदा ते मोहकलिल ब॒डिव्य॑तितरिष्यति ॥ 
तदा गंतासि निर्वेंदं श्रोतव्यस्य श्रतस्थ च॥ ५5९ 

( पदच्छेदः ) यदा । ते । मोईकलिलम्‌। वुंद्धिः। व्य॑तितरिप्यति 

तैदा । गंती । असि । “निर्वेदम | थोतैव्यस्थ। झेतस्य ! चे॥ &९ ॥ 


रटि १२८५ ) 
ड्ितीय साषादीकार्साहिता । ( १८५) 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जिसे कालविषे तुम्हारा अंतःकरण अविवेकहूप काठु- 
प्यकूं प्रित्याग करेगा तिसे कालविपे अवण करणेगोग्य कर्मफलके तथा अ्वण 
करे हुए कमेफलके वैरीग्यकूं प्रापिगोला हू होगेगा ॥ ५२ ॥ है 

भा० टी०-हे अजजुव ! तित तिष्काम कर्मोके करते हुए इतने कालतें पीछे 
अंतःकरणकी शुद्धि होगे है या भकारके काछका नियम इहाँ नहीं कितु तिन 
निष्काम कर्मोके करते हुए जिए काछुबिषे तुम्हारा अंतःकरण यह मैं हूं यह मेरे हैं 
इत्पादिक अहंममअमिमा[वहूप अविवेकरुप काहुष्यकूं परित्याग करैगा क्या रजो- 
गुण तमोगुणरूप मलकू परित्याग करिके केवछ शुद्ध सत्वभावके प्राप्त होबैगा तिस 
कारुविये अभी अवण करणेयोग्य अभिहोन्ादिक कर्मोके स्वर्गादिक फ्रछोके 
वैराग्यकूं तथा पूर्व भवण करे हुए कर्मोके स्वर्गादिक फूलोंके वैराग्यकूं तू प्राप्त 
होगा क्या दिव स्वर्गादिक फछोकूं मिथ्यारूप जानिके तिनोंके प्राप्तिकी तृष्णातं 
तू रहित होवेगा। तहां भुति । 'परीक्ष्य ठोकान्कमचितान्‌ बाह्मणों निर्वेदगायात्‌'” । 
अर्थ यह-अह्नके पातिकी इच्छावान्‌ अधिकारी पुरुष कर्मोंकारेके रचित स्वर्गादिक 
लोकोंकूं अनित्य दुःसहप जातिके तिनोतें वैराग्यकूं पार होते है इति । इहां भगवान- 
का यह तात्मे है। अशुद्ध अंतःकरणविषे वैराग्य होगे नहीं किंतु शुद्ध अंतःकर- 
णदिषेही सो वैराग्य होगे है । यातें जिसकालविये तुम्हारेकू इस ठोकके विषयसु्खों- 
विये तथा स्वर्गादिक छोकोके विषयसुरोविषे दोषहृशिपुवेक तीव वैराग्यकी 
प्रप्त होगे तिसी काछविपे ता वैराग्यरूप फुछकारिके तुपनें अपणे अंतःकरणकी शुद्धि 
जानणी जब॒पर्यत तिन विषयोततें वैराग्य ल_्कें भया । तबपर्थत तुमने अपगे 

अंतःकरणकं मलिनही जानणा इति ॥ ५२॥ 

हे भगवत्र | विन निष्काम कर्मोके अनुष्ठान अंतःकरणकी शुद्धिकरिक उसन्न 
हुआहै वैराग्य जिसकूं ऐसा जो कोईक अधिकारी पुरुष है तितत अधिकारी पुरुषकूं किस 
कालविपेआत्मज्ञानकी भाप्ति होवे है। ऐसी अशुनकी शकाके हुए शीभगवान्‌ कहें हैं-- 


अतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ॥ 
समाधावचला वुछ्धस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


.. ( पदच्छेदः ) अतिविष्रतिपन्ना । ते । बदा । स्थास्यति। निशा । 
समाषों। अचला। बुद्धि: । तदा । योगमेँ । अंवाप्स्यसि ॥ «३ ॥ 


( १८६) श्रीमद्भगगवद्गी त्ता- (अव्याय- 


६ पदार्थ: ) है अजुन ! पूर्व नाना फुछोंके अवण करिके संशयकू प्रात हुई 
तुम्हारी बुद्धि जि काठविषे पेरमात्मादेवविपे नि हुई तथा अँचल हुई स्थित 
होवैगी विस कालविपे तूं जीव बल्नके अभेदज्ञानकू भौप्त होगैगा ॥ ७३ ॥ 

भा ०्टी०-हे अर्जुन ! नहीं विचार करा है वास्तव तालर्य जिनोंका ऐसे जो 
स्वगांदिक नाना प्रकारके फलोके अवण हैं तिन भवर्णोकरिक आप्त हुए जो नाना 
श्रकारके संशयविपरीतभावना हैं तिब संशयविप्रीतभावनावोंकरिके पूर्व विक्षेपरूं 
प्राप्त हुई जो तुम्हारी थुद्धि है सा तुम्हारी बुद्धि जिस कालविपे अंतःकरणकी शुद्धि 
प्राप्त हुए विवेकजन्य पदार्थोंविषे दोषदर्शन कारिके ता विक्षेषका परित्याग करिके 
अंतरपरमात्मा देवविषे विश्वल हुई क्या जागत स्वमदर्शनरूप विश्षेपतँ रहित हुई 
तथा ता परमात्मादेवविषे अचल हुई क्‍या सुपृत्ति,मृच्छा,स्तत्थभाव इत्यादिक छब- 
रूप चलनतें रहित हुई स्थित होवैगी क्या ठयविक्षेपरुप दोनोंका परित्वाग कारिके 
जी ता परमात्मादेवविषे एकाग्रभावकूं प्राप्त होरैगी। अथवा ( निश्वका अचछा) 
या दोनों पदोंका यह अर्थ करणा ( निश्वका ) क्या असंभावना विप्रीतभाव- 
नातें रहित हुई । वथा(अचछा) क्या दीपकाल, आदर, निरंतर,सत्कार इन चारोके 
सेवन कारेके विजातीय वृत्तियोंकरिके नहीं दूषित हुई ऐसी सा वृद्धि जिस काठ- 
बिपे वायुतैं रहित दीपककी न्‍्याई ता परमात्मादेवविपे स्थित होवेगी तिसी काछ- 
विपे तत्तमसि आदिक वाक्योंतें जन्य जीवब्न्नके अभेद्साक्षात्कारूप योगढूं तृं 
प्राप्त होवैगा । तिस ज्ञानकाठविपे दूसरा कोई कर्चव्य है नहीं । यावे तिस काठ- 
विषे तू रूतकृत्य होवेगा । तथा स्थितभन्न होवैगा.इति ॥ ४३ ॥ 

. तहां इस प्रकारके अवसरकूं प्राप्त होईके सो अर्जुन जीवन्मुक्त पुरुषक़े जे 
लक्षण हैं तेही ठक्षण मुम॒क्ष॒जनोके मोक्षका उपायरूप हूँ या प्रकार मानता हुआ 
ता स्थितप्रत्के रक्षणके जानणेवासते या प्कारका प्रश्न करें है- 

अर्जुन डबाच। 


स्थितप्रह्ञस्यु का माषा समाधिस्थस्य केशव ॥ 

स्थितधीः कि ग्रभापेत किमासीत ब्रुजेत किम ॥ ८2॥ 

( पदच्छेदः ) स्थितप्रज्ञस्य । का । भपा । समाविस्थस्थ। केशव । 
स्थितवीः | कि। परभाषेत । किम । आसीत । तजेत । किम ॥ $8 ॥ 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (१८७ ) 


( पदार्थ: ) हे केशेव | सेमाविविषे स्थित पुरुषका लक्षण कया है तथा 
समापितें उठ्या हुआ सो स्थितंप्रज्ञ किस प्रकार भाषण करे है तथा किसंप्रकार 
बीत इंडियोंका निम्रह करे है तथा किसे मकार विपेयोदूं प्रात होगे है ॥ ५४ ॥ 

भा० टी०-निश्वक हुई है मैं अल्नछव हूँ या प्रकारकी प्रज्ञा जिध्की ताका 
नाम स्थितमन्न है। सो स्थितपन्र पुरुष दो प्रकारकी अवस्थावाला होगे है एक तो 
समापिविषे स्थित होते है और दूधरा वा समावितें उत्थान हुए चित्तवाढा होगे है 
या कारणमैंही वा स्थितप्रत् पुरुषका समाधिस्थ यह विशेषण कथन करा है। ऐसे 
समाविविषे स्थित स्थितश्त्न॒ पुरुषका कौन रुक्षण है क्‍या सो समाधिविषे स्थित 
स्थितप्रञ्ञ पुरुष किस छक्षणकारिके दूसरे पुरुषोंनें जानीवा है । इति प्रथम्रक्षः ॥ 
॥ ३ ॥ और ता समाध्ितें व्युत्थानूं प्राप्त हुआ है चित्त जिसका ऐसी दूसरी 
अवस्थावाछा सो स्थितप्रत्ञ पुरुष अपणी स्तुतिविषे तथा निंदाविषे हर्षपुवेक तथा 
द्वेषपुवेक वचनकूं किस प्रकार कथन करे है । इति द्वितीयप्रश्नः ॥ २ ॥ और वा 

' समाधि उत्थानकूं प्राप्त हुए चित्तके नियह करणेवासते सो स्थितप्ज्ञ पुरुष नेत्रादिक 
वाह्म इंद्रियोंके निग्रहकूं किस प्रकार करे है इति तृतीयम्रशनः ॥ ३ ॥ और 
विन बाह्य इंद्रियोंके निम॒हके अभावकालविषे सो स्थितप्रज्ञ पुरुष किस प्रकार 
विपयेकू प्राप्त शोर है ।इति चतुर्थमक्षः ॥ ४ ॥ तालये यह। वा व्युत्थानचित्त- 
वाले स्थितप्न् पुरुषके भाषण, आसन, त्रजन यह तीनों अज्ञानी पुरुषोकि भाषणा- 
दिकातें किस प्रकारके विछक्षण हैं इति । इतर प्रकार अजुनके चारे प्रश्न सिद्ध 
होें हैं। तहां समाथिविषे स्थित स्थितपज्ञविपे तो प्रथम एक प्रश्न है और समापितिं 
उत्थानचित्तवाले स्थितप्त्नविषे तीन प्रश्न हैं। तहां ( हे केशव ) या संबोधनके 
कहणेकारिके अर्जुन यह अर्थ सूचच करा सर्वका अंतयोमी होणेतैं आपही इस 
रहस्य अर्थके कहुणेविपे समर्थ हो ॥ ५४ ॥ 

अब शभगवान्‌ इन चारे भश्नोंके रधाक्रमतें उत्तरोंकूं इस द्वितीय अध्या- 
यकी समारिपर्यतकथन करें हैं तहां एक श्ठोककरेके प्रथम प्रश्षका उत्तर कह हैं-- 


ओमभगवालुवाच । 
प्रजहादि यदा कामान्‌ सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ ॥ 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रन्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


( १८८ ) श्रीमद्वगवद्गीता- | जब्याव- 


गम ) प्रजहाति। येदा। कामान्‌ । सवा । पार्थ । म॑ंनो 
गतान्‌ू। आत्मनि । ऐवं। आत्मना । तुँदझः । स्थितप्रहेंः। तैंदा । 
उच्यत ॥ ५५ ॥ 
.. पदार्थ: ) अजजुन ! जिस कारलबिये सो समाविस्थ पुहुप अपणे मेनविपे 
स्थित स्व कामोक पारेत्यौग करे है तथा आत्माविषे आत्माकरिके ही एन 
होंगे है ति। कालविपे सो समाविस्थ पुरुष स्थित कहा जावे है ॥ ०५ ॥ 
भा० ठी०-हे अर्जुन ! कामसंकल्प आदिक जो मनकी वृत्तियां विशेष हैं 
जिन कामसंल्पादिक वृत्तियोंकूं अन्य शास्रविषे प्रमाण, विषय, विकल्प, निद्रा, 
स्पृति या भेदकरिके पंच प्कारका कथन करा है दिन कामसकल्पादिक सवे वृत्ति- 
योंकूं मिस्र का्विषे यह विद्वान्‌ पुरुष कारणके बाधकरिके परित्याग करे है क्या 
जिस कालविषे विन कामसंकल्पादिक सर्व वृत्तियोतें रहित होगे है तिस कालविपे 
सो समाधिस्थ विद्वात्‌ पुरुष स्थितप्रज्ञ कह्या जावे है। अब तिन कामसंकल्पा- 
दिकाविषे अनात्मवस्‍्तुकी धर्मरपता कथन कारिके परित्याग करणकी योग्यता 
निरूपण करे हैं ( मनोगतान्‌ इति ) है अजुन ! ते कामसेकल्पादिक सर्व धर्म मन- 
केही हैं आत्माके धमे है नहीं । जो कृदाचित्‌ ते कामसंकल्पादिक आत्माक्रेही 
स्वाभाविक पर्म होगें तो जेंसे अभ्रिका स्वाभाविक धर्म जो उष्णता है सो उप्ण- 
ताधर्म अभ्रिके वियमान हुए कदाचितभी निवृत्ति होगे नहीं वैसे आत्माके वियमान 
हुंए ते कामसेकल्पादिक धर्म कदाचितभी निदृत्ति होवैंगे वहीं । यादें ते कामसे- 
कल्पादिक आत्माके धर्म नहीं हैं किंतु मनकेही धर्म हैं। यातें वा कारणरूप मनके 
परित्यागकारिके ते कामसकल्पादिक धर्म पारित्याग करणेकूं शक्य हैं । ते कामसे- 
कल्पादिक मनकेही धर्म हैं या अर्यविपे “कामः सेकल्पो विचिकित्साउत्पादिक 
श्रुतिही प्रमाणझुप हैं | इतने कहणेकरिके वृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देप, प्रयत्न, 
घने, अधम इन अशोक आत्माका धरम मानणेहारे नेयापिकोका मतभी खंडन 
करा इवि। शंका-हे भगवन्‌ ! ता समाधिस्थ स्थिवप्रञ्ञ विद्वान॒का मुख प्रसन्न हुआ 
प्रतीत होंगे है । और सा मुखकी प्रसन्नता अंतरके संतोपते बिना होवे नहीं बारे 
ता मुखकी प्रसन्तारूप हेतुर्त ता स्थितभनन्न पुरुपफका संतोपविषे अनुमान करा जाब 
है। सो संतोपविरोष सर्व वृचियोंके परित्याग किये हुए किस प्रकार सेमबैगा । सी 
अर्जनकी शंकाके हुए श्रीभगवात्र कहें हैं। ( आतलन्येब्ातमता हुटः ) हे । 


ही कई 


द्वितीय ] माषाटीकासहिता । ( १८५ ) 


हे अर्जुन सो विद्यान्‌ पुरुष परमानन्दर्वरुपआत्माविषेही प्रमपुरुषार्थकी भावित 
तृप्तिकूं प्राप्त इुआ है। कोई अवात्म तुच्छ पदार्थ विष सो विद्वान पुरुष वृदिकू 
प्राप्त हुआ नहीं । ता परमावन्दस्वरुपआत्माविषेभी सपप्रकाशचैतन्यरुपकरिके 
भासमान आत्माकरिवेही तृत्तिकूं प्राप्त हुआहै कोई मनकी वृत्तिविशेष कारिके तृप्तिकूं 
प्राप्त हुआ नहीं । याएँ ता स्थिवमज्ञ पुरुषविषे मनकी अृत्तितेंविनामी सो संतोषविशेष 
संभव होइ सके है । तहां श्रुति । “यदा सर्वे प्रमुच्येते काम्ा येध्स्य हृदि भिताः। 
अथ मर्योंप्मृतोभवत्यत्र अल्न समशुुते” ! अर्थ यह-इस पुरुषके मतविषे स्थित 
जे कामसंकल्पादिक हैं ते सब कामसकल्पादिक जिस कारुविषे निःशेपतें निवृत्त 
हो हैं. । वित्त काछविषे यह जीव अमृतभावकूं प्राप्त होवे हे । तथा इसी 
शरीरविषे आनंदस्वरूप बलह्मकूं अनुभव करे है इति यातें यह अर्थ सिद्ध भया सो 
समाधिविषे स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुष इस प्रकारके ठक्षणवाचक शब्दोंकारिके 
कथन करा जाये है यह प्रथम प्रश्नका उत्तर सिद्ध हुआ इति॥ ५५ ॥ 

अब समाधितें उत्पानकूं प्राप्त हुए स्थितमज्ञके भाषण, आसन, गमन या 
दीनोविे मठ पुरुषोंके भाषणादिकाते विछक्षणताकूं कथन करता हुआ भीमगवान्‌ 
( कि प्रभाषेत ) या द्वितीय पर्के उत्तर्कूं दो श्लोकोंकारिके कथन करें हैं- 


दु'सेप्वसुदिश्रमनाः सुखेष विगतरपहः ॥ 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसंनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 

( पदच्छेदः ) दुःखेषु । अनुद्धिग्रमनाः । सुखेषुं । विगर्तेस्पृहः । 
वीतरांगमयक्रोधः । स्थितधीः । झुनिः । ईैच्यते ॥ ५६॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! दुःखोबिपे नहीं उद्देगकूं प्राप्त हुआ है मन जिसका 
तथा विपयश्ुखोंविपे निवूर्चे हुई है स्पृह जिसकी तथा निदृच हुए हैं रागमयक्रोध 
जिएके ऐसा मैनतशील परुप स्थित कहा जावे है॥ ५६ ॥ 

भा० टी०-आध्यालिक दुःख आदधिभौतिक दुःख, आआविदेविक दुःख यह 
दीन परकारके दुःख होदें हैं। वहां शोकमोहादिक आधियोंकारेके जन्य जो दुःख 
ऊैँवथा ज्वस्थढादिक व्यापियोकारिके जन्य जो दुःख हैं विन दुःख आध्यात्मिक 
इ/ख कह हैं और व्याथतपोदिकोंकारिके जन्य जो दुःख हैं तिन दुःखोकूं आविभौ- 
तिक दुःख कहें हैं। और अवि वायु अति वृष्टि अभि आदिकोंकारिके जन्य जो दुःख 


(१९० ) श्रीमद्भगवद्गी दा- [ अय्याव- 


हैं विन दुःखोंकूं आधिदेविक दुःख के हैं। ते सर्व इःख रजोगुणका परिणामरुप 
तथा संवापरूप अंतःकरणकी वृत्तिविशेषरूप होयें हैं। तथा परापकर्महप प्रारूप 
करके भाप्त होवें हैं। ऐसे दुखोके प्रातिविषे दिन दुःखोंके निवृत्त करणेकी असा- 
मथ्यताकारिके नहीं प्राप्त हुआ ह उद्देगकूं मद जिसका ताका नाम अनुद्रिगरमनाहै। 
ओर जे अविवेकी पुरुषह विन अविवेकी पुरुषोंकूं तो वा दुःखक़ी प्राशिकाछूबिये या 
प्रकारका उद्वेग होने है में बहुत पापात्माहू ऐसे दारुण दुःखोंकूं भोगणेहारा मैं दुरात्मा- 
कूं विक्वार है । ऐसे मेरे दुःखक कौन निवृत्त करैगा इति। इस प्रकारकी अनुवापरूप 
जो ज्ञांति है ता भ्रांतिरूप जो तमोगुणका पारिणामहुप अंतःकरणकी व्त्िविशेष 
है ताका वाम उद्ेग है सो उद्देग विव अविवेकी पुरुषोंकूं दुःखरूप फठकी आतधि- 
काठविषे जैसे होगे है वैसे जो कदाचिद्‌ सो उद्देग विन अविवेकी थुरुपोंकूं पाप- 
कर्मोंके करणकाछविषे होता तो तिन परापकर्मोके प्रवृत्तिका अरतिबंधक होणेते 
सो उद्देग सफल होता परंतु तिन परामकर्मोके करणकाढुबिपे तिन अविवेकी 
बुरुपोर्कू सो उद्देग होता नहीं । और विन पापकर्मोंके दुःखरूप फछके भोगकाल- 
विपे उत्न्न हुआभी सो उद्देग जैसे गृहुकूं अभिके छागे हुए ता अभिके शांति 
करणेवायते कूपका खोदणा निष्फछ होगे है तेसे तिष्फलही होते है काहेंपं 
विन पापरूप कारणके वियमात हुए सो दुःखरूप कार्य अवश्यकारिक 

होगे है! ता काठविषे उद्देगमात्रकारेके ता दुःखकी निवृत्ति होइ सके नहीं । 
और वा दुःखके पापरूद कारणके विय्णन हुएमी हमारेकूं किसवासतें ठःख 
उत्पन्न होने है। या प्रकारका जो अवियेक है सो अविवेक भ्रमरूप है। यातें 
सो ऋम्रुप अविवेक ता स्थितप्रज्ञ परुपविपे सभवता वहीं । ओर ता विद्वान 
यरुपका शरीरमी पुण्यपापकर्मोंकारेके रचित है । यातेँ ते प्रारूय परापकर्म ता 
विद्वान्‌ एुरुपकूं केवल दुःखमात्रकीही श्रात्ति करें हैं परंतु ता इग्सकी प्राविक 
उत्तरकालविप ता अविवेकहुप भ्मकी भावि करें नहीं । शंका-हे भगवत [ 
ढःखकी भापितिं उत्तराछविपे उत्तन्न भया जो अविवेकरूप भ्रम है सो अविवे- 
करूप भगभी दसरे दुःखका कारण होते है । या सो अविवेकरुप 
अपमी इसरे भाख्यकर्मोकारिकेही प्राव होते है यावें विद्वान पृरुपकूंमी ता 


3 भे 


आख्यकर्मके वशरतें सो अभ्विकरूप लग अवश्य होपेगा । समावान हे 


अजब ! ता भमका उपादानकारण जो अब्ञान ह सो अव्राव वा विन 
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द्वितीय भाषाटी कासदितां । (१९१) 


पुरुषका नाश होइ गया है यातें ता स्थितम्ञ पुरुषविषे सो अविवेकरूप भ्रम सेभ- 
बता वहीं। तथा वा विद्वान्‌ पुरुषविषे ता भ्रमजन्य दुःखकी शात्ति करणेहारे भारूप- 
कमेदी हैं. नहीं और जिम किसी प्रकारतें ता विद्वान पुरुषकी देहकी यात्रामात्रका 
विवाह करणेह्ारा जो भरव्भकर्मोका फल है ता फठका भोग भमके अभाव हुएमी 
बाधितानुवृत्तिकारेके ता विद्वाद्‌ परंषविषे संभव होइ सके है यह वार्ता आगे 
विस्तारकरिकै कथन करेंगे इति । किंवा सो विद्वान्‌ पुरुष जैसे दुःखोंकी भाति- 
विषे उद्देगैं रहित होने है । तेंसे सुखोक्ी प्राप्तिवेषे स्पृहतैंमी रहित होते है। 
तहां स्गुणका परिणामरूप जो अंतःकरणकी प्रीतिरूप वृत्तिबिशेष है ताका 
नाम सुख है । सो सुखमी दुःखकी न्‍्याई आध्यात्मिक सुख, आधिभौतिक सुख, 
आधिदेविक सुस या भेदकरिकै तीव प्रकारका होगे है। वहां प्रिय वस्तुके ध्यान- 
करिके तथा पंडित्यादिकोंके अभिमाव कारिंके जन्य जो सुख है ता सुखकूं 
आध्यात्मिक सुस॒ कहें हैं और स्री पृत्र मित्रादिकोकारेंके जन्य जो सुख 
है ता सुखकूं आधिमौतिक सुख कहें हैं । और मंद मेंद पवन, वृष्ठि 
आदिकोकरिके जन्य जो सुख है ता सुखके आधिदेविक सुख कहें हैं। 
अथवा इसी गीताशास्के अष्टादशाध्यायविषे कथन करी रीतिसे सालिक, 
राजस, तामस या मभेदतें सो सुख तीन प्रकारका होने है । अथवा 
अन्य शास्त्र उक्त रीतिस वैषयिक आभिमानिक, सानोरथिक, आफ़्या- 
सिक या भेदकारिके सो सुख चारे प्रकारका होवे है । तहां विषयके संबंधर्तें जो 
सुख उसन्न होरे है दाकू वैषयिक सुख कहें हैं। और राज्यपांडित्यादिकोंके 
अभिमानकारेके जो सुख उसन्न होंगे है ताके आभिमानिक सुख कहैं हैं। और 
प्रिय विषयोके ध्यान करणेतें जो सुख उसन्न होने है ताकू मानोरथिक कहें हैं । 
और सूर्यभगवातके नम्स्‍्कारादिकोकरेंक जो सुख उसन्न होवै है ताके आक्या- 
ससिक सुख कहें हैं । या प्रकार अनेक प्रकारके सुर्सोफे जनावणेवासतै भ्रीमग- 
बाजनें ( सुखेप ) यह बहुबचून कथन करा है । ते सब सुख पुण्यकर्मरूप प्रार- 
उपतें शाप्त होदें हैं । तिन सर्व सु्खोंविपे सो विद्वान्‌ पुरुष रपृहा्तें रहित होयें हैं । 
वहां दिस तिस सुखके अनुभवकालुविपे तिस तिस सुखके सजातीय दूसरे सुसकी 
भाप्ति करणेहारा जो धमे है ता धरमका नहीं अनुष्ठान करके तिस विस सुखके 
भाषिकी आर्काक्षारूप जो वामसी अंतःकरणी वृत्तिविशेष है ताका नाम स्पृहा है 
या सह आंतिझुप है। ऐसी शांतिरुप स्पृह्य अगिशेशी पुरुषोविपेही उसस्न होरे 


( १९२) श्रीम॑द्धगवद्गीता- ; [ अव्याय- 


है। विवेकी पुरुषोविषे सा भांतिरुप सपृहा उलन्न होवे नहीं । यावैं यह अर्थ 
सिद्ध भया । जैसे पापकर्मेरूप कारणके विययमान्‌ हुएमी दुःखरूप कार्य हमारे 
2 होरे या प्रकारकी व्यर्थ आकांक्षारूप उद्देग विवेकी पुरुषविपे सुंभवता 
नह । वैसे पुण्यकमेझप कारणके नहीं वियमान हुएमी सुखहुप कार्य हमारे 
प्राप्त होते या प्रकारकी व्यर्थ आकांक्षारूप जो स्पृह्म है जित्त सपृहाकू तृप्णा कहें 
हुँ का सपृह्यभी ता विवेकी पुरुषविये संभव नहीं । और प्रारूप पण्य- 
कम तो ता विद्वान्‌ पुरुपके केवल सुसमात्रकीही प्रा्ति करें हैं । कोई वा भ्रांति- 
रूप र्पृह्ाकी भापति करें नहीं इति। अथवा । हपरूप जो अंतःकरणकी वृत्तिवि- 
शेष है ताका नाम स्पृह्य है। वहां जिस हमारेकू ऐसा उत्कृष्ट सुस प्राप्त भया है 
सो में धन्य धन्य हूं । तीनलोकोविषे हमारेसमाव सुखवाढा कोईमी प्राणी नहीं 
है किसीभी उपायकारिके यह हमारा सुख नाशक नहीं प्राप्त होगे । इत्यादिरूप 
जो उत्फुद्ववारूप अंवःकरणकी तामसी वृत्तिविशेष है दाका नाम हे है सा हर्परूप 
स्पृहाभी' भांतिरुपही है। यहही स्पृह्शब्दका अर्थ श्रीमगवान्‌ ( न परहष्येत 
व्रियं प्राप्प नोद्िजिसाप्य चामियस ) यथा श्ठोकबिये आगे कथन करेंगे। सो 
हपैरूप भ्रांतिमी ता विद्वान पुरुषविषे संभव नहीं । पुनः कैसा है सो विद्वान पुरुष 
निृत्त होई गयेहैं राग भय क्रोध जिसके तहां यह विषय बहुत सुंदर है या प्रकारके 
शोभनवुद्धिह्प अध्यासकारेके जन्य जो रंजनरूप अंतःकरणकी वृत्तिविशेष हू 
जिसके अत्यंत अभिनिवेश कहैं हैं ताका नाम राग है । और वा रागका विषय 
जो पदार्थ है वा पदार्थके नाश करणेहारे किसी कारणके प्राप्त हुए ता कारणके 
विवृत्त करणेविषे अपगेकूं असमर्थ मानणेहारे पुरुपकी जो दीनतारूप अंतःकर- 
की वृत्तिविशेष है दाका नाम भय है। और ता रागके विपयरूप प्रिय वरतुके 
नाश करणेहारे किसी कारणके प्राम हुए ता कारणके निवृत्त करणेविपे अपणेक॑ 
असमर्थ मानगेहारे पुरुपकी जो प्रज्व्नरूप अंदःकरणकी बृत्तिविशेष ह ताका 
नाम क्रोध है। ते राग, भय, क्रोध तीनों अमरूपही हैं। ऐसे श्रमरूप राग, भय, 
क्रोध तीनों निवृत्त होइ गये हैं जिप्में ताका नाथ वीतरागभयक्रोथ ह । इस 
प्रकारका मननशील संन्यासी स्थिवप्त्न क्या .जाने है। यातें यह अर्थ सिद्ध 
भया इस प्रकारका स्थितप्रत्न पुरुष अपणे अंतर अनुमव्कू श्रगट करें अपणे 
शिष्पौंके प्रति शिक्षा करणे वासवै उद्देगतं रहितपणेकूं वथा र॒पृहार्त रहितपणेडूं 


ना 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । «.. (१९५३) 


रागमयक्रोपँ रहितपणेकूं कथन करणेहारे जो वचन हैं तिन वचनोकूंही 
कप है । क्या हपारे न्‍्याई दूसरामी मुमुश्नु दुःखोबिये उद्देग नहीं करें दथा 
सुखोविषे स्पृह्म नहीं करे तथा रागभयक्रोपतें रहिप होगे इति ॥ ५६ ॥ 
.. किच- 
यः सर्वत्रानमिखेहस्तत्तत्पराप्य शुभाशुभम्‌ ॥ 
नामिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 0५७ ह 

( पदच्छेदः ) येः । सैवेत्र । अनमिस्नेहः। तँव । तैतू। प्राप्ये। 
शुभाशुभघू । न॑ । अमिनंदति । ने। द्वेष्टि । तैस्य। प्रज्ञा प्रति- 
पछ्तों ॥५७॥ 

(पदार्थ: ) हे अजजुन ! जो विद्वांद पुरुष देहोदिक सर्वे पदार्थोविषे लेहेै 
रहित है तथा तिस तिर्स प्रिय अभ्रिय विषयक प्राप्त होश्के वहीं प्रशंसा करे है 
मैंही देपे करे है तिसे विद्वान पुरुषकी मैत्ता स्थित होने है ॥ ५७ ॥ 

भा० टी०-जो विद्वाच्‌ मुनि अपणे देहजीवनादिक सर्व पदार्थोविषे अनमिस्नेह 
है। इह्म जिसके विययमान हुए अन्य वस्तुकी हानि तथा वृद्धि अपणेविषे आरोपण 
करी जाबै ऐसी जो ता अन्य वस्तुविषयक अंतःकरणकी तामसी वृत्तिविशेष है जिसके 
' प्रेण कहें हैं ताका नाम स्नेह है ता स्तेहके वशर्तैंही यह छोक अपणे स्री पुत्र धनादिक 
यदार्थोकी हानि वृद्धिकू अपणेविषे माने है। ता स्नेह सर्व प्रकारतें जो रहित होगे 
ताका नाम अनमिस्नेह है। ऐसा अनमभिस्नेह विद्यन्‌ पुरुपभी परमानंदरवरूप आत्मा- 
देवविषे तो सर्वे भकारतें स्नेहवाला होवे। काहेतें देहादिक अनात्मपदार्थकि 
स्वेहका जो परित्याग है सो अंतरआत्माके स्नेहवासवैही है। आत्माके स्नेह बिना 
वाहन पदार्थॉके स्नेहका परित्याग करणा निष्फ है इति । और जो विद्वान पुरुष 
पुण्यकमरूप प्रारूधनें प्राप्त करे जो सुखके कारणरूप विषय हैं तिन प्रिय 
विपयोंकूं भाप्त होइके हपेविशेषपुवेक तिद विपयोक्ी भपशुंसा नहीं करे है। 
और पापकमरुप प्राख्यनैँ प्राप्त करे जो दुःखके कारणरूप विषय हैं तिन 
अग्रिय विषयोंकू भ्ाप्त होईके सो विद्वान्‌ पुरुष असुयापू्वक तिन अग्रिय विषयो- 
की निंदा नहीं करे है । तालये यह-अज्ञानी पुरुषोके सुसके हेतुहूप जो अपणे 
33300 पदार्थ हैं दे पदार्थ तिन अन्नानी पुरुषके प्रति शुभ विषय हैं विन 


( १९४ ) आऑमद्ूगवद्गीता- [ अच्याव- 


/शुम विषयोंके गुण कथन करणेविपे प्रवृ्त करणेहारी जो तिन अश्ञानी पृरुपोंके 
अंतःकरणकी भांविरुप वामसीवृत्तिविशेष है ताका नाम अभिनंदन है। ता विन 
द्ीपुत्नादिक परदार्थके गुणोंका कथन अन्य पुरुपोंके प्रीतिवासते है नहीं यातं व्यर्थही 
है। इस प्रकार अन्य पुरुषके जो वियाभरतिष्ठादिक गुण हैं । ते विद्यादिकगुण ईर्पाकी 
उत्पत्तिद्वारा तिन अज्ञावी परुपोंके दुःखकेही कारण हैं। यादें ते अन्य पुरुपके विद्या- 
दिक गुण तिंन अज्ञानी पुरुपीके प्रति अशुभ विषय हैं । विन अशुभ विषयोंकी 
विंदादिकों विषे प्रवृत्त करणेहारी जो तिस अन्नानी पुरुपके अंतःकरणकी भ्रांति- 
हहप वृत्तिविशेष है ताका नाम द्ेष है सो द्ेषमी तमोगुणकाही पारेणाम है। और 
ता अज्ञानी पुरुष करी जो निंदा है सा निंदा ता अन्य पुरुषके वियादिक 
उत्कष्टवाकूं निवारण कारे सके नहीं । यातें सा निंदा व्यर्थद्वी है । यातें सो 
अभिनंदन तथा देष दोनों श्रांतिरूप हैं तथा तमोगुणका परिणाम हैं। ऐसा 
अभिनंदन तथा द्वेष दोनों वा भरांतितें रहित तथा शुद्ध अंवः्करणवाले स्थितपत्र 
-पुरुषविधे कैसे संभवैंगे [कु नहीं संभ्वैंगे । और ते द्वेषादिक तामसी वृत्तिही 
अंतःकरणऊूं चलायमान करणेह्ारी हैं । विन द्वेपादिकोंके अभाव हुए जा स्नेहें 
रहित तथा हे विषादर्ते रहित विद्वान मुनिकी सां आत्मतत्व॒विपयक प्रज्ञा प्रति- 
छितही होते है क्या मोभरूप फठविये पर्यवत्तानवाली होगे है। सोईही म्रुनि 
;स्थिवप्नज्ञ कह्मा जाने है | इस प्रकार दूसराभी युमृक्ष से परदार्थोविषे रहें 
रहित होवै। वथा प्रिय विषयोंकू प्राप्त होइके तिनोंकी प्रशंसा नहीं करे। तथा 
अभ्निय विषयोकूं प्राप्त होईके तिनोंकी निंदा नहीं करे। यातें यह अर्थ सिछ 
भया | जैसे अंज्राती पुरुष शुभ अशुम पदार्थोकी प्राप्तिकालविपे अशंत्तरूप वच- 
नोंकूं था निंदारूप वचनोंकूं कथन करे है तैसे सो विद्वाद पंप वा शुभ 
अशुभ पंदार्थोंकी प्रात्िकाछविपे प्रशंसारूप वचनोंकूं वथा निंदारूप वचन 
कथन करता नहीं | किंतु वा शुभ अशुम दोनोंकी प्राततिदिपे सो विद्वान पुरुष 
उदासीनही रहे है ॥ ५७ ॥ हक 
अब ( किमासीत ) या वृतीय पश्नके उत्तरकूं श्रीभगवान्‌ पट श्होकोकारिक 
कथन करें हैं। तहां परव्धकर्मके वश समाधितें उत्थानकारेक विक्षर्ट ता 
भये जो इंद्िय हैं। तिन इंडियोंकूं पुनः अंतर्मूख कारिके समाविवासतहीं वा स्थिव- 
अन्न पुरुषकी स्थिति होते है या अर्थके निरूपण करणेवासरी श्री मकान कह हैं-- | 


ही ते 


द्वितीय ] भमाषादीकासदिता । (१९५) 


है ५ [पर , 
यद् संहरते चाय कूर्मोध्णानीव सबंशः ॥ 
इंद्रियार्णीद्रियाथेंम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रवेष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
(पदच्छेदः ) यूदा। संहरते। च॑ । अयम । कूर्मः । अंगानि। ईैव। 

संबशः। इंड्रियाणिं । इंड्रिवार्थेम्यः । तैस्य । प्रज्ञा । प्रतिष्ठितां ॥ «८ ॥ 

(पंदार्थः ) है अजुन ! जैसे कूम अपणे शिरेप्रादादिक अंग संकोच फरे 
है हैसे' यह विद्वात्‌ पुरुष जिम कॉलिविषे अपगे संवे इंद्ियीकू शब्दादिक विषयोतिं 
पृ: संकोर्च करे है तिस कालविषे तिर् विद्वान पुरुषकी प्रजा स्थित होवे है॥५८॥ 

भा० टी०-हे अजुन । जैसे कूम दूसरेके मयतें अपणे शिरपादादिक से 
अंगोकूं अपणे शरीरविषेही संकोच कारे लेवै है। तैसे समा्षितें उत्थानकू प्राप्त 
हुआ यह विद्वान्‌ पुरुष जिस कालविषे रागादिक दोषोंकी प्राप्तिके मय्तेँ तथा 
समापिके विश्लो|के भयतें अपणे श्रोत्रादिक सर्वे इंद्रियोंकू शब्दादिक सर्व॑विषयोते 
पुतः संकोच कारे लेदे है तित्त कालविषे तिस विद्वान पुरुषकी सा प्रत्ना प्रति- 
पित होरे हे । वहां पृवछे दो श्लोकोंकारिके समापितें व्युत्थानदशाविषेभी ता 
"विद्वान पुरुषदिषे से तामस वृत्तियोंका अभाव कथन करा | और अबी इस 
श्ठोककारिक पुतः समाधिअवस्थाविषे तित सकर वृत्तियोंका अमाव कथन करा 
है इतनी पूर्व इहां विछक्षणता है ॥ ५८ ॥ 

है भगवन्‌ ! शब्दादिक विषय्ते जो भोज्ादिक इंद्रियोंकी निवृत्ति है सा 
निवृत्ति जो कदाचित्‌ स्थितणज्ञताका हेतु होर तो रोगादिक निमित्तके वशर्तें मुह 
पुरुषोके श्रोत्रादिक इंद्रियोंकीभी शब्दादिक विषयोतें निवृत्ति देखणेविषे आवे 
है यातैं ते रोगादिकोंवाले से मूह पुरुष स्थितप्ज्ञ होणे चाहिये । ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहैं हैं- ह 

विष्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ॥ 
रसवर्ज रसोप्यस्य पर दृष्टा निबतेते॥ ५५ ॥ 

._ 'पदच्छेदः) विषयां: । विनिवृतते । निराहार॑स्य। देहिनेः । रेसवर्जम्‌। 
रेसः। अंपि। अँस्य। परम्‌। हंड्ा। निवेतते ॥ «९ ॥ 

( पदार्थ: ) है अजुत ! इंद्वियोंकारेंक विपयोके गहण करणेविषे असमर्थ 


रोगी पुरुषके शेत्दादिक विपय निरवेत्त होइ जायें हैं. परंतु तिने विपयोक्ा राग 


( १०६ ) श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अव्याय- 


निवृत्त होगे हे नहीं और इस स्थितपज्ञ पुरुपका तो प्रँचलके सक्षात्कार कारेके 


सो रांग भी निवेत होइ जावे है ॥ ५९ ॥ 

भा० ठी०-ओजादिक इंदियोंकारेंके शब्दादिक विपयोंके अहण करणेविपे 
असमर्थ ऐसा जो देहामिमानवाल्ा रोगी मुठ पुरुष है। अथवा काट्टकी न्याई सर्व 
इंद्रियोंकी चेष्टातें रहित जो तपसस्‍्बी है तिन रोगी आदिक मूह पृरुषोंकेमी वे शब्दा- 
दिक विषय निवृत्त होइ जाएें हैं परंतु तिन अज्ञानी पुरुषोंका तिन शब्दादिक विप- 
योंका राग निवृत्त होगे नहीं किंतु सो विषयोंका राग तिस काठविपेमी तिन 
अज्ञानी पुरुषोकू बन्या रहै है। भौर इस स्थितप्रञञ विद्वान पुरुषका तौ प्रमानंदस्व- 
रूप अन्न में हू या पकारके साक्षात्कारकरेक ते शब्दादिक विषय तथा तिन विप- 
योंका राग दोनों निवृत्त होइ जायें हैँ। यह वार्ता ( यावानर्थ उदपाने ) या श्ठोक 
विषे पृ कथन कारे आये हैं। यातें रागसहित विषयोंकी निवृत्तिही ता स्थितप्रत्रका 


, ढक्षण है ता छक्षणकी रोगादियरस्त भुद पुरुषविषे अतिव्याप्ति होगे नहीं यातें यह 


ह 


अर्थ सिद्ध भया जि कारणतें परमात्मादेवके यथार्थ साक्षात्कारतें विना रागसहित 
विषयोंकी निवृत्ति होगे नहीं तिस कारणपें यह अधिकारी पुरुष तिन रागसहित 
विषयोंके निवृत्त करणेहारी यथार्थज्ञानरूप जो पत्रा है ता प्त्राकी स्थिरताकूं अवश्य 
कारिके संपदन करे ॥ ०९ ॥ 
तहां तिस प्रज्ञाकी स्थिरताविषे बाह्य इन्द्रियोंका निमह तथा अन्तर मतका 
नियह यह दोनों असाधारण कारण हैं। तिन दोनोंके अभाव हुए ता भज्ञाका नाश 
देखणेविपे आगे है । इस अर्थके कहणेवासतै प्रथम बाह्य इंदियोंके नहीं नियह 
करणेविपे दोपका वर्णन करे हैं- न 
यततो द्यूपि कोतेय पुरुषस्य विपश्चितः॥ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हर॑ति प्रसम॑ मनः ॥ ६०॥ 
( पदच्छेदः ) यंततः | हि। अपि । कौतेयुं। पुरुँपस्‍्य। विपंश्िितः। 
इंड्रियाणि। प्रैभाथीनि। ईरंति। प्रेसमम। मंनः े आए 
( पदार्थ: ) हे कुंतीके पुत्र अर्जुन ! येतन करणेहारे विवेकी (रुपके सनक भी 
यह अत्यंत बठवान्‌ अेत्रादिक इंडिय वेंछात्कारतें विकारेंकू प्रात करें हैं॥ ६०॥ 
भा० टी०-हे अजुव ! वारंवार शब्दादिक विषयोविपे दोषदर्शनरूप यलकू 
करणेहारा जो अत्यन्त विवेकी पुरुष है ता विवेकी पुरुषके अ्षणमात्र निर्विकार 


र् 


द्वितीय ] साधाटीकासहिता । ( १९७ ) 


किये हुए मनकूंभी यह भोतरादिक इंद्रिय ताता प्रकारके विकारोंकी प्रात करें हैं 
शंका-हे भगवन्‌ ) ता विकारका विरोधी जो विवेक है वा विवेकके विद्यमाव 
हुए तिस विवेकी पुरुषके मनकूं ते इन्द्रिय विकारकी प्राप्ति नहीं कारें सकेंगे। 
ऐसी अजुनकी शेंकाके हुए श्रीमगवात्र्‌॒ तिन इन्द्रियोंका प्रभाव कथन करें है 
( प्रमाथीनि इति ) हे अजुन | यह भोत्रादिक इंद्रिय अत्यन्त बलवाव हैं। यातें यह 
इंद्विय ता विषेकके पराभव करणेविषे समर्थ हैं या ता विचारवानू पुरुषरूप स्वामीके 
देखते हुए तथा ता विवेकरूप रक्षकके वियमान हुएमी तिन स्वोका पराभव कारेके 
यह ओजादिक ईद्िय ता विवेकजन्य भ्रज्नाविषे भराप्त हुए मनकूं ता प््ञा्तें निवृत 
क्रिंके आपणे शब्दादिक विषयोविषेही बछात्कारतं भाप्त करें हैं । इह्ं ( बततो 
हि ) या वचनविषे स्थित जो हि यह शब्द है ताहि शब्दकरिंके भगवादनें यह 
लोकप्रसिद्धि बोधन करी । यह वात छोकविपेमी प्रसिद्ध है। जेसे कोई बलवान 
शत्रु धनी पुरुषो्कूं तथा ता धनके रक्षक,पुरुषोंकूं तिरकार करिहे तिन्होंके 
देखते हुएही बलात्कारतं विन्होंके धनादिक पदार्थ ले जायें हैं लैसे यह भोभादिक 
इंद्रियमी शब्दादिक विषयोंके समीपताकूं भ्राप्त होइके तिन विवेकादिकोंका 


रे 


परामव करिके बलात्कार मनकूं तिन विषयोविषे ले जायें हैं ॥ ६० ॥ 


हे भगवन्‌ ! वे श्रोजादिक इंद्रिय जो ऐसे बलवान हैं तौ दिन इंद्रियोंका निरोध 
इमारेसे केसे होइ सकेगा । ऐसी अजुकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ तिन इंद्रियोंके निरो- 
धका उपाय कथन करें हैं- 


तानि स्बांि संयम्य युक्त आसीत मत्यरः ॥ 
वशे हिं यस्येंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिछ्ठिता ॥ ६१ ४ 
.. पद॒च्छेद्‌: ) ताँनि। संवोणि। संयंम्य । युंक्तः । आसीत । मत्परः । 
वंशे। हि। यैस्थ। इंद्रियाणि। तस्थ। पैज्ञा । प्रतिष्ठितीं ॥ ६१ ॥ 
.( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! हैमारा अन्य भक्त तिने सै इंद्रियोंकू वेंशिकारेके 


निगृंदीतमनवाझा हुआ स्थिर्त होने जिसे है इंद्र री हैं तिर 
शी पुरुपके यह इंद्रिय वेशिवरत्ती हैं तिसे 

परुपकी सी प्रज्ञा स्थिर होईे है ॥ ६१ ॥ 
भा० टी०ज्ञानके साधनरूप जो भोजादिक 


ह साधन क पंच ज्ञानइन्द्रिय हैं तथा कियाके 
साधनरुप जो वागादिक पंच कमेइन्द्रिय हैं तित सर्व इन्द्रियोंकूं अपणे व्शि 


( १९८ 2 श्रीमद्भगवद्गीता- (| सन्याय- 


करेंके क्या शब्दादिक बविपयोतें तिन इंड्रियोंका विरोध कारिंक यह विवेकी परुप 
गनके निम्रहवादू हुआ स्थित होने क्या वाह्॑ अन्तर सर्व व्यापारोंतें रहित हुआ 
: स्थित होते । शंका-हे भगवत््‌ ! पूरे आपने दिन इन्द्ियोंकू महान व्वान्‌ कहा 
था ऐसे बलवान इंद्रियोंकूं अपगे वशी करणा कैसे संमरैगा ऐसी अ्जुनकी शकाके 
हुए श्रीभगवादर्‌ कहें हैं (भत्परः इति) हे अजुंच ! सर्व प्राणीमात्रका अत्मारुप जो 
में वासुदेव हूं सो में वालुदेवही सर्वतं उत्कृष्ट है जिस पुरुपक ता पहपका नाम 
मंतर है ऐसा मेरा अनन्य भक्तही तिन ईइंहियोंकूं अपगे व्शि करें है। तहां 
शोक । “ ने वासुदेवर्मक्तानामशुर्भ वियते कचित्‌ ” अर्थ यह-सर्व प्राणोमा- 
त्रका आत्मारूप जो वासुदेव है ता वास्लुदेवके अनन्य ,भक्तोकूं करिसीमी 
कायविषे अशुभकी प्रात्ि होते नहीं किंतु से काय्रे ताके निविध्च समाप्त होंगे हैं 
इति । यह वा्ों छोकविषेभी प्रसिद्ध है जैसे इस पुरुषनें जबपर्यत किसी बलवान 
महाराजार्का आश्रय नहीं लिया है तबपर्यवही वित्त पुरुषकूं अन्य श्र दुःखकी 
शाहि करे हैं. और यह पुरुष जबीता वलवान्‌ महाराजाके आभयढूं प्राप्त 
है तबी यह पुरुष अबी महाराजाके आश्रयकूं प्राप्त मया है या प्रकार मानिक- 
रिके ते शत्रु आपही तिस पुरुषके वशि होइ जायें हैं वैसे यह अधिकारी पुरुषभी 
जबपर्यत सर्वातिर्यामी ईश्वरके शरणकं प्राप्त नहीं भया है तबपर्मतही यह भोनादिक 
इंद्रिय ता अधिकारी पुरुपक बहिमुख करे हैं ओर यह अधिकारी पुरुष जबी का 
अंतर्याभी ईश्वरके शरण प्राप्त होने है तथी यह अधिकारी पुरुष अबी अंतयामी 
ईश्वरके शरणकूं प्राप्त भया है या प्रकार मानिकारिके ते इंदिय आपदी ता अधि- 
कारी पुरुपके वशिभावक्ूं श्रात्र होंगे हैं । यह सर्व अर्थ ( वशे हि ) या वचन- 
विपे स्थित हि या शब्दकारिक भगवारने सूचत करा ऐसे भगवदक्तिके महान प्भा - 
ब॒कूं आगे विस्तार कार्रिक निरुपण करेगे। अब श्रीभगवानू विन इंद्रियोंके वगि 
रणेका फल कथन कर 6 ( वशे हि इति ) है अर्जुव । जिम्र विद्वान पुरुषके ते 
ओत्ादिक इंद्रिय वशि होते है तिसी विदान पुरुपकी सा शाखजन्य प्रत्ना स्थिर- 
ताकूँ भाम होवे है बातें ( क्रिमासीव ) या तृतीय प्रश्षका यह उत्तर सिद्ध भग्रा ! 
सो विद्वान पुरुष ओोत्ञादिक सर्व इंदियोकू अपणे वशि कारिक स्थितहात्र है॥53॥ 
हैं भगवन ! मनविपे जो अनर्थकी कारणता है सो बाह्य 5ंदियोंकी प्रवृन्तिद्रा- 
राही है स्वभावतैं मनविषे अनर्थकी कारणवा है नहीं बातें जिन पुरुपन अवादिक 


द्वितीय ] भाषादीकासद्विता । ( १९९ ) 


बाह्य इंद्वियोंका निमह करा हे तिस पुरुषकू दांतोतिं रहित करे हुए सर्पकी न्याई 
मनके नहीं निमह किये हुएमी किसी अनर्थकी प्रात्ि होने नहीं किंतु वाह्य प्रवृत्तिके 
अमावकररिकैही सो पुरुष झतरृत्य होने है बाएं पूरे श्लोकविपे (युक्त आसीव ) या 
वचनक्रिकै आपमें कथन करा जो मतका निग्रह है सो व्यर्थदी कथन करा है। 
ऐसी अरजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ स्व इंद्रियोंके निम्रहवान्‌ पुरुषकृभी मनके . 
नहीं निमह किये हुए से अनर्थोक्ी श्राप्ति दो शठोकोंकारिंके कथन करे हैं- 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषृपजायुते ॥ 
संगात्संजायते कामः कामात्कोधो४मिजायते ॥ ६२ ॥' 
. ओषघाझवति संमोहः संमोहात्स्मतिविश्रमः ॥ 
. स्पृतिश्नशाद वुडिनाशों बुद्चिनाशाप्रणश्यति ॥ ६३ ॥' 
( पदच्छेदः ) ध्यायतः । विषयांन्‌ । पुंसः। संगः। तेई ।उपजायते ।' 
संगात्‌। संजायते । कामः । कामात्‌ । क्रोषः। अमिजायते ॥ ६२॥ 
क्रोधांत्‌। मेंवति । सैंमोहः । संमोहात्‌ । स्मृतिविधमः । स्वृतिअंशात्‌ । 
बुद्धिनाशः । बुद्धिनाशात्‌ । भणश्यति ॥ ६३ ॥ 
, (पदार्थ: ) हे अजुन ! शैब्दादिक विषयोक्ू मंनकारेके ध्याव करते हुए 
पुरुपका तिन विषयोविपे संग उत्पन्न होवे है ता संगेतें काम उसपन्न होथे है ती 
कामों कोष उतन्न होने है॥६२॥ तो कोषतें समोहे होवे' है तो संमोहतें संतिका .. 
विक्नंश होगे है ता सवृतिके अंशतें बुद्धिका नाश होगे है तो बुछिके नाश्ते, 
नौशक पाप्त होपे है ॥ ६३ ॥ 
भा० टी-'है अर्जुन ] जो पुरुष अपणे श्रोज्रादिक बाह्म इंदियोंकूं शब्दादिक 
विपयोत निरोध करेंकेमी मनकारैके वारंबार तिन शब्दादिक विपयोक्ा चिंतन 
करें हैं तिस पुरुपका तिन विपयो6विपे अवश्यकरेके संग उसन्न होवे है । इहां 
यह विषय हमारे सुसके साधन हैं या प्रकारका शोभन अध्यासरूप जो प्रीति- 
दिशेष है ताका नाम संग है । और ता सुख साधनताब्ानरूप एंगतें तिमन पुरुषका 
दिन दिपयाविप काम उसच्न होरे है। इहां यह विपय हमारेकू कब प्राप्त होनैगा 
या भकारझी तृप्णाविशेषका नाम काम है। और किसी अर रद 


रा 33238 प कैसी अन्य पुरुषकरिके हन- 
पात्र हुआ जी से तृष्णारूप काम है दिस कामते ता हवन करणेहारे अन्य 


(२००) । श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याव- 


पृरुपविषयक अभिन्‍्वलनकूप क्रोध उसल्न होगे है और ता अमिज्वडनरुप 
क्ोषतें कार्य अकार्यके विवेकका अभावरूप संमोह उल्न्न होने है और ता संगो- 
हवे गुरुशात्रकरिंक उपदिष् अर्थका अनुसन्धानरूप स्मृतिका वि्नंश होते है । 
और ता स्टृतिके विभेशतें अद्वितीय आत्माकार मनकी वृत्तिरुप बुद्धिका नाश 
होवे है । ताले यह-विपरीतभावनाकी वृत्तिरृप दोषकारिके प्रतितंध होणेतेंता 
चुद्धिकी उसपत्तिही नहीं होते है। वथा उसन्न हुई वा बुंद्धिका फृठकी प्राप्ति करणे- 
विषे अयोग्यताकारेके विलय होइ जावे है । यहही वा वुद्धिका वाश है इवि । और 
ता बुद्धिके नाशतें सो पुरुष नाशढूं प्राप्त होते है क्या सर पृरुपार्थके अगोग्य होते है । 
काहेतें इस छोकविषेमी जो पुरुष पुरुषार्थके अयोग्य होवे है सो पुरुष यह मरा 
हुआहै या प्रकारके छोकोके व्यवहारका विषय होने है। वैसे सर्व पुरुषार्थके अयोग्य 
हुआ यह पुरुष मृत हुआही जानणा यातें यह अथ प्रिंध भया जो पुरुष मनके 
निग्हकूं न कारेके केवक बाह्य इंडियोंकाही निम्रह करे है तिस्त पुरुपकूंभी 
जबी महान््‌ अनर्थकी श्रात्ति होने है तबी मन ईंड्रिय दोनोंके विम्रहें 
रहित पुरुषकूं महात्‌ अनर्थकी भ्राप्ति होगे है याकेविपे क्या कहणाही हैं। 
यातें यह अधिकारी पुरुष महान्‌ प्रथलकरेंकेमी ता मंवका विश्रह करें ता 
मनके निम्रहेँ विना केव बाह्य ईंबियोंके निमहमात्रकरेंक सा स्थितप्रजञता 
आप्त होवे नहीं ॥ ६९॥ ६३ ॥ 

तहां पूर्व श्ठोकविपे बाह्म इंद्रियोंके विगरह किये हुएमी मनके नहीं निम्रह किये 
हुए दोपकी भराति कथन करी । अब मनके नियह किये हुए वाह्य ईद्वियोंकि नहीं 
लिम्नह हुएभी ता दोषकी शाह होते नहीं या अर्थकूं कथन करते हुए श्रीभगवातर 
( कि बजेत ) या चतुर्थ प्श्षके उत्तरक्‌ अष्ट श्लोकॉकारेक कथन करे हैं- 

रामेपवियुत्तेस्तु विषयानिद्रियेश्वरत ॥ 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥६०॥ 

( पदच्छेदः ) रागद्वेपवियुक्तेः । ते । 300 विपयान्‌ | इंदियें: । चरचे । 

आत्मवश्येः | विधेयात्मा । प्रसादम्‌ । अंधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


2 लकी लि ह- > 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! मंनके विम्रहवाछा पुरुष ततौः शगद्देफते रहित कथा 
मैनके अधीन ऐसे इंडियोंकारिके विषयोकू मेहण करता हुआभी चि्तके खच्छ: 
ताकूंही भराप्त होगे है ॥ ६४ ॥ 


ही 


'द्वितीय ] भाषाटीकासहिता | (२०१) 


भा० टी+-जिम पुरुषनैं मतका निम्रह नहीं करा है। सो पुरुष बाह्य थोत्रा- 
दिक इंद्वियोंका तिग्रह कारिकेमी रागदेषयुक्त मवकारिके शब्दादिक विषयोका 
चिंतन करता हुआ जैसे पुरुषार्थतें भ्रष्ट होने है तैंसे मनके निम्रहवाछा पुरुष वा 
पुरुषार्थतें ऋष्ट होंगे वहीं । या भकारकी विलक्षणता बोधन करणे वासते ओरीभगवा- 
नें ( रागद्वेषवियुक्तेरतु ) या पचनविषे स्थित तु यह शब्द कथन करा है। 
हे अजुन | जिस पुरुषनें अपणे मतका निमह करा है सो पुरुष वोता वशीरूत 
मनके अधीन वर्तणेहारे तथा रागद्वेषतें रहित ऐसे शोत्रादिक इंडियोंकारिके शास्रवि- 
हित शब्दादिक विपयोकूं ग्रहण करता हुआभी प्रस्तादकूंही प्राप्त होते है। इहां परमा- 
स्माके साक्षात्कारकी योग्यतारुप जो चित्तकी स्वच्छता है ताका नाम भसाद है। 
जे ईंड्रिय रायद्रेषकारेंके युक्त होयें हैं ते इंडियही दोषके कारण होें हैं । और यह 
विद्यान्‌ पुर जबी मनकूं अपणे वशि करे है तबी रागद्वेष दोनों निवृत्त होह जायें 
हैं और तिस्त रागद्रेपके अभाव हुए ता रागद्ेषके अधीन ईइंह्रियोंकी प्रवृत्ति होते 
नहीं । और प्रार्यकर्मोंके वियमान हुए तिन शब्दादिक विषयोंकी प्रतीति 
निवृत्त करी जाईे नहीं याद शास्तविहित शब्दादिके विषयोकी प्रतीति मात्र ता 
विद्वान पुरुषकूं दोषकी प्राप्ति करे नहीं। इतने कहणेकारिकै या शंकाकीमी निदृत्ति 
करी तिन शब्दादिक विषयोका स्मरणपात्रणी जब्ी अनर्थका कारण है तबी विन 
शुब्दादिक विपयोका भोग तो महात्‌ अनर्थका कारण होवैगा। यातें अपणे 
प्राणेकी रक्षा करणे दासते तिन शब्दादिक विषयोंकूं मोगदा हुआ सो विद्वान 
पुरुष ता अनर्थकूं क्‍यों नहीं प्राप्त होवैगा ! किंतु सो विद्वान पुरुपभी अवश्यकारिकै 
अनर्थक भाप्त होबैगा इति शंका । यायैं ( किवजेत ) या चतुर्थ प्रशका यह 
उत्तर सिद्ध भया रागद्वेपतें रहित तथा अपणे वशवर्ची ऐसे भोत्रादिक ईब्वियोक- 
रिके सो विद्वान पुरुष शास्विहित शब्दादिक विषयोंकू प्राप्त होगे है ॥ ६४ ॥ 

तहां पूर्व श्लोकविपे सो मनके निमहवाछा पुरुष प्रसादकूं प्राप्त होने है। यह 
वार्ता कथन करी। वहां ता चित्तको स्वच्छतारूप प्रसादके भराप्त हुए कौन फूछ 
शाप होते है ऐसी अजुवकी शंकाके दुए भ्ीमगवान्‌ ता प्रधादके फठका कथन करें हैं+- 


प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते ॥ 
प्रसन्नचेतसों ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


(२०२) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अच्याय- 


5५. हद ८. 
+ ९ पदच्छेदः ) प्रसादे। संवेदु:खानाम्‌। हॉनिः । अंस्य । उंपजायते। 
प्रसन्नचेतसः । हि । आशु | बुंद्धिः । पयवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 

( पदार्थ! ) हे अर्जुन ! ता प्ैसादके प्राप्त हुए इंस विद्वान संन्‍्यासीके सेई 
जप रन होवे सी लि ५५ मे 
दुःखोंका गा होते है जिसे कारणं ता सॉच्छचित्रवाले संस्यासीकी 

बंद्धि शीघ्रही स्थिर होगे है ॥ ६० ॥ 
आ“ टी०-वा चित्तकी स्वच्छतारुप प्रसादके प्राप्त हुए इस विद्वान संन्‍्या- 
* सीके अब्रानजन्य आध्यात्मिक, आविभौतिक, आविदेविक सर्व दुःखोंका नाश 
होवै है। जिम्त कारणतैं ता स्वच्छचित्तवाले संन्यासीकी तरह्न आत्मा या दोनोंके 
अमेदक विषय करणेह्ारी वृद्धि शीवही स्थिर होने है। काईतें असंभावना तथा 
विपरीतभावना यह दोनोंही वा बुद्धिकी स्थिरताविपे प्रतिबंधक होयें हैं। ते अस- 
भावना विपरीतमभावना दोनों ता विद्वान्‌ पुरुषविये हैँ नहीं । यातैं प्रति रहित 
हुई सा बुद्धि शीत्रही स्थिरभावकूं प्राप्त होगे है । इहां यति चित्तकी स्वच्छता- 
रुप प्रसीदके भाव हुएमी साक्षात्‌ आध्यात्मिकादिक दुःखोंकी निवृत्ति होने वहीं 
कितु परंपराकारिके तिन दुःखोंकी निवृत्ति होगे है। वहां चित्तके प्साद्ं बुद्धिकी 
स्थिरता होगे है। ता वुद्धिकी स्थिरता ता बुद्धिके विरोधी अज्नानकी निवृत्त 
होगे है । विस अज्ञानकी निवृत्तितें ता अन्नानके कार्यहूप सकल दुःखोंकी हानि 
होगे है। इस प्रकारकी परंप्राकरिक तिन दःखोंकी निंदृत्ति होगे है। बातें चिच्के 
प्रसाद हुए सर्व दुःखोका नाश कथन करणा संभवता नहीं। तथापि ता 
चित्तके प्रसादकी प्रातिवासतैं प्रयततकी अधिकता बोधर्न करणेबासते ता 
चित्तके प्रसादविषे सर्वे दुःखोंके नाशकी कारणता कथन करी है यातें 
किचितमात्रमी विरोधकी प्राप्ति होते नहीं ॥ ६७ ॥ 
तहाँ पूत श्लोकबिये अन्वयमृसकरिक कथन करा जो अर्थ है विस्ी अर्थड 
अब व्यत्रिकमुसकारिक दृढ़ करे हैं- 
नास्ति बुडिस्युत्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥ 
* न चामावयतः शांतिरशांतस्थ कुृतः छुखस्‌ ॥ ६६॥ 
- ( पदच्छेदः ) न॑ । अस्ति । बुंद्धिः । अयुक्तस्थ। ने। चे। अयुक्तस्थ। 
भावना । ने । च॑ । अभवयतः । शौंतिः । अँशांतस्थ । ऊुतः। 


सुँंखम्‌ ॥ 5६ ॥ 


क 


की 


द्वितीय ] भाषाटीकासहिता । ( २०३ ) 


( पदार्थ: ) हे अजैव ! चित्तेके जयतें रहित पुरुपक बुद्ध नहीं उंलन्न हब 
है तंथा ता अयुक्त पुरुषकूं भावना नहीं उस होने है तेथा ता भौवना्तें रहित 
पुरुषकू शांति नहीं उसन्न होते है तो शांविरहित पुरुष क्‌ संस केहाँतें होवे ॥ ६६ ॥ 

भा० टी०-जिमस पुरुषनें अपणे चित्तके नहीं वशि करा है ता पुरुषका नाम 
अयुक्त है। ऐसे अयुक्त पुरुपकूं भवणमननरूप वेदांतविचारकारिके जन्य आतलवि- 
पयक बुद्धि उलन्न होगे नहीं ।- और वा बुद्धिके अभाव हुए तिस अयुक्त पुरुषकूं 
विजातीय दृत्तियोंके व्यवधान्ों रहित सजातीय वृत्तियोका प्रवाहरूप निदिध्या- 
सनरूप भावना उतन्न होगे नहीं। और ता तिदिध्यासनरूप भावनातैं रहित 
पुरुषकूं कार्यस॒हित अवियाके निवृत्त करणेहारी तथा तत्वमसि आदिक वेदांत- 
वाक्योंतें जन्य तथा जीवबलह्नके अमेदकू विषय करणेहारी साक्षात्कारूप शांति 
नहीं उतन्न होगे है। और ता आरत्मसाक्षात्काररुप शांतितं रहित पुरुष॒कू 
मोक्षानंद्रूप सुख प्रात होगे नहीं ॥ ६६ ॥ 

शंका-हे भगवन्‌ ! ता अयुक्त पुरुषविषे सा बुद्धि किस कारणतैं नहीं 
उतन्न होती । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता बुद्धिकी न उलत्तिविषे 
कारण कथन करें हैं- 

इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोलविधीयते ॥ 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनांवमिवाससि ॥ ६७ 0 

(पदच्छेदः) इंड्रियाँणाम्‌। हि। चंरताम्‌। यँत्‌ । मैनः । अनुविधीयते। 
तँत्‌। अस्य । हंरति। प्रेज्ञाम्‌। वीयुः। नौवम्‌ । इंव। अंभेसि॥ ६७॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन । जिसे कारणतैं अपणे अपये विषयोविषे प्रवर्तमान 

इंड्ियोंके मंध्यविषे जिस एक इंड्रियक लक्ष्य करके यह मर्न प्रवर्च होगे है सो 
ईद्रियमी इस सौधधक पुरुषकी पंजाऊूं हरण करे है जैसे जैंठविषे स्थित नौकेकू 
प्रतिकूछे वायु हरण करे है ॥ ६७ ॥ 
भा दी्‌ ०-अपूणे अपगे शब्दादिक विपयोविषे प्रवर्धमान ऐसे जो नहीं 
इश करे हुए ओजादिक इंदिय हैं दिन ओ्रोत्नादिक इंडियोंके मध्यविषे जिस एक 
ईंद्रियके अनुसारी हुआमी यह मन ग्रवृत्त होदे है। खो मन सकत्‌ एक इंद्रियमी 
रेस साधक पुरुषकी अथवा तिस मनकी शाद्वजन्य आत्मविषयक प्र्ाकू 


(२०४ ) आमद्भगवद्भीता- [ अब्याय- 


निवृत्त करे देवे है। जैसे जछविपे स्थित नौकाकूं प्रतिकू व!यु पपाणादिकों- 
दिप॑ छ जाइक वाश करे देव है तैसे सो एक इंडियमी या अविकारी प्रुपके 
प्रज्ञाकं बहिमुखंताकारेक नाश करे देव है । वालर्य यह । राग ट्रेपपक्त मनकी 
सहायताकू हैके अपणे विषवविपे प्रवृत्त हुआ एक ईंद्रियमी जब्मी इस अधिकारी 
पुरुपकी ता भन्ञारं नाश करे है तवी ते सर्व इंद्रिय इस अधिकारी पुरुषके 
अज्ञाकूं वाश करें हैं याकेविपे क्या कहणा है। तहां प्रतिकुठ वायुके जठविपेही 
नौकाके हरण करंगेका सामर्थ्य है पृथिवीविये स्थित नोकाके हरण करणेका 
सामथ्ये है.वहीं। इस अर्थके मंचन करणेवासवै दृ्शातविषे ( अंभलि ) यह पद 
कथन करा है। इस प्रकार दा््तिकविपे जढके समान जो मनकी चंचलता है 
ता चंचढताके विधमान हुएही वा इंडियकू तिस म्रवाहरण करणेका सामर्थ्य 
“होबे है। और पृथिवीके समान जो मनकी स्थिरता है ता स्थिरताके विद्यमान हुए 
ता इंद्रियकूं तिस्त प्रकज्ञाके हरण करणेका सामर्थ्य होगे नहीं इति । इहां अन्य 
टीकाबोविपे ( वत्‌ तब ) था दोनों शब्दो्तिं मतका ग्रहण कारेके यह अर्थ करा 
है । विपयोविपे प्रवृत्त इंद्रियोंकू छक्ष्यकारेके जो मन तिन इंद्रियोंके अनुतारी वर्त 


०३ ४ 


है सो मन इस पुरुषके प्रज्ञाकूं हरण करे है ॥ ६७ ॥ 


तस्मायस्य महावाहो निग्रहीतानि सर्वशः ॥ 
इंद्रियाणीद्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 

( पदच्छेदः ) त॑स्मात्‌ । यस्य। महावाहों। निग्हीतानि। संर्वशः । 
इंद्रियांणि। इंद्रियार्थेभ्यः । तैस्‍्य। पैज्ञा । प्रतिष्टितों ॥ ६८ ॥ 

( पदार्थ: ) तिस कारणतें हे मंहान्‌ बाहुवाछा अजुन । जिसे पुरुपके ते सु 
इंद्रिय अपगे शब्दादिक विपरय्ति निदृर्च हुए हैं तिर्स पुुंषकीही सा पन्ना 
स्थिर होते है ॥ ६८ ॥ 

भा० टी०-हे महाद्‌ वाहुवाले अर्जुन ! जिम कारणनें बहिरमेस हुए यह 
इंद्रिय इस पुरुषकी प्रज्नाक वाश करें हैं तिस्त कारणनं जिम पुरुफके यह मनमर- 
हित शओ्ोत्रादिक से ईंडिय अपणे अपणे शब्दादिक विपयोति नियहर्क प्राप्त 
हुए हैं। तिस ततवेत्तारुप सिद्ध पृर्षकीही अथवा मुमुभुरूप सावक 
पुरुपकीही सा आत्माविषय प्रज्ञा स्थिर होते है। इंद्ियोंके निग्ररगदधत उुझू- 


हर 


द्वितीय ] भ्ाषाटीकासहिता । (२०५) 


बकी सा प्रज्ञा स्थिर होगे नहीं। इहां ( हे महाबाहो) या संबोधनकारिके 
शरीमगवायने यह अर्थ सूचन करा तू अजुने सर्व बाह्य शतरुवोके निवारण कर- 
गेविंये समर्थ है याएँ अंतर इंद्रियरूप शज्रवोंके विवत्त करगेविषेमी हूं समर्थ 

5 । तहां मतसहित इंहियोंका संयम तल्ववेत्ता स्थितपज्ञ पुरुषका तौ 
लक्षणरूप है। और मुमुक्॒ जनके प्रति सो मनस॒हित ईह्ियों का संयम ता पन्नाकी 
प्राप्तित साथनरूप है या कारणतैंही ( तस्थ ) या शब्दकारिंके तखवेत्ताका तथा 
मुम॒भुका दोनोंका गहण करा है यातें मुमुक्ष जनने अपगे भन्ञाकी स्थिरता कर- 
णेबासतै अत्येत प्रपल्लपुवेक तिन इंद्रियोका संयम करणा ॥ ६८ ॥ 

अब ता स्थितप्ञके सर्व इंद्रियोंका संयम स्वतःहीं सिद्ध हैइस अथथकूं 
ओऔमभगवान्‌ कथनकरें हैं- कफ, दे 

या निशा सर्वेभ्नतानां तस्यां जागातें संयमी ॥ 

यस्यां जाग्रति भ्रतानि सा निशा पश्यतों मुनेः ॥ ६९ ॥ 

(पदच्छेद)था । निशा। सर्वभ्ूतानाम । तस्याम्‌ । जागतिं । संयमी । 
यस्यौर । जाम्रति। भृतानि। सो । निशा । पैश्यतः । झुनेः॥ ६९॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन । जा साक्षात्काररूप भज्ञा सेवे अज्ञानी जनोंकी सैत्रि है 
ता अज्नारूप राजिविपे इंद्रियोंके संयमवाला पुरुष जागता है और जिस अवियारूप 
निद्वाविषे यह सर्वे अज्ञानी पुरुष जागते हैं सी अविया सौक्षात्काखान स्थित- 
अ्ेकी रौजि है ॥ ६९ ॥ 

भा० टी०-बेदांतवाक्योंकारेंके जन्य जो मैं बह्नरुप हूं या प्रकारकी साक्षा- 
त्काररुप पन्ञा है सा पज्ञा अज्ञानी पुरुषोंके प्रति अप्रकाशरप है यातैं सा आलम- 
साक्षात्कारहूप भज्ञा तिन अन्नानी पुरुषोंके प्रति छोकप्सिद्ध राभिकी न्‍याई 
राज्िरुप हे ता अक्नवियारूप सर्वे अज्ञानी जनोंकी राभिविषे मनसहित इंद्रियोंके 
सेमयवाल स्थितप्रत्ञ पुरुष अन्नानरुप निद्नातैं जागत्‌ हुआ सावधान ब्चं है। और 
जिछत द्वेतदशनरुप अविय्यारुप निद्नाविपे सोये हुए यह अज्ञानी पुरुष स्वमकी 
न्याई नानाप्रकारके व्यवहारंकूं करें हैं स्रा अविया आत्प्ाक्षाकारान 
स्थितप््नकी छोकपत्तिद्ध राजिकी न्‍याईं राजिरुप है । तालये यह-जवपर्यत 
यह पुरुष निद्वाते जागत्‌ नहीं होता तवपर्थतही नानाभ्कारके स्वगका दर्शन होवै 
है वा निद्वा्द जाग्रत्‌ हुएतें अनेतर स्वरोंका दर्शन होते नहीं काहेतैं बाधपर्थतही 


(२०६) श्री मद्भगवद्गीता- [#्याय- 


अमकी विश्मानता होते है। बाधके उत्तर कालबिपे सो जम रहे नहीं जैसे यह 
सर्ष नहीं है किंतु रज्जु है या प्रकारके वाभपर्यतही वा सं्े्रमकी स्थिति होते है 
ता बाघके हुए सो सर्पश्रम रहे नहीं तैसे या अधिकारी पूरुपकूं जब॒पर्यत ततन्ना- 
नकी धात्ति नहीं भई तबपर्यतही यह संसारक्षम रहे है। और तसन्नानके प्राप्त 
हुए सो संसारक्षम निवृत्त होइ जावे है याएें ता जञानकालविपे ता विद्वार पृरुपका 
ता अमजन्य कोईमी व्यवहार होवे नहीं इति । यह वार्ता वार्िकर्मथके कर्चा 
सुरेखराचार्यनैमी कथन करी है । तहां श्ठोकतग्म-' कारकव्यवहारे हि 
'शुद्ध वस्तु न वीक्ष्यतें । शुद्ध वस्तुनि सि्धे च कारकब्यावृतिस्तथा ॥ १ ॥ 
काकोल्‌कनिशेवाय संस्तारोज्ञात्मवेदिनो! | या निशा सर्वभृतानामित्यवोचत्खय 
हारेः ॥ २॥ बुदधतत्तस्प छोकोयं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ । बुद्धतत्चोषि छोकस्य 
जडोन्मतपिशाचवत्‌ ॥? अर्थ यह-कर्त्ता करण इत्यादिक कारककि व्यवहार हुए 
शुद्ध आत्मवस्तु देखी जावे नहीं । और वा शुद्ध भात्मबसतुके सिद्ध हुए तिन 
सर्व कारकोंकी निवृत्ति होई जावे है इति ॥ १ ॥ ककिंवा जैसे काकपक्षीकी जो 
यह लोकप्रसिद रात्रि है सा रात्रि उद्दकपक्षीकी है नहीं कैंतु उल्लकपक्षी ता 
लोकप्रप्िद्ध राजिविषे नानाप्रकारके खान पानादिक व्यवहार करें है । और ता 
उल्कपक्षीकी जो यह छोकप्रसिद्ध दिनरूप रात्रि है सो दिन ता काकपक्षीकी 
रात्रि नहीं है किंतु वा दिनविषे सो काक नानाप्रकारके खानपानादिक ब्यवहार 
करे है पैसेही अज्ञानी पुरुषकूं तथा आत्मवेत्ता पुरुषकूं यह सेसार है। यह 
चाती ( या निशा सर्वभृतानां ) या वचनकारिके भीकृष्णमगवाच्‌ आपही कहता 
भया है इति ॥ २ ॥ किंवा जिम पुरुषनें अपणे वास्तवस्वरुपकूं जान्‍्या हैं तिस्त 
विद्वान पुरुपकूं यह सर्वे छोक जड़ उन्मच्त पिशाचकी न्‍्योई मतीत हो है। और 
तिन सर्व छोकोंकूंभी सो विद्वाच्‌ पुरुष जड उन्मत्त पिशाचक्री न्याईं प्रतीत हो 
है इति ॥ ३ ॥ यातें यह अर्थ सिद्ध भया जिस पुरुषकूं जि वस्तुका विपरीद 
दर्शन होवे है तिम्त पुरुषकू तिस वस्तुका सम्पकदर्शन होत्र नहीं काहवे सी 
वर्तुका विपरीतदर्शन ता वरतुके सम्पक्‌ दर्शनके अभावकारिकेही जन्य होते है! 
और जिस पुरुषकूं जिस वरतुका सम्यक्दर्शन होते है तिस्त पुरुपकू विस बखलुका 
विपरीतदर्शन होगे नहीं काहेते ता विपरीतदर्शनका कारणरुप जो वा वसा 
दर्शन है सो वस्तुका अदर्शन वा वस्तुका सम्पकदर्शनकारिक निद्त हो जाते 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (९६००३ 


हे जैसे जिस पुरुषकू रम्जुविषे यह सपे है या प्कारका विपरीतदर्शन हुआ है 
तिस्त पुरुषकूं तिस कालविदे यह रज्जु है या प्रकारका सम्यक्दर्शन होगे नहीं । 
कर जिस पुरुषकूं यह रज्जु है या प्रकारका सम्पकूदर्शव हुआ है तिस पुरुषकू 
तिस कालविपे यह सर्व है या प्रकार विपरीतदर्शन होगे वहीं तेंसे आत्माके 
वास्तवस्वूप्क जानणेहारे विद्वान्‌ पुरुषकूं प्रपंचविषयक विपरीतदर्शन॒होबे 
नहीं । और प्रपंचविषयक विपरीवदर्शनवाले अन्नानी पुरुषोंकूं आत्माका सम्यकू: 
दर्शन होगे नहीं । तहां शुति-/ यत्र वा अन्यदिव स्पात्तत्रान्योब्यलश्येत 
इति । यत्रत्वस्प पर्वेमास्मैवाभूत्तत्केन के पश्येत्‌ इति ” । अर्थ यह-जिस 
अवियाकाछविपे यह अद्वितीय आत्मा द्वैवकी न्याई होंगे है तिस अविधाकाल 
विपे यह पुरुष अपणेकूं अन्य मानिकै अपगेतें भिन्न अन्य पदार्थोकूं देखे है 
इति। और जिस विद्याकालविषे इस विद्वान पुरुषकूं यह सवे जगत्‌ अपणा 
आत्मारुपही होता भया है तिस वियाकाकृविषे यह विद्वान पुरुष किस 
कारणकरिके किस पदार्थकूं अपणेतँ मिन्न देखे किंतु सो विद्वान पुरुष 
अपणेते मिन्न किसी पदार्थकूभी देखता नहीं इति । यह दोनों श्रुतियां बथाक्रम्ते 
अवियाकी व्यवस्थारूं तथा वियाकी व्यस्थाकूं कथन करे हैं यार्ते तदर्शी 
विद्वान पुरुपविषे अवियारृत 'क्रियाकारकादिक व्यवहार कृदाचितभी संभव नहीं 
यातें ता स्थितप्रत्न॒ विद्यान्‌ पुरुपषका सो ईंहियोंका संयम स्वभावतैंही सिद्ध है 
मुमुक्षुकी न्‍्याई कोई प्रयत्तसाध्य नहीं है ॥ ८६० ॥ 


तहां दा स्थितभज्ञ विद्वान पुरुपका इंद्रियोंका सेयम जैसे स्व॒भावपैंही सिद्ध है 


तैसे ता स्थितपत्ञ विद्वान पुरुषके सब विक्षेपोंकी शांतिमी स्वभावतेंही सिद्ध है ॥ 
या अर्थकूं श्रीमगवान्‌ दृशंवकारिकै निरूपण करे हैं- हि 


आएूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रभापः प्रविशंति यहत॥.' 
तहत्कामा य॑ प्रविशंति सर्वे स शांतिमाप्तोति न ' 
कासकामी ॥७०॥ 
..  पदुच्छेदः ) आपूर्यमाणम्‌ | अचलप्रतिष्टम्‌ । सैसुडमू । आपः 
भविश)ति। यैद्गत्‌ । तेँद्त्‌ । कैमाः । बैस। प्रेविशेति । कवें। मै ] 
शीतिम । आप्रोति। ने । कामकामी ॥ ७० ॥ 


(२०८) श्रीमद्भगवद्गीत्ता- [ भव्याव- 


,_( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जिन पैकार संब नदियोकरिके पूर्ण करे हुए वथा 
अचल प्रतिष्ठावाले संमुदरकू हा ० प्रवेश करें हैं विस प्रकार जिर्स स्थितमत्र 
पुरुपकूं सर्वे शैब्दादिक विषय पेश करें हैं सो स्थितीप्रत्न पुरुपही सैंवे विश्वेषकी 
निवृत्तिरुप शांविकूं पत्र होने है विषयोंकी कौमनावाछा पुरुष ता शांति नेंहीं 
प्राप्त होबे है ॥ ७० ॥ 

भा टी०-भीगेगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु, सरस्वती इत्यादिक सर्व नदि- 
योंके जलोंकारेके सर्वे ओरतैं पूर्ण हुआ जो समुद्र है ता समुद्रकूंही दृष्टि आदिकोंते 
उतन्न हुए सर्व जछ प्रवेश करे हैं। तिन सर्व जछोंके प्रवेश हुएमी सो समुद्र अच- 
लप्तिष्ठही रहे है । नहीं पारित्याग करी है अपणी मर्यादा जिसनें ताक नाम 
अचढछप्रतिष्ठ है अथवा मैनाकादिक पर्वृतोंका नाम अचछ है तिन मैनाकादिक 
पर्वतांकी है स्थिति जिसविषे ताक नाम अचठप्रतिष्टठ है। इतने कहणेकारिके ता 
समुद्रके गंभीरताकी अधिकता वर्णन करी । ऐसे महान गंभीर समुद्रविषेह्दी ते सर्व 
जल तवेश करे हैं परंतु तिन जलके प्रवेश करणेतें सो समुद्र किंचितमात्रभी क्षोभक 
प्राप्त होवे नहीं । यह वार्चा सर्व छोकोकूं अनुभवसतिद्ध है। पैसे निर्तिकाररूपकारिके 
स्थित जिस स्थिवप्नज्ञ पुरुषकूं यह अज्ञानी पुरुषोंकी कामनाके विषय शब्दादिक 
विषय भरारूपकर्मके वश प्राप्त होवें हैं परंतु ते शब्दादिक विषय जिस विद्वान 
प्रुषकूं विक्वारकी प्राप्ति कारे सकते नहीं। ऐसा महाद समुद्रके समान मो स्थितपत्र 
विद्वान परुषही लौकिक वैदिक सर्वे कर्मोंकी निवृत्तिहप तथा कार्यसहित अबि- 
याकी निवृत्तिरूप शांविकूं प्राप्त होगे है। और जो पुरुष तिंच शब्दादिक विषयक 
आहिकी इच्छावाला है सो पुरुष ता शांतिकूं श्राप्त होगे नहीं किंतु सो विपयासक्त 
पुरुष सर्व कालविंपे ता छौकिक वैदिक कमरूप विशेषफरिके महा डेशंहप 
समुद्रविपे मत्न होते है। इतनेकारिके यह अर्थ कहा गया-नजिस पुरुपकूं गुरुशातके 
उपदेशतें आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति भई है तिस ज्ञानवान पुरुषकुंही फठरूप विद्व- 
संन्यास भ्राप्त होगे है तथा विस ज्ञानवान पुरुषकूंही सर्व विक्षेपकी विदृत्तिरप जीव- 
न्मुक्तिकी भाप्ति होवे है। तथा विषयभोगोंके प्राप्त हुएमी विर्षिकारताही होते है॥७ ९॥ 

जिस कारणतें विषयोंकी कामनावाझा पुरुष ता शांतिकूं श्रात्न होगे नह 
तिस कारणपतैं प्राप्त हुएमी तिन विषयों यह विवेकी पुरुष पारित्यागही करवा 
अर्थकूं भीभगवान्‌ कहूँ हैं- 


द्वितीय ] भाषादीकासहिता । (२०९ ) 


बिहाय्‌ कामान्यः स्वत पु्मांश्चरति निःर॒/ह:॥ 
निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


( पदच्छेदः ) विहांय । कामान । यः । सर्वाच्‌ । पमान्‌। चैरति। 
निःरपूहः । निर्ममः। निरहेकारः । से: । शीतिम । अंधिगच्छति॥ ७१॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जो पुरुष: से कार्मोकू परित्याग करके निःसई हुआ 
दया निर्मम हुआ तथा निरहंकार हुआ विचरैहे सो स्थितर्णज्ञ तो शांति मात 
होवेहै ॥ ७१ ॥ 


भा० टी ०-रह, क्षेत्र, धन आदिक जितनेक बहिरछे काम हैं तथा मनोरा- 
ज्यरुप जितनेक अंतरले काम हैं तथा वासनामात्ररूप जितनेक काम हैं ऐसे तीर 
प्रकारके कामोूं जो पुरुष मार्गविषे चठते हुए तृणोंके रपशैकी न्‍्यांई तुच्छ जानिके 
उपेक्षा कार देवे है तथा जो पुरुष अपणे शरीरके जीवनमात्रकी इच्छातैंभी रहित है 
तथा जो पुरुष शरीर इंद्वियादिक संघातविषे यहही में हैं याप्रकारके अभिमानरुप 
अहंकारतं रहित है अथवा विद्या, उत्तम आअम आदिकोंकी प्रापि कारेके जन्य जो 
अपणेविषे उत्कृष्ट ता बुद्धिरृप अहंकार है ता अहंकारतें रहित है निरहेकार होणेंते जो 
पुरुष निमेम है क्या शरीरके निर्वाहवासते प्रारूषकम्मनें प्राप्त करे जो केथा कौपी- 
नादिक हैं तिनोंविषेमी यह हमारे हैं या प्रकारके अभिमानतैं जो पुरुष रहित है 
इस प्रकार सव॑ पदा्थोकी उपेक्षाकरिके तथा निःस्पृह होईके तथा विरहेकार 
होइके तथा निर्मम होश्के जो पुरुष प्रार्यकर्मके वशतैं शास्रविहित भोगोंकू भोगे 
है अथवा अपणी इच्छापूरवेक जहां तहां विचरे है सो इस प्रकारका स्थिवप्ज्ञ पुरुष 
सर्व संसारदु:खोकी उपरामतारूप का्य्नहित अविययाकी निवृत्तिरुप शांतिकूं 
आत्मत्नानके व॒लतें प्राप्त होगे है। या प्रकारका” बजन ता स्थितप्ज्ञ पुरु 
पका होगे है । इतने कहणेकारेके ( कि बजेव ) या चतुर्थ प्रश्का उत्तर 
सिद्ध भया ॥ ७१ ॥ 

_ह्हां पूर्व त्रंथविपे चारे धश्नोंके चारे उत्तरोंके व्याजकरिके स्थितप्रत्ष पुर 
पके सूद छक्षणाकू मुम्ुक्ष॒ जनमें अवश्य संपादन करणा यह अर्थ निरूपण 
करा । अब निष्कामकर्मयोगका फुछरूप जो सांख्य निछा है ता सांरुपनिष्ाकी 
फ्ल्के बिहुपणकारेक स्तुति करता हुआ श्रीमगवान्‌ ताका उपृसह्वर करें हैं- 


(२१०) श्रीमद्भगवद्गीता - [ अव्याय- 


5 # पे ५ 
एपा तह्मी स्थिति पार्थ नेनां प्राप्य विम्य्नति॥ 
स्थिवास्यामंतकालेपि बल्मनिवांणमृच्छति ॥ ७२ ॥ 
'इति भीमहाभारते शतसाहरुयां संहितायां वैयासिक्यां श्रीमीष्मपर्वणि श्रीम- 
अगवद्गीतासूपनिपत्सु बह्मविद्यायां योगशास्रे भ्रीरूण्णाजुनसंवादे सांख्य- 
योगो नाम द्वितीयोब्थ्यायः समाप्त: ॥ २ ॥ 

कं ( पदच्छेदः ) ऐषा। त्राह्नी। स्थिति: । पार्थ। ने । एंनाम । प्रौष्य | 
मुंद्नति | स्थित्वा । अंस्याम्‌ । अंतंकाले । अँपि । भ्रै्ननिर्वाणम्‌। 
ऋच्छति ॥ ७२॥ 

( पदार्थ: ) हे पार्थ ! यह जो अह्नविषयक स्थिति है ईसकू प्रा होईके कोईमी 
पुरुष नहीं मोहकूं शाप्त होगे है इस स्थितिविषे अंत्येअवस्थाविपे स्थित होड़के 
भी यह पुरुष बल्ले निवार्णक्‌ पेप्त होने है ॥ ७२ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन | पूर्व हमनें तुम्हारे प्रति स्थितप्रज्ञ पुरुषके छक्षणोंके 
ब्याजकारिके कथन करी हुई तथा ( एपा तेमिहिता सांझ्पे वृद्धि: ) इस बचन- 
कारेके कथन करी हुईं जो सर्व कर्मोके संन्यासपूर्वक परमात्माकी बानरूप 
स्थिति है । केसी है सा स्थिति | प्रत्यकू अभिन्न बह्मकू विषय करणेह्री है 
यातें ता स्थितिक ब्रात्नी कहें हैं। ऐसी अह्मनिष्ठकूप स्थितिक जो कोई पुरुष 
आप्त होगे है सो पुरुष पृनः कदाचित्‌भी अज्ञानरूप मोहकूं प्राप्त होने नहीं काहेतें 
सो अज्ञाव अनादि है क्या उतत्तितें रहित है यातैं आत्मज्ञानकारिके एकवार नाशकूं 
प्राप्त हुआ सो अज्ञान पुनः कदाचितमी उसन्न होगे नहीं । ऐसी अल्ननिष्ठारुप 
स्थितिविषे जो कोई पुरुष अंत्य अवस्थाविषेभी स्थित होने है सो पुरुषभी वल्न- 
निर्वाणकू प्राप्त होगे है क्या व्नविपेह्ी आनंदकू प्रावर होगे है । अथवा बद्मरुप 
आनंदक में तन्नरुप हूं या प्रकार अमेदरूपकरिके प्राप्त होने है । इहां ( तिर्बाणं ) 
यह पद आनंदका बोधक है। और किसी टीछाविये तो ( बह्ननिरवाण ) यह 
दोनों पद भिन्न मानिकारिके यह अर्थ करा है ता बाह्ीर्थितिविषे स्थित होहके 
सो विद्वान पुरुष अह्कू भात्र होंगे है। शंका-जैसे स्वर्गादिक ठोक गमनरूप 
क्रियाकारिक प्राप्त होगें हैं तेसे सो तल्लभी गमनरूप क्रियाकारेंक शत हवा 
होबैगा । ऐसी शंकाके हुए ता शैकाके निव्रत्त करणेवासते ता त्रह्मका विशेषण 


ड्वितीय ] भाषादीकासहिता । (२११) 


कह हैं ( निवोणम्‌ इति ) “ निर्गत दाने ग्मने यरमिन्‍्माप्पे अल्लणि तन्निर्वा- 
णम ? । अर्थ यह-निदृत्त होइ गई है गमनरूप किया जिस बल्नविषे ताका वाम 
निर्याण है। तहां श्रुति “न तस्य भाणा उत्कामंत्यत्रेव समवलीयंते अेव सच 
बल्ाप्येति ” अर्थ यह-मरणकालविपे जैसे अज्ञावी पुरुषोंके प्राण 2 
उत्कमण करें हैं तैसे विस अल्लवेत्ता ज्ञानी पुरुषके भाण इस शरीरतें बाहिर 
उत्कमण करते नहीं किंतु ते प्राण इस शरीरके भीतरही छयमाषकू भाप्त होें है । 
और यह विद्वाय पुरुष अल्नह़प हुआही बल्नकू प्रात होने है इति । इहां ( अंत- 
कालेपि ) या वचनविषे स्थित जो ( अपि ) यह शब्द है। ता अपि शब्दकारिके 
श्रीभगवाननें यह कैमृतिक न्याय सूचत करा । यह अधिकारी पुरुष जबी अंत्थ 
अवस्थाविषेभी ता अह्मनिष्ठ विवे स्थित होइके ता आनंदर्वरूप अश्नकूही प्राप्त 
होगे है वी जो पुरुष जन्नचर्यआभपरतैंही संन्पासकू कारेके मरणपर्यत ता बाह्ी- 
स्थितिविषे स्थित हुआ है सो पुरुष ता बअल्नकूं प्राप्त होरे है याके विषे क्‍या 
कहणा है। तहां श्ठोक । / विज्ञाय चरपावरस्थां देववाशयों त्रपोत्तमः। सकझ्ंगो 
नाम राजपिमुहतें मुक्तिमेयिवान्‌ इति ? । अर्थ यह-सर्व राजावोविषे भेष्ठ खट्रंंग 
नामा राजकऋषि अपणी अंत्य अवस्थाक देखिके देवतावोके उपदेशर्तें एक मुहूर्त- 
मातविषे कैवल्यमुक्तिकू प्रात होता भया इति। अब इस दितीय अध्यायविषे 
विस्तार निरुपण करा जो अथे है ता से अर्थका संक्षेपतँ मिरुपण करणेहारा 
श्ठोक कथन करें हैं। "ज्ञान तत्तापन कर्म सत्शुद्धिथ वत्फूलम्‌। तत्फर् ज्ञाननिप्- 
वेस्पध्याये'स्मिन्मकीतितम? । अर्थ यह-इस भगवद्ीताके द्वितीय अध्यायविषे 
आत्मज्ञाकका कथन करा है तथा ता ज्ञानका परंपरा साधनरूप निष्काम कर्म 
कथन करा है। और ता निष्काम कर्मका अंतःकरणकी शुद्धिहप फूल कथन 
करा है । और दा अंतःकरणके शुद्धिका ज्ञाननिष्ठाहूप फठ कथन करा है 
तने पदार्थ इस द्वितीय अध्यायविषे कथन करे हैं ॥ ७२ ॥ 


रेत श्रीमलरमट्सपारेबाजडाचार्यश्रीमस्वामिटद्धवानदिरिपृत्यपादशिप्येण स्थामिचिद्नानदगिरैणा विरचितायई 
प्राहतटीडाय श्रीमगष्जीनागूटाधैदीपिकास्याया सर्वगीत्तायैसूचनाम दवित्तीयोब्यायः समाप्त" || २ ॥| 


(२१२) श्रीमड़गवद्दीता- [ अब्यार 


अथ तृतीयाध्यायप्रारंभः । 


तहाँ इस भगवहीताके प्रथम अध्यायकरिके उपोद्यत करा जो संपूर्ण गीवाशा- 
सका अर्थ है सो संपूर्ण गीवाशास्रका अर सूजरूप द्वितीय अध्यायकारेके मचन 
करा है सो प्रकार दिखायें हैं । या अधिकारी पुरुपकूं प्रथम निप्काम कमनिश 
होने है । तिसतें अनंतर अंतःकरणकी शुद्धि होगे है । वित्ततेँ अनंतर शमदमादिक 
साधनपुर्वेक सवे क्मोंका संन्यास होने है तिसतें अनंतर वेदांतवाक्योंके विचार 
सहित भगवद्क्तिनिष्ठा होगे है । तिसतें अवेतर तचब्ञान निष्ठा होवे है । तिसमें 
अनन्तर तिस्र तत्तज्ञाननिष्ठाका त्रिगुणात्मक अविश्वाकी निवृत्तिपू्वक जीवन्मुक्तिहप 
फूल होने है। सो जीवन्मुक्तिऱुप फुछ प्राख्यकर्मके फलभोगपर्यत रहे है। ता 
प्राखू्यकर्मके समाप्त हुएतें अनन्तर विदेहमुक्ति होगे है। तहां जीवन्मुक्तिदशाविपे 
प्रम पुरुषार्थके आलंवन करेंके इस पुरुपकूं पर वैराग्यकी प्राप्ति होते है। 
ता पर वैराग्यकी प्रात्तिविषे देवीस्पदवामा शुभ वासना उपयोगी होते 
है यातें सा शुभवासना तो ग्रहण करणे योग्य है | और आसुरीक्षप- 
दनामा अशुभ वासना ता पखैराग्यक्ी प्राहिविषे विरोधी है । याते सा 
अशुभ वासना परित्यागकरणे बोग्य है । तहां देवी संपदाका अम्नाधारण कारण 
सालिकी श्रद्धा है। और आसुरीक संपदाका असाधारण कारण राजमी तथा 
तामसी भ्रद्धा है । इस प्रकार महण करणेके योग्य तथा प्ररित्याग करणेक्े 
योग्य पदार्थोंका विभाग कारिके सर्व गीवाशास्रके अर्थकी परिसमात्ति होगे हे सी 
सर अर्थ इस गीताके मन्ररूप द्वितीय अध्यायविपे सचन करा है। वहां ठम्म 
गीताके द्वितीय अध्यायविषे ( योगस्थः कुरु कर्माणि ) इत्यादिक वचर्नोकारिक मूचन 
करी जो अंतःकरणके शुद्धिका साधथनरूप निष्काम कर्मनिशा है सा निष्काम 
कर्मनिष्ठा सामान्यरूप कारिके तथा विशेषरूपकारिके इस्त गीताके तृवीय ओर 
चतुर्थ या दोनों अध्यायोतिषे निरुपण करी है । तिसते अनेतर ( विद्यय कामा- 
न्‍्यः सर्वान्‌ ) इत्यादिक वर्च्नोकारिक गचन करी जो शुद्ध अंतकरणवाल अधि 
कारो परुपह्ू॑ शमदमादिक साथनमंप्रतियु्वेक सर्व कर्मेके सेन्वासकी विश्य हे 
सा सर्व कर्ममसंन्यासनिष्ठ इस गीताके पंचम और पष्ठ या ठीना अश्यानाविय 
निरुपण करी है । इतने कार्के लेपदार्थका निरुपण मिद्र मेबा | तिमत असर 


६ ठूतीब ] भाषादीकासहिता । (२९३ ) 


(युक्त आसीत मलरः) इत्यादिक बचनोंकारिकै सूचत करी जो वेदातवाक्योंके विचार 
सहित अनेक प्रकारकी भगवद्गक्तिनि्ठा है सा भगवद्॒क्तिनिष्ठा इस गीताके सम्रम,जष्म। 
नप॒म दशम, एकादश और द्वादश या पद अध्यायोविपे निरुपण करी है। इसने 
करिके ततपदार्थका निरूपण सिद्ध भया । तहाँ पूर्व पूर्व अध्यायका उच्रोत्तर 
अध्यायके साथि संबंधरुप जो अवांतर संगति है तथा अवांतर प्रयोजनोका भेद्‌ 
है ते दोनों तिस तिस अध्यायके ब्याख्यानविष्रें हम निरूपण करेंगे । तिसर्ते 
अनन्तर (वेदाविनाशियं नित्यम ) इत्यादिक वचनोंकारेके सूचन करी जो तत्‌- 
लंगदार्थका अभेद्‌ ज्ञानकुप तज्ञाननिश है सा तज्ञाननिष्ठा इस गीताके त्यो- 
दश अध्यायविषे प्रकतिपुरुपके विवेक॒द्वार निरूपण करी है । तिसतैं अनंदर 
( चैगुण्यविषया वेदा निम्रैगुण्यो भवाजुन ) इत्यादिक वचनोंकरिके सूचत करा 
जो नैगुण्यनिवृत्तिरृप ता ज्ञावनिष्ठाका फ़ुठ है सो फछ इस गीताके च॒तुर्देश अध्या- 
यविपषे निरूपण करा है सो बैगुण्यकी निवृत्तिही जीवनन्मुक्ति हैं यह वार्ता गुणा- 
वीव पुरुषके छक्षणोंके कथनकारिके निरूपण करी है । तिसतें अवेतर (तदा गंतासि 
विदेंदम्‌ ) इत्यादिक वचनोंकरिके सूचन करी जो पखैराग्यतिष्ठा है सा परैराग्य 
निष्ठा इस गीताके पंचदश अध्याविषे संस्ारप वृक्षके उच्छेदनद्वारा निरुपणकरी 
है। तिसतें अनन्तर ( दुःखेप्वनुद्विभमनाः) इत्यादिक वचनों विषे स्थितमज्ञ पुरुषके 
छक्षणकारिके सूचद करी जो तिप्त परैराग्यकी उपयोगी देवी संपदा है सा देवीसेप- 
दा तो बहुण करणे योग्य है। और ( यामिमां पुष्पितां वाचम ) इत्यादिक वच- 
नोकरिके सूचनकरिके जो ता परवैराग्यकी विरोधी आसुरी संपदा है सा आसुरी 
संपदा परत्याग करणे योग्य है यह सर्व वार्ता इस गीताके पोडश अध्यायविपे कथन 
क्री है। तिसतें अनन्तर (निर्दद्दो नित्यततल्वस्थः) इत्यादिक वचनोंकारिके मूच॒नकरी 
जो वा देवी संपदाका असाधारणकारणरूप सालिकी अद्धा है सा सालिकी अद्धा इस 
गीताके सप्तदश अध्यायविषे राजसी तामसी श्रद्धाकी निवृत्तियुबुक कथन करी 
है इस प्रकार अयोदश अध्यायतें आदिेके सप्दश अध्यायपर्यत पंच अध्यायों- 
दिए फ़ठसहित न्ञाननिष्ठा निरूपण करी है तिसतें अनन्तर इस गीताके अष्टादश 
अध्यायविएे पूरे कथन करे हुए सर्व अर्थका उपसंहार करा है इस प्रकार सर्व 
गीताके अर्थका परस्पर संबंध छिद्ध होते है इति। तहां पृर्ष द्वितीय अध्यायविे 
उॉस्यबुद्िक आभ्रएण करिके श्रीभगवानने (एपा तेडमिहिता हांख्ये ) इत्यादिक 


(२१४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अब्याय- 


बचनोंकरिके ज्ञाननिष्ठा कथन करी थी तथा योगबुद्धिकूं आभ्रयण कारेके शरीमग- 
वाचूने ( योगे लिगां शणु ) इसतें आदि हैके (कर्मण्येवाविकारस्ते मा वे संगोरव- 
कृमणि ) इस वचनपर्यत से वचनोंकारेके कनिष्ठ कथन करी थी परन्तु ज्ाव- 
निष्ल तथा कर्मनिष्ठा या दोनों निश्ावोंके अधिकारीका भेद ओीमगवानने रपट 
कारिके कथन करा नहीं । शंका-विन दोनों निष्ाबोंका एकही अविकारी है काहेने 
ज्ञान और कर्म या दोनोंका समुचययही मोक्षके श्रातिका हेत है । समाधान-जान 
और कर्म या दोनोंका समुच्रय अंगीकार करके तिन दोनोंकी एक अधिकारिता 
श्रीमगवानूकूं वांछित है नहीं । काहेतें ( दूरेण झवरं कम बुद्धियोगाइनंजय ) इस 
वच्‌नकरिंके भीभगवाननें ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा कारेके कमनिशविषे निकट्टवा कथ- 
न करी है। और ( यावानर्थ उदपाने ) या वचनकारिके भ्रीभगवानूने आत्मज्ञान- 
के फुलवविपे सर्वे कर्मोके फछका अंवर्भाव दिखाया है । और स्थितप्रतञ्ष पुरुपका 
लक्षण कहि कारिके श्रीमगवाननें ( एपा बाह्ली स्थितिः पार्थ ) वा वचन कारिके 
प्रशंसासहित ज्ञानके फ़ुठका उपृर्तहार करा है। और (या निशा सर्वभतानाम ) 
इत्पादिक वचनोंक रिके श्रीमगवाननें ज्ञानवात्‌ पुरुषकू देतदशनके अमावतें कर्मोके 
अनुष्ठानका असंभव कथन करा है। और जैसे ठोकविपे अंधकारकी निवृत्तिविषे 
केवल प्रकाशमात्रकूही कारणता होने है पैसे अवियाकी निवृत्तिरृप मोभ्षकलविपेभी 
केवल ज्ानमात्रकूी कारणता है और श्रुतिमी ज्ञानमातरतैंही मोक्षकी प्रात्तिका कथव 
करेहै । तहां शुति । “ तमेव विदित्वातिगृत्युमेति नान्‍्यः पंथा विद्यतेध्यनाव | 
अर्थ यह-यह अधिकारी पुरुष आनेदर्वरुप आत्मारूं साक्षात्कारकरिके 
संसाररुप मृत्युकू नाश करे है और मोक्षकी प्रातिवासतें आत्ममाक्षाल्कार्खं बिना 
दूसरा कोई मांगे है नहीं इति। याएँ ज्ञान और कर्म या दोनोंका समुचय से 
नहीं तथा एक अधिकारिकताभी संभव नहीं। शंका-जैसे प्रकाश तथा अबकार 
यह दोनों परस्पर विरोथी हैं यातें तिन दोनोंका समुचरय मेभव नहीं । तैम 
आत्मज्ञान तथा कम यह दोनोंभी पररपर विरोथी हैं बारें विन दोनोंकामी 
समुचय संभव नहीं यातें जान तथा कर्म इन दोनोंका भिन्ननिन्नही अविकारी 
होगे है । समाधान-ज्ञान तथा कर्म इन दोनोका मिन्नमिन्नही अधिकारी होते 
है यह वात्ती यघपि सत्य है तथापि एकही अर्जुनके प्रति ज्ञान और कम इस 
दोनोका उपदेश करणा संभवता नहीं काहेयें जो टेहमिमानी पुरूष कमका आर 


हरि 


उत्तीय ] भाषादीकासहिता । ' (२१५) 


कारी होगे है वित्त पुरुषके प्रति ज्ञाननिष्ठका उपदेश करणा योग्य नहीं होगे है ।' 
और जो देहामिमानर्तें रहित पुरुष ज्ञानका अधिकारी होगे हे तिस पुरुषके प्रति 
कर्पनिष्ठाका उपदेश करणा योग्य नहीं होते है। शंका-एकही पुरुषके प्रति विक- 
स्पकरेंके ज्ञान तथा कमी या दोनोंका उपदेश संभव होई सके है। समाधाव-समाच 
सव॒भादवाले पदार्थोंकाही विकल्पकरिके विधान होने है जैसे होमविषे समान 
स्वमाववाले व्रीहियवादिक परदार्थोका विकल्पकारेके विधान हों है परंतु 
उत्कृष्ट निकृष्ट पदार्थोंका विकल्पकारिके विधान होगे वहीं। और आत्मज्ञावकी 
अपेक्षाकारिके कर्मोंषिषि निकश्वा तथा कर्मोंकी अपेक्षाकारेंक आतक्ञनविषे 
उत्कए्ठता ( दूरेण झावरं कमे बुद्धियोगादनंजय ) इत्यादिक वचनोंकारेके सथ्टही 
है या ज्ञाव तथा कर्म या दोनोंका विकल्प संभतरै नहीं । किंवा कार्यसनहित 
अवियाकी निवृत्तिकरिके उपछक्षित जो अह्यानंदरूप मोक्ष है ता मोक्षविषे 
कर्मोंके स्वगोदिक फुछकी न्‍याईं न्‍्यून अधिकता संभवे नहीं या कारणतैंभी 
ज्ाव और कर्म या दोमोंका समय संभव नहीं यातें यह अथ सिद्ध भया । ज्ञान-- 
निष्ठा तथा कमनिष्ठा या दोनों निशाबोका जो कदाचित भिन्न मिन्न अधिकारी 
भानियें तो एक पुरुषके प्रति तिन दोनों नि्ावोंका उपदेश संभवे नहीं। और 
तिन दोनों निष्ववोका जो कदाचित्‌ एकद्दी अधिकारी मानियें तो परस्पर विरुद 
तिन दोनों निशवोंका समुद्य नहीं संभवैगा | तथा कमेकी अपेक्षाकारिके ता 
आत्ज्नावविषे ओेष्ठताभी नहीं सिद्ध होवेगी। और ज्ञाव तथा कर्म या दोनोंका 
जो कदाचित्‌ विकल्प अंग्ीकार कारिये तो स््तें उत्क्ट तथा पारिभ्रमतं विनाही 
सिद्ध होणेहारा जो आलखज्ञान है ता आत्पज्ञानका परित्याग करके बहुत पारि- 
अ्रमकारैके सिद्ध होणेहारा तथा अत्यंत निरूष्ट ऐसे कमेका अनुष्न कोईभी पुरुष 
करेगा नहीं इस भ्रकारका विचारकारकै अत्पेत व्याकुल हुई है बुद्धि जिसकी ऐसा 
सो अजुद श्रीमगवानके प्रति या प्रकारका वचन कहता भया- 
के ये अजुन डवाच । 
ज्यायत्ती चेत्कमंणस्त मता बुड्िजनादेन ॥ 
हा घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 

« ( प्दच्छेदः ) ज्यायंसी । चेतू | कैर्मणः । ते । मर्तां । इंद्धिः। जैना- 
देन तत । किम । कैंमेणि। घोरे” । माम्‌। नियोर्जेयसि ।केशव ॥१॥ 


(२१६) श्रीमद्भगवद्ठी ता- [अध्याय 


( पदार्थ: ) हे ज॑नाईन ! बुम्हारेकू जंबी निप्कार्मकर्म हैं आत्मविपयक वृद्धि 
ओएरूपकारिके अँमिमत है तंवी हे केशेव ! हिारूत घोर कैंगैविपे त॑ हँगारेक 
पकिसेवासते प्रेरणी करता है ॥ ३ ॥ 

भा० टी०-हे जनादन ! जो कदाचित्‌ उुम्हारेंक विप्काम कर्मों 
आत्मतत्तविषयक बुद्धि अत्यंत श्रेष्ठछ्पताकारेके अमिमत है नो हे केशव ! 
(हिंसादिक अनेक आयासोकारिके युक्त इस युद्धरूप घोरकर्म॑विपे में अत्यंत मक्तक 
( कमण्येवाधिकारस्ते ) इत्यादिक वचनोकारेके आप वारंबार किसवासते 
ओरणा करते हो तहां “सर्वेज॑नैरथेते याच्यते सामिठपितसिद्धये इति जनादव:” अर्थ 
यह-अपगे मनवांछित पदार्थोकी श्राप्तिवासतै सबब जोनिं जिसके प्रति याचना 
करीती है ताका नाम जनादेन है । अथवा 'जने जनने तत्कारणमज्नान॑ चे 
स्वसाक्षात्कारेणादेयति हिनस्तीति जनाददनः” । अर्थ यह-जन्मक तथा जन्मके 
कारण अन्नावकू जो अपने साक्षात्कारकरिके वाश करे है ताका नाम जनारद्दन 
है। इहां ( हे जनादन ! ) या संबोधनकारिके अर्जुनने यह अर्थ सूचन करा । 
ऐसे याचना करणेहारे भक्तजनोंके प्रति आप मनवांछित पदार्थोंकी प्राप्ति करणे- 
हारे हो यातें अपगे श्रेषके निश्य करणेवासते जो हमारी आपके प्रति बाचना 
है सो कोई अनुद्ित नहीं है इति । और ( हे केशव ! ) या संबोबनकारिक 
अजुनने यह अर्थ सूचन करा,। सर्वका ईश्वर तथा सर्व इष्ट पदार्थेकी प्रामि 
करणेहारे जो आप भगवात हो तिस एक आपकेही ( शिष्पस्तेंह शावरि माम ) 
इत्यादि प्रार्थनापूर्वक शरणकूं प्राप्त भया जो में भक्त अजुैन हूं तिस हमारेतायि 
बंचना करणी आपके उचित नहीं है ॥ १ ॥ 

हे अर्जुन ! में कृप्णमगवाव्‌ किसीमी प्राणीके साथि बेचना करता नहीं ती ते 
अत्यंत प्रिय भक्तके साथि में किस प्रकार बेचना करोंगा किंतु नहीं करांगा और 
तूं हमारेविपे ता बेचना करणेका कौन चिह्न देखता है। ऐसी भगवानूकी शकार्क 
डुए अर्जुन श्रीमगवानके प्रति कह ६- 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन इंडि मोहयसीव में ॥ 
तंदेक॑ बंद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयामु ॥ २ ॥ 

( पदच्छेदः ) व्यामिश्रेण | इव । वाक्येन । तुंद्धिम। मोईंयमि | इंव । 

में तंत्‌। एंकम। बैंद। निखित्ये। येने। श्रेय: । अहम्‌। आप्रयाम ॥ २॥| 
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तृतीय ] सापाटीकासहिता । (२१७ ) 


( पदार्थ: ) है भगवत्‌ ! मिलें हुए वचनकी न्याई _पैचनकारिके आप ईंमारे 
बुंडिकू मोहकर्ताकी न्‍्याई मोहैकी शात्रि करते हो विर्स एक अधिकार आय 
विश्व गेकरिके कैथन करो जिर्िकारेके में अज़न मोक्षेकू पंप होगों॥ २॥ 

सा० टी०-है मगवत्‌ ! ( जैगुण्यविषया वेदा निश्नेगुण्यों भवाजुन ) इत्पा- 
दिक वचनोंकरिके आप पूरे किसी स्थलुविषे तो वेदनिश्ठाका परित्याग करावते 
भये हो । और ( कर्मण्येवाधिकारस्ते ) इत्यादिक दचर्नोकारेके पूरे किसी 
स्थलूविषे तौ आप तिसी वेदनिष्ठाका ग्रहण करावते भये हो और ( निद्दो 
नित्यसल्वस्थों निर्योगलेंष आत्मवात्‌ ) इत्यादिक वचनोंकारिके पृष किसी स्थछू- 
विषे तो आए निमृत्तिमागेका उपदेश करते भये हो। और ( धर्म्याद्धि युद्धा 
जछ्ेयोन्यस्कषत्रियस्थ न वि्ते ) इत्पादिक वचनोंकरिके पूर्व किसी स्थरविषे तौ 
आप भवृत्तिमागैझा उपदेश करते भये हो । इस पकार ज्ञाननिशठकूं तथा कर्मनि- 
छाकूं प्रतिषादत करणेहारे जो आपके वचन हैं ते आपके वचन यद्यपि मिले 
हुए अर्थकूं कथन करते नहीं किंतु मिन्न भिन्न अथकूं कथन करते हैं 
तथापि में अजुनकूं अपणे बुद्धिके दोषतैं ज्ञाननिष्ठ तथा करमनिष्ठा या 
दोनोंका एकही अधिकारी है अथवा मिन्न भिन्न अविकारी हैं या भकारके 
संशयकरिके मिले हुए अर्थके वाचक भतीत होयें हैं यह अर्थ अजुननें ( व्यामि- 
श्रेणेद ) या वचनविषे स्थित इव या शब्द करिके सूचन करा इति। हे भगवन ! 
ऐसे ज्ञान तथा कर्मनिष्ठाके भतिपादके व्यामिश्रित वाक्योंकारेके आप में मंद- 
बुद्धि अजुनके अंदःकरणकू गानों मोहकी प्राप्ति करते हो । इहाँ ( मोहयसीव ) 
या वचनविषे स्थित जो इव यह शब्द है ता इव शब्दकारिके अजुननें यह अर्थ 
सूचन करा । आप परम छूपाहु हो यातैं आप हमारे मोहके निवृत्त करणेवास- 
तेही परवृद् हुए हो कोई हमारेकूं मोह करणेवासते आप प्रवृत्त हुए नहीं तथापि 
आपके वचनौकूं अवण करिके हमारेकूं जो भ्रमरुप मोह भया है सो अपणे 
अंदःकरणके दोपरो भया है इति। हे भगवन्‌ ! ज्ञान तथा कर्म यथा दोनोंका 
जो कदचित्‌ एकही पुरुष अधिकारी हो तो परस्पर विरुद्ध होगेतें वा ज्ञान 
तथा कम दोनोका समुद्य नहीं संभवैगा | और ज्ाव तथा कप यह दोनों 
पक अथके हेतु है नहीं बातें तिन वोनोंका विकल्पभी संभव नहीं । और पूरे 
उक्त रौतिरें जो कदादित्‌ आप ज्ञाद तथा कर्म या दोनोंके अधिकारीका भेद 


(२१८ ) श्रीमह्गवद्गीता- [ अल्याव- 


मानते होवी तौ एकही में अजुनके प्रति परस्पर विरुद्ध जञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा वा 
दोनाका उपदेश संभवता नहीं । और जैसे एकही पूरुष एकही काठविपे परस्पर विरुद्ध 
स्थिति तथा गमन या दोनोंके करणेविपे समर्थ होगे नहीं तैसे एकही में अजन 
एकही कालूविपे परस्पर विरुद्ध ज्ञाननिष्ठा तथा करमनिश या दोनोंके अनष्टान 
करणेविपे समर्थ नहीं हूं यातें ज्ञावका अधिकार तथा कर्मका अधिकार या 
दोनोंविपे एक अधिकारकूं आप निश्रयकरिके हमारेत्रति कथन करो। जिम 
अधिकारस निश्चयपुर्थक्त आपके वचनकारैके में अर्जुन न्रान तथा के था 
दोनोंके मध्यविषे एक ज्ञानका अथवा कर्मका अनुष्ठान कारेंक मोक्षरुप श्ेवऋ 
प्राप्त होतीं । इहां ज्ञाननिष्ठा और कमेनिष्ठ या दोनोंनिष्ठवोंका जो एक अथि- 
कारी अंगीकार करे तौ तिन दोनों निष्ावॉका विकल्प तथा समुच्नय संभव 
नहीं यातें तिन दोनों निष्ठावोके अधिकारीके मेठ जानणेवासै यह दो श्ठोकी कारक 
अ्जुनका प्रश्न है यह प्िद्ध भया ॥ २॥ 
इस प्रकार जबी अजुनने बाननिष्ठा तथा कमनिष्ठा था दोनों निष्ठात्रोके 
अधिकारीके भेदका प्रश्व करा तबी सो भीमगवान ता अजुनके प्रश्षकक अनुसार 
उत्तरकूं कहता भया- 
श्रीभगवालुबाच | 
लोके$स्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाधनघ ॥ 
ज्ञानयोंगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाय ॥ ३॥ 
( पदच्छेदः ) कीके | अंस्मिन्‌ । द्विवि्धा । निष्ठाँ। एंरा । प्रोफ़ा । 
मया। अनघ | श्ौनयोगेन । सांख्यानाम्‌ | कमंयोगन | योगिनोम ॥ ३॥ 
(पदार्थः ) है पाप रहित अर्जुव | इस छोकेविपे एवं अध्यायविष दमन 
दो प्रंकारकी निश्ठां कथर्न करी थी तहां तत्तवेत्ता पुरुषोर्कू जनरुप बागकरारक 
सा निष्ठा कही थी और कम्रोगवान पुरुषोंकू कर्महप योगकारिक सा निष्ठा कथन 
करी थी ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुव | अविकारीरुपकारिंक अंगीकार कर जा शुद्ध अब 
करणवाले तथा अशुद्धअंतःकरणवाले दो प्रकारके जन हैं ता दो प्रकारके जन- 
रुप इस छोकविये ज्ञानपरतारुप तथा कर्मप्रतारुप ठो प्रकारकी स्थिटिल्स 
निशा पर्व अध्यायविपे में कृप्णमगवानन तुम्हारंत्रति स्पश्सपकारक कथन 


तृतीय ] भाषादीकासहिता । (२१९) 


करी थी याहैं बाननिश्ठ तथा कर्मनिष्ठा या दोनों निछावोविषे एक अधि- 
कारिकी शंकाकरिकै हूं ग्लानिकूं मत प्राप्त होड । इछाँ ( है अबष ) 
क्या हे पापो्ते रहित या संबोधनकारिंके भीमगवाननें ता अर्जुनविषे अल्लविद्याके 
उपदेशकी योग्यवा सूचन करी काहेतें ( ज्ञानमुतयते पुंसां क्षयात्पापस्प कमेणः ) 
इत्यादिक शास्तरोके वचनोनें पापकर्मतें रहित पुरुषोंविषेह्ी आत्मज्ञानके उपत्तिकी 
योग्यता कथन करी है इति । और सा एकही स्थितिझृप नि'्व साध्य अवस्था 
तथा साधन अवस्था या दोनों अवस्थावोंके भेदकारेके दो भ्रकारकी होवे है कोई 
दोनोंही निछा स्वतत्र हैं नहीं । या अर्थके वोधन करणेवासते शीमगवा्ने (निछठा) 
या पदविषे एकवचन कथन करा है जो कंदाचित्‌ स्वतैत्र दोनों निष्ठा भगवा- 
नूकूं अभिमव होतीयां तो निष्ठे या प्रकारके द्विवचनकूं भगवान्‌ कथन करता | इसी 
अथेकूं ( एक सांस्ये च योग च्‌ यः प्श्यति स पश्यति ) या वचनकारिके भीमग- 
वाद आगे कथन करेगा इति । अब विसीही स्थितिरुप निशकूं दो प्रकारतारूप- 
करिके वर्णव करें हैं । ( ज्ञानयोगेन सांख्यानां इति ) भत्यक्‌ अभिन्न अल्नकूं 
विषय करणेहारी जो बुद्धि है ताका नाम सांख्या है ता सांख्या नामा बुद्धिकू जो 
प्राप्त हुए हैं तिन्‍्होंका नाम सांख्य है । क्या जिन पुरुषोंनें बल्नचये आश्रमतैंही 
संन्यास॒कूं धारण करा है। तथा जिन पुरुषोर्ने वेदांतके श्रवणमननादिकोकारिके 
आत्मपस्तुकूं निश्दय करा है तथा जे पुरुष ज्ञान भूमिकाविषे आरूढ हुए हैं ऐसे 
शुद्धअंतःकरणवाले सांस्यनामा पुरुषोक ( तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत 
मतलरः ) इत्यादिक दचनोंकरिक पूरे ज्ञानरुप योगकारिकैही सा निष्ठा कथन करी 
है। इह्ां “4 युज्यते बल्लणा अनेन स योग: ”! । अर्थ यह-यह अधिकारी पुरुष 
जिम्त कारेके अलह्के साथि जुड़े है ताका नाम योग है इति । और यह अधिकारी 
पुरुष ता ब्ानकरेंक ही बल्के साथि अमेदभावरू प्राप्त होगे है यातें सो ज्ञानही 
योगरूप है इति । और जिन पुरुषोंका अंतःकरण शुद्ध नहीं भया है तथा जे 
पुरुष ज्ञानमूमिकाविपे आरूढ नहीं भए हैं ऐसे कर्मोके अधिकारीरूप योगी पुरु 
पौकू अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा त्ञानभूमिकाविपे आरूठ होणेवासतै ( पम्पादि युदधा- 
ज्लेयोन्यस्क्षत्रियस्थ न वियते ) इत्यादिक वचनोकारिके कमेरूप योगकारिकैही 
पूरे ला निष्ठा कथन करी है इहा 'युज्वते अंतःकरणशुद्धया अनेन से योग: । 
अंधे यह-यह अधिकारी पुरुप जिसकरिके अंतःकरणकी शुद्धिके साथि जुड़े है ताका- 


हु 


( २२० ) आीमह्ूरगवद्गी ता- [ अव्याय- 


नाथ योग है इति । ऐसे अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे निप्काम कम हैं या ते 
निष्काम करमही योगहूप हैं या कहणेतें यह अर्थ सिद्ध भया | ज्ञान और करे 
या दोवोंका पूर्व उक्त प्रकारतें समुच्नय तथा विकल्प संभव नहीं किंतु प्रथम निष्काम 
क्योकारिक शुद्ध हुआ है अंतःकरण जिन्होंका ऐसे अधिकारी पृरुपोदूं से कमाके 
संनन्‍्यासकारिके ही आत्न्नानकी प्रातरि होते है यायें चित्तकी शुद्धिधप दया 
चित्तकी अशुद्विहप दो अवस्थावोंके मेदकारेंके एकहीतें अजुनके प्रति हमने 
( एपा तेडमिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे लिमां श्ुण ) इत्यादिक वचनोंकरिके सा दो- 
प्रकारकी निष्ठा कथन करीहै यातें भूमिकाके भेदकारिके एकद्ी पुरुषके प्रति ज्ञान 
ओर कम या दोनोंका उपयोग संभव होइ सके है या ज्ञाव और कमे या दोनोके 
अधिकारके भेद हुए भी उपदेशकी व्यथवा होरै नहीं इति । इसी अर्थके जमा- 
-बणेवासतै श्रीमगवान्‌ इस तृतीय अध्यायविषे अशुद्धचित्तवाले पुरुषकूं ता चित्तकी 
शुद्धिपर्यत निष्कामकर्मोंके अनुष्ठानकी कर्चव्यता ( न कर्मगामनारंभाव्‌ ) इसतें 
आदिलेके ( मोध पाथ स जीवतिं ) इस वचनपर्यत त्रयोदश श्ठोकोकरिंक कथन 
करेगा । और जिन पुरुषोंका चित्त शुद्ध हुआ है ऐसे ज्ञानवान पुरुषोंकूं तो ते कम 
-किंचितमात्र भी अपेक्षित नहीं हैं वा अर्थकूं ( यरलात्मरतिः ) इत्याव्कि दो 
श्ठोकोंकरिके कथन करेंगे । और तिसतें अनंतर ( तस्मादसक्तः ) इत्यादिक 
बचनोकारिक तौ वेधके देतुरूप कमोंकूंगी फठकी इच्छातें राहित्यरूप कोशल्यता- 
कारक अंतःकरणकी शुद्धि तथा ज्ञानकी उत्पातिद्वारा मोक्षकी ही कारणवा 
यह अर्थ कथन करेंगे। तिस्तें अनेतर (अथ केन प्रवुक्तोयम्र्‌ ) वा अजु- 
के प्रश्षका उत्थापव करके कामदोपकारिकेी काम्य कर्माकू अंतःकरणके श॒द्धिकी 
कारणता नहीं है यातें ता कामें रहित होइके कर्मोकू करता हुआ तू अर्जुन अंदः 
करणकी शुद्धिकारेके बानका अधिकारी होगैगा | यह अथ्थ श्रीमगवानर उस तृतीय 
अध्यायकी समार्तिपर्यत कथन करेगा ॥ ३ ॥ कर 
तहां जैसे मृत्तिका, दंढ; चक्र और कुछाढ आइदिदा कारणोंके अभाव हुए बट- 
रूप कार्येकी उत्पत्तिही होगे नहीं । तेसे निप्काम कर्मरृप कारणके अभाव इ४ जाल 
ऋप कार्यकी उत्पन्तिही होगे नहीं वा अर्थ श्रीमगवान अजुनके प्रति कर्थन कर करें ह- 


न कर्मणामनारंभान्नेष्कर्म्य पुरुपो5श्लुते ॥ 
न च संन्‍्यसनादेव सिडधि समधिगचछति ॥ 2 ॥ 


हत्तीय ] भाषादीकासहिता । (२२५१) 


+. 4 ञ्‌ 

( पदच्छेदः ) न॑ । कर्मणाम । अनारंभात्‌ । नेष्कम्येमू । पुरुष: । 
अंखते। नें। चे। संन्यसर्नात्‌ | एंव। 'सिद्धिम्‌। सैंमपिगच्छति ॥७॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! यह अधिकारी पुरुष निष्कम कर्मोके ने करणेते 
नि्षकपमाव्ूं नहीं भाप्त होगे है वर्थों संन्यासतैं भी जौननिष्ाकूं नहीं गीत 
होवे है ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-/तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपेति यज्ञेन दातेन तप्सा& 
नाशकेन ” या श्रुतिनें आतज्ञानकी प्राप्तिवासते कथन करे जो अपणे 
अपणे वर्ण आश्रमके अनुसार वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप इत्यादिक कर्म 
हैं तिन नित्यनैभित्तिक कर्मोंकूं जो पुरुष निष्काम होइईके करे है तिस 
पुरुषका अंतःकरण शुद्ध होगे नहीं । और अंतःकरंगकी शुद्धिति विवा यह पुरुष 
आत्मज्नानकी प्राप्तिके योग्य होवे नहीं यातें निष्काम कमोंके नहीं करणेंतें सो 
अशुद्धचित्तदाठा पुरुष से कर्मोर्ते रहिततारूप नेष्कम्येकूं प्राप्त होगे नहीं । 
क्या ज्ञानरुप योग कारिके ता निशकूं प्राप्त होवे नहीं इति । शंका-है भगवन ! 
श्रुतिदिपे सर्वे क्मोंके संन्‍्यासतैंदी ता ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति कथून करी है 
वथा तिन कर्मोकारिंके ज्ञाननिष्ठाके प्राप्तिका निषेध भी कथन करा है। तहां 
श्रुति | / एतमेव प््नाजिनो छोकमिच्छंतः प्रवजंति इति न कमेणा न प्रजया 
घमेन त्यागेनेंकेएइत्वमानशुः ” । अर्थ यह-संन्‍्पासियोंकूं प्राप्त होणेयोग्य 
जो अद्वितीयतल्लरूप छोक हैता अह्के प्राप्तिकी इच्छा करते हुए यह अधि- 
कारी पुरुष संन्यासकूं ग्रहण करे है इति । और पूर्व कोईक विद्वाद पुरुष अह्म- 
भावकी भ्राहिरुप मोक्षकूं अभिहोत्रादिक कर्मोकारेके तथा पुत्रादिक प्रजाकरिके 
तथा सुवर्णादिक धनकारिके नहीं प्राप्त होते भए हैं. किंतु एक त्यागकरिकैही ता 
मोक्षरुप अम्ृतकूं भराप्त होते भए हैं इति। यातें से कर्मोके संन्यासतैंही सा 
ज्ञाननिष्ठा भ्राव होइ सके है। दा ज्ञाननिष्ठाकों भराप्तिवासतै कर्मोकूं करणा 
व्यर्थ ह। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवादर्‌ कहैं हैं (व च संन्यसनात्‌ 
इति ) हे अजुन ! निष्काम क्मोंके अनुष्ठान कारेके अंतःकरणकी शुद्धि करें 
विनाही किया हुआ जो संन्यास है दा संन्यास्तँ सो अशुद्ध अंतःकरणवाला 
पुरुष मोक्षरूप फुठकी थराति करणेहारी ज्ञातनिष्ठारूप सिद्धिकूं प्राप्त होगे नहीं । 
तालये यह। निष्काम कर्मोंके अनुशनकारेके जन्य जो चित्तकी शुद्धि है ता 


(२२२ ) | श्रीमद्भगवद्गीता- (अव्याय- 


विच्शुद्धिति दिना प्रथम संन्‍्यासही नहीं संभव है। काहेतें “यदहरेव विस्जेत्‌ 
'तदहरेव प्जेत्‌” अर्थ यह-यह अधिकारी पुरुप जिस दिनविपे से विषय 
सोते वैराग्यकूं प्राप्त होगे तिसती दिवविपे संन्यासकूं ग्रहण करे ड॒ति। या श्रुतिने 
पैराग्थवान्‌ पुरुषकूही संन्यासका अधिकारी कद्मा है । सो वैराग्य अशुद्धचित्तवाले 
पुरुषकूं होगे नहीं । और मो अशुद्धचित्तदाढा पुरुष जो कदाचित्‌ दिंडबहण- 
माज्रेण नरो नारायणो भवेत” । अर्थ यह । दंडादिक बिहोंके अहणमात्रकरिके 
यह पुरुष नारायणरुप होये है इत्यादिक प्ररोचक वचनोंकूं श्रवण कारेके औत्मु- 
क्ययात्रकारिके संन्यासकूं ग्रहण भी करे है। तौमी ता अशुद्धचिच्वाले पूरुपकूं सो 
संन्यास ज्ञाननिष्ठारूप फठकी प्रात्ति करें नहीं । उलय प्रत्यवायकीही प्राति 
करे है।.इहां कायके अधिकारका तथा फठका न विचार कारिके ता कार्यविप 
अबृत्त करणेहारा जो आह्दबिशेष है ताका नाम औत्सुक्य है विस ओऔत्छुक्यकूं 
कुतूहुछ कहैँ हैं । और पवे से कर्मोके त्यागहूप संन्‍्यासकारिके मोक्षकी 
प्रापिकूं कथन करणेहारे जो थ्रुतिवचन कहे थे ते श्रुतिव्रन शुद्धचित्तवाले 
-पुरुषपरे हैं अशुद्धचित्तवाले प्रुषपारे हैं नहीं ॥ .४ ॥ 

तहां निष्काम कर्मेके अनुष्टानकरिंके जिस पुरुषका चित्त शुद्ध नहीं भया है 
सो परुष सर्वदा बहिसही रहै है या अर्थकू श्रीमगवाव्‌ अजजुनके पति कहें हैं- 

न हि कश्रित्षणमपि जात तिष्ठत्यकमंछत ॥ 
कार्यते ह्यवशः कर्म सवेः प्रकृतिजेंगुणेः॥ ५॥ 

( पदच्छेद ) नै। हि कैशित। शैणम। अंपि। जात तिंति अक 
अकृत । कौर्यते । हि।। अवरः । कँर्म। संर्बः। भंकृतिज। ग्ंणेः॥५॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! जिसे कारणवें कोईमी अज्ञानी पुरुष केदाचित्‌ 
अऑणमात्र भी कमोंकूं नहीं करता हुआ नहीं स्थित होने है जिस कारण प्रेक 
तिजन्य सैत्वादिक गुणों में अस्वरत्र सैंवे अन्नानी जनोंके प्रति ठोकिक वेदिक 
कर्म कराइते हैं ॥ ५ ॥ कह हर 

भा० दी०-हे अज्जैव ] जिस पुरुषनें मनसहित इन्दियोकू अपणे वश स्ल 
करा है ऐसा अजित इंड्रिय कोई भी पुरुष जिम्र कारणों कदादित एके तंग 
मात्र कृठपर्यतमी सानपानादिक छौकिक कर्मों तथा अभिहोत्रादिक वदिक 


ह 


तृतीय ] भाषादीकासहिता । (२ररे 9 


कर्मोकू नहीं करता हुआ स्थित होते नहीं किंतु ऐसा अजित इन्द्िय पुरुष विन 
लौकिक वैदिक को करता हुआही स्थित होगे है विस कारणत ता अशुचि- 
तवाले पुरुषकूं सर्वे कर्मोंका संन्यास करणा संभवता नहीं इति। है भगवन्‌ ! 
सो अशुद्धचिचवाढा अविद्वान्‌ पुरुष तिन छौकिक वैदिक कर्मों नहीं करता 
हुआ नहीं स्थित होगे है किंतु तिन कर्मोंकूं करता हुआही स्थितहोंवे है। 
याकेविषे क्या कारण है। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहे है 
( कार्यते हि हति ) हे अजुन ] मूढभछतितें उपन्न भरे जो सत्य, रण, तम 
यह तीन गुण हैं। अथवा प्रकृति नाम स्वभावका है ता स्वमावरूप प्रकृतितें 
उसन्न भये जो रागद्रेषादिक गुण हैं तिन प्रकतिजन्य गुणोंनें जिस कारणतें 
चित्तशुद्धितिं रहित अस्वृतंत्र स्व भाणियोंके प्रति ते छौकिक वैदिक सर्व कम 
कराइते हैं । अथवा कायिक वाचिक मानसिक यह सर्व कर्म कराइते हैं । तिस 
कारणतैं अशुद्धचित्तवाला कोईभी अविद्वान्‌ पुरुष तिन कर्मों नहीं करता हुआ 
स्थित होगे नहीं किंतु तिन प्रसतिजन्य गुणोंकारेके चछायमाव करा हुआ यह 
प्राधीन अज्ञानी पु्प सब कालविषे ठिन कर्मोकं करता हुआही स्थित होवे 
है । ऐसे अशुद्धचित्तवाले पुरुषकू से कर्मोंका संन्यास करणा सेभवता नहीं। 
जभी वा अशुद्धचचित्तवाठे पुरुषकूं सो संन्यासही नहीं संभवे है । वभी ता अशु- 
इचित्तावाले पुरुषकूं ता संन्‍्यासजन्यज्ञाननिष्ठा नहीं संभवे है याकेविषे क्या 
कहणा है ॥ ५ ॥* 
है किंवा जिप्त पुरुषनैं निष्काम कर्मोंके अनुष्ठान अपणे चित्तकूं शुद्ध नहीं करा 
है किंतु औस्सुक्यमात्रकरिके प्रथम सेन्यासकूंही ग्रहण करा है ऐसा अशुदू चि- 
वादा पुरुष ता सेन्यासके फेक भाप होने नहीं या अर्थकूं भीभगवान्‌ कथन करे है-- 
कर्मद्रियाणि संयम्य य्‌ आस्ते मनसा स्मरान्‌ ॥ 
शद्रयाथान्वमूदात्मा मिथ्याचारः स उच्यत ॥ ६॥ 
( पदच्छेद: ) कैमेंद्रियाणि । सैंयम्य । यः । अस्ति । मैनसा । 
समर । इंद्रियार्यीद्‌ । विमृंदात्मा । मिथ्यौचारः । सेः । उैच्यते ॥ ६॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो' महात्मा परुष वैदिक कर्मईडियोकू निर्भह 
करेंके शम्दादिक विषयोंकू मंद कारेके स्मरण करता हुआ स्थिर्त होवे है सो 
परुप मिथ्या आचाखाला कैंह्या जे है ॥ ६ ॥ 


( २९४ ) श्रीमद्भगवद्गीतता- [अज्याद- 


भा? टी०-रागद्रेपकरेक दृषित है अंतःकरण जिसका ऐसा अशुद्ध अंतः- 
करणवाला जो पुरुष केवठ औरत्सुक्थमात्रकारिके वाक पाणि पाद आदिक कम 
इज्ियोंका निरोध करिके क्या वाह्मइन्द्रियोकरिके तिन कर्मोदूं नहीं करा हुआ 
रागदेषकारिके प्रेरित मनकारिके शब्दस्पशांदिक विपयोकूं स्मरण करवा हुआ स्थित 
होवे है । आत्मततवकूं स्मरण करता हुआ स्थित होता नहीं । क्या हमने सर्व 
कर्मोका संन्यास करा है या प्रकारके अभिमान करिक्रे जो पुरुष सर्व कर्मेंतिं रहित 
हुआ स्थित होते है सो पुरुष मिथ्या आचाखाढा कह्मा जावे है । तालय वह । 
तिस पुरुषका अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं यातें ज्ञाननिष्ठारूप फलकी प्राप्तिके 
अयोग्य हुआ सो पुरुष पाप आचरणवाला कहा जाने है इति। यह वार्चा बमशा- 
खविषेमी कही है। तहां ठोक “ल्ंपदार्थविवेकाय संन्यासः सर्वकरमणाम्‌। श्रुत्ये- 
हविह्दितों यस्मात्तत््यागी पतितों भवेत्!”। अर्थ यह-जजित्त कारणतें इस अधिकारी 
लोकविपे श्रतिमयवतीनें लंपदार्थ आत्माके विचार करणेवासतैही सर्व कर्मोंका 
संन्यास विधान करा है तिस कारणपैं जो अशुद्ध चित्तवाठा पुरुप और्सुक्यमात्र्ते 
वा संन्‍्यासकूं ग्रहण करके लेपदार्थ आत्माका विचार करता नहीं सो बहिर्मुस 
सेन्यासी पृतित होगे हैइति । या अशुद्ध अंतःकरणवाछा पुरुष वा संन्‍्यासर्स 
ज्ञाननिष्ठारूप सिद्धिकूं प्राप्त होरे नहीं यह जो वार्चा श्रीमगवादने कथन करी हे 
सो यथाथ है ॥ ६ ॥ 

वहां चित्तशुद्धितं विना केवल औत्सुक्यमात्रकरिके जो सर कर्मोका सेन्याह 
है ता संन्यासकू न कारिके यह अधिकारी पुरुष अपणे चित्रकी शुद्धिवासतर शाख 
विहित निष्काम कर्मोंकृंही करे । या अर्थकूं भीमगवान्‌ अजुनके पति कथन करे हैं- 

० पे . 
यस्लिद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेएर्जुन ॥ 
कर्मद्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 

(पदच्छेदः ) ये: । तु । इंड्रियाणि । 50] । निय॑म्य। आरभत। 
अरजन । कैमेंड्ियः । कमयोगम । असक्तः। सें: । विशिष्यते॥ हा ! 

(पदार्थ: ) है अर्जुन ! जो पुरुँप मैनसहित ओज्रांदिक आनईदियोंकू रोकि- 
करके फैलइच्छा्ँेँ रहित हुआ वौगादिक कमईद्रियोकारिक निककाम केमेदि 
करे है मो परूप अशुद्वित्तवाले संन्यामी् अत्यंत भेष्ठ ट ॥ ७ ॥ 


ततीय ] भाषाटीकासहिता । (२२५ ) 


भा० टी०-हे अजजैन ! जो अधिकारी पुरुष भोत्र, लक, चक्षु, रतना और 
प्राण या पंच ज्ञानईद्रियोंकू मनसहित रोकिकारेके क्‍या पापके उत्पत्तिका हेतु 
जो शब्दादिक विषयोंकी आसक्ति है ता विषयापत्तितें तिन भोत्रादिक इन्द्रियोंकूं 
निवृत्त करिके अथवा विवेकयुक्त मनकरिकै तिन भ्रोत्रादिक ईंब्ियोंकूं रोकिकारेके 
वा, पाणि आदिक कमेइन्द्रियोंकरिंके शास्रविहित कर्मों करे है परन्तु ता कर्मों- 
के फलकी इच्छा करता नहीं मो निष्काम कर्मोंके करगेहारा अधिकारी पृरुष पूर्व 
उक्त अशुद्ध अंतःकरणवाले मिथ्याचार संन्यासी तें बहुत भेष्ठ है। इसी विलक्षण- 
ताके जवाबणेबारतै श्रीभगवाननें मूलश्लोकविषे ( यर्तु ) यह तु शब्द कथदः 
करा है। ताले यह । हे अजुव ! या महात्‌ आश्यकू तू देख। तिन दोनों 
पुरुषोंकू ययपि पारेभम तौ तुल्यही होने है तथापि एक पुरुष तो वागादिक कर्म 
इंद्ियोंकूं रोकिकरिंके मनसहित शओत्रादिक ज्ञानइन्द्रियोंकूं विषयोविषे प्रवृत्त करता 
हुआ परम पुरुषाथरूप फलतैं रहित होगे है। और दूसरा पुरुष तो मनसहित श्रोन्ना_ 
दिक ज्ञानहन्द्रियोंकूं शब्दादिक पिषयोतें निवृत्तिकारेंके वागादिककर्मईद्रियोंकारिकै 
कर्मोकू करता हुआमी परम प्रुषाथक प्राप्त होते है यापें चित्तशुद्धित रहित संन्‍्या- 
सीतें सो निप्काम क्मोके करणेहारा पुरुष बहुत भेष्ठ है॥ ७ ॥ 
जिप कारणतें अशुद्ध अंदःकरणवाले रंन्‍्यात्रीते निष्काम कर्मोके करणेहारा पुरुष 
बहुत भ्रेष्ठ है । तिस्र॒ कारणतें तू मनपतहित ज्ञानइन्द्रियोंकू रोकिकारिके वागादिक 
कर्मेइन्द्रियोंकरेंके नित्यनैभित्तिक कमोर्कू कर । या अर्थ श्रीमगवान्‌ अजुनके 
प्रति कथन करे हैं- 


नियत कुरु कर्म ख॑ कर्म ज्यायो हकर्मणः ॥ 
श्रीस्यात्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
(पदच्छेद:) नियंत्रम्‌। कुंह। कैर्म। लेम्‌ । कमी । ज्यायः । हि। अकमे- 
णः। शेरीरयात्रा। अंपि । चं। ते । नें। प्रंसिद्धथेत्‌ । अंकर्मणः॥८॥8 
( पदार्थः ) हे अजुन । 'तू॑ नित्यनेमित्तिक कैम: 
था 


कप आया कही कर जिस कारणते 
मह हिईे होगी ही ओेंई है तेथा केंमोर्ें रहित तुम्हारे शैरीरकी यात्रा 'भी 
हूँ से होवेगी ॥ ८ ॥ 

श्५ 


हु 


“(२२६ ) श्रीमद्भगवद्नीता- (अव्याव 


भा० टी०-हे अजजुतन ! अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे क्मोक्े अन्न 
रहित जो हूं है सो हूं स्वगोदिक फरछोकी इच्छातें रहित होझके श्रतिकारेक 
प्रतिपादित तथा स्मृतिकरिक प्रतिपादित संध्या उपासनादिक नित्यकर्मोक तथा 
ग्रहण भाद्धादिक नेमित्तिक कर्मोकृंही कर। शंका-हे मगवद्‌ ! अशुद्ध अंतः- 
करणवाले पुरुषने ।क्रित्त क्रणतैं कर्मही करणेक् योग्य है। ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए शीमगवान्‌ कहें हैं ( कम ज्यायो हमकर्मणः इति ) जिप्त कारणतैं विन 
नित्यनेमित्तिक कर्मोके नहीं करणेतें दिन नित्यवैमित्तिक कर्मोका कारणही 
अत्यंत भ्रेष्ठ हे तित्त कारणतैं अशुद्ध अंतःकरणवाले पुरुपनें फलकी इच्छातें 
रहित होइके ते नित्यनेमित्तिक कमेहीं अवश्यकारेके करणे। यथपि “ संन्‍्याप् 
एवात्यरेचयत्‌ ” या शुतिनें धमोदिक सर्वे साथनोतें संस्यासकृही श्रे्छपकारिके 
कथन करा है याएेँ संन्‍्यासतैं कर्मोंविपे श्रेता कथन करणी संभग्र नहीं तथापि 
जीवन्मुक्तिके सुखवासते अल्लवेत्ता पुरुषनें करा जो विद्वत्न्यास है। तथा 
आत्मज्ञानकी . प्राप्तिवासते शुद्धचित्तताढे मुमुक्षु जननें करा जो विविदिषा 
ऑन्यास है दा दोनों प्रकारके सेन्यासविपेही सा श्रति धर्मादिक सर्व साथनोतें 
ओएता कथन करे है। और इहां प्रसंगविषे जो संन्यास कर्मोंविपे अेप्तता कथन 
करी है सो अशुद्धचित्तवाले पुरुषनें केवल औत्मुक्यमात्रकारेक करा जो संन्यास 
है वा संन्यासतें निष्काम कर्मोंविपे भेठता कथन करी है कोई सन्‍्यासकी विंदा- 
विपे भगवानका ताल नहीं है। वहां धमे, सत्य, तप, दम, शम, दाद,प्रजनन, 
आहितामि, अभिहोत्र यज्ञ और मानस या एकादश साधनोंतिं संन्यासकी अशि 
कता आत्मपुराणके दशम अध्यायके अंतविपे हम विस्वारतें कथन कारे आज 
हैं इति । किंवा । हे अर्जुन ! तिन नित्यनेमित्तिक कर्मके नहीं करणेकारिक 
केवछ तुम्हारे अंवःकरणके शुद्धिका अभावही नहीं होगेगा किंतु मुद्धादिक करमोकि 
नहीं करणेवैं तुम्हारे शरीरके खानपानादिक व्यवहारभी नहीं सिंद हपंग । 
भगवानका यह अभिम्नाय है । हू अर्जुन क्षत्रिय है यहीं संन्यास आभमरे 
धारण करके भिक्षावृत्तित शरीरके निर्वाह करणेविपे तुम्हारा अधिकार 6 नहीं 
काहेतें श्रतिस्मृतियोविषे ब्राह्मणरुंही संन्यास करणेका अधिकार कथन करा 
है। वहां शरति। 'बाह्मणाः पुत्रैपणायाथ विन्ेषणायाथ् ठोकेपणावाल व्युत्थाबाथ 
मिक्षार्य चरंति” दरति। अर्थ बह-सुत्रपपणाका तथा विनएपणाकरा तथा छाक 


तृत्तीय ] भाषादीकासद्दिता । , (१७ ) 


एपणाका परित्याग करिके वैराग्यवान्‌ आह्मण संन्‍्यासपूर्वक मिक्षाइृत्तिकू करें हैं 
इति । तहां स्मृति । / चार आशा बराह्मणस्प त्रयो राजन्यस्थ दो वैश्यस्थ 
इति ” । अर्थ यह-अह्नचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास यह चारे आश्रम 
आह्मणके होगें हैं। और अह्चय, गहस्थ, वानप्रस्थ यह तीन आशभम क्षत्रियके 
होवें हैं और बह्नचप, गहस्थ यह दो आभम वैश्यके होवें हैं । तहां अन्य सृति । 
& मुख्जानागय धर्मों वैष्णब लिंगधारणम्‌ । बाहुजावोरुजातानां नाये धर्मों 
विधीयते ”। अर्थ यह-परमेश्वरके मुखतें उपन्न भये जो त्राह्मण हैं तिन 
आह्मणोकाही यह देडादिकचिहपारणपूर्वक संन्यास थम है। परमेवरके बाहुतें 
उतन्न भये जो क्षत्रिय हैं। तथा परमेश्वरके ऊरुस्थठ्तैं उप्तन्न भये जो वैश्य हैं 
तिन क्षत्रिय वैश्योंकू यह छिंगसेन्यास विधान नहीं करा है इति। इत्यादिक 
अनेक भुतिस्पृतिवचर्नोविषे त्राह्मणकृंही संन्यास आभ्रमका अधिकार कथन करा 
है क्षत्रियवेश्यकूं सं्याशका अधिकार कथन करा नहीं या प्रकारके अभिपराय- 
कारेकेही श्रीमगवानने अर्जुनके प्रति युद्धादिक कर्म बिना तुम्हारे शरीरके सानपा- 
तादिक व्यवहारमी सिद नहीं होवैंगे या प्रकारका वचन कथन करा है॥ < हे 
है भगवन्‌ ! / कर्मणा बध्यते जंतुर्वियया च विमुच्यते ” । अर्थ यह-- 
यह जीव कर्मोकारेके तौ संसारविषे बंधायमान होगे है । और विद्याकरिके 
ता संसारतें मुक्त होगे है इति | या स्मृति वचनकारिके तिन सर्वे कमोंविषे बेधकी 
हेतुताही सिद्ध होते है यातें मुमुक्षु जननैं ते बंधके हेतुभत कर्म करणेकू योग्य 
नहीं हैं ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ ता अजुनके प्रति काम्यकर्मों- 
कूंही बंधकी हेतुवा है ईश्वर अपेण बुढ्धिकारेंके करे हुए कर्मोकूं वंधकी हेतुता 
नहीं है या प्रकारका उत्तर कथन करें हैं- 
र्था ६ जद ०. ९५ 
यज्ञार्थत्कर्मंणोष््यत्र छोकोईयं कमबंघनः ॥ 
तदरथ कर्म कोंतेय मुक्तसंगः समाचर ॥९॥ 
५५५ प्छेढः ) यैज्ञाथोत्‌ । कमेण: । अन्यत्र। छोक॑ः । अंयम। 
कमबंधन: । तेद्थम। कम । कोतेये। मुंक्संगः । सैमाचर ॥ ९ ॥ 
_. ( पदार्थ: ) हे अजुने । बह ठोक परमेबर के आराषनअर्थ कैमैतें अन्य 
कर्मेविपेही कमेकरिक वंधायमान होते है पते तू फैठकी इच्छाएं रहित होइकै 
दो परलेखर आराधन अर्थ कैमेकूं भंछी प्रकार कर ॥ ९ ॥ 


( २२८) - श्रीमद्भगवद्गीता- [ धद्याय- 


टी०- “यज्ञो वै विष्णु; ? । अर्थ यह-विष्णुभगवान्‌ यज्नरूप हैं । 
या भुतितें यत्र नाम परमेश्वर्का वाचक सिद्ध होवैहे ता परमेखरके आराबन 
वासते जो नित्यनेमित्तिक कम करते हैं विन कर्मोंका नाम यज्ञार्थ कम है। ऐसे 
निष्काम कर्मेतें भिन्न जो स्वर्गादिक फढोंकी प्रातिवासतै काम्य कम हैं तिन 
काम्य कर्मोविये प्रवृ्त हुए यह कर्मोंके अधिकारी जनहीं तिन काम्य कर्मों 
कारिके बंधायमान होतें हैं । और परमेशवरके आराधन अर्थ करे जो कर्म हैं तिन 
निष्काम कर्मोकारेके यह अधिकारी जन वेधायमान होगे नहीं यातें / करमणा 
बध्यते जंतुः ” यह पूर्व उक्त स्मृतिभी केवछ काम्यकर्मोंविपेही वंधनकी हेतुता 
कथन करे है निष्काम कर्मोविषे बेधनकी हेतुता कथन करे नहीं यायैं हे अर्जुन! 
हूं स्वगीदिक फर्कोकी इच्छातैं रहित होइके केवल परमेशरके आराधन अर्थ 
अद्धामक्तिपूर्वक तिन नित्यनैमित्तिक कर्मोकूं कर ॥ ९ ॥ 
किंवा भगवान्‌ प्रजापतिके वचनवैंभी या अधिकारी पुरुंपनें ते कर्मही करणेदूं 
योग्य हैं या अर्थकूं श्रीमगवान्‌ चारे श्ठोकोंकरिक अ्जुनके प्रति कथन करें हैं- 
सहयज्ञाः प्रजाः छक्ष परोवाच प्रजापतिः ॥ 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्लविष्टकामछुक्‌॥ १०॥ 
(पदच्छेद) सहयज्ञाः । प्रजाः । सूँड्ठा । एुरा। उवाच । अजापतिः । 
अनेन । पैसविष्यध्वम्‌ । एपः। वें: । अंस्तु । इश्कामथुकू ॥ १० ॥ 
(पदार्थ: ) है अर्जुब ! कैल्पके आदिविपे प्रजापति बैज्ञके अविकारी 
प्रेजाकू उतन्न करके यह वचन कहता भया है प्रजा इसें यक्ञकारेके तुम बैड 
प्राप्त होवो जिस कारणतैं येह यज्नही तम्हारेकूं मंनवांछित फ़लोंकी प्राति करणे- 
हारा हों वो ॥ १० ॥ मे 
भा० टी०-श्ुविस्गृतियोंकरिक विधान करे जो स्ववर्णभाशमके बह्मादिप 
कम हैं तिन कर्मोवेसहित जे वर्तमान होयें तिन्होंका नाम सहयन्न हे अर्थात 
करमोंके अधिकारियोंका नाम सहयत् है ऐसे यज्ञादिरृप कमोके अधिकारी 
क्षण क्षत्रिय वैश्य या जैवर्णिक अजाकूं मुष्कि आदिकाठविपे रचिकरिक परम 
छपाछु भगवान्‌ प्रजापति वा चेवर्णिक प्रजाके प्रति या प्रकारका वचन कहता 
मया ! हे प्रजा ! अपणे अपगे वर्ण आश्रमकरिके उचिव जो वह यतादिरुप 
श्र है ता यज्ञाव्रिप धर्मकारेंक तुम उत्तरठत्तरकाछुविपे दद्धिकूं तर होती । 


ठृतीय ] भाषाटीकासहिता । (२२९५) 


शंका-इस यज्ञादिरप धमेकरेके किस प्रकार वृद्धि होवे है ऐसी शेकाके हुए 
'पजापति कह हैं (एप वोस्टिि्टकामधुक्ू इंति ) हे जा ! यह यजादिरुप धर्मही 
तुप अधिकारी जवोंकूं मनवांछिद फ़ढोंकी भाप करणेहारा होवी इति। 
शंका-( सहयज्ञाः ) या वचनविषे करा जो यज्ञका गहण है घ़ो यजका बरहण 
अवश्य करणे शोग्य नित्यनेषित्तिक कर्मोकाही उपलक्षक है काम्पुकमींका 
उपरक्षक है नहीं काहेतैँ तिन कर्मोके नहीं करणेतें प्रत्यवायकों प्राहि जज 
कथन करणी है । सा प्रत्यवायकी भाप्ति नित्यनैमित्तिक कर्मोंके नहीं कर 
होगे है काम्य क्मोके नहीं करणेतैं कोई म्रत्यवायकी भ्राप्ति होगे नहीं किंवा इस 
गीताशाखबिषे तिन काम्यकर्मोंके कहणेका कोई प्रसंगभी है नहीं उछटा (मा 
कर्मफलहेतुम: ) इस वचनकारिके तिन काम्य कर्मोंका निषेधही करा है यार्तें 
नविष्काम कर्मोंके प्रसंगविषे यह यज्ञादिरुप धर्म तुम्हारेकूं मनर्दाछित फछोंकी 
प्राप्ति करैगा यह फ़ठका कथन असंगत है। समाधान-काम्य कमोंकी न्‍्याई 
विन नित्यनैभित्तिक कर्मोंकामी सो आनुषगिक्‌ फुछ संभव होइ सके है या वार्चो 
आएस्तंव ऋषिनेंभी कथन करी है। “तयथाम्रे फ़ुछार्थे निमिते छायागेंपे इत्य- 
नूसयेते एवं धर्म धवर्यमाणमथों अनूषयते नोचेदनूपपयंते व पमेहानिर्मवत्तीति” । 
अर्थ यह-जैसे किसी पुरुषनें फर्लोकी प्रातिवासतै गाया हुआ जो आम्रका 
वृक्ष है वा आम्रवृक्षके छाया सुगंध यह दोनों आनुषगिक फूठ ता छगावणेहारे 
पुरुषकूं अवश्य भाप्त होगें हैं तेसे या अधिकारी पुरुषनें स्वथम जातिकारिकै करे 
जो नित्यनैभित्तिक कम हैं तिन कर्मोें अनंतर ता कर्मकर्ता पुरुषझू मन- 
वांछित पदार्थोकी भ्ाविरुप आनुषंगिक फूल अवश्य होवे है जो कदाचित्‌ ता 
कर्मेकर्चो पुरुषकूं सो आनुरपगिक फूल नहींभी प्राप्त होगे तौभी ता नित्यमैमित्ति- 
करूप धमकी हानि होगे नहीं जिस कारण॑तें अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा मोक्षझूप 
प्रम फठ वा पुरुषकूं अवश्यकारिक प्राप्त होवे है इति। शंका-काम्यकर्मोंकी न्‍्याई 
जो कदाचित्‌ वित्यकमोंकाभी फूठ अंगीकार करोंगे तौ कार्म्यकर्मेतें नित्य- 
कर्मोंविपे विलक्षणता फ्रिझ्ध नहीं होबैगी । समाधान-क्ाम्यकर्म तथा नित्पकर्म 
या दोनोंविपे फठकी कारणवाके समान हुएमी फुछकी इच्छाकरिके करे हुए 
करमकू काम्यकर कहे हैं। और फडकी इच्छायें रहित होइके करे हुए कमेझृं 
नित्यकम कह हैं या रीतिंसें तिन काम्पकर्मोतें नित्यकर्मोंविपे बिलश्षणता 


( २३० ) श्रीमद्भगवद्टीतता- [अव्याय- 


संभव है और अनिच्छित फठकीमी बसस्‍्तुक् स्वभार्वैही उसत्ति अंगीकार किये 
हुए तिन 58० विशेषता संभव नहीं इस वात्तौकूं आगे विस्तार्करेके 
निहूपण करेंगे यातें यह यज्ञादिरुप धर्म तुम्हारेकूं मनवांछित फर्लाकी प्रात 
करणेहारा होवो यह वचन असंगत नहीं है किंतु यथार्थ है। वहां स्मृति । “संध्वा- 
मुपा सते ये ए संत संशितब्रताः । विश्ृत्पापास्ते यांति त्र्मकोकमनामयम्‌ । 
अर्थ यह-जे पुरुष निरंतर अद्धामक्तिपूरवक संध्याकू उपासना करें हैं ते पुरुष 
सर्वपापो्ते रहित होइके रोगादिक विकारों रहित बह्लोककूं भराप्त होें हैं इति । 
इत्यादिक अनेक वचनोंकारेकै संध्याउपासनादिक नित्यकर्मोका अह्मठोकादिकोंकी 
प्राप्तिहप आनुषंगिक फू कथन करा है ॥ १० ॥ 

हे भगवन्र ! यज्ञादिरुप धमेकूं मदवांछित फलोंके शागकी हेतुता किस प्रकार 
है ऐसी शंकाके हुए सो प्रजापति वा प्रकारकूं निरूपण करें हैं- 

देवान्भावयतानिन ते देवा भावयंत्‌ वः॥ 

परस्पर भावयतः अयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 

( पदच्छेदः ) देवोच्‌ । भावेयत । अनेन । ते । देवां:। मावयंतु । 
व: । परस्प्रम्‌ । सावयंतः। ओये:। पेंरमू। अवीप्स्यथ ॥ ११ ॥ 

( पदार्थ: ) हे प्रजा | तुम अधिकारी इंस यज्ञादिरूप पर्मकारेके ईंद्रादिक 
देवतावोंकूं संतुंट करो तिसैं अनंतर ते इंद्रादिक देवता तुम्हारेंकूं संतुर्ट करें इस 
भुकार परस्पर संतु्ट करते हुए तुम दोनों परेम भेयकू प्ोतत होवोगे ॥ ११ ॥ 

भा? टी०-हे प्रजा ! तुम स्व यजमान इस यज्ञादिरूप धर्मकारेंके इंद्ादिक 
देववाओंकूं संतुट करो। और वा यज्ञविपे हविभागोंकररिके तुम्दोने संतुष्ट करें हुए 
जो इन्‍्द्रादिक देवदा हैं ते इंद्रादिक देववा जलकी वृष्टि आदिकोत अन्नकी उल- 
चिद्वारा तुम यजमानोंकूं संतुष्ट करें । इस प्रकार पररुपर संतुष्ट करते हुए तुम प्रजा 
तथा इंद्रादिक देवता दोनोंही मनवांछित अथरूप परम श्रेयकूं प्राप्त होगोगे तहां 
तुम्हारे संतुष्ट करणेयँ इंद्रादिक देवता वो तृत्तिरुप परमम्रेयकू प्रात होवेगे। और 
इन््रादिक देववाबों कं संतुष्ट करणेतें तुम प्रजा स्वगीरूप परमश्रेयककू माप होगोगे॥३३॥ 

किंवा वा यज्ञादिकरूप धर्म करेंके तुम्हारेकू केवक परछोकविपे स्थित रवगा- 
विरुप फलकीही प्राप्ति नहीं होगी किंतु इस छोकविपे स्थित अन्न, छवण पथ 
आदिक फ़लकीमी मात्रि होतगेगी या अथरूं प्रजापति कथन करें हैं 


कुदीय ] भाषादीकासाहिता (२२१ )* 


इृष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्य॑ते यज्ञमाविताः ॥ 

तेदेत्तानप्रदायैभ्यो यो झंके स्तेन एव सः॥१९॥ 

( पदच्छेदः ) ईंशान्‌ । भोगान्‌ । हि! । वेंः। देवाः । द।स्थ॑ते । यंक्ष- 
भाविताः। तेः । दंचाव्‌। अँप्रदाय । ऐंस्यः । में: । भुंफे । स्तेनें:। 
ऐँव। से: ॥ १२ ॥ न 

(पदार्थः ) जिसे कारण यृज्ञकरेके संतुष्ट हुए यह देवता तुम्हौरे वाई सर्-- 
वांछित भोगोकूं देवेंगें तिस कारणवैं तिर्व॑ देवतावोनें दिये हैए भोगोंद ईन 
देवतावोंके वाई ने देकरेके जो पुरैप भोगै है सो पुर्रंष चौरं ही है॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे प्रजा | इस प्रकार भ्ौत स्माते यज्ञरूप धमेकारेके संतुष्ट हुए 
जो इंद्रादिक देवता हैं ते इंद्रादिक देवता तुम करमकत्तो यजमानोंके ताई अन्न, पशु, 
सुबर्ण इत्पादिक मनवांछित भोगोंकूं देंगे । और जैसे कोई पुरुष किसी अन्य 
पुरुषके प्रति कण देवे है तैसे विन इंद्रादिक देवतावोंनें तुम्हारे वाईं दिये जो अन्ना- 
दिक भोग हैं विन भोगोंकूं तिन इंद्रादिक देवतावोंके ताई न देकरिके अर्थात 
इन्द्रादिक देवतावोंके उद्देशकारेके त्रीहियवादिक पदार्थोंका त्यागरूप जो वैश्वदेव, 
अभिहोत्र, जातेष्टि इत्यादि नित्पनैमित्तिक याग हैं तिन्होंकूं न कारिके जो पुरुष 
केवुठ अपणे देहइन्द्रियादिकोंकी पुष्टि करणेवासपै तिन अन्नादिक पदार्थोकूं भोंगे 
है सो पुरुष तिन देवतावोका चौरही है तथा रुतप्न है काहेतें तिस पुरुषनें देवतावोंके 
भज्नादिक पदार्थोकूं तौ हरण करा है और यज्ञादिकोंकरिके विन देवतावोंके कणकी 
निनूत्ति करी नहीं ॥ १२ ॥ 


किंदा तिन यज्ञादिक कर्मेकि न करणेतैं या अधिकारी पुरुषकूं केवछ चौरमा- 
वकी तथा रृतप्नताकी प्राप्ति होंवे 


होते नहीं किंतु तिन यज्ञादिक् कमोंके नहीं करणेतें 
या अधिकारी पुरुषकूं प्रत्यवायकीभी प्राप्ति होंगे है या अर्थकूं अन्वयव्यतिरिक 
कारक निरूपण करे है- 
यज्ञशिष्ठाशिनः संतो मुच्यंते स्वेकिल्बिपः ॥ 
सजत त लघ पापा ये पचंत्यात्मकारणात्‌॥ १३ ॥ 
.... पदच्छेद: ) यज्ञशिश्शिनः । संतः । मुंच्यंते । स्वेकिल्विपेः । 
झुजते | ते । तुं। अंधम। पापाः। ये । पंचंति। आत्मकारणात॥१ शा. 


् 


(२३२ ) ओऔमद्रगवदह्ठीता- [भब्याब- 


( पदार्थ: ) जे पुरुष यैज्के शेप अनकू भोजन करें है ते शि्ट पुरुप सै पापों 
परित्योग करते हैं तंथा जे पापात्में। पुरुष केवल अपणे वासतैही अन्न पढ़ाओ 
हैं ते पुरुष पॉपकूही भोजन करें हैं ॥ १३ ॥ हे 

भा० टी०-जे अधिकारी पुरुष ऋषियज्ञ, देवयत, पितृयज्ञ, मनुप्ययत्र, भूतयज् 
या पंच यज्ञोदूं करिके परिशेषतें रहे हुए अमृतहूप अन्नकूं भोजन करे हैं ते पुरुपही 
शिष्ट कहे जायें हैं काहंतें श्रद्धामक्तिपुविक वेदविहित कमोंक़े करणेहारे पुरुषकूही 
शा्रविषे शिष्ट कह्म है ऐसे शिष्ट पुरुष सर्व पापोनें परेत्याग करते हैं । ताल 

 यह-अमादकारेके करे हुए जो पाप हैं तथा पंचसूनाहूप विमित्ततें उसन्न हुए 
जो पाप हैं तथा विहित कमकि न करणेकारिकै प्राप्त भये जो पाप हैं तिन सर्व 
'पापो्तिं ते पुरुष रहित होवें हैं इति । इतनें कहणे कारिके विन यज्ञादिकोंके कर- 
णेहारे पुरुषकू पापकी प्राप्तिका अभाव कथन करा । अब तिन यज्ञादिक क्मोंकि 
नहीं करणेहारे पुरुषकूं प्रत्यवायकी प्राशका कथन करें हैं (भुंजते ते तु इति ) 
'तिन पंचमहायक्ञोंकूं नहीं करते हुए जे पापात्मा पुरुप केवल अपगे उदरके मरण 
करणे वासतैही अन्नकूं पकावैं हैं देववा अतिथि आदिकके वासते अन्नकूं पका- 
बते नहीं ते पुरुष केवछ प्रापकूं ही भोजन करें हैं अन्नकू भोजन करत 
नहीं । यद्यपि तिन पापात्मा पुरुपोकी इृश्टिकारेंक तौ स्रो अन्न है तथापि 
शाख्की दृश्टिकारेके तथा देवताबोंकी दृष्टिकारेक सो अन्न पापरूपही है 
इति । इहां ( पापा: अथे भेजते ) या वचनकारिकै यह अर्थ बोधनकरा 
जे पुरुष तिन पंचयज्ञोकूं न करिके केवल अपणे उदरके भरण करणेबासतेही 
अन्नकूं पका हैं वे पुरुष पूर्वही पंचसूनाकृत पापवाले तथा प्रमादकत हिंसताजन्य 
'पापवाले हुएमी पुनः वैश्वदेवादिक नित्यकर्मोके नहीं करणेजन्य दूसरे पापकू प्रात 
होगें हैं इति । तहां स्मृति । “कंडनी पेपणी चुडी उदकुंभी च मार्जनी । पंचमना 
गृहस्थस्य तामिः स्वर्ग न विंदति । पंचम्तनाछूते पाप पंचयन्व्यपोहति । अथ 
यह -गहर्थ पुरुषोंके गृहविपे जीवॉंकी हिंसा होगेके पंचस्थान होगें है एक तो 
ऊखलविपे अन्नके कूण्णेतैं जीवोंकी हिंसा होगे है और दूसरा पापाणकी चक्ी- 
'विषे अन्नके पीसगेएें जीवोंकी हिसा होंगे है। ओर तीसरा अन्नके पकाइगेवासती 
चुहेविपे अग्रिके जगावणेतेँ जीवोंकी हिंसा होरे है। और चौथा वाजविये 
जलके भरणेतं जीवॉकी हिंसा होंगे है । और पंचमों मृत्िकाजठादिकोर्स वग्के 


>> 


ठततोय ] भाषादीकासदहिता । (२३३ ) 
मान कराते जीवोंकी हिंसा होते हैंता पंच शकारकी जीवहिंसाकरेके यह 
गहस्थ पुरुष स्वगैकूं प्राप्त होता नहीं । और विन पंच हिंसास्थानोति उसन्न 
भये जो पाप हैं ते पाप पंचयज्ञोकरिके निवृत्त होंवें हैं इति । ते पंचयज्ञ यहे 
हें-तहां गोक । “ऋषियज्ञ देवय्ज भूतयज्ञं च सवेदा । जूयज्ञ पितृयज्ञ च 
यथाशक्ति न हापयेत”” । अर्थ यह-पह आह्मणादिक गृहस्थ पुरुष दिनविनविषे 
ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, यह पंच यज्ञ यथाशक्ति करें 
इन पंच यकज्ञोका परित्याग कदाचितभी नहीं करे इति । तहां वेदका पठन पाठन 
करणा तथा पैध्योपासन करणा याका नाम ऋषियज्ञ है। और अभिहोन्रादिकोका 
क्रणा याका नाम देवयज्ञ है। और बलि, वैश्वदेवकूं करणा याका नाम 
भूतयज्ञ है। और गृहविपे श्राप्त हुए अतिथिका अन्नादिकों करिके संतोष करणा 
याका नाम मलुष्ययज्ञ है। और भाद्ध तर्पणकूं करणा याका नाम पितृयज्ञ है 
इति। दिन यज्ञकि नहीं करणेहारे गृहस्थ पुरुषोकूं दोषकी प्राप्ति पाराशरस्मृति- 
विषेभी कथन करी है। तहां श्ठोक । “वैश्वदेवविहीना ये आतिथ्येन विदर्जिता:। 
सर्दें ते मरक॑ यांति काकयोनिं बजति ते। काप्ठभारसहस्ेण पृतकुमशतेन चे । 
अतिथिरयस्प भग्नाशस्तस्य होमो निरथंकः” । अथे यह-जे बाह्मणादिक 
गृहस्थ वैखदेव करणेतें रहित हैं तथा अतिथिके प्रति भोजन देणेपैं रहित हैं ते 
पुरुष म्रिकरेके नरकर्ूं भाप्त होदें हैं तिसतें अनतर काकयोनिकूं प्राप्त होवें 

इति । किंगा जिस गृहस्थ पुरुषके गहरे अतिथि पुरुष अन्नादिकोंकी प्राप्तितें विना 
निराश चल्या जावे है तिस मुहर्थ पुरुपने काइके सहख भारोकारिके तथा 
बृतके शतकुंभोंकरेके करा हुआ जो होम है सो होम ता पुरुषकूं किंचित॒मात्रभी 
फूलकी प्राधि करे नहीं इवि। अतिथिका छक्षण पाराशरस्मृतिविषे यह क्या 
६ । वहां श्लोक । “दराध्वोपगत भ्रांत वैश्वदेव उपस्थितम । अतिथि ते 
विजानीयाज्नाविथि: पूवरमागवः ॥ चौरों वा यदि चांडालः शत्रु पितृधातकः 

देखदेवे तु संघाते सोधतिथिः सर्वेसेगम: ॥ ने पृच्छोद्रोत्रचरणे स्वाध्यास चच 
ब्रतानि च। हृदय _ल्पये्तसिमिन्सर्वदेवमयो हि सः ॥ ” अर्थ यह-जो पुरुष 
दूर मार्गत चढिके आया होर दश् थक्या होगे तथा वेखदेवके करणेके 
काडदिये प्राप्त होरे ताऊूं अतियि जानणा । और जो अपने पुरोहितादिक 
सरी वर्श पाप हैं ते प्रोहिदादिक अतिथि नहीं कहे जायें हैं इति | और 


( २३४) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अव्याव- 


वैश्वदेव करणेके कालविषे बाह्मणादिक गृहस्थ पुरुषोंके गरहविषे जो कोई 
अन्नार्थी चौर आए अथवा चांडाढ आबे अथवा शत्रु आबे अथवा पिताक्े 
हनन करणेहारा आवे सो अन्नार्थी पुरुष अतिथि जानणा तथा सं सत्संगादिकोंका 
कारण जानणा दइति | किंवा यह गृहस्थ पुरुष भुह॒विषे प्राप्त हुए ता 
अन्नार्थी अतिथिका गोत्र नहीं पूछे तथा वेदकी शाख़ादिकमी नहीं पूछे तथा 
ऋगेदादिकोंका अध्ययनभी नहीं पूछे । तथा अल्नचयोदिक बतमी नहीं पुछे 
किंतु सो गृहस्थ पुरुष ता अतिथिविपे यह अतिथि सर्वदेवमय विष्णुरूप है या 
प्रकारकी भावना करेंके ता अतिथिके प्रति अज्नादिक देते इति । यातें जे 
बाह्मणादिक गृहस्थ पुरुष पूष॑ उक्त पंचयज्नोकूं न कारिके केवछ अपणे उद्र 
भरणेवासतैही अन्नकूं पकावे हैं ते पुरुष अन्नरुपकरिके स्थित पापकुरई 
भोजन करें हैं ॥ १३ ॥ 
,. किंवा केषल पूर्व उक्त प्रजापतिके वचनमात्रतैँंही ते यत्नादिक कर्म करणेकूं 
योग्य नहीं हैं किंतु या जगतरूप चक्की पऋृत्तिका हेतु होगेतेमी ते यजादिक 
कर्म करणेकूं योग्य हैं या अर्थकूं भीभगवान्‌ अर्जुनके प्रति तीन श्ठोकों 
करके कथन करें हैं- पु े 

अन्नाउ्रवंति भ्ूतानि पजन्यादन्नसंभवः ॥ 

यज्ञारृवति पजन्यो यज्ञः कमससुद्धवः ॥३४॥ 

( पदच्छेदः ) अन्नात्‌ । भंवंति । बृतानि । पर्जन्यात्‌। अंच्विसंभवः । 
यँज्ञात्‌ । भवति । पैजन्यः । येज्ञः । कैमेंससुद्धवः ॥ १४ ॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! अन्नतें शरीर उसन्न होते है और वा अन्नका जन्म 
ज॑लकी वृट्टितें होगे है और सा ज॑छकी वृष्टि अँपूवेरूप धर्मतें उपन्न होगे 6 और 
सो अपूर्रकूप धर्म कैंमेतें उसन्न होते है ॥ १४ ॥ कह 

भा० टी०-हे अर्जुन ! भोजनद्वारा पुरुष ब्लिग्रोके शरीरतिपें प्रात हक 
शुक्रशोणितरूपकारिंक परिणाम प्राप्त या जो ब्रीहियवादिक अन्न ६ तिम 
अज्नवैंही सर्व मतुप्यादिक प्राणियोंके शरीर उतन्न हों है भरता 
बीहियवादिके अन्नकी उत्पत्ति जठकी बृश्रिते होगे है। यह वारसी सर्वे प्रागि- 
योँकूं प्रत्यक्ष सिंध है और कारीरी इश्टि अग्निहोत्र आरिकर्त हनान्न 
भया जो धर्म है जिस धर्मक शास्रविपे अपूर्व अहट या नामकारिक कथन कह । 


ठृतीय ] भाषाटीकासहिता । (२३५) 


ता पर्मरृष यज्ञ सा जलकी वृष्टि उसल्न होते है। तहाँ मनुस्थृति । अग्नो 
प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुयतिध्ते । आदित्याजायते बृष्टिपहिर्ल ततः प्रजा: 
अर्थ यह-वैदिक अभिविषे प्रातःसायेकालमैं श्रद्ामक्ति पूरक पाई हुई जो 
घुदादिक पदार्थोंकी आहुति है सा आहुति सूक्ष्महपकरिंके आदित्यविषे स्थित 
होगे है ता आादुतिविशिष्ट आदित्य मेघोंद्यरा जलकी वृष्टि उसन्न होते है वा 
जलकी वृष्तिं व्रीहियवादिक अन्न उसन्न होवें हैं। और ता अन्नतें यह मनुष्या- 
विक शरीर उसन्न होगें हैं इति। और सो धमरूप यज्ञ अभिहोत्र कारीरी इष्टि 
आदिक कमोतें उपन्न होरे है ॥ १४ ॥ 

किंच- छ् 

कर्म ब्रह्मोझव विडि बल्याक्षरसमुद्धवम्‌ ॥ 
तस्मात्सवंगत ब्रह्म ननर्त्य यश्षे प्रोतीष्ठतम ॥ १५॥ 

( पदच्छेदः ) कर्म । अंक्योह्वम्‌ | विद्धि। बेल । अक्षरसमुद्धवम्‌ ।! 
तस्मात्‌ । सैवेगतम्‌ । ब्रह्म । नित्यम्‌ । यज्ञें । प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुंन ! ता अंभिहोनरादिक कर्मकूं तू बेदेतें उपपतन्न हुआ जौन 
ओर वा बेदकू परमास्मादेय्ें उपपन्न हुआ जान तिस कारणतैंही संदे अर्थका 
प्रकाशक तथा नाश्ते रहित सो वेद दा घर्मरूँप यज्ञविषे स्थित है॥ १७॥ 

भा० टी०-अह्म नाम वेदका है सो वेदरूप जह्न है प्रमाण जिसविषे ताका 
नाम बह्मोद्धँग है तिस अभिहोत्रादिक कमेकूं तूं अल्नोद्धव जान । तातपये यह- 
वेदनें विधान करा जो अभिहोत्रादिक कर्म है ता कमकृंही तू अपूवेरूप धर्मका 
साधन जान दूसरे परसंदशाद्धो्दे प्रतिपादन करे हुए कर्मोकू तुमनैं ता अपूर्वरूप 
धर्मका साधन जाणना नहीं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! तिन पाखंडशास्रोंकी 
अपेक्षाकारिके वेदविषे कौन विछक्षणता है जिम विछक्षणताकारिके वेद्मतिपादित 
अर्थही धर्मुरप होने है। दूसरे पासंडशाद्यप्रतिष्दित अर्थ धमरूप नहीं होगें 
हैं। ऐसी अर्जुनकी शंक्ाके हुए भीभगवाद्‌ ता वेदविपे दूसरे पासंडशास्रोतें विल- 
क्षणदा कथन कर हं। ( चल्लाक्षरसमुद्धंयं इति ) है अजुन | भ्रम, प्रमाद, 
करणाआस्व, विश्रल्िप्सा इत्याटिक सर्व दोपोर्ते रहित जो परमात्मा देव है 
दा अक्षर परमात्मादेवैंदी पृरुपके विःशासोकी न्‍्याई विनाही प्रपत्वतैं सो ऋगू, 


(२३६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अब्याव- 


यूजुषू] साम, अथवर्णरूप वेद प्रादुभीव हुआ है या कारणतें नरम प्रमाद आदिक 
दोषोंकी शंकातें रहित हुए ते अपौरुषेय वेदोंके वचनही धरमरप अतीरदिय अध्- 
विषयक के जनकताकारिके प्रमाणहुप हैं। भ्रम प्रणाद आदिक दोपोवाले 
पुरुषोकारेंक रचित पासंडवाक्य ता अतीदिय धर्मविषयक प्रमाकू उसन्न करें 
नहीं यातें ते पासंडशास्र ता धर्मविषे प्रमाणरूप हैं नहीं । इहां अन्य पदार्थविपे 
अन्य बुद्धिका नाम श्रम है और अवश्य करणेबोग्य अर्थरेभी नहीं करणा 
याका नाम प्रमाद है। और नेत्रादिक करणोविपे वस्तुके यथार्थ ग्रहण करणेकी 
नहीं शक्ति होणी याक्ना नाम करणा«पाटव है। अन्य लोकोंके बंचन करणेकी 
इच्छाका नाम विभ्लिप्सा है इति। तहां अक्षरपरमात्मा देवैंही वेदोंका प्रादुभोव 
होबे है यह वार्ता शुतिविषेमी कही है। तहां शुति | / अस्य महतो भृतस्य 
निःश्व्तितमेतयहग्वेदीं यजुवेंदः सामवेदोअथर्वांगिसस इतिहासः पुराण विद्या 
उपूनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इति /”। अर्थ यह- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवणवेद यह चारे वेद इस महान परमात्मा देवके 
निःखासरूप हैं ते चारों वेद इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक मूत्र 
अनुब्याख्यान, व्याख्यान या मेदकारिके अष्ट प्रकारके हैं इति। इतिहास, पुराण 
आदिक अटोका अर्थ आत्मपुराणके सप्तम अध्यायविपे हम विस्तारतें निरूपण 
कारे आये हैं। इस प्रकार साक्षालरमात्मा देकौंही उसन्न होगेगे सर्व अथेका 
प्रकाशक तथा अवियाशी जो वेद है सो वेद अतीद्िय धर्महप यज्ञविषे अपणे 
'दालपपैकरिके स्थित होगे है या पराखंडशाखकरिंके प्रतिपादित निद्ष्ट 
धर्मका परेत्याग करेके या अधिकारी पुरुषनें वेदप्रतिपादित धरमही अनु 

प्लान करणा ॥ १७ ॥ े 
हे भगवद्‌ ! इस प्रकार वेदादिकोंकी उपत्ति होगो वा कहणेकरिक ईर्हा 
प्रसंगविपे क्या फठ पिद्ध होगे है ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीमगवाव्‌ कह है 

८ + | तह 4 
एवं प्रवर्तित चक्र॑ नातुवतेयतीह यः ॥ 
अघायुरिद्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥ १६॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । परवर्तितम्‌ । चंक्रमू। न॑। अउवर्तबति । ईह | 
यें:। अँधायुः । इंद्रियोरामः। मोवम्‌ | पोर्थ | स॑ः | जीवति ॥३॥॥ 


तृतीय ] भसापषाटीकासहिता ) ( २३७ ) 


( पदार्थ: ) हे अर्जुत ! ईंस छोकविषे जो अधिकारी पृहुप दा 
पंदृत हुए चेकके नहीं अंगीकार करे हैं सो पौप जीवन इंडियौराम पुरुष “्यर्थही 
जीवैता है ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-हे अड्ुव | प्रथम सर्वज्ञ परमेथरैं सवे अथकू प्रकाश करणेहारे 
नित्य निर्दोष वेदका ध्रादुर्भाव होने है तिसतें अनंतर ता वेदोक्त कर्मोंका ज्ञान होवे 
है। वा कर्मोके ज्ञानतैं अनंतर तिन कर्मोके अनुषानतें अपूरष रूप धर्मकी उत्पत्ति होबे 
है। विस धमकी उसपत्ियें अनंतर जछकी वृष्टि होंगे है वित्त जडकी वृष्ितिं बरीहि- 
यवादिक अन्न उलन्न होगे हैंता अन्नरें मनुष्यादिक भुत उसन्न होवें हैं तिसतें 
अनंतर तिन मनुष्यादिकोकी पुनः कर्मोंविषे प्रवृत्ति होपे है । इस प्रकार सवे 
जगठके निर्वाह करणेवासते  परमेश्वर्नैं पवृत करा जो यह चक्र है तिस 
चक्रके जो अधिकारी पुरुष नहीं अंगीकार करे है सो पुरुष पापरूप जीवन- 
वाढय होगेतें व्यर्थही जीवता है अर्थात्‌ तिस पुरुषके जीवनेतें मरणही श्रेष्ठ 
है काहेतें ता शरीरका पारित्याग कारिके दूसरे जन्भविषे ता पुरुषकूंभी कंदा- 
दित्‌ धर्मका अनुशान संभव होई सके है। तथा इस जन्मविषे वेदविहित 
कर्मोके न करणेतैं जो पापका संग्रह होगे है तिसतैंभी रहित हों है यातें ता पुरु 
पक्के जीवनेतं मरणही भ्ेष्ठ है। शंका-है भगवन्‌ ! ता पूर्व उक्त चक्रकू नहीं अंगी- 
कार करणहारा जो बल्लवेत्ता पुरुष है तिसकामी जीवन निष्फठ होवैगा ऐसी 
अजुनकी शंकाके निवृत्त करणेबासते भीभगवान्‌ ता अज्ञानी पुरुषका विशेषण 
कह हैं ( ईंड्ियाराम इति ) श्रोत्रादिक इंह्ियोंकारेके शब्दादिक विषयोंविषे जो 
पुरुष रमण करे है ताका नाम इंद्ियाराम है ऐसा विषयलंपट पुरुष केवछ कर्मोंकाही 
अधिकारी होगे है तिन कर्मोंका अधिकारी हुआभी जो पुरुष तिन कर्माँकूं नहीं 
करे है सो पुरुष तिन विहित कर्मोंके न करणेतें केवछ पापकाही संग्रह करता हुआ 
ज्यर्थही जीपै है । और जीवन्मुक्त विद्वान्‌ पुरुष इंद्वियाराम हे नहीं यापहें तिन 
कर्मोके न करणेतें सो विद्वान पुरुष प्रत्यवायकूं प्राप्त होगे नहीं ॥ १६ ॥ 

किंदा ! जो पुरुष इंद्रियाराम नहीं है तथा परमार्थ वस्तुकूं सर्वदा देखणे- 
हारा है सो विद्वान पुरुष इस जगतरुप चकके हेतुभूत कमोंका नहीं अनुष्ठान करता 
हुआमी प्रत्यवायकूं प्राप्त होगे नहीं जिम कारणतेँ सो विद्वान पुरुष कतक्त्यभावकूं 
प्राप्त हुआ है था अर्थकू श्रीभगदान्‌ दो श्ठोकोंकरिके कथन करे हैं 


न 


(२१३८ ) आमदूगवद्गीत्ता- [ अच्याय- 


वा; वात्मर 3 
यस्तात्मरतिखे स्यादात्मतृप्तश् मानवः॥ 
आत्मन्यंव च संतुष्ट स्तस्य कार्य न वियते ॥ १७॥ 

हर पदच्छेदः ) यः। तु। आत्मरतिः। एंव। स्यात्‌। आत्मतृप्तः | व। 
मानवः। आत्मनि। ऐँव। चे। संतुष्ट: । तैस्य। कैं्यम्‌ । नें । विधते ॥१७॥ 
५ (पदार्थ: ) हे अर्जुन ! पुनः जी मैनुष्य आत्माविषे प्रीतिवाला ही होते है 
तथा आत्माकारेकैही तृप्त होंगे है तंथा ओत्माबिपे "हो संठु होते है तिस 

'पुँषकू किंचितमात्रभी केंर्य नहीं कर्तव्य होगे है ॥ १७ ॥ 
भाण०्टी०-हे अर्जुन ! जो पुरुष इंद्रियाराम होगे है सो विषयरंपट पुरुष खक्‌, 
चंदन, वनिता आदिक विषयोंकी भाप्ति करिकेही रतिकूं अनुभव करेहे तथा सो 
पुरुष मनोहर अज्नपानादिक पदार्थोकी प्राध्िकारिकेही तृत्रिकूं अनुभव करे है तथा 
सो इंड्रियाराम पुरुष सुवर्ण, पृत्र, पशु आदिक पदाथोंकी प्रातिकारिके तथा रोगा- 
दिकोकी अग्रात्तिकरिकैही तुश्टिकूं अनुभव करे है विन 'पदा्थोके अग्राप्न हुए विन 
इंद्रियाराम रागी पुरुषोषिषे यथाक्रमतेँ अरति, अतृत्रि, अतुशिही देखणेविपे 
आवै है। इहां रति, तृप्ति, तुष्टि यह तीनों मनकी बृत्तिविशेष हैं ते तीवो साक्षीरूप 
अनुभवकरिके सिद्ध हैं। और जिस विद्वान पुरुपकूं परमानंदस्वरूप परमात्मा देवकी 
श्राप्ति मई है सो विद्वान पुरुष द्ैतदशनके अभावत्त तथा विपयसुर्सोविपे तुच्छव- 
डिवाला होणेंतें तिन विपयसुखांकी इच्छा करता नहीं । यह वार्त्ता ( गावावर्थ 
उदपाने ) इस श्ठोकविपे पूरे कथन कारे आये हैं या कारणतें सो बह्नवेत्ता विद्ान्‌ 
पुरुष आनंदस्वरूप आत्माविपेही रति करे है श्री आदिक विपयोविषे रवि करे 
नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! आनंदस्वरुप आत्माविषे तो से प्राणीमात्रकी निरपा- 
पिक प्रीति है वा अपणे आत्माके वासतेही स्रीपृत्नादिकोविपे प्रीति हो है या 
ता आत्मरति विद्वान पुरुपविपे अज्ञानी पुरुषोर्ति विछक्षणता सिद्ध होई नहीं ऐसी 
अ्जुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहें हैं ( आत्मतृतः इति ) हे अजुन ! सो विद्वाव 
पुरुष परमानंदस्वरूप आत्माकारिकही तृत्र होते है अज्ञानी पृरुपकी न्‍्योंट सी 
विद्वान पुरुष कोई मनोरम स्ियोकारेंक तथा मिष्ट अन्नकारेंक तृत्र होगे नहीं । 
शंका-हे भगवन्‌ ! जिस पुरुषका जठराशि रोगादिकोकारिक मेंद हुआ हैं वथा 


लत 


थातुक्षय होइ गया है सो पुरुष मिट अन्नकारिक तृतर होते नहीं तथा मनोरम प्रिय 


ठूतीय ] भाषाटीकासहिता । ; (२३९ ) 


विषेभी रमण करता नहीं यातैं तिस रोगी पुरुष्तें ता विद्वान पुरुषविषे विलक्षणता 
रिद्ध नहीं होगैगी ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवानर्‌ कहें हैं ( आत्मन्येव च्‌ 
संतुष्टः इति ) हे अजुन ! सो विद्वान पुरुष केवठ आनंद्रवरूप आत्माविषेही | सेतो- 
पढूं पाए हुआ है दूधरे किसी अनात्म पदार्थोविषे सो विद्वाच पुरुष सेतोपकूं भाप 
होगे नहीं । और रोगादिकोंकारेके जिस पुरुषका जठरामि मंद हुआ है तथा धातु- 
क्षय हुआ है सो पुरुष तौ ता जठराभिके पज्वलित करणेवासदै तथा धातुकी वृद्धि 
करणेवासतै नाना प्रकारके औषधोंके अर्थ जहां तहां ्रमण करे है आनंदरवरूप 
आत्माविषे सो अज्ञानी पुरुष संतोषक्‌ प्राप्त होवे नहीं इति। इसी विरक्षणताके 
बोधन करणेवासतै श्रीमगवाननैं( यस्तवात्मरतिः ) यावचनविषे तु यह शब्द कथव 
करा है।। तहां श्ति। “ आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ऋह्मविदां वारिष्ठः / । 
अर्थ यह-अह्नवेत्तावोविषे श्रेष्ठ यह विद्वान पुरुष आनेद्स्वकुप आत्माविषे 
क्रीढा करे है,तथा ता आत्माविषेही रति करे है तथा ता आत्माविषेद्दी क्रियावान्‌ 
होंगे है इति । ऐसे प्ह्नयेतता विद्वान, पुरुषविषे कर्मोफ़े अधिकारीपणेका कोई 
हेतु है नहीं या कारणतैं ता विद्वान पुरुषकूं कोईमी लछौकिक, वैदिक, काये 
करेव्य नहीं हैं किंतु सो बल्लदेता पुरुष रतरृत्यही है। इहां ( मानवः ) या 
पदकारेके श्रीभगवाननें यह अर्थ सूचन करा जो कोईमभी मनुष्यमात्र इस * 
प्रकार आस्मरति होवे है तथा आत्मतृप्त होगे है तथा आत्मसंतुष्ट होवे है 
सोईही मुष्य कतरृत्यभावरकूं प्राप्त होगे हैता छृतरृत्यमावक्री प्राधि- 
विषे ब्राह्मणल आदिक उत्तम जातिका किंचितमात्रभी उपयोग नहीं है ॥ १७ ॥ 


हे भगवन्‌ ! आतराक्षात्काखान पुरुषकूं भी स्वगोदिक सुखोंकी प्राधिवासतै 
६ पं ५-२ 
अथवा मोक्षकी प्राप्तिवासतै अथवा प्रत्यवायकी निवृत्तिवासते अवश्यकारिकै ते 
कर्म करणे योग्य हैं ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ उत्तर कहँ हैं 


कहें हैं- 

नव तस्य्‌ इतेनाथों नाइतेंनेह कश्चन ॥ 

न चास्य सवमूतेषु कश्रिदर्थव्यपाश्रय/ ॥ १८॥ 
॥ पे पदच्छेद: ) नें । एवं। तस्थ । इंतिन। अथेः । ने । अकृतेन । ईह। 
फेवन । ते। चे। अस्य । संर्वभूतेषु । कैंशित्‌ । अँर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 


(२४० ) श्रीमद्भगवद्टी ता- [सब्याय- 


पा है अर्जुन ! तिसे विद्वाच्‌ पुरुपकूं कर्मकारेके कोईमी प्रयोजन 
नह 2208 के न करणेकारेके ईस ठोकविपे कोईमी अं नहीं है जिसे 
कारणतें इस विद्वान पुरुषकू सैंबे भूतोविये 'कोईमी प्रयोजैनका संबंध मैंहीं है ॥१८॥ 

भा? टी*-हे अर्जुव ! जो पूरष आत्मरति है तथा आत्मतृत्न है तथा 
आत्मसेतुटट है विस आत्मवेता पुरुषकू नित्यनैमित्तिक कर्मोकारेके कोईमी आस्यु- 
दयरूप प्रयोजन तथा निःश्रेयसकूप प्रयोजन है नहीं काहेतें तिस विद्वान पुरुपक 
स्वगोदिरुप आयुदयके प्राप्तिकी तो इच्छामात्भी नहीं है। और मोक्षरूप निः- 
शेयस तो कर्मोंकारिके साथंयही नहीं है। वहां श्रुति । “परीक्ष्य लोकान्कैबि- 
तान्ब्राह्मणों निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृतः छृतेन इति ”। अर्थ यह-यह अधिकारी 
ब्राह्मण पुण्यकमैकारिके रचित स्वरगीदिक छोकोंकूं अनित्यवा सातिशयता आदिक 
दोषोवाला जाणिके तिन स्वर्गादिक छोकोतें वैराग्यकूं थाप्त होगे । जिम्त कारणों 
आत्मरूप नित्यमोक्ष नित्यनैमित्तिक कर्मेकारिके प्राप्त होगे नहीं इति। इहां 
( नेव तस्य ) या वचनविषे स्थिव जो एवं यह शब्द है सो एवं शब्द ता 
आत्मरूप नित्यमोक्षविषे ज्ञानसाध्यताकीमी निवृत्ति सूचन करे है अर्थात्‌ सो 
आत्महप नित्यमोश्ष जैसे कर्मोंकारेके साध्य नहीं है तेसे ज्ञानकारिके भी साध्य 
नहीं है काहेंतें तो आत्मरूप मोक्ष वार्तवर्त तो या जीवोछूं निम्यद्दी भाव हे 
व्यापि ता आत्माका जो अज्ञान है सो अज्ञानही ता मोश्षकी अप्रामि है। तो 
अज्ञान तखज्ञानमात्रकरिके निवृत्त होगे है ता तखन्नानकारिके अनज्नानके निवृत् 
हुए ता विद्वान पुरुषकूं कर्मोंकारेके सिर होणेहारा तथा तखज्ञानकारिक ऐिद्र 
होणेहारा कोई भी प्रयोजन वाकी रहे नहीं इति । शंका-है भगवव्‌ ! निल्नेमि- 
तिक कर्मोंके नहीं करणेतं शास्रविये भत्यवायक्री प्रात्ति कथन करी £ यान 
ता विद्वान पुरुषनें भी प्रत्यवायकी विवृत्ति करणेबासते ते विदनैमित्तिक कर्म 
अवश्य करणे योग्य हैं । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहे & ( नोझवे- 
नेह कश्वन इति ) हे अर्जुन ! तिस अल्लवेत्ता विद्वान पुरुपकूं नित्यवेमित्तिक कमकि 
न करणेकारकै इस ठोकविपे किंचित मात्भी निंदारुप अनर्थ तथा प्रत्यवावकी 
प्रातिरूप अनर्थ होगे नहीं इति। वहां इस श्लोकके पूरार्कारेंक कथन करे 
हुए सर्व अर्थविषे ( ने चास्य सर्वभृतेपु कश्रिदर्थव्यपाअवः ) था उत्तराईकार 
युक्तिका कथन करें हैं । हे अजुन ! जिम कारणतें इस बद्यवेत्ा पृरुपकू तक्माँ 


ठुत्तीय ] माषादीकासहिता । (२४१) 


आदिडेके स्थावरपर्वत से भूतोविषे कोईनी प्रयोजनका संबंध नहीं है। अर्थात्‌ 
किसीमी भूतविशेषक॑ आश्रपकारिके कोई कियासाध्य अर्थ है नहीं । विस 
कारणतैं इस अहवेचा विद्वान पुरुषकूं तिन नित्यनैभित्तिक कर्मोंका करणा तथा तिन 
कर्मोंका नहीं करणा यह दोनों निष्पयोजन हैं। तहाँ श्रुति । “नैन॑ रुताछ्ते 
तपृतः” इति । अर्थ यह-इस बअवेत्ता विद्वान पुरुषकूं कर्मोका करणा 
तथा कर्मोंका नहीं करणा यह दोनों तपायमान करे नहीं इंति । 
शंका-हे भगवस्‌ ! तिस बल्वेत्ता विद्धाल्‌ पुरुषकूं भी मोक्षकी प्राप्तिविषे 
इंद्रादिक देवता नाना प्रकारके विश्व करेंगे या तिन विश्नोंकी निवृत्ति 
करणेवासपै ता अल्मवेत्ता पुरुष्नें भी तिन देवतावोंका आराधनरूप कमे अवृश्य 
करना चाहिये। समाधान-हे अजुन ! आलज्ञानते पूर्वदही ते देवता विश्न 
करें हैं । आत्मज्ञानकी प्राप्तितैं उत्तरमोक्षकी प्राप्तिविषे ते देवता वित्त करणेविषे 
समर्थ होने नहीं । तहां श्रुति। / तस्य हू न देवाश्व नाभूत्या ईशत आत्मा 
होषां स भवति ” । अथ यह-जिस कारणतें सो बह्वेत्ता पुरुष इवें देवतावों- 
का आत्मारृप है तिप्त कारणतें यह इंद्रादिक देवता तिस बल्मवेत्ता पुरुषके प्राभव्‌ 
करणेविपे समर्थ होगें नहीं इति ।यायैँ ता बल्वेत्ता पुरुपकूं विश्नोकी निवृत्ति करणे 
वासदे सो देवदा वोंका आराधनरूप कर्ममी कर्चेब्य नहीं है इति । ऐसा बह्वेत्ता 
पुरुष स॒प्त भूमिकाबोके भेदकारेंके वस्तिठभगवाननेंभी निरूपण करा है। वहां श्ठोक ॥ 
“ज्ञानमूमिः शुभेच्छाज्या प्रथमा परिकीतिता । विचारणा द्वितीया स्पात्तीया 
तनुमानसा । सच्ापत्तिश्वतु्यी स्पाततोंसाक्रैनामिका | पदाथीमावनी पढ्ठी 
सप्रमी तुर्यगा स्मृता ॥ ” अथे यह-शुभइच्छा १, विचारणा २, तनुमावसा 
३) सचापत्ति ४, असंसक्ति ५, पदा्थीभावनी ६ और तुरीया ७ यह भूमिका 
ज्ञानकी होदें हैं । तहां नित्यअनित्यवस्तुका विचार तथा इस छोऋ परलोकके 
विपयसुरोते वैराग्य तथा शमदभादि पट्करृंपि या तीनों साधनपूर्वक जो 
फठपर्यद मोक्षकी इच्छा है जिसकूं मुयुक्षुता कहे हैं. ताका नाम शुभइच्छा है 
॥ १॥ विद्नद्ते अनेदर शोत्रिय बल्लवेत्ता गुकुके समीप जाइके वेदांतवचनोंका 
अवण करणा तथा अवण करे हुए अर्थक्ष मनन करणा याक्रा नाम 
दिचारणा ६॥ २ ॥ तिसतें अनंतर निदिष्यासनरूप आ्यात्ततैं मनकी 
5 ता मनविपे जो सूक्ष्म दस्तुके महण करणेकी योग्यता 


(२४२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ झब्याय- 


है याका नाम तनुमानसा है.॥ ३ ॥ यह तीनों भूमिका ज्ञानके आरमिका 
साधनरूप हैं। और या तीसों भूमिकावोंविपे वह सर्व जगत भेदकरिक 
विशिष्ट हुआ प्रतीत होते है। याएँ यह तीनों भूमिका जाग्रत अवस्था या 
नामकारेके कही जायें हैं । यह वार्तामी वसिष्ठमगवाद्नैं कथन करी है। 
तहां श्लोक । “ भमिकानितयं लेवद्राम जाग्रदिति स्थितम्‌ । यथावर्धेद्तुदचेट 
जगजागति दृश्यते” अर्थ यह-हे रामचंद्र ! जैसे जाग्रत अवस्थाविपे यह 
जगत्‌ यथावत्‌ मेदबुद्धिकारेंके देखया जाये है दैसे या तीन भुमिक्रावोंविषेमी 
यह सर्व जगत यथावव्‌ भेदबुद्धिकारेके देख्या जावे है। यातें शुभइच्छा, 
विचारणा, तनुमानसा यह तीनों भूमिका जागृत अवस्था या नामकरिके कही 
जावे हैं इति | पिसतें अनंदर या अधिकारी पुरुषके 'तत्तमसि ” आदिक 
वेदांतवाक्योतिं. निर्विकल्पक अल्यात्मेक्यविपयक साक्षात्कार होने है याका नाम 
स्तापत्ति है ॥ ४ ॥ और ता सछ्ापत्ति नामा चतुर्थ श्रमिकाविपे यह सर्व 
जगत स्पमकी न्‍्याई मिथ्यारुपकारिके प्रतीत होवे है । या कारणपैं सा फुलरूप 
सत्तवापत्ति 'स्वमअवस्था या नामकारेके कही जावे है। यह वा्तीभी वसिष्ठ 
भगवाचूने कथन करी है। तहां श्ठोक । “अद्देवे स्थैयेमायाते देते मशममागते । 
प्श्यति स्वा्व्ोक चतुर्थी भूमिका मा । अर्थ यह-जिम्न कालविपे 
अद्वैतकी स्थिरता प्राप्त होगे है वथा देवकी नविवृत्ति होवे है वथा यह विद्वान 
पुरुष॒ स्व जगव्ूं स्वप्नकी न्‍याईं मिथ्या देखे है। वित्त काछविषे चतुर्थी 
क्षूमिका कही जावे है इति । वा चतुर्थी भुमिकाकूं प्राप्त हुआ योगी पुरुष वल्नवित 
या नामकरिके कह्या जावै है। और पंचमी, पढ्टी, सतमी यह तीन भूमिका ते 
जीवन्मुक्तिकेही अवांतर भेद हैं। वहां सविकल्पक समाविके आंयातकारिक 
निरुद्धहुआ जो मन है ता निरद्ध मनविये जो निर्विकल्पक तमावि खबत्था 
है ताका नाम असंस्क्तिहे ॥ ५ ॥ वा असंसक्ति नाम पंचमी पूमिकाई 
सुपुत्ति या वामकरे|के कथन को हैं । और वा पंचमी भूमिकावाढ् थोगी 
पुरुष आपही सम्मादितें व्युत्थानकू भात्त होगे है यातें सो पंचमी भूमिक्राबाढ़ा 
योगी परुष अल्विद्रर था नामकरिके कह्मा जाने है। तिसवयें अनेदर ता 
असंप्तकि नामा पंचमी भूमिकाके पारिपकृरताकरिके चिरकाल परत स्थिर 
हुईं जो सा तिर्दिकल्क समावि अवस्था है ताका ताम पदाथाभार्ती 


छूतीय ] भाषाटीकासहिता । (२४३ ) 


है॥ ६ ॥ सता प्रदार्थभाववी नाम पष्ठी भूमिका गाढसुपुप्ति या वामकारेके 
कही जावे है। ता परदार्थाभावनी वामा पष्ठी भुमिकाकू प्राव हुआ सो योगी 
चुरुप आपही समाषितें उठे नहीं । किंतु दूधरे शिष्यादिकोंके प्रव्वकरिंकेही 
सो योगी पुरुष समाषितें व्युत्थानकूं श्राप होगे है। सो पष्ठी भूमिकावाछा 
योगी पुर्ष अह्मविद्रीयाद या नामकारेके कह्मा जावे है। यह वात्तांमी 
वतिष्ठभगवावनैं कथन करी है। वहां श्ठोक। “पंचमी भूमिकामेत्य झुषुध्ति- 
पदनामिकाम्‌ । पष्ठी गाव्सुपुष्यासौ्यां क्रमालतति शमिकास” । अर्थ यह- 
यह योगी पुरुष सुपु्ति नामा पंचमी भूमिकाकूं भाप्त होईके ऋमत गा सुपृप्तिनामा 
पष्ठी भूमिकारूं प्राप्त होने है इवि । और जिस समाधि अवस्थाततें यह योगी पुरुष 
आपमी च्युत्यानकूं प्राप्त होगे नहीं । तथा अन्य शिष्पादिकोकारिकैमी व्युत्थानकूं 
प्राप्त होबे नहीं किंतु सवैधा भेददर्शनक्े अभावतें तडूपही होगे है। तथा 
अपगे प्रयल्ततैं विनाही परमेशवरकारेकै प्रेरणा करे हुए भ्राणवायुकें वशर्तें तथा 
आर्धकमके व्रत जितत विद्वान पुरुषके देहका व्यवहार अन्य छोकही. सिद्ध करै- 
हू । तथा जो विद्वान्‌ पुरुष सवेदा परिपूर्ण प्रमानंद्घत हुआ स्थित होगे है, ऐसी 
अवस्था तुरीया नामा सप्तमी भूमिका कही जावे है ॥ ७ ॥ ता संप्तमी भूमिकाकूं 
श्ाप्त हुआ सो योगी पुरुष अक्मविद्वारिष्ठ या तामकारेंके कह्मा जावे है । इन सपत 
भुमिकाबोंके संग्रहका यह श्ठोक है। “चतुर्थी भूमिका ज्ञान तिस्रः स्थुः साथन 
पुरा । जीवन्मुक्तेरवस्थास्तु परास्तिसः प्रकीर्तिता:” । अर्थ यह-शुभरच्छा, 
दिचारणा, तनुमानसा यह पूवैली तीन भूमिका तौ साधवरूप हैं। और सत्तापत्ति 
नामा चतुर्थी भूमिका ज्ञानरुप है। और असंसक्ति, पदार्थामावनी, तुरीया यह 
तीन भूमिका जीवन्मुक्तिकी अवस्थाविशेष हैं इति | इन स॒प्त भूमिकाबोके 
कहणेका इहाँ प्रसेगविषे यह प्रयोजन है। जो पुरुष शुभइच्छा, विचारणा, 
वनुमानसा या साधनरुप प्रथम तीन भूमिकावोकूंमी भाप्त भया है। सो पुरुषभी 
जद्ी कर्मोका अधिकारी नहीं है दवी चतुर्थी भूमिकावाला ज्ञानवान्‌ पुरुष तथा 


उत्तर तीन शूमिकावाला जीवन्मुक्त पुरुष तिन कुमोंका अधिकारी नहीं है याकेविपे 

क्य कहणा है | १८ ॥ 
जिम कारणत हू अजुन इस श्रकारक्ा ज्ञानवान्‌ हेनहीं किंतु केवछ 
कर्मोकाही हूँ अधिकारी है तिम्त कारणतें फुठकी इच्छारैं रहित होइके हूं 
छ् 


(,२४४ ) अ्रीमह्रगवद्गीत्ता- [ अ्व्याय- 


नित्यनेमित्तिक कर्मोंकृंही कर या प्रकारके अर्थकूं श्रीभगवान्‌ अर्जुनक प्रति 
कथन करें हैं- 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर॥ 
असक्तो द्याचरन्कर्म प्रमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
मर ( पदच्छेदू: ) तैस्मात । असक्तः है संततम्‌ । कीर्यम। कर्म । समाचर। 
असक्तः। हि। आचरन्‌ । कैम । परम । आप्रोति। पहपः ॥ १९॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन | तिसे कारणतैं तूं फठकामनातें रहित होइके सर्वेदा 
अवश्य करणेयोग्व नित्यनैमित्तिक कमेकूं मेलीपकारतं कर जिस कारणैं यह पुरुष 
फैलकी कामनातें रहित होइके तिस कैम करता हुआ मोक्षकूंही परत होगे है॥ १९॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन! जिस कारणपैं तू जानवान है नहीं किंतु केवठ कर्मोकाही 
अधिकारी है। वित्त कारणवैं बावज्जीवमशिहोत्र जुहुयाद! इत्यादिक श्रुतियोनिं विधान 
करेहुए तथा (वमेत वेदानुवचनेन बाह्मणा विविदिषंति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन) इस 
शरतिनें आत्मज्ञानविषे उपयोग कृथनकरबा है जिन्‍्होंका ऐसे जे नित्यनैमि- 
चिक कमे हैं तिन कर्मोकू तू फछकी इच्छातें रहितहोइके शद्धामक्तिपू्वक निरंतर कर 
जिस कारणतें यह पुरुष फठकी इच्छातैं रहित होइके निरंतर विन नित्यनैमित्तिक- 
कमोकू करताहुआ अंतःकरणकी शुद्धिदारा तथा आल्ज्ञानद्वारा मोक्षकृही- 
आप्तहोवेहे ॥ १९ ॥ े 
हे मगषन्‌ ! ज्ञानके प्राप्तिकी इच्छावान्‌ पुरुषकूभी वा ज्ञाननिश्लकी प्रातिवासते 
अवणमनननिदिध्यासनके अनुष्ठान अर्थ: सर्वकर्मोंका त्यागरूप सेन्यास शायविये 
विधान करवा है बातें केवल ज्ञानवान्‌ परुपकूही तिन कर्मोफा अनविकार नहीं £ 
किंतु ता ज्ञानके पाप्तिकी इच्छावान्‌ विरक्तपृरुपकभी तिन करमोका अनधिकारहीू याते 
ज्ञानके प्रामिकी इच्छावान वथा विरक्त ऐस्ना जो में अर्जुनहूं तिस में अजुननेमी वेकरम 
परित्यागकरणेकूही योग्य हैं । ऐसी अर्दुतकी शंकाकू श्रीमगवान्‌ क्षत्रियराजाई 
संन्‍्यासका अनधिकार प्रतिपादन कार्रके निवृत्त करें हैं- 
कर्मणेव हि संसिडिमास्थिता जनकादयः ॥ 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहात्ते ॥ २९ ॥ 


तृतीय ] . भाषाटीकासहिता। ( २४५ ) 


( पदच्छेदः ) कैर्मणा। ऐव। हि! । संसिद्धिंग । ऑस्थिताः । जन 
कादयः । छोकैसंग्रहम्‌ । एव । अंपि। संपर्श्यद। कैरुम। अहसि ॥९५॥ 
(पदार्थः ) हे अजजुन ! जिप्ले कारणतैं पूपे जनकादिक क्षत्रियराजे कमेकारेक 
धन ज्ञाननिशठकूं शाप्त होतेमगेहैं तिप्त कारणतें तभी कर्मही करणेकूं योग्यहै किंवा 
लोकसंगहकू देखंवाहुआ भी तू कैमेकरणेकू ही योग्य है ॥ २० ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! भुतिस्त्रतिविषे प्रसिद्ध जे जगकराजा अजावशनु- 
राजा अश्पतिराजा भगीरथराजा इत्यादिक क्षत्रियरजे हैं ते जनकादिक 
विद्वानू राजेभी नित्यवैत्तिककर्मोंकारिंकेही अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा श्वणमन- ' 
नाक्किंकरेंके साध्य ज्ञाननिष्ाकूं भाप्त होतेमये हैं । कोई कर्मोके- 
त्यागकरैके ता ज्ञाननिष्ठाकें नहीं प्राप्त होते भये हैं। यह वार्ता जिस- 
कारणतैं यथार्थहै तिस कारणतें तूं क्षत्रिय अर्जुनमी ज्ञानकी इच्छावाढा हुआ 
अथवा विद्वान्‌ हुआ सर्वध्कारतें कमेहीकरणेकूं योग्यहै । कर्मोंके त्याग करणेकूं 
तू योग्य नहीं हैं काहेतें ( आ्राह्मणाः पुनत्रैषणणायाश्ष वित्तेषणायाश्व छोकै- 
पणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरंति ) यह जो संन्‍्यासआश्रमका विधा- 
यक शुतिवचन है ता वचनविषे आ्राह्मणकाही संस्यासविषे अधिकार कथन- 
कप्याहै क्षत्रियवैश्वका अधिकार कथन कन्या नहीं । जैसे ( स्वाराज्यका- 
मो राजा राजसूयेद यजेत ) इस दचनविषे राजम्ययज्ञविषे क्षत्रियराजाकाही 
अधिकार कथनकप्याहै बाह्मणादिकोंका अधिकार कथनकरबा नहीं । 
और ( चलार आश्रमा बाह्मगस्प जयो राजन्यस्प दौ वैश्यस्प ) अर्थ यह- 
बल्नदर्य, गृहस्थ, वानशस्थ, संन्यास यह च्यारे आश्रम बाह्मणकेही होंवें 
हैं । और उंन्यासक्‌ छोडिकि तीव आश्रम क्षत्रियराजाके होगें हैं । और 
चह्नरर्य उहत्य यह दो आश्रम वेश्यके होवें हैं इति । इत्यादिक अनेक रृति- 
स्टृतिवचनोविपे क्षत्रियवेश्यकूं संन्यासके अभावका कथन कन्याहै। विन शुति- 
बचनोके वालपैकूं जानणेहारे ते जनकादिकक्षत्रियराजे नित्यनैमित्तिककर्षोंकारै- 
कही ब्राननिष्ठाकूं प्रात होतेभये हैं । तिन कर्मोके त्थागरुपसंन्यासकारिक ते जनका- 
द्कि बाननिशरे नहीं भाप्त होते भये हैं इति । किंवा ( सर्वे राजाजिता धर्मो 
हि धारकः)। अर्थ यह--शरुविस्दृतिकारिके प्रतिपादित सवेधर्म राजाकेआश्रि- 
यु 


हैं। तथा यह राजाही सर्वेध्मका घारणकरणेहारा होवैहे । था स्मृतिवचनतें 


(२४६ ) श्रीमद्रगवद्गीता- (अव्याय- 


सब वर्णआश्रमके धर्मोंका प्रवर्धकपणा क्षज्रियराजाविपे सिद्धहोवैहै या कारणपैंमी यह 
क्षत्रियराजा अवश्यकारिके कर्मोंकूं करें। या अर्थकू शीमगवान्‌ कहें हैं (ठोकसंगरह- 
मेवापीति ) छोकोंकू आपणेआपणेधमविपे अवृत्त करणा तथा अधर्मतें निवृत्त करणा 
याका नाम लोकसंग्हहै। ता छोकसंग्रहकू देखवाहुआभी तथा पूर्वजवकादिक क्षत्रिय 
राजावोंके शिष्ट चारऊकू देखता हुआभी तूं अजुन नित्यनैमित्तिककर्मोके करणेकृंही 
योग्यहै। तालर्य यह-क्षत्रियजन्मकी प्रातिकरणेहारेकर्म न आरंभ करयाहै शरीर जि- 
सका ऐसा जो हूं अजुनहै सो तू अजुन विद्वान्‌हुआमी जनकादिकोकी न्याई भारू्ध 
कपके बलकारिके ता छोकसंग्रहके वासतै कमकरणेकूंही योग्यदै । कोई कर्मोके 
त्यागकरणेके योग्य तू नहींदे । जिसकारणपैं कर्मोके सेन्यासकरणे योग्य ब्राझ्णश- 
रीर तुम्हारेकू प्राधमया नहीं इति। इसी प्रकारके श्रीमगवानके अभिष्रायकूं जानणे- 
हारे भगवान भाष्यकारोंने बाह्मणकूही संन्यासविषे अधिकारहे अन्यक्षत्रियादि- 
कोफूं संन्यासविषे अधिकार नहीं है याप्रकारका निर्णय करबाहै। और ( सर्वावि- 
कारविच्छेदि जाने चेदभ्युपेयते । कुतोशधिकारनियमोव्युत्थाने क्रियते बछात्‌ ) 
अर्थ यह-सर्व अधिकारका विच्छेद करणेहारा ज्ञान जबी क्षनियरैश्यक 
अंगीकार करतेहो वी संन्यासविपे ब्राह्मणकाही अधिकारहे क्षत्रियौश्यका 
नहींहै। याप्रकारका संन्यासके अधिकारका नियम वलात्कारस किसवासते 
अंगीकार करते हो किंतु यह वियममी नहीं मान्या चाहिये इति । इत्यादिकव- 
चर्नोंकारेके जो वार्तिककारनें क्षज्रियरैश्यकूमी सेन्यासका अधिकार सिद्- 
करा है सो प्रौढिवादर्ते सिछकरयाहै। सर्वथा अनुपपन्नअर्थकुमी आपणी- 
प्रज्ञेके बढतें सिछकरदेणा याका नाम म्रौव्विद है। अथवा श्षत्रियोशवरू 
संन्यासका प्रतिषादनकरणेहारे वचनोका भसतक्रपभादिकोंकी न्याई अिंगविद्ृ्स- 
न्यासविषे ताले इति । सर्वश्कारएँ दंडादिकचिद्वपूर्वक विविदिषासेन्यास- 
विपे एक वाल्मणकाही अधिकार है क्षत्रियादिकोका है नहीं ॥ ९० ॥ 

हे भगवनर ! जो कदाचित्‌ में अर्जुन विन कर्मों करोंमी तोभी दृसरेटोर 
विन कर्मेंक॑ किसप्रकार करेंगे । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवात्र ईहा 
लोक भ्रेष्पृरुपोंके आचारके अनुस्तारही अवृतत हो हैं बाजकारका ढक कह ह7 

यददाचरति श्रेष्टसत्तदेवेवरो जनः॥ 
स यत्रमाणं कुरुते लोकस्तदलबतेते ॥ २१ ॥ 


तृतीय ] भाषादीकासहिता । (२४७ ) 


( पद॒च्छेदः ) यततूं। यैत । आँचरति। ओछः। तत्‌। तत्‌। एवँ। ईतरः। 
जैनः । सेः । येत्‌ । प्रमाणम्‌ । कैरते। छोकः । तैंत्‌। अँलुवत्तते ॥ २३ | 
( पदाथः ) हे अड्ुन | भ्पुरुष जिसे जिशैकर्मरू करे है. तिंसी तिसी केक 
हे दूधरे जनभी करेंहें और सो भेहंपुरुष जिसके भमाण करें है तिसिकूही इूसरे- 
छोग भी प्रमाण करें हैं ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-हे अज्जैत ! सर्वैलोकोंविषे प्रधानम्ृत जे राजादिक भ्रेष्ठपूरुष हैं 
ते राजादिकभे्पुरुष जिसजिस शुभकमकूं अथवा अशुभकमक करें हैं तिसी 
तिसी शुभ कमैकूं अथवा अशुभकर्मकूं तिन राजादिकोंके आज्ञाविषे चलणेहारे दूसरे 
जनभी करें हैँ । विन राजादिकतें स्व॒तत्र होईके ते दूसरे जन किचित॒मात्रभी 
कार्यकूं करैंनहीं। शंका-हे भगवन्‌ ! ते दूसरेलोक शास्धकूं तक्षीतरकारतें विचार- 
करके शास्ततें विरुद राजादिकभेष्ठपुरुषोंके आचारकूं परित्यागकारिके केवठशास्र- 
विहितआचारकूं किसवासतै नहींकरते ऐसी अर्जुनकी शंकाकेहुए । तिन दूसरे- 
लोगोंकू भे्ठचारकी न्‍्याई प्रमाणवाका निश्चयभी विनभेष्टपुरुषोंके अनुसारही होरहै 
याप्रकारका उत्तर श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं (स यत्माणं कुरुते, इति) है अजुन| ते 
राजादिकशेष्ठपुरुप जिसलौकिकपदार्थकूं अथवा वैदिकपदार्थकूं प्रभाणरूपकरिके अंगी- 
कारुकरें हैं तिसीदी छौकिकपदार्थकूं तथा वैदिकपदार्थेकू दूसरेलोकभी प्रमाणरू- 
पकारेके अंगीकार करें हैं । ते दूसरेलोक विन राजादिकभेष्ठपुरुषोंतें स्व॒तेत्रहोइके 
किसीमी पदार्थकू प्रपाणरुपकारेके अंगीकार करतेनहीं। यातें हे अजुन ! स्वैको- 
कॉविपे प्रधानमूद जो तू राजाहै विसतुमनें छोकोंके संरक्षणवासते अवश्यकरिंके कम 
करणेकूं योग्य हैं । तुम्हारी शुभकर्मविपे प्वृत्तिकूं देखिकारेके दूसरेठोकभी अवश्य- 
कारेंके विन शुभकर्मोविपे श्वृत्तहोवेंगे । जिसकारणतैं राजादिक प्रधानपुरुषोंके 
अनुसारही दूसरे सवेलोकोंके व्यवहार होें हैं ॥ २१ ॥ 
हे अजुन । दूसरे लोकोंकू शुमकर्मविपे प्रदुरकरणेवासतै राजादिकशरे्रपुरुषोर्ने 
अवृश्यकारिक शुभक््मेविपे प्रवृततहोणा या अर्थविपे मैं रूप्णमगवानूही हर्शत हूँ 
इस अधथंकू तीन छोकोकारिके श्रीमगवान कहैं हैं-- 
न में पार्थास्ति कतेव्यं त्रिष लोकेयु किचन ॥ 
नानवाप्तसवाप्तव्यं वत्ते एव च कर्मणि ॥ २२॥ 


हलक 


(२४८ ) श्रीमह्नगवद्गीता- [ झ्याय- 


हे ( पदच्छेद: ) नें। में । पार्य । अस्ति। कर्त॑व्यंमू । तिएं। लोकेए । 

किचन । नै। अनवाप्तम्‌ । अँवाप्तव्यम्‌ । वैतें। एँव। चे। कैंमेणि॥ २२॥ 
हि पदार्थः ) है अंजुन ! हँमारेकूँ तीने छोकीबिपे किंचितू मात्रणी करिय्रोग्य 
नहीं है जिपकारणतं हपारेहू पूर्व अप्रा_्फ़ठ किंचितभावभी प्राहैहोणेयोग्य नहाँ 
हैं तौमी में केमविपे शसिद्ध वेर्तेदा ' ही हैं ॥ २२॥ 
+ भा दी | गृहके स्वामी वा गृहविपे स्थित वे पदार्थ आही हैं वैसे 
सवेबल्लांडका स्वामी जो में कृप्णमगवान्‌ हूं तिप्त हमारेकूं ता बह्मांडविपे स्थित सर्व 
पदार्थ प्राप्तही हैं । कोईमी पदार्थ हमारेकूं अप्राप्त नहीं है । और छोकविये पूर्- 
अग्राप्वरतुकी प्राप्तिवासतेही प्रगत्वकरें हैं । पूरवश्रामवस्तुकी प्रामिवासतै कोईमी 
प्रयत्त करतानहीं । यातें तीन छोकोंविपे किसी पदार्थके परत्तिका उद्देशकरिक 
हमारेकूं किंचित॒मात्रभी कर्तव्य नहीं है। तौमी में कृप्णभगवान्‌ वेदबिहित 
शुभकर्मोविषे प्रवृततहोताही हूँ । तिव शुभकमोंका में कदाचितभी पारित्याग करवा- 
नहीं । तिन शुभकरमोंविपे हमारी प्रवृत्ति तुम्हारेकूंभी प्रत्यक्षदी सिहै । इसीमसि- 
डिकेवोधनकरणेवासतै श्रीभगवासने ( व्त एवच ) या वचनविपे स्थित च यह शब्द 
कथनकरवाहै । और ( हे पार्थ ) या संबोधनकारिके श्रीमगवावने यह अर्थ सूच- 
नकरबा। शुद्ध क्षत्रियवंशविषे उतसन्न होणेंदे मूं अज्ुन ! हशरेसमानही शरबीर 
है। यातें हमारेन्याई तुम्हारेकें मी शुभकर्मोंविपे प्रवततहोणाही उचित है ॥ २९ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आप शुभकर्मोविपे प्द्होडके दूसरे छोकोंकूंमी तिनशुमकर्मोविपे 
प्रवृतकरणा या प्रकारके छोकसंगरह करणेका कोई फल है नहीं। याद सो टाकाका 
संग्रहमी उुम्हारेकू करणे योग्यवहीं है। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए शीमगदान 
उत्तर कहूँ हैं- 

+्‌ नम की. . | ७० हर 
: यदि ह्हं न वत्तेयं जात कमण्यतंद्रितः ॥ 
लय व न 0 न 
मम वर्त्मासवर्चते मल॒प्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥ 

( पदच्छेदः ) यदि । हि। अहम । नें। वत्तेंय जाँद। कैर्मगि। अते- 

द्वितः । मम । वैर्त्म । अडवर्तते | मेह॒ष्याः । पार्थ । सवशः ॥९३॥ 


तृतीय ] भाषादीकासदहिता । ( २४९ ) 


(पदार्थः ) है औज्ेब ! जो कदौचित्‌ में ऋष्णें भगवान्‌ आहुसतैंरहित होडके 
शुभकर्म विषे नहीं शवर्रहोवीं दो कर्मके अधिकारी मनुष्य हैपारे मौर्गकूही सवेभकार 
कारक अंगीकौर करेंगे ॥ २३ ॥। | ः 

मा० टी०-हे अर्जुन ! मैं अभी छतार्थ हुआहूँ कर्मोकेक रणेकारिके अभी 
हमारेकूं किंचितमात्रमी अर्थ तिझकरणेयोग्य नहींरहा या प्रकारकी कृतरृत्यबुद्धि- 
करिके जो कदाचित में कष्णमगवान आठसैंरहित होहके शुभकर्मोविषे नहीं प्रवृत्त- 
होवोंगा तो जितनेककर्मोके अधिकारी मनुष्य हैं ते स्वैमनुष्य हमारेकू शुभकर्मोतिं 
रहित हुआ देखिके आपभी शुभकर्मोते रहित होवैंगे । काहेतें यह रूष्ण भगवान्‌ 
सज्ञ हैं या प्रकारकी हमारेविषे सर्वज्ञचबुद्धि करके यहसवै अधिकारीमनुष्य सबे- 
प्रकारतें हमारेही मागकूं अंगीकार करें ॥ २३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! सर्वमनुष्योंविषे भेष्ठ जो आपहो तिस्त आपके शुभकर्मोके त्यागरूप 
मारगकूं अंगीकार करणा इन अधिकारी मनुष्योंकूं उचितहीहै । ताकारैके तिन अ- 
पिकारीमनुष्योंकूं कौन दोपहै । ऐसी अजुनकीशंकाकेहुए श्रीमगवान्‌ उत्तर कहैंहै- 


उत्तीदेयुरिमि लोका न कुया कम चेदहस्‌ ॥ 
संकरस्य च्‌ कत्तों स्याघ्मपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
, ( पदच्छेद ) उत्सीदेु: । ईमे। छोकाः । नें । ऊुर्योम । केम। चेत्‌। 
अहम | संकेरस्थ। थे। कैर्ता । स्याम। उपहन्याम्‌। इमाः। प्रजा: ॥२४॥ 
, ( पदार्थ: ) है अजुन | जो केदाचित में ईश्वर शुनेकर्मकूं नहीं करौंगा तो 
यह सवेठो्क नशिक्‌ प्रामहोंदेंगे तेथा मैंहीं वर्णसंकेरका कैचो होवोंगौ तथा दस 
सँर्वप्रजाक्‌ मैंही हनने करोंगा ॥ २४ ॥ 
हि भाग्दी नह अजुन ! स्वेका स्वर मैं कृष्ण भगवान्‌ जो कदाचित्‌ शास्रवि- 
हित शुभकर्मेकू 3 कु तो हमारे अनुसार वत्तेणेहारे मनु आदिक शओेष्ठ 
हा तिन धुभकमाविपे भवृत्त नहीं होवैंगे यातें जछकी वृष्टिदारा सर्वेदोकोंके 
थतिका कारणरुप जे यबादिक कम हैं तिन सर्वे कर्मोंका छोप होवैगा | तिन 
० डोपहुए यह सर्वेोक वाशकूं प्रात होवैंगे। तिन सवेछोकोंके नाशपं 
दर जो वर्णसंकर होना है दिस वर्णरकरकामी मैंही करणेह्ारा होवौंगा 


(२५० ) श्रीमद्भगवद्गीत्ता- [ सन्याय- 


तिस करके मैंही इस सर्वश्जाकूं हतन करणेहारा होगोगा। तो यह वार्चा 
हमारेकूं अत्यंत अनुचित है। काहेतें सवेशजाके अनुयह करणेवासतै प्रवृत्त हुआ जो 
| कृष्णभगवानूहू तिप्त हमारेकू ध्मका छोपकारिके सर्वप्रजाका हतन करणा उचित 
नहीं है इति । अथवा ( यबदाचरति श्रेष्ठ ) इत्यादिकच्यारिल्ठोकोंका यह दूसरा 
अथ करना । हे अर्जुन ! केवठलोकसेगरहकूं देखवाहुआही हूं कमीकरणेकूंयोग्नी 
है किंतु भेष्ठाचारतैंभी तूं कमकरणेकूंयोग्पहै । इस अर्थकूं श्रीमगवान््‌ कह हैं ( यथ- 
दाचरति श्रेष्ठ; इति ) यातें सर्वश्ाणियो्तिं ओरेष्ठ नो मैंडप्णमगवानह तिसहमारा जिस- 
प्रकारका आचारहै तिसी प्रकारका आचार हमारे अनुप्तार वर्चणेहारेतं अर्जुननेंभी 
करणेयोग्यहै । हमारेतें स्वतंत्र होइके किंचितमातरमी आचार तुम्हारेछूं करणेयोग्स 
नहीं है। शंका-हे भगवन्‌ ] सो आपका आचार किस प्रकारकाहै जो आचार ह- 
मारेकूं अवश्यकारिके अंगीकारकरणेकूंयोग्यहै । ऐसीअजुनकीशंकाकेहुए भीमगवान्‌ 
( न में पार्थास्ति कर्ैव्यम्‌ ) इत्यादिक दीनश्ठोकोकारिके ता आपणे आचारका 
कथन करवाभया ॥ २४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आप ईशरहो यार्तैंलोकसंगहवासतैं शुभकर्माकूकरतेहुएमी में सर्वदा 
अकर्चाहू याज्कारके कतृख्रअभिमानके अभाव आपकी किंचितमान्रमीहानि हो 
नहीं । और मैं अजुनतो जीवहूं यातें छोकसंग्रहवासतें तिन शुभकर्मोके करणेते मे 
कर्मोका कर्चाहूं या प्रकारके कतृत्व अभिमानकरिक हमारे ज्ञानका अभिभव अवश्य 


करिके होवैगा। ऐसी अजुनकी शंकाकेहुए भीभगवान्‌ उच्र के 


सक्ताः कर्मण्यविद्यांसों यथा कुर्वैति भारत ॥ 
कुर्याहिहास्तथासक्तश्विकीपलोकसंग्रहस्‌ ॥ २५ ॥ 
( पदच्छेदः ) संक्ताः । कमणि । अविद्वांसः । यथा । कुँव॑ति 
भांरत। कर्यात्‌। विद्वान । तंथा। अंतक्तर। चिंकीएः । छोकैसंग्रहम॥२५॥ 
( पदार्थः ) है भारत। जैसे अन्नानीपुरुप कैर्मेविपे अंभिनिवेशवालेहुए तिसकर्मक॑ 
करें हैं तैसें लोकसंग्रहके फेरणेकी इच्छावाठा विद्वोनपुरुष अमिनिवेशर्त रहिंद 
हुआ ता करमेंकूं करे ॥ २० ॥ १ 2 
भा० टी०-है भारत ! आत्न्नानने रहित अन्नानी पुरुष में कक कसा 
यात्रकारके कतृल अभिमान करिंके दथा स्वर्गाठिक फ़ठकी इच्छा कारक 


है हैं- 


तृतीय ] भाषादीकासहिता १ (२५१ ) 


यज्ञादिक कमोंविषे अमिनिवेशवाले हुए जिसप्रकार भद्ध भक्तिपूवक तिन यज्ञा- 
दिक कर्मोंकू करें हैं तिसी प्रकार छोकसेमह करणेकी इच्छाबाढा विद्वान 
पुरुषभी श्रद्धामक्तिपूषिक तिन यज्ञादिक कर्मोकूं करे। परंतु सो विद्वाच 
पुरुष कवृत्व अभिमानवैं रहित हुआ वा स्वर्गोदिक फुलकी इच्छातैं रहित हुआ 
दिन शुभकर्मोकू करे । इहां ( हे भाख ! ) यासंवोधनकारिके श्रीभगवायै अर्जुनके 
प्रति यह अथ सूचन क्या, भरतवेशविषे जाकी उल्पात्ति होंबे ताका वाम भारत है। 
अथवा भा नाम ज्ञानकाहै वा ज्ञानविषे जो प्रीतिवाछा होने वाका नाम भारत है। 
ऐसे भारतनामवाला तू अजुनहै यापें अज्ञानीपुरुषकीन्पाई विद्वानपुरुषमी छोकसंग्रह- 
वास शुभकमोंकू करे याप्कारका जो शाखका जय है तिस अर्थके पारणकरणेकू तूं 
योग्यहै। वा अर्थके धारणकरणेतैंही तुम्हारेविषे सो भारतनाम साथक होवैगा॥ रणा॥। 


हे भगवन्‌ ! विद्वान पुरुषने शुभकर्मोंका अनुष्ठान करिकेही छोकसंग्रह करणा |, 
वलजानके उपदेश करेंके सो ठोकसंग्रह नहीं करणा याकेविपे कोन हेतु है ऐसी 
अरजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ उत्तर कहें हैं- * 


न बुढिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनास ॥ 
जोषयेत्सवेकर्माणि विह्यन्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


का न्‌। बुंड्िभिदण । ज॑नयेत्‌। अज्ञानाम्‌। करमसंगिनोम्‌ । 
जोपेयेत्‌ | सर्वेकर्माणि । विद्वान । सैक्तः । समांचरच्‌ ॥ २६ ॥ 
सा ( पदार्थ: ) है अजुन ! यह विद्वान पुरुष केमकेसंगी अविवेकीपुरुषोंके 
बु नहीं उंसन्नकरे कितु सो विद्वांचू पुरुष ऑद्रपूेक सवेकर्मोंकूं करेताहुआ 
दिन अविवेकी पुरुषोकेभी तिनकर्मोंविपेंही जोड़े ॥ २६ ॥ 

सा थीन्-हे अजुन । कतृस्वअमिमानकारिके तथा स्वगोदिक फलकी इच्छा 
कारेके यज्ञादिकक्मोंविपे अभिनिवेशवाले जे अन्नानीपुरुपहैँ तिनअज्ञानीपुरुपोंकी 
मैं इत करमकू करौंया तथा में इसफलकूंभोगोंगा याप्रकारकी जाबुद्धिहै ताबुद्धिके मेदके 
यह विद्वान पुरुष नहीं उसचकरे। अर्थात्‌ तू आत्मा अकर्ता है तथा अमोक्ताहै 
यापरकारका उपदेशकरिके तिनअन्नानी पुरुषोंके बुद्धिकूं विवशुभकर्मो्तें चछायमान 
नहींकरें किंतु लछोकसंग्रहकरणेकी इच्छावाला सो विद्वानपुरुप आप भ्रद्धाभक्तिपुवेक 


(२५२) श्रीमद्भगवद्गीता- [ब्यावर 


विनशुभकर्मोकूं करताहुआ तिनअब्नादीपुरुषोंकीमी तिन शुभकर्मोविपे अद्धाउचन् 
कारक विनअज्ञानीपुरुषोंकू तिन शुभकर्मोंविपेही विरंतरजोड़े काहेतें शास्रविहित 
शुभकमाके अनुछानर्त जिसपुरुषका अंतःकरण शुद्धुहु आहै सो पुरुषही अकर्चा आत्माके 
उपदेशका अधिकारी होवेहे। अशुद्ध अंतःकरणवाढा पुरुष अकर्तताआत्माक़े उपदेशका 
अधिकारी होवै नहीं । ऐसे अनधिकारी पुरुषोंके म्ति अकर्चाआत्माके उपदेश- 
करके विन्होंकी बुद्धिकूं शुभकरमोतें चछायमान कियेहुए तिनपुरुषाकी शमकर्मोंविपे 
अद्धानिवृत्त होइजावै है)यातें तिन अबानीपुरुपोंकूं स्वगांदिक उत्तमलोकों कीमी प्राति 
होवे नहीं। तथा अशुद्ध अंतःकरणविपे आत्माका ज्ञानभी उतन्न होगे नहीं बाएं ते 
अज्ञानीपुरुष भोग मोक्ष दोनोंतें भ्रष्ट होनें हैं। यह वार्चा अन्यशास्रविषेमी कहीहै । 
वहाँ श्लोक ॥ “अन्नस्पार्डप्रबुद्धस्य से बल्लेतियों बदेत्‌ ॥ महानिरयजाठेपु स तेन 
विवियोजितः ॥ ” अर्थ यह-अंतःकरणकी शुद्धितिं रहित तथा विषयोंविषे 
आसक्त ऐसा जो केवल कर्मेका अधिकारी अर्धप्रबुद्ध अजानी पुरुषहै तिम्त अज्ञानी- 
'पुरुषके भरति जो विद्वान पुरुष हूं में यह सर्वजगत्‌ अह्मरूपही है या प्रकारका उपदेश 
करेंहे तिस विद्व/नपुरुषनें सो अज्ञानीपुरुष महारौरवनरकरादिकोविपे प्राप्त करा इति। 
यातें यह विद्वाचपुरुष आप शुभकमोविे प्रवृत्त होईके तिन हक. 
शुभकमविपेही शखबूच् करे । तिन शुभकर्मोके करणेत जमी तिन अन्नानीपुरुपीकि 
अंतःकरणकी शुद्धि होगे तभी यह विद्वान पुरुष तिन अब्नानीपुरुषोंके प्रति अकत्ता 
अभोक्ता आत्माका उपदेश करे ॥ २६ ॥ 


तहां अज्ञानी पुरुष तथा ज्ञानीपुरुष दोनोंविपे शुभकर्मेके अनुशनकी समानता 
हुएमी कर्तृत्व अभिमान तथा ता कप्रैल्अमिमानका अभाव या दोनों हेतुवाकारंके 
अज्ञानी तथा ज्ञानी दोनोंकी विलक्षणवाकूं दिखाववा हुआ श्री भगवाव्‌ ( सक्तः 
कर्मण्यविद्वांसो ) या पुर्वउक्तश्लोकके अर्थकूं दो श्ठोकोंकारिके स्पष्ट करें हैं- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गणुणेः कर्माणि सवेशः ॥ 
अहँकारविमृदात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२०। 


( पदच्छेदः ) भ्रकृतेः । क्रियमाणानि । गे । कैर्माणि । संवेशः । 
अंहंकारविमृदात्मा । कैत्ती। अहम्‌ । इंति । मैंन्यते ॥ २७ ॥ 


तृतीय ] भाषादीकासहिता । (२५३ ) 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! मायौके गुणोन सर्वृप्रकारतें संपेकम करीते है अहंकार 
करके विमृद हुआहै अंतःकरण जिसका ऐसा अज्ञानी पुरुष में कमोका कैर्चो हूं 
याँप्रिकार मेने हैं २७ ॥ 


भा० टी०-है अजुन ! जा माया सत्तत रज तम या तीनगुणरूप हैं तथा 
मिथ्या ज्ञानहुप है तथा ( वेवात्मशक्ति स्वगुणैनिगूहास्‌ ) इस खेताश्ववरउपनि- 
पद्की श्रुतिविषे जिस मायाकू परमेश्वरकी शक्तिऱृपकारेके कथव करचाह ता माया- 
का नाम प्रकृतिहे । तहांश्रुति । ( मायां तु प्रकतिं विय्यान्मायिन तु महेश्वरम ) 
अर्थ यह-मायाकूं जगतका प्रकृति जानणा तथा मायाउपाधिवालेकूं महेशर 
जानणा इति। ऐसी मायारूप प्रकतिके विकाररूप जितनेकी देह इंद्रिय अंतःकरणा- 
दिक कार्यकारणरुप गुणहैं तिन गुणोनैंदी सर्वश्कारतें ठौकिक वैदिककम कारितेहं । 
यह असंगआत्मा तिनकर्मोकूं करता नहीं वथापि कार्यकारणरूप संघातविषे आत्म 
लबुद्धिरुप जो अहंकार है ता अहंकषारकारेंके विमृहहुआहै क्या विवेक करणेविषे 
असमर्थहुआह आत्मा क्या अंदःकरण जिसका ताका नाम अहंकारविमृदात्माहै ऐसा 
अनात्मपदार्थोविषे आत्मब अभिष्ान करणेहारा अज्नानीपुरुष तिन देहादिकोंके 
अध्यास करिके तिन सर्वकर्मोंका मेंही कर्ताहू या प्रकार आपणे आत्माकूंही कर्ता 

मानेहे । तिन प्रकतिके गुणोंकूं कर्मोंका कर्ता मानता नहीं ॥ २७ ॥ 


अब जैसे अज्ञानीपुरुष तिन कर्मोका कर्ता आपणे आत्माकूंही माने है। वैसे 
विद्वान ज्ञानीपुरुप तिन कर्मोका कर्त्ता आपणे आत्माकूं मानता नहीं या अशेकूं 


्रीभगवानू कथन करें हैं- 
तत्ववित्तु महावाहो गुणकर्मविभागयोः ॥ 
णुणा णणेषु वर्तेत इति मरा न सज्जते ॥ २८ ॥ 


( पदच्छेदः ) तत्त्ववित्‌ ।तुं। महावांहों | गुर्णकर्मविभागयोंः । 
गुणाः । गुंणेषु । वँसते । ईंति। भैत्वा | नें । सेलते ॥ २८ ॥ 
( पदार्थ: ) हे महानवाहुवाले अज्जुन | गुर्णकर्मेविभागके यंँथार्थर्वरूपक जा- 


नणेहारा विद्वान पुरुष तो इंद्रियॉदिककरणही रूपादिक विपयोंविषे प्रंवतहोनै 
अर्गमात्मा इसरकार मांनिकारैके नहीं केतु अभिमान करेंहे || २८ ॥ 


(२५४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ झब्याव- 


माण्टी०-तखनाम यथार्थ स्वहपकाहै तिसकूं जो जानेहे दाका नाम वर्ल्॑विवहै 
इहां ( तस्ववित्ु) या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्दहै सो तु शब्द पूर्वग्ठोकविये 
कथन करेहुए अज्ञानीपुरुषतें ता दखववेचा पुरुषविपे विलक्षणवा्कं कथन करे ॥ 
शंका -हे भगवव्‌ ! सो विद्वात्‌ पुरुष किस वरतुके ततकूं जाने | ऐसी अजुनकी 
शकाके हुए श्रीमगवात्‌ कहैहं ( गुणकमविभागयोः, इंति ) अहँ अभिमानके 
विषयरूप जे देह है पक. तिन्होंका नाम गुणहै। और मम अभिमायके 
विषयरप जे विन देह इंह्रिय अंतःकरणके व्यापार हैं विन व्यापारोंका नाम कम 
है। और जो वस्तु सपे जढ विकारोंका प्रकाश होगतैं विन सर्वे जड विकारों 
पृथक्‌ होगे ताका नाम विभाग है । ऐसा स्वप्रकाशक ज्ञानरुप असेग आताहै । 
तहां ते गुणकर्म तो भास्य जड़ विकारीरुपहँँ । और यह विमागहप आत्मदेव वी 
भासक चेतन निविकाररूप है। इसमकार गुणकर्म तथा विभाग या दोनोंके यथार्थ 
-हवरुपकूं जानणेहारा जो विद्वानपुरुषहै सो विद्वान पुरुष तौ यह इंद्रियादिक करणही 
बिकारी होगें आपणे आपणे रूपादिक विषयोविषे प्रवृततहोंवैं हैं निर्विकार आत्मा 
'तिन रूपादिक विषयोविषे पवृत्त होता नहीं या ककारका विश्वय करिके अन्ननी पुरुप- 
ढीन्याई आपणे आत्माविषे कपृत्वअमिभान करें नहीं इंति। और किसी दीकाविपे वो 
(( तख्ववित्तु महावाह्ये ) या शठोकका यातकारदा अर्थ करबा है । चक्षु आदिक 
पंचज्ञान ईद्रिय तथा वागादि पंच कम ईंदिय बुद्धि मन इन सवैका नाम गुण है। 
और विन चक्षु आदिक ईंद्रियोके जे व्यापार है तिन्होंका नाम कम है । विभाग 
यापदका गुणपदकेसाथि तथा कर्मपदकेसाथि दोनोकि साथि अंबंद करणा । वाकारिक 
यह अर्थ सिद्ध होते है चक्षुभोत्रादिक दरंद्ियौंकीही दशन अवणादिक किया हैं। और 
वाकपाणि आदिक इंह्रियॉकीही वचन आदानादिक कियाईँ । और वुडिकीही 
अहंकरणरूप क्रियाहै। और मनकीही संकत्परप क्रियाहै । आत्माकी कोईभी 
किया नहींहे । किंतु यह आत्मादेव सवेदा कूट्स्थ असंगचिद्रप कारक स्थित है इर 
प्रकारका जो गुणविभांगहै वथा कृमेविभागह विन दोनों विभागकि तथा आलाके 
यथाओ स्वरुपक जो भठीशकारतें जानैंदे ताकानाम तस्वविठदे ऐसा वलवेत्ता विंदार 
युरुपतो सवैकर्माविपे सह चक्षआर्दिक इंडियही हूपादिकविपयोविप प्र है।॥़ 
तथा वाछूआदिक ईतियही दचनाविकोविये परदे तथा बुद्धिही विन चश्षआदिक 
इंद्वियोंके कर्मोंविपे में करीहूं वाभकारका अमिमानको है में आला तो ने शक 


दृत्तीय ] भाषाटीकासहिता । (२५५) 


करताहूं न देखदाहूं न बोलताहू न करवाहूं न चाठताहूँ किंतु कूटस्थ असेगचेतन- 
रूप करके सदा तृष्णीही स्थितहूँ या प्रकारका निश्वय कारेंके तिन इंद्रियादिकोके 
कर्मेविष अहे मम अमिप्ान करता नहीं इति । और किसी टीकाविषे तौ 
(तखवित्ु ) या श्ठोकके परदोंकी इसम्रकारतैं योजना करिकेया प्रकारका 
अर्थ कथन करचाहै ( यस्‍्तलवविव्‌स युणागुणेयु वर्चते इति मत्वा गुणविभागे कमे- 
विभागे च न सजते ) इति योजना । अर्थ यह-आत्मा अनात्मा या दोनकि 
यथार्थस्वरुपकूं जानणेहारा जो विद्वान्‌ पुरुष है सी विद्वान पुरुष तो बुद्धिच- 
क्षुआदिक गुणही सुखरुपादिकविषयोविपे प्रवृत्तहोवेहे आत्मा तो किसीमी विषय- 
विष प्रवृत्त होतानही याप्रकारका निश्चय कारिके गुणविमागविषे तथा कर्मविभाग- 
विषे अह मम अमिषान करे नहीं। इहां स्व रज तम या तीनोंगुणोका जो बुद्धि 
अहँकार ज्ञानइंद्रिय कमईद्रिय विषयरुपकारिके मिन्न अभिन्न अवस्थान है ताका 
नाम गुणविभाग है ता गुणविषे में बुद्धि अहकारादि रूपहू यामकारका अह अमि- 
मान सो तल्ववेत्तापुरुष करे नहीं । और तिन बुद्धि अहंकारादिकोंके जे भिन्नमिन्न 
कम हैं तिनोंका नाम कसविभाग है। ता कमविभागविषे यह कर्म भेरा है 
याप्रकारका गम अभिमान सो तलवेत्ता पुरुष करे नहीं इति । इहां ( हे महा- 
बाहो ) या संवोधनकार्रक भीभगवाननें यह अर्थ सूचन करया। जातुपर्यत 
जिसका दीपबाहु होवैहे ताका नाम महाबाहुहै । और सामुद्रिकशासविषे 
महाबाहुपणा भेष्ठपुरुपका लक्षण कह्य यातें ऐसे शेष्ठपुरुषोके लक्षणवाला होइके 
तूं अन्यपुरुषोंकी न्‍्याई अविदेकी होणेकूं योग्य महीं है ॥ २८ ॥ 


त्ह्मं पूषशरसगविपे विद्वान तथा अविद्वानू या दोनोविषे कर्मोके अनुष्ठानकी 
समानता कथन करके सो विद्वान पुरुष अविद्धान्‌ पुरुषके बुद्धिभेदक नहीं 
उस कर यह अथ कृथन करया ता अथका ञब उपसंहार क्रें हैं- 
प्रकृतेण॑ंणसंमूदाः सजंते गुणकर्मसु ॥ 
तानझत्नविदो मंदान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २०॥ 
, ( पदच्छेदः ) पंकृतेः । गुणसुंमूढाः । सजेते । ग्रुणकंमेसु । तान्‌ । 
अंकृत्स्वविदः । मंदान । कृत्त्नवित्‌ । ने । विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


(्‌ २५६ ) श्रीमह्भगवद्गीता- [ अव्याव- 


(पदार्थ: ) हे अजुन । म्ेतिके गुणोंकारिक संमूहहुए जे अज्ानीजीव 
तिन॑ गु्णकिकर्मोंविषे आँसक्ति करेंहें ति॑ अनार्मवेत्ता अरनविकारी(परुपोंकू औत्म- 
वेत्ता विद्वान्‌ शुभकर्मकीभद्धातें नहीं चंछायमानकर ॥ २५ ॥ 

भा टी०-हे अर्जुन ! पुबंकथनकरी जा मायारुप प्रकृतिहे ता प्रकृतिका 
का्यकुप होगेतें धर्मरष जे देहइन्द्िय अंतःकरणादिक विकार हैं दिन विकारूुप 
गुर्णो कारेके सम्मृढ हुए अथीत्‌ स्वरुप के अस्फुरण करिके तिन देहादिकों- 
कूंही आत्मरूप कारके मानते हुए जे अन्नानी पुरुष दिन देह इन्द्रिय 
अंतःकरणादिकोके व्यापारोंविपेधी हम स्वगीदिक फ़छकी प्राति वासतै 
कर्मोकूं करें हैँ या प्रकारकी अत्येव दृढ़ आत्मीयखबुद्धि करें हैं । तिन 
कमोंके अधिकारी तथा अनात्मपदार्थोके अभिमानवाले तथा अशुद्धाचैत्तवाले 
होणेतें ज्ञानके अविकारकूं नहीं प्राप्तहुए अज्नानीपुरुषोकूं यह १रिपरर्ण आत्माके 
जाणनेहारा विद्वान पुरुप आप फलकी कामना कारिके कमे नहीं करणे अथवा 
इन कर्मोका फू असत्‌ है। अथवा कर्मोके कर्तादिक मिथ्याहीहँ अथवा तूं 
चल्नरुपहै तेरेकूं किंचित्‌ मात्रमी कर्चव्य नहींहे इत्यादिक उपदेशकरिक तिन शुभ- 
कमोकी अद्धातें चछायमान नहींकरे । किंतु उठटा तिन शुभकर्मोकी स्तुति 
करिके सो विद्वान पुरुष तिन अनानी परुपोकूं तिन शुभकर्मोतिपे ही कब करे । 
और जे पुरुष शुद्धअंतःकरणवाले होणेंतें अधिकारी हैं ते पुरुप तो उपदेश 
विना आपही विवेककी उत्तत्ति करिके चलायमानतवातं रहित जानके अंबिका 
रकूं प्राप्त होगैंहें इति । इहां जिसवस्तुके ज्ञानहुएमी तिसतें अन्य वस्तुका ज्ञान 
होगे नहीं तथा जिसवरूके नहीं ज्ञानहुएमी तिसतेँ अन्यवस्तुका ज्ञान होइजाते 
ता वस्‍्तुका नाम अहत्सनहै। जैसे एक बटके ज्ञानहुएमी वा बटवें भिन्न पटाहि- 
कोौका जान होते नहीं । और ता घटके नहीं ज्ानहुएमी ता बर्टते मिन्न पटादिकि- 
पदार्थोका ज्ञान होश्जावैहै । यादें वे बटादिकसर्व अनात्म पदार्थ अहस्ख बाता- 
मकरिके कह जावैहें । और जिस एक वरतुके आन हुए सर्ववर्तुका जान हाजा। 
तथा जिस एकवस्तुके नहीं ज्ञानहुए सर्ववस्तुका ज्ञान होते नहीं ता वस्तुका 
नाम रत्स है। जैसे एक अद्वितीय आत्माक़्े बानहुए सर्व अनात्मदाथाका 
ज्ञान होइजाईेहे भर वा अद्वितीय आत्माके नहीं ज्ानहुए विन गर्व अनात्मा- 
दाथोंका ज्ञान होगे नहीं यार्ते सो अद्वितीय आत्मा छृत्म बानाम करिके क्या 


चडे के 7७ पं आन्‍ज उस + 


तृतीय भाषादीकासहिता। (२५७ ) 


जावे है । वहाँ श्रुवि ।(( आत्मनो वा अरे द्शनेन श्रवणेन ञ्त्या विज्ञान सर्व 
विदिवम्‌ ) अर्थ यह-हे मैत्रेवी । अधिष्ठनह्प आत्माके दर्शनकारेक तथा अरग- 
करिके तथा मनन करके तथा विज्ञान करिके यह सर्व अनात्मजगत्‌ जान्याजाे है 
इति । याप्रकारका अकत्ख छृत्ख या दोनों शब्दोंका अर्थ वारतिकर्य॑थविषे 
सुरेखराचायने कथन कप्याहै इति । और किसी टीकाविपे तो ( प्रकते))या प्द्का 
(गुणकमछु ) यापदके साथि अच्वयकरिके यह अर्थ कन्या है अहकारादिक 
गुणों करिके सेमुबहुए अब्नी पुरुष प्रृतिके देहादिक गुणोंविषे वथा गमनादिक 
कर्मोविषे में जाह्मण हूं मेरा यह यज्ञादिक कम है याजकारका अहमम अभि- 
भान करेहूँ ॥ २९५ ॥ 

पु्व॑प्रसेगविषे अज्ञानीपुरुष तथा शे।नवान्‌ पुरुष दोनोंविषे शुभकमकि अनुशनकी 
समानताके हुएभी अज्ञानी पुरुषविये तो कतृस्वका अभिमान रहे है और ज्ञानी 
पुरुषविपे ताकतुख अभिमानका अभाव रहे है। याप्रकारतें दोनोंकी विछ- 
क्षणवा कथन करी । अब अज्ञानी पुरुषमी दोपकारका होगे है। एक तौ 
मोक्षकी इच्छादाठा मुमुक्षु अज्ञादी होते है। और दूसरा मोश्षकी इच्छातैं रहित 
अमुपुश्न॒ अज्ञानी होते है । वहां अमुणक्षु अज्ञानीकी अपेक्षाकरिके मुम्ुक्षु अद्धानी- 
विपे सर्वेकर्मोका श्रीभगवत्‌ अपैण तथा फुलकी इच्छाका अभाव याप्रक्ारकी 
विछक्षणदाकूं कथन करता हुआ शआीमगवान अजुनबिषेभी मुपक्षु अज्ञानीपणे 
करिके कर्मोके अषिकारकू हृठ करें हैं- 

हू आप एज श् एप व 
साये सवोणि कर्माणि हंन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥ 
न्रिशीनिर्मसों भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 

( प्दच्छेदु: ) मंयि। सवीणि। कर्माणि। संन्यस्य। अध्यात्मचेतसा। 
निरांशीः । निर्मम: । भत्ता । युध्यस्वं । विगतज्वरः ॥ ३० ॥। 
.. (पदार्थ: ) हे अर्जुन । हू में परमेशेरविपे अध्यास्मचित्तकरिके सै कर्मोर् 
सम कार के कामनात राहत तथा मगतातैं रहित तथा शोकतैं रहित 'होइके इस 
चुद्धयकू कर ॥ ३० ॥ 

भा टी०-हे अर्जुन  सवत्न तथा संवेजगतक्ा नियन्‍्ता तथा सवेक्ा 


आत्मारुप ऐसा जो मे परमेखखा पदक ऐमे मे परमेथरविपे ते सबैललौकिकरैदि 
प्‌ हुदनहू ऐसे में परमेशरविपे ते सवेछोंकिकवैदिक 


(२५ ० हर 
(२५८ ) श्रीमह्गगवद्गी ता- पर 


कर्मोकूं अध्यात्मचित्तकरिके समर्पण कर । इहाँ आत्माके प्रतिपादनकरणेवासपै 
जी शास्त्र भवृत्त होगे ता शात्रका वाम अध्यात्म हैं ऐसा उपनिषपद्रूप वेदांतशाम्र 
है तो अध्यातशास्रके विचारविपे जो वित्त तप्न होवे ता चित्तका नाम अध्यात्तचे- 
तप है। अथोव॒ आत्मा अवात्माके विवेकवाले चित्तका नाम अध्यात्मचेतम्‌ है। 
ऐसे अध्यात्मचित्रकरिक ते सर्वैकर्मोकू मैं परमेश्वरविये समर्णकर । वालवे यह । 
मैं अर्जुन कत्तौरूप अंतर्यामी३शवरके अधीन हूं । और जैत्ते भत्य महाराजके वासौही 
सरवेकमोंकूं करें हैं वैसे मैंभी तिस ईश्वरके वासतेही सर्वकर्मारूं करताहूँ बराशकारकी 
बुद्धिकारिके तिन सर्वकर्मोका मैं ईश्वरविषे अर्पणकारिके तथा सर्वकामनाथोतरहित 
होइ्के तथा देहपुत्र्नावादिकोविपे ममता अमिमानतैं रहिवहोइके तथा इस छोकपिये 
अपकी तिंका हेतुरूप तथा परलोकविपे नरकके प्रात्िका हेतुरप जो शोकहुपज्पर है 


[3 


ता शोकरुपज्वरतें रहितहोइके पूं म॒मक्षुअज्ञानी अर्जुन इसयुद्धुकूं कर अथीत्‌ शास- 
विहितशुमकर्मेकंकर । इहां श्रीमगवत्‌अपण तथा निप्कामपणा बह दोनोंवुद्धविपेह्ी 
कथन करें काहेतें ता युद्धतैमिन्न किसीकर्मविषे ता अर्जुबक्ा ममता यथाशोंकर 
आप्हे नहीं किंतु ता युद्धविपेही प्रातहै ॥ ३० ॥ 
तहां स्वर्गादिकफछकी इच्छापैं रहित होइके तथा श्ीमगवत्‌ अर्पगवुद्धिकरिके 
वेदविहित शुभकर्मोंका जो अनुप्तान है सो शुभकर्मोंका अनुण्नही अंदःकरणकी 
शुद्धिद्वार तथा आत्मत्रानकी प्रामिद्वारा मुक्तिहपफेठकों प्रातिकरणेहारा ६ था 
अर्थकू अभी श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं 
ये मे मतामिदं नित्यमलतिष्ठन्ति मानवाः ॥ 
श्रद्यवंतोहनमूयंतों मुच्य॑ते तेईपि कर्ममिः॥ ३१ ॥ 
(पदच्छेद) ये। में। मरतम।ईदम्‌ । नित्यमू। अव॒तिष्ठंति। मानवाः। 
अंद्वावंतः । अनसुयंतः । मुच्चैन्ते। ते. । अपि | कम मिः ॥ ३१ ॥ 
(वदार्थः ) हे अर्जुव ! जे कोई मतुप्प अदधावान हुए तथा अवूवाविर्ि है; 
ईंभारे इस नित्य मंतकूं अंगीकोर करे हैं ते पूरुष भी पुण्यपापकर्सलि पर्लोग 
तह ॥ >बर्वा 
पा हि अजुब ! फलकी इच्छाव रहित होडके तथा भीम गत अशडद्र 


कक था अधि मैं शायविहित शुभकमोंका अनुशवकर्णा वह मी 
, कारिके या अधिकारी पुरुषनें शावविहित शुभक्रमाद । अनुश 224 
|| कर 


हमारा मतहे सो हमारा मत नित्यपेदकरिक बोधितहोंगेंग अनादिकिंगइहाद तह 


तृतीय ] भाषाटीकासहिता । ( २५९ ) 


यह नित्य है अथवा सो हमारा मत अधिकारी पुरुषोकें अवश्यकारेंक कर 
गेयोग्य है याएँ वित्य है ऐसे हमारे नित्यमतकू जे कोई मनुष्य शरद्धावार हुए 
तथा अस्रयातैं रहितहुए अंगीकार करें हैं। इहाँ शासन तथा जुरुने उपदेश 
करवा जो अर्थ है सो अर्थ जो कदाचित आपणे अनुभवविषे वहींभी 
आवताहोंगे तौ भी वाअर्थविते यह अर्थ इसीग्रकार है याप्रकारका जो 
विश्वास है ता विशासका नाम अद्धाहै । और किसी पुरुषकेगुणोंविपे जो 
दोपोंका प्रगटकरणा है याका नाम असूयाहे सा असूया इहाँ प्रसंगविषे याभकार- 
की भाप्त है। इस दुःखरुप युद्धधमेविषे में अजुनकू भवृत्तकरताहुआ यह भगवान्‌ 
करुणाएैं रहिंतहै इति । ऐसी असूयाकू सर्वप्राणियोंके सुहदरूप तथा गुरुरुप मैं 
भगवा वासुदेवविषे नहीं करते हुए जे मनुष्य हमारे इस मतकू अद्धाभक्तिपुवेक 
अंगीकार करें हैं। ते मनुष्पयभी अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा ज्ञानको प्रापिद्यारा 
यथार्थनानीकी न्‍्याई पुण्यपापकरमोनें पारित्याग करते हैं अर्थात्‌ पुण्यपापकर्मोतिं 
रहितहोंवेंहे । तालये यह ताज्ञानवानपुरुषके भावीशरीरोकी प्राप्तिकरणेहारे जितनेक 
पुण्यपापरुप संचित कम हैं ते सोचितकर्म तो ज्ञानकूप अभिकारिके दग्ध होइजायं हैं। 
और जिन प्राख्यकर्मोनें यह शरीर दियाहै ते प्रारर्धकर्ग भोगकारिके क्षय होते हैं । 
और सो ज्ञानवान्‌ इस वरत्तमानशरीरविषे जे पुण्यपापकर्म करे है ते पृण्यपाप कर्म 
वा ब्ञानवान पुरुष॒की सेवाकरणेहारे भक्तजन तथा निदाकरणेहारे दृष्टजन लेजर 
हैं। तहांभति। ( तस्व पुत्रा दायमुपयांति सुहृदः साधुरुत्यां द्विषंतः पापछत्यास ) ६ 
अर्थ यह-तिस॒ ज्ानवान पुरुषके धनादिकपदाथथो्कू तो पृत्रशिष्यादिक लेजावैंहें । 
र तिसन्नानवान्‌ पृरुपके पुण्यकर्मोंकू तो सेवाकरणेहारे भक्तजन लेजावें हैं । 
ओर तिम ज्ञानवानूके पापकर्मोरूं तो निंदाकरणेहारे दुष्जन छेजायैं हैं इति। 
इमप्कार सो विद्वान परुप स्वैषुण्यपापकर्मार्ते रहितहोनैहै । इहां शास्रविहित नित्य- 
नमित्तिक कर्मोका मनुप्यकूही अधिकार है अन्य किसीकू अधिकार हैनहीं यादें 
श्रीधगवानने ( मानवाः ) यह वचन कथन करचाहै ॥ ३१ ॥ 
तहां पूर्वेश्ठोकविपे मगवत्‌अपणदुड्िकारिके निप्कर्मोका अनुप्ठाररुप जो भग- 
वतका मत है ता मतके अंगीकाररूप अन्वयविषे अंतःकरणकी शुद्धिद्ारा तथा 
तानकी पातिद्वारा उर्वेकमति रहितवारूप गुणक्ा कुथनकरया । अब इसश्छोकविपे 


दा भगवतमतके नहीं अंगीकाररूप ब्यूतिरेकविये दोपके प्रातिका कथन करहँ-- 


हा 


(२६० ) श्रीमह्गगवद्गी ता- 


ये लेतदभ्यसूयंतों नावुतिष्ठति में मतम्‌॥ 
सर्वेज्ञानविमूदांस्तानिविद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 
( पदच्छेदः ) ये। ते । एंतत्‌ । अभ्य्तयंतः । ने । अंनुतिष्टंति । 
मे । मंतम्‌। सर्वज्ञानविमूढान्‌। तांच्‌। वि" द्वि। नेशव। अचेतसः ॥ ३२॥ 
हि पदार्थ: ) हे अजुव ! पैनः जेरुरुप दोष आरोपणकरेहए हमारे इंस पूर्वउक्त 
म्तकू नैहीं अंगीकार करें हैं तिने पुरुषोंकू तू दुशचित्रवाछा जान तथा सैंवन्नानविपे 
मूंढ जान तथा सवैपुरुपाथते भ्रष्ट जान ॥ ३२ ॥ 


[ अय्याय- 


भा० टी०-हे अर्जुन ! जे कोई पुरुष नास्तिकपणेतैं गुरुशास्रके वचनोंविपे 
अद्धाकूं नहीं करतेहुए तथा गुणोविषे दोपोका कथनरूप अस्याकूं करतेहुए या 
पूर्वउक्त. हमारे मतकूं नहीं अंगीकार करे हैं तिन पुरुषोंकूं तूं अत्यंत दुष्टचित्ताला 
जान याकारणतैंही करमविषयक जे ज्ञान हैं तथा सगुण निगुण बल्नविपयक जे ज्ञान 
हैं तिन सर्वज्ञानोंविषे प्रमाणतैं तथा प्रमेयैं तथा श्रयोजनयें ते पुरुष विशेषकारिक 
मुह हुए जान। वाले यह । ते कर्मविषयक ज्ञान तथा सगुण निर्गुण बह्मविषयक 
ज्ञान किस प्रमाणकरिके जन्य हैं तथा तिन ज्ञानोंका प्रमेथ कौन है तथा तिन 
ज्ञानोंका प्रयोजन कौन है या अथैकू ते पुरुष जानिस्तकते नहीं । याकारणतैही विन 
पुरुषोंकूं तू सवेपुरुषाथतिं भ्रष्ट हुआ जान ॥ ३२ ॥ े 
हे भगवन्‌ ! जेंसे इस छोकविपे जे पुरुष महाराजाके आज्ञाका उद्वेघन कहें 
तिन पुरुषोंकूं महाद्र भयकी प्राति होरेहै वेसे आप ईश्वरकी आज्ञाके उद्देबन 
करणेविपे महान्‌ मयकी भरापिकूं देखतेहुएभी वे पुरुप किसकारणतैं असूबा करते 
हुए ता आपके मत नहीं अंगीकार करे । तथा किसकारणतं तिन सर्वपुरुषाथकि 
साधनोंविपे प्रतिकूलवाइुद्धि करें है? ऐसी अर्जुनकी शेकाके हुए श्रीमगवात 
उत्तर कहेंह- 
सह चेष्ठते स्वस्याः प्रकृतर्जानवानपि ॥ _ 
प्रकृति यांति भ्तानि निग्रहः कि करिप्यति॥ २३ ॥ 
( पदच्छेद: ) संहशम्‌ । चे्टते । गा ि प्रकृति: । ननिवात । 
अपि | प्रक्ृतिम । यांति। भूतांनि। नि्मेहः। कि म्‌। करिप्यति ॥ ३२॥ 


चूतीय ] सापाटीकासहिता।  ' (२६६ ) 


( पदार्थ) हे अजुन ! ज्ञानवाणू पुरुष “थी आँपणी परछतिके अनुतारही चेषटकरें 
हैं याहें सवैशणी ता ररूतिकूंही अंतुसरण करें हैं तिसविषे हमारा निर्भह क्यौं 
करेगा ॥ ३३१ ॥ 

भा» टी०-हे अजुन ! पुवैजन्मोंविपे करेहुए धर्म अपर्मके तथा ज्ञान 
इच्छादिकोंके जे संस्कार हैं वे सेस्कार इस वर्तमान जन्मविषे अभिव्यक्तिकू प्राप्त 
भयेहैं । तिन अभिव्यक्तसंस्कारोका नाम प्रकृति है। सा भरृति सर्वेप्रकारतें बलवान्‌ 
है । ऐसी बठ्वात्‌ प्रकृतिके अनुस्तारही बह्वेत्ता पुरुषमी चे्टा करेहे । अथवा 
( ज्ञानवानू ) यापदकारिके केवल जुणदोषके जानणेहारे पुरुषका बहण करणा। 
तहां आचारयवचनम्‌ । ( पश्वादिभिश्वाविशेषात्‌ ) | अर्थ यह-खानपानादिक 
व्ववह्ररकालविपे विद्वान्‌ पुरुषकी पश्वादिकोंके साथि तुल्यताहीहै इति । ऐसा 
चल्लवेत्ता ज्ञाववात्‌ अथवा गुणदोषके जानगेहारा ज्ञानवानभी जबी आपगणे संस्का- 
रूप प्रकतिके अनुसारही चेश्टा करे हैं तबी दूसरे अज्ञानी मूर्ख पुरुष आपगे प्रक्ृतिके 
अनुसारही चेष्टा करें हैं याकेविषे क्या कहणाहै । यातें सा प्रकति यथपि अविवेकी 
शबियोंकूं पुरुपार्थत कह करणेहारी है तथापि ते सर्वभाणी ता प्रकृतिछूंदी 
अनुसरण करें हैं। तिसविषे मैं परमेश्वर्कतनियरह तथा राजकृत विग्रह क्या करैगा । 
अथात्‌ उत्कटरागकरिके पापकर्मोविये प्वृत्तहुए पुरुषोंकूं सो निमह ता परापकर्मतें 
निवृत्त करणविपे समर्थ नहीं है। तात्पय यह । जे पुरुष पपकर्मोंविषे हाल नरक- 
की साधनाकूं जानिकारिकैमी दुर्वासनाकी प्रवलृताएँ पुनः तिन पापकर्मोंविषेही प्रवृत 
होरहें ते पुरुष मेरी आज्ञाके उ्देवनजन्यदोपतैं कदाचित्‌ भय नहीं करेंगे ॥ ३३॥ 

हे भगवन्‌ ! जो कदाचित््‌ सर्वत्रणी आपणी आपणी प्रकृतिकेदी वशवर्ती 
होगें तो लौक्षिक पुरुषार्थका तथा वैदिक पुरुषार्थका कोईमी विषय होगैगा नहीं । 
याएँ ( स्वरगकामों यजेव ) इत्यादिक विधिवाक्योंविये तथा ( परदाराज्न गच्छेत ) 
इत्यादिक निषेषवाक्योंविपे अतर्थकवा प्राप्त होगैगी। काहेतें इस छोकदिपे पुर 
सेस्काररूप प्रकृतितें रहित कोईमी प्राणी है नहीं । जिम्तके प्रति तिन विधिनिपेध- 
वाक्य अथदेत्ता होर ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ उत्तर कहेँ हैं- 


इंद्रियस्येंद्रियस्थायें रागहेषों व्यवृस्थितो ॥ 
तयोन वशमागच्छेत्तों दयस्य परिपंथिनों ॥ ३० ॥ 


(२६२ ) हु श्रीमद्भगवद्गी ता- [अब्याब- 


. . पदच्छेदः ) इंद्रियंस्थ। इंद्रियुस्य । अँथें। रांगद्नेयों । व्यंवस्थितो । 
तयोः । न॑ । वैशम्‌ । आंगच्छेत। के तो । हि अँस्य। पेरिपंथिनों ॥३४॥ 
...( पदार्थ: ) हे अज्ैन ! इंडियो इंदियके शैब्दादिकविपयिे राग्रेप दोनों 
निवमपूेक स्थिव हैं तिन रौगदवेप दोनोके बंशक यह प्राणी नहीं प्रा्ृहोै जिम 
कारणतैं ते रागद्वेष दोनों इस प्राणीके शर्महीहैँ ॥ ३४ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुव ! भरोत्र लक चक्षु ससन घाण यह जेपंच बानईद्विय हैं । 
तथा वाक्‌ पाणि पराद उपस्थ पायु यह जे पंच करे इंहिय हैं तिन जनइंद्ियोंके तथा 
कमेइंद्रियोंके जे यथाक्रमतैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध वचन आदाव गमन आनेद 
मलविसर्जन यह दश विषय हैं तिन शब्दस्पर्शादिक विपयोविषे तथा वचन 
आदानादिक विपयोविषे जोजो विषय इस पृरुपके अनुकूछ होवेहें सोसो विपय 
जो कदाचित शास्रकारेके विषिद्धमी होवे हैं तौभो विस्नतिस विपयविषे इस 
पुरुषका रागही होगे है। और लिन विषयोंविषे जोजो विपय इस पुरुषके प्रतिकूछ 
होबेहँ सोसो विषय जो कदाचित्‌ शाख्रकारिके विहितमी होवेहे तौभी तिसतिस्त विपय 
विषे इस पुरुषका देषही होंवेहै। इस प्रकार भोत्ादिक स्वेईंदियोंके शब्दादिक सर्व 
विषयों विषे अनुकूछता करिंके तथा प्रतिकूलता कारिके ते रागद्वेप दोनों नियमपुवंकही 
स्थित । कोई तिन सर्व विषयोंविषे नियमर्तें विनाही ते रागद्रेप स्थित ६ नहीं । 
तहां इस पुरुष ता रागद्रेषफे वशकूं नहीं प्राप्त होणा यहद्दी आपभे पुरुषार्थका 
तथा शास्रका विपय है। इहाँ तालर्य यह है । यह परख्रीगमनादिक कर्म 
महाव नरककी प्राप्ति करणेहारे हैं या प्रकारका जो वढवत्‌ अनिष्ट साथनवा 
ज्ञान है। ता ज्ञानके अभावसहरूत जो यह परश्लीगमनादिक कर्म हमारे 
विषय सुखरूप इट्के साथन हैं या प्रकारका इश्साथनता ज्ञान है ता इद्सा- 
घनता बानकरिके जन्य जो विन परश्लीयमनादिक कर्मोविषे राग हैं। वा राग 
अंगीकार करिकैंदी सा प्रकति इस पुरुषकू विन परखीगमनादिक निषिद्धकर्मातविये 
प्रवृत्त करे है। इसी प्रकार यह संध्यावंदनादिक कम स्वर्गादिक फठकी शति कर- 
णेहारे हैं या प्रकारका जो इश्साथनताज्ञान है वा आनके अभावसहकृद जो यह 
संध्यावंदनादिक कमे हमारे दुःखरूप अनिश्के साथत हैं याप्कारका अनिश्सावनता 
ज्ञान है। वा अनिश्साधथनवा ज्ञानकरिक जग्य जो विन संध्यावंदनाटिक कमावित 
देप है ता देपक्‌ अंगीकार कारक ही सता प्रकृति ता पुरुपकू तिन मेश्या्॑दनाडिक 


द्तोप ] भाषाटीकासहिता । ( २६३ ) 


विदित कर्मोतें निद्त करेंट । तहां जिस काठविये परमेशास्र विन परस्रीगमनादिक 
कर्मोविषे यह परक्नीगमनादिक कम तरककी भरापि करणेहारे हैं या प्रकार बलवत्‌ 
अनिष्टताधनताकू बोधन करें हैं तिस कालविषे बढबत्‌ अनिष्साधनताज्ञानका 
अभाव रहे नहीं जैसे घट्कूप प्रतियोगी वियमावहुए घटामाव रहे नहीं । भौर तिनपृर 
स्तीगमनादिक निषिछ कर्मोंतिषे रागकी उत्पात्ति करणेमें ता इश्साधनताज्ञानका सो 
बलवत्‌ अनिष्टताधनताज्ञानका अभावही सहकारी कारण था । वा सहकारी कार- 
णके अभावहुए सो केवल इष्ठसाधनताज्ञान तिन परब्रीगमनादिक निषिद्धकर्मोविषे 
रागढूं उसन्न करिसके नहीं । जैसे मधु विष या दोनों करेके युक्त जो अन्न है ता 
अज्नविषे यह अन्न हमारे क्षुधाके निव्ृत्तिका साधन है या प्रकारके इश्टसाधनताज्ञा- 
नके हुएमी जिस पुरुषकूं ता अज्नविषे यह अन्न हमारे मरणका साधन हैया प्रका- 
रका अनिष्टसाधनवाज्ञान हुआहै तिस पुरुषके सो केवठ इश्साधनताज्ञान ता अन्नविषे 
रागकूं उसन्न किसके नहीं । इसी प्रकार जिस कालविषे धरमशाद्ध संध्यावंदना 
दिक विहितकर्माविषे यह संध्यावंद्नादिक कम स्वगीदिक सुखके आापतिका साधन है 
या प्रकार बठवत्‌ इश्साधनताक बोधन करे है। तिसकार विषे तिन संध्यावंद्नादिक 
विहित कर्मोंविषे बखवत्‌ इष्टसाधनदाज्ञानका अभाव रहे नहीं । जैसे घटरूप भति- 
योगीके वियमानहुए घटाभाव रहे नहीं । और तिन संध्यावंदनादिक विहितक माँ 
विएे देषकी उत्पत्ति करणेमें ता अनिष्टताधनताज्ञानका सो बंलव॒त्‌ इश्साधनताज्ञा- 
नका अभावही सहकारी कारण था । ता सहकारी कारणके अभाव हुए सो केवक 
अनिश्तापनताज्ञानका तिन सेध्यावंदनादिक विहितकर्मोविषे द्वेपकूं उत्पन्न करिसके 
नहीं यातें यह अथ सिद्ध भया। प्रतिवंधर्ते रहित हुआ सो शास्त्र इस पुरुष संध्या- 
इंदनादिक विहित कर्मोंविये तौ प्रवृत्त करे है और परस्रीगमनादिकनिषिद्धकर्मेर्ते 
निवृत्त करे है । इस प्रकार शास्रके विचारजन्य व्रानकी प्रवहृताकाश्कै जबी ता 
स्वाभाविक रागडेपके कारणकी निवृत्ति होगे है तवीता कारणकी निवृत्तिकरिके सो 
स्वाभाविक रागेपरुप कार्यमी निवृत्त होइ जाबहै । याएँँ सा प्रकृति विपरीतमा- 
गैबेपे शास्रदट्टिवाले पुरुपकू प्रवृत्त करिसके नहीं । यातें शास्रकू तथा पुरुपार्थकू 
व्यर्थताक्ी भानि होते वही दढि । इसी अमिप्रायकरिके श्रीमगवाननें ( तयोे चश- 
हक वह वचन कह्माह । अर्थात्‌ यह पुरुष ता रागद्ेपके अधीन होइके 
टली किसी कमबिपे प्वृत्तहोंई तथा नहीं किसी कमेते विवृत्त होरे । किंतु 


( २६४ ) श्रीमद्भगवद्वी ता- [ अच्याय- 


शाच्जन्य ज्ञानकारेके रागद्रपता ता रागद्रेपके नाशद्वारा ता रागद्वेपक नाश 
कर । जिस कारणतें स्वाभाविक दोपजन्य ते रागद्ेष दोनों इस मोश्रसुप जेवकी 
इच्छावान्‌ परुपके शर्ुही हैं! ताले यह । जैसे मागविषे चठणेहारे पुरुषों 
दुष्ट चोर अनेक प्रकारके विश्व करेहं तैंसे मोक्षहूप श्रेवक्रे आत्मक्ञानकुप मार्गडिपे 
परवेत्त हुए इस अधिकारी पुरुंपकं ते रागद्वेष दोनों अनेकप्रकारके विश्व करमेहारे 
है। यातैं यह अधिकारी पुरुष ता रागद्रेपकू अवश्यकरिक नाश करे ॥ ३४ ॥ 
हैं भगवन्‌ | स्वाभाविक रागद्रेपकारेके जन्य जा पशु मनुप्पादिक सर्वभ्राणि- 
योकी साधारण प्रवृत्ति हे ता साधारण प्रवृत्तिकी निवृत्ति कारेंके जबी इस परुपके 
शाखविहित कमही करणेयोग्य हुआ तबी जेसे इस युद्धविपे शास्रविहित कर्मरुपता 
है तैसे संन्यासपूर्वक भिक्षाअन्नके भोजनविषेमी शास्रविद्तित कमैहपता है यातें 
अत्यंत सुगम तथा हिंसादिकातें रहित जो मिक्षाअन्नका भोजन ह सोईही हमारे#ू 
करणेयोग्य है। अत्यंत दुःखरूप तथा हिंसादिकोका कारणहूप इस युद्धके करणे- 
विषे हमारा कया प्रयोजन है!ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भ्रीमगवान उत्तर कहे है 


श्रेयान्सधर्मों वियणः परधमात्यतृष्ठितात्‌ ॥ 
स्वधरमें निधन श्रेयः परधमों भमयावह+॥ ३५ ॥ 


( पदच्छेदः ) श्ेंयान्‌। स्वचर्मः। विगुणः । प्रधमोत । स्व॑नुप्ितात्‌ । 
स्वर्धमें । निर्येनम । अ्रयः । प्रेधर्मः। मयोवहः ॥ ३५॥ 

(पदार्थ:) है अर्जुन ! सैर्वअंगों की संपूर्णता पृणेतायूवककेहुए परकेधमेे किंचिए 
अंगोंकी न्यूनतापूर्वक करचाहुआ आपणधि्म अत्यंत श्रेष्ठ इसकारणन वा आप 
धर्मविपे मरणँमी श्रेठदे और परका पर्मती मंयकीद़ी प्रातिकरणहाराह ॥ ३५ ॥| 

सा० दी ०”-हे अजन | बाह्मण क्षार्नेय बंश्य श्र यह जे ब्यारे बर्ण 57 वया 
बह्चय यहस्थ वानप्रस्थ संन्‍्यात् यह जें च्यारे आश्रम हैं विन ज्यारि वणावित 
तथा च्यारे आश्रमोविये जिम्नजिस वर्णके प्रवितथा जिसजिम आश्षमक वि वन 
शासम जोजो धर्म विधान करया मोसो धर्म तिम्रतिम वर्णझा वथा विमरित 
आशगका तथा स्व कह्या जावेहे। दूसरे दर्णका तथा दूसरे आश्रमका सीता बल 
प्रधम क्ह्य जावे है | जम वृदसपाविसवना मायज्ष शायनते एकत्राम्गर्क तर वेट 4 पे 
क्रबाई। धत्रियादिकोंके शनि विधान करवा नहीं बाते मो इलिसदन दनामायत्र 


दुहीय] भाषाद्ीकासहिता । (२६५) 


आ्रह्मणका दो स्वधम है क्षत्रियादिकोका परधर्म हे । इस प्रकार राजसुयनामागत्र 
शाझनैं एक क्षत्रियके मतिही विधान करथा हे ब्राह्मणादिकोंके पति विधान करवा. 
नहीं । याद ज्ञो राजमृपनामायत्र क्षत्रियका तौ स्वपम है बाह्मणादिकोंका प्रवर्म 
है। इस प्रकार सर्वअस्ताधारण धर्मविषे स्वधर्मता तथा परथर्मता जानिलेणी । ईश्वर- 
नामस्मरणादिक साधारण पर्मोषिषे तौ सर्वश्राणीमात्रकी स्वथमताही रहेहे किसीभी 
प्राणीकी परपगृता रहैनहीं या कारणतें असाधारण पम कह्माहै। तहां इब्य मेत्रदेवता 
इस्पादिक जे कर्मेके अंगह तिन सर्व अंगोंकी संपूर्णतायें विनाही जो परम करया जावैहै 
सो धर्म विगुण कह्या जावैहै। इसप्रकारका विगुण जो स्वृधम है सो स्वधर्म तिन 
सब अंगोंकी संपृर्णेवापूर्वक करेहुए परपमैतें अत्यंत भेष्ठह काहेतें एक वेद प्रमा- 
णढूं छोडिके दूसरा कोई प्रमाण परमविषे है नहीं । किंतु वा धमविषे एक वेदही 
प्रमाण है। यह वा्ती ( चोदनालक्षणो&्थों धर्मः ) इस पृवमीमांसाके सूत्रविषे 
वैस्तारतें कथन करी है यातैं परधम जो है सो भी अनुष्ठान करणेकूं योग्य है 
धर्म होेतें स्वधमैकी स्याई याप्रकारका अनुमान वा धमेविषे प्रमाण होइसके 
नहीं यातैं बर्त्किदित्‌ अंगोंकी न्यूनताकारिके विुणभावकूं प्राप्त मया जो 
स्वथरम दै ता विगुण स्वपमेविषे भी स्थित जो पुरुष है ता स्वर्मनिष्ठ 
पुरुषक्ला परथमेविषे स्थित पुरुषके जीवनर्तें मरण भी अत्यंत श्रेष्ठ है काहेतें 
स्व॒मेदिषें स्थित पुरुपक्का जो मरण है सो मरण इसलोकविषे तो ता पुरुषकूं 
कीर्तिंकी भराति फरणेहारा है। और परछोकविषे स्व्गोदिकोंकी प्राप्ति करणे- 
हारा है णातें सो मरण भी अत्येत भेष्ठ है। और परथर्म तौ इस पुरुषकूं इसछो- 
झूविपे तो अकीर्विकी प्राप्ति करैहे और परलछोकविपे नरकादिकोंकी प्रात करेहे 
याद जैसे राग देप कारिके जन्य स्वाभाविक प्रवृत्ति इस पुरुपकूं पारेत्याण करणे 
योग्य है। तैंसे यह परम भी परेत्याग करणेरूं योग्य है इति । दहां प्वेधसे- 
गदिपे श्रीभगवावक्षे मतदूं अंगीकार करणेहारे पुरुषोकूं भेयकी प्राप्ति कथन करी । 
आर ता भगवावके मतकूं नहीं अंगीकारकरणेह्वारे पुरुषोकूं ता श्रेयके मागतें 
नष्टरणा कथन करवा और दा भ्रेयके मार्ग शरष्ट होगेविपे तथा फुछकी इच्छा 
पूरक काम्पकर्मोंके करणेदिपे दथा केवछ प्रापक्रमोंके करणेदिपे ( ये ल्वेतद्क्यस- 
ईद: ) इत्यादिक वचमोंक्षारेके बहुत कारण क्थत करे । तिन सर्व कारणोंकूं 
सभेपत कथनइरणेहारा यह श्ढोक है। ( अद्ाहानिस्तथासूया दुष्चित्तस्वमुठते । 


ब्द्ध 2855 द्भगव ड 
(२६७ ) श्रीमद्भधगवद्दीत्ता- [ अन्याय 


शाह्जन्य ज्ञानकारेक रागद्रेपता ता रागद्रेपके वाशद्वारा ता रागहेपड नाशही 
कर । जिस कारणतें स्वाभाविक दोपजन्य ते रागद्रेप दोनों इस नोक्षझ॒प भेयकी 
इच्छावाद्‌ एरुपके शत्रही हैं। तालये यह । जैसे मागैविषे चलणेहारे पुरुषों 
दुष्ट चोर अनेक प्रकारके विश्व करेहें तेसे मोक्षकृप श्रेयक्रे आत्मज्ञावहुप मार्गविपे 
अबृत्त हुए इस अधिकारी पुरुषकू ते रागद्रेष दोनों अनेकप्रकारके विश्व करणेहारे 
है। यातें यह अधिकारी पुरुष ता रागद्ेपकू अवश्यकारिके वाश करे ॥ ३४ ॥ 
हे भगवण्‌ | स्वाभाविक रागद्रेषकारेके जन्य जा पशु मनुप्यादिक सवैतागि- 
योंकी साधारण प्रवृत्ति है ता साधारण प्रवृत्तिकी निवृत्ति कारेके जबी इस पुरुष 
शाख्रविहित कमही करणेयोग्य हुआ तथी जैसे इस बुद्धविषे शार्विहित कर्मरूपता 
है तैसे संन्यासपुर्वक भिक्षाअन्नक्रे भोजनविषेभी शाद्धविहित कमेरूपता है यातें 
अत्यंत सुगम तथा हिसादिकोतें रहित जो भिक्षाअन्नका भोजन है सोईही हमारेरू 
करणेयोग्य है। अत्यंत दुःखरूप तथा हिसादिकोंका कारणझुप इस युद्धके करणे- 
जैये हमारा क्या प्रयोजन है|ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवात्र उत्तर कहे हैं- 


श्रेयान्सधर्मों विगुणः परधर्मात्खलृष्ठितात्‌ ॥ 
स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मों मयावहः ॥ ३५॥ 

( पृदच्छेदः ) यान । स्वधर्मः | विग्ुणः । परधमीत्‌ । स्व॑ननष्ठितातू । 
स्वर्धमें । निर्नम्‌ । अयः । प्रेंधमः । मयोवहः ॥ ३५ ॥ 

(दार्थ:) है अर्जुन ! सैरवअंगोंकी संपृणवा पणेतापर्वककरेहुए परकेयमते किंचित 
अंगोंकी न्‍्यूनतापूर्वक करबाहुआ आपणधिम अत्यंत श्रेष्े इसकारणतव वा आप 
बमविे मरणेभी ओह और परका पैर्मती भेयकीही प्रातिकरणेहरा है ॥ ३४५ ॥ 

भा० टी०-हे अजजुन | बाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्ध यह जे च्यारि वर्ण है। वथा 
बह्नचये गृहस्थ वानग्रस्थ संन्यास यह जे च्यारि आश्रम हैं विन च्यारि वणोविते 
तथा च्यारे आश्रमोविपे जिसजिस वर्णके प्रति तथा जिसजिस आश्रमक प्रति वर 
शाक्षमँ जोजो धर्म विधान करवा सोतो धर्म तिम्नतिस वर्णका तथा विश्नतिम् 
आश्रमका तथा स्वधम कह्मा जावेहै। दूसरे वर्णका तथा दूसरे 0) मोगो बर् 
प्रधर्म कह्या जाते है। जैसे वृहर्पतिसवनामायत्न शावने एकआह्नणक वर्विटी विबान 


“आल टके प्रति विधान नहीं बातें मो इृहस्पतिसतवनामायत्र 
करबाहै। क्षत्रियादिकोंके प्रति विधान करचा नहीं बात मो इहरावित्त 


तुतीब] भाषाद्ीकासहिता । (२६५) 


ब्राक्मणका तो स्व है क्षत्रियादिकोंका परवर्म है। इस प्रकार राजसूथनामायक्ष 
शासन एक क्षत्रियके प्रतिह्ती विधान कस्या है बाह्मणादिकोंके प्रति विधान करना, 
नहीं । या्ैं सो राजसयनामायत्र क्षत्रियका तौ स्पर्म है जरह्मणादिकोंका प्रवर्म 
है। इस प्रकार सर्वेअसा धारण पर्मविषे स्वपमता तथा परधर्मतता जानिलेणी । ईश्वर- 
नामस्म्रणादिक साधारण धर्मोविषे तौ सर्वध्षणीमात्रकी स्वथर्मताही रहेहे किसीभी 
प्राणीकी परपर्गता रहैनहीं या कारणतैं असाधारण पर्म कह्माहै। वहां इृब्य मंत्रदेवदा 
इत्पादिक जे करके अंग तिन सर्व अंगोंकी संपुर्णवा्तँ विनाही जो थम करया जावे : 
सो धर्म विगुण क्या जावेहे। इसप्रकारका विगुण जो स्वथम है तो स्वधरम विन 
सर अंगोंकी संपृर्णदापूर्वक करेहुए परधमेतें अत्यंत श्रेष्ठहे काहेतें एक वेद प्रमा- 
णढूं छोडिकि दूसरा कोई प्रमाण धर्मविषे है नहीं । किंतु ता धर्मविषे एक वेदही 
प्रमाण है। यह वात्ती ( चोदनालक्षणोउथों धर्म: ) इस पर्वमीमांसाके सूचविषे 
विस्तारतें कथन करी है यातैं परधर्म जो है तो भी अनुष्ठान करणेकूं योग्य है 
थर्म होगेतें स्वधमैकी स्यांई याप्रकारका अनुमान ता पर्मविषे प्रमाण होइसके 
नहीं यापैं बरत्किचित्‌ अंगेंकी न्‍्यूनवाकारेके विशुणभावकूं प्राप्त या जो 
स्वथरम है ता विगुण स्वृधमविषे भी स्थित जो पुरुष है ता स्वपर्मनिष्ठ 
पुरुपका परधमेदिपे स्थित पुरुषके जीवनतें मरण भी अत्यंत श्रेष्ठ है काहेतैं 
स्वथर्मूविषे स्थित पुरुपछा जो मरण है सो मरण इसलोकविषे तो ता पुरुषकूं 
कीर्तिकी प्राप्ति करणेहारा है। और परलोकविषे स्वरगीदिकोंकी प्राधि करणे- 
हाश है यातें सो मरण भी अत्पेत श्रेष्ठ है। और परथर्ग तौ इस पुरुषकूं इसलो- 
दविपे तो अकीर्विकी प्राप्ति करैंहे और परछोकविपे नरकादिकोंकी श्रातति करे 
यार जैसे राग दवेप कारेके जन्य स्वामाविक प्रवृत्ति इस पुरुपकूं पारित्याग करणे 
योग्य है। तैंसे यह परवर्म भी परित्याग करणेझूं योग्य है इति । तहां पु्वेश्से- 
गदिपे श्रीभगवावक्े मतदूं अंगीकार करणेहारे पुरुषोकूं श्रेयकी प्राप्ति कथन करी । 
और दा भगवानके मतकूं नहीं अंगीकारकरणेहारे पुरुपोकूं ता ब्रेयके मागतं 
जष्टरणा कथन करवा और वा श्रेयके मागतैं शर्ट होणेविपे तथा फलकी इच्छा 
पक काम्यकर्मेके करणेदिपे दथा क्ेवठ पापकर्मोके करणेबिपे ( ये लेतदस्यस- 
यंदः ) इत्यादिक वचनोक्ारिके बहुत करण कथन करे । लिन सर्व कारणोंकूं 
परत कथनकरणेहारा यह शहोंक है। ( भद्ाह्मनिस्तथामूया दुश्चित्तवमूहते । 


(२६६ ) ओऔमद्गगबद्गी ता- [अन्याव- 


प्रकृतेवेशवर्जिल रागद्रेपो च पुष्कलौ । परपर्रुचिलं चेत्युक्त दुमोगवाहकाः ) । 
अर्थ यह-श्रद्धातैं रहित होणा तथा असूया करणी तथा चित्तकी दुश्ता दथा 
मूढता तथा प्रकृतिके वशवार्त होणा तथा प्रृष्कछ रागद्रेप तथा परथर्मविपे 
प्रीति करणी यह सव्वे दुमोगकी प्राप्ति करणेहारेहं ॥ ३५ ॥ 

तहां इसपुरुषकी काम्यकर्मोंविपे भ्रीविकरावणेहारा तथा निषिद्ध कर्मोविये 
प्राप्ति करावणेहारा जो कोई कारण है ता कारणकूं निवृत्ति करके ओभगवानके 
ता पूर्वउक्त मतकूं आश्रयण करणेवार्सते अजुन प्रथम ता कारणका सवहृप पूछे हैं- 

के अज्ञैन डवाच | 
अथ केन ग्रवुक्तोष्यं पाप॑ चरति पूरुपः ॥ 
अनिच्छन्नपि वाष्णेंय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 

( पदच्छेदः ) अथ। केने । अंगुक्तः। अयम्‌ । पौपम्‌। चरति। पूरुपः। 
अँनिच्छन्‌ । अपि | वांष्णेंय । बैलाद्‌। ईव। नियोजित: ॥ ३६ ॥ 

( पदार्थ: ) है वारष्णेय ! यह पुरुष पॉपकरणेकी नहीं इच्छाकरवाहुआ भी 
बलात्कार पवृत्तकरेहुए पुरुषकी न्‍याई किसेकारैके प्रवृत्त करया हुआ परविकर्मकूं 
करेहे ॥ ३६ ॥ की 

भा टी०-हे मगवन्‌ ! ( ध्यायतों विषयान्युं्तः ) इत्यादिक वचनों कारक 
पूर्व भी आपने अनर्थका मूठ कथन कन्याथा । और अधीमी आपने ( परकते- 
गुणसमढाः ) इत्यादिक वचनों कारिके बहुतम्रकारका सो अनर्थका मुझ कथन 
क्याहै । तहां ते सवे ही समान प्रधानता करिके अनर्थके कारण हैं। अथवा 
तिन स्वाबिषे एकही मुख्यकारण है दूसरे सर्व गोण हैं तहां प्रथम प्षवरिप वो 
तिन सर्वकारणोंकूं मिन्नभिन्न निवृत्त करणेविपे महान पारभम होगगा। और 
दूसरे पक्षविपे तौ वा एंक ही प्रधान 'कारणके निवृत्त कियेहुए इस पुरुपकूं छृत- 
रृत्यमावकी प्रातति होवेगी यातैं है भगवन्‌ ! आप यह वार्चा कहो। उम्हारें 
मत नहीं अंगीकार करणेहारा तथा सर्व बानोंविषे मूह यह पुरुष 2223 
बलवान कारण करके प्रवृत्त कन्याहुआ अनर्थकी श्रातिकरणेहार 2 जल 
निषिद्ध कर्मोंकूं तथा काम्य कर्मोंकू करें है। इहां परश्रीगमनाटिक का 
हैं और शबुके नाशकरणेहारे श्रेन यत्रादिक काम्यकर्म हूँ गे जा के 
कम इस पुरुषकूं अनर्थकी ही प्राप्ति करणेहारेह । बातें तिन दोनाप्रकारक 
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का पाप शब्दकरिके बहण कस्याहै इंति । हे भगवन्‌ | यह पुरुष आप तिन 
कर्मेके करणेकी नहीं इच्छा करताहुआ भी बढात्कारते तिनि पाकर्मोकूं 
करे है । और परमपुरुषार्थंका साधनरूप कारेके आपने उपदश कन्या 
: कम है ता कमके करणेकी इच्छा करताहुआमी यह पुरुष ता कमेझूं करता 
हैं यातें यह जान्याजावैंहे यह पुरुष परतंत्र है स्वतंत्रता नहीं है। पररन्नता- 
बिना यह वार्ता संभवती नहीं । या हे मगवन्‌ ! जैसे महाराजानें किसी- 
र्गविपे बलात्कारसें प्रवृत्तकन्या जो कोई भृत्य है सो भृत्य ता कायके करणेकी' 
हीं इच्छा करताहुआ भी ता कार्यकूं अवश्य कारेंके करे है वैसे जिस बलवान 
गरण करके प्रवृत्त कन्‍्पाहुआ यह पुरुष तुम्हारे मतके विरोधी पापकर्मोके स्व 
'नथोंका मूछभूत जानताहुआ भी तिन पापकर्मोंकूं ही करे है। तिस अनर्थविषे 
बृत्त करणेहारे कारणका स्वरूप आप हमारेपति कथन करो । जिस कारणके 
वरुपकूं जानिकारिके मैं अजुंन तिस कारणके नाश करणे वासते प्रयत्न करों इति । 
हां ( अनिच्छज्ञपि ) या वचन कारिंके अर्जुननें यह अर्थ मूचन कन्या । पूर्व 
एन करेहुए राग द्वेपविपे भी प्रवृत्तिकों कारणता संभव नहीं काहेतें रागके 
पेयमानहुए इच्छा अवश्यकरिके होवैहे या्तें या पुरुषविषे इच्छाके अभावहुए ' 
ग रागझा भी अभाव हीहे । जबी ता रागविषे अप्रवर्चकृता सिछ भई तबी ता 
एगजन्य संस्कारोंकारेक जन्य जो धर्म अधथर्म हैं ता धर्म अधम विषेभी 
सा प्रवत्तेकता संभव नहीं । और ता धर्म अधर्मविषे अप्रवत्तेकता हुए ता धमे 
अपमकी अपेक्षा करणेहारे ईश्वरविषेभी सा प्रवर्चकता संभव नहीं इति । और 
( हे वाप्णेंद ) या संबोधनके कहणेकारिके अजुननें यह अथे सूचन क्या है। 
हमारे मातामहका कुछ जो वृष्णिवश है ता वृष्णिवंशविषे आपणे भक्तजनोंके 
उद्धार करणे बासते आपने अवतार घारण कप्याहे | और मैं अर्जुनभी 
वा दृष्णिवेशविपे उसन्नहुई कुंती माताका पृत्रहूं । यातें हमारेकूं आपणा जानि- 
कारेके आपने हमारी उपेक्षा नहीं करणी। किंतु इस हमारे प्रश्नका आपने यथार्थ 
उत्तर कहणा ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार अजुनकारेके पूछाहुआ ओऔमगवान । ( काममय एवाय पुरुषः 
इ्‌ति आत्मवेद्मय आसीदेक एवं सोकामयत जाया मे स्पात्‌ अथ प्रजा मे स्पात 
अध्‌ दिच में स्पात्‌ अथ कर्म कुर्वीय) इत्यादिक श्रुतियोकारेंक सिछ तथा ( अका- 


( २६६ ) आमदइ्रगवद्गीला- (सिलाई: 


मस्य किया काचिहृश्यते नेह कहिंचित। य्रद्धि कुरते जेतुत्वत्तत्कामस्प चेटितम) 
इत्यादिक स्मृतियोंकारेके सिद्ध उत्तरकूं कहतामवा। तिन श्रुतियोंका तथा सपृति 
वचनका यह अर्थ है-पह पुरुष काममय ही है इति इस जगतकी उत्त्तिते पूर्व एक 
आत्मा ही होताभया सो आत्मा देव या प्रकारकी कामना करतामया हमारे 
जाया प्राप्त होने तथा उमारेऊू प्रजा प्रात होगे तथा हमारेरूं धन प्रात हो 
तथा मैं कर्मोकू करों इदि । और या छोकविपे कामनातें रहित पुरुपकी को 
भी क्रिया देखणेविये आवती नहीं यातैं यह जीव ज्िसजिस कमकू करेहे तो है 
इस कामकी ही चेश है इति । इत्यादिक श्रुति स्मृतियोंकारेके सिद्ध उत्तर 
ओभगवान्‌ कहेंहै- 
भ्रीमगवालुवाच । 

काम एप क्रोध एव रजोशणसमुद्धवः ॥ 

महाशनों महापाप्मा विडयेनमिह वेरेणय॥ ३७॥ 

( पदच्छेद: ) कामः । एंकः । क्रोर्घ: । ऐपः । रैजोगरणसमुद्धवः । 
संहाशनः । मंहापाप्मा। विद्धि । एंनम्‌। इहँ । वेरिणेंम्‌ ॥ २७॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! सो अनर्थमार्गविषे प्रवर्त करणेहारा बह काम ही 
है बह कामही क्रोपरूप है तर्था रजोगुणतें उसन्नभया हे तथा महाँच्‌ आहाखाब 
है तथा अत्यंतेँ उग्र है यातें ईस संस्तारविपे इंसकामकूंही तू वेरीरँप सा ३७॥ 

सा» दी०-हे अजुन ! इस पुरुषकूं बठाक्कारसे अनर्थमागविषे कि 
करणेका कारण जो तुमने पुछा था सो कारण यह कामरूप महात शहर हीहे। 
इस कामकारिके ही इन प्राणियों से अनर्थोंकी अति होबेहे । शंका-है ० 
जैसे यह काम भाणियोंकूं अनर्थविषे प्रदत्त करे है पैसे कोप भीइन परणिगाँई 
अनर्थविपे प्रवृत्त करेहै बरतें केवड कामविषेही पवर्तकता संभव नहीं 2 
शेकाके हुए श्रीभगवाव्‌ कहैंहें ( कोप एप इवि ) हे हा दे यह सा 
अमिलापारुप जो काम है वा कामतें सो कोष भिन्न नहीं है कित यह 8 
ऋ्रोघरूप होरैहै । तालय वह-जो कोई पहुप कसी धनादिक प्रदा्थंकी * ह 
करिके जदी किसी धनी पृरुपके समीप जावेह आगेते कोई दुष्ट प्य दा का हा 

मत 39 नहीं तवी वा प्रो उच्छारूप कामही तो दुट्पहुप्‌ ऊ 
इच्छा पूर्ण होगे देव नहीं तवी वा पुरुषका सो उच्छाहप कामह, कक गट! 
क्रोधरूप होइके पारिणामरू प्राति होगेहे। यह दाता से ठोकाद़ जदववा 
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यह सो काम ही क्रोधरुप है इति | ता कामरूप महाशहुके निवृत्ति कियेहुए 
इस पुरुषकू से पुरुषाथोंकी प्राति होगेहै। अब ता कामरुप शलुके निवत्त करणे- 
हारे उपायके जदावणेवास्तै ता कामरुप शब्के कारणकूं कथन करेंहें ( रजोगुण- 
संगुद्धवः इति) हे अजुन ! दुःख्रवृत्तिचहरुप जो रजोगुण है सो रजोगुण है समुद्धव 
नाम कारण जिसका ऐसा यह काम है। और लोकविषे दा रणके समान स्वृभाववाला 
ही काय होरहै या जैसे सो रजोगुणरूप कारण दुःसम्वत्ति आदिरुप है। पैसे यह 
कामरूप का्ेभी ठुःखप्वृत्ति आदिरुपही है।यथपि रजोगुणकी न्याई तमोगुण 
भी वा कामका कारण है यातैं (रजोमुणसमुझवः) या वचनकी न्‍्याई ( तमोगुणप्तमु- 
हव))यह भी वचन कहणा उचितथा तथापि दुःखबिपे तथा प्रवृत्तिविषे रजोगुणकूही 
प्रधानता है तमोगुणकू भधावताह नहीं। यातें इह् रजोगुणकाही कथन करया है । 
इतने कहणेकारिके श्रीमगवायनें यह अर्थ बोधन कप्या सालिकवृत्ति कारेंके जमी ता 
रजोगुणरूप कारणकी निवृत्ति होवैे तभी कारणके निवृत्ततुए सो क्ामरूप कार्ये 
आप ही विवृत्त होइ जाबैंहे ये सा सात्विक वृत्तिही रजोगुणकी निवृत्तिद्ारा 
ता कामके निवत्तिका उपाय है इति। अथवा हे भगवन्‌ | ता कामझू किसप्रका- 
। रों अनर्थविषर प्रवत्कताह ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीमगवाबू कहें हैं ( रजो- 
, गुणसणद्धधः इति ) हे अशुन ! दुःखप्द्त्ति आदिरूप जो रजोगुण है ता रजो- 
गुणका है समुद्रवनाम उसपत्ति जिसतैं ताका नाम रजोगुण समुद्धव है। ऐसा रजो- 
गुणका कारणरूप यह काम है। तालगे यह विषयोकी अभिरापारुप जो यह 
काम है, सो यह काम आप प्रगट होइके ता रजोगुणकूं प्रदत्त करता हुआ इस 
पुरुपकू हुःखरूप कर्मोविपे प्रवृत्त करे है इति । यातैं अधिकारी पुरुषोंनें यह काम 
रुपशत्रु अवश्य करिके जय करे योग्य हैं। शेका-हे भगवन्‌ ! इस छोकविपे 
शतक जयकरणेदास्ते साम दान भेद दंड यह च्याएरे उपाय होते हैं। तहां साम्‌ 
दान भेद ण॒ तीन उपायोकरिक जो शत्रु वश नहीं होता होबे दौ दा शज्रुके 
जय करणेदासते चौथा देडहूप उपाय करणा । परंतु दिन तीन उपायोंके कियेतें 
दिनाही प्रथम ही सो दंडरूप उपाय करणा उचित नहीं है ऐसी अजुनकी शंकाके 
/ ईपए औभगवान ता कामरुय शत्रुके जीवणेविपे श्रथम तीन उपायोके असंभव 
# कहणवास्ते ता कामरुपशत्रके दो विशेषण कह हैं ( महाशनों मह 


का हापाप्मा इति ) 
|. हीत है अशन क्या आहार जिनका ताक नाम महाशन ६ ऐसा यह काम है 


२० च जा रेस 


छा ५० 


(२७० ) श्रीमह्गवद्गीता- [ अयाय- 


'ताय यह-अनेकप्रकारके महान भोगोंकी प्राप्ति करिके भी यह काम कदाचित्‌ 
भी तृत्र होंगे नहीं। यह वार्चा स्मृतिविपे भी कथन करी है तहां श्ठोक (न 
जातु कामः कामनामुपभोगेव शाम्पति । हविष्ा रृष्णवर्मेंद भूय एवामिवर्दधे ॥ 
॥ १ ॥ यलृथियां बीहियवे हिरण्यं पशवः स्वियः । नाठमेकस्य तस्सर्षपित 
गला 298 ॥ २॥| ) अर्थ यह-यह काम पदार्थोके भोग कारिके ऋदाबित्‌ 
भी शांतिक आाप्त होता नहीं किंतु जेसे अभि घरत काष्टादिकोंके पावंणे कारक 
वृद्धिकूं प्राप्त होता जावे है तैसे यह काम भी बहुत परदार्थोके मोगकरिके दिन 
दिनविपे वृद्धिकू प्राप्त होता जावै है और इस पृथिवीविषे जितनेक त्रीहि यवादिक 
अन्न हैं तथा जितनेक सुवणोदिक धन हैं तथा जिवनेक गो अशादिक पशु है 
तथा जितनीक छुंदर श्वियां हैं । ते सर्वे पदाथ जो कृदाचित्‌ कामनावाले किम्ती 
एक पुरुषकूं भी प्राप्त होगें तो भी ते सर्व पदार्थ वा पुरुषके कामके तृप्त करणे- 
विपे सम होवें नहीं तो अल्प भोगोंकारिके ता कामकी शांति कैसे होगेगी कितु 
नहीं होवैगी। या प्रकारका विचार कारके यह पुरुष शांतिकूं प्रात होगे ॥ ३॥२॥ 
यातैं ता दानहूप उपाय कारिके यह कामरूप शत्रु वश होगे नहीं इसप्रकार साम भेद 
'यादोनों उपायों कारिके भी यह कामरूप शत्रु वश होने नहीं । जिसकारणतें यह 
कामरुप शत्रु महापाप्मा है क्या अत्यंत उच्च है। या कारणतेंही इस कामकारिके 
प्रेरणा करबाहुआ यह पुरुष पापकर्मोतें दुःखहूप फलकी प्रात्रिकू जानताहुआ भी 
“पुनः तिन पापकर्मोंकृही करेंहे। ऐसा अत्यंत उम्र यह कामरुप शत्रु साम भेद या 
दोनों उपायोकारेके वश होइ सके नहीं। जिस कारणतें ठोकविपे ऋज॒स्वभाववादे 
शज्रुही वा साम भेद्रूप उपायकरिके वश होंपैंहें । यातें हे अर्जुत ! इस संमारतिरे 
तू इसकामकूही शन्रुरूप जान ॥ ३७ ॥ 
तहां पूविग्लोक विपे अत्यंत उप्रूपकारिके ता कामविपे कथन करबा जो श_््‌- 
'पृणा वा शब्रुपणेरूं अब तीन दृ्शावोकारिक स्पष्ट करें 


धूमेनात्रियते वहियथा द्शों मलेन च॥ 
यतोल्वेनाइतो गर्भस्तथा तेनदमावतम्‌॥ ३८ ॥ 


( पंदच्छेदः ) धूंमेन | अत्रियते । वह: । यथा | आदर्श । मेन । 
चुँ। यथा । उंत्वेन। आऔवृतः । गेम: । तैवा । तेने। इदम | अव्वतम्‌ ॥३८॥ 


ठृत्तीय ] भाषाटीकासहिता । (२७१) 


(पदार्थः ) हे अजुव ! जैसे पूमनें अधि आवृतकरीताह तथा गा रजहूप 
मलनें दगण आवृत करीताहै तथा जैसे जैरायुचर्मने गेंगे आवुत करीताहै पैसे 
तिसकॉमने यह ज्ञाव आवृत करीताहे ॥ ३८ ॥ 

भा० दी०-हे अजुव ! इस स्थूछशरीरके आरंभ पूरे अंतःकरण कामादिक- 
वृत्तियोकू प्राप्त होगे नहीं । यातैं या स्थुछशरीरकी उत्पत्ति रे सो/”अंतःक रण 
सूक्ष्म कहाजावै है और शरीरके आरंभकरणेहारे पुण्यपापकर्मोकारिके रचित जो यह 
स्थूलशरीर है ता स्थूलशरीरविषे स्थित होइके सो अंतःकरण कामादिक बृत्तियोंकूं 
प्राप्त होगैहै याततें ता स्थूलशरीरावच्छिन्न अंतःकरणविषे अभिव्यक्तिकू श्रापहुआ सो 
काम स्थल कह्माजाबै है। और सोईही काम विषयोके चिंततअवस्थाविषे पुनः 
पुनः वृद्धिकूं प्राप्त हुआ स्थृूछतर कह्माजावैहे। और सोईही काम तिन विषयोंके 
भोग अवस्थाविषे अत्यंत वृद्धिकूं प्राप्त हुआ स्थूछतम कह्याजाबै है । यहां 
स्थूलतैंभी अधिक स्थूलका नाम स्थूछतर। और स्थूछतरतैंभी अधिक स्थुढ॒का 
नाम स्थृछतम है । इसप्रकार सो एकही काम स्थूक, स्थृछवर, स्थृठतम या 
तीन अवस्थावोवाछा होगे है। वहां ता कामके प्रथम स्थुर अवस्थाविषे 
इशंद कथन करें ( धूमेनाव्रियते वहिः इति ) हे अर्जुन !.जैसे अभिके साथि 
उसन्नभया जो अप्रकाशरूप धूम है ता अप्रकाशरूप धूमनें प्रकाशरूप अभि 
आवृत्त करीहा है। तैसे इस स्थूछकामनें यह ज्ञान आवृत्त करीताहै। अब 
ता कामकी दूसरी स्थृठतर अदस्थाविपे दृश्ंत कथन करे ( बथादर्शों मले- 
न च्‌ हति ) हे अजुैन ! जैसे दर्षणतेँ पश्चात्‌ उसन्नभया जो रजरूप मछ है 
तिस रजरूपमलनें सो दर्पण आवृत्त करीताहै। तैसे इस स्थुछतर कामनैंभी 
यह ब्रान आवृत करीताहै। अब ता कामकी तीसरी स्थुलतम अवस्थाविषे 
दृ्शंत कथन केरे हैं ( यथोल्बेनावृतों गर्भ: इति ) हे अजुन ! जैसे माताके 
उद्राविंपे स्थित गर्मरूं सर्वेओर्तें बलेट रह्माहुआ जो जरायुनामा चमे है ता 
जरायुनामाचमेनें सो गर्म आबृत करीताहै। तैंसे इस स्थूछतमकामनें यह जान 

जादृत करीताहै । इ् इन तीन दृष्टांतोदिपे परस्पर इतनी विशेषता है ता धूम 
कारेके आवृवहुआ भी अग्नि दाह्यदिरुप आपणेका्कूं करता नहीं है । और 
रजरूप मलकारिक आइवहुआ जो दर्षण है सो दपण लो प्रतिविवका ब्रहणरूप 
आपणे काबडू करता नहीं । जिस क्ारणतें ता दर्षणके र्दच्छतामाचका त| रज्रूप 


( २७२) श्री मद्भगवद्ी ता- [जच्याय- 


मलकरिके विरोधान हो रक्माह। परंतु सो दर्पण स्वरुपतें दौ प्रतीत होतारहै है 
और जरायुवामचर्मकरेके आवृत जो गर्भ है तो गम तौ हस्तपरादादिकोका परम्ता- 
रणरूप आपणे कार्यकूंमी करता नहीं तथा आपणे स्वरुप मी प्रतीत होता नहीं । 
या प्रकारकी तिन दृश्शांतोंकी विकक्षणताकूं अंगीकार करिकैहीता कामृकी 
स्थल स्थृछवर स्थूछतम या तीन अवस्थावोविषे वथाक्रमतें ते तीन हस्त 
कथन करे हैं ॥ १८ ॥ 

तहां गुवेश्ठोकविषे (तथा तेनेद्मावृतमू ) यह जो सेअहब॑चन कह्माथा 
ता संग्रहवचनके आर्थकूं अब विस्तारकारिक कथन करें हैं- 


आदहतं ज्ञानमेतन ज्ञानिनों नित्यवैरिणा॥ 
कामरूपेण कोतेय हुष्प्रेणानलेन च ॥ ३९॥ 


( प्दच्छेदः ) आवृतम्‌ । ज्ञॉनम्‌ । एंतेन। ज्ञॉनिनः । नित्यवैरिणा । 
' कॉमरूपेण । कॉतेय॑। ढुँष्पूरेण | अनलेन। चे ॥ ३९ ॥ 

(पदार्थ: ) हे कॉंतेय ! इसे कामनैंदी बेहज्ञाव आबृत करवाई केंसाहे यह 
काम जानीपुरुपक्ा वित्य॑ही वैरी है तथा ईच्छा तृष्णारुप है, तथा अँभिकी न्याई 
पूरिततें रहितहे ॥ ३५ ॥ | 

भा० टी०-हे भर्जुब ) जिसकरिके बस्तुरूं जानिये ताका नाम बान है ऐसा 
अंतःकरण कारिकैही वस्तु जान्याजावैहे । अथवा अंतःकरणकी बृचिरुप जो 
विवेकविज्ञान है ताका नाम ज्ञानहै । ऐसा ज्ञाव इस कामनेंही आवृत करवा ह। 
शंका-हे भगवम्‌ ! यथववि इस कामनें तो ज्ञान आवृत करवाहे तथापि अविचार- 
पिद्ध सुखका हेतु होणेतें यह काम ग्रहणकरणेकूं योग्य है । ऐसी अर्जुनकी शेकके 
हुये श्रीभगवात्‌ कहें हैं ( ज्ञानिनों नित्यरिणा इति ) हे अर्जुत ! वह 
काम ज्ञानीपुरुपोका तो नित्यही बरी है काहेतैं अब्नानीपृरुप तो विपयभोगका- 
छविपे ता कामछू मित्रकी न्‍्याईही जानते हैं। और ता अब्ञानी रुप ज़ी 
ता कामका कार्यरत दुःख आइके प्रात होतेहे तबी सो अज्ञावीकुकप इस क्रामन 
हमारेके इस दुःखको प्राति करोह इसम्रकार ता कामके शनुरूप कारक 88 
वा अन्नानीपूरुषका जो काम वित्यही वेरी नहींह किंतु इःसहत पारणामक्राठ 


बिपे पैरी है। और आनवात पुरुष तो ता विपयभोगकाछविपे भी इस कामनेही 


ठत्तीय ] भाषाटीकासहिता । ( २७३ ) 


हमारे इस अन्वविषे परदत कस्याहै या प्रकार ता काम वैरीही जाने है। 
या सो ज्ञानवान्‌ पुरुष विषयभोगकालविये तथा ताके दुःखरूप वारेणाम- 
काढुविपे इस कामकरिके दुःखीही होैहे । या कारणतें यह काम वा ज्ञान- 
वान्‌ पुरुषका नित्यही वैरीहै । ऐसे नित्यवेरीरूप कामकू ता ज्ञानवान बे अब- 
श्यकरिक हतनकरणा । शंका-हे भगवन्‌ ! ता कामके स्वरूप जानेतें बिना ताका 
हनन संभरै नहीं यादें दा कामका स्वरुप कह्माचाहिये। ऐसी अर्जुनकी शेंकाके हुए 
्रीमगवाय कहैंहे ( कामरुपेण इति ) हे अजुन ! इच्छातृष्णारूप कामहीहे रूप 
जिसका ऐसा यह कामहै । शंक्वा- हे भगवन्‌! यथपि सो काम विवेकीपुरुपका 
वित्यही वैरीही है या विवेकीपुरुषोनें तौता कामका अवश्यकारेंके हवद 
करणा । तथापि अविवेकी पुरुषोका सो काम नित्यवैरी है नहीं । यातें दिन 
अविवेकी पुरुषोंनें दी ता कामका अवश्यकरिके बहण करणा । ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए श्रीमगवाद्‌ कहें हैं ( दुष्प्रेणानलेन च इति ) हे अजुन ! जैसे 
यह अधि घृवकाष्टादिकों करिके तृत्त होने नहीं, तेसे यह काममी अनेक 
प्रकारके भोगोंकारिके भी तृप्त होगे नहीं । याकारणतें यह काम निरंतर संतापकाही 
हेतुद्ै । यार्ते विवेकीपुरुषकी न्‍्याई अविवेकीपुरषनें भी ता कामका पारि- 
त्थागही करणा इति। अथवा । शेका-हे भगवन्‌ ! इसलोकविपे जोजो इच्छा 
होरहे सोसो इच्छा आपणेआपणे विषयकी भाप्तितैं निवृत्ति होइजावै है । और यह 
कामभी इच्छारुपही है यातें यह कामभी दिसतिस विषयोके भोगकारेके आपही 
निवृत्ति होइ जाबैगा। दा कामकी निवृत्ति करणेपासतैं दूसरे उपायका कुछ प्रयोजन 
नहीं है । ऐसी अजुनकी शेह्के हुए भीमगवान्‌ कहैहें ( दुष्प्रेणानछेन च इति )- 
हे अजुन । विषयकी श्राप्िक्ालविपे यथषि ता विपयकी इच्छाका विरोधान 
होते है तथापि कार्टातरबिपे पुनः दा इच्छाका भादुभीव होते है। बातें विपयकरी 
भात्ति ता इच्छाक्ा निवर्तेक नहींहे किंतु विषयोविषे वारंवार दोषहश्ही ता 
इच्छाक[ विवत्तक है ॥ ३९ ॥ 

शेका “हे भगवत्र ! इस ठोकदिपे जिम्न शत्के स्थानका बान होंगे है सोईही 
शत्रु जीत्या जाई है। ता शत्के स्थानके ज्ञानतें विना सो शत्रु जीस्या जावे नहीं । 
याद इस कामशजुके जीतणवात्ते प्रथम इस कामझा अधिशन जान्य 


। चाहिये । 
जिस अधिशनके आश्रित ग्ेकोकूं अनर्थ है । 
(0 आशित हुआ यह काम छोकोंकूं अनर्थकी प्राति करे है । सो 


हि ओऔमद्भधगवर्द्धीला: 
( २७४ ) ॒रगबद्गी ला- (जया 


कामका अधिहान कौन है ! ऐसी अजुनकी शंकाे हुए श्रीभगवा 

३4 पी अजु ६ हुए ५ वा कामके 

अधिश्नानक्ा कथन करें हैं- षट ही 

९, मे रे कस 
हद्रियाणि मनोइडिसस्थाधिष्ठानय॒च्यते ॥ 
एतविंमोहयत्येप शानमाहत्य देहिनशू॥ ४० ॥ 

._ पदच्छेद: ) इंड्ियाणि। मंनः । बैद्धिः । अस्य । विश ; 
च्यते। ऐँतेः । विभोहति । एप: । शानद्‌। आदृत्य । देहिनैमू ॥ ९० ॥ 
_(दार्थः ) है अजुन ! इंडियँ मेन बुदि वह तीतोंही ईत कागके अधिशन 

कहेजाबे है. न तीों करिकेही यह काम ते बानकू आदृनकारिक वेहामिमानी 

जीवकू मोहकी प्राप्ति करैहै ॥ ४० ॥ 

सा० टी०-है अर्जुन ! शब्द, स्परी, रूप, रस, गंध या पांचों यथाकरमरे 
विषय करबेहारे जे भोत्र, खकू, चक्, रमन, प्राण, यह पंच जानईहिग हैं। 
तथा वचद, आदात, गम, आदंद, विस्र्ग, या पंच क्रियावोक्रि बथाक्रमते जनक 
जे वा, पाणि, पाद, उपस्य, पायु, यह पंचकर्म इंद्िए जो हैं। यह दशइंद्रिय जो 
हैं तथा संकल्प॒प जो मं हे दथा निश्चयरूप जो बुद्धि है ये तीनोंही इस कामके 
अविष्ठान कहे जायें हैं। इन तीवोंकारिकेही यह काम ता विवेक ( जानऊ ) 

आवृत करके देहाभिगानी एरुपकूं वानाप्रकारके मोहकी प्रति करे है॥ ४०॥ 

जिम्तकारणतें तिन इंद्रियादिकोंके आशिवहुआही यह काम देहामिमानीजीयोक 
अनेक प्रकारके मोहकी प्रात्रि करेहे । विसकारणतें तू प्रथम तिन इंद्रियादिकों- 
कूंदी जय कर । विन इंद्रियादिकोंके जयहुए वा कामकामी सुखेनही जय होगगा। 
या अर्थक भीमगवाद्‌ अजजुनके प्रति कथन करें हैं- 

५४ ९ 4५ [ 
तस्मात्तमिद्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षम ॥ 
प्प्मान॑ प्रजहि ब्रेन ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥ ४१॥ 

( पवच्छेदः ) तस्माव। लम्‌। इंड्रियांणि। औदी । नियम्य। भरतर्पम । 
पॉप्मानस्‌ | ध्जहि | हि. । एंनम्‌ । ज्ञॉनविज्ञाननाशनम ॥ ४3 [| 
(पदार्थ:)है ओेजुन ! तिमरकारणवें तू अर्जुन मथम तिने इंद्ियोंकि वशकारिक से 


पापेके मूछमुत वर्था वानविज्ञानके ताशकरणेहरे दस कामऊू ही दाग कर ॥ ४१॥ 


वत्ीय ] भ्दादीकासहिता। (२७१ ) 


भा० दी०-हे अर्जुन | जिसकारणतैं इसकामके ते ओअदिक इंद्रियही 
अधिष्ठानहप हैं । जैसे किसी राजाके पर्वत दुगआदिक अधिष्ठान हो हैं तैंसे 
इस कामके ते श्रोहमाविक इंड्रियही अधिष्ठानरुप हैं तिसकारणतं हूं है थ 
कामछत मोहरें एवं अथवा ता कामके निरोधतें पूरे तिब भ्ोत्रादिक ईद 
वशकारिक इस कामझूं ताश कर। तिन इन्हियोंके वशकियेतं विना वा कामका वाश 
करबाजाओ नहीं जैसे किसी पर्वंतविषे तथा किसी दुर्गोदिकोबिये स्थित जो कोई 
राजा है ता राजाके दिन पर्वद दुर्गादिकोंकूं आपणे वश करिकेद्ी दूसरे राजे 
ता राजाझूं. नाश करें हैं । तिन पवतदुर्गादिकोके वशकियेतें विचा ता राजाकूं 
दूस्रेरजे वाश करिसकें वहीं । तैसे तित इंड्रियोके वशकियेतें विना ता कामका 
नाश होते वहीं । और तिन भोत्रादिक ईहियोकि पशकियेतें अनेतर मन बृद्धि या 
दोनोंकाभी दशर्करणा पिछ होवेहै काहेतं संकल्परूप जो मन है तथा निश्चयरूप 
जो वृद्धि है यह दोनों बाह्मईद्रियजन्य वृत्तिद्वाराही अनर्थके कारण होदें हैं । 
दा बाह्मईद्ियजन्ध दृत्तितं विदा तिन दोनोंविषे अनर्थकी कारणता संभव नहीं । 
याएैं तिन भोजादिकईहियोंके वश हुएतें अनेतर सो मन बुछिभी अवश्यकारिके 
वश होदे हैं (या कारणतैंही प्र्वैश्लोकविषे ( इंद्रियाणि मनो बुद्धिः ) या 
दचन क्रिके ईद्रिय मद जि या तीनोका मिन्नभिन्न कथनकारिकेमी इस छोक- 
विषे (ईंद्रियाणि ) या दचन कारिके केवक भोत्ादिक इंद्रियोंकाही कथन करया 
है अथवा जैसे बाह्मशच्दादिकोके ज्ञानविषे श्रोज्ादिकोंकू इंदड्रियहपता है 
तैसे अंतर सुखदुःखादिकोंके ज्ञानविषे मनवृद्धिकुंभी इंड्रियहृपता है । यातें 
(इंद्रियाणि ) या पद कारेके दा मनवुद्धिकाभी महण होइसकैहै इति। तहां 
( हे भरतर्एभ ) या संवोधदके कहणेकारेके श्रीमगवासनैं यह अधे सूचन करबा 
महान भरतर्वशदिे ते उसन्न भयाहै । यातें तिन ईंडियोंके वशकरणेविपे तू 
समर्थ है इति । शृंका-हे भगदन्‌ ! इद लछोकविपे जो कोई पुष्ठप .किप्ती मही 
5. है तिसत पृरुपकाही राजादेक वाश कर हैं अर पी बिना किसी- 
काभी कोई नाश करठा नहीं । हो ऐसा अपराध इस कमनें कौन करयाहै 
जिन अपराधकरिक इसका नाश करो । ऐसी अश्ुनही शंत्राके हुए श्रीमग- 
अं या कामझद अपनवक्षा दर्णन काटे ( पाण्माने ज्ञानतेज्ञानवाशनमिति ) 
है अजुद | बह सीद दा कामके दगहुण्दी सेपापो करें हूं । कामरहित पुरुझ 


(२७६ ) श्रीमहुगबद्गीता- [ अधच्याय- 


किसी भी पायकूं करते नहीं । बातें अन्दयव्यतिरेक करेंक यह कामही सर्च- 
पापकर्मोका मूलरूप है। पुनः केसा है स्षो काम गरु शास्रके उपदेश उल्न्नभवा 
जो आत्माका परोक्षज्ञान है तथा ता परोक्षज्ञानका फ़ढरूप जो आत्याका अपरो- 
क्षज्ञानहप विज्ञान है थे बानविज्ञान दोनों इसपुरुपढूं मोक्षकी प्राति करणेहारे 
। तिन ब्ानविन्नाव दोनोंका यह काम नाशकरणेहाराहै | ऐसे महान 
अपराधवाले कामका अवश्य करके नाश कस्याचाहिये ॥ ४१ ॥ 


है भगवन ) ता कामके नाशकरणे वास्ते पूरे आपने इंद्रियोंका वशकरणा कथन 
करवा । सो यद्पि जिसीकिसीप्रकारतं बाह्य श्रोत्रादिक इन्द्रियोंका वशकरणा 
तो संभव होइसके है तथापि अंतरकी तृप्याका त्यागकरणा बहुत दर्घट है। 
समाधान-हे अजुन ! ( रसोप्यस्थ परं हष्ठा निवर्चते ) इसबचनविपे पूर्व 
हम परवस्तुके दर्शनकूंही ता र्तरूप तृप्णाकी निवृत्तिवेषे कारणरुप कथन 
कारिआये हैं । शंका-हे मगवन्‌ ! जिम्त परवसतुके दर्शनर्त॑ तिछ्त तृप्णाकी निवृत्त 
होगेंहे । सो परवस्तु कौन है । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भगवान्‌ तिह 
परशब्दका अर्थरूप शुद्धआत्माकूं देहादिकोतें मिन्न करेंके निरुपण करेंहें- 


इाद्रयाण पराण्याहरिद्रियेम्यः पर सनः ॥ 
मनसस्तु परा वाद्य बुद्ध पंरतरत सः ॥ 2२॥ 
( पदच्छेदः ) इंद्रियांणि। परांणि। आँहुः । ई दिवेभ्यः। परम । 
मंनः । मर्नसः। तुं। पंरा। डुद्धिः। यः। बुद्धे' । परतः। तू । सं॥8२॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! वेदकी श्तियां इस स्थृठुशरीरतें ओोत्राठिक इंदियो$ 
पूरे कहे हैँ तथा तिर्न इंद्ियोतें मंतर परहे तैंथा ता मनते बुद्धि पद आर जो 
द्विंते भी परेस्थित है सोई ही परआत्मा हैं ॥ ४९ ॥ 
भा० दी०-६ अर्जुन !स्थुठ तथा जड तथापारिच्छिन्नतथा वाह्म ऐसेज यह 
देहादिक अर्थ हैं विन देहादिक अथांकी अपेक्षाकारेके श्रोत्राठिक पंचनानइन्द्रिय 
सद्ष्म हैं तथा प्रकाशक हैं तथा व्यापक हैं तथा अंदरस्थितर्द। बाव वह्बचापुरुत 
अथवा वेदकी शवियां विन देहादिक अर्थोर्तिं तिन श्रोत्राविक इच्दियादू पर के 
अर्थाव उत्कृष्ट कहूह । इसप्रकार आगेभी जानिलेणा । और संकल्यविकल्पर्य मनहीं 


तृतीय ] भाषाटीकासहिता । (२७७ ) 


विन ओोत्रादिक इन्द्ियोंका प्रवन्त|क है। म॒न्ें विता तिव इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति 
होगे सही याकारणपैंही मतकी सावधावतातैं विता समीषवस्तुकाभी नेत्रादिक 
इन्दियों कारिके गहण होतानहीं । यातैं तिन श्रोजञादिक इंडियोंतँ सो संकल्पविक- 
ल्परूप मन परहै । और तिश्वयरुप वुझ्धिपुवेकही सो मतका संकल्परूप धर्म 
उतन्न होपैहै । ता निश्चयतैं विवा सो संकल्प होवैलहीं। यातें सा सेकल्परूप 
सनतें सा निश्वयरूप बुद्धि पर है। और जो आत्मादेव ता बुद्धिका प्रकाशक 
होगेतें ता बुद्धितिमी पर स्थितहै । और जिस देहीरूप आत्माकू इंद्वियाविक 
आशरयोकरिके युक्तहुआ यह काम ज्ञानके आवरणद्वारा मोहकी भ्ाहि करे 
सो वुद्धिदरहसाक्षी आत्माही ता परशब्दका अर्थ है। इहां ( बुदे: परतर्तु सः ) 
या वचनविषे स्थित जो सः यह पद है ता सः पदकारिके ययवि व्यवधानर्ते 
रहित वस्तुकाही परामर्श होवैहै व्यवधानयुक्त वस्तुका परामर्श होगे नहीं तथापि 
जैसे श्रुतिविषे ( आत्मेदेदपय आसीत्‌ ) या वचतकारिके आत्माका अतिपादन 
कारिके तिसतें अनंवर अनेकृपदार्थोका म्रतिपादन कारिके तिसतें नेत्र (से एप 
इह प्रविष्ठ: ) था प्रकारका वचन कथन कस्याहै। या वर्चनदिषे स्थित जो 
सः यह एद्‌ है । ता सभपदकारिके । पृवे ( आत्मेवेदमम आध्ीव ) या वचन- 
वदिपे कथनकरे हुए व्यवहित आत्माकामी प्रामश कप्याहै । तैसे इह्ंमी 
चालीसदें श्लोकबिऐे ( देहिले ) या पदकारिंके कथन कृप्या जो आत्माहै ता 
व्यवहित आत्माका ता सःपदकारिके परामर्श संभव होइसके है इंति। वहां 
अति ( ईंह्ियेश्य: परा हाथों अ्थेक्यश्थ पर ममः। मंससरतु परा बुद्धिवुद्रात्मा 
महान्परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तातुरुपः परः। पुरुपान्न परं किचित्ता काष्ठा 
शा परा गति: ॥ ) अर्थ यह-श्रोत्रादिक इंद्रियोतें शब्दादिक अर्थ पर हैं । और 
तिन अधूरे मन परहे | और ता मनतें व्यश्विद्धि पर है और ता व्यश्िबुद्धिते 
हिरण्पगभकी समध्वाद्धि परहै। और ता समधिबुद्धितिं मायारूप अव्याकृत परहै । 
और दा मायारूप अव्याकृततें सर्वेजबपदाथोंका प्रकाशकरणेहारा पूर्ण आत्मा 
परहे । शंका-सैसे परिपूर्ण आत्मारैंभी कोई पर होवैगा । ऐसी शकाके हुए 
साक्षात श्रुति भगवती उत्तर कहेहे । ( पुरुपान्न पर किंचित्‌) इवि ता प्रम्त्मादेव- 
ते पर कोई भी वस्तु नहीं है। जिसकारणवैं सो परमात्मादेवही काप्टारुप है 
अधात, सका अधिष्ठान होणेतें समाविरुप है । तथा ( सोर्थ्वनः पासमाप्लोति 


( २७८ ) श्रीमह्भगवद्गी ता- अलग: 
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वद्ठिष्णोंः परम॑ पदम्‌ ) इत्यादिक श्रुतियोंकारेंके प्रिछ्ध जो परागति है ता पराग- 
िरूएभी सो परयात्मादेवही है इति । यह सर्व अर्थ ( यो बुद्देः परतस्तु सः ) 
इस वचनकारिके श्रीभगवानुनें कथतकृत्या है । इहां शुतिका तथा भगवत्वच- 
नका आत्माक़े परत्वविषेह्दी दालर्य है; कोई ईंदियादिकोंके परत्वविषे ताल 
नहीं है। और थ्ुतिविषे ( इंद्रियेक्यः परा हाथो: ) यह जो वचन स्थित है 
ता बचनके स्थानविषे श्रीभगवाननें “अर्थे)्यः पराणीद्रियाणि?” यह वचन कथन 
क्याहै। तहां जैसे शब्दादिक अथोविषे इन्द्रियोंतें परल सेमवेहै वैसे पूरक 
हेतुबोंतें दिन इंद्रियोंविषेभी देहादिक अथॉतें परत्व सेभनहै । यातैं ता श्रतिवच- 
नके साथि भगवानके वचनका विरोध होगे नहीं । इन दोनों श्रुतियोंका अर्थ 
आत्मपुराणके नवमें अध्यायविषे हम विस्तारसे कथन कारिेआये हैं ॥ ४२॥ 


अब _पूर्ववचनोंके कहण कारक सिद्धभया जो अर्थ है ता फ़लिताथ्थकूं 
भीमगवान्‌ कथन करेंहं- 
एवं बुढ्ेः पर॑ बुद्ध संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
जहि .श्ल॑ महावाहो कामरूप दुरासदस॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु अह्मविययायां योगशास्रे श्रीरष्णाजुवसंवादे केम- 
योगो नाम तृतीमोध्ध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
( पदच्छे :: ) ऐवम । डुंदेः । परम्‌ । बुद्धां । संस्तंभ्य । अत्मानम्‌ । 
आत्मना । जंहि | शैंडम। मंहाबाहो | कामंझूपस्‌। दुँरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
(पदार्थ: ) है मंहाइबाहुवाठा अर्जुन ! इस प्रकार आत्मादेवकू वृद्धित पर 
जाॉनिकरिक तथा मर्नकू निर्भपरुपबुद्धिकारेक स्थिर्कारेंके इसंतृष्णारुप तथा 
दुःवैकारिके वशहोणेहारे कामेंहष राजुकूं ते नाशेकर ॥ 2१ ॥ 
भा० टी०-हे अजुत ! ( रसोप्यर्य पर दा निदर्चते ) इस श्टोकविपे जो 
आत्मादेव प्रशब्दकारेक कथन करवा है तिस्त पारेपूर्ण आत्मादेवरू बडियं पर 
साक्षात्कारकारिके तथा यह साक्षी भात्मा वुद्धितिंी पर है या प्रकारकी निश्नव्प 
बाद्िकारेके पन्कू स्थिरकारिके 7 सर्वपुरुषार्थक नाशकरणेहारे इत काम हाई 
नाश कर। कैस। है यह कामरुप शत्रु इच्छातृष्णा है. स्वकृप जिप्तका । तथा ता 


| 


चतुर्थ ] भाषाटीकासहिता । (२७९ ) 


प्रभात्माके साक्षात्कार बिना बहुत दुःखकारिकेमी नाशुकरणे#ू अशक्य है । 
ऐसे कामके वाशहुएगं अनेतर सर्व अवर्थोकी निदृत्ति होगे । वा कामके नाशरतें 
बिना जन्ममरणादिक अनथोंकी निवृत्ति होगे नहीं। इडां ( दुरातदण ) यह जो 
कामऊा विशेषण कथन कर्याहै सो इस कामके नाशकरणेवासतै इस अधिकारी 
पुरुषनें अत्यंत अधिकमवल करणा या अर्थके बोधनकरणेवासत कथन करयाहै। 
और ( हे महाबाहो ) या सेबोधनकरिके भोभगवाजूर्व यह अर्थ सूचन करबा 
महापराक्रमवाले तै अजुनकूं इस कामरुप शब्ुका नाश करणा अत्यंत छुगम हैं 
इति । इस्त तृतीय अध्यायके सब अर्थक्ा संक्षेपतँ कथन करणेहारा यह श्ठोक है. _ 
(उपायः कर्मनिषात्र प्राधान्येनोपसेद्ता। उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तहुणल्वेन कीचिता) 
अर्थ यह-ज्ञाननिष्ठाका उपायरूप जो निष्कामकर्मनिष्ठाहै सा कमेनिठा इस तृतीय 
अध्यायविपे प्रधावहुपकारेंके कथन करीहै। और फठरूप ज्ञाननिष्ठा तो ताका 
गौणरूपकारेके कथन करी है ॥ ४३॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचानश्रीमत्याम्युद्धवावदविरिपूज्यपादसिष्येण. स्वामिचिद्नानदगिरैणा 

विरचिताया प्राकृतटीकाग्रा श्रीभगयद्गीतागूढायेदीपिकास्याया त॒र्तायोध्थ्यायः समाप्तः ॥| ३ ॥ 


अथ चतुर्थाध्यायप्रारसः । 

तहां पूर्व अध्यायविद यथपि उपरायकारिके श्राप्त होगेकूं योग्य जो उपेयरूप 
ज्ञावयोग है दथा ता ज्ञानयोगका उपायरूप जो कमैयोग है तिन दोनोंयोगोंकूं यथा- 
ऋगते उपेयरूप करिके तथा उपायरूप कारेके भीभगदान्‌ कथन करता भया है 
तथापि (एक सांख्ये च योगे च यः पृश्यति स पृश्वति ) इस वक्ष्यमाण वचनकी 
रीतिसें साध्यरुप ज्ञानयोग तथा वाका साधनरूप करमवोग या दोनों योगोंके 
फूठकी एकवा्ते एकता कथन कारक ता साधनरूप करमयोगक्ी तथा साध्यरूप 
ज्ञानयोगकी अनेक प्रकारके गुणोंके आधान अर्थ श्रीमगवान वियावंशके कथन 
कारिके स्तुति कमहैं- 

ओआ्रीभ्रगवाहुबाच । 


इम॑ विवस॒ते योगं प्रोत्तानहमव्ययस ॥ 
विवस्वान्मनवे प्राह मतरिक्ष्यकवेज्वबीत ॥ १॥ 


९९८० ) आमद्वगवद्धीता- [सज्याव- 


(्‌ पदार्थ: द ) है अर्जुन ! में कृण्णभगवान इस नाशरतेरहित आ्र्मयोगक प्रथम 
उप कैताई कहंतामया और सो है रे मैनुपुत्रकेताई केहदामया और सो मनु 
पक इक्ष्वॉकुपुचकेताई कैथनकरतामया ॥३॥ 


भाण्टी०-हे असन ! दितीय तृतीय या दोनों अध्यायाकारेक कथन कन्या 
जो ज्ञाननिष्ठरूप ज्ञनयोग है जो ज्ञानयोग केमनिष्ठारूप कर्मयोगहूप उपायकारिके 


राजाबंकि प्रति ता ज्ञानयोगका कथन करवाभवा इति। शंक्ा-हे भगवत् ! इस 
ज्ञानयोगकारिके तिन राजावोंविपे किस्त अक्ार बछका आधान ते है । ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता ज्ञानयोगदिये विशेषण कारिके वा बलके 
आधानकी कारणताकूं निरूपण करें हैं ( अव्ययमिति ) हे अर्जुन ! नाश रहित 
जो वेदमगवानहैं सो वेदभगवानही इस ज्ञानयोगका मल्झूप हैं । या कारण 
यह ज्ञानयोग अव्यय या नाम कारेके कल्मा जाब है | अथवा वा घानयोगक़ा 
फेलरुप जो मोक्ष है सो गरोक्ष नाशवैं रहित है। या कारणतेंभी यह न्ानयोग अव्यय 
या नाथ कारके कह्या जावेहे। इस प्रकार वेदरूप मठ कारिके तथा मोश्नरुप फूल- 
कारक नाशर्तेरहित जो ज्ञानयोग है वा जानयोगविपे दिन राजावोंक़े बढकी 
आधानकता संभवैहे इति । हे अर्जुन ! सो हमारा प्य सर्य आपये वेवस्वत- 
मनुनामा पृत्रके ताई सो ज्ञानयोग कथन करता भया | और सो वेबल्वतमनु 
आपण इक्ष्वाकुनाया पुत्रके ताईं सो जानयोग कथन करवामया । जो इश्ष्याक सई- 
राजावातें आदि राजा है। यथ्षपि यह भ्रीमग्वानका उपदेश सन्वंतरमन्वेतर विपे 
स्वायभुवमनु आदिक सर्वे मनुतरोके प्रति साथारणही है वथापि इठानींकालविपे विद्य- 
मान जो वैवस्वृतमन्दृतर है ता वेवस्वतमन्दंतरके अमिप्राय करके औ्ीमगवानमे सरमने 
डेके विद्याका संप्रदाय गणन करयाहै इति ॥ ३ ॥ 


ककृच- 


च्तुथ ] भाषादीकासदिता । (२८१) 


एवं परंपराग्राप्तमिम राजर्पयो5विहुः ॥ 
से कालेनेह महता योगो नष्ठः प्रतप ॥ २७ 


2० ८ ८2 र $ 
( पहुच्छेदः ) एवम । परेंपराप्रातम्‌ । ईमम्‌ । राज॑पयः। अंविदुः। 
से: । कालेन | हैंह । मेहता । योगः । व:। परंतेप ॥ २॥ 

(पदार्थ ) हे अज्ैन ! इसेपकार वरंपराकरिक प्राप्त इस जञनयोगू राजक्रषि 
जाँलते मयेहैं वो ज्ञॉनियोग ईंदानीकालविषे दी हालकरेंके नहहोइर्माहै ॥२॥ 

भा०्टी०-हे अर्जुन ! इसप्रकार सूर्पतें आदिलैके गुरुशिष्योंकी परंपराकरिके 
जाप्मया जो यह ब्ानथोग है ता ज्ञानयोगर निमि जनक अजातशत्रु कैकेय 
इत्यादिक राजक्ञपि सूक्ष्मअर्थके जानणेहारे आपणेआपणे आचार्य पिता 
आदिकोंतें जानतेभये हैं । राजे होगें तेईही ऋषि होगें तिन्होंका नाम राजकषि है 
अर्थात्‌ क्षत्रियराजावोंका वाम राजक्रषि है । अथवा ( राज्य: ) या 
पद्करिके राजाबोंका “तथा ऋषियोका भिन्नमिन्न महण करना । तहां राजाशब्द 
करे तौ निमि जनक अजातशत्रु केकेय इत्यादिक राजाओंका ग्रहण करणा 
और ऋषिशब्द कारेके सनक वसिष्ठ इत्यादिक ऋषियोंका अहण करणा या 
प्रकारका अर्थ किसी दीकाविपे कथन करबाहै और किसी टीकाविऐे तो ( राज- 
पेय: ) या पदकरिके पूवैउकरीतिस क्षत्रियराजावोकाही गहण करदाहै। परंतु 
दा पदकू सनक पसिष्ठ इत्यादिक बाह्मणकषियोंकामी उपलक्षक अंगीकार करवा 
हे इति। बाते यह ज्ञानयोग अनादिवेदमछक होगेतें तथा नाशतें रहित मोक्षरूप फुलका 
जनक होणेतें तथा अनादि गुरुशिष्योकी परंपराकारेके प्राप्त होगेतें कत्रिमशकाका 
विषय होंदे नहीं । तालये यह। वह ज्ञानयोग पे नहीं था किंतु इदानींकालविषेही 
हुआहे बाप्कारकी रत्रिमशका वा ज्ञानयोगविऐे संभवती नहीं इति । ऐसा महानू- 
अमावदाढा यह न्ञानयोग है इसप्रकार | ता ज्ञानयोगविपे मुम॒क्षजने(क्ी अत्यंत 
शरद करावणेवासदे श्रीभगवाननें ता ज्ञानयोगकी स्तुति कथन करी है इति। 
है अजुन ! रो ऐसा महात्‌ प्रयोजनवाछाभी ज्ञानयोग धर्मकी न्यूतता 
करणेहारे दीर्घकालकारिके इस द्वापरके अंन्भ तुम्हारे हमारे व्यवह् रकालविपे 
इपछ अजितईद्रिय अनधिकारी पुरुषोंकू प्रात्त होढके काम क्रोधादिक विकार्से- 
कारक अमिमवरू प्राम हुआ विच्छिन्न संप्दायवाला होताभया है । और ता 


दर 


(२८२ ) श्रीमद्भगवद्दीता- लक 


ज्ञानयोगदँ बिना अधिकारीजनोकू मोश्षरुप परमपुरुपार्थकी प्राति होते 
हीं । यातें इनछोकोके अत्येत दुभोग्यहै । इहां ( हे परंतप ! ) या संबोधनके 

कहणेकारिके श्रीमगवाननें यह अर्थ सूचन कप्या-पर शज्ल तापयतीति परंतपः । अर्थ 
यह-कामक्रोधादिक शज्रुवोंका नाम पर है । तिन काम करोथादिक शत्र॒वोकू जो 
पुरुष आपगे शोगताकरिक अथवा बलवानचूविवेक्रकरिके अथवा तपकारिके मर्वकी 
न्याई तपायमान करेंहे ता पुरुपका दाम परंतप है । अर्थात्त॒ जिर्तेद्नियपुरुपका 
नाम्र प्रंतप है। ऐसा तुम्हारा जितइंद्ियपणा सवगेकी उर्वशी आहिक अप्परावोंकी 
उपेक्षा करणेतें शास्रविषे प्रसिदही है। ऐसा जितईंदिय होगे तू अजुंन उस 
ज्ञानयोगविषे अधिकारी है ॥ २ ॥ 

किंच- 

' स॒ खवाय॑ मया तेह्च योगः ग्रोक्तः पुरातनः ॥ 

भक्तोसि मे सखा चेति रहस्य॑ हेतहुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


( पदच्छेदः ) सें:) एवं । अयम्‌ । मैया ते | अंध । योगः ! प्रोक्तः । 
पुरांतन: | भेक्तः। अंसि। मे । सखा। च। इंति। रहेस्‍्यम्‌ । हि । एतँत । 
उत्तमंम ॥ ३ ॥ हराकर शिया 

( पदार्थ: ) हे अजुव ! सोई ही बह अँनादि बौनयोग इसकालविये मैकणा- 
भगवानूनें तुम्हारे ताई कथन क्या जिसेकारणतें तू अर्जुन हमांरो भक्त है दो 
सैंखाहै जिर्तेकारणतें येह आनयोग उ्चैंनहै तथा जैत्यंत गोप्पह | रे ५ हे 

भा० टी०-हे अर्जुन! जो जानयोग पूर्व हमने सर्यादिक ० 
उपदेश करबाहुआ भी इदानींकाछवैंप अधिकारी पुरुषोंके 8602 का 
संप्रदायवाला होताभया है ! तथा जिम ज्ञानयोगे विना इन पुरुपोके मोक्ष 
प्रमपुरुपार्थकी प्रामि होती नहीं। सोईही गुरुशिप्योकी परपराकारिक सुना व्रत 
योग इस सैंप्रदायके विच्छेदकाछविपे अति स्नेह युक्त मैं कृष्णभगवात हे 
के ताईं विस्वारते कथन करवाई । दूसरे जिस्तीकिसीपुरुपके ताई “283 हहञ कर 
योग उपदेश कन्यानहीं । जिसकारणत तू अर्जुन हमारा भक्त हें 20 
शरणागतकू आ्राप्त हुआ ते मेरेबिय अन्येत श्रीतिमाच हैं तथा तू अर्डन ई 


द् शेविपे स्नेहवालटा है वथा हमारी 
है अर्थात्‌ हमारेसमान अवस्थावाठाहे वथा हमारेविष रनेहवाला £ 


चतुर्थ ] भाषादीकासहिता | ( २८३२ ) 


सहायता करणेद्दरा है। इसकारणतैं यह ज्ञानयोग हमनें तुम्हारेमति कथव 
कप्याहै। शंका-हे भगवन! यह ज्ञानयोग हमारे मिन्न दूसरेपरुपोंके प्रति आपने किस 
वासदै नहीं कथन कम्याहै। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं ( रह- 
स्तर छेतदुत्तमणिति ) हे अर्जुन! जिपकारणतैं यह ज्ञानयोग अत्यंत उत्तम है। तथा 
अत्यंद गोप्प राखणेयोग्य है। तिसकारणतें हमनें यह ज्ञानयोग अन्य किसी पुरुषके 
प्रति कथन करचानहीं । तहां श्रुति (विदयाह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवविशेह 
मस्मि । असूपकायानजवेय्यताय न मा बूया वीयेवती तथा स्यास्‌ ।) अर्थ यह-एक- 
कालविपे बल्नविया बहवेचा भाक्षणोंके समीप जातीमई तहां जाइकै तिन बाह्म- 
णोके प्रति याप्रकारका वचन कहतीभई हे ब्राह्मणों । तुम हमारेकू अत्येत गोप्ण 
राखो ताकरेके में तुम्हारेमति भोग मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति करौंगी और जो कदा- 
चित्‌ रूपाके वशहुए तुम हमारेकू गोप्य नहीं राखिसको तोभी विवेक वैराग्यादिक 
ततापनसंपन्न अधिकारैयोंके प्रति हमारा उपदेश करो । और जो पुरुष असूयात 
वाछ है तथा ऋजुभावतें रहित है तथा मनप्तहित इंद्रियोंके निम्हर्त रहि- 
है ऐसे अवधिकारी पुरुषके प्रति हमारा उपदेश तुमने कदाचितभी नहीं करणा 
कितु अधिकारीपुरुषोंके प्रतिही उपदेश करणा । जिसकारेंके में अल्वविय्या फछका 
हेतु होदों इति । इस श्रुतिका विस्तारतें अथ तौ आत्मपुराणके द्वितीयअध्यायविषे 
हम कथन कारे आये हैं यातें इहय संक्षेपतं कह्माहै ॥ ३ ॥ 
तहां शात्वदिचारतें रहित मूर्सठोकोंकूं वसुदेवके पुत्रह़प ओऔीरृष्णमगवादविषे 
मनुष्यलह॒ध हेतुकरेके जो असवैज्णणेकी तथा अनित्यपणेकी शंका होवैहै वा 
शैकाके निवृत्तकरणेवासते ता शंंकाका अनुवाद करता हुआ अजुन श्रीभगवानके 
प्रति प्रश्न करेहै- 


अज्ुन उवाच । 
अपर भवतों जन्म्‌ प्रं॑ जन्म विवस्वतः 0 
कथमतहिजानीयां खमादो प्रोक्ततानिति ॥ ४॥ 


< ६ पद॒च्छेद: ) अपैरम्‌ । भेवृतः । जन्मे । पैरमू। जर्न्म। विवेस्व॒तः । 
कधण । एतत्‌ । विजानीयाण। रैम । आदो। प्रोक्तेवान्‌। इति॥ ४॥ 


(२८४ ) श्रीमहुगवद्वीता- [ अव्याय- 


है ( पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! आपका जन्‍्मतो अबीहुआह और सँयेका ज॑न्मतों 
-सहुआ है यातें ते कृष्णमैगवान्‌ सँट्विके आदिकारविपे मर्थके प्रति यह ज्ञानयोग 
कहेताभयाहै यँह वीर्ता मैं अर्जुन करिसप्रकार विश्र्ेकस ॥ 9॥ 


भा० टी०- हे मगवन्‌ | आप कृष्ण भगवावका शरीरका ग्रहणहुप जन्म 
तो इसद्वापरके अंतकाछुविदे वुदेवके गहविपे हुआ है सो जन्मभी मनुष्पलजाति- 
वाला होगेतें निकट है और सूर्येका जन्म तो छशिके आदिकाठविपे हुआ है और सो 
सूयका जन्म देववजातिवाला होणेतें उत्हष्ट है इहां: (न जायते ग्रियते वा कदाचित) 
इत्यादि वचनोकरिक पूर्व आत्माके जन्पका अभाव विस्तार्तैं कथन कार आये हैं 
यादें आत्माके जन्मविषे तौ अजुनका प्रश्न संभवता नहीं किंतु स्थूछदेहके जन्म 
के अभिष्नाय कारिके ही अजुनका यह प्रश्न है इति ! यातें हे भगवद््‌ ! अबी इस 
/लविषे उसन्नहुआ तथा सर्वज्ञ मनुष्य हूं पूर्व मृष्टिके आदिकालविपे उलन्न हुए 
सर्वज्ञ सूथके वाई यह ज्ञानयोग कथन करवामया है। इस अर्थ मैं अर्जुन अवि 
रुद्रूप करिके किसप्रकार निश्चय करों किंतु यह आपके वचनका अथ हमारे#ू 
अत्यंत विरुद्ध प्रतीत होताहै । इहां अर्जुनका यह अमिप्राय है, सूयके प्रति जो 
आपने इस्ध ज्ञानयोगका उपदेश करबाथा सो इस वर्तमान देहतें मिन्न किसी दुसरे 
देहकारिके उपदेश करबाथा अथवा इस वरत्तमानदेह करिकही उपदेश करबाथा 
: तहां प्रथमपक्ष जो आप अंग्रीकार करो सो संभवता नहीं काहेते पुवेजन्म॑विपे 
अनुभवकरवा जो अर्थ है ता आर्थका उत्तर दूसरे जन्मविपे असर्वेज्ञपुरुपकूं स्मरण 
- होने नहीं जो कदाचित्‌ पूर्वजन्माविषे अनुभव करे हुए अर्थका दूसरे जन्मविषे भी 
असवज्न परुषक स्मरण होता होंगे तो में अर्जुनकूभी परवेजन्मविषे अनुभव करेहुए 
अथका इसजन्मविषे स्मरण होणा चाहिये सो स्मरण हमारेकूं होता नहीं। और 
तुम्हारेबिषे तथा हमारेविपे मनुप्यरूपता कारेके असर्वज्ञपणा तुल्यही हूं। बाप हमार 
न्याई तुम्हारेकूंमी जन्मांतरविपे अनुभव करेहुए पदार्थोका इस जन्मविषष स्मरण 4228 
होवैगा इति । और इस वर्तमान देहकारिकेही पूर्व सूेके त्रति हमने यह अ 
उपदेश करना है यह दूमरापक्ष जो आप अंगीकार करो सोभी समवता न | 
तैं इस वर्षमानकाछविपे वसुदेवपितातें उत्पन्न भया जो यह ठुम्हारा हैं का 
सो यह देह पूर्व रुश्कि आदिकाझविपे विध्यमान था नहीं । बाते 2 20 
कारक भी आपका सूके प्रति उपदेश संभव नहीं यातें यह अर्थ विद 


चतुर्घ] - भाषाटीकासहिता । (२८५) 


इस देहतें मिन्न दूसरे किसी देहकारेके ता स्टिके आदिकालविपे आपकी स्थितिके 
संभवहुए भी ता देहकरिके अनुभव करेहुए अर्थका इस पतमान देहविषे स्मरण 
नहीं समवैगा । और इस वर्चमान देहकारेंके ता स्मरणकी प्रिड्चिहुए भी झृश्टिके 
आदिकाठविषें इस बर्माव देहकी स्थिति संभवती नहीं । इस प्रकार असर्वक् 
अनित्यल या दोनों हेतुबों कारेके अर्जुतके दो पूर्वपक्ष सिद्ध होवें हैं॥ ४॥ | “#- 
तहां श्रीभगवान्‌ आपणेविषे सर्वज्पणा कथन कारिके प्रथम पूर्वपक्षके पारेहारकूं 
कथन करेंहैं- 
आभ्रगवालुबाच । 
०००० ."# ६. |. 
बहनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन 0 
तान्‍्यहं वेद सर्वाणि न ल॑ वेत्थ परंतव ॥ ५ 0 


( पदच्छेद: ) बहनि । मे । व्यतीतानि। जन्मानि। तँबु । चे।. 
अं्न | तॉनि। अहम । वेद । सेवाणि। नें । त्वमू । वेत्थ । परंतेप॥५॥। 
( पदार्थ: ) है अजुन ! हमारे तंथा तुम्हारे बहुत जन्म व्यतीत होतेमये 
हैं लिन संबेजन्मोंकू में केंप्णमगवान्‌ जानताहँ हे परंतप ते तिन जन्मोंकू नहीं 
जानताहै ॥ ५ ॥ 
भा टी०- हे अजुन ! जैसे यह छोक सवेदा विथमान सूर्यकामी उदय मानेह 
तैसे वारदवर्तें जन्मतें रहित हुएभी में कृष्ण भगवानके छोकदृश्टिके अभिष्नाय कारिके 
लीछामाजते देहका गरहणरूप अनेकजन्म पूर्व व्यतीत होते मये हैं और आत्म ब्रानतैं 
हित जो दूं अर्जुन है तिम्त तुम्हारे भी पृण्य पाप क्मोंक्े वशतैं देहका गहणरूप अनेक 
जन्म पूरे होतेभये हैं । इहां (व) यह एक अर्जुनका वाचक पद दूसरे जीवोंकामी 
उपलक्षक है अथवा ( तव ) यह पद एक जीववादके अभिष्राय करिके कथन 
कन्वाह इति। है अजुन । दिन आपणे से जन्मोंकू तथा तुम्हारे सर्वजन्मोंकूं तथा 
अन्य जीदोंके सर्वजन्मोदूं में सर्वेत्न सवेशक्तिसंपन्न ईश्वरही जानताईऔ तूं आवृत 
बानशक्तिवाटा अन्नानी अर्जुव तिन सर्वजन्मोकू जानता नहीं । ताले यह-ततं 
अजन अन्ना दोपके वशतें जबी पूर्वव्यतीतहुए आपणे जन्मोंकृभी नहीं जानता है 
ठदी पूर्व व्यतीत हुए हमारे जन्मोंकू तथा अन्यजीवोंके जन्मोंलू तूं केसे जानिसकेगा 
(तु नहीं जानिसकेगा इति । इहाँ हे अजुन ! या संवोधनकरिके श्रीभगवाननें 


( २<६ ) आ्रीमहूगवद्रीता- [ अष्याय- 


यह्‌ अर्थ सचन क्या, शा्विषे किसी वृक्षविशिषकूंभी अर्जुन या नामकरके 
कथन करेंहं ता अर्जुननामा वृक्षकी मानशक्ति जैसे आवृद रहहे तैसे हैं अजेन- 
कीमी सा बावशक्ति आइत होइरही है। यातें तिन आपये तथा हमारे जन्मे 
तू जानिसकता नहीं इति । और ( हे परंतप ! ) या संबोधनके कहणेकरारिके 
ओमगवाबून यह अर्थ सूचन कंस्या, परे नाम शक्रुका है ता शत्रु भेद- 
इहित कल्पना करिकेता शत्रुके हतन करणेदिपे हूं पवत्तुआ है जेल कोई 
मूदबालक आपगे शरीरकूं ही पिशाच कल्पना करिके ताके हननकरणेविपे 
पवृत्त होंगे है । यारतें विपरीतदर्शी होगेतें तू अजुनमी भ्ान्त है इति। इहां 
( है अर्जुन ! हे प्रंतप ! ) या दोनों संवोधनों कारिके शीभगवाननें आवरण विक्षेप 
या दोनोंविषे अज्ञानकी धमेरूपता कथन करी ॥ ५॥ 


हे भगवन्‌ ! जो कदाचित््‌ पूर्व व्यवीतहुए आपणे भनेक जन्मोंकूं आप 
स्मरण करते हो तो आप भी जातिस्मरनामा कोई जीवविशेष होवोंगे काहेगे 
जातिस्मर योगीपूरुषोंकूं सवीत्मअमिमान कारिके दूसरे जन्मोंका ज्ञान भी संभव 
'होइसकताहै । जैसे वामदेवकूं सर्वात्मअभिषान कारिके पूर्व अनेकजन्मोंका स्मरण 
होताभया है। वहाँ सो वामदेव मावाके उदरविषे स्थित होइके या प्रकारका 
दचन कहताभयाहै । हे अधिकारीजनो ! मैं वामदेव जीव हुआ भी पर्व मनु होता 
भयाहूँ तथा सूर्य होताभयाहू तथा कक्षीवान्‌ ऋषि होताभयाहूँ इति । इस प्रकार त्तो 
वामदेवनाम जीव स्वीत्मअभिमान करिके पूछे अनेक जन्मोंकूं स्मरण करताभयाहै 
दिन जन्मोंके स्मरण कारेंके जैसे वामदेवविपे मुख्य सरवज्षपणा सिद्ध होता नहीं वैसे 
पूर्वजन्मोके स्मरण करिके आपविपे भी मुख्य सर्वेज्षषणा सिद्ध नहीं होगगा । यार 
ईश्वरभावतें रहितहुआ तू ूप्ण भगवान्‌ पूवे सर्वक्षप््यके प्रति सो जञानयोग किसप्रकार 
उपदेश करताभयाहै किंतु स्वेज्ष मूर्यके प्रति आपका उपदेश सभवता नहीं । है 
भगवन्‌ ! जीवविपे मुख्य सर्वक्ञषषणा संभवता नहीं काहेते व्यश्िवपाविवाडका 
'नाम जीवहै सो व्यध्िषाविवाला जीव पारिच्छिन्नही होते है यातेँ ता परिच्छि- 
जजीवका भूत भविष्यत्‌ पर्तमाव सर्व पदार्थके साथि संबंधही नहीं सेमववाह। 
और तिन सर्वपदार्थोके साथि संबंधर्ते विना तिन स्वपदार्थोका तन समता 
नहीं । है मगवत्र ! व्यश्टि उाषिवाढे जीवकी क्या वार्चा है। परंतु समश्सिवा 


धिवाला जो विराद्है तथा सगष्टि उपाधिवारा जो हिसण्यगमे विद दोनोंडू भी 


चतुर्व ] भाषाटीकासाहिता । ( २८७ ) 


सर्वपदार्थोका ज्ञान संभवत नहीं कारें समहिस्टूलभूवरूप उपाधिवाल जो 
विराट है तिम्र विरास्कू यबपि स्थूलभूतोंके कार्यविषयकजान संभर है तथापि 
वा विरादकू सूक्ष्मभूतोके परिेणामविषयक ज्ञान तथा मायाके प्रिणामविषयक 
ज्ञान संभवता नहीं । इसम्कार समश्सूक्ष्ममूवरूप उपाधिवादा जो हिरण्यगर्म है वा 
हिरण्यगर्मकू यथपि स्थृलतोंके परेणागविषयकज्ञान तथा तृद्ष्महूतकि परिणाम- 
विषयकतान समपहोइसकैहे तथापि ता हिरण्यग्क तिन सूक्ष्ममृताका कारणरूप 
मायाके पारेणामहूप आकाशादिकर्सृष्टि क्रमादिकृविषयक ज्ञान संभदता नहीं । 
शर्तें विराटविषे तथा हिरण्यगर्भविषे भी मुख्यस्ैज्ञता संभवे दही ती व्यक्िषपाधि- 
दाले जीवोविषे ता मुख्य सर्वेज्ञवा कैसे सभवैगी ? किंतु नहीं संभवेगी । यारतैं माया- 
रुपकारणउपाबिवाठा होणेंतें मृत मविष्यत्‌ वत्तेगान सर्वपदार्थविषयकन्ानबादा जो 
ईश्वर है तो मायाउपहित ईश्वरही मुख्य स्वेज्है। ऐसे जन्मगरणतैं रहित नित्य 
सवेत् इख्रविये पृण्य पाप कमे हैं नहीं। यातैं ता ईश्वर्का प्रथम तौ जन्महोणाही 
सभवता नहीं तो प्वेब्यतीवहुए अनेक जन्म वा ईश्वरके कैसे संभवेंगे ! किंतु नहीं संभ- 
डैंगे। यादें यह अर्थ सिडमया, जो कदाचित आप जीव हो तो हमारेन्याई आप- 
दिप सवेज्षदा नहीं सेमबैगी ओर जो कदाचित्‌ आप ईश्रहो तो आपविषे देहका 
बहणरूप जन्म नहीं संभवैगा इति । ऐसी अर्जुनकी दोनो शंकावोंकू निवत्त करताहुआ 
श्रीमग॒वान्‌ पु कथनकण्पेहुए अनित्यलवपक्षकेभी परिहारके कथन करैंहैं- 


अजोपि सन्नव्ययात्मा भ्तानामीश्वरोपि सन्‌ ॥ 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया॥ ६ ॥ 


है ्छु अप की ्ट 
( पद॒च्छेद ) अंजः । अपि । सन्‌। अच्ययात्मा | भूतानाम। ईंशृरः || 
अपि। सैद । पंक्तिण । स्वांप। अधिष्ठाय । संभवाँभि। औत्ममायया॥ ६ 
( पदार्थ: ) है अर्जुन | में रृष्णभगवान्‌ जन्मरैंरहित हुआँ भी तथा मेरणवैं रहित 
हुआमी तथा सैवेभूदोंका ईश्वर हुआ भी ओआपणी मैयाकू आश्रयण 
कारिके ता आपणीमायाकरिके जैन्मवाछा होताहूं ॥ ६ ॥ 
, भश् थी हा ईडियादिकोका जो महणहे ताका नाम जन्म है और 
“ बहगबर.९ देह ज्ियादिकोंका जो वियोगहूप मरण है ताका नाम व्यय है वा 
जन्ममरण दोनोकू ही नेयाविक प्रेत्ममाद शावामकरिके कयन करे हैं तिन जन्म- 


(२८८) श्रीमद्भमवर्द्गता- [ अथ्याव- 


मरण दोनों ( जातस्व हि थबो सृत्युभ्रवे जन्म मृतस्य च ) इस वचन कारिके पृ 
पा कारंआयह। ते जन्ममरण दोनों इस जीवकू धर्म अधर्मके वशतें प्राप्त हो 
और सो घर्मअधमका वशपणा देहामिमानी अज्ानी जीव कमेंके आई बेकार 
पणे कारक ही होते है। तहां सर्वके कारणरूप सर्वज्न इंवरके इसमकारका देहका 
यहेणरूप जन्म नहीं संमक्ताहे यह जो पूर्व कपनकरचाथा सो यथार्थ ही है कहें 
जो कदाचित, तित्त ईश्वरका शरीर स्थल्भतोका कार्यरुप होते वहां स्थल्मतोका 
का्यहूप हुआभी सो शरीर जो कदावित्‌ व्यश्किप होवेगा तौ जाशतअवस्था- 
विषे स्थित अस्मदादिक विश्वनामा जीवॉके तुल्यही सो इखर होवेगा । और जो 
कृदाचित्‌ सो ईश्वरका शरीर समश्रिप होवेगा तौ ता ईश्वरविषे विराटनामाजीव- 
रूपता प्राव्र होबेगी। जिस कारणतें समष्स्थिठउपाधिवाला विराट ही होते है । और 
सो ईश्वरका शरीर जो कदाचित्‌ सूक्ष्मभूवोका कार्यरप होंगे तहां सृक्ष्मभतों 
कार्यरूप हुआभी सो इशवरका शरीर जो कदाचित्‌ व्यश्हिप होवैगा तो वा ईशर- 
विषे स्वस्वावस्थाविषे स्थिव हम तैजसनामाजीरवोकी तुल्यता प्रात होरैगी | और सो 
ईश्वरका शरीर जो कदाचितू समध्रिप होवेगा तो वा ईशवरविपे हिरण्यगर्भना- 
माजीवरुपता प्राप्त होवेगी । जिस कारणतें समश्सूक्ष्मयपाधिवाठा हिरण्यगर्भही 
होवेहे यातें यह अर्थ सिद्ध मया, आकाशादिकभूतोंका का्यरूप तथा किसी भी 
जीवने नहीं आभ्यणकस्याहुआ ऐसा भौतिक शरीर ता इंशरका संभवता नहीं ओर 
जो कोई यह कहै, किसी जीव कारेके युक्त जो भोविक शरीर है ता भोतिकेशरीरबिप 
भतावेशकी न्‍्याई सो ईश्वर प्रवेश करे है सो यह कहणा भी सेमवद्या नहीं । काहव 
जिस जीवकारिके युक्त जिस भौतिकशरीरविये ता ईश्वरनें प्रवेश कप्याहे विस 
शुरीरकरिक तिस जीव सुसदुःखका भोग होता है अथवा नहीं हवा 
तहाँ प्रथम पक्ष जो अंगीकार करो तो अंत्ागीरुप कारक वा इखरका कवर 
सर्व शरीरोबिये वियमान है। यातें वा ईश्वरके शरीरविशेषका अंगीकार करणा 
व्यूर्थ होगैगा । और दूसरा पश्ष जो अंगीकार करो तो सो शरीर ता जीवका नहीं 
सेभवैगा। याएँ किसी प्रकार करिके भी ईश्वरका भौतिक शरीर सेभवता नही। इसे 
से अधेकूं श्रीभगवान्‌ 'ठोकके पूवोर्ड कारेंक अंगीकार करें हैं ( अजोति पतन" 
- अ्ययात्मा मृतानामीश्वरोषि सत्र इति ) हैं अर्जुन [ आएूर्वदेहका महणदत जो जता 
है वा जन्मे भी मैं कप्ण मगवान्‌ रहिवहू। वथा प्वेदहका परिलागझय जा व्यय ६ 


चतुर्थ ] भाषादीकासहिता । (२८९ ) 


वा मरणरूप व्ययतैं भी में कंष्णमगवान्‌ रहित हू । तथा: ब्रह्मापें आदिढिके 
स्तंब॒पर्येत जितमैक भूत हैँ तिव सर्वेभूतोका मैं कृष्ण भगवान्‌ ईश्वर हूँ । इतने 
कहणे कारेंके शीमगवाननें आपणेविषे धर्मअधररका वशपणा निवृत्त करबा। 
जिम कारणपैं जन्ममरणवाढा पराधीन जीवही ता धमेअपर्मके वश होंवेंहे । 
सवतेत्र ईश्वर ता धमअधर्मके वश होवै नहीं। शका-हे भगवन्‌ ! ऐसे जन्ममरणादिक 
विकारोंतें रहित आप ईश्वरकूं देहका ग्रहण किस भरकार सेभ्ैगा ) ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवाव्‌ श्छोकके उत्तरादकरिके समाधान करे हैं 
( प्रकृति स्वामधिष्ठाय सेभवामि इति ) है अजुन | ययथपि वास्तवर्त में कृष्ण 
भगवान्‌ जन्ममरणादिक सर्वविकारोत रहित हूं तथापि मैं परमेश्वरकी उपाधिरूप 
तथा विचित्र अनेकशक्तियोवाली तथा अधघटितघटनापटीयसी 'नामवाल्ी तथा सत्य 
रज तम या निगुणरूप ऐसी जा माया प्रकृति है, ता प्रकृतिकूं आपणे चिदाभा- 
सद्वारा वशकरिक तिस मायाके पारेणाम विशेषोंकारेके ही देहवालेकी न्‍्याई 
तथा जन्मेहुएकी न्‍्याई प्रतीत होताहू । तालर्य यह । उत्पत्ति रहित होगेतें 
अनादिछ्प जा माया है सा अनादिमाया ही में परमात्मादेवकी उपाधि है। 
सामाया व्यवहारकालपयेत स्थायी होणेतें नित्य है । तथा में -परमात्मादेवविषे 
से जगतके कारणपणेका संपादक है तथा में परमात्मादेवकी इच्छाकारेके ही 
सा माया प्रदत्त होगे है । ऐसी पायाही विशुद्ध सत्तरूप कारिके में परमात्मादेवको 
मूर्ति है । ता मायारुप मूच्तिविशिष्ट में परमात्मादेवविषे जन्मतैं रहितपणा तथा 
मरणतें रहितपणा तथा सर्वेभृतोंका ईश्वस्पणा संभव होह सके है। यातें ता 
शुद्धसत्त प्रधानमायारूप वित्यदेहकारेके ही मैं परमात्मादेव सश्िके आदिकालविपे 

वी बूपके प्रति तथा इदानीकालविपे तें अजुनके प्रति यह ज्ञानयोग उपदेश 

करताभयाहू । इस अर्थविपे किंचितगातरभी पूर्वउक्तदरोपोंकी प्राप्ति होवे नहीं । 

वहाँ शृति । ( आकाशशरीर त््च) अर्थ यह-आकाश है नाम जिमप्रका ऐसा जो 

मायारूप अब्दादद ६। ता अव्यारृतरूप शरीरवाला वल्ल है। इत्यादिक श्रुतियोबिपे 

बल्मका मायाही शरीर कथन क्या है । ता मायारुप शरीरकरिक मे परमा त्मादेवकी 

जगठकी उत्पत्तिक्षालूविपे तथा स्थितिकारूविये तथा प्रतयकालविपे सर्वदा स्थिति 
हे चत्‌ आपका क्रेवछ मायाही 


संभव होइसके है इति । शंका-हे मगवन्‌ ! जो कदाच्ि 
शरीर होगे भोविक शरीर होर नहीं, तौं भौतिक शरीरके धर्म 
हु हर नहीं, तो मोतिक शरीरके धर्म जे मनुष्यत्वादिक 


हे 
(२९० ) श्रीमद्भगबढ्ी ता- [अच्याय- 


किये जे बा हें कप इंति ) हे अवुन ! हमारे- 
कोई वास्तव नहीं कस लोक गन ३ अपवृप्पलादिक पर्म हेमारेविपे 
ते दाल कर /कऊपार अजुयह करणंवारते हमारी बायाक्ररिक ही 

उस्पल ५ परम हमारेविपे प्रतीत होगे हैं इति । यह वार्चा गोक्ष्रमैविषेभी 
कथन करी है। वहां श्ठोक । ( याया होषा शया झृट्रा बन्‍्मां पंश्य्ति तारंद । 
सर्वभूतगुणैवुक्त न तु मां अहुमईसि । ) अर्थ यह-हे सारद ! जि शरीर- 
विष मेरेकूं तू इन चरमश्ुओंकारिके देखता हे सो बह शरीर हगने बायाकरिक 
र्च्णा हे और कारणमायारुप शरीखाढा जो में हूं तित हमारेकू तू इन चर्मच- 
भषुवोकारिक देखगेकूं सरर्थ नहीं है इति । वहाँ अवेकशक्तियोदाछा तथा मायानाम- 
बाला ऐसप्ता जो नित्यकारण उगवि है सो मायारुप क्ारणउपाविही परेगेश्ररका 
देह है। यह भगवान्‌ भाष्यकारोंका गत कथन करथा। और दूबरे कई शाम्र- 
वाले तो परबेश्वरविषे देहदेहीमावकूं मानते नहीं । किंतु जो सत्‌ चित्‌ आतनेंद- 
घन भगवाद वाहुदेव परिषृर्ण निर्गेण परमात्मा है प्लोईही ता पररेखरका शरीरही। 
दूधरा कोई भातिकशरीर तथा सायिकशरीर ता परमेशवरक्का है नहीं इति। वहां 
श्रुति-स॒ भगवः कर्सिनू मतिडितः स्वे महिश्लि।) अर्थ यह-है मगयन ! सो परमा- 
लादेव किसविपे स्थित है ऐसी शंक्राके हुए । सो परमात्माव्व आपे सत्‌ चित 
आनेदरूप महियाविपेही स्थित इति | इत्यादिक श्रुतियोविपे तिम्न परमात्मादेवकी 
आपगेस्वरूपविषेही स्थिति कथन करी हे किसी मायिकशरीरबिपे तथा भौतिक 
श्रीरतिषे स्थिति कथन करी नहीं इति । इप्पक्षविपे तो इस श्ठोकुकी इस 
प्रकारतें योजना करणी । ( आकाशवताबगतथ नित्यः । अवियाशी वा अरेध्य 
मात्मातुच्छित्िपर्मो । ) अर्थ यह-बह परमात्मादेव आक्राशद्री न्‍्याई सत्र 
व्यापक है तथा वित्य है । हे मैत्रेयी ! यह आलाडे खपत भी नाश 
रहित है। तथा धर्मोके नाशप्रयुक्त नाशर्तें भी रहित ह इत्याहिकि शरति- 
प्रमाणों्ि मैं प्रमात्यादेव वास्तव जन्मपरणादिक बिकारोंगे रहित द्ुत्ना भी 
तथा सर्वजगतका ग्रकाशहुआ भी तथा सर्च जगवदम का 
दोगेतें सर्वभूततोका ईश्वरहुआमी (री प्रकृति) आपगा राझूपपुत मत दिते आसद 


गदग्क अवात ता 


घस एकरस स्वभावरुप प्रझतिझ ( अधिशय ) क्या आशय 


कारगर गायाक़ा अविशन 


चतुर्थ ] साषादीकासदिता । ( २९१ ) 


आपे स्वृझृपबिे स्थित होइके ( सेभवामि ) क्या देहदेहीभावते विवा ही 
छोकमरिद्ध देहवाले जीवोंकी न्याई यह परमेश्वर देहवाला है या प्कारके व्यूवहार- 
का विषय होऊहूँ इति | शंका-हे भगवज्‌ ! मापिक देहतें तथा भौतिक दें 
रहिद मद चित्‌ आनंदवन जो आप हो ऐसे आपविये इस मनुष्बदेहकी प्रतीति 
किसवासते होती है! ऐसी अजुनकी शेकाकेहुए भीमगवान्‌ कहे हैं ( आत्ममायया 
इति ) है अजुद ! देहदेहीभादतें रहित जो में तित्य शुद सत आनंद्धन 
भगवान्‌ वाहुदेव हूं । ऐसे में परमात्मारेवबिषे जो देहदेहीहूपकारिक प्रतीति है, 
सा मायामाजही है । वास्तव हमारेविये सो देहरेहीमाव हैनहीं । यह बार! अन्य- 
शाज्दिदेभी कथन करी है। तहाँ श्ठोझ-छण्णपेनमवेहि खमात्मानमखिलातमनामत 
जगद्धिताय पोप्पत्र देहीवाभाति मायया। अहोमाग्यमहोभाग्य वेदगोपबजोकराब । 
यून्मिद् प्रमानंद पूर्णनक्न सतातनम्‌।) अर्थ यह-इस रूष्णमगवावक तू स्व सूतश्ा- 
णियोका आत्मारुप जान ऐसा सर्वेभृत प्राणियोंका आत्मारूप हुआभी जो कृष्ण भग- 
दावू इस लोकविपे भक्तजनोंके उद्धार करणेवासते आपणी मायाकारिके देहवाले 
जीवोंकी न्‍्याई प्रतीत होगे है। दिंवा बजथूमिविषे रहणेहारे जे वंदगोपगोपियां हैं. 
दिन सवीकि अहोमाग्यहें अहोगाग्पह । जिश बजवाती छोकोके यह परमानंद परिपूर्ण 
सनानत बह्य कृष्णसपकारिके मित्रभावकू प्राप्त हुआ इति । और फोईक पुरुष तौ 
तिस प्रमात्मादेवकूं नित्य निरयव नतिर्विकार परमानंद्रूप मातिकरिकैमी ता. 
परमास्माठेवदिपे अदयवअवय॒दीभाव वास्तवही अंगीवगर करेहै। तिन पुरुषोंका 
दाहणा अत्यंत नियृक्तिक है ॥ ६ ॥ 


हे भगदय ! इसप्रकार सत्‌ चित्‌ आरंद्यनरूप जो आपहो तिछ्त आपका किस 
इगलूदिप तथा क्िम्र प्रयोजनवासदे देहवाले जीवक़ी न्‍्याई व्यवहार होवैहै। ऐसी 
अज़नकी शंकाकेहुए धीभगदानू उच्रर कहै हैं-- 


यदा यदा हि धर्मस्ष ग्लनिर्यंवति सारत ॥ 
अस्युत्यायमधर्मस्य तदात्मानं सुजामस्यहस ॥ ७॥ 


_ ( पदच्छेदः ) यदा। यैदा। ।है। धरल्थ । छातिः । भंवति । भारत 
सभ्इलानम । संधपन्य। तेदा। जत्तनप्‌। सैजामि | अहम ॥ ७ ॥ 


जि 


(२*२ ) श्रीमद्धगवरद्गीतए- [बब्याव- 


( पदार्थ: ) है अत । जि जिसकारुविपे 4मंकी हानि दो पथ 
अधर्मकी पदों तिसकालविये मेपरमालदर देह उसनेकरूँढू 0७ 


आा०्दीननहेअर्चत । बेदकारक विवान केंयाइआ हें प्रवृत्तिनितृ्तिसुप वे 
है, जो "मम कामनाएुवैक कप हुआ इन प्राणियर्क स्वगीदिहप आयुदयका रे वन 
होबे है  वथा जो घम निष्काम कोड इन प्राणियोंके मोमरूप निःअेयसका 
साधन दोहे १० जो बम ब्राह्मण, श्षत्रिय। बे) श् थी च्यारिदर्णाका पेथा 
ब्ल्नचये, गहिस्य बानपत्य, सेन्वास ये अयारि आभ्रमीका अमिव्येजक है अर्थाद 


तथ वानाशकारके 5 खोँका साववरूप पे बमका विरोधी ऐसा जो अधम 
तिस अधमकी जिस॒जिसकारविंपे वृद्धि होंगे है । तिस्ततिसकालतिप मे परमाता- 


बनते यह अथे संत ॥| । 
छ ] अथवा भा नाम बने का है वकेविये जो खो अर्थ बानविे जो प्री्ि 
बाला होगे वाका मे भारत है । ऐसे भारतमामबाला है अजैन धरती हानिक 
सहारणेविंपे समर्थ नहीं है ॥ ४ | 

हे मगवन । सी ५ की हानि तथा बुद्धि यह ठोती आपके परितोनकी 
कारण होंगे जिसकरिंके भाप तिस्ी (छविपेददी अवतार; बारण करो यी। 
आपका अवतार उलट हो अन्ेकी प्राविकरंणेहाराही | ऐसी हर 
की शकलिंकुए शी बाल उत्तर कहे है 

प्रित्राणा साधना विनर्शि हुष्कृताम 


( पदुच्छे £ ) प्रित्रॉणाय । सोधुताम। विनिशिव चें। ईुप्कृता: 
मसंल्थापताथोर्त । संभवीर्मि 


चतुर्थ ] भाषाटीकासदहिता । (२९३ ) 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन । सांधुपुरुषोंके रक्षेणकरणे वासते तथा पापीपुरुँपोकि 
नांशकरणेवासत तथा पधर्मके संस्थापनकरणेबासते में परमेश्वर गे अैगविषे 
अवतार धारण करूंहूं ॥ ८ ॥ 


सा० दी ०-है अजैव ! पमकी हाविकारिक हानि प्रातहुए तथा निरंतर वेंदप- 
तिपादित मार्गविषे स्थित ऐसे जे वेदविहित पण्यकरमोंकू करणेहारे भरेष्ठ पुरुष है जे श्रषठ 
पुरुष आपणे भाणोंके नाशहुएमी आपगे धमैकूं परित्याग करते नहीं तिन श्रेष्ठपुरुषोंका 
ताम साधु है । ऐसे साधुपुरुषोके रक्षण करणेवास्ते और अधमैकी वृद्धि कार्रेके 
दृद्धिकूं प्रापहुए तथा वेदमागके विरोधी तथा शरीर मन वाणीकारिके सर्वदा वेदनिषिद्ध 
पापकर्मोक करणेहारे ऐसे जे दुष्टपुरुप हैं, तिन दुष्टप्रषोका नाम दुष्कृत है। ऐसे 
इुष्छत पुरुषोंका समूलतें नाश करणेवासते में परमेश्वर यरुगयुगदिषे अवतारकू 
धारण करूंहू। शंका-हे भगवन साधुपुरुषोंका रक्षण तथा दुष्टपुएरषोका विनाश 
या दोनोछूं आप क्षित्तप्रकार करो हो। ऐसी अजुनकी शेकाकेहुए भरीमगवान्‌ 

हैं ( धर्मसंस्थापवार्थाय इति ) है अजुन ! पूर्व वृद्धिकूं प्राप्त हुआ जो अप है, . 
ता अपर्मकी निवृत्तिकारेंक जो धर्मका सम्यरू स्थापन है अर्थात पेश्माभेका पारिर- 
क्षण है ताक नाम पर्मसैस्थापन है वा धर्मेके संस्थापवकरंगेवास्तेही,मैं परमात्मा- 
देव अवतारक घारण कहूंहू । ता पके संस्थापवकारिके सावुतुरुपोंका रक्षण 


वश दुषपप्रुपोका विनाश अवश्यकरिक होवेहै । यातें हमारा अवतार किसी 
अनथकी प्रापि करणेहारा नहीं है ॥ ८ ॥ 


जन्म कर्म च्‌ में दिव्यसद यो वेत्ति तत्ततः॥ 
त्यक्ष्वा देह पुनजन्स नेति सासेति सोष्जुन ॥ ९॥ 


( पवच्छेदः ) जन्स | कैर्म। द॑। में। दिव्यिम । एवम । ये: । वेक्तिं)। 


तंत्त॒तः। त्यक्ती । देहँमू। पुनः । जन्म । ने । पति । मम । ४ति। 
अर्न ॥ ९॥ _ 


: ) है अर्जुन ! जो पुरप हैमारे दिव्य जन्म तथा केगेकू इस 
5 धार्थ जनिः मा अप पं हि अकार 
हे 2 तदहक पारित्योगिकारिकि पैन: जन्मकूं नहीं प्राप्त 
रेप किंतु में पेमेशग्देदी प्रोमहोरेहै ॥ ५ ॥ 


६ २९० ) श्रीमद्भगवद्वीता- 


[ कषप्याय: 

आा० टी०-हे अर्जव ! नित्वतिद जो में सदवितआनंदबन हूं ऐसे थे पर- 
मात्मादवका आपणी छीलायानरकरिक लोकशम्तिद्ध जीजोंके जन्मकी न्योई जो 
जन्मका अनुकरणयात्र रूप जन्म है। तथा में नित्यतिडुपरमेशरका वेद्विहित 
धमकी स्थापना कारेके जगतका प्ररैपाडनरूप जो कर्म है ते हमारे जन्म कई 
दोनों दिव्य हूं अर्थात्‌ दूसरे आकृतपुरुषोंकू करणेविपे आवश्यक हैं केवछ में ईखर 
केही अयावारण बर्महप हैं ऐसे हमारे दिव्य जन्मकर्म दोनोंछूं जो पुरुष (अजोपि 
सन्नव्यपात्मा ) इत्यादिक वचनोक्त रीतिसे दत्त जाने है। अर्थात्‌ मूव्युरुपोंनेही 
ओमगवानूविपे मनुष्यलकी भांति करके इतरजीवोंकी न्‍्यांई गर्भवात्मदिरुप जन्म- 
आरोपण कय्याहै तथा आपण स्थार्थकात्ते सो कर्म आरोपण कस्याईँ ता आरो- 
विद जन्मकर्पक वास्तव्तें शुद्ध तत॒चिवआनंदस्वरूपके आनतें निवृत्त कारक जन्मते 
रहित परमेश्चरका भी आपणी मायाकारिंक छीछामाततें ठोकप्रस्ि्ध जीवोंके 
जन्मकी न्यांई जन्मका अनुकरणमात्र संभव है। तथा वास्तवर्त अकर्ता परमेशर- 
कामी दूसरे छोकोंके ऊपारे अनुबरह करणेवासतै ठोकतिद्ध जीबोंके कमेकी स्याई 
कर्मका अनुकरणबात्र संभव होइतकैहै इसप्रकार जो पुरुष हमारे जन्मकर्मे 
वास्तवरूपरे जानेंहे। तथा इसी प्रकार आपगे वास्तंबरवरुपक भी जाने । सो 
पुरुष इस वर्तमानशरीरका परित्याग करिके पुनः दसरे जन्मझू जात होता नहीं । 
किंतु सो पुरुष सतृचित्‌ आनेदघन में भगवान्‌ वासुदेवकूंही प्रात होते है। अर्थात 
सतचित आनन्दरूप परमात्मा देव में है या श्रकारके अनेदज्ञाव्ते सो पुर॒य उस संसा- 
रतें युक्त होगेहे ॥ ९ ॥ 

तहां पूर्व श्लोकबिपे ( मामेति सो४शैन ) यह बचने कथन ० अब औरीमग- 
वाल आपणे वास्तवस्वरुपकू सर्वमक्त पृरुपोके शत्िका पदरुप करिक परमपुत्याय 
रुपताका तथा इस मोक्षमागेकू अनादिपरंपराकरिक परामपणेका कथन करें ह- * 


वीतशगमयक्तोधा मन्मया माझुपाश्रिताः॥ 
वहवो ज्ञानतपसा पृता मद्भावमागताः ॥ १० # ४ 
( पदच्छेदः ) वीत॑रागमयक्रोधाः । मैन्मबाः । माँय । उर्पाश्निता: । 
वहेंबः । ज्ञानतपसा । पू्तीः । मर्ीवम। आगंताः ॥ 3९ ॥| 


चतुर्थ ] भाषाटीकासदहिता (२९५) 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! रोगमयक्रोपैं रहित तर्था मेरेविपे चित्वाले त्थाँ 
रु अल नै है] 
हमारे शरणक प्राप्तहुए तथा ज्ञानरूप तपकरिके परपितिं रहितहुए ऐसे बहुतपुरुष 
मेरेरवरुपक्‌ प्रांत होतेमये हैं ॥ १० ॥ 


भा०्दी०-तिसतिस रवर्गादिकफलोंके प्राप्तिकी जो तृष्णा है वाका नाम राग है 
और दी पुत्र धनादिक सर्वविषयोंका पारित्याग करिके ज्ञानमा्गविषे स्थितहुए हमारा 
किस प्रकार जीवन होगैगा यापकारका जो भासहै ताका नाम मयहै और सवविषयोका 
मूलतैं उच्छेद करणेहारा जो ज्ञानगार्गहै सो ज्ञानभाग किस्प्रकार हसारा हित होवैगा 
केतु हित नहीं होगैगा याभकारका जो दोष हैताका नाम क्रोध है। ते राग भय कोध 
तीनों विदेककारिके निमृत्त हुएडें जिन पुरुषोंके तिन पृरुषोंका नाम बीतरागमयक्रोध 
है अर्थात्‌ शुद्धअंवःकरणवाले दे पुरुष हैं । पुनः- केसेह ते पुरुप ( मन्मयाः ) 
क्या में तलदार्थरुप परयात्मादेवकूं लंपदार्थहूप आपणे आत्माके साथि अमेद्‌ 
कारिके साक्षात्कार करबाहै जिनोंने । अथवा ( मन्मयाः ) कया में एक परमात्मा- 
देवविषेही है दित्त जिनोंका । पुनः केसेह ते पुरुष (मासुपाभिताः ) क्या अनन्य 
प्रेममक्तिकारिके मैं परमात्मादेवकेही जे शरणके भाष्त हुएह । ऐसे अनेक शुक 
वामदेवादिक पुरुए ज्ञानक॒प तपकारिके सर्व पापोतें रहित हुए अथोत्‌ कार्यसहिद 
अन्नावरुप घलूसे रहित हुए हमारे सत्चित्‌ आजंदस्वरूपभूत मोक्षरूं प्रात होतेमपेहं। 
अथवा ( ज्ञानतपसा पुता: ) कया ज्ञानहुप तपकरिके जीवन्युक्तहुप वे पुरुष 
( मद्भावमागता: ) कया मैं परमात्माविषयक रतिनामा प्रेमरूप भावकूं प्राप्त होते 


हें इसी अर्थ भीभगवान्‌ आपही ( तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्पते ) 
इस दचनकारेके आगे कथन करेगा ॥ १० ॥ 


हे भगदन्‌ । जे पुरुष झानहुप कारेके पवित्र हुएहै ते निष्कामपुरुष तो आपके 


भावदूं भाव होगहे और जे पुरुष ता ज्ञानरूप तपकारिके पवित्र नहीं हुएहे दे 
तकामपरुष ता आपके भावरूं नहीं भाप्त होगे हैं । इत प्रकार विष्काम पुरुषोकूं 
ते। आगे भावकी भात्रि करणेहारा तथा सकाम पुरुषोंकूं आपणे भावकी नहीं 
प्रात करणेहारा जो आप ईश्वर हो, वित्त आपके विपमता दोपकी प्राप्ति तथा 
विरदयतादोपकी प्रामरि अवश्य करके होगी । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
श्रीमगदान्‌ उत्तर कहें है- रे 


(२५९६ ) श्रीमद्गगवद्गीता- (अयाब- 


ये यथा मां प्रप्ते तस्तयेव भजाम्यहर 0 
मं कम हर पार्थ सवेशः॥ ११७ 

5 पर | ये । यतो । मात प्रप॑न्ते। ताव। तैथा। एवं। 
अजामि। अहम । मैम। बैंती। अव॒वर्तते । मैलप्याः ।पार्थ । संवेश:॥११॥ 
( पदार्थ: ) हे वार्थ ! जे पुझुप जिसे प्रकारकरिके में वेसेशरकू भजते हैं विने 
पुरुषोकि मैं पेरमेखर तिसी कार ही अनुमह करूंहू यह कर्मके अधिकारी मतस्य 

सवेश्कार कारिके मैं परेमेवरके भजन मार्गके अनुम्तरण करें ॥ ११ ॥ म 
भा० दी०-हे भजन ! इस छोकविषे दुःखकरिके पीडित जे आरीपुरुष ६ 
तथा धनादिक पदार्थोके प्रात्िकी इच्छा करणेहारे जे अर्थार्थी पुरुष हैं, तथा 
आत्माके जानणेकी इच्छावाले जे जिन्ञासु पुरुष हैं, तथा वसाक्षाक्कारबाढे 
जे ज्ञानी पुरुष हैं, तिन च्यारिप्रकारके पुरुषोंविषे जेजे पुरुष सकामपणे कारक 
तथा निष्कायपणे करिके से कमेके फेलपरदाता में बरकूं भजवे हैं, तिव पुर 
पोँकू तित्तित मनवॉछितफलकी धाति करके मैं प्रेशर अनुगह करूंहूं, तिद 
- भक्तजनोंकू में परमेश्वर विप्रीतफलकी प्रातिकरता नहीं । वहां मोक्षकी इच्छा रहित 
जे आतमक्त है, तिन आपको तौ तिरनेकि पीशाकी निवृत्ति कारिके अनुपर 
करोहूं और मोश्षकी इच्छावैं रहित जे अथोर्थी पुरुष ६ तिन अथी्भी पुरुषोई वी 
धनादिक पदा्थोकी प्राति करके अनुप्रह करेहू। और ( तमेतंवेदानुवचनेन बाह्गगा 
विविदिपंति यज्ञेन दानेन तप्साइउनाशकेन । ) इते खतिने विवानक-ये जो निष्काम 
कम हैं, तिंव निष्काम क्रमोंकूं करणेहारे जे जिन्नाछु जन हैं तिन जिन्ाछ भरक्ताई 
तो आतमबानकी प्रापिकरिक अनुमह करोहू और ब्ानवान भक्तों वे मोतकी प्रात 
करिके अनुप्ह करों । अन्य बस्तुकी कामनावाले भक्तजनके अन्य बलुकी ता 
मे करता नहीं, या विन पुरुषोके भाववाके अगुमार, फूठके देगेहारे मे परम: 
शरविये विषमतादीपकी पैथा निरदेयतादोपकी प्राति मंभव नहीं । शंका-द 
यबवि आप छोकीके भावनाके अनुसारही विसततित्त कुलकी प्राति करो ही। वी त 
आपगे मक्तजनोंके प्रतिही ता फठकी प्रामि कगेहों | अन्य खदादिक दा 
मक्ताकू आप तिस फठकी प्राप्ति करते नहीं । बातें आपकेशिये सी विपमगादात 
- तथा निरियतादोप विसीतकार स्थित । ऐसी अर्थुनकों शंकाके हैए अमर 


चत्॒े ] भाषादीकासद्ििता । (२९७ ) 
कहें हैं € मम वर्मातुवर्चते मनुष्याः पार्थ सवैशः इंति ) हे अर्जुन 3; जे कर्मोंके 
अधिकारी मनुष्य इंह अधि सूये इत्मादिकदेदतावोंकामी भजन करे हैं। ते मंनु- 
ज्यूमी मैं अंतयीमी वासुदेवकेही ज्ञानकमहप मागकूं अनुस्तरण करे हैं .. अथीव्‌ 
ते मनुष्यभी मैं परमेशरकाही भजन करे हैं । और तिद इंद्रादिकदेवतावोंके भक्तो- 
छूभी में परमात्मादेवही तिसनतिस देशादिरुपकारेके तिसततिस फछकी भराप्ति करूंहू 
याएँ में परमेशराविपे किंचित माजभी विषमतादोषकी तथा निर्देयतादोषकी प्ाहि 
संभव नहीं । इसी अर्थकूं ( फलमत उपपत्तेः ) इस सूत्रकारेंक शीव्यासभगवान््‌ 
भी झथन करताभयाहै । इसीअर्थकूं ( येप्पन्यदेवताभक्ता: ) इत्यादिक वचनों- 
कारेके भीमगवान्‌ आपही आगे स्पष्टकारेके कथन करैंगे। तथा इसी अथकूं 

इन्द्रमित्र वहणमशिमाहुः ) इत्यादिक वेदके मंत्र कथन करे हैं ॥ ११ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इसप्रकारसे आप ईश्वरही जो कदाचित्‌ इंद्रादिसुपकारिके 
सर्बल्ोकोंकूं तिसतिस फलकी प्राप्ति करणेहरे होगो तो ते सर्वजन साक्षातत 
आप परसेश्वरकूंह्री किसवासतै नहीं भजतेहं ! साक्षात्‌ आप ईश्वरकूं छोडिके तिन 
इंद्रादिकदेवतादोकू किसवासतें भजतेहँ । ऐसी अजुनकी शेकाकेहुए शीभमगदान्‌ 
उत्तर कं हैं- 
+ ९ ३०३ ५4 


कांक्षेतः कमेणां सिद्धि यजंत ह॒ह देवताः 0 


क्षिप्रं हि साजुषे लोके सिडिसेवति कर्मजा ॥ १२॥ . 


( एदच्छेद: ) कांक्षंतः । कर्मणाम [रस द्विम्‌ । यंजंते । इहे। देवताः । 
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क्षिप्रेय। हि। माँलुपे । छोके । सि द्विः। भवति | कैंसेजा ॥ १२ ॥ 


कं 


,(।दार्थः ) हे अजुन । इसलोकविपे कमोंके फठेकी ईच्छाकरतेहुए सकाम- 
इंद्रादिकदेवताओंक पूजन करें हैं जिस कारणतें हर्स मनुष्यलोकेविषे तिन सकाम- 
परुपोक कमेजन्य फेल शीघ्रही पौवहोरे है॥ १२ ॥ 


सान्दी *नहै अजुन! जे पुरुप इसलोकाविपे यज्ञादिकर्मोंके धनपुत्रादिकफला- 
की इच्छा करें हैं, ते सकामपुरुष तौ इंइ अधि सूये आदिकदेवताबोंकूही पूजन करें 
है ते परुष निष्कामहोडके कदाचितभी मैं परमेखर्का पूजन करतेनहीं। काहेरँ 
जे पहुंप तिसतिस फलडी इच्छा करतेहुए तिन इंद्रादिकदेवताओंका पूजन कुरै 
है अधोव्‌ यन्नादिक कर्मोकारेंके तिन इंद्राव्किवेवतावोंकू प्रसन्न करे हैं। तिन 


|/ 


ज् 


(२९८ ) श्री मह्नगवद्री ता- [ उच्याग+ 


सकामपुरपोदू विसतिस कर्बजन्यफडकी प्रात्ति इस मनुप्यलोकाैपे शीब॒ी हो 
है। और आलज्ावका जो मोक्षरूप फुट है सो फल तो अंतःकरणकी शुद्धित 
विना प्राप्त होवे नहीं । कितु सो आनका फछ आपणी प्रात्निविये अंतःररणके शुद्धिकी 
अपेक्षा अवृश्य करेहे । भौर सा अंतःकरणकी शुद्धि अनेक्जन्मोंके पुण्मकर्म 
कारिके होवेहे । बातें कमेक्रे फलकी न्‍्याई सो ज्ञानका फ़छ शीषही प्रामहोत नहीं 
इह मनुष्यछोकविषे तो कमेका फछ शीमरही प्राप्त होते है बावचनके कहणेकारिक 
श्रीभगवावूनें बह अर्थ लबन कप्पा । इस मनुप्यलोक्त भिन्न दूसरे लोछामिपेमी 
वर्ण आश्रगक्रे धर्मों भिन्न अन्यकर्मोके करणेतें फठकी प्राति अवश्वकरिंक 
होबे। यातें हे अजुव ! जिसकारणतें मोक्ष बरिमुखहुए ते सकामपुरुष विश्वतित- 
तुच्छफ़ूछकी प्राधिवासते अन्यईंद्रादिकदेववाबोका पृजन करेंह्ें | तित्त कारणते 
जैसे ममुक्षुजन साक्षात्‌ मैं परमेखरकादी पूजन करेंहें, वैसे ते सकामपरुष साक्षात्र ' 
में परमेश्वरका पुजन करते नहीं ॥ १२ ॥ 

तहां पूरश्ठोकविपे सक्ामताके वथा निष्कामताके भेदकारिक सर्वप्रुपोतिये 
समानस्वभावताका अभाव कथन कन्या । अब शरीरके आरंभकरणेहारे सत्तादि- 
गुणोकी विपमताकारेक भी तिने सं्वे पृरुपोविषे समानस्व॒भावताका अमात्र 
कथन करें हैं- 

चात॒र्वण्य मया सष्टं गुणकर्मविभागशः॥ 
तस्य कर्त्तारमपि मां विद्यकत्तारसव्ययंध ॥ १३॥ 

( पदच्छेदः ) चांतुर्व्यम्‌ । मैया । सृप्टम । ग्र॒णकर्मतरिमागेश. ! 
तंस्थ । कर्त्तारम्‌। अपि। माँग । वि द्वि। अकर्ततारम्‌। अंब्ययम॥) द॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! मैंवेरमेख्न गुंणकर्म विभागकारेंक च्यारिर्ण ठपन्न- 
करे तिर्स च्यारे वर्णका कर्चारुप भी में परमेखरढूं तू अकनाहव तथा 
अव्ययरुप जान ॥ १३ ॥ ! सब 

भा० टी०-है अजुन ! में डेखरनें सश्िकि आदिकाठावैप लाई 
कारिके तथा शमठमादिककर्मेके भदकारैक ब्राह्मण, क्षति, अ्/श्रयर रत 
मिन्नमिन्नकारेक उलन्न करेंट । तहां सलगुणह परवान जिन्‍्होंतिये है। ने वात है 
विन ब्राह्मणोंके दो ता सखग्रणके कार्यदृप शमदमादिकही कर्मड और मलठ 


गुणोके मंद 


[ः क््वग 
7 स्याखि 


ज्ञक 
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चतुर्थ ) भाषादीकासहिता । (२५९५९ ) 


सर्जन रजोगुण है तरधान जिन्‍्होंविये ऐसे जे श्षत्रियहै विन क्षत्रियोंके तो द| संखगुण- 
उपसजन भरधानभूव रजोगुणका कायरुप शौंय तेजभादिकही कर्म हैं। और तमोगुण 
उपछजन रजोगुणहै भधान जिन्‍्होंविये ऐसे जे वैश्य हैं; तिन वैश्योके तोता तमोगुण 
उपसरजन प्रधानभूव रजोगुणका कार्यझप कृषियाणिज्यादिकही कम हैं। और 
तमोगुण है प्रधान जिन्‍्होंविषे ऐसे जे शूद्हें विन शूद्रोंके वो तिस्न तमोगुणका कार्यहूप 
जैवर्णिकपुरुपोकी सेवादिकही कर्म है। इहाँ उपसर्जवनाम गोगका है| इसप्रकार 
गणोंके भेदकरिकै यह ज्यारिरण स्थितहैं। शेका-हे भगवन्‌ ! इसप्रकार गुणकर्मक्े 
परेदकारिके विषमस्वभाववाले च्यारिवर्णोकूं उपन्न करणेहारे आप ईश्वरविषे विषम 
तादोपकी प्राति अवृश्यकारिके होगैगी। ऐसी अजुनकी शंकाकेहुए श्रीमगवालू कह 
है ( दस्प कर्तारमपि मां विडयक्ृतोरमव्ययमिति ) हे अर्जुन | य्पि मैं परमेश्वर 
व्यवहरदशिकारिके ता विपमस्वभाववाले च्यारिवर्णीका करताहूँ | तथापि परमार्थ 
इष्टिकारिक हूं हमारेकूं अकर्ततारूपही जान। वथा अव्ययरूप जान। अर्थात्‌ 
निरहंकारताकारेक अबाधित महिमावाठा जान । और किसीदीकाबिपे तो 
( गुणकर्मविभागशः ) यादचनविषे गुणकम विभागशः यह दोपद अंगीकारकारिके 
यह अर्थ कथन करया है। च्यारिवर्णोके जे हितरूप होषें तिन्होंका धाम 
चातुवर्ण्य है । ऐसे जे ऋब्यदेवतादिक गुण हैं तथा अभिददोत्रादिक कम हैं। ते 
च्यारिवर्णोके हितरूप गुणकम में प्रमेश्रनें ( विभागशः सटे ) कया साधारण 
अग्राधारण भेदकरिंके उत्तन्न करेहँ | तहां दानजपादिककम सर्वेवर्णोका साधारण 
धर्म है। और अभिहोत्र वेदाष्ययन संध्योपासन इत्यादिक कर्म तौ आलह्मण 
क्षत्रिय वेश्य या तीन वर्णोकेही हैं। शूद्रके ते अभिदोश्रादिक कमे हैं नहीं । तिन 
दीन वर्णोविषेभी बृहस्पतिसवादिक कर्म केवठ आाह्मणकेही असाधारण धरम हैं 
अन्यक्षत्रियादिकोके ते परम नहीं हैं। और राजसूयादिककर्म केवछ क्षज्रियकेही 
अप्तावारण धर्म हैं चराह्मणादिकोके ते थम तहीं हैं। और वैश्यस्तोमादिकक्म 
केवल वेश्यकेही असाधारण धर्म हैं बाह्मणादिकोंके ते धरम नहीं हैं । और नैव- 
णिकपुरुषोकी सेवा करणी इत्यादिक कम केवल शूबकेही असाधारण धरम हैं 
त्राह्मणादिकोंके हे धरम नहीं हैं। इसप्रकार तिन अभिदोत्रादिक कमोंके भेद 
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डे के श्वसन ही साधारण अराधारणरूप- 


३०० ) श्रीमहुगवह्ीता- [ अन्पाय- 


करिंके उसन्न करेहैं यातं पुत्रकी प्रसन्नताकारेके पिताकी प्रसन्नता होपैहै, वैसे दिन 
ईंद्रादिक देवतावोंकी प्रसन्नताकरिके में परमेश्वरकीमी प्रसन्नता होगैहे । इसमकार 
उहचताक पाप्तदुआ में परमेश्वर तिन इंद्रादिकदेवतावोंके भक्तोंक भी तिसतिस 
कमेके फलकी प्राप्ति करोंहूँ॥ १३ ॥ 

रैंका-है भगवनू ! पृदं आपने कतौरुप में परमेश्वरकूं ते अक्र्तारुप जात 
याप्रकारका वचन कथच करवा सो कर्ाझूं अकर्तारुपता किस प्रकार सेभगैगी? 
ऐसी अजुनकी शेकाकेहुए श्ीभगवान्‌ ता अर्थक सपष्कारिके निरुपण करेंहें- 


न मां कर्माणि लिएँति न मे कर्मफले स्पहय ॥ 
इति मां योपमिजानाति कृमेमिन से वध्यंत ॥ १४ ॥ 
(पदुच्छेदः) न। माँग कर्मोणि। लिपंति। न॑। में । कंमफले। सपृ्ों। 
इति | मौम्‌ । ये: । अभिजौनाति।। कैमेमिः । ने । सं: । वध्यंते ॥ १४॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! में परमेखररूं वह कर्म नहीं लिपायमान करेहें तथा 
हंमारेके ता कँर्मके फठविपे तृष्णामी नहींहे इसपरकार जो प्रैप में पफरमेखरक 
जानताहे सो पैरुपगी कंमोकारिके नहीं वंधायमान होगेहै ॥ १४ ॥ 
सा० टी०-हे अजुंब ! निरहंकारताकारेंक कपुल अभिमानते रहित जो 
भगवानहूँ, तिस हमारेकूं यह जगतके उत्तति स्थिति आदिक कर्म नहीं 
लिपायमान करते । अथीत जैसे अन्य अन्नानीपुरुपोकू यह कम देहकी आरंभ- 
ताकारिकै वंधायमान करेंढें, तेसे में परमेश्वरक ते कम वेधायमान करतेनही । बाते 
व्यवशरहशिकरिक में कर्मों करताहुआभी वास्तव अकर्त्तारुपही हूँ | इम- 
प्रकार श्रीमगवाव आपणेविपे कत्तोपणेका निपेधकार्रेंक अग्र भोक्तापणेकामी 
निपेध करेंहें (न में कमफुछे स्पृद्य इति ) है अर्जुन ! जमे अव्नानीजीवाऊ 
कमेकि स्वर्गादिकफलोविपे यह फल हमारेकूं प्रामहों या श्राकारकी व्रष्णा हे 
है, वैसे में आतकाम ईखरक विन कर्मेके फरलोविये तृप्णा ६ नहीं । तहाँ शर्ति- 
( आमकामस्य का रूह इति ) अर्थ यह-सर्वात्मिदश्िकारेक जिस एवकू से 
पदार्थ प्रामहएहँँ तिस परुपका नाम आमकामहै । ऐसे आनकामपुरुवक सम 
तमात्रभी किसी फलकी तृष्णा होवनहीं इति । तालर्य चह इसत्मकूवप 2 
जीवोंझू जो कम वेधायमान का है, मो मैं उन कमोंका कनाहूं तथा मे इन कटे 


चतुर्थ ] भाषादीकासहिता । (३०१) 


फलकूं भाप्त होबोंगा याप्कारका कतृख अभिमान तथा फलकी तृष्णा यादोनोंक- 
रिकैही बंधायमान करेँ। कतृत्तअभिमान तथा फलकी तृष्णा या दोनों विनाते 
कर्म किसीझूंभी बंधायमान करते नहीं | और सो कतैअमिषान तथा फलकी 
तृष्णा यह दोनों मैं आपकाम ईश्वरविषे है नहीं । याकारणतें ते कर्म में ईश्वरवूं 
बंधायमान करते नहीं। इसप्कार कर्मोके करताहुआभी मैं इंशवर वास्तव 
अकत्तीह॒पही हूं । शका-हे भगवत्‌ ! इसप्रकार आप ईश्वरविषे अकत्तौपण 
तथा अमोक्तापणा सिद्वहुएमी ताके जानणेकारेके हमछोकोंकूं कौन फूल प्राप्त होते 
है| ऐसी अजुनकी शेकाकेहुए भ्रीभगवान्र्‌ कहे ( इति मां योधमिजानाति 
इति ) हे अजुन! इस प्रकार जो कोई अन्यपुरुषमी अकतच्ी अभोक्ता मैं परमेशरकू 
आपणा आत्माहप करिके जाने है, सो पुरुषभी हमारे न्‍्यांई विन कर्मोंकारेके 
बंधायमान होगे नहीं, अर्थात्‌ अकर्ता आत्माके ज्ञानकारेके सो पुरुषमी तिन 
कर्मति मुक्तही होरे है ॥ १४ ॥ 

जिसकारणों में कर्ता नहींहू तथा मेरेकू कर्मोके फ़छकी तृष्णाभी नहीं है 
याप्रकारके अकर्ताअभोक्ता आत्माके ज्ञानतें यह पुरुष तिन कर्मोंकारेके बेघाय- 
मान होतानहीं । तिसकारणतें पूषे अनेक महान्‌ पुरुष आत्माकूं अकर्ताअभोक्ता 
जानिकारेके तिन कर्मोकूंही करतेभये हैं तिसप्रकार तूं अज्ुनभी तिन कर्मोकूंही 
कर । या अथक्ू अब श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 

एवं ज्ञाखा इृत॑ कर्म पूर्वेरपि सुसुक्षमिः ॥ 
कुरु करव तस्मात्त पूर्वे: पूर्व॑तरं कृतस्‌ ॥ १५ ॥ 
... ( पदच्छेदः ) एवम । ज्ात्वा। कतम। कैसे पूैं: । अपि। सुंसुश्षुभिः । 
ऊकुह । कम । एवं। तैस्म्रात्‌) त्वम्‌। पूँवें: । पूवैतरम। कतम ॥ १७॥ 
(पदार्थ: ) हे अजुन । इंसप्रकार आत्मा अकर्ताअभोक्ता जानिकारेके 

पर ले एुपक्षवोन भी कमेही करयाहै तथा तिरतेंमी पुरव॑ मुमझ्ुवोनें युगोतरविपे 
सो कर्मही करण है तिसकारणते ते अंजुनभी तो कमेकू ही कर ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | इस द्वापसयुगविपे पूरे मोक्षकी इच्छावाले जे ययाति 
राजा यदुराजा इत्यादिक राजा हो 


॥| जा होते भयेहें, ते राजाभी इस आत्मादेवदूं अकर्चा 
अभोक्ता जानिकरी आपणे 


वर्णआश्रमके क्मोंकूंही करतेमये हैँ । तिन 


रे०३ ) ओमहूगबद्ीता- 


| क्षत्पाद- 
हा का रा ते राजा तृप्णीभावकूं तथा संन्यासकूं नहीं करे 
सकारणते तू अजुबभी आत्थारूं अकृत्ता अभोक्ता जानिक- 

परेके दिन कमोंकूंदी कर । तुष्णीमावद् तथा संस्यासके ते मतकर। है अज्ैद ! 
जो कदाचित्‌ तू ठखवेत्ा नहीं होते तो तूँ अपणे अंदःकरणक्की शुद्धिवासने तिन 
कमोकूं कर । ओर जो कदाचित्‌ ते त्वेत्ता होगे तो ते छोकसग्रह्के आसन 
तिन कमोकूं कर । सर्वषकारतें तुम्हारेंक ते कम करणेब्रोग्य हैं । शंका- 
है भगदनू ! इस द्वापरयुगविपे पूर्व बयावि यदुआदिक राजे कर्माके करतेमगे हैं 
याप्रक्वारका वचन आपं्चे कथन करया ताकारिक यह जान्याजान है केवल 
इप द्वारपरयुगविपेही तिन कर्मेके करणेका अधिकार हे अन्य चेतादिक ब्रुगाहिये 
तिद कर्मोके करणेका अधिकार नहीं है | ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीमगवान 
कह हू ( पूर्व: पवेतर कृतमिति ) हे अर्जुन ! क्ेवछ इसी द्वापरबुगविषेद्दी पर 
यशवतिराजा यदुराजा आदिक राजे विन कर्मोकू नहीं करतेमय्र हूं किंतु इस युर्गत 
पूर्व त्रेवादिकयुगोंविषे जनकादिकराजेमी इस आत्मादेवकू अक्ता अमोक्ता जानि- 
कारिके तिन कर्मोकू करतेमये हैं । यातें वह अर्थ तिछूमया इसगुगाविये चथा 
हरे घुर्गोविषे युवक्ष राजे तथा ववेत्ता राजे अंतःकरणकी शुद्धिवाह्व॑त अथदा 
ठोकसंग्रहके वास्ते अपणे वर्णभाश्षमके को अवश्यकारेंक करते भरे है । या 
तिन गजावोंकी न्वाई तें अर्जुनकूभी अपणे वर्णभाश्नमक्े कम अवश्यक्ारिक करा 
चाहिये इति ॥ १५ ॥ 

हे भगवर्‌ ! क्या विन कर्मोंविपे कोई संशयभी है जिमकारेफके आप ( पूतः पर 
त॑ कृतघ ) बावचनकारिक विस कर्मकू अत्यंवदद करतेहों ऐमी अजुनकी शहाके 
हुए श्रीमगवाव ता कमबिये संशय है याकारणतैंही तिम्र कर्मेविपे वृद्धिमाद पृरुपभी 
मोह प्रामहोवद दा प्रकारका उत्तर कह हैं- 


कि कम किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः ॥ 

ते कर्ष प्रवक्ष्यामि यज्जाला मोश्ष्यसेड्शुमाव॥ 35 ॥ 

( पदच्छेदः ) किम । ढो्म । किंयू । अकर्म | इति। ढवब:। शव । 
अंत्र। मोहिना: । पैंतू । ते । कमी प्रवक्ष्यामि। बत। झोकी । माटवत। 
अंशुभात्‌ ॥ १६॥ 


€ 
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न्ज् 


५ पकासहिता । ( 
आनुधे ] साषादीकासहिता 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन । कम बेपाहै तथा अकर ढेंयाहे इस अर्थविषे ईंडियान्‌ 
पुरुष भी मोहैकू शात्त होतेमपेहैं विसेकारणैं तुहारेताई तो कर्म अकमक में 
इेहताह मिर्तेजूं जानिकरिके दूं संसारतें मुक्त होगेगा ॥ १६ ॥ 

सा० टी०-हे अर्जुब ! वौकाविषे स्थित जो पहुष है विस पुरुषकू तीरविषे 
सैथत गमनरूप क्रिया रहित इक्षोविषेभी गसनझूप क्रियाका भष देखणेविपे आवे 
है । तथा गषवरूप क्रियावाले पुरुषोंविेमी हूखतें ता गमतक्रियाके अभावका 
ब्रप देखणेविपे आगे है यापैं वास्तवर्तें सो कमे क्या बसतुई तथा वास्तवतें सो 
अक्ी कया बर्तुहै १ इसपकार अर्थविषरे बुद्धियाय्‌ पुरुषणी मोहरूं प्राप्त होदेमयेहैं । 
अर्थात्‌ ता कम अकमके स्वरूपनिर्णयकरणेविपरे अहम होतेमये हैं इति | और 
क्रिीदीकाबिपे तौ ( कि कर्म किमकर्मेति कवणोप्पन्न मोहिताः ) या अर्पश्ठोकका 
यह अर्थ कथन करवाहै श्रुतिस्मृतिरूप शास्धकारेके जो अर्थ विधान कृप्णा होषे ता 
अथैका नाम कर्म है। और ता श्रुतिस्पृतिरुप शाखकारिके जो अर्थ नहीं विधान 
करयाहोरे ता अथका नाम अक्र्ग है। इसप्कार केईक पंडितपुरुष ता कमेअकम- 
का स्वरूप कथन करें हैं। और दूसरे केडेक पंडितजन तौ यह कहें हैं भृतिस्ृति- 
रूप शास्रकारेके जो अर्थ विधान करा होवै ता अर्थका नाम कमे है । औरू 
तिन कर्मकि सेन्यासका नाम अऊुर्म है । और दूसरे केइेक शास्धवेत्ता पुरुष तौ यह 
कहें हैं गमनआगमनादिक कियाबोंका नाम कमी है। और तिन गमनादिक 
क्रियावोदे रहित होइके तृष्णी स्थितहोणेका नाम अकर्म है। इसप्रकार ता कम- 
अकमके स्वृरूपविषे बहुतप्रकारका विवाद देखणेविपे आवताहै। यातें कर्मेशब्दका 
पाच्याथ कौन है तथा अकमेशब्दका वाच्याथ कौन है इसप्रकारके अभ्रविपे 
शालदेत्ता पुरुषभी मोहक्े परावहोतेमबेहें । अर्थात्‌ ता कर्म अकबेके वास्तव्स्परुपके 
निमयकरणेविपे अप्मर्थ होतेमगे हैं। तिसकारणतें मैं रष्णमगवान्‌ ते अजैनकरेपति 
ता केक स्वरुपक तथा अडर्मके स्वरुपक्‌ संशयकी निवृत्तिवेंक कूथव करताहूँ। 
अद्-है भगदन ! ता कर्मेअकमके जावणेकारेके किस फलकी शात्ति होरैहै ९ 
ऐसी अडैनकी शेद्हुए श्रीमगवाद्‌ ताका फल कथन कहें ( य्ज्ञाला इति ) हे 
> 3 उस कक स्वरुपकू तथा अकरमके स्वरुपकू यथार्थ जानिके ते इस संसार- 
व इक्त होरेगा । अथात्‌ इस संबारती रक्तिही दा कमे अक्ृबेत्रानका फूछ है! 


५ ३०७ ) श्रीमद्धगवद्ी ता- किलर 
। ज। घ* 


82004 6 परवक्ष्यामि ) वावचनविप केवछ कर्मफछ्ही हैं तथापि तत्ते इम- 

५ कार ।निकाश्षेक अकमकामी अहण होइसकेह ॥ १६ ॥ 

है भगवन्‌ ! ता कमेका स्वरूप सर्वठोकविपे असिदहीहै | यातें में अरनभी 
वा कर्मअक्ष्मके स्वरूपकू जानताहीहूँ । वहां देहईंद्रियादिकोका जो व्यापारंई ता 
व्यावारका नाम कर्म है और सर्व व्यापारतें रहित होइके तृष्णीस्थितहोंगेका नाम 
अकम है । ऐसे सर्वलोकोंविये प्रसिद्ध कमअकर्मके स्वृहूपविपे आपने दूसरा क्या 
कहणाहै | ऐसी अजुनकी शंकाकेहुए भीमगवान्‌ कहें हैं- 

६५४ & 
कर्मणों हापि वोडव्यं वोडव्यं चविकर्मणः ॥ 
अकर्मणश्र बोड5्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ 

.( पदच्छेदः ) करण: । हि. । अपि । वोहूव्यम्‌ । वोहूब्यम्‌ । चै । 
विकमंणः । अकर्मणः । च। बोछ॑व्यस । गेंहना। केर्मणः । गंतिः॥१७॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! शास्रविहितकर्मका भी तत्त्व जानेणे योग्य है तथा 
निषिद्धकर्मकामी तस जांवणेयोग्य है तथौ अँकर्मकामी तल जानिगेयोग्व & 
जिसकारएँतें कैमेविकर्म अकर्मका तेल अत्येतदुर्बोध्य है ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! भ्रुतिस्मतिरूप शासन विधान क्या जो अथ & वाका 
नाम कम है। ता कर्मकाभी वास्तवस्वरूप तुम्हारेकू अवश्यकारिक जानगेयोग्य६ । 
जिसकारणतैं वा कर्मके स्वरूप जानेतैबिना ता कर्मका अनुझन होडसके नहीं । 
और शभ्रुतिस्मृतिरुप शाद्वनें निषेषकस्या जो अथे है ताका नाम विकये & । वा 
कृमेकामी वास्तवस्वरूप तुम्हारेकूं अवश्यक्रारिक जानणेयोग्यद । जिम्रकारणत वा 
निषिद्कर्मके जानेंतेंविना ता निषिछ्कर्मते निवृत्त हुआ जावैनहीं । और सर्वत्याप्रा- 
तैं रहित होइके जो तृष्णी स्थिवद्दोणाह ताका नाम अकृर्म है। ता अकर्मकामी 
दास्तवस्वरूप तुम्हारेकूं अवश्यकारिंक जानणेबोग्य है। जिम्वकारणत कर्म विकमे 
अक या वीनोका वास्तव स्वरूप अत्येत दुर्वििय है। इहाँ ( गहना करमेशों गतिः ) 
यावचनविपे स्थित जो कर्मशब्द है सो कमेशइइ विक्रम अकर्म या देनोकानी 
उपलक्षक है। अर्थात्‌ ता कमैशबद कारिक कर्म विक्रम अकर्म या तीतो का ९8 
करणा । और ( कर्मणः विकर्मण: अकर्मणः ) या तीनों पोते सर तर्ख दस 
पृदका अध्याहार करणा | तथा ( बोदब्यम्र ) या तीलेपदोंत उत्तर अस्त 


चतुर्य ] भाषाटदीकासहिता | (३०५) 


यापदका अध्याहार करणा ताकरिके ( कर्मणस्‍त्तलं बोडब्यमरित ) इसमकारके 
तीन वाइय सिद होमैंहें । वहां कर्मोंकाभी वास्तवस्वरूप तम्हारेको जानणेयोग्य है 
इसप्रकारका तिन वाक्योंका अर्थ सिद्ध होवैहै ॥ १७ ॥ 
हे भगवन्‌ ! कम विकर्म अकर्म या तीनोंका जो वास्तवस्वरूप हमारे 
अवश्यकारेके जानणेयोग्य है। सो कर्मादे तीनोका वास्तवस्वरूप किस्म्रकारका 
है? ऐसी अर्जुनकी शंक्ाके हुए भीभगवान्‌ विन कर्मादिकोके वास्तवस्वरुपकू . 
कृथव करेहं- 
कुमेण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कमे यः ॥ 
स बुडिसान्मतुष्येषु स युक्तः कत्छकमछझत्‌ ॥ १८ ॥ 
( पदच्छेदः ) कर्मणि | अकर्म । यः । पंश्येत्‌ | अँकर्मणि । चें। कंस । 
4: । से: । दुद्धियोव । मेँलुष्येषु । से: । शैक्तः । कुत्स्नकर्मकृत्‌ ॥१८॥ 
(पदार्थ: ) है अर्जव ! जो पुरुष कंम्ेविषे अँकमकं दे खैहै तथा जो पुरुष 
अँकमविपे $मैरूं देखेंहे सी पुरुपही स्वेभन॒ष्योंविषे बुद्धिमान है तथा सो पुुषही 
योगबुक्त है तथा सँपैकर्मोके करणेहाराहै ॥ १८ ॥ हे 
भा० टी ०-हे अजुन ! देह इंद्रिय बुद्धि आदिकोंका जो शुतिस्मृतिरूप शाद्ध 
कारिके विहित व्यापारहै तथा शास्रकारिके निषिद व्यापारहै ता व्यापारका नाम कर्म 
है सो कर्म वास्तवत तो तिन देह इंड्रियादिककोविषेही रहैहे असंग आत्माविषे सो 
कम रहै नहीं । तौमी सो व्यापाररूप कमे ( अहंकरोमि ) इस घमोध्यासहूप 
प्रतीतिके बलतें आत्माविषे आरोपण कप्या जाबैहै। जैसे नदीके तीरबिये स्थित 
जे वृक्ष हैं विन वृक्षोंविषे ययपि वास्तवर्ते गमनरूप क्रिया है नहीं तथावि नौ- 
काविपे स्थित पुरुष ता नौकाके चठगेकरिके तिन वृक्षोविपे गमनरूप क्रियाका[ 
आरोपण करे हैं। तेसे शास्रविचारते रहित यूढपुरुप अक्रियआत्माविये ता देह 
ईद्ियादिकोंके व्यापाररूप कर्मका आरोपण करे है। ता आत्माविषे आरोपित 
कर्मविपे जो पुरुष आत्माके अकर्चासवहपका विचारकारेकै वास्तव कर्मके अभाव- 
कूही देखेहे । रालपर्य यह-जसे नौकाविये स्थित पुरुषोंने ययपि तीरत्थ वृक्षोंविपे, 
गमनरुपकर्मका आरोपण करीता है तथापि वारतवतैं तिन वृक्षोररिये ता गमन- 


रुपकमेका अभावही है। तैसे मृहपुरुपोनें बयपि अक्विय आत्माविरे ता देहा: 
२० ४: 


( ३०६ ) श्रीमद्धगवर्द्गीता- [ अपाय- 


दिकोके व्यापाररूप कर्मका आरोपण करीता है, तथापि वा अक्लिय आत्ाविषे 
वास्तवर्त दिन कर्मका अभावही है । इस प्रकार जो पुरुष कभरेविपे अकमेकूं 
देखैंहें इति। और सलादि तीन गुणोवाली मायाका परिणाम होगे संेकाठविये 
ता व्यापाररूप कर्मगोढे ज॑ इंद्रियादिक हैं तिन देह इंद्रियादिकोमिपे वास्तव 
ता कमका अभाव रहें नहीं । किंतु तिन देह इंद्रियादिकोविपे ता कमरे 
अभावका आरोपग हो है। जैसे चश्षुक्े संबंधवाले दूरदेशविपे स्थित जे गमत- 
रुपक्रियावाले पुरुष हैं तिनपुरुषोंका यथ्पि वास्तव्ते ता गमनरुपक्रियाका 
अमाब है नहीं, तथापि दूरतवदोपके वशरतें तिन पुरुषोंविपे ता गमनरूपक्रियाड़े 
अभावका आरोपण होते है। तथा जेसे आकाशबिपे स्थित जे चंद्रतारकादिक 
नक्षत्र हैं तिन नक्षत्रोंविषे यरपि वात्तवर्तं गमनहूपक्रियाका अभाव है नहीं, 
फतु सर्वदा तिन्होंविपे गमनरूपक्रिया है, तथापि दृरलदोपके वशरतें तिन सक्षत्रों- 
विषे दा गमनक्रियाके अभावका आरोपण होवेहे। तैसे सवेदा व्यापारय कमे- 
वाले जे देह इंद्रियादिक हैं तिन देह इंद्रियादिकोविपे वारतवर्तं ता कमका अभाव 
हीं किंतु में तृप्णी हुआ किंचितमात्रमी कर्म नहीं करताहूँ या प्रकारकी 
अध्यापरूप प्रतीतिके बढतें तिन देह इंद्रियादिकोबिपे ता कर्मके अमावका 
आरोपण करा जावे है । ऐसे देहईंद्ियादिकोबिपे आरोपण काया जो व्यापारी 
उपरामतारूप अकर्म है; वा अकर्मविपे जो पृरप तिन देह इंद्ियादिकोकि सके 
व्यापाखलरूप वास्ववस्वरुपका विचारकारिफ वास्तव तो करमेके देखें है। अबाीति 
वा आरोपित अकर्मविषे कमर निवृत्ति है बाम जिसका ऐसा जो प्रबल 
व्यापार है जिम्तकूं निग्रहमी कहँँह ता प्रवत्नरूप कम जा एझप दस 
तालगे यह-जैसे च्षुके संबंदवाले दरठेशविपे स्थित जे गमनरपक्रियाबाद पृसष ३ 
तथा अकाशविपे स्थित जे गमनरूपक्रियावाे नक्षत्र हैं तिन पर्पोति/ गया 
नक्षत्रीविषे यथपि दरलदोपतेँ ता गमतझपक्रियाक्ा अभाव पतीट हा 
तथापि ते पुरुष तथा नक्षत्र वास्तव वा गमनकुपक्रियावाढेही 6 । में प 
स्थित हआ में किंचितमाजमी नहीं करवा या प्रकाक्नी अक्मामर्त ठीहिड 
बढ़े ययपि तिन देह इंद्रियादिकोविपे वा ब्यापास्तपंकमका अभाव 8, हा 
तथापि ने ठेह इंद्रियादिक वास्तव्त ता कमेबालेडी हैं ॥ और उसात 88 । 
विपेभी में उदामीन हुआ स्थित था इस प्रकारका अधिमानरी ऐकिकम 


चतुर्थ ] भाषाटीकासाहिता । ( ३०७ ) 


इस प्रकार कर्षविगे अकमैकू देखणेहारा तथा अकर्मविंये कमकू देखणेहारा 
जो परमार्थदर्शी पुरुष है सो पुरुषही स्वैमनुष्योविषे बुद्धिमान है तथा सो परुषही 
योगयुक्त है तथा सो पुरुषही सब कर्मोंड़े करणेहारा है । इहां बुद्धितल 
योगयुक्तल छत्लकील या तीन पर्मोकारिके श्रीमावाचू्नैं ता परमार्थदर्शी 
पुरुषकी स्तुति कथन; करी है। तहां ( करयेण्यकर्म यः पश्येत ) या अथमपाद- 
करके श्रीमगवावनें कमेका तथा विकर्मका वास्तवस्वरूप दिखाया । जिसकारणतें 
कर्मशब्द विहिदकर्म तथा निषिद्धकर्म दोनोकाही वाचक है। और ( अकर्मणि 
च कर्म यः ) या द्वितीय पादकारेकै श्रीमगदाननें अकरमका वास्तवस्वरूप दिखाया 
इति। याएँ हे अर्जुन | जो तू यह मानता है कि यह सर्वकर्म बंधके हेतु हैं, यातें ते 
कर्म हमारेकूं करणे योग्य नहीं हैं, किंतु हमारेकूं तृष्णीभावतैंही सुखपूवेक स्थित 
होणा योग्य है। सो यह तुम्हारा मानणा मिथ्याहीहै । काहेगं में क्मोंका कर्चाहूँ या 
प्रकारका कप्ृ्नअमिमान जवपरयत इस पुरुषकूं होवैहे तबपर्यवही ते विहितकरम तथा 
विपिद्धकम इस पुरुषकूं बंधनकी प्राप्ति करेंहें। ता कर्तृत्वअभिमानतैं रहित होइके 
केवल देहइंद्रियादिकोकि धर्म शनिके करेहुए ते कम इसपुरुपकूं बंधवकी श्राप्ति करते 
नहीं । इस अर्थकूं (न मां रुमौणि हिंपंदि ) इत्यादिक वृचनोंकारिके पूर्वे हम 
कथनकारे आये हैं । हे भजुन । ता कवृत्वअभिषानके वियमानहुए में तुष्णीहुआ 
स्थित था या प्रक्ारका उदासीनताका अभिमानमात्ररूप जो कम है सो कर्मी इस 
पुरुषके बंधकाही हेतु होबेहे । जिसकारणतैं इस कतुवअमिमानी पुरुषनें बर्तुका 
वास्तवस्व॒रूप जान्या नहीं । यातें हे अर्जुव | कम विकमे अकम या तीमेंके पूर्व 
उक्त वास्तवस्वरूपकूं जानिकारिके तथा विकम अकम या दोनोंका पारित्याग 
करिके तथा कर्तृत्दअभिमानपँं रहित होइके तथा फलकी इच्छातैं रहित होइके हू 
शाख्विहित शुभकर्मोदूंही कर इते । अथवा इस श्ठोकका यह दूसरा अर्थ 
करणा। प्रत्यक्षादिभमाणजन्य ज्ञानका जो विपय होते ताका नाम कमे है। ऐसा 
यह इश्य * तथा जइरुप प्रपंच है । और जो बर्तु प्रत्यक्षादिप्रमाणजन्य ज्ञानका 
विषय नहींह। ,“ दर्तुका नाप अरुपे है। ऐसा स्वप्रकशहप तथा सर्वेध्मका 
अविश्शनरुप चैतन्य है । तहाँ जो पुर ता जगवरूत कुमेविये आपणे सत्तास्‍्फु- " 
रह्मकारेक अनुस्यूत सप्काश अधिष्टानचैतन्यरूप अकर्मकू परमार्थहप्टिकारेके 
देख ६। तथा जो पुरुष ता स्वृप्रक्श अधिष्ठानचैतन्वरूप अकर्मविषं इस भाया- 
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ये दृश्यभपचरूपकमक कल्पित देखे है। अर्थात्‌ इश चैतन्यका तथा इश्वप्पंचका 
कोईभी संबंध सेमवता नहीं । बातें यह दृश्यम्पंच ता द्ाचेंतन्यविपे वास्तवेत # 
नहीं । यात्रकार जो पुरुष देखे है । दह्ां श्रुवि-( यस्त सर्वाणि मतानि आलमन्बे 
वानुपश्यति । सर्वेभूतेपु चात्मानं वतो न विजुग॒प्सते । ) अर्थ बह-जो परुप स॑ई 
अनिष्ठान आत्माविषे कल्पित देखें है तथा विन सर्वभवोजिये संत्तास्फरणरूप 
करिके आत्माकूं अनुस्युतदेखे है मो परमार्थदर्शी पुरुपही सवेते श्रेष्ठ है इति। इसमकार 
चँदन्य आत्माका तथा दृश्यजगतका परस्पर अध्याप्ष हुएभी जो पुष्प वास्तव 
शुद्ध चेतन्पकूही देखेहै, मो विद्वान पुरुषही सर्वमनुप्योके मध्यविर अत्यंत वृद्धिगात 
है । वा विद्वान पुरुष भिन्न कोईमी पुरुष बुद्धिमाव्‌ नहीं है। कहते इसठोकविये 
भी यथावत्त्‌ वरतुक्े स्वरूपकूं जानणेहारा परुषही बुद्धिमान कंहाजात 8 । अब 
थावत वस्तुके स्वरूपकूं जानणेहारा पुरुष वुद्धिमान्‌ कह्माजात नहीं। जैसे रज्ज / 
रज्जुरूपकारेक जानणेहारा पुरुष वुद्धिमान्‌ कह्माजाबहे और तिभी रज्जुईं सर 
रूपकारिक जानणेहारा पुरुष बुद्धिमान कह्याजाव नहीं । तसे सर्वके अधिप्रानपुरुप 
शुद्दचेतन्यकू देखणेहारा पुरुपही परमार्थंदशी होणेद (द्विमाव $ जोर अनार 
पंच देसणेहारा अज्नानी पुरुष तो मिथ्यादर्शी होगेतें वृद्धिगाव होते नहीं । और 
सो परमार्थदर्शी पुरुपही ता बुड्िके साथनरूप योगकररिक युक्त ६ । अर्थात्‌ अंबः- 
करणकी शुद्धिकरिके एकाग्रचित्तवाठा है इसीकारणतें सोईही फृप दा अंदःकर- 
णकी शुदधिके साथनरूप स्व कर्मोका कर्ता है। इसमकार बुद्धिमल बोगबुक्तल 
करत्त्नकर्मकृत्व था वास्तव तीन धर्मोकारिद: सो परमार्थदर्शीपुरप रतुति कया जावे - 
है अजुन ! जिम्तकारणवें सो परमार्थदर्शीपुरूप इसप्रकारंके महावरपर्णेरू प्राम है 
- तिसकारणतें तूं अर्जुवभी परमार्थदर्शी होउ । ता परमार्थद्शीयक्ररिकेह तार 
विपे सो स्वेकृमका कर्तोपणा सिद्ध होगगा । या जिस कम अकमक संसपर 
जानिके ते ध्स संसारतें मक्त होगा । यह जो पृ कथन कया था वेथा के 
विकर्म अकर्म या तीनोंका वास्तवस्वरूप तुम्हारंकूं जानणे योग्य है बह जा व 
कथन कन्या था वथा सोईही पृर्ुष वृद्धिमान है इस्यादिक जो स्तुति कथन 
“करीहे यह सर्ववार्ता परमार्थ बरतुके दर्शनहुएही संभव होह्मक हैं हे 8 
दर्शनमैं सेमे नहीं | काहवे वा चतन्‍्यहृप परमार्थवस्‍तुर्त मिन्न विवेक 5 
त्मव॒दार्थ हैं तिन अनात्मपदा्थोकें ज्ञान अशुभमंप्तारत मक्ति सती नहा 
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उछय बेधकीही भाति होरैहै। तथा ता परमार्थव्सतु्तें मिन्न स्वपदार्थ अतत्वरुप 
हैं । याहैं ते अतत्वहुपपदार्थ इस अधिकारों पुरुषकूं जानणेयोग्यमी नहीं हैं । 
तथा तिन अनात्मपदार्थोंके ज्ानहुए इस पुरुषविपे सो वृद्धिमानपण्ण भी संवता 
नहीं । याएँ परमार्थदर्शीपुरुपोंका यह पूवैउक्त व्याख्यान युक्त है इति । और 
किस्ती टीकाविपे तौ ( कर्मण्यक्म यः पश्येत्‌ ) या *ठोकका यह अर्थ कथव करबा 
है । परमेखरकी प्रसन्नतावासतै करे जे अभिहोत्र संध्या उपासनादिक नित्मकम 
हैं है नित्यकर्म बंधे हेतु होगें नहीं। यातें वा नित्यकर्म विषे जो पुरुष यह नित्य- 
कर्म बेधका अहेतु होगेतें अकर्मझुपही हैं याप्रकार देसै है। और तिन वित्यक- 
माँका जो सहींकरणा है ताका नाम अकर्म है। सो वित्यकर्मोका वहींकरणारूप 
अकम इस अधिकारी पुरुषके प्रत्यवायका हेतु होबेहै । यातें ता अकर्मविषे जो 
पुरुष यह अकर्म प्रत्यवायका हेतु होणेतें कर्महूपही है बाप्रकार देखे है सो पुरुषही 
सब मनुष्योविपे बुद्धिमातू है तथा योगयुक्त है तथा सर्वे कृर्मोका कर्ता है इति । 
सो यह अर्थ असंगत है काहेतें ता तित्यकर्मविषे यह अकर्म है याप्रकारका जो 
ज्ञान है सो ज्ञान रज्जविपे सर्पज्ञानकी न्‍्याई आंतिरुपही है । या ता भांतिज्ञान- 
विषे ( बज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेश्शुभात्‌ ) यावचनकारेंके कथन करी जा अशुभ 
संसारतें मोक्षकी हेतुता है सा हेतुता संभव नहीं । किंतु सो ज्ञान विथ्यारूप होणेतैं. 
आपही अशुभरुप है। तथा सो भांतिज्ञान ( बोडव्यम ) बावचनकारिके कथन 
क्या जानणेयोग्य तत्वरूपभी वहीं है। तथा ता ज्ञांतिन्ञानके प्रामहुए बुब्िम 
योगयुक्तत्त्त इत्यादिक्ल रतुतिमी संभदती नहीं । उछठय सो आंतिन्नानवाल्ा पुरुष 
मिथ्याद्शीही कल्माजारहै । और ता नित्पकर्मोका जो अनुशान है सो अनुशाव तौ 
स्व॒रुपतेंही अंतःकरणकी शुद्धिद्वरा आत्मन्नानदिषे उपयोगीहे। ता नित्यकर्मविये 
अदर्मबृद्धि तो किसीविपेमी उपयोगी है नहीं काहेतें, जो अर्थ शाख्रकारिके विदित - 
होरेहे सोईही अर्थ अंतःकरणकी शुद्धिविपे तथा ज्ञानविषे उपयोगी होगहै। जैसे वाक्‌ 
मन इत्यादिकोविपे शाडने अल्नर्सट विधान करी है यातें ता दृष्टिहा अंतःकरणको 
शुद्द्ारा ज्ञावविपे उपयोग है; तैसे नित्यकर्म अकर्महपहै याप्रका रकी दृष्टि किसीशा- 
उन विधान करी वहीं। यादें ता इष्टिका किसीमी अर्थविषे उपयोग संभव नहीं । तहां 
( कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ ) यह गीताका वचनही ता कर्मविपे अकर्मदष्टिका विधान करे 
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वष्तकारका दचन जो कोई कथन करेहे सोभी संभवता नहीं। काहेतें इस गीतावचनका 
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इसप्रकारका अर्थ मानणेविपे पूर्व ( यज्जांला मोश्यसेब्शुभाव ) उल्नादिक उपक- 
मादिक वचनोंका विरोध कथन कारे आयेहं। इसप्रकारका नित्यक्मोका नहीं- 
करणाहुप अकमभी स्वृहपतेंही ता नित्यकर्मतें विरुद्कर्मकी ठक्षकता करे 
उपयोगी होवैहै । तिस अकर्मविपे करमहष्टि किसीमी अभ्वरिपे उपयोगी हों नहीं । 
व्था वा नित्यकर्मके नहीं करणेत प्रत्यवायभी होगे नहीं । कांप स्लो नित्यकमका 
नहीं। करणा अभावहृप है और मत्यवाय भावरुप है । ता अभावत्तें मात 
की उतत्ति संभवती नहीं । जो कदाचित्‌ अमावतैंभी भावकार्यकी उत्पत्ति होती 
होवे तो अभाव तो सर्वेदेशकालूबिपे विय्मान है यातें सर्वदेशविपे तथा सर्मकाठ- 
विपे सर्वकार्योंकी उसत्ति होणी चाहिये । सो ऐसा देखणेविपे आवता नहीं । बा 
अभावते भावकी उत्पत्ति मानणी अत्यंत विरुद्ध है। किंदा भावहुप अर्थही धर्मअवर- 
हूप अपूका जनक होवेहै । अमावरूप अर्थ ता अपूर्का जनक होंगे नहीं । यानी 
नित्यकर्मका अभाव ता प्रत्वमायका जनक है नहीं। किंतु वा विल्कर्मी 
अनुष्ठानकाढबिपे जो ता नित्वकर्मका विरोधी शयनउपवेशनादि कर्म है गो 
नित्यकर्मक अकरणउपलक्षित भावरूप कर्मही ता प्रत्यवायका हेतु है । बह मे 
बैदिकपुरुपोंका सिर्धांव है। यायें मिथ्याज्ञानके निवृत्तिपसंगविषे मिश्यात्नानकाह़ी 
व्याख्याव करणा अत्पेत विरुद्ध हैं। और जो कोई वादी यह कह में। भगवाव- 
का वचन नित्यकर्मोके अनुप्टानपर हैं सो बह कहणाभी सेमवता नहीं। का 
यह अधिकारी पृरुष नित्यकर्मोकू करे याप्रकारके अर्थ ( करमण्यकर्त वः 
पश्येत ) यह वचन कथन करता नहीं। ता अर्थके वोधन करणेबासते जे 
करदाचित्‌ श्रीमगवान्‌ ता वचन कथन करेंगे तो भीमगवाववियेद मिला 
वादीपणा सिंछ होगा इति। और किसी टीकारिपे ती ( कर्मेश्यकर्मंथः पेशे ) 
इस श्ठोकका यह अर्थ कथन कया है तहाँ एवं (कर्ण! ह्वति वोडबम ) 4 
श्ठोकविपे कम विकर्म अकर्म या तीसोंका जापारे अवश्नानस्प गतिहू री 
अत्येत गहनहै याते इस अविकारी पृरुषकूं ता कर्माव्कोंकी गति आशा 
जानणेयोग्य है यह अर्थ श्रीमगवाव्न कथन कंमराथा । तिमी आधा 
व्याख्यानरय ( करमण्यकर्म येः परयेन्स मलुप्येषु ृद्धिमान ) वह वन #। * 
दिखाएँ हैँ । ( क्मैणि ) वापदकर्कि कम अकमे विकम वो तनिीका 4 
करणा और ( अक्म ) या पव्करिंक वा कम अकर्म विक यो बीना विंग! 
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भावका गरहणकरा । वहां जो पुरुष ता कर्मविषे अकरमू देखेहै अर्थात्‌ करते विप- 
रीवभावक देखै है तहाँ कम अकर्म विकर्म या तीनोंविषे विन कर्मादिकोर्ते विपरी- 
तरुपता शात्मप्माणतें देसणेविपे आये है । जैसे करमविषे अद्धातें रइहित जो पुरुष 
है ता भरद्धाहीन पुरुषनें क्या जो कोई यज्ञरुपकर्म है सो यज्ञरूपकम फलका 
अह्ेतु होगेतैं कन्याहुआमी नकरेंके समान होगहै यातेँ छो अद्धाहीनपुरुषछ॒त यज्ञ- 
रूपकर्मविपेही परिअवप्तानकं प्राप्त होवेहे और दांमिकपुरुपनें कप्याहुआ सोई यज्ञ- 
रूपकर्म विकर्मविषेद्दी परिअवसानकूं भराप्त होगे है। या अर्थकूं श्रीमगवान्‌ आपही 
( अभ्रद्या हुते दे तपस्‍्तमे छृते च यत्‌ ॥ असदित्युच्यते पार्य न च तल्मेत्थ नो 
इह ) इस श्लोकविषे आगे कथन करेंगे। इसप्रकार से व्यापरतें रहित उदासीनता 
ययपि अकर्मरुपहे तथापि दुःखीपुरुषोंकी रक्षाकरणेविषे सो समर्थ जो पुरुषहै सो समर्थ 
पुरुपता औदासीनवादूं अंगीकार कारिऊै जो तिन दुःखीपुरुषोंकी रक्षा नहींकरे है तो 
तिस समर्थपुरुपका सो उदासीनतारूप अकम विकमेविषेही पारेअवसतानकू प्राप्त होते 
है। तथा पितृयज्ञादिक पंचयज्ञोका जो अपणे अपणे विहितकालविंषे नहीं करणा 
है मो पंचयज्ञोंका नहीं करणा ययपि अकर्मरूप है तथापि तिसकालविषे इंश्वरके 
आराधनविपे अत्येत आसक्त जो पुरुष हे ता पुरुषका सो पंचयज्ञादिकोंका नहीं 
करणारूप अकर्मभी कमविषेही प्रिअवसानकूं प्राप्त होरैहे यह वात्तो ( सबे धर्मी- 
न्यूरेत्यज्य मामेक शरण ब्रज ) या श्लोकविषे भ्रीमगवाननें आपही कथन करीहै । 
और नित्यक्मके परित्यागतें जो पापकी प्राप्ति कथन करीहै सोभी ता नित्यकमके 
करणेकालविपे शात्वनिषिद्ध छौोकिकव्यवहारके करणेतैंही पापकी प्राप्ति कथन करी 
है । परंतु वा कालविपे ईश्वस्के आराधनविषे आसक्तहुआ पुरुष वा प्रत्यवायकू प्राप्त 
होवेनहीं । याकारणेतेंही पूरे जठादिकोंके भीतर स्थित होइके तपकूं करेतहुए ऋषि 
ता कालविपे नित्यक्मकि नहीं करणेतें प्रत्यवायरू नहीं प्राप्त होतेभये हैं । इस प्रकार 
किसी पशुकी हिंसा करणी यथपि विकमेरुप है तथापि ( अम्नीपोमीय पशुमालमेत ) 
इस वचनतें यज्ञविषे करोहुई सा पशुकी हिंसा कमविषेही परिअवसानऊ्‌ प्राप्त 
होवेह और व्यर्थही ता पशुके नट्'हुए जा सा पशुकरी हिंसा है तिसर हिसातें कोई 
धमेरुप आपूर्व उसन्न होवे नहीं । यातैं सा पशुकी हिंसा कमेरुपमी नहींहे और 
किसका नामबाले परुपने त्ता पशुकी हिंसा करी नहीं यातें सा हिंसा विकमेरुपमी 
नहीं हूँ । किंतु पारेशेपत करीहुईमी सा पशुक्रो हिंसा नहीं करेंके तुल्य होनेहै । 


(३१२ ) श्रीमद्भगवद्णभीना- [ ब-पाव- 


यातें सा व्यर्थहिंता अकर्मविषेही परिअवहानकूं प्रात होवह । इसप्रकार चोरपुरु- 
पका जो छोडिदेणाहै तो ययपरि ता चौसुरुपके सहवर्रापुरुषोंका कर्मरुपही है 
तथापि सो चौरपुरुपका छोड़ना राजाका विकर्मही है काहेएें ( स्तन: प्रस्क् 
राजनि पापमा्ी ) इत्यादिक वचनोंविपें चौरपुरुपका छोड़ना राजाएूं प्रापक्री 
प्राविका हेतु कह्ाहे और सोईही चौखुरुपका छोड़ना निप्फाम्तस्यासित्रोत 
उपेक्षा विषय होगेंतें अकमरुपही है। इसप्रकार सत्यवचन कहणा संगरपि कम 
रुप है तथापि जिप्त सत्यवचनतें किसीप्राणीकी हिंसा होंगहे सो सत्यवचनरुप 
कुमेंभी विकरमविपेही पारेअवसानडू प्राप्त होवेहै । इसप्रकार मिथ्यावचव कहणा 
यद्यपि विकरमरूप है तथापि जिस मिथ्यावचनके कहणेतैं किसी प्राणीकी रक्षा होवेहे 
ता मिथ्यावचनरूप कमेका कमैविपेही परिअवसान होवैहे । इसप्रकार जो पुरुष शाम 
प्रमाणतैं कमैविपे तो अकमैझ॒पताकूं तथा विकर्मरुपताक देखेंहे और अकमविये वो 
कर्मरूपताकूं तथा विकमहपताकू देखेहै और विकमेविपे तौ कर्महपताकूं तथा अकर्म 
'रुपताकू देखेहै, सो कायेअक्ायके विभागकूं जानणेहारा पुरुप तिन कर्मादिकोंदि वास्त 
वस्वरुपके बोधवाला होणेते बुद्धिमान कह्माजावैह इति।और पुर्वक्ति कम किमकर्मेंति) 
इस श्लोकविषे जिस कम अकर्मके स्वरृपविये कविपरुपों कूंभी मोहकी भाति कथनक- 
रीथी । तथा ( यज्जाला मोक्ष्यसेश्शुभात्‌ ) या वचनविषे जिस कर्म अक्का 
ज्ञान अशुभसंसारत मोक्षका हेतु कथन कपयाथा ता कमअकर्म दोनोका स्वरुप 
में तुम्हारेमति कथन करताहूँ । याप्रकारका वचन शीमग्वाचन अजुनकेप्रति कथव 
कृप्या था तिसीही वचनका व्याख्यानहप ( अकर्मणि च कमे यःपश्वत्म युक्त: ) 
यह वचन है तहां इस वचनविपे स्थित जो चकार है सो चक्तार कमविपे अक्रमदशन 
तथा अकर्मपिपे कर्मदर्शन या दोनोंदिशनोके समुच्चयकरावणेवासते & वाझारिक ये 
अर्थ सिद्ध होगें जो पुरुप बुद्धिमान ६ तथा युक्त है सोईही पुरुष छत्वकर्मक्त ८ 
और जो परुप केवल बुद्धिमानही दे युक्त नहीं है दो पुरुपमी कत्नकर्मशव वढ़। 
है और जो पुरुष क्ेवढ युत्ताही है वृड्धिमात नहीं है सो परुषमी दत्तकमछत सा 
है। इसी अर्थक्‌ अब स्पष्टकारेंक दिखाव है जो पृहुप अकृमविपे केक ठेसे # 
सो पुरुष युक्त कह्माजावे है। तहां सपदर्त रहित जो दृटस्थ आत्मा है वार वात 
अकर्म है और स्पंद्सहिव जो आक्शादिक वष्यम्ंच है तथा मन इडिशा्ति 
जो अंतरप्प॑च है वा दोनोप्रकारके शंचका नाम कमे # वा हूहसघव्टूाप पक 


पर ली हु 
चतुध ] भाषाटीकासहिता ' ( ३१३ ) 


मंविदे ता भप॑चरूप कमेकूं आधार आधियमावकरिकै अथवा पे 252 
वकरिके अथवा अधिष्ठानअध्यस्तमावकारिक देखतेहुए शालवंत्तापुरुष है गा 
हैं । तहां थम सांख्यशात्वाढा तो जैसे जपाकुसुभकी रक्तता रफटिकविपे भर्ती 
होंगेहे तैंसे संघातके कवृत्वादिकषप मैं असंगकूटरथविषे अविवेकतें पवीत हे । 
या प्रकारकी भावना करताहुआ कर्मोकू करेहै | और दूसरा कम 27 
पुरुष तौ जैसे सुवर्णतें उस्पन्नहुए कुंडलकंकणादिक काये सुबर्णरुपही होंगे हे 
तैसे बहतें उपन्लभया यह सपैजगत्‌भी बह्मरूपही है यादें यज्ञादिककर्म तथा 
ता कर्मके हृब्यदेवदादिकताधन तथा मैं कमैका क््तो सवे अल्मरूपही हें याप्रका- 
रकी भावना करताहुआ कर्मोंकूं करे है यह दोनों युक्त कहेजायें हैं ( तहां पूर्व 
उत्तरीतिएं जो पुरुष बुद्धिमानभी हे परंतु इसपकार युक्त है नहीं सो बुद्धिमान युक्त 
पुरुष जिएजिप्त कमकूं करे है ते सवेकम तिस् पूरुपके असतही होये हैं । ये वे 
कम दिउ पुरुषकूं अशुभसंत्ारहें मुक्त करें नहीं। वहां भरुति ( यो वा एतदक्षरं गारपे- 
विदित्वाउस्मिंहोके जुद्दोति यजदे तपस्तप्यते बहूनि वरषसहल्लाण्येतवदेवास्य तद्भवृति) 
अर्थ यह-हे गार्गी ! जो पुरुष इस अक्षर आत्माकूं ने जानिकरिके इस मनु- 
प्यलोकविपे जिसजिस होमकूं करे है तथा जिसजित यज्ञदूं करे है द्धा अनेक 
सहसवर्पपरयेत जिसजिए तपकूं करे है ते से होमयज्ञादिकक्म इस पुरुषकूं नाश- 
दान फ़छकीही प्राति करें हैं और जो पुरुष युक्त तौ है परंतु बुद्धिमाव्‌ है नहीं 
तो एरुप नहीं करणेयोग्य कमोंकूंगी करें है ताकरिके सो पुरुष प्रत्यवायकूंही 
प्राद् होरेह । काहेतें पापके अस्पशेका कारण जो आत्माका अपरोक्ष जान है सो 
अपरोक्षज्ञान दा निरुंडियुक्त पुरुपकूं हे नहीं किंतु दिस युक्तपुरुपकू केबक परो- 
क्ष्षानही है इसी कमेझूं तथा प्रोक्षज्ञानकूं ( विद्या चाबियां च ) या श्रतिनैं 
अविया विधा या दोनों शब्दों कथनकरिके तिन दोनोंका समुश्यय कथन 
करबाह इति। अथदा सो अकमैविपे कमेका दर्शन दोपकारका होवेहे एकतों 
परोश्ष वर्शेंद होबेहे दूसरा अपरोक्षद्शन होपैहै । वहां परोक्षदर्शनवाढा दौ ज्ञान 
कम दोनोके समुदयका अनुशान करता होपें बुद्धिभान्‌ कह्माजाबै है और दूसरा 
अपरोक्षदर्शनमी दोगकारका होवेहै तहां एकती उपास्वसाक्षात्कारहूप होरैहै और 
इसरा तसाक्षात्काररूप होवेहे | तहाँ जिस वरतुकी उपासना कारेये ताका नाम 
उपास्य है सो उपास्य दोपकारका होहे। एकतौ ध्याकृतरूप होवैहै ओर दूसरा 


(३१४) श्रीमद्भगवद्गीता- [ बयाउ- 


अव्याकृतरूप होगेहे । वा उपास्थक्े भेदकरिक सो उपास्यविषयक साकात्कारमी 
दोभकारका होवैहे। तहां कार्येहप सूत्रआन्माका नाम व्याकृत है और त्तेजगतक़े 
कारणका नाम अव्याहृत है । वहां ता सृजरुप ध्याकृतके साक्षाक्राखानू परुष 
देहामिमानतैं रहित होणेतें योगशास्रविपे विदेह यानामकारेके ऋद्याजारर और 
ता कारणहूप अव्याकृतके साक्षाक्लारवान्‌ पुरुप प्रकतिलय यामामक्रारेक कह्या- 
जावे है। या दोनों उपासनावोंका ( अन्यदेवाहु: संमवात्र ) इत्याविक श्रतिन 
संभव अत्भव या दोनोशब्दोतें कथनकारिके समुच्रय विधान करणाहै ता उपात्त- 
नावाला पुरुष युक्त या नामकरिके कह्माजावैहे। इस उपा्क युक्त पुरुपद्मी 
आगे बाकी कर्तव्य रहैंहें यातें यह युक्तपृरुपभी छृत्स्नकर्मकत्‌ होइसके नहीं। 
किंतु जिस पुरुपकूं ता प्रपंचरूप करमेका वावथकारिके कूटस्थ आत्मारुप अकर्मका 
मुख्य दर्शन प्राप्त भयाहै सो तप्ताक्षाकाखान्‌ पुरुपही छतकत्य होगेंगें मुख्य 
कृत्समकमकत्‌ कह्माजानैहे । इव रर्वोविपे प्रथम ज्ञानक्मके समुद्रयक्ा अतझ्ाव 
करणेहारा पुरुष तो देहामिमानी मनृष्योविपेही बुद्धिमान है या अक्रांतादशी 
होगेतें सो पुरुष अकविही है और व्याछृत उपास्यविषयक साक्षाक्राखाब वथा 
अब्याकृत उपास्पविषयक साक्षास्कारवान्‌ यह मध्यके दोनों क्रांददर्शी होणन 
यबपि कवि हैं तथापि तत्ववस्तुविषे मृढ होगेते ते दोनों ( कवयोप्यत्न मोहिता: ) 
इस वचनकारेके कथन करेंहें। इन दोनोंकों व्यववानकारेंक अशुभ मंसारत 
मक्त होनहे और तखसाक्षाक्राखाब उत्तम पृरुष तो जीववाहुआही वा अशुभ 
सारतें मक्त होगे है । इहां सूक्ष्मद्शी पुरुषका नाम क्राँतदर्शी है इति | अथवा 
( कमैण्यकम यः पश्येच ) या श्ठोकका यह अर्थ करणा | पूत्र ( व्च कम 
प्रवक्ष्यामि ) या वचनविपे भीमगवानूर्न कम अक्र्म दोनेकि वक्त्अत्मकरारक 
कथनकप्याथा और ( कर्मणों झपि वोद्व्यम ) या वचनविपे दिल दो बाड़ 
व्यकुपकरिक कथन क्याथा तो कमे अकर्मका बोध छक्षणतेवरितां होवन्ो 
याएँ इस श्होकबिपे विन दोनोंका ठक्षण कथनकरणाही उचित # वहां ६ करे 
एयकर्म यः पश्येत ) या वचनकारिंक जो अकर्मकरिक विशेषित हद सो 
कर्म होगहे अन्य कम होरनहीं यह कररका ठक्षण कथन का £ । न्‍ 

( अकर्मणि च कम यः ) था वंचनकारिक जा कमकारक 8 द पर 
सोईही अकर्म होवेह यह अकमका ठशक्षण कथन कचाई । इसे आारयाद। 


खतुर्थ ] भाषादीकासहिता । (३१५) 


होक़के अध्षरोका अर्थ यात्रकार करणा । हव्यदेवतादिक साधनोंसहित जे यज्ञा- 
दिक हैं तिनोंका नाम कर्महै और संदरतों रहित कूटस्थ ऋल्लका वाम अकर्म है। . 
तह जो पुरुष ता साधतस॒हित यज्ञादिकरप अकमविपे कूटर्थ अहरूप कमेकूं देखे 
है। अथात्‌ ( अहं ऋतुरई यज्ञः स्वपाहमहमौपपर। मंत्ोहमहमेवाज्यमहमत्िरह 
हुतम्‌) इस भगवतवचनउक्तरीतिस दिन यज्ञादिककर्मोविषे तथा तिन कमेके द्रव्य 
देवतादिक अंगोविपे जो पुरुष बहरृष्टि करेंहे वा अह्मदृश्टितं विना जो कम करयाजाबेहै 
सो करे व्यर्थ चेशरुपदी होगैंहे । या कारण विन कर्मोंकी गति अत्येत गहन है 
इति। शंका-है भगवन्‌ ! जो अकर्म कमेविपे आरोपणकरीताहे सो अकम क्या वस्तु 
है ऐसी अर्जुनकी शेकाकेहुए भीमगवान कहें हैं ( अकर्मणि च कर्म यः इति ) 
हे अजुन | जिस वस्तुविपे पुण्यपापरुप कम ( पुण्यो वैपुण्येन कमैणा। भवेति पापः 
पापेन ) इस श्रुतिके बलतें प्रतीव होने है। तथा जिस वर्तुविषे ता पृण्यपाप 
करमका सुखदुःसरुप फू अहंसुखी अहंदुःखीका प्रतीतिके बरतें प्रतीत 
होवैहै। सो प्रत्यक््‌ चेतनही अकर्मरुप है। और जैसे सर्पभावर्त रहित रज्जुविषे 
से अध्यस्त होवेंहे दैसे वा स्पंदभावतें रहित चेतनरूप अकर्मविष यह रपंद्रूप 
कम अध्यरत है याप्रकार जो पुरुष ता अकर्मविषे कमक देखेहै । हां यह ताले 
है जैसे रज्जुविपे अध्यस्तसपंकू देखताहुआ जो पुरुष है ता पुरुष॒कूं यह सर्प 
नहीं है किंतु रज्जुद्दी है याप्रकारके आप्रवक्तापुरुषके वचनतें जो कंदाचित्‌ विश्ले- 
पकी प्रबलतताएँ रज्जुलका ज्ञान नहीं होगेहे तो सो आप्तवक्ता पुरुष ता आँतपुरुषके 
प्रति इस सर्पकूं तू रज्जुदष्टिकारेंके उपासना कर यात्रकारका जबी उपदेश करेहै 
ठबी सो शंतपुरुष ता उपासनाकी हृतातें ता सर्पका विस्मरणकरिके ता रज्जुत्व- 
कूंही साक्षार्कार करेंदे। और जो पुरुष वह सपे नहीं है किंतु रज्जुहदीहै या प्रकारके 
वचनमैंही ता रज्जुके वास्तवस्वरुपक जानें है तिस पुरुषकूं यह सर्प रज्जुही है या 
प्रकारकी वृत्तियोंका निरंतर प्रवाहरूप उपासना करणेका किंचितमात्मी प्रयोजन 
नहीं है। इसपकार कूटस्थनह्मरूप अकमेविषि अध्यरत जो करत्तोकरियादिक प्रपेच- 
रूप कम है ता प्रयंचरुप कर्मकूं तत्तमसि इस वचनतें बाधकारेके शुद्ध अतः- 
करणवाढे पुरुषकू ता कूव्स्थनह्रकूप अकर्मका बोध होइसकेहै। और जिस पुरुषका 
अंतःकरण शुद्ध नहीं है सो पुरुप जबी ता करमकूं अकर्महष्टिकारेके उपासना करे 
है तवी ता उपासनाकी हतातें सो पुरुषमी वा कमके तिरोधानकारिकै ता अकमके 


(३१४) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अच्याय- 


अव्याकृतरुप होरैह । वा उपास्पक्े भेदकारिके सो उपास्थविषयक् साक्षात्कारमी 
दोषकारका होवैहै। तहां कार्यहृप सूबभात्माका नाम व्याृत है और सवैजगड़े 
कारणका नाम अब्याकत है । तहां ता सुतहूप व्याहृतके साक्षाक्लाखाद परुप 
देहानिमानतें रहित होणेतैं योगशा्रविपे विदेह यानामकारैके कह्माजाबैहे और 
ता कारणहूप अव्याकृतके प्रक्षाकाखाब पुरुप प्रकतिय यावामकारेंके क्मा- 
जावे है। या दोनों उपासनावीका ( अन्यदेवाहु संमवाद्‌ ) इत्यादिक श्रृतिने 
संभव असंभव या दोनोशब्दोतें कथनकारिके समुच्चय विधान करबाहे ता उपास- 
नावाढा पुरुष युक्त या नामकरिके कह्माजावैहै | इस उपाप्तक युक्त पुरुपछूंभी 
आगे बाकी कर्चव्य रहैंहें यातें यह युक्तपुरुपभी छत्नकर्मकत्‌ होइसके नहीं । 
कैंतु जिस पुरुषकूं ता प्रपंचहप करमका वाधकारेकै कूटस्थ आत्मारुप अकर्मका 
मुख्य दर्शन प्राप्त भयाहै सो तताक्षात्कायान पुरुपही कृतछत्य होणेएं मुख्य 
कृत्स्नकमकत्‌ कह्माजावैहै | इन सर्वोतिये प्रथम ब्लानकर्मके समुद्यक्ा अनुशन 
करणेहारा पुरुष तो देहामिमानी मनुष्योविषेही बुद्धिमान है बातें अक्रांतादर्शी 
होणेतें तो पुर्ष अकविही है और व्याकृव उपास्वविषयक साक्षात्काखाबू तथा 
: अव्याकृत उपास्यविषयक साक्षास्कारवान्‌ यह मध्यके दोनों क्रांवदर्शी होणेते 
ययपि कवि हैं तथापि तत्ववस्तुविषे मृढ होणेते ते दोनों ( कवयोप्यत्र मोहिता: ) 
इस वचनकरिके कथन करेंहें। इन दोनोंकों व्यवधानकारेंक अशुभ संसारतें 
मुक्त होवेहे और तचसाक्षात्कारवान्‌ उत्तम पुरुष तौ जीववाहुआही वा अशुभमं- 
तारतें मुक्त होने है। इहां सूक्ष्मदर्शी पुरुपका नाम क्रांतदर्शी है इति। अथवा 
( कमण्यकम यः पश्येत ) या श्ठोकेका यह अर्थ करणा । पूर्व ( बचे कम 
प्रवक्ष्यामि ) या वचनविषे औीमगवानु्नें कमे अकर्म दोनोंकूं वक्तव्यकुपकार्के 
कथनकन्याथा और ( कर्मणों हपि वोडव्यम ) या वचनविषे विन दोनोंकू बंद" 
व्यकृपकारिक कथन क्याथा सो कर्म अकर्मका बोध हक्षणतेंविना होता 
यादें इस श्लोकविपे तिन दोनोंका ठक्षण कथनकरणाही उचित है हां ( कम- 
एपकर्म यः पश्येत ) या वचनकरिक जो अकर्मकरिके विशेषित हो. मो 
कम होवैहे अन्य कमे होवैनहीं यह कर्मका लक्षण कथन कन्या है । हा 
( अकर्मणि च कर्म यः) या वचनकारिके जो कर्मकारिंक विशेषित 22५ 
सोईही अकर्म होवैहै यह अकमका ठक्षण कथन क्याहै । इस ब्वास्यानतित 


चतुर्थ ] भाषादीकासहिता । (३१५) 


श्ठोकके अक्षरोका अर्थ याभकार करणा। दृब्यदेवतादिक साधनोंसहित जे यन्ना- 
दिक हैं तिनोंका वाम कर्महै और रपंदर्ते रहित कूटल्थ बल्का नाम अकर्म है। 
तहाँ जो पुरुष ता साधनसहित यज्ञादिकरूप अकर्मविपे कूट्थ अल्नरुप कम देखे 
है । अथोत्‌ ( अहं ऋतुरह यज्ञः स्वधाहपहमौपपस । मेन्रोहमहमेवाज्यमहमपिरह 
हुतम्‌) इस भगवतवचनउत्तरीतिस विन यज्ञादिककर्मोविषे तथा विन कमोकि हच्य 
देवतादिक अंगेविपे जो पुरुष बल्हृष्टि करेंहे वा बह्नह॒शितें विना जो कम करबाजावेहै 
सो कम व्यर्थ चेश्ारूपही होवैहै । या कारणतें तिन कर्मोकी गति अत्यंत गहन है 
इति। शंका-हे भगवन ! जो अकप कमेविंषे आरोपणकरीताहै सो अकम क्या वस्तु 
है ऐसी अजुनकी शेकाकेहुए भीमगवान कहें हैं ( अकर्मणि च कर्म यः इति ) 
है अर्जुन | जिस वस्तुविषे पुण्यपापरूप कम ( पृण्यो वै पुण्येत कमेणा भवति पाप 
पापेन ) इस श्रुतिके बरतें प्रतीत होने है। वथा जिस वस्तुविषे ता पृण्यपाप 
कमका सुखदुःखरुप फछ अहंसुसी भहंदुःखीका प्रतीतिके बढूतैं प्रतीत 
होवेहै। सो प्रत्यवन्‌ चेतनही अकर्मरूप है। और जैसे सर्पभावरँ रहित रज्जुविषे 
सर्प अध्यरत होवेंहे तैंसे ता स्पंदभावतेँ रहित चेतनरूप अकर्माविंषे यह स्पेंद्रूप 
कर्म अध्यर्त है याप्रकार जो पुरुष ता अकर्मविषे कर्मकू देखेहै । इहां यह तालये 
है जैसे रज्जुविषे अध्यस्तसर्पकूं देखदाहुआ जो पुरुष है ता पुरुषकूं यह सर्प 
नहीं है किंतु रज्जुही है याप्रकारके आपवक्तापुरुषके वचन्ें जो कदाचित्‌ विश्े- 
पकी प्रबतातें रज्जुखका ज्ञान नहीं होवैहै तो सो आप्तवक्ता पुरुष ता भ्ांवपुरुषके 
प्रति इस सर्पकूं तू रज्जुहट्िकरिके उपासना कर याप्रकारका जबी उपदेश करे 
ठदी शो भांवपुरुष ता उपासनाकी हहतातैं ता सर्पका विस्मरणकारिकै ता रज्जुत्व- 
कूंही साक्षात्कार करेंहे। और जो पुरुष वह सर नहीं है किंतु रज्जुहीहै या प्रकारके 
दचनैंही ता रज्जुके वास्तवस्वरुपरू जानें है तिस पुरुषकू यह सर्प रज्जुही है या 
प्रकारकी वृत्तियोंका निरंतर प्रवाहरूप उपासना करणेका किचित॒मात्रमी प्रयोजन 
नहीं है । इसपकार कूट्स्थवह्लरूप अकर्मविपे अध्यस्त जो कर्त्तोकरियादिक प्रपंच- 
रुप कर्म है ता प्पंचरुप कर्मकूं तत्तमसि इस वचनतैं वाधकारिके शुद्ध अंतः- 
फरणवाले पुरुषकूं ता कूटस्थतन्रऱुप अकर्मका बोध होइसकेहै। और जिस पुरुष॒का[ 
अंतःकरण शुद्ध नहीं है सो पुरुष जबी ता कमेकू अकर्मदष्टिकारेके उपासना करे 
है तबी ता उपासनाकी हृहतात सो पुरुषमी ता कमके तिरोधानकारिकै ता अकंके 


(३१६ ) आ्रीमद्गगवद्गीता- [ अच्याव- 


वास्तवस्वरुपकूं साक्षात्कार करे इति । इस प्रकारका विलक्षणव्यारुयान कर 
वा टीकाकारने ओीभाष्यकार भगवाचूके आगे थ्राप्रकारकी प्रार्थना करोहै। वहां 
शठोक- व्याख्यातुरपि मे नास्ति भाष्यकारेण तुल्यता । गुदा उद्योविनोष्यस्ति कि 
दीपस्थाकतुल्यता ) अर्थ यह-इसप्रकार विलक्षणव्याख्यानकूंभी करणेहारा जो 
मैं हू तिस हपारेकूं भगवान भाष्यकारोंकी तुल्यता होबै नहीं । जैसे किसी गहा 
विपे प्रकाशकरणेहारे भी दीपककू सूयेमगवाजकी तुल्यता होने नहीं इति ॥ ३८॥ 
अब पूर्व उक्त परवार्थदर्शी पुरुपकूं कतृंत अभिमानके अभाषयें कर्मोंकारिक 

अछिमपणा भीभगवान्‌ ( यस्य सर्वे ) इस वचनतें आविलेके (अहृकर्मसमाधिना) 
इस वचनपर्यत विश्तारतैं कथन करें हैं- 

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ॥ 

शानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहः पंडित वुधाः॥ १९ ॥ 

( पदच्छेदः ) यस्य । संबें। सँमारंभाः । कीमसेकरुपवर्जिताः । 
ब्ञनामिदग्धकर्माणमू । तैम । आंहुः । पंडितम्‌ । बुधाँः ॥ १९ ॥ 

( पदार्उः ) हे अर्जुन ! जिस पुरुषक्षे सर्द कैमे कामसंकल्पर्तें रहित हैं तथा 
जानरूप अश्िकरिके दग्ध हुए हैं कर्म जिसके तिर्स पुरुषकू बह्मवेत्तापुरुप पंडित 
केहे है ॥ १५ ॥ 

भा० दी०-हे अर्जुन ! पूवश्ठोकविपे कथन करेहुए जिस परमार्थदर्शी पुरुषके 
से छौकिक वैदिक कम कामतें रहित हुए हैं तथा संकल्परहित हुएरँ । हां स्वर्गा- 
दिक्फूलोंकी जा तृष्णाहै ताका नाम कामहे और में कर्मका कर्चा हूँ याप्रकारका जो 
का[लअमिमान है ताका ताम संकल्प है ता काम सेकल्पदोनोते जिस पुरुपके ते कम 
रहित हुएहें अथीत्‌ जिम्त पुरुषके ते सर्व कम केवल ढोकसंगहवासते अथवा शरीरके 
जीवनमाजवासतै मारब्धकर्मके वेगतें व्यर्थ चेशरूप हुएहै। और पूर्वश्ोकावैपे कथन 
कय्या जो प्रपंचकूप कमविपे सत्तास्फूर्तिरूपकारेके चैतन्यअन्मरूप अकर्मेका दर्शन 
तथा ता वह्मरूप अकर्मविपे कल्पितरूप कारिके प्रपंचरूप कर्मेका दर्शन ता दर्शनका 
नाम ज्ञान है सो ज्ञान प्रसिद्ध अग्निकी न्‍्याई सर्वेकमोंका दाहक होगेंती अनिल 
है। ता ज्ञानरुप अभिकारेके दग्भहोहगयेहैं शुमअशुभ कम जिसके । हां शीन्‍या- 
समृत्र-( तदधिगम उच्तरपवीधयोरश्छेपविनाशों तव्ब्धपदेशात ) अर्थ वहीखं 


चतुर्ध ] भाषाटी कासहिता । (३१७ ) 


परमात्मा देवके सक्षास्कर हुये ता साक्षात्कार उत्तर करेहरए पृण्यपापकर्मोका ता 
विद्वान पुरुषकूं संबंधही नहीं होगैहै। और वा साक्षात्कार पूर्व करे हुए सेचिद 
कर्मोका ता ज्ानहुप अभरिकरिक नाश होइ्जावेहै । यह बातों बहुत भुमिस्पृतियों- 
पैपे देखणेमं आवैहै इति। ऐसे विद्वान पुरुपकूं बह्नवेत्तापरुप वास्तव पंडित कहे 
हैं । हहां सर्वत्र चैतन्यबह्ममातकूं विपयकरणेहारी जा अंतःकरणकी वृत्ति है 
ता वृत्तिका माम पंडा है सा पंडानामावृत्ति जिस पुरुषके अंतःकरणावैषे उसन्न हो 
ता प्रुषक्ा नाम पंडित है। और छोकविपेभी सम्पकदर्शी पुरुषही पंडित कह्याजा- 
जावैहे । शांतपुरुष पंडित कह्याजारै नहीं। सो सम्पक्दर्शीपणा विद्वान पुरुष- 
विषेही है। अन्नानी परुषोंविषे सो सम्यकदर्शीपणा है नहीं । यातें सो विद्वान 
पुरुषहदी पंडित है ॥ १९ ॥ 
शंका हे भगवन्‌ ! ता ज्ञानहप अभिकारिक पूर्व आरंभ करेहुए प्राख्य कमेतें 
मिन्न कर्मोंका दाह होवो तथा आगामि कर्मोकी अनुलत्तिमी होवो परंतु ता ज्ञाव- 
की उत्पतत्तिकालविषे कप्याहुआ जो कमे है सो कम तिन पूर्वकर्मांविषे तथा उत्तर 
कर्मोंविये अंव्नत होइसके नहीं । यातें सो कम तो ता ज्ञानवाच्‌ पुरुषफूं अवश्य 
कारेके फ़की प्राति करैगा। ऐसी अजुनकी शेकाके हुए भीमगवानू ता शंकाकी 
निवृत्ति कर हैं- 
९ 5 न 2 | आप 
त्यक्ता कर्मफछासग नित्यतृप्तो निशाश्रयः ॥ 
कर्मण्यमिप्रच्तोंपि नेव किचित्करोति सः ॥ २० ॥ 
न ( पदच्छेदः ) त्य॑कत्वा । कर्मफलासंगम्‌ । नित्यंतृतः। निराश्रयः । 
णे। अभिप्रवृत्तः । अपि। ने। एवं। किंचितू । कैंरोति | सं: ॥२०॥ 
( पदार्थ: ) हे अजजुन ! केमंफडके आसंगकू पारित्याग कारेके निःैयतृपहुआ 
तथा निराश्रयहुआ केंमेविपे प्रवृत्तहुआ भी सो विद्वीच पुरुष किंचितैमात्रभी 
नहीं करंहे ॥ २० ॥ 
भा० टी०-हे अजुन! नित्यनैमित्तिक कर्मोविपे जो मैं इन कर्मोका कर्चाहूं या 
भकारका कतृल अमिमानहै वा कर्तृत्य अभिमानका याम कर्म आसंगहै । और तिन 
क्मोके सवरगादिफलॉविपे जा भोगकी अमिछापा है ता अभिलापाका नाम फलआसंग 
हवा कमेआसंगका तथा फलआसंगका पारेत्याग कारिके अर्थात्‌ अकर्चा अभोक्ता 


(३१८) श्रीमद्गगवद्गीता- [अय्याव- 


आसाक़े यथार्थ ज्ञानकरिके ता आसंगका बाघ कारेके जो पुरुष निल्यतृत हुआ 
है अथांद परमानंद्रवरूपके छामकारेंके जो पुरुष सबे पदार्थोविषे निराकांक्ष हुआ 
है। तथा जो पुरुष निराभय हुआ है अर्थात्‌ अद्रेद आत्मदशनकरिके जो पुरुष 
देहईं्रियादिप आशभ्रथके अभिमानत्तें रहित हुआ है ऐसा जीवग्मुक्त पृरुप 
समाषितें व्युत्थानदशाविषे प्रारन्वकर्मके वशतैं छोकदृष्टिकारेके टौकिक वैदिक 
कमोके सांगोपांग अनुष्ठानकरणेवासतै प्रवृत्तुआभी सो विद्वान पुरुष आपणी 
परमार्थ दृष्टिकारेके किंबित्‌मात्रभी कर्मेकू करता नहीं । जिम्त कारण विम्किय 
आत्माके साक्षात्कारकारेक ता विद्वानपुरुपके ते सर्वकरम वाधमावदूं प्रामहुए हैं। 
इह्मं ता विद्वान पुरुषफे ( नित्यतृप्त निराशब३ ) यह जो दो विशेषण कथन 
करें ते दोनों विशेषण हेतुरूप हैं । तहां फछ आसंगकी विवृत्तिविपे तौ नित्यतृतः 
यह हेतु है और कर्मआर्सगकी विवृत्तिविषे निराभय: यह हेतु है। ताकारिके यह 
दो अनुमान तिछ होदें हैं । सो विद्वान्‌ पुरुष फ़ठकी अमिठापारूप फ़लआसंग्त 
रहित है नित्यतृत्र होणेतँ जो पुरुष ता फठआसंगतें रहित नहीं होवैहे सो पुरुष 
नित्यतृप्तमी नहीं होरे है जैसे अज्ञानीपुरुष है इति। और सो विद्वान पुरुष 
कतृत्व अमिमानहूप कर्मआारुंगतें रहित है निराथय होणेंत जो पुरुष ता करमे- 
आसंगतैं रहित नहीं होते है सो पुरुष निराभ्यभी नहीं होगेहे जैसे अज्ञानी 
पुरुष है ॥ २० ॥ 
वहां अत्यंत विक्षेपके हेतु जे ज्योविशेमादिक कर्म हैं विन कमोंकूंभी जब्ी ता 
« सम्यकज्ञानके वशर्तें बंधकी हेतुता होगे नहीं । तवी शरीरकी स्थितिमात्रके हैँतु 
तथा विश्वेषकी नहीं प्राप्ति करणेहरे जो मिक्षा अट्नादिक यतिके कर्म है तिन 
कर्मोदूं ता सम्यक दर्शनके बरतें वंधकी हेतुता नहीं है याकेविये क्या कहणा 
है। या प्रकारके केप्ुतिकन्यायकरिंके भ्रीभगवान्‌ दिन मिक्षाअटनादिक कर्मोतिष 
बधकी हेतुताका अभाव कथन करें हैं- 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसवंपरियहः ॥ 
शारीर केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विपम ॥ २ ० ॥ 
(पदच्छेदः ) निराशीः | यतवित्ता्मा । त्पेक्सवैपसिदद: । हो 
रम्‌ । केवेलम्‌ । कंर्म । कुवने । न॑ । औष्नोति । किखिंवम ॥ 


चहुरथ ] भसाषादीकासहिता । (३१९ ) 


(पदायेः ) हे अज्ैत ! जो पुरुष ऐष्णातं रहित है तर्थां जीतेहे चित्त आला 
जिसने तथा त्याँगकरे है. सर्वपारिगह जिसने सो पुरुष केंतृलअभिमानतें रहित 
शरीरकी स्थितिविषे उपयोगी मिक्षाभट्वादि कमैंकू कैरताहुआ किल्पिपकू नहीं 
प्रौंप्त होवे है ॥ ९१ ॥ है रहित है ; 

भा० टी०-हे अशुन ! जो पुरुष खवगोदिक फुलकी तृष्णातैं रहित है। वथा 
जिस पूरुषनें अंतःकरणरूप चित्तकूं तथा बाह्मइंद्ियसहित देहरूप आस्माकूं 
प्रत्याहर करके निमरह कप्याहै जिसकारणपं सो पुरुष जित इं्रिय है तिस कारणर्ते 
ही सो पुरुष तृण्णादैं रहित होगें त्यक्तसवेपारिगरह है। इहां विषयभोगके तताधन- 
रूप जे धनादिक उपकरण हैं तिनोंका नाम परियह है ते विषयभोगके उपकरण- 
रुप स्वेपारियह त्याग करे हैं जिसनें ताका नाम त्यक्तसर्वपरियह है । ऐसा निराशी 
तथा यतचिचात्मा तथा त्यक्तसवेपारियह सेन्यासी प्रार्यकमेके वशर्ते शारीर 
कमेकूं करता हुआ किल्यिपढूं प्राप्त होगे नहीं । इहां शरीरक्ी स्थितिमात्र है 
अयोजन जिनोंका ऐसे जे कंथाकोपीनादिकोंका महणरूप तथा मिक्षाअस्नादिरुप 
कायिक वाचिक मानप्त कम हैं जे कम संन्‍्यासीके भति शास्नें विधान करेहें तिन 
कर्मोंका नाम शारीसकम हैं। ऐसे शारीरकर्मोकूं कपृत्वअमिमानरं रहित होइके 
अन्यारोपित कतुख॒रूप कारिके करताहुआ सो संन्यासी धमअधर्मका फलभुत 
अनिष्ट संसाररुप कि वषूं प्राप्त होने नहीं। यययपि पापझूंही किल्बिष कह हैं 
तथापि पापकी न्‍याई सकामपृण्यमी अनिष्टफछकाही हेतु होवेहै। यापें सो पृण्यभी 
किल्विपह्पही है इति । और किसी टीकाविषे ( शारीरं ) इस पदका यह अर्थ 
क्या है शरीर करिके जो कम पड होवैहै ता कमका नाम शारीर है इति । सो 
इस व्याख्यानविषे ( केवर्ल कम कुबेनू ) इतने वचनमात्र कहणेंतें जो अथ सिद्ध 
होवेहे तिमतें अधिक अथे ता शारीरपदके कहणेपें सिद्ध होने तहीं। यातें इतरकमका 
अव्पावत्तक होगेतें सो शारीरपद व्यर्थही होवैगा । और सो टीकाकार जो यह 
कहे वाचिक मानस कर्मेकी व्यावृत्तिकरणेवासतै सो शारीर पद है यातैं सो 
शारीसद च्यर्थ नहीं है इंति । तो यह कहणाभी संभवत नहीं । काहेतें 
( शारीरं केद् कम ) था दचनविषे स्थित जो कर्मपद है सो कं्मेपद्‌ 
दिहितकमैका वाचक है अथवा विहित निषिद्ध साधारण कर्ममात्रका वाचक है 
दा सो कर्मेपद विहितकमेका वाचक है यह प्रथम पक्ष जो अंगीकार करिये देह 


€ रे२० ) श्रीमह्गगवद्गीता- [झथाउ- 


ता वचनका है यह अथ सिद्ध होगे है । शाद्र विहित शारीररमकूं ऋताहुआ 
सो विद्या पुरुष ता किल्विपकूं प्रात होगे नहीं इति। तहाँ विहितकमतिये 
किल्बिपकी हैतुता कहांमी भराप्त है नहीं। ओर प्रा, अथकाही प्रतिषेष्ठ होते हे 
अप्राप्त अर्थका प्रतिपेध् होैनहों । याएँ अश्नाप्अर्थका प्रतिपेषक होगें सो वचन 
अनर्थक होवैग और शास्रविहित शारीरकर्मरूं करवाहुआ सो विद्वान्‌ पृहप 
किल्विप्कूं प्राप्त होने नहीं। या कहणेंते: अथत यह प्िछ होते है शात्नविहित 
वाचिक मानस कमेकू करता हुआ सो पुरुष ता क्िल्बियरू प्राप्त होगेहे इति। सो 
यह बातो शास्ततें विरुदधहीहै । और सो कर्मपद विहित निपिद्ध सावारण कर्मेगा- 
तरका वाचक है यह दूसरा पक्ष जो अंगीकार करिये तो यह आर्थ सिद्ध होगेगा । 
शाख्विहित तथा विषिद्ध शारीरकर्मझ करताहुआ सो विद्वान पुरुष वा क्िल्विपर्स: 
प्राप्त होने नहीं इति । सो यह कहणाभी पूर्वकी न्‍्याई अत्यंत विरुदहीहै वा यह 
शारीरपदका व्याख्यान अत्यंत अस्लंगतहै किंतु प्वेउक्त व्याख्यानही समीच्रीनहै२% 
तहां पृ श्ठोकविपे त्याग कप्याहे सर्वपारियह जिम्नने ऐसे संन्यासीझं शरौरकी 
स्थितिमाचविषे उपयोगी कर्मोकी कर्त॑ब्यता कथन करीथी। तहां अन्नवद्ादिकोते 
* विना शरीरकी स्थितिही संगवती नहीं यातैं याचना आदिक आपने प्रयतवकारो: 
भी ता संन्‍्यासीने तिन अन्नवद्ादिकोका संपादन करणा याप्रकारके अर्थके पानहुए 
ओऔभगवान्‌ ताकेविपे नियमकूं कथन फरेहैं-- 
यदच्छालामसंत॒ष्टी इंदातीतों विभित्सरः ॥ 
समः सिडावसिडों च कूलापि ने निवश्यते॥ २२ ॥ 
( पदच्छेदः ) यहच्छालाभसंतुष्ट:ः । दंद्वातीतः । विम॑त्सरः । सँमः ! 
सिद्धी | अंसिद्धी | च॑। कैता । अपि। नें । निवेदधते ॥२२॥ 
(पदार्थः ) हे अर्जुन | जो पुरुष येदच्छाठामकरेरे संत है तथा इंदवम्ि 
रहित तथा मंत्सरतं रहित है प्रीतिविषे वेथा अ््रात्िविपे समान हैं सो पुरुष विस 
मिक्षाटनादिक कर्मोंकू करिके भी नहीं वेबकूपातहोंदे ॥ २९ ॥. 
भा० दी०-हंन्यासीकेशति शासनें विधानकन्श जो शरीरकी स्थिविगत्रिित 
उपयोगी प्रयत्त है वा शास्रविहित प्रयलते मिन्न जिदनेक बाचता ढह गा 
वाणिज्य आदिक प्रयल हैं जे प्रयल सेन्यासीकेशवि शासन निवेव करें विन 


चतुर्थ ] मसाषादीकासहिता । (१११ ) 


शास्रनिविद्ध प्रयत्नोछू नहीं कएणा याका रा डर ही आल जो 
शासविदिित अन्नवज्ञादिक पदार्थोका ढाभह वा ढाभकारे जे 2. सह है 
अथीत विएयें अधिक पदार्थोकी तृष्णा रहित ता संन्यूसीका नामय हक 
तुषहै। दर शासविषे (मेले चरेत) या वचनतें संन्यासीकू मिक्षाका विधान करे 

पश्चात्‌ यह बदन कथन कप्याहै (अयाचितमसंछपमुपपन्न यहच्छया। ) अेथे यह 


रच 


मिश्ञाअव्नकरणेबासतें जो उद्यमहै ता उयपर्त पूर्वकाल विष ता सन्य[सीके प्रति किसी 
प्रेषगृहस्थने निर्मंभण कन्या जो ,िक्षाअन्न है ता भिक्षाअन्नका नाम अयाचित है 
वा अयाचिद मिक्षाभ्नदूं भी सो संन्‍्यासी भहण करे । और सेकरप विनाही 
पंचगहोंतें अथवा सपग॒होंदें माषुकरीवृत्तित भात्त भया जो अन्न है ता अन्नका 
नाम असंझत है ता असेक्ृतत अन्नकूभी सो सेन्यासी;महण करे और आपके प्रय- 
लें विवाही ता संन्‍्यासीके समीप भक्तजनोंनें प्रामकरबा जो पकेअन्न है ता 
अज्नक्ा नाम उपपन्न है ऐसे उपपतन्न अन्कूमी सो सेन्यासी ग्रहण करे इति। यह ' 
बात्ती अन्यशासविषेभी कथन करी है। तहां श्लोक ( माधुकरमसंकृप्त प्रावप्रणी- 
तम्य[चितम । ताल्कालिकोपपत् च मैक्ष्य पंचविव॑ स्थृतम ॥ ) अर्थ बह- 
माधुकर १ भाकप्रणीत २ अयाचित ३ ताल्कालिक ४ उपपतन्न ५ यह पचप्रकारका 
भिक्षाअन्न संन्‍्यासीके यास्ते होगैहे । तहां मनके संकल्पका अविषयशूत जे तीन 
गृह हैं अथदा पंच गृह हैं अथवा सप्रगृह हैं तिन गहोंतें जो अन्न प्राप्त होवेहे 
ठाका नाम माथुकर है ३ और शयनके उत्पानतें पूर्व किस्तीभक्तजनन क्री जा 
मिक्षाअन्नकी प्रार्थना है सो मिक्षाअन्न प्राकप्रणीत कह्माजावै है ९ और भिक्षाअ- 
टनदेः उयम्तें पूषे किसी भक्तजननें मिक्षाअन्नका निमंत्रण दिया सो भिश्षाअन्न 
अयाचित कह्चा जाबे है ३ और भिक्षाके अट्नवासते उद्यम कियेतें अनंतर जो 
किसी भक्तजनन मिक्षावासते प्रार्थना करी सो मिक्षाअन्न तात्कालिक कद्याजावै 
है ४ औए भिक्षादे समवविषे आपणे आसनऊपारही कोई मक्तजब पकअन्न 
लेआया सो अन्न उपतन्न कह्माजात है इति ५ इत्यादिक शाज्क्रे वचन ता 
संन्‍्यासीके प्रति भिश्नाभन्नके नियमका विधाव करतेहुए तिन या चनादिक प्रयत्नोंकी 
निवृत्तिकूं कथन करे हैं, यह वार्ता मनुमगवाननेमी कथन करी है । तहां श्लोक- 
( न दोलादनिमिद्ायां न नक्षत्रांगविद्यया | सानुशासनवादा+यां मिक्षां हिप्सेत 
कलित ) अर्थ यह-पह तंन्‍्वाती उलातकारिके तथा निमित्तक्रिके तथा नक्षत्र 


६३२२ ) « ओऑमदूमगवद्गीता- जिलों, 


वियाकरिके तथा अंगविद्याकारेके तथा अनुशासनकारिकै तथा वादकारेदे कंदा- 
बितभी मिक्षाभ्रहणकरणेकी इच्छा नहीं करे । इह्वं भूकपादिकोंके शुशअशुभ फलका 
कथनकरणा याका नाम उलातहै। और चश्चुआदिकोंकी स्पंदरुपक्तियाके शुभअशम 
फूठका कथनकरणा याका वाय निमित्तरै। और अशिनीआदिक नकश्नज्ेंके शुभकाभ 
फुठका कथतकरणा याका नाम वश्षत्रतिया है। और हस्ताविकोंकी रेखाआंके 
शुभअशुभफका कथनकरणा याक्षा ताम अंगविया है। और यह नीतिमा्ग इसप्र- 
कारका है, इसप्रकार तुमनें इस वीतिमागविपे दर्सणा यात्रकारके उपदेशका नाम 
अनुशातन है । ओर शाज्के अर्थ कथनकरणा याका नाम वादहै। इत्यादिक 
ज्ायाकारिक सेन्‍्यात्वीने आपणे शरीरका निर्वाह कदाचितभी नहीं करणा किंतु 
दे उक्तरीतिसे मिज्ञाअनसे शरीरका निर्वाह करणा इति । और ( यतयो मिश्नार्थ 
शाम प्रविशति ) हत्यादिक शक्तिनें विधान करवा जो संन्यासीछा मिक्षाके बासते 
अमत्न है सो शान्रविहित अयत्त तो संन्‍्यासीने अवश्यक्रारिके करणा । ता शाद्रविहित 
अयत्तकारिके पराप्तहोणेयोग्य अन्वद्ादिक पदार्थभी शाद्वकारिके नियतही होगेंहें । 
यातें शाक्षविहित प्रयलकरिक जो सेन्‍्यास्रीदूं शास्रविहित अन्नवद्वादिक पदार्थोकी 
 आाति है सो यहच्छाछाभरूपही है यह वार्ता अन्यशाद्षविषेभी कथन करीहे । तहां 
शछोक-(कौपीनयुग् वातः कंथां शीतनिवारिणीम] पादुके चापि गहीयासुर्योत्रान्य 
स्व संग्रहम्र॥) अर्थ यह-पह संन्‍्याती दो कौपीनोंकूं तथा कौपीनऊपारे वांधगेवासते 
दो कटीवस्चोंकूं तथा शीतकी निवृत्तिकरणे वासते केशछादिरुप कंथाऊूं तथा पाडुका- 
छूं ग्रहण करे इसपैं अधिक दब्यादिक परदार्थोका संग्रह नहीं करें इति। इसमकार 
स्सरेमी विधिनिषेषरूपदचन जानिढेणे । शंक्रा-हे मगवन्‌ ! दिन याचवादिक 

आपने प्रयत्नदैं बिना अन्नवद्ादिकोंके अप्राप्तहुए क्षय शीव उप्ण आदिका 
करके पीडिवहआ सो संन्‍्यासी करिसप्रकार जीवैगा! ऐसी अजुनकी शंहक हुए 
ओऔमगवान कह हैं ( इंद्वातीवः इति) हे अ्जुव ! क्षुबपिपासा शीश 
बातवर्षा इत्यादिक सर्वे दंदधमेर्तें सो सेन्‍्यासी रहित है। वात्पव यह-समाविदेशी- 
विपे तो वा बल्मवेचासंन्यासीक ते दृंदधर्म रफरणही होने नहीं । और तो नाव 
व्यत्थानदशाविपे ययपि ते इंदथर्म स्फुरण होवेह तथापि परमानद्सवत्य डितीय 
अकर्ता अमोक्ता आत्माके साक्षाक्ारकारिंक तिव सर्व इंदवर्मोका आत हट 
जाबैहे। यापैं तिन वावितदेद््॑मोकारिक हस्यगानहुआ भी दरों गया चिनके 
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चतुर्थ ] भाषाटीकासदिता । ( ३२३ ) 


क्षोमर्तं रहितही होगे हे इृति । जि कारणतैं सो बल्वेचासंन्यासी इद्धधरमोर्ति रहित 
है तिस कारणैं सो बहवेत्तासंन्यासी अन्यपुरुषकूं करिसीवस्तुकी आतिविषे तथा 
आपगेकूं किसीवस्तुकी अग्राधिविषे विषत्सर है। इहां परकी उत्हृष्टताके ने सहत- 
पूषेक जो आपणी उत्कथवाी इच्छा है वाका नाय मत्सूर है ता मस्रतें जो 
रहितहोनै दाका नाम विभत्सर है इति । और जिम कारणतें तो बल्नवेत्तासंन्यासी 
अद्वितीय आत्मक्े साक्षात्कारकारेके ता मत्सरतें रहित हे; तिस्न कारणतें 
सो अ्मवेचासंन्यासी ता यहच्छाठाभकी प्राप्तिविषे तथा अभ्राधिविषे समान है 
अरथीत्‌ ता यहच्छाछामकी प्रातिविषे तो हपतें रहित है और अप्राप्तिविपे विपा- 
दें रहित है इति । ऐसा बल्नवेत्तासंस्यासी आपणे अनुभवकारिके तौ अकर्चाही है 
परंतु अन्यपुरुषोंनें ताकेविषे आरोपणक्या जो कर्तृल है ता आरोपितकर्दृल- 
करके सो वह्नवेत्तासंन्यासी शरीरकी स्थितिमात्रविषे उपयोगी मिक्षाअटनादिक 
शाज्विहित कमोंकूं करताहुआभी वंधरकूं प्राप्त होगे महीं। जिठ कारणतें बंधके 
हेतुरृप अन(नस॒हित कर्मोका पुवेउक्त ज्ञानरुप अग्निकारेके दाह होइगयाहै ॥ २२ ॥ 
हे भगवनू ! पूर्व आपने यह कह्माथा । त्यागकरेहँ सर्वपारिगरह जिसने तथा यह- 
च्छालामकारिके संतोषरू प्रापहुआहै चित्त जिसका ऐसा जो संन्यासी है वा सेन्य[सीके 
शरीरमाचकी स्थितिविये उपयोगी जो मिन्नाअटनादिककर्म हैं तिन भिक्षाअय्नादिक 
कर्मेक्‌ करताहुआभी सो अद्नवेत्ता संन्‍्यासी बंधक प्राप्त होवैनहीं इति । या आपके 
कहणेते यह अर्थ प्रतीव होरेहै कि, गृहस्थआश्रपविषे स्थित जे जनक अजात- 
शत्रुआदिक तह्मदेत्ता हैं विन जनकादिकोंके जे यज्ञादिककम हैं ते यज्ञादिक 
कम तिन जनकादिकोंके अवश्यकरिके बंधके हेतु होवैंगे। ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए ता शंकाकी निवृत्ति करेवासते श्रीभगवान्‌ ( त्यक्लला कमेफलासंगस ) 
इत्यादिक वचनक्रिंके कथन करेहुए अर्थकूं अब स्पष्कारेंक कथन करेहैं- 
गतसंगस्य उक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ॥ 
यज्ञायाचरतः कर्म सुमग्र॑ प्रविकीयते ॥ २३॥ 
.. पदुच्छेदः ) रतसंगरुप। मुक्तेस्य । ज्ञानावस्थितचे रसः । ्यज्ञ।य । 
आचरतः | कम । सँमग्रम । प्रंविद्लीयते ॥ २३ ॥ 
न्नीवविषे स्थित £₹ पका तथा बंन्नदिकोक्षि संरक्षणवासतैे आचरण 
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(३२४ ) श्रीमद्गमवद्गीत्ता< नस 
करताहुआ जो विद्वान रुप है ता विद्वाद पुरुपके ते यंत्रादिककर्म प्र्सहित 
नाशक्‌ प्राप्त होई हैं ॥ २३ ॥ 

भा* टी०-हे जरुंव ! जो पुरुष गतसंग है अरथाद सवगांदिकफरांकी अभि- 
ठावार्ते रहित है। तथा जो पुरुष मुक्त है अर्थाद में कर्ाहूँ मैं मोक्ताहूँ यापक्ारके 
कतृलभोकृत्त 5०००३ तथा जो पुरुष ज्रानावस्थितचेतत्त है अथौत्‌ तत्त- 
मंसिआदिक महावाक्यतैंजन्य निर्विकल्प्रकहप जीवब्नकनके अमेदज्ञानविपे अवस्थि- 
तहुआह चित्र जिसका ऐसा जो स्थिदप््न पहुप है। इहां ( गतसंगर्य मुक्तसय 
ज्ञानावस्थितचेततः ) या दीन परदोंकरिक ता विद्वान पुरुषके तीनबिशेषण कथन 
करे। तहां पुर्वुपुव विशेषणकी सिंद्धिविपे उत्तरतत्तर विशेषण हेलुरूप हैं ताकारिके यह 
दो अनुमान सिद्ध होवैंहें ४ सो विद्वानू पुर फ़ठकी अमिलापारुप सैगतें रहित 
है; कर्तृतमोक्ृूल अध्यात्तें रहित होणेतें जो पुरुष ता संगतें रहित नहीं होरहे 
सो पुरुष ता अध्यासतें रहितभी नहीं होगेहे जैसे अज्ञानीपरुप है इति । और तो 
विद्वान पृरुष वा अध्यासतें रहित है, स्थितप्न्ञ होगेयें जो पुरुप ता अध्यागरते रहित 
नहीं होने सो पुरुष स्थितप्रज्ञभी नहीं होवेहै जैसे अज्ञानीपुरुष है इति। ऐसा वल्न- 
बेचा विद्वान पुरुष भी प्रारव्यकमेके वशर्तें वेदविहित यज्ञदानादिकोंके संरक्षण करणे- 
वासते अर्थात्‌ ज्योविशेमादिक यज्रोविपे भेठा चारता करिके छोकोंकी प्रवृत्ति कराबे 
वासते अथवा ( यत्ञो वे विष्णु: ) इत्यादिक वचनोंविषे यज्नरब्दकारेंक कथन 
| करया जो विष्णु है ता विष्णुकी प्रसन्नतावासतै यज्भदावादिक कर्मेकू करेंहपरंतु 
वा विद्वान पुरुषके ते यज्ञदानादिक कम समग्र नाश पराह होने हैं | इहाँ अब- 

नाम फछका है ता फूलरूप अगके सहित जो वियमाव होते ताका ताग् सगस ह। 

अथोत तचसाक्षात्कारके बढतें अवियाहूप कारणके निवत्तहुए वा विद्वाद वृल्पके 

ते फठ्सहित कर्म वाशकूही प्रात होते हैं । तहां शुति-( तययेपीका तूलममी ते 
परदूयेतिद हास्य सर्वे पाप्णनः प्रदुयंते इति)अर्थ बह-जेसे प्रज्यकितअम्ितिते आानहुआ 
इपीका तूल नाशके प्रामहोंवहैं तैसे इस वह्मवेत्ता विद्वान पुरुपके सर्वे पण्यपापकर 
ज्ञानरूप अमिकरिक नाश प्राम होकें इति। इसी अर्थ भीमगवात्र आपही (ता- 
नामिः सर्वकर्माणि भस्मसाल्कुरुते तथा ) इस शछोकविए कथन करगे ॥ २३ ॥ 
हे भगवद्‌ ! सो क्रियमाण कर्म फू उसन्नकारेंक कैसे नायक शाह 
किंतु फलके दियो बिना सो कमे वाश नहीं होवेगा। काईवें ( नाल नी करे 


चतुर्थ ] भाषाटीकासहिता ! (३२५ ) 


कऋल्पकोटिशपैरपि) अर्थ यह-फलके भोग्तैंविवा यह शुभ अशुभकर्म कल्पकोटिशत- 
करिकैमी माशकू प्राप्त होवैनहीं इति । इत्यादिक वच॑नोविषे फल्के भोगतैंबिता 
तिन कर्मोके नाशका निषेषही रूय्याहै । ऐसी अर्जुनकी शेंकाके हुए श्रीभगवात्र 
बहताक्षास्कारकरिके ता कर्मके कारणका वाश होणेंतें सो कर्मी वाशकूंही शाह 
होवेंहे यामकारके उत्तर कथन क्र 
ब्रह्मापणं हरह्म ह॒व्ितिल्लाशी अह्मणा इतस्‌ ॥ 
ब्रह्नेब तेन गंतव्य बह्म कर्मंसमाधिना ॥ २०॥ 
( पदच्छेदः ) बहने । अर्पणश्‌ । गहन । हेविः । ब्ल्नशि । अँहमणा। 
हुतप्‌। ब्रेह्न । ऐद । तेनें ।गंतंब्यम । अल्च। कर्मसमापिना ॥ २४ ॥ 
( पदार्थः ) हे अत । अपेणणी ब्ले ही हैं तथा ईविमी बहाही है तथा 
अह्महुप अशिविपे जरूप कर्तानें जो हवन करबाहै सोहँवन्भी बह्नही है तथा 


दिस हवनकारिके प्रोपतहोणेयोग्य स्वर्गादिकभी बह्ल॑रुपही है था केमेविपे अल्मबुद्धि- 
दाले पुरुपनैंभी परमानंदस्वरूप अल्नही गंतव्य है ॥ २४ ॥ 


भा० टी०-कर्ता कम करण संप्रदान अधिकरण या पंचशकारके कारकों 
ऊरिके यज्नादिरूप किया सिद्ध होवेहे । तह इंद्रादिक देवतावोक। उद्देशकारिके जो 
घृतादिरूप रुब्पका त्याग करवाहै ताका वाय याग है सो यागही त्यागकरणेयो- 
ग्य पृदादिक इब्यका अशिविपे प््षेप करणेतें होम इस नामकारेके कह्मा जावे 
है । तहां उद्दिश्ययान इंद्रादिकदेवता तौ संप्रदानकारकरूप हैं और त्यागकरणेयो- 
ग्य जे पृतादिक हैं ते बृतादिक हविए या शब्दकारिके कहे जावेद । सो पृतादिक- 
रूप हृदिप तो त्यागप्क्षेपर्प थातु अर्थका साक्षात्‌ कमरप है और ताका 
फलभृत स्वर्गदिक व्यवहित भावगाका कमझूप है। और अम्निविपे ता घुतादिरूप 
हदिपके प्रक्षेपदिपे दा हविपके धारक होणेतें जुहुआदिक करणरूप हैं । तथा 
इज्ादिरुप अर्थकी प्रदाशता करिके (इंद्राय स्वाहा ) यह मंत्रादिकभी करणरुपही 
हैं। इस भकार कारक ज्ञापक या भेदकारेके सो करण दोपकारका 
होंगे है। इस पकार देदताका उद्देशकारेके श्रवादिक दब्यका त्याग तथा 
दा रब्यका अभ्निदिपे_ प्रक्षेप यृह दोप्कारकी किया होवे है । तहां प्रथम 
त्यागह्प क्रियादिएे तो दजमान पुरुपही करी होगे है । और दूसरी परक्षेप- 


( ३२६) श्रीमद्धगवद्गी ला- [ अच्याय- 


रूप क्रियाविषे तो यजमान पुरुषने दक्षिणा देकरिके स्थापन करयाहुआ अछर्य 
कर्चा होगहैं और आहवनीयादिक अभि ता हविपके अश्लेषक्ा अविकरणरुप 
होवेहै । इसप्रकार देशकाढादिक्ी सर्वक्रियाबोक्रेशति साथारण अधिकरणरूप 
जानणे । इसभकार जितनेक किया कारक व्यवद्वार हैं ते सर्व व्यवहार घन्नके अज्ना- 
नकारैकै कल्पित हैं। यातें जैसे रज्जुके अन्नानकारेके कल्पित जे सर्प दंड गाठा 
आदिक हूँ दिन कल्पित स्पादिकोंका ता रज्जुहृप अधिशानके आनकरिके बाद 
होइजावहै । तेपे अधिष्ठानबह्के साक्षा-कारकरिके ते क्रियाकारकादिक सब 
व्यवहार वाधकूं प्राप्त होवैईँ । यातें दा विद्वान पृरुपाविषे बाविधानुवृत्ति करेके 
सो क्रियाकारकादिरुप व्यवहाराभास प्रतीव हुआमी दर पटकी न्‍्याई किसी 
फूलके उत्पन्नकरणेविषे समर्थ होते नहीं । याप्रकारके अथरूं श्रीमगवान्‌ इस 
श्ठोककारिके कथन करेंहें | तथा सा अह्मदृश्ही सर्वे यतरहुप है यात्रकार ता बल्न- 
इष्टिकी स्तुति करेंहें इति । अक् सी प्रकार दिखावैं हैं | ( अप्यते अनेन तदर्पणम ) 
अर्थ यह-जिस्कारिके घ्ृरवादिरूप हविष अभग्निविप्रे अर्पण करवाजाए है वाका 
नाम अपैणहै याप्रकारंकी करण व्यूवच्िकरिके सो अपणपद जुहुआदिक करणोंका 
तथा मंत्रादिक करणोंका वाचेक है। और ( अप्यते अस्मे तदपैणम्‌ ) अप घगह- 
सो घुवादिरुप हविष जिसके रा अर्पण करियेहे वाका नाम अर्पण है। यापका- 
की व्युसत्तिकारेके सो अर्पणपदडंद्ादिक देवतारुप संभदानका बाचक हैं। 

और ( अप्यते अस्मिन तदपैगम्‌ )"अर्थ यह-सो पृतादिरप हृदिप अपगकारी 

जिसविपे ताका नाम अरपंण है। ०2 व्युत्तिकारेके सो अपणशब्द देशका- 

ढादिरुप अधिकरणका वाचक है। इस भेक्ार एकही अर्पणपद करण संप्दात 

अधिकरण या तीनकारकोंका वाचक है । थातैं जुहमंत्रादिहप करणकारक दथा 

देववादिरुप संप्रदानकारक तथा देशकालादिरुप अधिकरणकारक यह मी व 

पे कल्पित होगेते अहनरूपही हैं । तालर्य यह-उैसे रज्जुविपे कल्पित सर्द 

दिक ता रज्जुरूप अधिष्ठानतें मिन्नताकारेंके असवह्ी हो हैं तत्न वें कारकभी 

अधिष्ठानबह्नं भिन्नताकारिके असतही हैं. इति । और यजमानकर्दक लागगा 
क्रियाका तथा अध्युकतक पक्ेपहप क्रियाका साक्षात्‌ करमह्य जो हि 
हविप है सो हविपरुप कम कारकभमी अह्मरुपही है। ओर जिम आहनीयाटिक 
अभ्निविपे सो घृताविृप हविष पायाजावें है तो अग्रिम अविकरणकासकभी 


चतुर्थ ] भाषाटीकासहिता । ( शे२७) 


बह्रहपहीहै। और जिस यजमाननैं देववाका उद्देश करिके सो घृतादिरूप इंडिर 
त्याग करीताहै तथा जिस अध्यर्भुने सो घृवादिरूप हविष अभिविषे प्र्षेष करीदाहै. 
सो यजमानरूप कत्तीकारक वथा अध्ववृरूप कर्तीकारक दोनों शहरुपही हैं । और 
ज्‌ ) याशब्दकरिके कथनकप्या जो त्यागक्रियारूप तथा प्रक्षेपक्रियाहूप हवंद 
सो क्रियारूप हवनभी बह्चहपही है । और तिप्त हवतरूप क्रियाकारेके प्रात 
होणेयोग्य जो स्वर्गादिरूप व्यवहितकर्य है, सो रवमोदिरूप कमकारकभी बहारुपही 
है और इसप्रकार वा कर्मविषे बल्हष्टिकृप समाधि है जिसकी ताका नाम कंदस- 
माधिहे ऐसा जो कर्मोका अनुष्ठान करणेहारा बह्लवेत्ता पुरुष है वा अह्यवेता पुरुए- 
नैंभी परमानंदस्वहूप अद्वितीय अह्नही गंतव्य है । इहाँ ( कमेसमाधिना ) यए 
दचनतें उत्तर ( ब् गंतव्य ) या दोनों! पदोंका पुवववाक्‍्यतें अनुषंग करणा इति 
अथवा ( अप्येते अस्मै फ़लाय तदपैणम्‌ ) | अथे यह-जिस फलकी प्राधिवासते 
सो हविप अर्पण करिये है ताका नाम अर्पण है। याप्रकारकी व्युप्त्ति करके 
वा अरपंणपदकारेकेही तिन स्वर्गादिक फ़लोकामी ग्रहण करणा ( गंतव्य ) था 
पदकारेकै तिन स्वर्गादिकोंका गहण करणा नहीं। यातें (अल्लेव तेच गेतव्ये बल्नकपे- 
समादिना ) यह श्ठोकका उत्तरा्ड ज्ञानकके फल कथन करणेवासतैही है ( 
ही व्याख्यान समीचीन है ।तहां इस द्वितीय व्यास्यानाविष ( बल्मकृमसमा[- 
घिना ) यह एकही समस्त पद है । अथवा ( बलेव तेन ) या वचनविषे स्थित 
जो वक्ष वह पद हे ता लह्नपदका तो पूर्व ( हुतस्‌ ) या पदके साथि अन्दय करणा 
ओर ( बह्ल कमसमाधिना ) या वचनविषे स्थित जो अह्न यह पद है ता बह- 
पदक तो (गंतव्य) या पदके साथि अन्वय करणा। यातैं ( अल्म कमशमाविना ) 
यह दोनो पद भिन्नमिन्नहीहँ । इस द्वितीय व्याख्यानविषे परवब्याख्यानकी ग्याई 
( त्रह्न गठब्य ) था दोनोंपदोंके अनुपेगहप केशक्ीप्रधि होने नहीं इति । इहाँ 
( तरक्नद तेन गंतव्य जल्ल कमृसमाविना ) या वचनकारिके श्रीमगवाल बल्लवेक्ता 
पुरुपदूं जो अह्नकी प्राप्ति कथन करोहे सो में जह्मरूप हे यापकार अभेदरूप करिके 
अह्नकी शाति कथन करीहे। कोई स्वगीदिकोंकी न्‍्याई मिन्नरुप कारेके अथवा स्वामी 
पैर भावज्रंक सा भाति कथन करी नहीं। तहां शुति-(बक्नविद्‌ बल्लेव भवती ति) 
अर्थ यह-तह्नकू जानणेहारा परुप अहरूपही होगैहै इति । इसी कारणंत सो 
नेलेरेत्ता पुरुप रवगादिक तुच्छ फलांकूं प्रात होगे नहीं । जिस कारणपैं ता बल्लवेत्ता 


५ 


६ #२८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [जव्याय- 


पुरुषके अहविया करेंके अविधाकत सर्व कारकव्यवहार नाशहू प्रात हुए हैँ इति। 
यह वात्त! वार्तिक अंथके कर्ता छुरेखराचार्यनैंमी कथन करी है। वहां ग्ोक- 
(कारकव्यवहारे हि शुद्ध दरतु न वीक्षयते । शुद्धे बस्तुनि सिद्धे च कारकव्यापृति: 
इ6त:॥) अर्थ वह-कर्चाकया दिक कारकोंक़े व्यवहार हुए आत्माझुप शुद्धव्ु देख्या 
जावे वहीं और ता शुद्दवसतुके साक्षात्कार हुए तिन कारकोंका व्यापार हो नहीं 
इति । और किसी टीकाकारनें तौ इस श्ठोकका यह व्याख्यान करया है जैसे नाम 
वारू बन इत्यादिकोंके स्वकृपका ते बाध करिके तिन वामादिकुविये धु्तिने वह्नदरि- 
का विधान करवा है तैसे इहां भ्रीभगवासनैंभी अपेणादिक कारकोंके स्वरृपका न 
बाघ करके तिन अर्पणादिक कारकोंविपे बह्मदध्कि विधान करणा है इति। सो 
इस व्याख्यावकूं भीमाष्यकारोंने तालर्यके निश्रयके उपकमादिकोंके विरोवकरिके 
तथा बल्लवियाक्े श्करणविषे सेपत उपासनामात्रकी प्रातिही नहीं हे इत्यादिक 
युक्तियोंकारिके विस्तारतें खंडन करबा है ॥ २४ ॥ 

तह पूर्व ( अक्षार्पणं ) या मंत्रहूप शठोकविये सर्वत्र महदृश्टिकूप सम्पछदर्शनर्क 
यज्ञरूप करिके स्तुति कथन करी । अब तिसी सम्बक्दशनकी पुदः रुति करणे 
बासते भीभगवान्‌ दूसरे यज्ञोका भी कथन करे हैं- 

देवमेबापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते ॥ 
बल्लाम्मावपर यह यशेनिवोपजुछति॥ २७॥ 

( पदच्छेदः ) दैव॑ग्‌। एव ! अंपरे ! यंक्षण ! योगिनः ! पर्ुपासते ! 
ब्रह्मगि | अपरे | यज्षय। येशेन । एव उपजहति ॥ २६क 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! दूहरे कंर्मीपुरुष तो देव यू ही मैवंग कई और 
दूँपरे तखववेचा पुरुष तो बैल्डढ़प अभिविपे आता आला कॉल श 
होम करेंह ॥ २५ ॥ लक 

भा? टी०-हे भरत! इंड अप्रि वायुआदिक देवता विनर 
करे जायें हैं ताका नाम दैव है। ऐसा जो दर्श, पोर्णमासत, ज्योतिष, आ्टिक ह। 
हैं दा दैवयबढूंही दूसरे कर्मीपु्ष सवेदा करें हैं। वे 228 
कंदाचित्‌मी करते नहीं इति । इसमकार कर्मवेजदूं कथन 0 47280 
शुद्धद्वारा वा कर्मयत्रका फ़ुडभूत जो जानयक्ञ हे वा बानबतई हीमगवात हवन 


चतुर्ष ] भाषादीकासद्दििता । ( रे२५ ) 


करे ( हह्ाशो इति ) हे भ्ुत ! सत्य ज्ञान अनेत आनंदरूप तथा सर्वे विशेषोर्ते 
रहित ऐसा जो तलदार्थरुप बल् है सो बह्नही ज्ञातहुआ सवे कमोका दाहक होगेते 
अश्निर्धी न्याई अभिरूप है ऐसे तथदार्थ बल्नरुप अग्निविये दूसरे तलवेत्ता सेन्यासी 
त्यपदार्थहूप शत्यक्‌ आत्याकू अभिन्नरुपकारिके होम करेंहें! अर्थात्‌ दर्लेपदार्थ- 
हुप प्रत्यक्आलमाईं वा बहरुप कारिके देखें हैं। इहां ( यज्ञेनेव ) या वचनविपे 
स्थित जो एवं यह शब्द है सो एबकार जीवबह्नके भेदकी निवृत्ति करणेवासपैहै । 
इहांँ जीवमन्नके अपेदजावरूं यत्रकुपतें संपादन कारक ( भेयानू द्र्यमथायज्ञाज्ज्ञा- 
गयज्ञ: ) इत्यादिक वचोंकारिकै दा ज्ञानयज्ञकी स्तुति करणेबासते ता ज्ञानयतके 
साधनरूप यज्ञोंके मध्यविषे भीभमगवाननें सो ज्ञानयत्न कथन क्या है ॥ २५ ॥ 

इतने कहणे कारिके भीमगदारनैं एज्ययज्ञ तथा गौणयत्र यह दो बन्न कथव 
करे | अब वेदविपे जितनेक ओयके साधन कथन करे हैं तिम सर्वे साथनोंकू 
थीभमगदान्‌ यज्नरुपकारिके प्रतिपादन करें हैं 


श्रोत्रादीती द्ियाण्यन्ये संयमाश्रिष जुूति ॥ 
शब्दादीन्विषयानन्ये इंद्रियाप्रिष जुकूति ५२६ ॥ 
छेदः ) श्रोज्ादीनि । इंद्रियाणि। अंनन्‍्ये। संयधामिषु । हहृति । 
शैव्दादीय्‌ । विषृयान्‌। अन्ये । इंद्रियामिष् | जैहति ॥ २६ ॥ 
| ( पर्णर् है अजुन ! दूसरे पुरुष तो शोजादिक इंहियोंदू सं्यभहूए अभियों- 
देऐे होम दरें हैं तथा कई अंन्यपुरुष तो शैंब्दादिक विर्षयोंक भोचांदिक इंद्रियरूप 
अग्नियविपरे होमें करेंहें ॥ २६ ॥ 
भ्‌ ० दी०-हे अजुन | यय, नियम, आसन, प्राणायाम या च्यारोंक सिदछ 
दर केबल प्त्याहरपरायण जे केईक अधिकारी पएरुष हैं ते अधिकारी परुष तौ 
शोद्रादिक पंचब्ञनरेद्रियोंकं आपणे आपे शब्दादिक विपयोंतें निदत्तकरिके 
प्रयमझ्य अध्वदिए होग फरेह ।इहा ( चयमेकन संयम: ) इस पतंजलि भगवानूके 
दिपे एकदस्त॒कू विषय करणेहारे धारणा ध्याव समाधि था तीनोंके संयम या 
हूदकारक कथन कन्या है। तहां दयकृमछादिक स्थानोविपे चिरकालूपर्थत 
जी मतका स्थापर ररणा [क्ा वास धारणा है। इस प्रकार एकस्थान्‌- 
दिए पारणकृप्या जो चित्र हैदा चित्तकृा उत्तर उत्तर विजातीय वृत्तियोंकत 


ह 


३३3 श्रीम द्वगवद्गीता- कप 
( ३३० ) ओऔमद्ूगवद्गीतता- [ सब्याय- 


व्यवधानसहित जो भगवत्‌आकार सजातीयबृत्तियोंका प्रवाह है ताका नाम ध्यान है । 
और वा चित्तका विजातीय वृत्तियोंके व्यवधानते रहित केवछ ता भगवत् आकार 
सजातीय ृत्तियोंका जो प्रवाह है ताका नाग समाधि है। सो समाविभी चित्तकी 
भूमिकाओंके भेद करके दो प्रकारका होवे है। वहां एक तो सेगज्ञातनामा समादि 
होने है और दूसरी असंप्रज्नातनामा समाधि होवे है । वहां क्षित्र, मूह, विधित 
एकाआ, विरुद्ध, वह पंचभूमिका चित्तकी होगें हैं। भूमिका नाम अपस्थाविशेषका 
है। तहां रागद्वेपादिकोंके वश विपयोविषे अत्यन्त अमिनिवेशवाला जे। चित्र है 
सो चित्त क्षिम कह्मा जाने है। और निद्रा तेद्वदिकों करिके गस्त हुआ जो चित्त है 
सो चित्त मुठ कह्ाजानै है। और सर्वक्षार॒विपे विषयोविषे आसक्तहुआमी जो 
चित्त कदाचित्‌ दैवयोगतेँ ध्याननिष्ठभी होंगे है तो चित्त वा क्षिततत शेष्ठ होणेत 
विक्षिप्त कह्मा जाबै है । वहां क्रित्रचित्तविये तथा महचित्तविषे ता समा 
होगेकी शेकाही नहीं होंगे है और विक्षित्त चित्रविषे ,वो कादायित्कम्मावि 
होबैमी है । परंतु विक्षेफरी प्रधानवातें सो समाधि योगपक्षविप्र वर्चता 
नहीं । किंतु जैसे महान्‌ पवनकरिंके विश्वितहुआ दीपक आयेही चाश 
होइजावै है तैंसे सो कादाचित्त समादिभी आपेही नाशकूं प्रात होके। 
और ता चित्तविषे एकव्रतुकूं विषय करणेहारी धारावाहिक वृत्तियोका जो सामर्थ्य 
है ताका नाम एकांग्र है। वहां सखगुणकी वृद्धिकारेक तमोगुणकूत तेद्गादित्ध 
छयके अभाव हुए आत्माकाखतति होवहै। सा आत्माकाखूति रजोगुगकरत 
चचलठतारूप विशक्षेपके अमावर्तें एक वस्त॒विषयकही होंगे । इस त्कार शड़ 
ससगुणके हुएही तो चित्त एकाग होंगे है वा एक्ाग्रचितविपेह्दी मो सेवश्नात- 
नामा समावि होगे है वा सेत्रबावनामा समायित्रिपे क्ञा व्येबाकार इनिनी 
प्रतीत होने है और जिस काझविपे ता ध्पेयाकार वृत्तिमी विगेवई 
प्राव होगे है विस कोछूविपे सो चित्त निसुद कह्या जाई हा तर 
दचित्तविषे असंप्रज्ञात नामा समाषरि होंगे है । यहददी अममन्नाते मरमावि 
से सुसोतें विरक्त योगी एष्पका दश्कमिकाहप ने हुआ थे ण ओर 
कारक कह्मा जाये है इति। इन प्रकार अनकझा 22 कप 
संय्मोका भेद है। यायें ( सैयमामिष ) वा बचनविपे भीमगवाहत वुव् 


हु "मा ज भियोवि 20 ०००३२ श्षोत्रा ट्किडेट्रिय पा 
कथन करपाह। ऐसे संयमरूप अभियर्तिप कक अधिकारीपुरुष भोवादिक दिये 


चतुर्थ ] भाषाटीकासद्ििता । " .. (१३३) 


होम करें हैं। अथीत्‌ धारणा ध्यान समाधि या वीनोंकी सिडिवासते श्रोत्रादिक 
इंद्रियोंकूं आपणे विषयोतें प्रत्याहरण करें हैं। वहां आपणे आपणे विषयों 
निमहकू प्राहहुए ते इंड्रिय चित्तरुपही होयें हैं। इसीकंही शारविषे प्रत्याहार या 
नामकारेके कथन करेंहें । तित् भत्याहारतैं अनंतर विश्षेषके अभावतें तो चित्त 
दिन पारणादिकोंकू संपादन करे है। इतने कहणेकारिके प्रत्याहार धारणा ध्यान 
समाधि यह च्यारि अंग योगके कथन करे । ताकरिंके समाधिअवस्थाविषे सर्व 
इंद्रियजन्य वृत्तियोंके निरोधकूं यज्ञरूप कारेंके वणन कन्या । अब वा समाधितें 
व्युत्थानदशाबिएे रामदेफ्तें रहित होइ्के जो शास्रविहित विषयोंका भोगभी भोगेहे सो 
एक यज्ञरुपहीहै इस अर्थकूं भीभगवान्‌ कथन करे हैं ( शब्दादीन्विषयानन्ये इंडिया- 
प्रिषु जुहतीति ) हे अजुन ! ता समाषितें व्युत्थानकूं प्राप्तहुए जे योगी पुरुष 
है ते योगी पुरुष रागद्ेप्े रहित होइके ता व्युत्थानकाछविषे श्रोत्रादिक इंदियो- 
करके शारुतैं अविरुद्ध शब्दादिक विषयोकू ग्रहण करे हैं यहही तिन शब्दादिक- 
विपयोका श्रोत्रादिक ईंद्रियोंविपे होम है ॥ २६ ॥ 

तहां इस पूर्वेश्ठोकविपे पातंजलमतके अनुसार कारेके ठयपूर्वक समावि- 
रूप तथा ता समाधितें व्युत्थानदशारूप या दोनों यज्ञोकूं कथन करबा । अब इस 
श्लोकविपे अद्यवादी पुरुषाके मतके अनुसार कारिके सवसाधनोका फुलरूप तथा 


कारणके नाशकारिके व्युत्थानतें रहित ऐसा जो निरोधपूर्वक समाधि है ता समा- 
पिरूप यज्ञांतरकूं भ्रीमगवात्‌ कथन करेंदरं- 


सवाणीद्रियकर्माणि प्राणकर्मांणि चापरे ॥ 
आत्मसंयमयोगारनो जुह्ति ज्ञानदीफ्ति ॥ २७४७ 

,(पदच्छेद: ) सवाणि । इंड्रियंकमोणि। श्राणकर्मोणि। चँं। अपरे । 
आऑत्तमसंयमयोगातो । जहँति । ज्ञॉनदीपिते ॥ २७ ॥ 

: धदार्थ/ह अजुन दूसरे केईक अधिकारी तौ सैर्ष इंड्ियोंके कैमोंकू तथों पीणोकि 
सपकर्माक ज्ञानकारेंके दीपित आत्मैसंयमयोगरूप अभिविपे होम करेंहें ॥ २७ ॥ 
_भा० दी०-तहां हमावि दोषकारका होवेहै एक तौ लयपुवेक समाधि 
हैपिह और दूसरा वाधपुरेक समाधि होवेहै | तहां ( तदनन्यलमारंभणशब्दा- 
कियः ) इस सूतविपे श्रीव्यासमगवानने करणतें मिन्न करके काका असुख 


( २१२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अच्याव - 


कथन कच्याहै। यातें पंचीकृत पंचभूतोंका कार्य जो व्यषटिरुपहै सो व्यश्सिप सम- 
श्ह्रि विराट्का का होणेतें व विराट्रुप कारणतैं मिन्न नहीं है और सो सम- 
रूप पेचीकृद पेचभतात्मक का्यमी अर्चीक्षत पंचमहामतोंका कायैरूप होगे 
तिन अपचीदत पचमहाभूतरूप कारणतं भिन्न वहीं है और तिन पंचमर्तोविपे 
भी शब्द, स्परी, रुप, रस, गेश वा पंचगुणोंवाली जा पृथिवी है सा पृणिवी शब्द, 
स्पर्श, रुप, रस, या च्यारिगुणोंदाले जठका कार्य होगेतें दा जलुहप कारणों 
मिन्न नहीं है और सो च्यारिगुणोंवाछ्ा जलमी शब्द, स्परी, रूप, या तीमगुणों- 
वाढे तेजका कार्य होगेतें दा तेजहूप कारणतैं भिन्न नहीं है और सो दीनगुणों- 
बाढा तेजभी शब्द स्पर्श या दो गुणोंवाले वायुका कार्य होगेतें ता बायुरूप 
कारणतें भिन्न नहीं है और तो दोगुणोंवाठा वायुमी एक शब्दगणवाले आका- 
शका कार्य होणेतें ता आकाशहूप कारणतैं मिन्न नहीं है और सो शब्दगणबाठा 
आकाशमी ( बहुस्यां या श्रुविन कथन रूरया जो परमेथरका संकल्परुप अह 
कार है ता अहंकारका कार्य होणेतैं ता: अहंकाररूप कारणतैं भिन्न नहीं है और 
सो सेकल्परूप अहंकारभी (तदेक्षत) या श्रुविकारेके कथन क्या जो माया ईक्षण- 
रूप महचत्त है ता महत्तखका कार्य होणेत मिन्न नहीं है ओर सो इक्षणरुप 
बहत्त्वभी मायाका परिणाम होणेतें ता मायाहुप कारणत भिन्न नहीं है और 
सो गायारूप कारणमी जडरुप होणेतें चेतन्यहुप बल्लविपे अध्यत्त है। यातें ता 
सेतन्यवह्नतं सो मायारुप कारण मिन्न नहीं है। इस प्रकार निरंतर चितनकरिक 
कार्यकारणरूप सर्व प्रपंचके विशमाव हुएमी जो चेतल्य बल्ममात्र विपयक् 
समाधि है सो धमावि छयपूर्वकसमातरि कह्माजातै है । ता ठयपूर्वक समाधिविरे 
दा अधिकारीपुरुपक तस्वमसि आदिक वेदांत महावाक्योंके अर्थक्ा ज्ञान है नहीं 
याहैं कार्यपहित अवियाका नाश हुआ वहीँ । किंतु सा अविधा ता ठयचितन- 
काठविषे वियमानही है। ता अवियाके विययामान हुए ता अविबारुप कारणव 
पुनः संसारझुप कार्मकी उत्सचि होवेहै। यातें यह छयपूर्क समाधि सपनिकों 
स्यारद सबीज समाषिही है मुरुय निर्वीज समावरि है नहीं। और ५ 8 
तलमतति आदिक महावाक्यजन्य साक्षात्कारकरिक ता अवियाकी विद्रनि हाई 
तथा उलत्तिकम्तें ता अवियाके महत्तलवादिक सर्वेकार्योकी विदेति हद और 


तखसाक्षात्कारकारिक एकवार नाशकूँ प्रामहुई सा अनादिभवियां पुनः कदावित 


चतुर्थ ] भाषाटीकासदिता । ( रेरे३ ) 


मी उत्थानकूं शाप होते नहीँ । तथा ता अवियाका कारवेमी पुनः उत्थालर्कू 
प्रा होकैनहीं । दिस काठगिषे ता विद्वाज्‌ पुरुषकूं मुख्य विर्वीज बाधपूवैक समा- 
वि होवेहै । सो वाधपूवक समाविही इस ?ठोककारेके शीमगवादू्न कथन करी- 
ताहै सो भकार दिखावेंहें । तहां अंतर वाह्य या भेदकारिके ईंड्रिय दोभकारका 
होबैहे। वहां शत, लक्‌, चक्षु, रसव, घाण यह पंचज्ञानइन्रिय तथा वाक्‌, पाणि, 
बाद, उपस्थ, पायु यह पंच कर्मईद्रिय यह देश इन्द्रिय तो वाह्मईंदिय 
कहेजावैं हैं और मन बुद्धि यह दोनों अंतर ईंह्रिय कहेजावैं हैं । तिब बाह्य 
अंतर झ॒र्थ इंद्रियोंके जितनेक स्थूलरूप तथा संस्काररूप कर्म हैं वहां 
शब्दका अवण ओजईहियका कर्म है। और स्पशेका ग्रहण ल्वक्‌ इंहियका 
कर्म है और रुपका दर्शन चक्षुइंद्रियका कर्म है और रसका ग्रहण रसनइंड्रि- 
यका कर्म है और गेधका महण घाणईंद्रियका कर्म है और बचनका उच्चारण वाक्‌ 
इंद्रियका कर्म है और वरतुका ग्रहण पाणिइद्रियका कर्म है और गमनआगमन पाद्‌ 
इद्वियका कम है और विषयानंद उपस्थइंद्ियका कर्म है और मछका परित्याग पायु 
इंद्रिपका कर्म है और संकल्प मवका कर्म है और निश्चय बुद्धिका कर्म है इति । 
इसप्रकार प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानृ, या पंचप्रा्णोके जितनेक कर्म हैं 
तह बहिगमन प्राणका कमे है और अथोगमन अपानका कर्म है और हस्तपादादिक' 
अंगोका आकुचन प्रसारण आदिक व्यानका कर्म है और भोजन करेहुए अन्न जढका 
समान करणा समानका कर्म है और ऊध्वगणन उदानका कर्म है इतने करिके पंच 
ज्ञानइह्षिय पंचकर्मईद्रिय पंच प्राण, दोनों मत बुद्धि या सप्रदशतत्त्तोंका समुदायरूप 
लिंगशरीर कथन कम्या। सो सूक्ष्मशरीरभी इहां सूक्ष्मभर्तोका समश्रिप हिरण्यगर्महीः , 
दिवक्षिद है। इसी अथेके जनावणेवासतै भ्रीभगवानने तिन इंड्ियोंके कर्मोका तथा 
प्रागोके कर्मोंका ( सर्वाणि ) यह विशेषण कथन क्या है । ऐसे सप्तदश तत्वरूप छिग- 
शरीरकू अन्य केई विद्वान पुरुप आत्मसंथमयोगाशिविपे होम करेंहें। तहां आत्माकू 
विपय करणेहारा जो धारणा ध्यान संप्रज्ञात समाधिरूप सेयम हैता संयमके पारि- 
पाकहुएवं सेडमया जो निरोशसमाधिरुप योगहै ताका नाम आत्मसंयमयोग है। 
इसी निरोधसमाधिरुप योगकू पतंजलिमगवाजभी योगसून्नोंविषे कथन करता मया 
ह । वहां सूत्र-( व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्नादुर्भावो निरोधश्षणचित्तान्दयों- 
निरोधपारेणामः इति ) अर्थ यह-्षित्र मूह विक्षि्त या तीन भूमिकाबोंका नाम, 


( ३३४ ) श्री मद्भगवद्गीता- 


[किव्याय- 
ब्यत्थाद है व्यत्थानके से बिके विरोथी हों हैं 
होगें हैं और विन व्युत्थान कर विश 20 
निरोपके रं मम ह 
रोपके संस्कार दिनिदिनविपे तथा क्षणक्षणविपरे शादुभोवर्ू भाप्त होगें । तिसतें 
अनेतर निरोधमात्र क्षणके 2 चित्तक्ा अन्यय है सो निरोधपारिणाम क्या 
जावेह इति । ३2९ ० फुलकूभी तो पतंजलिभगवान्‌ बोगसूननोविे 
कथव करता भया है। तहां सूच-(तर्थ प्रशांटवाहिता संस्कारादिति) अर्थ यह-ता 
निरोषपरिणामत्ते _अन॑तर निरोपसंस्काररोकी दृब्ता करिके तिस चित्तक प्रशांववाहिता 
होरैहै अर्थात्‌ तमोगुण रजोगुण या दोनों गुणोंके वाश हुएतें अनंतर ठयविशेष ठोपते 
रहितपणे कारेंड शुद्ध सरूप जो चित्त है तो चित्र शशांव कह्या जाबेहे और 
युवेयूवे ता प्रशयक़े संस्कारोंकी वाहुल्ववाकरिके जो तिप्ततैंमी अधिकता है ता 
परशांतवाहिता कहें हैं इति । ता निरोधसमाधिके कारणकंगी सो पतेजलिभगगान 
योगसूजोंविषे कथन करताभया है। वहां सूत्र-(विरामप्रत्यया)यासपूर्वपस्कारशेपो 
, अन्य:) इति | अर्थ यह-जृत्तिकी उपरामतारूप जो विराम है ता विरामका जो प्त्ययहे 
क्या कारण है अथौत्‌ ता वृत्तिकी उपरामतावासते जो पुरुषका प्रशल है ता 
_रुपप्रवत्वका जो पुनःपुनः संपादनरूप आश्यास है ता आयासकारिक जन्य मेप्रन्ना- 
तसमाधितें विछक्षण असंप्रबातसमाधि होते है इति । इसप्रकारका निरोधसमापिसुप 
जो आत्मसंयमयोग है सोईही अभिरूप है। कैसा है सो आत्मसंयमयोगरूप अग्ि 
ज्ञानकारिके दीपित है अथीत्‌ वेदांतवाक्य कारिके जन्य जो बनह्मात्मऐेक्यसाक्षा- 
त्कार है ता साक्षात्कारकारिके कार्यसनहित अवियाके नाशद्वारा अत्यंत उज्ज्वडित ६ 
ऐसे ज्रानकरिके दीपित आत्मसंयमयोगामिरूप वाभपूर्वक समाधिविषषे अन्य केई 
विद्वानू एरुप सपश्टिरिंगशरीरक्‌ होम करे हैं अर्थात्‌ ता समाविवरिपे वा डिंगशगै- 
रकू प्रविकापन करेंहें इवि। इहां ( सवीणि आलनानदीपियें) या दीन बिग 
कहणेकरिके तथा (अग्रो) या एकबचनके कहणे करके परे कथन का 
यबतें इस यज्ञविपे विछक्षणता सूचन करी यायें इहां इनहक्ति ठोपकी प्राति 
होते नहीं ॥ २७ ॥ रा 
तहां पूर्व £ दैवगेवापरे यम) इत्याविक तीन स्टोकेकिरिक औीमगाहुत कम 
जोक कथनऊस्या अत इस एकह्ी 'ठोकक रैंक बरीमखाव पद श्रन कह + 


गटीकासहिता ३३५८ 
चतुर्थ ] भाषाटीकासहिता । (३११५) 


द्ग्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश यतयः संशितत्रताः ॥ २८ ॥ 


( पदच्छेदः ) दष्य॑यज्ञाः । तपोयज्ञाः । योग॑यज्ञाः । तथा । अपरे। 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः । च॑ । यंतयः । संशितेत्रताः ॥ रे८ ॥ 


( पदार्थ: ) हे अत । केईक औधिकारीपुरुष दृव्यक स्थागरूप यज्ञ करेंह 
तथा केईक अधिकारीपरुप तंपरूप यज्ञकूं करे हैं तथा क्ेईक अधिकारी पुरुष 
योगरुप यत्रडू करेंहें तेथा केईेक अधिकारीपुरुप वेदो्यासरुप यतरू तथा ज्ञानकुप 
यत्रदू करें तथा केईक यरत्नशीलपरुष अत्थेतदृद्व॒तरूप यज्ञकू करें है ॥ रे८ ॥ 

आ० टी०-हे अजुन ! शाख्की विधिभगाण जो हृ्पका त्याग है तो हब्यका 
त्यागही है यज्ञरूप जिन्होंका ते अधिकारीपुरुष इब्ययज्ञाः कहे जावेद अथांतपूर्त 
दत्त नामा स्पात्तेकर्मकू करणेहारे पुरुष दृव्ययज्ञाः कहेजावैं हैं । तहां पत्ते दत्त या- 
दोनों कर्मोका स्वरूप स्मृतिविषे यह कह्याहै। वहां श्लोक-(वापीकूपतडागादि देववा- 
यतनानि च। अन्नप्रदातमाराम: पूर्चमित्यभिधीयते ॥ शरणागतसंन्नाण भृतानां चाप्य- 
हिंपनय । वहिर्वेंदि च यद्ानं दत्तमित्यमिधीयते ।) अर्थ यह-बावडी बनावणी, 
तथा कूप वबवादणा, दथा तलछाव बनावणा, तथा विष्णु शिवादिक देवतावोंके 
मंदिर ब॒वावणे, तथा क्षुधातुर प्राणियोदूं अन्नप्रदान करणा, तथा छोकोके निवा- 
सकरणेवासते धमेशाला, बगीचा बनावणा इत्यादिक सवेक्म पूर्त वा नामकारिके 
कहेजायें हैं इति । और शरणागत प्राणियोंकी रक्षा करणी तथा किसीमी भूत- 
आणीकी हिंसा वहीं करणी तथा वेदीतें बाह्य जो दान है इत्यादिक सर्दकम दत्त 
दया नामकरिके कहेजाएें हैं इति । इस प्रकारके पृत्तेदचनामा स्मात्तकर्मोकू 
करणेहारे पुरुष इउ्ययज्ञा: कहेजावैंहं। और इटनामा जो श्ौतकमे है ता औतकमैकूं 
दो (दैवमेवापरे यम) या वचनकारेके पूर्व कथन करे आये हैं और जो दाव वेदीके 
अंदर दिया जाये है सो दावभी तिस औतकर्मके अंतभूतही है इति । और रच्छ्चा- 
द्रावणादिहुप जो तप है सो तपही है यत्ररूप जिन्होंका ते अधिक्वारीपुरुप तपो- 
वच्ञा: कहेजाईं हैं अर्थात्‌ केईक वपस्वीपुरुष रूच्छूचांद्रायणादिक तपरूप यन्॒कूंही 
कर ६ ४.२ दितफी वृत्निकरा निरोधरूप जो अश्टांगयोग है सो अशागयोगही है 
यूचहुय जिन्‍्होंदग वे अविद्धारीण्मप बोगयन्नाः कहे जायें हैँ । अर्थात्‌ केईक 


(३३६ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- “६० 


अधिकारी वृहप अहागयोगहूप यज्रकूंही करे हैँ । वहां बम ३, नियम २ 
आय है; आणायाम 8, प्त्याहार ७, धारणा, ध्याव ७, समादि 
बोगके अष्ट अग कहेजावें हैं । वहां प्र्याहारका सनहृप तौ ( भोचादीनींदियाए 
नये ) इस वंचनविषे पूव कथन कारे आगे हैं और धारणा ध्यान समावि या 
तीदाक़ा स्वरूप तो ( आत्मम्रेयमगोगाओौं ) इस वचनविपे पूरे कथन करे आये 
और भाणायामक्ता खरूप तो ( अपाने जुद्धति प्राणय्‌ ) इस अगछे शठोकविये 
कथन करेंगे । बातें अब यम, नियम, आसन या तीनोका स्वरूप कप करें है 
वहां अहिसा १, सत्य २, अस्तेय ३; बल्चचर्य ४, अपारियह ०, यह पंचप्रका- 
रका यम होते है। तथा शौच ३, संतोष २, तप ३, ह्वाध्याय ४, इश्वेसपणि- 
घाव ७, यह पंच प्रकारका नियम होते है। ओर आसद तो पश्चक, स्वस्तिदा, 
अभद्र, इत्यादिक्क भेदकारिक अनेक प्रकारका होते शास्रकारिंक अनतित्ा- 
दिद जो किसी प्राणीका वध्ष करणा है वाका नाम हिंता हे । हहां शाब्रकारिंक 
अप्रतिपादित इतने कहणे कारिक ( अग्रीपोगीय प्रशुमाठभेव ) इत्यादिकशासने 
विधान कन्या जो यज्नविषे पशुक्षा वध है ताके विषे हिंसापणेकी निवृत्ति करी सा 
हिंसाभी कृत कारित अनुमोदित या भेदक्रारिके तीन प्रकारकी हो हे । दहां जा 
हिंसा इस पुरुपनें आपेही करीती है ता हिंसाकूं छत कहें हैं ।भार जा हिंसा इस 
पुरुषनें किसी अन्य्वारा कराइंती हैं ता हिंसाऊूं क्रित कहें है । ओर इस पुरुषते 
जिस हिंसाकी अशता करीती है ता हिंसाझ अनुमोदित कहें है।इस प्रक्ारकों 
हिंसातें विवृत्तिहृप जो उपरामता है ताका नाग अहिसा है ), भार अयथाथ 
आपणकरणा तथा नहीं हननकरणे योग्य प्राणीकी हिंसाके अनुछूछ सत्यभाष्या 
करणा ता दोनोंका नाम मिथ्यामापषण हैं ता दोनोंप्रक्ारके मिश्वाभावगत 
निवृत्तिहप जा उपरागता है ताका बा सत्य है २, ओर शावद्गरक गढ़ 
प्रतिपादित मागकरिक जो पराए हब्यका स्वीकार करणा हे वाक्ा वाग छग 
दा स्तेयतें निवृत्तिहप जा उपरामता है वाका नाम अस्तेय हैँ ३ भर शास 
करके निपिद्ध जो खली पुरुषका संबंधरुप मैथुन है ता मैथुनने निृनिस॒त छा 
ठपरामता है ताका साम अनह्नचय हैं ४ और शासनिविद्त मामछर 
शरीरयात्राके निर्वाहक भोगके साथनोंवें जो अभिक भोगसाथेकी िकिं 
करणा है याका नाम पारियह हैं ता परियरहर्त निवृत्तित्प जा उपरानता हू 4 


चुके, के उचा + 


चतुर्थ ) भाषादीकासदिता | ( ३३७ ) 


अपरियह है ५ इति पेच यमनिरूपणम्‌ ॥ अब पंचमकारके नियमका [निरूपण करें 
हैं-तहं शौच दो प्रकारका होरैहै, एक दो वाह्मगौच होते है और दूसरा अंतर शोच 
होगे है तहां शत्तिका जलादिकोंकारेके शरीरका भक्षालन करणा तथा हित, मित, 
ज्ेष्य, अज्नादिकोंकों भोजन करणा यह बाह्य शौच कहा जाबे है और मैत्री, 
करुणा, मुद्दिता, उपेक्षा इत्यादिक गुणोकरिके चित्तके मंदमानादिरिप मछकी 
निवृत्ति करणी यह अंतरशौच क्या जावे है। तहां सुखी श्राणियोविषे मित्रभाव 
करणा याका नाम मैत्री है और दुःखी प्राणियों ऊपारे कृपा करणी याका नाम 
करुणा है, और पृण्यवाच्‌ पुरुषोकूं देखिकारिके प्रसक्ष होगा याका नाम मुदिता है. 
और पापी दुष्टजनोके संगका परित्याग करणा याका नाम उपेक्षा हैं ३, और 
आपणे समीप विद्यष्नन जे भोगके साधन हैं. तिन्होंतें अधिक भोगसाधनोंके 
नहीं संपादन करणेकी इच्छाहूप जो चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाम संदोप 
है २; और क्षुधातृपा, शीतउष्ण; इत्यादिक देद्ध धर्मोका सहन करणा तथा 
काएमौन, आकारमोन इत्यादिक जे प्त हैं इन सवाका नाम तप है । तहाँ 
हस्तादिक अंगोकी चेश कारिकेमी आपणे अभिभायकूं नहीं प्रगट करणा याका 
नाम काष्ठमौन है। और तिन हस्तादिक अंगोंकी चेष्टा कारेंके तो आपणे अमि- 
प्रायकूं भ्रगट करणा परंतु मुखसे बचन उच्चारण करणा नहीं याका नाम आकार- 
मौन है ३; और भोक्षके शरतिपादक वेदांत शाश्रका जो अध्ययन है, अथवा 
प्रणद मेंत्रका जो जप ॒है याका नाम स्वाध्याय है 9, और तिस्र तिस फ़ठकी 
इच्छातें रहित होइके सर्वे कर्मोदग परमगुरुरप ईखरविपे जो अर्पण करणा है 
याका नाम ईशवसणिधान हे ५, इति पंचनियमनिरुपणम्‌ ॥ यह योगशाद्धकी 
रीति पंचम्रकारके यम नियमक्ा निरूपण कन्या है। और पुराणोंविषे वो 
स्वेयकर्मनिवृत्ति ३, करुणा २, आर्ज ३, शांति 8३ शौच ५, घ॒वि ६, 
मिताहार ७ , सत्यभापण ८, जीवाहिंतन ९, बहचर्य १०, इस भेदकरेके दश- 
प्रकारके यम कथन करें हैं और आस्तिकल्न १, हर्प २, तप ३, सुराचन ४ 
दाव ५, छज्मा ६; सबबान ७; होम ८,सदभवण ९, जप ३०, या मेदकरे 
दशा प्रकारके नियम कथन करे है । ते अविक पंच यम नियम, पूर्व उक्त पंच यम 
नियमकि अंत्नही है। इस प्रकारड़े बम निवमादिक अए अगेकि अक्यास- 


परावण जे अधिकारी पदुप ह ते अधिकारी परुप योगयज्ना: वें है 
जे पएठप ६ ते अधिकारी परुप योगयज्ञा: कहे जायें हरे 


५ 


है 
रे३े८ ) ओीमहगबद्गीता: विवाद 


और जे अधिकारीपुरुप विधिपृरवेक गुझुके समीप निवास करिके ऋगादिक देदों का 
आयात कुर है ते अधिकारी पुरुष स्वाध्याययन्ञा: कहे जावेहें अर्थात्‌ केक 
अधिकारीपुरुष वेदाभ्यासरूप यत्रकूंही करें हैँ ७, और जे अविकारीपुम्प अनेक- 
अका रकी बुक्तियोंकारिके वेदके अथरका निश्चय करें हैं वे अधिक्षारीयुरुप जनता: 
कहे जावें हैं अर्थात्‌ केईक अधिकारी पुरुष वेदके अर्थक्ा विश्वयरुप यज्ष कूंही करे 
अब यर्नांवरका कथन करें हैं ( यदवः संशितत्रता:इति ) हे अर्जुन ! 
केइक बत्नशीठ अधिकारी पुरुष तो संशितव्रतरूप यत्ररूंही करें हैं| तहां भछी- 
प्रकारतें अत्यंत हृढ अहिंस्ादिक ब्रद जिन्‍्होंके ते अविकारीवृरुप संशितत्रता: 
कहे जावेंह । यह वा भगवाद्‌ पत्जलिनैंभी योगशाखविपे कथन करी है। त 
तर- जातिदेशका ठप्तमयानवच्छिश्षा: सावैभौया गहावता: दति ) अथ बह-जे परे 
आहंग्ा, सत्य, अस्तेय, अल्लचय अपरियह, बह पंच यम कथन करंथे ते अहि- 
सादिक पंच यमही जाति, देश, काछ, समय इन चपारोंकारेंक अनवच्छिन्न होगेंद 
अखंत दृढ भूमिक्वारुप हुए महत्त या शब्दकारिके कहेजायें हैं। अद विन अर्दिसा 
दिक पंचयर्माविषे जाति देशादिक्ञोकारिक अनवच्छिन्नना स्पष्ट करणेवासते प्रथ। 
विन अहिसादिकोविपे जाति देशादिकों कारक अवच्छिन्नदा निरुपण करें हू 
वहां एक मृगक छोडिके दूसरे गो अथादिक प्राणियोदू में कदाचितमी हनन 
नहीं फरोंगा याप्रकारका संकल्प मनविपे कारेके जो तिन गोअश्षावि प्रागि 
योंकी अर्टिसा है सा अहिसा जातिभवच्छिन्न कहीआई ६। ४ वीथषि- 
किसीभी जीवकी हिंसा नहीं करोंगा था प्रक्तरका सकल मंवातविय द्ारक जो 
तीर्थमात्रविपे किसी प्राणीकी हिंता नहीं करणी है सा आईना दशावब्छिल 
कही जारैईे । और एकादशीविपे दथा अन्य किनी पवित्र दिवयिये में किमी 
जीवकी हिंसा नहीं करोंगा या पकारका मंफल्प मवदियें कारक जे वि पका: 
दशी आदिकोविपे किसीमी जीवकी ता वहीं करणी है सा अर्टिती फोड़ा 
वच्छिन्न कहीजाए है। और देवता व्रातगोके प्रयोजन विया अथवा दी ता 
में किसीमी जीवकी हिंसा नहीं करेगा या पकारका सेकल्य मतति। हे» 
जो तिस प्रयोजन बिना क्रिप्तीमी जीवकी हिंशा सही वर्ण # है 
अ्िता समयायलिछलल कहीजाए है ।हहां समय नाम शवानिकाधश £ 
इति। इस प्रकार विवह्मद्क इयोजनर्त दिला ये विश्यानाशित नरक का 


कर 


चतुर्थ ] माषाटीकासहिता । ( ३२९ ) 
याप्रकारका सेकल्प मतविषे कारेके जो विवाह्मदि अबोजनर्ते विना्‌ मिथ्या- 
भाषणका परित्यागहुप सत्य है सो सत्य संगयावच्छिन्न कलह्माजाव ६ ऐ इस 
प्रकार आपत्तिकारतैं बिता क्षुपाके निवतक पदार्थतें अतिरेक पदायकी मे 
चोरी नही करोंगा याप्रकारक[ संकल्प मवविषे कारिके जो चोरी निवृत्ति- 
रूप अस्तेय है सो अस्तेय कालावच्छित कहयाजावे है। इस प्रकार ऋतुकाउते सिन् 
कालविएे में आपणी झीविषे गपन वहीं करोंगा, या अकारका सेकल्प्‌ 
मनविये करिके जो ऋतुकालपें मिन्तकालविषे गैथुनका परित्यागहुप व्ह्चम है 
सो बल्नचर्य काछावच्छिन्न कह्याजावै है । इसप्रकार गुरु देवता आदिकोके प्रयो- 
जनतें बिना मैं अधिक पदार्थोका परिग्रह नहीं करोगा या अकारका सेकल्प्‌ 
मनदिये कारेके जो अधिक पदार्थोंके पारियहतें निदृत्तिहृप अपारिगरहहै सो अपरिधरह 
ऊमयावच्छिन्न कह्याजाओ है ।इस रीतिसें अहिंसा, सत्य,अस्तेय,बल्चग, अपारियह 
या पांचों बर्मोविये यथायोग्य जातिअवृज्छिन्नता तथा देशावच्छिन्नवा वथा कालाव- 
चिछन्नता वथा समयावच्छिन्नता जानि छेणी | वहां जाति, देश, काछ, समय, या 
च्यारों अवच्छेदकॉंकी निवृत्तिकारेंक जिस काछविषे ते अहिपादिक पंच यम - 
सर्वजातियोविषे तथा सर्वदेशोविषे तथा सवेकाछोविषे तथा सर्वप्रयोजनोविषे 
होगे हैं अथोत्‌ किसी देशविपे किसी काृछविषे किसी प्रयोजनवासतै करिसीमी 
जीवकी में हिंसा करेगा नहीं तथा मिथ्याभाषण तथा चोरी तथा मैथुन तथा 
प्रियरह करौंगा नहीं, या प्रकारके सेकत्पपूर्वक जबी ते अहिंसादिक पंच यथ्र 
निरच्छिन्न सिद्ध होगें हैं, तिए काझविपे ते अहिंसादिक पेंच यम महाबत 
या नामकरेके कहेजावें हैं इसप्रकार काप्ममौनादिकबत भी जातनिढेणे। इस 
शकार अहिसादिक ब्रवकी हहताक्षे हुए नरकके द्वारभत काम, कोष, छोम, 
मोह या च्यारोंकी निवृत्ति होवेहै। वहां अहिमाकारेके तथा क्षणाकरिंके क्रोधषकी 
जद हर और वहच्यकोरेंक तथा कसतुके विचारकारेकेकायकी निवृत्त 
टोवह और अस्वेयअपरेगहरूप संदोपकारेक छोभकी विवि होहै। और पत्प- 
कारेके तथा व्ार्थजानरुप विवेककरिके मोहकी निवृत्ति इवहै । इसशकार 
दिन कामकोपादिकोक निवृत्तमुएदे अनेतर तिन कामक्रोझाव्किके रार्व॑रूप 
सर्वे अवर्थोकी निरृत्ति होओदे। विन अहिसारिशेके 


अवयोकी रिक्ाके दूपरेमी अनेक फ़ूछ सकाम 
उमपादियन योगशायदे: इथन करेँहँ ॥॥ २८ 


डे४० ) ६ श्रीमद्भगवद्शीता- [ क्याय- 


अब प्राणायामरुप य्ञकूं साईश्ठोककरिके भीभमगवानू कथन करेहं- 
अपाने जुद्दति प्राण प्राणेष्पान तथापरे ॥ 
प्राणापानगती रुद्ा प्राणायामपरायणा: ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्याणेष्र जुहृति ॥ 


( पदच्छेदः ) अपाने । जहँति । प्राणम। भागे । अपानम्‌ । तथां। 
अपरे । आणापानगती । रुद्धां। आणायामपरायणाः । अपरे | नियता- 
. हाराः। प्रॉणान्‌ | भ्णेषु । जहँति ॥ २९५ ॥ 

:.. (पदार्थ ) हे अजैन ! अन्य॑अधिकारी पुरुष तो अपानविये शरद होम करें 
वर्था प्राण॑विषे अपानक होम करेंहें और निरयतआहाखाले देसरे अधिकारीजन 
तो प्रॉणअपासकी गति रोकिकरेंके भणायामपरायण हुए प्रोणोविषे बोनकर् 
इंद्ियोछूं होम करेंहे ॥ २५ ॥ 

आ० दी०-है अर्जुन ! केईक अधिकारी पुरुष तो अपानकी प्रभासरुप 
वृत्तिविये प्राणकी खासरुप वृत्तिकू होम करेंहे अर्थात्‌ वाह्यवायुका शरीरके भीवर 
प्रवेश करिंके प्रकवामा आणायामकूं करेंहें। तथा ते अधिकारी पुरुष प्राणकरी 
शवासहूप वृत्तिविषे अपानकी प्रखासरूुप वृत्तिकं होम करेंदे। अथोव शरीखे 
भीतरडे वायुरूं वाह्मदेशविपे निगमन कारक रेचकवामा प्राणायाम करेंद। 
इह्मँ पूरक रेचर्क या दोपकारके प्राणायाम कथनकरिके श्रीमगवानरने दोषकारके 
कंमककामी अर्थतही कथन कया। जिम्कारणदें वा पूरक रचक्त ना 
दोपकारका कुंभक सिंध होते नहीं । तहां अंतरकुंमक बालह्मईमक मा मर 
करिके सो इुंभक दोशकारका होते है । वहां यधाशक्तिपरिमाथ वाद्य वायु 
नामिकाह्ारा शैरीरके भीतर पूर्ण कारक विमतें अनेतर जो शासपधामस 
विरोध कन्याजावहे सो अंदरकंमक कह्माजा। है। 3 वयाशक्तिवारेमाण गगेक 
अंदरले वाबुक वा नामिकादारा वाह्मगरित्यागकर्रिक तिप्तते अंदर जो वाम- 
प्रधासका निरोव कयाजात है सो वाह्यइुम्भक कहा जाई है इति। भत्र एई हा 
करेहुए पूरक रेचक कुंभक था तीनप्रकारके प्राणायाम 0 रा | 
कुंभकर्क, औमगवान कथन करें ( प्राणापावगती च्द्धा दि )देआ 35 
मुखनासिकादारा शरीसके अंवरद वाउका जा बाह्मनिगमन है. वोकी नीम हक 


चतुर्थ माषाटीकासाहिता । ( ३४१) 


है सो खास तौ श्राणकी गति है और बात निकसेहुए दायुका जो वा मल 
धिकाद्वार शरीरके भीतर प्रवेश है दाका वाम बसा है। मी मत आन 
गति है तहां पूरकविये तो श्राणके शवासरुप गतिका निरोध होरहै और रेचकॉविपे 
अपानके मख्ासरूप गतिक़ा विरोध होरेहै। और केभकविये तो तिन दोों गति- 
योंका निरोध होगैहै । इसप्रकार कमकारेके तथा एकही काछावैषषे ता श्राण 
अपानके श्ासप्रशासरूप गतिकूं रोकिकारेंके दिविध प्राणायामप्रायण हुए 
तथा आहारनियमादिक योगके साधनोंकारेके विशिष्व[ुए क्रेेेक अधिकारीजन 
बाह्य अंतर कुभकके अ्यासकारेके विग्रह करेहुए प्राणोविषे ज्ञानकम इंह्रियरूप 
प्राणोंदूं होम करें हैं | अर्थात्‌ चतुर्थ कुमकके अध्यासकारेके तिन इंडियोंक 
निगृहीत प्राणोंविषे लय करेंहें इति | यह सपे अर्थ भगवान्‌ पर्तंजलिने योग- 
सून्नोविषे संक्ेपकरिंके तथा विस्तारकारिके कथव कन्याहै । तहां संक्षेपसृत्र- 
( तस्मिन्‍्तति खासप्रशासयोगतिविच्छेदछक्षणः प्राणायाम इति ) अर्थ यह-तिस 
आसनके स्थिर हुए प्राणायाम करणेकू योग्य है। कैसा है सोगणायाप । खास 
प्रधासकी गतिका निरोधरूप है अर्थात्‌ श्राण अपान या दोनोंके मथाक्रमतें धर्म 
हुप जे श्वास प्रथास यह दोनों हैं ता खास प्रशास दोनो।की पुरुषप्रयत्वतें 
दिनाही जा स्वाभाविक चलतरूप गति है ता गतिका -ऋ्रमकरिके तथा एकही 
कालापिपे जो पुरुषय॒त्तविशेष कारिके निरोश है सो निरोध है स्वरूप जिसका 
दाझू प्राणायाम कहें हैं इति । इस संक्षित अर्थकूं अब विस्तारपं कथन करें हैं तहां 
सूज- बाह्या/येतरस्तंभवृत्तिदेशकालसंख्यामिः परिहणे दीर्बः सूक्ष्म इति) अर्थ यह- 
सो भाणायाम वाह्मवृत्ति आक्यंतरूत्ति स्तंभवृत्ति तुरीय या भेदकारिकै उ्यारित्र- 
फारका होरह तहां बह्मगतिका विरोबरूप होणेते पूरक बाह्मवृत्ति कह्माजावै है और 
अंतर्गतिका निरोपरूप होणेंतें रेचक अंतरवृत्ति कह्माजावैंहे । अथवा बाह्मवृत्ति 
शच्दकारेक रेचकका ग्रहण करणा। और आक़्येतखूत्ति शब्दकरिकै पुरकका महण 
जा और एकही कालाविपे तिन दोनों गतियोंका जो निरोध है त।का वाम स्तेम 
है ता स्तेभरूप होणेत ढंभक स्तेभवृत्ति कह्माजावैंहे | अर्थात्‌ ज्त॑ श्रास अखास 
दोनोका एकही विशरक अ्यलतें अभाव होवे है । पूरवेकी न्याई पूरणके पयल- 
कामी विधारण हो नही तथा रेचकक्के प्रयत्वकामी विधारण होगे नहीं पं 


का ५ हाँ किंतु जैसे 
उमेकारेक तत पापाण उपारे पायाहुआ जछ परिशोपणकूं भाप्त हुआ सर्व ओर 


(६३४२ ) श्वीमद्भगबद्गीता- [ अचाव- 


संकोचर प्राप्त होगेहे तेते उवेदा चलनस्वभाववराठय यह प्राणवायुभी दल्वात 
विधारक अयत्वकारेंक दा चलनकरियातें रहित हुआ शरीरविपेही सूक्ष्म हुआ स्थित 
होगे तिप्त काछविपे सो सूद्ष प्राणवायु प्रणकूंमी प्राप्त होते नहीं बाते प्रकभी 
होगे नहीं । तथा सो सूक्ष्म शाणवायु रेचव्ूं भी थराप्त होगे नहीं करें रेचक 
भी कह्माज॑ब वहीं । किंतु परिरेपतें सो निहहुआ सूक्ष्म भ्राणवादु कैमकही 
कह्याजाबैहै हति । शो यह पुरक रेचक कुंभक तीव प्रकारका प्राणायाव देश- 
करिके तथा कालकारेके तथा तंस्याकरिक परीक्षा कयाहुआ सूक्ष्ससंत्राकू आह 
होबे है । जैसे घनीमत तूलका पिंड प्रसारणकर्याहुआ विरतताकारेके दीव होर 
है, तथा सूक्ष्म होगे है तेसे यह शाणवायुभी देशकाल्संख्याकी अविकताकरिके 
अभ्यासकप्याहुआ दीर्ष होवे है। वथा दुर्लक्षयताकारिके सृक्ष्ममी होगे है। सो प्रकार 
अब दिखें हैं। तहां श्राणकी गतिरुप जो शास है सो श्रात्त तौ हृदयदेशरं 
निकरिक नाप्तिकाके अग्रभागके सम्मुख द्वादश अंगुढ पर्मव देशविपे जाइके 
समाप्त होगे है और अपानकी गतिरूप जो प्रशात्त है सो पास तौ ता श्ासकी 
समातिदेशतें पुनः उछटिकारैके ता हृदयदेशविषे जाइके समाप्त होने है। यह सर्व 
मनुष्योंके प्राण अपानकी स्वाभाविक गति होंगे है और आयात्करिक तो सो प्राण- 
वायु यथाक्रम॑तें नामिदेशतें, निकतिके अथवा आधारदेशतँ निकसिक ता नाहि- 
काके अग्रभागक्रे सम्मुख चौबीस अंगुरुपर्यंत देशविपे अथवा छत्तीम अंग्रृठ॑र्यत 
देशविपे जाइकै समाप्त होते है। पुतः वित्त समातिदेशतेंदी उठटिकारेंक दा नाति- 
काद्वारा ता नाभिदेशविषे अथवा आधारदेशविपे प्रात होगे है। वहां वाह्मदशतिप 
वा वायुद्धा संबंध तो वायुतैं रहित देशविपे आपणी वात्षिकाके तम्मुस किस्रीडपी 
काके सूक्ष्म पूलकू राखिके दा तूछकी चठनरूप क्रियातें अनुमान कयाजाव # $ 
और शरीरके अंररदेशविषे ता प्राणवायुका संबंध तो पिपीडिकाके लर्क समा 
सर्श कारिफे अनुमान कय्याजावै है सो यह देशपरीक्षा कहीजारे हैंदती। तह 
नेतरौंकी जा निमेपकिया है ता निमेषकरियावच्छिन्न काठका जो चहथ भोग 
वाका नाम श्षण है। विन क्षणोंके इसत्ाका निश्वव करणा बाका ताय हटाना 


्‌ २ के श्निः 7 न्या2 ॥ 'नव[र 

है इति । और आपने जानुमेडढक्ू आपणे हस्वते प्रदक्षिमाकी यो! (22६ 
सर्श कारक छोटिका मुद्रा करणी वा छोटिकामद आच्छिल् मी मे 5 
#& 6 4 


ताका नाम मात्रा ३। तिन छत्तीम मात्रावोकारेक जो प्रथम उडवे 


चतुर्थ ) भमाषादीकासहिता । ( रेड३े ) 


कह्ाजावै है । और सोईही उद्घात पूवतें द्विंगूग कप्याहुल दितीय हा 
कह्याजाबै है और सोईही उद्घाव बिगुषकप्याहुआ तृतीय तीज्र कह्माजाई है। 
तहां नामिदेशतैं उठाइके विर्चनकरेहुए प्राणवायुका जो शिरविपे अभिहनन है 
ताक्ा नाप उद्घात है। सो यह संस्यापरीक्षा कहीजावै है। अथवा प्रणवरमत्रके 
'जपकी आइृचिके भेदकरिके संख्यापरीक्षा जानणी। अथवा शासपरदेशोंकी | गणना 
करके संख्यापरीक्षा जानणी । इस प्रकार काल संझ्या या दोनोंका यरत्किचित्‌ 
मेद अंगीकार करके मिन्नभिन्न कथन क्याहै । यबपि कुभकविषे पूरक रेचक- 
की न्याई देशव्यात्ति भतीत होते नहीं दथापि कालव्यात्रि तथा संख्याव्यात्ति वा 
कुंभकविपेमी जानीजाबै है। सो यह तीनप्रकारका प्राणायाम तीनदिनविषे 
अम्बासकस्याहुआ दिवस पक्ष गास इत्यादिक क्रमकारेंके अधिक देशकालविषे 
व्यापक होगेतें दीप कह्याजावै है। तथा परम नैपुण्यसमाधिकारिके गम्य होगेतें 
सूक्ष्म कह्माजावै है। इतनेकारिके प्रक रेचक कुंभक यह तीन प्रकारका प्राणायाम 
कथन कप्या । अब फ़छूप चतुर्थ प्राणायायक्रा निरूपण करें हैं। तहाँ पतेज- 
लिस्ूइ-( वाह्मःयंतरविषयाक्षेपी चतुर्थ: इति ) अथे यह-बाह्य विषय जो श्वास 
है शो रेचक कह्याजावै है । और अंतरविषय जो प्रश्ात्न है तो पूरक कह्माजाव 
है। अथवा वाह्मविषय शब्दकरिक पूरकका ग्रहण करणा । और आ्येंतरविषय 
शब्दकारिके रेचकका ग्रहण करणा ता रेचक पूरक दोनोंकी अपेक्षा कारिके एकही 
बलदानू विधारक प्रयलके वश॒तें बाह्य अंतर भेदकरिके दो प्रकारका तृतीय 
कुमक होरेहे । और विद्ध रेचक पूरक दोनोंकी न अपेक्षाकारेके ही केवछ कुंमकके 
आम्यासकी इढ्ता करके अनेकवार तिस तिस प्रयलवके वशरतैं चतुर्थ कुक होपैहै 
इति । अथदा इस मूत्रक् यह दूसरा व्याख्यान करणा । पूर्व कथनकरबा जो 
द्ादश अंगुडपर्यत तथा चौदीश्न अंगुंलुपर्यत तथा छत्तीस अंगुरुपर्यत भराणके जाणेका 
बाहादेश है सो वाह्मदेश ही दाह्मविषय शब्दकारेंके यहण करणा । और आज्यंतर 
विपयशुब्दकरिक तो हृदय नामि चकरआदिकोंका बहण करणा । तिन दोनों विपयोंक 
सूद्भइषिस विश्वय कारेंक जो स्तेमरूप गतिका विच्छेद है सो चतुर्थ भाणायाम 
कह्नाजादिह| ओर वीसरा कुमकनाया प्राणायाम तौं वाह्यविषय आमवेतरविपय या 
दोनों विषयोके निश्वयतें विदाही शीतरही होरे है। इतनी ही तीसरे कुभकनामा 
भ्राणायामदिपे तथा चतुर्थ कृम्मकनामा प्राणायामविये विशेषता है इति। यहही 


(३४४ ) श्रीमद्भगवद्दी ता- [ अच्याय- 


च्यारिषकारका प्राणायाम श्रीभगवाननें ( अपाने जुद्दति प्राणम्‌ ) इल्यादिक 
सा्धश्लोककारेके कथन करचा है॥ २५ ॥ 
है ६० ० ५ हर | पर ०.8 हि आ 
तहां (देवग्रेवापरे यज्नमू ) इसतें आिलेके स्ाढेपांच श्छोकोंकारिके द्वादश यज्ञ 
कथन करे। अब तिन द्ादशप्रकारके यत्नोे जानणेहारे परुपोंछू तथा तिव 
द्ादशप्रकारके यज्ञेक्ति करणेहारे पुरुषो|कू जो फूछ प्राप्त होरेहे ता फलके प्रीभग- 


जे पे 


वानू कथन करेंहं- 
सर्वेष्येत यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मपाः ॥ ३० ॥ 
यज्ञशिष्टामतशुजो यांति त्ह्म सनातनम्‌ ॥ 
नाय॑ लोकोस्त्ययक्षस्थ कुतोन्यः कुस्सत्तम ॥३१॥ 


+ ( पदच्छेदः ) सर्वे । अंपि । एंते । यंज्ञविदः । यज्ञक्षपितकत्मपाः । 

यंज्ञशिशमृतभ्ुजः । योंति । अहम । सनावनम । नें। अबम्‌ । लोकः । 
अंस्ति | अँयक्षस्य ! कँतः । अंन्‍्यः । कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन । तिन॑ यज्ञकूं करणेहारे तथा पिन यत्नोकारेंक वाश 
हुए हैं कल्मप जिरनोंके तथा तिने यज्ञोके उत्तरकालविपे अभ्तरूप अन्नके भोजन 
करणेहारे मेह सर्बही अधिकारीजन निर्यो बहाके प्रात होेहे हे मैजुन ! तिने नो 
रहित पुरुष बह मनुष्यलोक नहीं भात्त है तो स्वगीदिछोक कहते होगें ॥ ३१ ॥| 

भा० दी*-है अजजुन ! एव उक्त द्वादशयत्रोंकू जे पु गुरुशालके उप 
देश जानें हैं अथवा तिन द्वादश यत्नोंकू जें प्रात होते हैं अर्थात विन वन्ञाई 
जे पुरुष भद्धाएवेक करें हैं तिन्होंका नाम यतबिद्‌ हैं । ऐसे विन वजाक 
जानगेहारे तथा विन यत्नोके करणेहारे जे पुरुष है तथा विन थी हक 
यज्ञौकरेके नाशछूं श्रातहुए हैं पापकर्महेष कल्मप जिन्‍्होंफ़े वे हे 
यत्ञोंके करिके बाकी रहेहए काठविपे अमृतरुप अन्नक भोजन करा 
पुरुष हैं दे सवेही अधिकारी पुरुष अंदःकरणकी शुद्रिद्रग हो बानकी 
प्रामिद्वारा नित्य बलयकूंही प्रात होगे हैं. अथाद इस जन्मगस्गादिस्प मे 
रवें ते पुप मुक्त होगें हैं । इतने कहणेकारिक तिन गज्नोदि करतेहारे इरुपाओ 


फूलकी आध्ति कथन करी । अब तिन यद्ञोंके नहीं करणेहारे इन्‍्प॥़ि हा 


री ट् अज न प््व् क्त्द्राद ट्श 
आति कथन करें हैं ( नाये छोकोस्त्ययत॒स्य इति) हे अर्जुन ! ही टकठी 


चतुर्थ ] भाषादीकासहिता। (३४५ ) 


यन्नोके मध्यविषे कोईमी यज्ञ जिस पुरुषकू नहींहे ताका नाम अयज्ञ ५० 
पुरुषक यह अल्पछुखवाला मनुष्यछोकभी प्राप्त होवे नहीं । जिस कारणत सो अयन्न 
पुरुष सर्व शिष्टपुरुषोंकरिंके निय * होगेतें दुःखीही है । जबी तिप्त अयज्ञपुरुपकू 
यह अल्पछुखवाला मनुष्यछोकभी नहीँ प्राप्त हुआ । वबी महाव्‌ पण्यकर्मांकरेंक 
आप्तहोगेह्रा स्वर्गदिरूप छोक तिस अयज्ञपुरुषकूं किसप्रकार भराप्त होगेगा किंतु 
ता अगज्ञपुरुषक कोईभी छोक नहीं भाप्त होगेगा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


हे भगवस्‌ ! पृषष आपने जो फलस्नहित यकज्ञोका कथन कस्या है सो केवल 
आएपणी कल्पनाकरिके ही कथन कन्या हे। दिन फलसहित यज्ञोविषे दूसरा 
कोई प्रमाण है नहीं ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भ्ीभगवाचर्‌ साक्षात्‌ वेदही विन 
यत्रोविषे प्रमाण है या प्कारका उत्तर कथन करेंहैं- 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्ह्मणो झुखे ॥ 
क्मजान्विड्धि तान्‍्सेवनिवं ज्ञावा विसोक्ष्यस ॥ १२) 
( प्दच्छेद: ) एवम्‌ । बहुविधाः । यज्ञाः । विततीः । ब्रह्णः। झंखे । 
केमेजान । वि द्वि। ताद। संवाद । एवम । ज्ञात्वा। विमोह्येसे॥३२॥ 
( पदार्श: ) हे अजुन] इसपकार बहुत पकारके यज्ञ वेदेके मुखवि पे विस्तृतहैं 
तिनेँ सैवेय॑ज्ञोकू तू कमेजन्यही जान देसप्रकार जीनिकरिके तू इस संसारतें मुक्त 
होबैगा ॥ ३२ ॥ 
सा० टी०-हे अजुन ! ( देवमेवापरे यज्ञमू ) इस वचनर्तें आदिलेके पूर्व 
कथन करे जे द्वादश यत्न हैं ते यज्ञ सर्व वैदिक श्ेयके साधवरूप हैं । ते सर्वेयज्ञ 
ऋगादिक देदके मुखविपे विस्तृत हैं। अर्थात्‌ कगादिक वेदद्वाराही ते सर्वयज्ञ जाने- 
जाई । केबछ आपणी कल्पना कारेंके हमने ते यज्ञ कथन करे नहीं । हे अर्जुन ! 
तिन सर्य्लोरू हूं कायिक वाचिक मावसिक कर्मोतैंही उत्पन्न हुआ जान । तिन 
यज्नोके आत्पा्त उसच्न हुआ जानणा नहीं । जिस कारणतपैं यह आत्मादेव सर्व 
व्यापारोतें रहित है । तिस कारणतें ते यज्ञ में आत्माके व्यापाररूप नहीं हैं। किंतु 
में आत्मा सर्वेष्यापारोतें रहित असंग ठदासीन हू। इस प्रकार आत्मादेवक अस्ृंग 
उदागीन जानिके तूं अर्जुन इस संसारंधतें मुक्त होवेगा ॥ ३२ ॥ 


(३४४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


च्यारेपकारका प्राणायाम श्रीमगवानने ( आपाने जुद्दति प्राणम्‌ ) इस्पादिक 
सार्श्ठोककारेके कथन करबा है ॥ २९ ॥ 

तहां (देवगरेवापरे यज्ञम ) इसपैं आदिलेके साठेपांच शोकोंकारिके द्वादश पत्र 
कथन करे। अब तिन द्वादशप्रकारके यत्रोंके जानणेहारे पुरुपोंकू तथा तिन 
द्ादशप्रक्ारके यज्नोंके करणेहारे पुरुषोंकू जो फल प्राप्त होवेंहे ता फलकू श्रीभग- 
बानू कथन करेहें- 

र्स्षे कम 25% यन्न हा पे ध्ज | 

वैप्येंद यज्ञविदों यज्क्षपितकल्मपाः ॥ ३० ॥ 
यज्ञशिष्टायतभ्रुज़ों यांति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 

ताय॑ लोकोस्ट्ययन्नस्थ कुतोन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 

( पदच्छेदः ) संवें। अंपि। एँते । यंज्ञविदः । यजक्षपितकल्मपाः | 
यंज्ञशिशमृदधुजः । यौंति । बह । सनातन । नें। अवम । लोक । 

५ ल्‍ 9७ हर 5. दिल 
अस्ति | अयकज्ञस्य | कँतः । अंन्‍्यः। कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

( पदार्थ: ) है अजुँन ! बिन॑ यज्ञकूं करणेहारे तथा तिन बन्नोकारक वाह 
हुए हैं कल्मप जिनोके तथा तिन॑ यज्ञोंके उत्तरकाठविषे अमृतरूप 8 भोजन 
करणेहारे बह सर्महीं अधिकारीजन नि महक मत होवेहे हे मैजन ! तिने यज्ञोत 

ब्छ रह ४, गो दिलो 38 ते ० 
रहित पुरुपदू बेहमनुप्यलोक नहीं आह है तो स्व विलोक कह होगे ॥ ३३ ॥ 
भा० दी०-हे अर्जुन ! पूष उक्त द्वादशयन्नोकू जे फुप गुरुशादर के 
देश जानें हैं अथवा तिब द्वादश यज्ञोदू जेंप्राव होते है अथोव्‌ दिन कक 
जे परुद श्रद्धापपक करें हैं विन्होंका नाम यतविद्‌ हैं । ऐसे _विब है 
ध्वर्‌ ०२० णेह्नरे पट परुष ज् तथा तव पू्‌व उक्त 
जानणेह्दारे तथा बिन यज्नोंके करणेहारे जे उल्े हैं सोंके तथा विन 
यज्ञोकरिके नाशकूं शातहुए हैं पापकर्महप कल्था जिन्होंके ते राजे 
यज्ञोंके कारिके बाकी रहेहुए काठविपे अमृतरूप अन्न 00 कि 8 जे 
5 हे सब्ही अधिकारी पुरुष अंदःकरणकी शुद्धिद्वारा कथा गा 
पुरुष है वे सदद्दी आबकारी 3 ली ) हर जन दिरूप सेता- 
7 कही प्राप्त होगें हैं अथात्‌ इस न्ममरणादद 
आपिदारा नित्य ब्रह्मकू। श्य हि हस ५ णेहारे नर रे परुपाके 
जे मे | इतने कहणेकारिके तिव बीके करयहि 3 
रहें ते पुरुष मुक्त होगें हैं । इतने कहृणकारक है करोहारे ्पो दोपकी 
फूलकी मराप्ति कथन करी । अब तिन यज्ञ नह ५ दम । पे उक्त हादश 
प्राहि कथन करें हैं ( नाये छोकोस्पयजस्यइवि ) हेड | 


बज हे डक ले आज 


(३४०८) 
चतुथे ] भाषादीकासहिता । 


यज्ञोके मध्यविषे कोईमी यज् जिस परुषकू तहींहे ताका नाम अयन्न 2 कक 
पुरुपकूं यह अल्पप्ुखवाढा मनुष्यकोकभी प्राप्त होगे नहीं | जिम क्र ४) ५ 8 
पुरुष सवे शिक्षपुरुषोंकरिके विंय : होंगेते दुःखीही है । जबी विस अपन्नपुरुषक 
यह अल्पसुखवाला मनुष्योकभी नहीं भाव हुआ । तबी महाव पुण्यकर्मोकाओक 
आपहोगेहरा ्वगोदितप छोक विस अयन्नपुरुषक किसप्रकार प्राप्त होगेगा ककैंतु 
ता अयज्ञपुरुपक कोईमी छोक नहीं भाप्त होबेगा ॥ ३० ॥ ३३ ॥ 


हे भगवन्‌ ! पृष आपने जो फुल्सहित यज्ञोका कथन कन्या है है केवल 
आएपणी कल्पनाकरेके ही कथन कन्या है। दिन फुलसहित यज्नोविपे दूसरा 
कोई प्रमाण है नहीं ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवावर साक्षात्‌ वेदही तिन 
यज्ञोविषे प्रमाण है या प्रकारका उत्तर कथन करेंहैं- 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्ह्मणों झुखे ॥ 
कर्मजान्विडि तान्सेवानिव ज्ञावा विोक्ष्यस ॥ २२ 
( पदच्छेदः ) एवम्‌ । बहुविधाः । यज्ञाः । वितताः । ब्रह्मणः। झंखे । 
केमजाद । वि द्धि। ताद। सवोन । एवम्‌ । ज्ञात्वा। विभोक्यसे॥३२॥ 
( पदार्थ: ) हे अजैन | देसप्रकार बहुत प्रकारके यज्ञ वेदेंके मुखदि पे विस्तृतहैं 


तिने रवैयत्रोकूं तू कमेजन्यदी जान इसप्रकार जौनिकरिके तू इस संसारतें मुक्त 
होरैगा ॥ ३२ ॥ 


सा टी०-हे अजुैन । ( देवमेबापरे यज्ञस्‌ ) इस बचनतें आदिडैके पूर्व 
कथन करे जे द्वादश यत्न हैं ते यज्ञ से वेदिक अेयके साधवरूप हैं। ते सर्वयज्ञ 
ऋगादिक देदके मुछधविषे विस्तृत हैं। अर्थात्‌ ऋगादिक वेदद्वाराही ते सर्वयज्ञ जाने- 
जावेंह । केदछ आपणी कल्पना कारिके हमने ते यज्ञ कथन करे नहीं । हे अज्ुन ! 
लिन तर्वयनोऊू हूं कायिक वाचिक मानसिक कर्मर्िंही उसपन्न हुआ जान । तिन्‌ 
यज्नो|के आत्मार्ते उसच्न हुआ जानणा नहीं । जिस कारणते यह आत्मादेव सर्व 
व्यूपर्े रहिंद है । तिस्र कारणतें ते यज्ञ में आत्माके व्यापाररूप नहीं हैं। क्रितु 
में आत्मा स्वेब्यापारोते रहित असेग ठदासीन हू। इस प्रकार आत्मादेवकू अस्ृंग 
उदामीन जानिके तू अर्जुन इस संसाखंपरें मुक्त होवेगा ॥ ३९ ॥ 


(५ ३४६) ओीमद्वगवद्गीता- [ अच्याय- 


वहा उपंगविये ३३० सर्व यज्ञोका तुल्यही कथन कया । या कई- 
यज् जानयज्ञ यह दोनों यज्ञ समानही होवैंगे ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमग- 
बाबू दिन दोनों यज्ञौकी समानताक्रे निवृत्त करगेवासतै ब्लानयबकी ओह 
ताकू कहे हैं- 

अंयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्षः फ्रंतप ॥ 
मु 0८ ु कद जे 
सर कमाखिले पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

६ पिच्छेद: ) ओेयान्‌ । दरव्य॑मयाद। यंज्ञाद । झनियज्ञः । परंतप॑ 
संवम्‌ । कर्म | अंखिलम । पार्थ । ज्ञॉनि । परिसेमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

( पदार्थः ) है अर्जुन ! हरष्य॑गय यैजते वानयज्ञ अत्य॑तभेष्ठ है जिन कारणों 
है पर्थ ! सब्र निरेवशेप के जै।नविपेही पारेअवानके भराप्त होगे हैं ॥ ३३ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञ आदिलेके जितनेक ब्ानतें शून्य 
यत्र हैं तिन सर्व यज्ोंतें सो ज्ञानयत्र अत्यंत थ्रेष्ठ है । काहेतें ते ज्ञानतैं शुन्य सर्व 
यत्र तो संपारहूप फ़ठकीही भ्रात्ति करणेहरे हैं ओर हो ज्ञानयज्ञ तौ साक्षात 
गोक्षरुप फलकीही प्राप्ति करणेहारा है। तहां श्रुति-( ज्ञानादेव तु कैदल्यम्र । ) 
अर्थ यह-इस अधिकारीपुरुषंकूं ज्ञानवैंही कैवल्य मोक्षकी प्राप्ति होगहे इति । 
अब ता ज्ञानयज्ञकी श्रेष्ठतविषे भीभगवान्‌ हेतु कह हैं ( से कर्माँखिलमिति ) 
है अर्जुन ] अभिहोत्र ज्योतिशेष सोमयज्ञ चयनयज्ञ इससे आदिढेके, जितनेक 
ओतकर्म हैं । तथा उपासनादिरूप जितनेक स्मारतकर्म हैं ते सर्व कर्म निररेप 
हुए बह्ात्य ऐक्यज्ञानविपेही समाप्त होनें हैं अर्थाद्‌ वे सपे भौत स्मासे कर्म परप- 
रूप पतिबंधकी निवृत्तिद्वारा ता आत्मज्ञानविपेही प्ररेअवर्तायकूं ग्राम होगें हैं इति। 
तहां श्रुवि-( वमेत वेदानुवचनेत आ्ाह्मणा विविदिषंति यज्ञेब दानेन तपतानाश- 
केन इति । धर्मेंण पापमपनुद्ति ) अर्थ यह-यह अधिकारी ब्ल्ेण दृढ़ 
अध्ययन कारक तथा यज्ञ कारेंके तथा दात कारिके तथा तप करेंके इप 
आत्मादेवके जानणेकी इच्छा करे है इति । और यह अधिकारी पुरुष प्मकारः 
पापकूं निवृत्त करें है इति। सर्वे शुमकरमोंका प्रतिवेधक पार्पोकी निइत्तिद्ार हक 
ज्ञानविषेही उपयोग हे । इस अर्थरूं श्रीव्यासमगवावर्ने तथा भाव्यका्सन ( रा 
येक्षायज्ञादिशुतेरखवत्‌ ) इस सूतरविषे विश्वारतें कथन क्या हैं वार यह ज| 
रुप यज्ञही सर्वयज्ञोंसे भेष्ठ है ॥ ३३ ॥ 


टीकासहिता द्टद्े 
चतुर्थ ] माषाटीकासहिता । ( ३४०७ ) 


हे भगवन्‌ ! जिस आत्यज्ञानविषे सवैशुभकर्मोका पारेअपसाव है हे रे 
ज्ञानकी प्रातिविषे अत्येत समीप उपाय कोन है ) ऐसी अजुनकी शेकाके हुए 
ओ्रीभगवत ता उपायका कथन करें (5 मत 
तदिडि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेबया ॥ 
. उपदेक्ष्यंति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदाशिनः ॥ २४ ॥ 
( पदच्छेदः ) तंत्‌। विद्धिं । प्रणिपतिन । पोरेशश्नेंद । सेवँया। 
इंपदेक्ष्यंति | ते । ज्ञालम । जानिनः । तंत्त्तदशिनः ॥ २४॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुब ! तिसे आल्ज्ञानकू हूं बलबेता गुरके आगे न 
प्रणाम करके तथा प्रश्नुकारेके तथा सेवाकारके भा होठ ता कारक पसन्न हुए 
ते दंल्वदर्शी ज्ञानी गुरु तुम्हारेताई शोनकू उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-हे अजुव ! स्वशुभकर्पोका फ़छभूत जो आत्मज्ञाव है तिस 
आलज्ञावकूं तू अवश्यकारिंक प्राप्त होड । ता आत्मन्ञानकी भ्रातिवासत तू वा 
प्रकारका उपाय कर । वहां ( आचायवान्‌ पुरुषों वेद ) था श्रुतिन वह्वेत्त[ 
आचायेके उपदेशवैंदी ज्ञानकी प्राप्ति कथन करी है याएैं तूं अजुनभी बह्वेत्ता 
आचायोके समीप जाइके प्रथम दंडवत्‌ प्रणाम कर । तथा स्वप्रकारतें तिन 
आचायोकी अनुकूठताका संपादक जो व्यापारविशेष है ताका नाम सेवा है ऐसी 
सेबादूं कर । तिरुदें अनेतर हे भगवन्‌ । मैं कोन हू तथा मैं क्रिस प्रकार 
वेधायमान हुआएू तथा किस उपायकरिके में इस संसारतें पुक्त होवींगायापरका- 
रक्ा प्रश्न तिन गुरुवेके आगे कर । इस भकार भक्तिश्रद्धारवेक तुम्हारे दंडबंत्‌ 
भणाम करके तथा सेवा कारेके प्रसन्न हुए ते तत्तदर्शी ज्ञानवान गुरु तुम्हारे ताईं 
आलन्ानका उपदेश करेंगे। जो आलज्ञान साक्षात्‌ मोक्षरूप फूलकी प्राति 
करेह्यरा है। ड्हां पढोंके ज्ानविषे तथा वाक्योंके ज्ञानविषे तथा नानाप्रकारकी 
युक्तियेकि घानदिषे जे पुरुष अत्यंत कुशछ होवें हैं तिनोंका नाम ज्ञानी है । 
और जिन पुरुषों संशयविपरीतमावनातें रहित आत्माका साक्षए्कार हुआ है 
विनोंका नाम तस्वदर्शी है। ऐसे ज्ञानवान्‌ तथा तस्वदशीपुरुषोंनै उपदेश क्या 
जो आत्मजान हे सो आलज्ञान ही मोक्षकप फूछकी प्राप्ति करेहे। ता तखवदर्शी- 
पणेत रहित केबछ पदवाक्थयुक्ति आदिकोंक्े ज्ञानविषे कुशछ पुरुषनें उपदेश 
ऊया हुआ तो आतज्ञान ता मोक्षरूप फूलकी प्राप्ति करे नहीं अथोत्‌ ओजिय 


€ रे४८ ) ओऔमहगबद्वीता- [ अच्याय- 


अल्लनिष्ठ गुरुनैं उपदेश कन्या हुआ आताज्ञानही ता मोशक्षरुप फलकी प्रात क्रै है 
डृति । तहाँ (ज्ञानिनः ) या पदकारेके श्रीभगवानने श्रोजियका कथन करवा 
है । और ( तल्वदर्शिनः ) या पदकारेके श्रीभगवाननैं जहनिष्ठका कथन कच्याहै। 
इसी अर्थदूं साक्षात्‌ श्रुति भगवतीमी कथन करे है। तहां श्रुति-( तद्षिज्ञानार्थ 
से गुरमेवामिगच्छेत्समिलाणि: शोजिय बह्निष्ठमिति । ) अर्थ यह-तिस परमा- 
स्मादेवके साक्षात्कारवासतै यह अधिकारी पुरुष यथाशक्ति भेंट हस्तविये लेके 
श्रोत्िय ब्रह्मनिष्ट गुढके समीप जावे इति। इहां (ब्लानिवः तखदशिनः ) इस 
आचार्यकरे वाचक दोनों पर्दोंविषे जो बहुबचन भगवाननें कथन क्या है सो 
आचार्यकी गहावताके बोधन करणेवासतें कथव क्या है कोई ता बहुबंचन 
कारक वहुत आचार्य भगवावकूं विव्षित नहीं हैं काहेतें भोजिय वल्लानेष्ठ एकही 
आचर्यतें इस अधिकारी शिष्य तखसाक्षाकारकी प्राप्ति होइ सके है । वा 
तचस्ाक्षाक्ारकी प्राप्तिवासतैं बहुत आचार्यके समीप जानेका किंचित्‌ मात्रभी 
प्रयोजन नहीं है ॥ ३४ ॥ 

7! हे भगवन्‌ ! इस भरक्रारके अत्यंत हृढ उपायकरिक वा आत्मज्ञानके उत्तन्न 
किये हुएभी ता ज्ञानकारिके कौन फूछ प्राप्त होगे है? ऐसी अजजुनकी शंकाके हुए 
श्रीमग्वान्‌ ता आल्ज्ञावके फूलका वर्णन करें हैं- 


यज्ज्ञावा न एनमोंहमेव यास्यसि पांडव ॥ 
येन यृतान्यशेबेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथों मयि ॥ ३५॥ 
( पदच्छेदः ) यंत्‌ । ज्ञात्वा। न॑ । पु्नें: | मोईम । एवम । यौस्यसि । 
पाडिव । यन । भूतानि । अरेषेण । दक्ष्यंसि । आत्मैनि । जैथो। 
मैंयि ॥ ४५ ॥ हलक, 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जिस परवेउक्त ज्ञानकू वी होइके हू 5 इस प्रकार 
मोहकूं नहीं पति होंवेगा जिस कारणों जिस ज्ञानकरेंक इन संवभृर्तोकूं. आपणे 
आत्मापिपे वैया में पेमेशरविपे अमेदरूप कारेंके देखेगी ॥ ३४ ॥ 
भाग्दी०-है अजुन ! शोजिय बह्ननिह गुरने उपदेश कया 2008 
ता आत्मज्ञानकूं प्राप्त होइक इन वांधवोके वधादिक हैं विमितत जिम्तविपे 33 
रूप शोककूं तू पुतः कदावित्‌मी नहीं पाप्त होवैगा का आत्माके अन्ना 


५ ५ 4 2 ते तिन सर्वे भृत- 
'जन्य जितनेक बल्लादें आविरके स्तेवपर्यत पितापुत्रादिक भूतपाणी हैं तिन 


> म श्र 
बहु] भाषादीकासहिता । (3४5) 


प्राणियोंकूं जिस आत्मज्ञानकरिके मे आपणे लंपदार्थ आत्माविषे वथा, वात 
भेदतें रहित सवेका अधिहानमूत मैं तलदार्थ परमेशवरविपे अभेद्हपकरिक दसेगा। 
जिप्तकारणं अधिष्ठानरैं मिन्नकारेके कल्पितवस्तुका अभावही होपेह। ता- 
लगे यह मैं भगवाद वासुद्देवदूं अपना आत्मारुप जाविके अन्नानके नाशहुएत 
अनतर ता अन्नानके कामरुप यह स्वेभृतमाणीमी स्थित होवैंगे नहीं इंति । 
इहं किसी टीकाबिएे तौ ( आत्मनि मयि ) या दोनों परदोंका समानाविकरण 
अंगीकारकारिके आत्माझुप में परमेशरविषे तिन पर्वेभृतोकों हूं देखेगा इसमका- 
रहा अर्थ कथन कप्याहै ॥ ३७ ॥ 

हे मगवन्‌ ! इसप्रकारके आत्मत्ानदूं प्राप्त होहके भी में अजुन भीष्म- 
ह्ोणादिक गुरुवोंके तथा दुर्योधनादिक वांधवोंके वधजन्यपापतें मुक्त नहीं होवागा। 
ऐसी भजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवात्‌ ता आत्मज्ञानका परममाहात्म्य 
कथन करें हैं _ 

 ॥०.- जे 2 पमअक९ ५22. ७ 6 
ञपि चंदास पापभ्यः सर्वभ्यः पापकृत्तमः ॥ 
स्व ज्ञानएवेनेव उजिन संतरिष्यसि ॥ २६॥ 

( प्दच्छेदः ) अंपि। चेते। असि । पापेभ्यः । सवेंभ्यः । पपिकृत्त- 
मः। सँवेमू। ज्ञोनपुवेन । एंव । इंजिनम्‌। संतरिष्येसि ॥ ३६॥ 
( पदार्थ: ) है अजुन ! कदांचित्‌ तूं सेब पॉपकारी पुरुषोतें अत्यंत पापकारी 
भी हो वे तौभी हूं ता सर्वे पॉपिरुप समुद्रकूं ज्ञानहुप नौकाकरिके ही तरेगो॥ ३६॥ 

भा टी०-इहय अपि देत्‌ यह दोनों पद अस्लेभावित अर्थके अंगीकारके 
दोधक हैं अथोत्‌ सवेपापकारी पुरुषोतें ता अजुनविषे अत्यंत परापक्ारीपणा 
ययपि है नहीं तथापि बानके फलका कथनकरणेवास्ततें ता अजुनविषे सो अत्यंत 
पापकारीपणा अंगीकारकारेंक श्ीभगवाद्‌ कहूँ हैं। हे अजुन ! जो कदाचित्‌ 
ते सर्वगापकारी पुरुषोर्ते अस्वेद पायकारीमी होगे तौमी तिस सर्वेपापरूप समुद्र 
हूँ इस ज्ञावरुप नोकाकारेक ही तरगा । ता आसज्ञानतैं भिन्न उपाय करिके 
यह पापहपसमुद्र तन्‍्याजाव नहीं। तहां भ्ुति-( तरति शोकमात्मवित्‌ |) अर्थ 
यह आावेता पुरुष सेंसाररुप शोक तरेहे इति । इहाँ (बजे) या 
उब्दकरिक सस्ाररूप फठकी भाप्ति करणेहारे सर्वे थम अधर्वरूप कर्मोंका 


( ३५० ) श्रीमद्गगवद्गी ता- [ भव्याय- 


भहण करणा। काहेतें मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारीपर्पकं न्याई मो 
एण्यकर्ममी अनिष्टही है ॥ ३६ ॥ 3 
रा मे अधिकारी पुरुष आझ्मज्नानरुप नौकाकरिके पुण्यपापरुप 
पदक तेरे है यह वात्तों पूर्व आपने कथनकरी । तहां जैसे वैकाकारेके समुदके 
पर्टुएभी ता समुदका नाश होगे नहीं तैसे आत्मब्ानरूप नौकाकरिके इस पुण्य- 
पापछय समुद्रके तरेहुएमी ता प्रण्यपापकुप कर्मका नाश होगैगा नहीं। ऐसी 
अजुनकी शकाक हुए श्रीभगवान्‌ आत्मत्नानकरिके तिन कमोक्रे लाशविपे दूसरा 
इृटात कथन क्रह- 
यथेधांसि समिद्ोग्निर्भस्मसात्कुछतेफ्जुन ॥ 
ज्ञानाधं: सवेकमाणि सस्मसात्कुरते तथा ॥ ३७॥ 

.( पदच्छेदः ) यंथा। एधां सि। समिद्दः । ऑग्रिः। मंस्मसात्‌ । कुँरते। 
अजुन | ज्ञानाप्रिः । सैंवेकर्माणि । मैंस्मस्ाात्‌। कुरुते | वैथा ॥ ३७ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जैसे प्रज्वलित आप काष्ठोदूं मंस्मीभूत करे है तेसे 
ज्ञानेरुप अभि सैंवेकर्मोके भस्मीभूत करेहे ॥ ३७ ॥ 

भाण्टी०-हे अजुन ! जैसे अत्येत प्रज्वलित अग्नि बहुत काश्टोकेमी मस्मीभृत 
करिदेवे है तैसे में जल्रुप हूं या प्रकारका जो आत्मज्ञानरुप अभि है सो ज्ञान- 
रूप अभिभी प्रारव्यकर्मतें मिन्न सर्वे प्रृण्यपापकर्मोकूं भस्मीमूत कारेड्रे है 
अर्थात्‌ सो ज्ञानकुप अम्ि तिन पुण्यपापकर्मोंके कारणभ्‌व अज्ञानकूं नाशकारिक 
तिन कर्मोंकृमी नाश करेहै इति । तहाँ श्रुति-( मिद्यते हृदयग्रेथिश्छियंते सरसे- 
शुया: । क्षीयेते चास्य कमीणि तस्मिन्दशें परावरे इति | ) अर्थ यह-अज्या- 
दिक देवतावॉवैंभी अत्यंत उत्कृष्ट जो परमात्मा देव है ता परमात्माठेवके ताक्षा- 
स्कार हुए इस विद्वाच्‌ पुरुपकी आत्मा अनात्माका अध्यासरूप हृदयरग्रथि 3220 
आाध होवे है। तथा आत्मा देहादिकोंतें मिन्न है अथवा देहादिहृप है वहाँ 
देहादिकोतें मिन्न हुआमी आत्मा बहरुप है अथवा बह्ैं मिन्न है इसे आदि 
हैके जिवनेकी आत्मविषयक संशय हैं ते सवेतशयमी वाशआर होते हू। 
तथा जिन प्ण्यपापरूप प्राख्यकर्मोनें यह शरीर दिया है विन हम य2 
छोडिकि दूसरे सर करे ताशकू प्राप्त होपेहं इति । यह वार्ता त्रदासमगा 


जा 


भा घाटीकासदित (देता || (हे ) 
चंतुध ब' 
हे ] पृ हि 4 
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देशाव ) अर्थ यह-में बह्नहप हूं या परकारके आतताओताओ 3: 
3 *. पकरनित कर्मोंका दो ताश होजाबेहै और जैसे जलब्रिपे स्थित 
हि 2203 स्पर्श होगे नहीं पैसे आतसबावतों 5 से ०० ०2४ 
विद्वान पुरुषको स्पर्शही होगे नहीं वह वाता अनेक रा ४ आर 
करीहै इति । और जिस शरीरविषे द्प विद्वाब्‌ पुरुपकों सिपादाल । 
भाहि हुई विष्त शरीरके आरंभ करणेहारे जे पृण्यपापरुप प्राख्यक्रम है विद 


क्षपयित्दा संपबन्ते ) अर्थ झुह-संचित क्रियमाण करमोतिं मिक्न पुण्ंयपरापरूप 
प्राख्य कर्मोका भोगतें ताशकारेके यह विद्वान पुरुष विदेहमोक्षकू शाप्त होवैदे 
इति । भौर वसिष्ठतनकादिक जे अधिकारक पुरुष हैं तिन अधिकारक 
एश्पोकूं दो ज्ञानकी उलस्तितिं अनंतरमी दूसरे शरीरोकी भ्राहि शा्रोविषे देख- 
जमे आईेहे। यायें ( यव॒द्धिक्वारमवस्थितिरधिकारकाणास ) इस सूचके व्याख्या- 
नदिये भगवाद भाष्यकारेनें या प्रकारकी व्यवस्था कथनकरी है । तिम 
दर्तिश्दिकोक जिस शरीरदिपे आत्मज्ञावकी प्राप्ति, भई है तिमर शरीरके 
: आरंभ करणेहारे जे प्राख्यकम हैं ते प्राख्थरूमही तिन वस्तिष्ठादिकोके 
दूसरे शरीरोकामी आएंग करे हैं | तातये यह । अगेक शरीरोंका आरंग करणे- 
हारा जो बलवान प्रख्य कमे है ताका नाम अविकार है हो ऐसा अधिकार वस्ति- 
शदिक्ि उपासक पूरुपोकाही होवेहे अन्य जीवोंका होवे नहीं । रो ऐसा अधि- 
कार जबपयेत रहें, तद पर्येतही तिन बसिष्ठादिक अधिकारी पुरुषोंकी 
स्यिति सर बारे यह अर्थ तिछ् भवा जिन कर्मोनें आपणे फठका आरम 
नहीं हर्या है दे दम तो आलज्नावरुप अभ्िकारिके 'बाश होइजायैं हैं और 
जिन कमोने आपणे फठका आरंग करता है ते कमे तौ भोगकी समात्तिप्पत 


३०२ श्री न! | 
( ३५२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अच्याय- 


5 भव अहकाईक होते हू। ओर वत्षिष्ठादिक अधिकारी पुरुपोंविये तो अनेक 
देहोकारिके सो भोग होगे ॥ ३७॥ 
हि कारणत इस आलन्नावका ऐसा महावर प्रभाव हैं तिस कारणतें इस 
आतलब्रानके समान दूधरा कोई पदार्थ है नहीं । इस अर्थक अब श्रीमगवान 
55220 दल न्‍ 
न है ज्ञानन सहु्श पव्ित्रमिह विदयते ॥ 
तत्खयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विंदति॥ ३८॥ 
._( प्दच्छेदः ) न॑। हि। ज्ञानिन। संदशम्‌ । पंवित्रम्‌। हह । विद्येते 
तंतू । स्वयं । योगसंसिद्धः । कालेन॑ । आत्मनि | विंदेति ॥ ३८ ॥ 
४ _( पदार्थ: ) हे अज्'ेन ! जिस कांरणतैं इस वेदछोकविपे जनके समान पत्र 
नहीं विधगान है विस आानकूं मंहात्‌ कालकारिक कमेबोगकारिंक शुद्धचित्ताढा 
पुरुष आपही अंतःकरणविपे प्राप्त होने ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! वेदोविषे अथवा इस छोकव्यवहारतिषे इस आत्म- 
जानके समान दूसरा कोई पदार्थ शुद्धिकरणेद्वारा है नहीं किंतु बह एक आत्म- 
ज्ञानही शुद्धिकररणेहास है। काहेतें इस आत्मन्ञानतें भिन्न जितनेक दूसरे कर्म 
उपासनादिक उपाय हैं ते उपाय अन्नानकी चिवृत्ति करें नहीं । यातें ते मिन्न उपाय 
अन्नानरूप मूलपहित पपोंकी विवृत्ति करें नहीं किंतु यत्किचित्‌ पापकी विदृदि 
करें हैं। जैसे आायश्विच् यत्किचित्‌ पापकी निवृत्ति करे है। और जब्र पर्यत तिन 
सर्वपापोंका मुलकारणरुप अब्ञान वियमान है तबपर्यत किसी प्राय्ित्रादिक 
उपायोकारिक एक पापके नाश हुएमी पुनः दूसरे पाप अवश्यकरिक उसन्न होवें- 
गे । और आत्मज्ञानकारिक तो अन्ञानके विवृत्त हुए मूछसहित सर्वपापोकी 
निवृत्ति होगैहे । यातें इस आत्मज्ानके समान दूसरा कोई शुद्धि कणका 
उपाय है नहीं इति । शका-हे भगवन्‌ ! सो आत्माका ज्ञान इन सर्व प्राणियादू 
शीधरही किसवारसँ नहीं उसन्न होता ! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए औमगवात् 
कहैँ हैं ( तत्खवये योगसंत्तिदः इति ) हे अ्जुत ! जो अधिकारी पु हुई ता 
पर्यत ता पूर्व उक्त क्मयोगकारेके अंतःकरणकी शुद्धितेकत आलत्ातक 


टक्शासहि (३०३) 
र द्ाकासहिता । 
चतुध ] भाषादाकासाह 


कक है पुरुषही आपही ता आपने अंदाकाण- 
योग्यताकू प्राप्त हुआ है सो अधिकारी पुरुपहों 
विपे कप आलज्ञानकू प्राप्त होते है। तिसत अंतःकरणकी _बग्पतारँ 
नहीं प्राप्त हुआ पुरुष ता आतन्नानकूं भाप्त होने नहों हो तथा अन्य कि 
पुरुषके दिये हुए ज्ञानकूं आपेविये स्थितरुप कारेकेमी भाव होते नेहा! 
तथा अन्य किसी पुरुषविषे स्थित ज्ञानकूं आपणा करिंकेमी श्राप होते नह 
किंतु तो शुद्धचित्तवाला पुरप आपही अपने अंतःकरणविपेही ता आसन्नादडू 
श्ाप्त होवेहै | ३८ ॥ है न रह 
तहां जिस उपायकारिके नियमपूर्षक आत्मज्ञानकी भाति होवैहे सो उ्प््य 
परदे उक्त प्रणिपातसेदादिक उपायोकी अपेक्षाकारेंक अत्येत समीप है। एसे 
अत्येत समीप उपायकू अब श्रीभगवान्‌ कथन करें हे 
श्रद्यवॉलमते ज्ञानं तपरः सुयतेन्द्रयः॥ 
शान लब्ध्वा परा शातिमाचरणाधंगज्छात ॥ ३२९ है 
(पदच्छेद ) अंद्यावाव । ल्मते। शॉनम्‌ । तत्परं:। संयतेंद्रियः । 
ज्ञानम्‌ । रुंव्ध्वा । पंसाम | शातिम । अंचिरेण । अधिगच्छति ॥ ३२९॥ 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! जो पुरुष श्रदावान्‌ है तर्थां गुरकी उपासनाविये 
दसर है तथा जिरईद्रिय है सो पुरुपही आलज्ञानकू प्राप्त होने है ता आरमज्ञावक्छू 
पाप होइके शीघही कैवेल्य मे क्तिकू प्रौषत होवेहे ॥ ३९ ॥ 


भा० टी०-हें भजुब । अहवेत्ता गुरके वचनोविषे तथा वेदांतशास्धद्े वचनोंविरे 
यह वचन यथार्थ अथकेही कहणेहारे है या प्रकारकी प्रमाणहुप जा आस्विहए 
बुद्धि है ताका नाम भरद्धा है। ऐसी अद्धावाढा पुरुषही ता आलज्ञावछू 
प्रात होने है ! शंका-रेसा भद्धावान्‌ हुआभी जो एरुप अत्यंत आलुशी होदे है 
वा आल्ही पुरुषदभी ता आत्मन्नानकी भातति होणी चाहिये। ऐसी अजुनकी 
शकाके हुए भीमगदान्‌ कहे हैं (तर: इति) हे अर्जुन ! जो पुरुष भद्धावान्‌ हंथे 
है तथा आतनानकी प्राधिका उपायज्त जे बहवेता भुठकी उपासनादिक हैं 
दिन उ्पायोदिये जो पुरुष आलत्प्ें रहिद हुआ अत्यंत तसर होगे है सो पुरुषही 
ता आत्मज्ञाव भाव होते €। वित्त पलरतातें बिना केवल भ्रद्धावान्‌ पुरुप ता 
सजञानईड प्रा होते नहीं। शंका-हे भगवन्‌ ! जो पुरुष शद्धावानुमी है तथा 


( ३५४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


ता आस्मज्नानकी प्राप्ति गा पे था नहीं ऐसे अनितद्रियपरपकेमी 
हम, होणी चाहिये ! ऐसी अजुनकी शेकाके हुए शीमगवान्‌ 
कहह ( सेयतद्रियः इति ) हे अजुव जो पुरुष श्रद्धावाचुमी है तथा तलरमी है 
परंतु जिस पुठुपनैं आपगणे भोत्रादिक ईब्ियोंकू शब्दाविकिविपयोतिं निवृत्त नहीं 
कन्या सो अजितईद्रिय पुरुपभी ता आत्मब्ानढूं प्राप्त होगे नहीं किंतु जो पुरुष 
भद्धावा होगे है तथा तलर होगेहे तथा जितइंद्रिय होरैहै सो पुरपही, ता आत्म- 
बालछ् प्राप्त होगेहे। और ( तद्विद्धि प्रणिषातेन ) या श्ठोकिये जे पूर्व प्रणिपाद 
प्रश्न सेवा यह तीन उपाय आत्मनानके कथन करेथे, ते तीनों बाह्य उपाय तो 
दामिक मायाकी पुरुपाविषेभी सेमव होइसकैंहें । या ते प्रणिपातादि बाह्य उपाय 
नियमकारिके ता आत्मत्ानकी भाविविपे हेतु होगें नहीं। और इस श्ठोकविपे 
कथनकरे जे श्रद्धा तपतरता जितइंद्रियता यह अंतर वीन उपाय हैं ते यह तीन 
उपाय तो नियमपूर्वक ता आत्मक्ञानकी प्राप्ति करें हैं । ऐसे भद्धादिक तीन उपायों 
कारिके यह अधिकारी एरुप ता आलन्नानऊूं श्राप्त होन्‍के का्सहित अविद्याकी 
निवृत्तिरप कैवल्यमुक्तिकूं व्यवधानतें विनाही भराप्त होगे है। वालर्य यह-जैसे 
दीपक आपणी उत्पत्तिमात्रकारिकैही अंपकारकी विवृत्ति करे है ता अंपकारकी 
निवृत्ति करणेविषे सो दीपक किसीभी सहकारी कारणकी अपेक्षा करे नहीं। 
तैसे यह आत्मब्रानमी आपणी उतसत्तिमात्रकरिकैही अज्ञानकी निवृत्ति करे है। 
वा अन्नानकी निवृत्ति करणेविपे सो आतमत्राव दूसरे क्रिसीमी प्रस्ृस्यानादिक 
य्वार्योकी अपेक्षा करे नहीं ॥ ३९ ॥ 
तहां इस पूर्व उक्त अर्थविषे तुमनें कदाचितरभी संशय करणा नहीं! जिप्त 
कारणतं संशयवाद पुर महाद अनर्थकूं प्राप्त होगे है। इस अब अब 
शभगवान्‌ कथन करें हैं". 
अज्ञञ्वाश्रदधानश्र संशयात्मा विनश्यति ॥ 
नाय॑ लोकोस्ति न परो न खुर्खे संशयात्मनः ॥४०। 
(पद: ) ओजाः। व अंभ्रदबान: चे। संशंयाता। निशशयति 
ने। अयप। छोड । अस्ति | ने। परः। नें। सुंसम्‌। संशवात्मनताट 2 । 


न्ज्जू बचचछ. मानक 
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चतुर्घ ] साषाटीकासहिता । (३४८५) 


(पदार्थः ) हे अजुन ! अंज्ञानी पुरुष तँथा अंभदावाब्‌ पे सा 
पुरुष विनशकूही भराप्त होरेहै तिपत संरर्येयुक्त पुहुपकू यह ने ता > 
सिड होगेहे तथा स्वगीदिरिप परछोकमी नहीं सिर होंहै तथा भोजनादिश 
सुखभी नहीं प्राप्त होरहे ॥ ४० ॥ है भर म 

भा० टी०-है अजुत ! जो पुरुष वेदांतशात्रके अध्ययनते रहित होगद 
आतब्ानतैं शून्य हे ता एरुपका नाम अज्ञ है। और बह्वेत्तागुरुने कथनकन्या जो 
अर्थ है वथा वेदांतशास्नैं कथवकय्या जो अर्थ है वा अर्थनरिषे यह अथ इस 
प्रकारका है नहीं या प्रकारकी विपर्ययरूप जा नास्तिक्यवद्धि है ताका नाम 
अश्नद्धा है। ता अभ्द्धा करके जोपुरुष युक्त हैता पुएपका वाम अभद्वान हैं। 
और लौकिक वैदिक से अर्थोविषे यह अर्थ इस प्रकारका है अथवा अन्यू> 
प्रकारका है या प्रारके संशय करेंके जिस पुरुषका चित्त युक्त है ता 
पुरुषका नाम सेशयात्मा हे । ऐसा अज्ञपुरुष तथा अभ्दवानपुरुष तथा संशया- 
त्मा पुरुष यह तीनों पुरुष नाशकूंही प्राप्त होयें हैं । अर्थात्‌ आपगे अर्थ भष्ट 
होद हैं ।इहां सो संशवात्मा पुरुष जिम प्रकारके अनर्थकूं भाप्त होगे हे तिस 
प्रकारके अनर्थर सो अज्ञपुरुष तथा अभदवान पुरुष प्राप्त होबे नहीं । किंतु 
तिसतें न्यून अनथरूं भराप्त होगे है। इसप्रकार ता संशयात्मा पुरुपतैं अज्ञप्रुपाविषे 
तथा अभ्रदृघजपुरुपविषे न्‍्यूलता बोधन करणेवासते तिन दोनोंके बाचकपदोंके 


. अंदविपे चकार कथनक्याहै। शेका-हे भगवन्‌ ! सो सेशयात्मा पुरुष अज्नपुरुषर्ते 


तथा अभददवानपुरुष्तें अधिक अनथेकूं प्राप्त होगे है यह बात्तो किस प्रकार 
जावी जाई ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहै हैं (नाये छोकः इति ) 
हे अजुन । जो पुरुष सवेदा संशय कारेऊे युक्त है सो सेशयास्मा पुहुप आपणे 
मिद्ादिकॉिपेमी यह हमारे मित्र हैं अथवा शत्रु हैं या प्रकारका सेशयही करै- 
हे और सो संशयात्मा पुरुष धनादिक पदार्थोके एकठे करणेविषेभी प्रवृत् होवे 
नहीं । या विम् पशयात्मा पृरुपकूं यह मनुष्यलोकभी सिद्ध होवे नहीं । और ता 
ज्णयात्मा पुरुपकूं देदके वचनोविेभी सुवैदा सेशय वन्यारहै है ।यातैं ता 
है पाला इसपत धमंझा तथा ज्ञानका संपादन होइसकै नहीं । या कारणतैं ता 
“दाता पुणपह स्ममंषोक्षादिहप परकोकमी सिद्ध होगे नहीं । और ता संशयात्ता 
८5६ भोजनादिकोदिपेपी यह भोजनादिक मैं करी अथवा नहीं करों या प्रकारका 


(३५६ ) अ्रीमह्रगवद्गीत्ता- रा 


संशय सवेदा वन्यारह हे। बात ता संशयात्मा पुरुषकूं भोजेनादिद्रत विपयमुखभी 
परत होते नहीं। तालये यह-वा अजपुरुपकूं तथा अश्रदधानपुरुपकूं ग्रयप्ि सो 
प्रलोक गाव प्‌ नहीं तथापि यह बनुष्पछोक तथा भोजनादिकृत विपवसुदध 
यह दादा वाप्त होते ह। था कारणतैही शासवेत्तापुरुपोंने वा अनपुरुपकूं सुताध्य 
कह्माह और वा अश्रद्वानपुरुफकू प्रयलप्नाध्य कह्मा है। और वा रंशवात्माइू 
अमाध्य वल्माह। इहां जिस पुरुषकी सतमार्मविपे प्रवृत्ति होशसके ता पुरुपर 
स॒सताध्य कहें हैं । और जिछ पुरुपकी बहुत अयलकारिके वा सदमार्गविपे प्रवृत्ति 
होइसके वा पुरुपकूंअयलसाध्य कहे हैं ।और किसीपरकारकैमी जिस पुरुषकी ता 
सतमार्गबिपे प्रवृत्ति वहीं होश्सके ता पुरुषके असाध्य कहें हैं ।वातें सो संश- 
यात्मा पुरुष स्वत अत्यंत पापिष्ठ है ॥ ४० ॥ 

तहां ऐसे रे अथोकि मछभृव संशयके विश करणेबासतै आत्माका निश्रय- 
रूप उपायरूं कथव करते हुए श्रीमगवात्‌ दो अध्यायों करेके कथन करी जा पूर्व- 
उत्तरमूमिकाके मेदकारिके कर्मज्रानमय दो भकारकी अल्निश है ताक अब उप- 
संहार करें हैं- 

योगसंन्यस्तकमांणं ज्ञानसंछिश्संरायम्‌ ॥ 
आत्मवंत न कमोणि निबश्नति घ॑जय ॥ ४१॥ 

( पदच्छेद: ) योगसंन्यस्तकर्माणम । ज्ञॉनिसंछिन्नरसंशयम । आत्त-, 
बंतम्‌ । ने । कर्माणि। निर्बंध्नति । धनंजय ॥ ४१ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अंजजुन ! स्मवबुद्धित्व योगकररिक 74 अप करेंई 
कर्म जिकमें तथा आत्मनज्ञानकारिंक छेदन कप्याहै सेशय जिसने ऐसे अमादते 
रहित पुरुपके कर्म नहीं वंधार्यमान करें हैं ॥ ४१ ॥ व 

भा० दी०-हे अर्जुन ! भगवत्‌ आराधनरूप जा तमल वृद्धि है 5 
योग है । ऐसे योगकारिके मैं श्रीमगवावविपे समपैण करेहें कर्म जितने अथवा 
वरमार्थवत्तुके दशनका चाम योग है ता योगकर्रिक त्याग करें हैं री हे कम 
जिसमें ताका नाम योगसेन्यरतकर्मा है । शंका-हे भगत ! दो मे 
वियमान हुए सो योगसैन्यरतकर्मपणाही किसमकारका संभवेगा ! ऐसी अजुबकी 
शंकाके हुए भी वगवाद्‌ कहें हैं । ( ज्ञानसंडिनषसंशयमिति ) है अड। ! आत्ताझ 


री [हिता ३५३ 
चतुर्घ ] माषादीकासहिता । (२३४५३ ) 


तिश्वयरूप जो दाव है वा ज्ञावकारेंक छद॒द कप्याहै सेशव जिम्न एंटपन । 
शुका-दे भगदन्‌ । विषयोकी परवशताहझुप प्रमादके विद्यमान हुए ता ज्ीनका 
उसत्िही सभी नहीं ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए ओीमगवाच्‌ कहे है ( आत्वेत- 
पति ) हे अजुु +जो पुरुष दा परवशताहप प्रधादते रहित है. अभि जो पुडुष 
स्वदा सावधान है। इस प्रकार जो पुरुष अभ्रमादी होणेतें जानवाय है तथा 
ज्ञानरंछिल्रसेशय होगेयें योगसेन्थस्तक्ी है ता विद्वास्‌ पुरुषकूं लोकसंग्रहवासर्त 
करे हुए शुभक्षण अथवा व्यर्थचेशरूप कम बेधायमान कर नहीं अथाद दे कम 
देवतादिरुप इष्श्रीर्का वथा पशुआदिझप अनिष्ठश्रीरका तथा मनुष्यादिरुप 
मिश्रितश्रीरछा आरंभ करें नहों ॥ ४१ ॥ 

जियुकारणतें आत्मज्ञानकारिके नष्ट हुआहै संशय जिसका ऐसे विद्वान एरु- 
पकूं वह छौकिकरैदिककर्म वेधायमाव करते नहीं। तिम्तकारणतें तूं अजुनभी ता 
आसक्वावकारिके वा संशयरूं छेदवकारिके स्वधर्भविष तर होठ । या अर्थ 
अद श्रीमगवान्‌ कथन करेहें- 


तस्मादज्ञानसंयूत हस्थं ज्ञानासिनात्मनः ॥ 


छिल्वेत संशय योगमातिषशोतिष्ठ मारते ॥ ४२४ 
इंति श्रीपह्गबद्गीदासूपनिप्रणु बह्नवियायां योगशाज्े भीरूष्णाजुनसंवादे 
यज्नविभागयोगो नारे चतु्थोष्ष्यायः ॥ ४ ॥ 


(प्रच्छेद:) तस्पात्‌। अज्ञानसंपूतम्‌ । हत्स्थैय्‌। ज्ञान।सिना। आँत्स- 
नः। छिल्ते। एंनम्‌ । संशंयम । योगग्‌। औतिष्ठ। उत्तिं ।मारत॥४२॥ 

( पदार्थ: ) है अजुच । तिसकारणते अन्नानैतें उपन्नहुए तथा बुँछिविपे स्थित 
इंप संशय आत्पाके जॉविहप रुइगकरिके छेदनकरिके तू विष्कामकर्मक हर 
इपपकारत तू अब एड करणेबसते उठ ख़डाहोड ॥ ४२ ॥ 
सा+ टी०-हे जजुद ! अविवेकरूप अज्ञानैं उसन्न हआ तथा बुद्धिरप 
हृव्दद्प स्वत एसा जो यह सूद अवथाका मुलभत संशय है इस सशवकू प्द्य 
कर हर विश्वरत्प सज्ञकारेके छेदनकारेके ते सम्दरदर्शनके उपायभत निष्काम 
क्मेपामक कर इसकारणतें हूँ इस॒क्ारूदिऐ इसयुद्धकरणेदा[संते उठ खहोउ इति। 
इहा ( अनावसनूतप, ) वा एदकारिके श्ीमगवाजनें ता संशदके कारणका कथन 


पद प्री 
( ३५८ ) आ्रीमद्भगवद्गी ता- (अब्याय- 


करबा | और ( हत्स्थं) या पदकारिके ता संशयके आश्रयका कथन करया। ता 
कह णेकरिक यह अर्थ बोधन करवा । जैसे छोकविपे जिस शत्रुके कारणका तथा 
आश्रयका बान होंगेहे तो शत्रु सुखेनही हनन करबाजावैहे । सैसे इस संशवरूप 
शक कारणके तथा आशयके बजानहुएतें अनंतर यह संशयरूप शत्रभी ताक़े कार- 
णादिकाकी विवृत्ति कारेके सुखेन ही नाश क्याजावहै इति । और (हूं 
भारत ) था सेबोवनकारिक श्रीभगवाननें यह अर्थ सूचन क्या, भरतबंशविपे 
उलन्न भया जो तूं अर्जुन है विप्त तुम्हारा यह युद्धका उद्यम निप्फठ नहीं 


हे 


हैं। किंतु अंतःकरणकी शुदिद्वारा बानका हेतु होणेतें सफूछ है इति । इस चतुर्थ 
अध्यायके से अथकू संक्षेपतं कथन करणेहारा यह श्ठोक है। ( स्वस्यानी- 
शलवाबेन भक्तिशद्धे दृढीकृते । थीहेंतुः क्मनिष्ठा च हारगेहोप्सेहता ॥ ) भर्थ 
यह-दस चतुर्थ अध्यायविये श्रीमगवादनें आपणे अनीखरपणेकी निवृत्तिकरेक 
आपणेविपे अर्जुनके मक्तिकूं तथा भ्रद्धाकूं दृढ़ क्या । तथा आत्मज्ञानका कार- 
णरूप जा कमनिष्ठा है सा कर्मनिष्ठा उपहार करी ॥ ४९॥ 

इंति श्रीमत्परमहसपारतराजक्ताचार्यश्रीमत्वाम्युद्धवानेंदगिरेपूज्यपादशिष्येग. स्वामिचिद्वनानठगिरंेणा 

विरचितायां ग्राकतटीकाया श्रीमगवद्गीतागूढायदीपिकाज्याया चतुर्थोडव्याय: समात' ॥ 2 ॥ 


अथ पत्रमोष्ध्यायः । 

तहां पूर्व तृतीय चतुर्थ या दोनों अध्यायोकारिके कर्म ज्ञान या दोनोश 
निहूपण करवा । अब पंचम पष्ठ या दोनों अध्यायोकारेके कम तथा अकर्मका 
त्यागरुप संस्याप्त या दोनोंका निरूुपण करेंहें ! तहां पूर्वे तृतीय अध्याय 
( ज्यायसी चेत्कमैणस्ते ) इत्यादिक वचनोंकरिके अर्जुन पूछा हुआ ऑभग- 
वाच ज्ञान, कम या दोनोंका विकल्पका तथा समुच॒चका असंभव कथनकारक 
अधिकारी 'रुपके भेदकी व्यवस्थाकारेंक ( लोकेस्मिन्द्रिविधा निश गा ग्रे 
मयावव ) इस्यादिक वचनोंकरिके निर्णय करताभया। याएँ यह अर्थ तिद्र भवा। 
अज्ञपुरुष है अधिकारी जिप्तका ऐसा जो कर्म है तो कम आलगावक साथि 
समुचयकूँ प्रात्न होगे नहीं । जैसे भ्रकाशरूप तेज तथा अंबकारहा विमिर वा 
दोनोंका परस्पर समुझ्य संभव नहीं तैसे ज्ञान तथा कर्म या दोनोंकामी परतर 
समुक्यय संभव नहीं काहेतं तिन कर्मोंका हेहप जो गेवुद्धि है वो नेकइडिका 


हि (३९९ ) 
प्मम ] भाषादीकासहिता। 


सो आतज्ञान वाश करणेहारा है। यतें सो आलज्ञान दिन कर्मोक्ा 2 
है। और विरोथी पदार्थौका एकदेशविये एककाढविषे एकठा होणा 64 
संभवता नहीं । और सो कम ता ज्ञानके साथि विकल्पकूंभी प्राप्त होगे नहीं काहदें 
जे दो पदार्थ एकही कायेकी सिद्धि करणेवासते होवेहें विन पदार्थोकाही परस्पर 
विकल्प होवेहै। सो हां असेगविय ज्ञान तथा कमे यह दोनों एक कायेकी सिद्धि 
वास हैं महीं काहेते आसन्नानका कार्य जो अन्ञानका नाश है तो अन्ञावका नाश 
कर्मेकरिके होइसके नहीं किंतु केवठ ज्ानकारिके ही सो अन्नावका वाश होवेह । 
तहाँ अ्रति-( तमेव विदिस्वाउतिमृत्युमेति नान्‍्यः पंथा विद्यतेष्यनाय । ) अर्थ 
यह-तिस आत्मादेवकूं जानिकरेंके यह अधिकारी पुरुष कार्यस॒हित अनानकूं 
नाश करे है। तथा अवियाकी गिवृत्तिहप मोक्षकी प्राप्तिवातते आतब्नावंप 
बिना दूधरा कोई मार्ग है नहीं । किंतु एक आत्ज्ञानही ता मोक्षकी प्रातिका 
मांग है इति । और वा आत्षज्ञादके उसन्नहुएतें अनंतर तिन कर्मोका कार्य 
किचित्‌मात्रभी अपेक्षित नहीं है-पह अर्थ ( यावानथथ उदपाने ) इस शलोकविपे 
पुर्दे कृथनकारे आयेहें । इसप्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुषविषे कर्मोके अनधिकारका निश्व- 
यहुए प्राख्पकर्मके वशर्तें वृथाचेश्ारूपक रिके तिन कर्मोका अनुशान होंवे । अथवा 
दिन सर्वकृमोंका संन्यास होगे । यह बातों निविवाद चतुर्थ अध्यायविपे निर्णय 
करी । और जिठ्न पुरुपकूं आत्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं मईहै ऐसे ज्ञानी पुरुषनें तो 
अंतःकरणकी शुद्धिदारा ता आत्मवानकी उतत्ति करणेबासतै लिन कमोकू 
अवृश्यकारेंक करणा । तहाँ श्रुति-( तमेत वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिपंति 
यत्रेन दामन तप्सानाशकेन इति। ) इस श्रुतिनें वेदाध्ययत यज्ञ दान तप इस्पा- 
दिक सर्वेकर्मोका अंतःकरणकी शुद्धिदारा आत्ज्ञानविषे उपयोग कथनकस्या। 
और ( से कर्मासिल पार्य जाने परेसमाप्यवे) इस वचनविपे श्रीमगवा- 
श्रुतिनं आत्मन्नावकी भ्ाविवासत गा हक क पर हा 
कन्याहै। तहां शरुति-(एतमेद प्वाजिनो छोकमिच्छंतः प्रवजंति । श पा अप 
स्वितिक्ष: समाहितो भूला5श्मन्येबात्मानं पश्चेत्‌ पर ० 
रे त्‌ । ) अर्थ यह-संन्‍्यासी पुरुषों 

भा रोणेयोग्य जो यह आत्मारुष छोक है वा आत्मारुप लोकक़े प्रातिकी इच्छ रू 
च्छा 


श्रीमद्गगवद्गी ता- (अन्याय- 


कि 


यह अधिकारी जन सर्वकर्मोंके त्यागहुप संन्‍्यासके करे इति। और 
री पुरुष शब दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान इस पट संपत्तिसे 

आएणे हर शविपे पअटकआत्माकू दखे इति | इक उपरति शुब्द- 
सल्यासकाही गहण क्याहे। इत्यादिक श्रुतियोर्ने सर्वकर्मोक्े देन्यास- 

नातका हेतु कह्मा है । तहां जैसे ज्ञान कर्म वा दोनोंका समुबय संभरै 

है? उत कम तथा कम्का त्याग इस दोनोकामी समुद्य पैभते नहीं। कह 
जे पदार्थ एकही काडबिये एकड़े स्थित होगें हैं तिन पढा्थोकाही परहपर समुद्चय 
होदेह मिन्नउेशकाछ दृत्ति प्रदार्थोका परस्पर समुब्यय संभत्र नहीं और के तथा 
कमोक़ा त्याग बह दोनोंभी तेज तिमिरकी न्‍्याई परस्पर विरुद्ध हैं बातें तिन दो- 
नाका एकही काझविपे एकही वतेणा सेभप नहीं। बाते कर्म तथा कर्मोका त्याग वा 
दोनाका समुच्य संभवता नहीं । शंक्ा-कर्म तथा कर्क त्याम वा दोनोंका आत्म 
बानही फल ह यादँ एकार्थता होणेंतं तिन दोनेका विकल्प क्रिसवासत नहीं होगे ? 
इमाबान-आत्मनावकी उलति करणेविपे कर्मका तथा कर्मके ध्यागहा द्वार 
पिन्न मिन्नही है। दातें तिन दोनोंका विकल्पभी संभव नहीं । जहां दो पदार्थोका 
एक कार्येकी उलति करणेविये एकही द्वार होंरेहै तहांही तिन दोनों पदार्थाका 
विकल्प होगेहै । वहां आल्यन्ञानक्षी उसत्तिविपे प्रतिबंधक जे पापकर्म हैं तिन 
यापकर्मोक्ली निवृत्ति नित्यनैमित्तिक कर्मोकरिकेही होतैहे । या तिन निल्यनेमि 
सिक कमोंका तो तिव पार्षोका नाशरूप अह्टही द्वार हैं। और जिम उहाका 
चित्र लौकिक बैदिक कंग्रोंकारिंके अत्यंत विक्षि्र है विश्व पुरुपकृमी आत्म- 
जानकी प्राहि होरे वहीं । और सा विक्षेक्क्ती निवृत्ति सेन्यामकरिक है होते 
यह ता कर्मोके त्यागहुप संस्थापक दौ विशेषकी निवृच्तिकरेंक आत्मविचारके 
अवसरकी प्राधिहप हृशही द्वार है। यादें एक आत्मज्ञानक्री भातिवातत 2 ते दर 
तथा करमोंका त्याग यह दोनों ता अछछ तथा इृ८ दारके मेद्करेह हर 
श्राप्त होगें नहीं । यातें समुद्यके दथा विकेल्पके असेमवहुए ये कम 22: 
कुमोंका त्थागरुप सेन्‍्यास यह दोनों यथाक्रमतही अनुझान करणें पे ना 
विपेमी संन्यास अनतर कमाका अनुष्ठाव करणा । अथवा हक. यह प्रथम 
अनंतर संन्यास करणा । तहां तन्यासतें अनंतर कर्मोका अनुश्न कर 

ड जो कदाचित वा संन्यासत तन 

पक्ष तौ संभव नहीं काहेतें यह अधिकारी पुरुष 


कस 


] मर] 8 
ग् 5! 

| 42542 
व कप 


2 


। 


न्‍ हिता। (३5९ ) 
पश्चम ] भाषाटीकासहिता 


कार करणा होगैगा । ताकरिके सो संन्याती आएंड पतित 8000 कर गे हे 
जुस्यासी तिन कर्मोका अविकारीमी है नहीं वातें तन्यादू 8 होगैगा । 
जो पुनः कर्मेकू करेगा तो पू्वशृहण करबाहुआ रंन्यातही पका व्य पा 
जिम्र कारण को संन्यात कर्योकी न्‍्याई अद्शर्थक नहीँ है किंतु विश्षेषकी निदृत्ति- 
रुप दृष्टाथकही है । और प्रथम करेहुए सेन्‍्दासकारिकेही तिप्त (8१% ज्ानके 
अधिकारकी प्राप्ति होजावहै। तिए सेन्यासतें अन॑तर पुनः कर्मेकी अठुछ्ान करणा 
व्यथेही है वाएँ संन्यासुतैं अनंतर इस अधिकारी पुरुपनें कर्मोका अनुश्ठाद कदा- 
चित्‌भी नहीं ऋरणा किंतु इस अधिकारी पुरुषनें प्रथम भगवद्पण बुद्धिकारेक 
निष्काम कर्मोका अनुष्ठान करणा। वाकरिके अंदःकरणकी शुद्धिहु्तें अंत 
दोव़ पैराग्यक्रिक जदी दृआत्ज्ञानकी इच्छा होगे जिम इच्छारू श्ुतिविपे विवि- 
दिपा शब्दकरेक कथन कप्याहै। तवीही वेकंतवाइयोंके भवणमतनाविरप विचार 
करणेबामते इद अधिकारी एशपनें सो संस्थास करणा पहही श्रीकृष्णमगवानका 
मृत है तथा सववेदों का मत है। इस आपसे मतकू भीमगवान्‌ (न कर्मणामतारंगालै- 
पकर्स्य पुरुषो&शतुते ) इस बचनकारिके पूरे कथन करताभयाहै। और इसी आपने 
मतछू फ्रीभग्वान(आउरुक्षोमुनेयोंग कम कारणमुच्यते । योगारूठस्प तस्थैव शमः का- 
रणमु्यते) इस श्ठोककरिके आगे कथन करेगा। इह योगशब्दकरिंके तीव वैराग्य- 
पुदेक विविदिषाका गहण करणा। यह दार्चा वार्तिककारनेभी कथनकरीहै। वहां 
“टोक-( शत्यग्विविदिषासिडये वेदानुवचनादयः । बल्लावाप्त्य तु तत्त्याग ईप्सतीति 
शनेबेछात ) अर्य यह-(तमेत वेदानुवचनेन) इस श्रुतिने विधान करे जे वेदाध्ययन 
बच दान तप आदिक कर्म ते वेदाध्ययनादिक कमे तो प्रत्यकृआस्पाके जानणेकी 
उच्ठाहूप विविदिदाकी शाहिवासतैही हैं । और प्रत्यक्‌ अमिन्न अक्नकी प्रातिवासतै 
ते ( एसमेद प्रवाजिनों छोकमिच्छंतः प्रवजंति ) इस श्रुतिकारिकै प्रतिपादित सई- 
उमा त्यागही है इति। तहां स्पृतिभी-( कपाये कमेमिः पछेः ततो जला 
पवर्चते ) अर्थ यह-निष्कामकर्मोके अनुष्ठानकारिक अंदःकरणके शुद्धहुएतें अनंतर 
न होरैहे इंदि। वहाँ शो आज्ञानकी प्रात्िका 
हक दिविवियासंन्यासमी, कषसेन्यास अकपसंन्यास या मेदकरके दो प्रकारका 
तै5। तहाँ प्रथम बल्नचर्य आश्रपक धारण करणा विएतैं अनेतर गृहस्थ आध्र- 


ह ३ न्‍ 
( ३६२ ) आीमद्रगवद्गीता- [ अम्पाव- 


महू धारण करणा। तित्ततें अनेतर वानप्रस्थ आश्रमकूं धारण करणा । तिसे 
अनतर चतुर्थ अवस्थाविपे संन्यास आश्रमकू धारण करणा। याका नाम क्रम- 
तन्यास है। ओर संसारत अत्यंदतीब वैराग्यके प्राहुए अह्मचर्यादिक आशमोरे 
अनत्तरही दा संन्यासआश्रमकूं धारण करणा याका नाम अकमसेनन्‍्यात्न है। तहां 
श्रुति-( बह्चर्य समाप्य गृही मवेहृहद्ननीभुत्वा प्रवजेत । यव्वितरथा बल्नचयो देव 
प्रबजेद्हाद्वा बनाद्रा बदहरेव विरजेसद्हरेव पबजेत्‌) अर्थ यह-अधिकारी पृहुप अह्म- 
चर्यकी समातरि कारिके गृहस्थ होगे ता गृहस्थआश्रमतें अंदर वानप्रस्थ होइके 
सेन्यासकूं महणकरे इति । ओर जो कदाचिद इस अविकारी पुरुपहू पूर्वले पुएय- 
कमके प्रभावतें प्रथमही तीब वैराग्यकी प्रात होते दौ यह अधिकारी पुरुष वह्मचर्य 
आश्रमत अनंतरही संन्यास्त आश्रमकूं थारणकरे | अथवा गृहस्थ आश्रमतैं अनेतर 
संन्याय्त आअमकू धारण करें । अथवा वानप्रस्थ आभ्रमतें अनेतर सन्याम्र आभ्मके 
धारणकर । याकेविपे किचित्‌॒मात्रमी क्रम नहीं । किंतु जिसदिनविपे यह अधिकारी 
पुरुष तीम्र बेराग्यकू प्रात्र होते तिस्ी दिनविये संन्यासक्ू करे इति। बातें बह अर्थ 
सिद्ध भया। एकही अन्नानी मुम॒भुजनके वैराग्यतैं रहित देशाविपे तो निप्काम 
कर्मेंकाही अन॒ाव करणेयोग्य है। और तिसीही अन्नानी मुमृक्षजनक बेराग्यदशा- 
विपे तिन क्मोंका सेन्‍्यासही करणे ग्रोग्य है। सतोईही संन्यास शवृणमननके 
करणेवासत अवसरकी भरात्तिकरिके तिस पुरुषके आानवासते होंवे है। इसप्कार 
अविर्कतादशा तथा विरक्ततादशा या दोनों दशावोंके भेदकारेके एकही अज्ञानी 
मुमक्ष॒जनके प्रति क्मोंकी कर्चव्यता तथा विन कर्मेकि त्थागहुप संन्‍्यातकी कप 
व्यता कहणेवासते भीमगवावन इस पंचम अध्यायका तथा वक्ष्यमाण पह्ठ अध्यावका 
प्रारंभ कप्या है। और आत्मज्ञानकी शरतितें अनंतर जीवन्पुक्िके आनद्वाद्ा 

करणे योग्य जो विदस््॑यास है सो विद्वत्त॑न्यास तो आत्मबानके वह अथीदी 

सिद्ध है । या ताकेविये संदेहके अभाव होगेतें वा किहल॑न्यावका हों ५8 

कन्या नहीं । किंतु विविदिषासंन्यासकाही इहाँ विचार कह इति । इम्त ईईे 

उक्त भीमगवावके अमिप्रायक्ू न जानिकारेके सो अजुन वापकारक 25 ट 

होता भया । श्रीमगवानने एकही अज्रानी मम्नभुुके भ्रति आतक्नानकी ताशिवाता 

क्मोंका तथा विन कर्मोंके त्यागका विधान करबाहै । और ते की तथा तन 


न] 4 मर म्बाई हि विरोधी द्रोप्तन 0 कर 
कर्मोका त्याग यह दोनों तेज तिमिरकी न्‍्याई परस्पर विरोी हींग + 


रे ब्द्स 
पश्म ] भ्लाषाटीफकासहिता । (्‌ ) 


काठविये एक अधिकारी पुरुषकारिके अनुशन करेजाबे नहीं । यातें में युमुथु 
अजेनमे इसकाठविंषे ते कर्मही करणे योग्य हैं अथवा दिन कमेंका स्याग- 
रूप संन्यासदी करणेयोग्य है। याभकारके संशयकारिके युक्ततुआ सो अजुन 
श्रीमगवानके प्रति प्रश्न करेहै- 


अजुन उवाच । 
संन्यास कर्मणां ऋष्ण एुनयोंगं च्‌ शंससि ॥ 
यच्छेय एतयोरेक तम्मे ब्रृहि सुनिश्चितम्‌ का ३0 
( पदच्छेदः ) संन्यांसम्‌ । करमणाम। इष्ण। पुनः | योग । चे। 
शंसेसि । येत्‌ । श्रेय: । एँतयोः । ऐंकम्‌ । तत्‌ । में । बंहि । सुनि- 
खितेंम ॥ १॥ 0. 0 आन 
( पदार्थ: ) हे कृष्ण मगवन्‌ ! आप कंमेंकि संन्‍्यासकुमी ,कथनकरतेहो तथा 
पुनः कर्मयोगकू भी कैथनकरतेहों ईन दोनोंविषे जो ऐक शे४ होने सो हमारे 
प्रति निर्ेयकारेंक कंथूवकरों ॥ १ ॥ 
भा० दी०-हे रूष्ण ! क्या हे सत्यआनंदरूप ! अथवा हे भक्तजनोके दुःख 
नह करोहारा । ( यावज्जीवमशिहोत्र जुहोति ) इस भरुतिकरिंके तथा ( कुवेच्नेवेह 
कर्माणि जिजीविपेच्छत « समा:) इस श्रुतिकरिके विधानकरे जे नित्यनैभित्तिक कमे 
हैं, तिन कर्मोके त्यागरुप संन्‍्यासकूभी आप अज्ञानी मुमक्षजनके पति ( एतमेव्‌ 
प्रत्रजिनों छोकमिच्छेतः प्रवजति ) इस श्रुतिदचरतकारिके अथवा ( निराशीर्यत- 
चित्तात्मा त्यक्तसबंपारिग्रह: । शारीरं॑ केवछ कर्म कुवैज्ामोति किल्बिपम ) इस 
पूर्व उक्त गीवाबचनकारिंके कथन करतेहो तथा तिस कर्मके त्यागरूप संन्यास 
अत्यंत विरुद्ध जो करोंका अनुश्ानरूप करमयोग हे तिस कमेयोगकूंभी आप तिसी 
अब्ानीमुमक्षजनके प्रति ( तमेत वेदानुबचनेन ब्राह्मणा दिविदिषंति यज्ञेन दानेन 
तपतानाशकेन ) इस श्रुतिवचनकरिके अथवा ( छि 


४ अथवा ( छिजन संशय योगमातिश्ोतिष् 
भार ) इस पूर्व उक्त गीवाबचनकारिके कथन करतेहों । इहां बथपि करमोके 


संन्‍्यातकू तथा कर्मचोगकू आप इस गीतावचनकारेके कथन क्रतेहों इतवा- 
माजही कहंणा संभवेहे। इस शृतिवचनकारिके कहतेमयेहो यह कहणा संभवता 
नहं। तथापि ( पुनयोग व शंससति ) या बचनविपे स्थित जो पुनः यह शब्द 


( ३६४ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [अध्याय- 


ह्लै 
हे 


ता पुनः शब्दकारिके मैं. यह गा जैगे अ 
2222 कडआ- 28 १3५ मे रह 
पी इसने मुयुक्ष मंकि सनन्‍्यासक तथा कर्मबरोगकू 
कथनकरोहो तैसे उृश्कि आदिकालविपे देढोंके कर्ता आपने तिन वेदोविपेमी 
मी प्रकार कथनकरचाहै इति । हे भगवस । इसप्रकार एकही अब्ानी ममश्न- 
जनक प्र्ति आपने कर्मोंका तथा तिन कमोंक्रे त्यागका दोनोंका विवानक्याहे 
| तिन दोनोंका एकही काछूविपे एकही अधिकारी पृरुपनें अनुष्ठान करणा 
संभदता नहीं । जैसे एकही काछविपे एकही पुरुपविपे स्थिति तथा गमन यह दोनों 
है नहीं । यातें कम तथा कर्मोका त्यागरूप संन्यास वा दोनोंविपे जि एक 
कम अथवा संन्यास आप [अल्य॑त श्रेष्ठ मानते होगी विस कमैयोगकू अथवा 
संन्यासकूं आप निश्चयकारिक हमारे जति कथनकरों | तिम्र आपके निश्चितमतकूं 
थे अर्जुब आपके श्रेयक्रा साधनरूप मानिके अनुष्ठान करों ॥ ३ ॥ 
इसप्रकारके अर्जुनके अश्षकू श्रवणकारिके श्रीमगवान्‌ अब ता प्रश्नके उच्तरदू 
कृधन करह- 
आ्रीमगवालुवाच । 
संन्यासः कमयोगश्व निःश्रेयसकराइमो ॥ 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
( पृदच्छेदः ) संन्यासः । करमयोगः । चे। निःश्रेयेसकरों । उसी। 
तँयोः । तुँ। कैमेसंन्यासात्‌। केमबोगः । विशिष्यते ॥ २ ॥ हा 
(पदार्थ: ) है अर्जुन ! संन्यास तर्था कंर्मयोग येंह दोनों मोक्षके हे हैं तिवे 
दोनोंदिपे भी कंमेके संस्यासतें कंमेयोगही भेद है ॥ २ ॥ 
भा» टी ०-हे अईव ! शारकी विधिपर्वक सर्वकर्मोका त्यागहप जो संन्‍्याप्त 
है तथा आपणे आपमे वर्णआश्रमक्रे अनुप्तार नित्यनैभित्तिक कर्मोंका अदुद्यात- 
रूप जो कर्मयोग है यह दोनों आत्यज्ञानकी उलतिका हैंत होगी गोशकीही 
प्रात करणेहारे हैं । तथापि विन दोनोंविये अंतःकरणकी शुद्धित 3० 
कारी पुरुषनैं करा जो कर्मोका संन्यास हैं ता संन्यात्तव तो कर्मबोगही व 
काहेंगें अशुद्ध अंतःकरणवाले पुरुपनें करबा जो संन्यास है सो संन्‍्याए ही न 
अंतःकरणवाले पुरुपविपे आत्मजञानके अधिकारीपगेका मंप्रव्क होते हें 


५३. ३६० ) 
ग्रकासहिता। ( झु५ 
पत्ञम् ] भाषादीकासाहता 


और सो विष्कामकर्मयोग तौ इस परुषदिये ता आसान अविकारीपणका 
तंपादकरी होते है। यायें सो कर्मपोग ता संन्यास जे है। कह न] 
अब अधिकारी पुरुषोंकू ता कमैयोंगविषे भहत करण॑वाहत तीन श्होंको 
करके श्रीभगवान्‌ ता निष्कामकर्मबोगकी रंतुविकू ४ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न हेष्टि न कांक्षति ॥ 
नि्ेदों हि महावाहों सुख वंधाठघुच्यते ॥ २ ॥ 
( पदच्छेदः ) केयः । सं: । नित्यसंन्यासी | यः । न। छृष्टि | न। 
कांबति । नि्ंढे: । हि" । मेहाबाहो। सुंखम । वेचाद । अवचच्यते ॥३)९ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो पुरुष नहीं तो देन करेहे तथा नहीं रवगोदिक 
जूलोंकी इच्छा करे है तथा राँगद्वेपरें रहित है सो पुरुप नित्यही संन्‍्यासी जीतना 
जितकरणपैं पो पुरुष सुसपर्वकही बंशतें मुक्त होवेहे ॥ ३ ॥ 
भा० दी०-हे अर्जुन | जो पुरुष भगवतअर्पण बुद्धिकरिके करेहुए नित्यनैमि- 
तिककर्मोविये यह सर्वकर्म निष्फलहीहैं ऐसी निष्फलपणेकी शेकाकणप्के द्वेप 
करता नहीं | तथा जो अधिकारी पुरुष तिन कर्मोंके सवर्गादिफलोंकी इच्छा करता 
नहीं । तथा जो अधिकारी पुरुष रागद्वेषतं रहित है ऐसा अधिकारी पुरुष आपके, 
नित्यनेमित्तिककर्मोंदिये प्रवृत्तुआभी नित्यही संन्‍्यासी जावणा । जिसका- 
रणतें तो निष्कामकर्मां करणेद्रा अधिकारी पुरुष अंतःकरणकी अशुद्धिहप 
ज्ञानफे प्रतिवंगतें नित्यअवित्यवस्तुके विवेक कारेके अनायासतैंही मुक्त होगे 
अर्थात्‌ शुद्धभंवःकरणवाला होबेहै ॥ ३ ॥ 
है भगवन्‌ | जो एप आपणे नित्यनेमित्तिक कर्मोंविषे प्वृच हुआहै सो 
पुरुष किदभकार नित्पही सैन्यासी जानणा किंतु ता कमेकत्तीपुरुषविये सो संन्याज्ी- 
पण संमदता नहीं काहेतें नित्यनैभित्तिककर्म तथा तिन कर्मोका त्यागहूप संन्यास 
यह दोनों तेजतिमिरकी न्‍्याई स्वरुप्तेंही विरोधी हैं। जहां कर्मीपणा रहेहै 
द्हं सेन्वासीपणा रहे नहीं। और जहां संन्यास्तीपणा रहेहै तहाँ कर्मीपणा रहे 
नहीं। जोर जो आप यह बचन कहो कि, कर्म तथा कर्मोका संन्यास या दोनों- 
का है बातें ता निष्कामकर्मोके कर्ता पुरुषबिपे लो संन्यास्तीपणा संभव 
रेड । सो बह आपका कहणामी तभवता नहीं। काहेतें ज॑ साधन स्परुपतें 


कि औमद्भग॑ब्वीता- [अध्याय 


विरुद्ध होवें हैं तित साधनोंके फर्ेविपेभी विरोधही होवैहै तिन विरुद साथनोंके 
फेठकी एकता संभव नहीं । यातैं कमेग्रोग तथा कर्मोंका त्यागरुप संन्यातत 
यह दोनों एक निःश्रेय्की प्राप्त करणेहरेह, यह पूर्व उक्त आपका वचन 
असंगतही है। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भरीमगवान्‌ कहेंहैं- 


सांख्ययोगो प्रथबालाः प्रवदंति न पण्डिताः ॥ 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविंन्दते फलम ॥ 9 ॥ 

, ( पदच्छेदः ) सांख्य॑योगो । एंथर्‌। बांलाः । प्रवदृति।ने। पण्डिताः । 
रकम । अंपि । आस्थितः । सम्यक । दभयोः । विंदेते । फेम ॥ ४॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! विचारहीनपुरुष संन्यास कर्मबोग दोवोंके विरुद्ध 
पलवाला कथन करेहे विचारवान्‌ पंडित ऐसा नहीं कथनकरहै जितकारणतें तिन 
दोनोंविपे एक भी मेलीप्रकार करताहुआ यह पुरुष दिने दोनोके निःभेयसरुप 
फलकू पाँव होरेहै ॥ ४ ॥ 

भा० दी०-हे अर्जुन ! सेशयविपरीतभावनातें रहित जा यथार्थ आत्माकार 
बुद्धि है ताका नाम संख्या है ता आत्माकारबुड्धिरुप संख्याकी जो प्रातति करे 
है ताका नाम सांख्य है। ऐसा आत्मज्ञानका अंतरंग साधन होगेतें सेन्यासही 
है। ऐसा सांख्यनामा संन्यास तथा पूर्व कथनकृ्या करमयोग यह दोनों मिन्नमिन्न 
फलके हेतु हैं याप्रकारके वचनकूं शास्रअर्थके विवेकविज्ञानँ रहित पुरुपही 
कथन करें हैं शास्अर्थके विवेकविज्ञानवाले पंडित पुरुष ता वचनकूं कथन कर8 
नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! ते पंडितपृरुप जो इसम्कारका बचत नहीं कहते तो 
दिन पंडितपुरुपोंका कौन मद है! ऐसी अर्जुनकी शकाके हुए श्रीमगवान्‌ विन 
चृडितपुरुषोके मतका कथन करें हैं ( एकमप्यास्थितः इति ) हे अजन | तिनि 
चंडितपुरपोका तो यह भव है-वे निष्कामकर्म तथा विन कर्मोंका सैल्यास था 
दोनोंविपे एकही कर्मयोगर अथवा संन्‍्यासकूं जो पुरुष आपणे अधिकारके अनु- 
सार शात्षकी विधिपूवेक करे है सो अधिकारी पुरुष आत्ब्नानक़ी उसच्दस 
तिन दोनोंके एकही योक्षरूप फकूं प्रा होवेहै। या ता विष्कामकर्यरता 
पुरुषविपे सो संन्‍्यात्तीषणा संभव होइसके है ॥ ४ ॥ 


भाषादीकासदिता । (३६७ ) 
पञ्षम ] पु 


हे भगवन्‌ ! संन्यास तथा कर्मपोग या दोनोविये मर 3 
यह अधिकारी पुरुष तिन दोनोंके फूलकू किसपकार भाप होवेहे | एसी अजु 
शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहेह- को न न 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तदयोगिरषि गम्यद ॥ 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 

( पदच्छेदः ) यत्‌। सांख्येः ग्राप्यते। स्थांनम । तत्‌। योगेः। अँपि। 
गम्यते। पैकम! सांख्यम] चा योगम्‌। चा। येः। पश्यति। सेः। पश्वेति॥%॥ 
(पदार्थ: ) हे अजषत ! संहैपपुरुषोनें जिस स्थानकूं भाप्त होदवाह तिम् 
स्थानदूं योगिपुरपोने भी शप्त होइताहै यातें जो अधिकारी पुरुष सास्यिक तैंथा 
योगकू एकरुप देसंताहै पोईही पुरुष सम्पर्केदेसेहे ॥ ५ ॥ & 

भा० टी०-है अजुन । ज्ञाननिशकारिक युक्त जे संन्‍्यात्ती हैं ते सेन्‍्यासी 
इस जन्मपिपे क्मोंके अनुष्ठान रहित हुएमी पूवैजन्मके कर्मोंकरिके शुद्धअंत:- 
करणवालेह । ऐसे शुद्धअतःकरणवाले उन्याप्तियोंनें भवृणम॒ननादि पूर्वक ज्ञान- 
निशकारिके जिस मोक्षरुप स्थानक प्राप्त होईताहे । इहां जिसविपे स्थित हुआ यह 
विद्वानू पुरुष कदाचितभी पुनरावृत्तिकूं भाप्त होंगे नहीं ताक नाम स्थान है ऐसा 

स्थानरूप अवियाकी निवृत्तिपुवंक अद्वितीय निर्ुणबह्लमावकी प्राप्तिरृप मोक्षही 
है ता मोश्तैं मिज्न जितने बह्लोक वैकुठठोक गोछोक स्वगलोक इत्यादिक छोक 
हैं दिन छोकोढूं शबहुआमी यह पुर्प पुनः जन्मगरणादिहूप आदृत्तिकूं प्राप्त 
होरेहे। यह वां भीमगवानू्ैं आपही ( आजब्नभुवनाह्लोकाः पुनरावर्िनोख्जुन ) 
इस दचनकरेंगः स्पष्ट करीहे। थायैं तिव अह्मलोकादिकोका इहां स्थान शब्द- 
करके बहण होशसके नहीं । ऐसा बहूप मोक्ष ययपि इस अधिकारी पुरुषकू 
हक पाप्त है तथापि अज्ञानकी आवरणशक्तिकारेंके अप्रातहुएकी न्‍्याई होइ 
रह्माहै गहादाक्एजन्य दततसाक्षात्कारकरिं वरणकी विवृत्ति होंगे 

 क के जबी ता आवरणकी निवृत्ति होवहै 


इंएकी न्‍याई भात कह्माजाबै है । जैसे कंठविषे स्थित व्स्म- 
रणइुए भूषणड़ी दाके ज्ञानकारिके पुनः 


णएटद्ी इच्छपत हक जा. लक प्राति कही जावेहै इ्ति ॥| और 
रे _इच्हात रह हश्क पे भमदृत्त अपणवुद्धिकारिकै करेुए जे 
उदादाहत लिल्यनमित्तिक कमे हैं तित कर्मों वा योग हा हो 


( ३६८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [अथ्याव- 


निष्कामकर्महप ग जिन अधिकारी पृरुपोंत्रिपे विमान होगे तिन अधिकारी 
परुपीका सलाम योगी हे । ऐसे योगी पृरुपोनैंभी इस जन्मविषरे अथवा द पे 
पा अंतःकरणकी शुद्धिकरेक संन्‍्यासपर्वेक अवणादिकोंके कृपा 
५ जाननिष्ा हे वा ज्ञावनिश करके तिस्ती मोश्षरूप स्थान प्रात 
282 है। इसमकार सर्वकोके त्यागहुप संन्‍्यासका तथा विष्कामकर्मबोगका 
!कही मोक्षरूप फल है। यातें जो अविकारी पुरुष ता साख्यनामा संन्यास 
तथा निष्कामकर्ममोगकूं एकहपकरिके देखें, सो अधिकारी पृरुपहों यथार्थ 
देसेहे। और जो पुरुष तिम दोदोंकूं मिन्नमिन्न देखे हैसोपुरुष यधार्थदर्श 
कह्या जाब नहीं किंतु सो पुएु विपरीतदर्शी कह्माजाबैहे। इहां भीमणावका 
वह अमिम्राय्‌ है। जिन अविकारी पुरुषोविषे अब्री संन्यासयुवेक ज्ञाननिष्ठ 
देखणेंम आह और करमेनिष्ठा देखणेविय्रें आवती नहीं तिन पुरुषोंविय ता 
संन्‍्यासपूर्वक ज्ञाननिश्ठरप लिंगकारिके पर्व अनेक्जन्मोंविये भगवतअर्पित कर्मनिष्ठ 
अनुग्ाव करीजाने है। काहेतें कारणतें बिना कार्यकी उत्तत्ति होते नहीं तो 
कारण जो कदाचित प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता होवे तोता कार्येहव छिंगतें ता 
कारणका अनुमान क्या जावेंहे। जैसे वर्षाका कार्यरूप जा नदीके जलकी वृद्धि 
है ता जठकी वृद्धिरुप हेतुत्ते देशांतरविये वर्षारूप कारणका अनुमान करचा जाये 
है। तैसे इस जन्मके संन्यासपु्वक ज्ञाननिष्ठारप हेतुकारिके इसे पर्वजन्मोविषे शा 
कमनिश् अनुमान करीजाबैहै। और जिन अधिकारी पुरुपोंविपे अबी भगवत- 
अर्पित कनिष्ठ देखेंगे आवैहे और संन्यासपूर्वक ज्ञानविष् देखऐेंग आवती 
नहीं विन पुछुपोंविषे ता कमनिशरूप ललिगकारैके आगे होणेहारी संन्यात- 
पूर्वक ज्ञाननिष्ठा अनुमान करी जावे है । काहेते जहाँ कारणसामग्री हो है वहां 
कार्य अवश्यकरिके उपन्न होनेहे । यातें वा कारणसामग्रीते भावी कार्बडा 
अनुमान कम्याजानहै। जैसे मेघोंकी रचनाविशेषकारेके भावी वर्षोका अनुबात 
होगे है। तैंसे ता भगवत्‌ अर्पित कमैनिश्करिक भावी ज्ञाननिष्ठ अगुधाद क्री 
जाये है। यातें अज्ञानीमुमुक्षजननें अंदःकरणकी शुद्धिवासते प्यय निष्कामकरही 

करणे, संन्यास प्रथम करणा नहीं । सो संन्यास वो तीज वैराग्यके प्रमहुए आह 

तिद होवेगा ॥ ५ ॥ 2 वर 

योग्यही है । ये जैसे शुद्ध अतःकरणवाढे पुरुपमैं ज्ञाननिष्ठकी शत 


! 


पश्चात ] भाषाटीकासहिता । (३६९ ) 


सो संन्यास करीता है तैंसे अशुद्ध अंतःऊरणवाले पुरुषनेभी तो सं“यासही प्रथम 
किसवासते नहीं करीताहै । किंतु ता अशुद्धअंतःकरणवाले पुरुषनैंभी ता ज्ञान- 
निष्ठाकी प्राप्तिवासते प्रथम संन्यासही कया चाहिये । ऐसी अर्जुनकी शंकाके 
हुए भीमगवान्‌ कहें हैं- 


संन्यासस्तु महावाहो हुःखसाप्तुमयोगतः ॥ 
योगयुक्तो मुनिर्तनश्न न चिरिणाधिगच्छति॥ ६॥ 


( पदच्छेदः ) सेन्या[सः। तुँ। महाबाहो । दुःखम्‌ । आप्तुम। अयो- 
गतः। योगयुक्तः । मँनिः। बल्ले । नंचिरेण | अधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अंजुन ! कमेयोगतें विना कप्पाहुआ संन्यौस तो ईंःखक्ही 
और कैम॑पोगयुक्त पुरुष तौ संन्यांसी होइके अल्नकूं शीर्मेही बता 
करेहे ॥६॥ 


रा हा ! अंत/करणकी शुद्धि करणेहरे जे शास्रविहित नित्य- 
गमित्तिक करे हैं तिन कर्मोंकू न कारेके जो पुरुष केवछ हठमात्र्तें प्रथम 
रेन्यासकूंही करे है सो हठपूवेक कप्या हुआ संन्यास इस पुरुषकूं केवल दुखकीही 
पराति करे है। ता संन्यास इस पुरुषकूं फिंचितमाजमी सुख होगे नहीं । कहे 
ता पुरुषका अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं। या संन्‍्यासका फठरुप जा ज्ञाननिष्ठा है सा 
ज्ञाननिश् तो वा अशुद्धअंतःकरणवाले संन्यासीकूं कदाचितभी प्राप्त होगे नहीं 
और जे निप्कामकर्म अंतःकरणकी शुद्धि करे हैं तिन कर्मोक्े हरे ै 
संन्यातीका अधिकार है नहीं। यातें कर्मनिष्ठा तथा ज्ञाननिष्ठ या दोनो 
विशवोंतें भषट होणेतें रो अशुद्अंतःकरणवाल संन्‍्यासी महान संकटकू प्र हरे 
का । और जो पुरुष अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे निष्कामकर्मेयोगकारेक बुक 
3 रा 20088 होणेतें भननशीर संन्यासी होइके सत्‌ चित 
(न 54032 हक 8 4425 20% 2 
9 ५ >पश्शुवे। न च संन्यसनादेव सिद्धि - 
7 न ही कथन कारे आये हैं यार हि 
संन्यास पो गगन शुडअंतःकरणवाले पुसुपक्रत 
हे भै है यह जो पूरे कथन कय्या सो युक्त है॥ ६ ॥ 


( ३७० ) श्रीमद्भगवद्गीत्ता- [ भय्याव- 


| हे भगवन्‌ | ( कमणा वध्यते जंतुः ) इत्यादिक बचनोंविपे तिन कर्मोकूं 
चेधनका ही हेतु कथन क्या है ।यातैं कर्मयोगय्ुक्तपुरुष अल्नकूं साक्षात्कार करे 
यह आपका बचन अस्लेगत है। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहँहैं- 


योगयुक्तो विशद्धात्मा विजितात्मा जिततेंद्रियः ॥ 
सवभ्तात्मभूतात्मा कुवेन्नपि नलिप्यते॥७॥ 
.. ( पदच्छेदः ) योगयुक्तः । विश्वुद्वात्मा । विजितात्मा । जितेद्रियः । 
समभ्तात्मभृतात्मा । कुर्वन । अँपि | न॑ । लिप्येते ॥ ७ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो पुरुष योगेकारिके युक्त है तथा विशुदआला है 
तथा विजितांत्मा है तथा जितइंड्िय है तथा संबभतोंका आत्मारुप है आत्मा 
जिम्तका ऐसा पुरुष तिन कर्मोकू कैरताहुआ भी नहीं लिपैयमान होगे है ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! भगवत्‌ अपैणता तथा फ़छकी इच्छातैं रहितपणा 
इत्यादिक गु्णोंकारिके युक्त जो शास्रविहित नित्यनैमिचिक कमहै ताका नाम योगहै 
ता योगकरिक युक्त जो पुरुष है सो योगयुक्त पुरुष प्रथम विशुद्धात्मा होेहै। इहां 
विशुद्धहै क्या रज तम्तें रहित है आत्मा क्या अंतःकरण जिसका वाका वाम विशु- 
द्ात्मा है।ऐसा विशुद्धात्मा होश्के यह पुरुष विजितात्मा होगे। इहां आत्मा नाम 
देहका है सो देह वश करया है जिप्तनें ताका नाम विजितात्मा है। ऐसा विजित 
आत्मा होइके यह अधिकारी पुरुष जित्तेद्रिय होवैहे | इहां आपगे वश करेहेँ धर 
बाह्मईद्रिय जिसनें ताका नाम जिर्तेद्रिय है। इहां ( विशुद्धात्मा विजितात्मा जिते- 
द्वियः) या तीन पर्दोकारिके भीभगवावनें यथाकमतें मनोदंड, कायदंड, वायूदंड या 
तीन देडोगुक्त जरिदेडीका कथनकत्या । यह वार्ता मनु्नेंमी कथनकरी है। वहां 
श्ठोक-(वाग्दडोथ मनोदंडः कायदंडस्तथैव च। यस्‍्यैते नियता दृंडाः स बिवेडीदि 
कथ्यते ॥ ) अर्थ यह-वागूदंढ, मनोदंड, कायदंड यह तीन दंड जिम्त पुरुषकूं 
नियमपूर्षक हैं सो पृश्ष त्रिदंडी या नामकारिके कह्माजाबै है इति । इछां वाई 
शब्द से बाह्मइंद्रियों का उपरक्षक है। ऐसे निदेडी परुपकूं सर्वात्मजाव अवश्यके- 
के होवैहे इस अथेकू औमगवाव कहें हैं ( स्वेभतात्ममृतास्मा इंति ) नल आदि- 
हेक्े स्तंबपर्वत जिवनेक चेतनमूत हैं. तथा आकाशादिक जिंदनेक अधेतन्ष 
हैं, तिन चेतन अचेतनरूप सर्वकृतोंका सवहुपभत है शक चतनआला जिप्का 


पश्षम ] माषाटीकासहिता । (३७१ ) 


ताका नाम सर्वेमूहत्मा है। वासये यह-मैंसे कृंडलकंकरणादिक भुषणोंका ख़बर्णही 
बास्तवस्वरुप होरहै पैसे उप जडभजव्मरष चका मैंही वास्तवस्वरूप हूं यापकार जा 
पुरुष सपप्रवेचकूं आपणा आत्मारुपकरिके देखेंहै सो परमार्थदशी विद्वाद पुरुष अन्य 
पुरुषोंकी दृष्टिकारैकै विन कर्मोकूं करताहुआमी कतृवअभिमानक्े अभाव विन 
कर्मोंकरिके लिपायमान होगे नहीं । अथोत्‌ ते कमे तिम विद्वान पुरुषकूं वेधकी 
प्राप्ति करें वहीं। जिशकारणतें स्वच््टिकरिके विस विद्वासू पुरुषविपे सो कर्मोका 
करतापण है नहीं इति ।इहां किसी टीकाविषे ( सवभृताममृतात्मा ) इस 
पदका यह अर्थ कथन क्याहै । सवे यह शब्द आकाशादिक जड प्रपेचका वाचक 
है और आत्म यह शब्द अजठस्पंचका वाचक है और सवे आत्म या दोनों 
शब्दोतें उत्तर जो शूत यह शब्द है सो भूतशब्द स्वरुपका वाचक है। या 
यह आर्थ सिद्ध भया सर्वे भव तथा आत्मभृत है आत्मा जिप्तका ताका नाम 
सर्वभतात्ममुताला है । आामकारका अर्थ जो नहीं अंगीकार कारये किंतु 
सर्वभूतोक़ा आत्माभूत है आत्मा जिसका ताका नाम सर्वेभुतात्मम्नतात्मा है यापका- 
रा जो अर्थ अंगीकार करिये तो सर्वेभुतात्मा इतनेमात्र कहगेकारेकेही बांछित 
अर्थक्षी सिद्धि होइसके है। यातें आत्मभूत यह पद्‌ अधिक होगा इति। इस- 
प्रकार प्रथम व्यास्यानविषे आत्मभूत इस पृदकी अधिकतारूप दूषण देकारिके 
किसी टीकाकारने यह अर्थ कथनकरबाहै। सो आत्ममृत यापएदकी अधिकतारूप 
दूषण इस टीकाविषेभी भापहोवेहै। काहेतें सर्वे इस पदकारिकेही संपूर्ण जडअजढ 
पपेघका महण होसके है। ता सवपदका संकोचकारेके केवक जदप्रपंचमातका 
ता स्वृशब्दकारेंक मृहण करणा संभवता नहीं है । यपतें ( सवेभतात्मभृतात्मा ) 
या पदका भाष्यकारोंके अनुसारी प्रथम व्यास्यानही समीचीन है ७ ] 

अब इसी [व उक्त अर्थकू दो श्लोकोकारिके भीमगवान्‌ स्पष्ट करे हैं- 

न्‌व्‌ किंचित्करोमीतियुक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ॥ 

प्श्यच्च्छववन्ध्शजिघ्रन्नइननाच्छन्सपत्ज्सन्‌ । ८॥ 

2 स्विएजनाहल्‍्तन्मिपल्िमिपन्नपि ॥ 

(रद) 4 है, जत इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
दैत्तवित्‌ । पा ः 3 3 चित । कैंगेमि। होते । बुक्कः । मैंन्येत। 

"पे उ्त । सूतवू। जिम्नंत्‌। अ्श्न॑न्‌ | गचंछव्‌ | 


( देछ२ श्रीमद्भगवद्गी ता- ह 
) श्रीमद्नगवद्गी ता- [ अब्याद: 


अप | भर ९5 बद मं कु 
हे हा . इ्ें्ठ । बैतते । ईति। बौरयच्‌ ॥ ८॥ ९ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन! सो योग॑युक्त परमार्थदर्शी पुष देखवाहुआ भी 
या श्रण करताहुआमी तथा स्पर्शकरताहुआमी तथा गं्ेकू बहण करता- 
इआभी तथा मेक्षण करवाहुआभी तथा गर्मन करताहुआभी तथा निद्वी करता- 
इआभी तथा श्रीत्तकू उठाववाहुआभी तथा श्दकूं उच्चारणकरताहुआमी तथा 
मठका पारेत्याग करताहुआभी तथा गहँण करताहुआमी तथा उन्‍्मेपकू करता- 
हुआमी तथा निर्मपकू करताहुआभी यह इंब्रियोदिकही ऑपणेआपणे रुपादिक 
अर्थविषे परदर्च होवेहें इंसप्रकार मौनताहुआ मैं किंचितमात्र भी नहीं करता 
योपकार बौँनेहेँ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-है अजुन ! “जो पुरुष युक्त हे अथीत्‌ निरुद्धचित्ताछा है। 
तथा जो पुरुष तत्वविद्‌ है अथोत्‌ परमार्थदर्शी है अथवा जो पुरुष प्रथम तौ नि- 
प्कामकमयोगकारिके युक्त है । तिसर्ेँ अनंतर अंवःकरणकी शुद्धिदारा त्वचा 
इआहै । ऐसा परमार्थद्शी पुरुष चक्षआदि पंचज्ञान इंद्रियोंकारेके तथा वागादिक 
पंच कर्मईद्रियों करेके तथा प्राणादिक पंचभराणोकारेक तथा बुद्धिआदिक 
च्याए अंतःकरणों करिके शास्रविहित रूपादिकविपयोंकूं गहण करताहुआभी तिन 
रुपादिकविपयोविपे यह ईंड्ियादिकही प्रवत्त होवैहें में अस्ेग आत्मा इन रुपा- 
दिक विपयोविषे कदाचितमी प्रवृत्त होतानहीं । इसप्रकार निश्वयकरताहुआ में 
असंग आत्मा किंचितमात्रमी नहीं करताहू यात्रकार सो तत्तवेत्ापुरुप सर्वदा 
मानेह इति । इहां ( पश्यव्‌ शण्यन्‌ स्पृशन्‌ जिब्रन अश्व्‌ ) या पंच शब्दोकारिक 
आमगवाननें यथाकमतें चक्षु, भोत्र, लक, घराण, रसन वा पंच ज्ञानइंडियोके व्यापार 
कथन करेंडरें । तहां रुपादिकोंका दीन चक्षुईद्वियका व्यापार हैं। और शरद 
अवृण श्रोत्रईेक्नियका व्यापार है । और स्पर्शका महण लकइंदियका व्यापार है! 
और गंधका ग्रहण प्राण ईह्रियका व्यापार है। और रतका महण रसनइन्दरियक्ा 
व्यापार है इति । और ( गच्छच्‌ प्रठपन्‌ विस्जन्‌ गहन ) वा 08 
श्रीमगवानने यथाक्रमतें पाद। वाकूपायु, हरत, या च्यारि कीइलियाक दर 
कथन करेहँ । तहां गमन पादइन्द्रियका व्यापार है। और वचकक्ा उदा, 


& उे विसर्ग इंहिः व्याप्र है । ओर 
बाकइख्ियका व्यापार है और मठका विसर्ग पादु इंडिसका लाश हे 


धाटीकासहिता _प £- 5 
पत्र] भा | ( ३७३ ) 


अहण हस्त इल्तियका व्यापार है । पर आर उपस्थ इंदियके 
विषय आनंदरूप व्यापारकामी उपकक्षक हैं । और (शस्त्र ) या पदकाएक 
कथन कर्या जो शणका शासरूप व्यापार है सो ्रापहूप व्यापार धाण, 
अपान, समान, व्याव, उदान या पंचगार्णेकि व्यापाराकाभी उपरक्षक है | 
और ( उन्मिपत्‌ विमिषत ) या पदकारेके कंथत कझा जो उन्मेपनिमेपरूप 
व्यापार है सो व्यापार नाग, कर्म, ककल, देवदत्त, धनजय था पाता गार्णक ब्या- 
पारसेकामी उपरक्षक है। और ( स्वपत्‌ ) या पदकारिके कथन क्या जो बुद्धिका 
निद्गारुप व्यापार है सो व्यापार मन बुद्धि चित्त अहकार या च्यारे अंत्क- 
रणके व्यापारोंकामी उपछक्षक है । इसप्रकार सो तत्तवेत्ता पुष्प से व्यापारों- 
दिंदे आत्माछूं अकत्तौरुपही देखे है । इस कारणतें सो तसतदेत्ता पुरुष तिन 
इंद्रियादिकोकारिेके तिन सर्व व्यापारोंकूं करता हुआभी तिन व्यापारों कारिके 
बेधायमान होगे नहीं ॥ « ॥ ९ ॥ 
है भगवनू ! विद्वान पुरुष कर्तृत अभिमानके अभावतें सर्वेकर्मोकें करताहुआभी 
लिपायणान होरे नहीं यह अर्थ पूरे आपने कृथन कप्या। यातें यह जान्याजाने 
है, अविद्वान्‌ पुरुष तो कतृंल अभिमावके वश्तें तिव कर्मोकू करताहुआ अवृश्य 
कारेंके लिपायपान होताहोवैगा याएँ तिन कर्मोविये प्रवृत्तहुए ता विद्वान पुरुपके 
सा संन्यासपूर्वक घाननिष्ठा किसप्रकार प्राप्त होवेगी! (किंतु नहीं भाप्त होवैगी । ऐसी 
अजुनकी शेकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहैहै- 
५ 28०] ५ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्ता करोतियः ॥ 
लिप्यत न स पापेन पद्मपत्रमिवांससा ॥ १० ॥ 
गा हि | आधाय | कर्मोणि । संगम । त्यक्त्वाँ । 
; नर्स । घं 
अंग ॥१०॥ * जज की। (र कप 0पच। 
अप रियो न हो जे शैपंग करे दया फठकी 
५ ० ७ कक कमोर्क करे है सो पुरुष जेलकारिके पक्षेपत्रकी साई 
कुमकारेक हे लिपरायमान होरे है ॥ १० ॥ 
शी ट[०-है अर्जुन । जो पुरुष परमेश्रविषे छौकिक वैदिक से क 

पसपय करके तथा विन कमोंके सर्गादिक फर्लोकी इच्छाका परैत्याग हे 


(३७४ ) श्रीमद्भगवद्री ता - [ अच्याय- 


जैसे भृत्य आपमे स्थामिवासते संवेकर्मोकूं करे है तैंसे मैंभी केवढ परमेभरकी 
प्रसक्तावासतैही सरवेकर्मो्कू करताहूँ या प्रकारके अभिषायकारिके जो पुरुष तिन 
लौकिक पैदिक सब कमाकू करेंहे सो पुरुपमी तिद्द विद्वान्‌ परुषकी न्याई तिन 
पुण्यपापकर्मोकरिके लिपायमान होगे नहीं। जैसे पद्मपत्रकें ऊपारे पाया जो 
जल हैं ता जलकारिक सो पत्मका पत्र लिपायमान होगे नहीं तेसे भगवत्‌ अपैण 
बुद्धिकरिक करेहुए जे कम हैं तिन कर्मोंकरेंके यह अधिकारी पुरुष लिपायमान 
होगे नहीं । अर्थात्‌ ते निष्कामकर्म इस अधिकारी पुरुषके बंधका हेतु हों नहीं 
किंतु ते निष्कामकर्म इस अधिकारी पुरुपके अंतःकरणकी शुद्धिकाही हेतु 
होगे हैं ॥ १० ॥ 
अब इसी अभथकू श्रीमगवान््‌ स्पष्टकारिके प्रतिपादन करें हैं- 


कायेन मनसा बुद्या केवलेरिग्रियेरपि ॥ 
योगिनः कम कुर्व॑ति संग त्यक्तात्मशुडये॥ ११॥ 
( पदच्छेदः ) कायेन॑ मंनसा । बुंदरया। केव॑लेः । इंडियें!। अंपि । 
योगिनः । कंमे । कैर्वति । संगम । त्यंक्वा । आत्मशुद्ये ॥ ३३ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! अंधिकारी जन फढकी इच्छाकू पैरित्याग कारिके अंतः- 
करणकी शुद्धिवासतै केवेठ शरीरकरिके वथा मैनकारिके तथा बुद्धिकारेंक तथा 
इंब्रियोंकारेके कैमेएूं ही. करें ॥ ११ ॥ 
भा दी०-हे अर्जुन ! मोक्षकी इच्छावाले अधिकारी जन आपगे अंताक- 
रणकी शुद्धिकरणेवासत स्वर्गाविकफछकी इच्छाका परित्याग करिके केवल श्री 
रकरके तथा केवल मनकरिंके तथा केवठ बुद्धिकरेंके तथा केवल ईब्ियोकारेक 
आपझणे वर्णआानमके अनुप्तार नित्यनैमित्तिक कर्मोकूही करे हैं (डा इन कम 
ही करें हैं। दहां इन कर्मोक में ईश्वरकी 20000" करताहूँ कोई आपगे सर्गा- 
. दिक फोंकी भराष्तिवासते में इन कमोंकू करता नहीं याप्रकारा जो ममताका 
अभाव है यहही शरीरः मन, बुद्धि, ईंडिय इन च्यारोंविपे ० ॥१$ कं 
हे भगवन्‌ ! कतुलअमिमानके समानहुएमी विसीही की ९ 
मुक्त होगे है और कोईक पृरुष बेधायमान होते है याप्रकासी पमतां 
हेतु है ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भ्ीमगवात्‌ कहे है 


रे डे 
पश्चम] भाषाटीकासहिता । ( ३७५) 


शांति 5) ने कं की * 

युक्तः कर्मफर् त्यक्खा शांतिमाप्नोति नेष्टिकाम ॥ 

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥१२॥ 

(पदच्छेदः) युक्तः। क्मफलम । त्यक्षां। शातिम । आप्रोति। नैष्धि 
कीम्‌ । अगुकः । कामकारेण । फैले । सक्तेंः । निर्वेध्यते ॥ १९॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन । युक्तपुरुष केमके फूल्कूं प्रित्पाग करके कमाड 
करताहुआ सैसशुद्क्रमं उसन्हुई मोक्षरुपशांतिकू मोप्त होने और अँपुक्त- 
पुरुष तो कापनाकारिके फैछविपे आसक्तहुआ बंबायमान होगे है ॥ १६ ॥ 

भा? टी०-हे अजुन । यह सर्वकर्म परमेखरकी प्रसन्नतावासतैही हैं हमारे 
फूलवासते यह कम नहीं हैं यए प्रकारके अभिभायवान्‌ पुरुषका नाम युक्त है। 
याप्रकारका युक्त पुरुष तिन कर्मोंके स्वर्गादिक फुछोका परित्याग कारिके तिद 
वित्यनैमित्तिक कर्मोंकू करताहुआ मोक्षरूप शांतिकृंही माप्त होगे है । कैसी है सा 
मोक्षरुपशांति नेधिकी है अर्थात्‌ प्रथम अंतःकरणकी शुद्धि तिसतें अनेतर वित्य- 
अवित्यवस्तुका विवेक तिप्ततेँ अनंतर संन्यात्तपूवक ज्ञाननिष्ठा इस क्रमकरिके जा 
मोश्षरुपशांति उसनहुई है ऐसी नैडिकी मोक्षरुप शंतिक्‌ सो युक्तपुरुष प्राप्त होते है। 
और जो पुरुष अयुक्त है अथोत्‌ यह सर्वकर्ष परमेश्वरवासतेही हैं हमारे फल- 
दासते नहीं हैं याभकारके अभिषायतें जो पुरुष रहित है सो अयुक्तपुरुप तौ काप- 
नाकारेंक तिन कर्मके स्वगोदिक फ्लोविप मैं इस र्वरगीदिकोक्ी भाषिवासते 
कमाडँ करताहू याप्रकार आसक्त हुआ तिन कर्मोकरेंके बेधायमानही होगे है 
अथीत्‌ दिन सकामकर्मोकरेके सो अयुक्तपुरुष संसाररूप बंधकृही प्राप्त होगे है। 
यात है अजुन | तभी युक्ततुआ तिव कर्मोकू कर॥ १२ ॥ 

वहां अशुद चित्तदाले पुरुषकूं केव सेन्यासतैं कमेयोगही भेष्ठ है इस पूर्व उक्त 
अर्थकूं इतनेपर्यत विस्तारकारके कथन करचा। अब शु्चित्तवाके पुरुषक 
सो 52008 रैन्‍्यासही श्रेष्ठ है इस अर्थकूं श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं... 
सवकमाणि सनसा संन्यस्यास्ते सुर्ख वशी ॥ 

। सा परे दही नेव कुवेन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 
«. : पृदच्छेदः ) संर्वृकर्मोणि | मनसा । संन्यरुय । ओस्ते। सर 
नपझ्वारे पुरे। देही। एवं कुल । मे । कद ॥॥ २४ 33.3 


( ३७६) श्रीमहरगवद्ी ता- 


[ अ्ष्याय- 


( पदार्थ: ) हे अर्जुव ! सर्वेकर्मक मैनकारिके पैरित्याग करिके देहँतें मिन्न आ- 
त्मदर्शी वंशीपुरुष त॑वद्वार वाले इंस देहविपे सुर्खप्नेक स्थित होवेहे तथा मैंहीं किसी 
कयेकूं करता हुआ वथा नहीं किसी कार्यकूं केरावताहुआ स्वथिंत होगे ॥ १३॥ 

भा>्टी५-है अजुन | नित्य नैभिचिक काम्य प्रतिषिद्ध यह च्यारि प्रकारके 
कर्म होने तिन सर्वकर्मोंका ( कमेण्यकर्म यः परश्येत ) इस श्ठोकावैपे कथन 
क्या जो अकर्ता आत्खरुपका सम्पकदर्शन है वहाँ सम्बकू दर्शनयुक्त 
मुतकारिक परित्याग करिके भार्पकमके वशर्तँ सो संन्यास्ती स्थित होगे 
है । तहां हो संन्यासी क्‍या दुःख पूर्वक स्थित होवेहै ! ऐसी शंकाके 
हुए भीमगवाू कहेँ हैं ( सुखमिति ) हे अजुन ! शरीरका व्यापार तथा 
वागादिक इंद्रियॉँका व्यापार तथा मनका व्यापार यह तीन व्यापारही 
इन प्राणियोंकूं आयातकी प्रा्ति करें हैं। ते आयासके हेतुहूप तीनों व्यापार 
तिस संन्‍्यासीविपे हैं नहीं। यातें सो पंन्‍्यासी ता आयाप्तत रहित हुआ 
ही स्थित होगे है। शंका-हे भगवन्‌ ! वो सन्यासीके शरीर ईद्रिय मन यह तीनों 
खतत्र होइके आपने आपने व्यापारापिषे किसवासते नहीं प्रदत होते! ऐसी 
अजजुतकी शंकाके हुए श्रीभगवातर्‌ कहें हैं (वी इति) हे अर्जुन ! तिस संन्यासीन" 
यह कार्यकारणरूप संघाव आपगे वश क्या है। यातें ता संन्‍्यासीके शरीर 
इंद्रिय मन यह तीनों स्वतंत्र होशके किछी व्यापारविषे पवरत होगे नहीं । शैका- 
हे भगवन्‌ ! ऐसा स्व व्यापारतें रहित ईन्‍्यासी किस स्थानविषे स्थित होते है ! 
ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाय के हैं ( नददवरे पूरे वि ) दो भोज दो 
चक्षु दो नासिका एक मुख यह समदार ते उपारे शिरविपे रहेंहें और पाई अर 
यह दो द्वार नीचे रहेंद्ें इन नवद्ारोंकारेके विशिष्ट जो यह स्पूठशरीर 
ता स्थूठशरीररूप पुरदिये सो संन्याती रहैहै। शैंका है भगवत्र ! 30255: 
न्यासी विद्वान्‌ अविद्वान्‌ इत्याविक स्वेधाणीमात्र इस 228 (03५ रह 
हूं। केवठ सो संन्यासीही इस देहविपे रहे नहीं । ऐसी पा डा 
ओमगवान बहैंदँ ( देही ) हे अजैन ! वो विद्वान संन्पत्ती 5220 हद 
बिषे स्थित हुआमी इस देहेँ आगे आत्याड़ मिन्नरुपकारिके - देखे है! वह 
आत्माकूं देखता नहीं। याकारणं जैसे मवाती पुर किसी 0 
करे, परंतु वा गहकी वृद्धिहानिकरिक सो प्रवासी एप हपेशोकडृंगान शी 7 


गैकासहिता । ६ २७७ ) 
पैक भाषाटीकार्सा 


जैसे सो विद्वान संस्यासीभी इस शरीरके सह. दा 
नहीं, किंतु अहंताममतातें रहित हुआ इस देहविप | थत होगे है 30] ह् 

परुष तौ ता देहके तादार्म्य अभिमाचते आपणेदू देहरूपही मानेंहे । देहहूप 
आपगेकू मानता नहीं । याकारणवैंही सो अज्ञानी पुरुष इस ह अविकरणकूही 
आत्माका अधिकरण पानदाहुआ मैं इस गृहृविपे स्थित हूं $ इस थूमिवेये स्थित 
हूं में इत आसनविषे स्थित हूँ याभ्कारही आपणेक सोने है इसमें देहावैपे स्थित 


>> 


हूं याप्रकार सो अज्ञावी पुरुष आपणेझूं मानता नहीं । जिपकारणते ता अन्ना" 
नी पुरुषनें इस देह मिन्नकारेके आपणे आत्माकूं जान्‍्या नहीं और इस संधाततें 
मिन्नकरिके आत्माके जानणेहारा जो सर्वक्रमोका रंन्‍्याद्ी है सो विद्वान 
रंन्याएी तौ मैं इस देहविषे स्थित है यापकारही आपणेषू मारनेंहै देहहूप आपणेकूं 
मानता नहीं। याकारण्तैंही अविक्रिय आत्माविषे अवियाकारेके आरोपित 
जो देहादिकोंके व्यापार हैं तिन सर्वव्यापारोंका जो वलसाक्षाक्ारकरिके बाघ 
है सोईही स्वेकर्मोका सेन्यास कह्माजावैह इस प्रकारकी अज्ञानी पुरुषतें विकक्ष- 
णताकूं अंगीकार करिकेही भीभगवाननें ता विद्वान पुरुषका (नवद्वारे पुरे आस्ते) 
यह विशेषण कथन क॒प्याहै। शंका-हे भगवन्‌ ! जैसे नौकाके चछनरूप व्यापारका 
तीर्थ वृक्षविषे आरोपण होवैहै तेसे आत्माविषे आरोपित जे देहादिकोंके व्यापार 
हैं तिन व्यापारोका वियाकारिके बाधहुएमी आत्माविषे आपणे व्यापारकारिके 
करतापणा होवैगा । तथा देहादिकोके व्याप्रविषे प्रयोजक करतापणा होबैगा । 
ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहें हैं ( नेव कुर्षन्ल कारयच्‌ इति ) 
है अजुव ! यह आत्मादेव आप क्िप्ती व्यापारकूं करताहुआ स्थित होने नहीं । 
तथा प्रेरणा क्षरिके देह इंद्रियादिकॉर्त किसी व्यापारकूं करावताहुआभी स्थित 
होरे नहीं, किंतु उदासीन हुआ स्थित होगेहै इति । और किसी टोकाविये तो 
( चबद्रे पुरे ) या वचनका यह अथे कप्पाहै। ओोत्र लक चक्ष सन प्राण 


प्राण बुद्धि अहंकार चित्त यह नवद्वार हैं जिसविषे ऐसे इस शरीरहूप पुरविषे 
मो विद्वान पुरुष स्थित होगेहै । तालवय यह-जैसे छोकप्रसिद्ध पुरके राजाक ता पुरकेः 
द्रोक्रेकही बाहरठे विपय भाप होवेहें तेसे इस शरीररूप पुरका अधिपति जो यह 
जीवात्मारुप राजा है ता जीवात्माके भोगवासतै बाहरले शब्दादिक विषय तिन 
शोशदिक दारोकारिकेही मीदर प्रवेश करे हैं । याहें ते श्रोत्रादिक प्रसिद्धपुरक्े द्वारो- 

की न्याई द्वारहूप हैं ॥ ३३ ॥ हि हि 


(३७८ ) आीमद्भगवद्गीता- [ अच्याय- 


है: +प 
ब हे भगवतर जैसे देवदत्तवामा पुरुपविपे वास्तव स्थित जा गनहुप किया 
ह सा गमनरूप क्रिया ता देवदत्तपुरुपके स्थितकालविये होती नहीं हैसे आलमा- 
दिपे वास्तव स्थित जो कर्तृत तथा कारपिवृत्व है सो कठृंख तथा कारपितृल 
सैन्यासकालविपे ता आखाविपे होता नहीं । यह आपके कहगेका ताले हैं। 
है बल हक वास्तव हैं नहीं तेसे आत्माविषेमी 
रच येवृत् वास्तवर्ते हही नहीं । बह आपके कहणेका वाल 
है । इसप्रकारके अजुनके सेशयकी निवृत्ति करणेवासतै श्रीमगवान्‌ अंत्य कोर 
अंगीकार कारक कहेंहैं- ह 
(+ 
न कर्मूल ४280 कमांणि लोकस्य मृजति प्रथचः ॥ 
न कमफलसंयोगं स्वभावस्त प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 
, ( पदच्छेदः ) नें। कर्तृत्वम्‌ । नें कर्माणि। लोकैस्य । सज॑ति। प्रथु । 
ने । कर्मफलसंयोगम्‌ । स्वभावः | तु । प्रवर्तते ॥ १8 ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! यह आझषादेव देहांदिकोंके कॉर्वूलकू नहीं उसने 
करेहे तर्था क्मोंकूंमी नैँहीं उत्पन्न करेंहे तथा कर्मोके फलके संबंधकंभी नेहीं 
उत्पन्न करेंहे किंतु अज्ञनरूप मायाही सर्वका्यके करणेविपे प्रवृत्त होनेहे ॥ ३४ ॥ 

भा० दी०-हे अजजैव ! देडईद्रियादिक सर्वेसेघातका स्वामीरृप जो यह 
आत्मादेव है सो यह आत्मादेव तिन देहइंद्रियादिकोके कवृत्वकुं उपन्न करा 
नहीं अर्थात्‌ तुम इस कार्यके करो यात्रकारकी प्रेरणा कारिके यह आत्मादेव 
किसीमी कार्यकूं करावता नहीं । याएँँ इस आत्मादेवविषे प्रयोजककर्तापणारुप 
कारयितृत्व संभव नहीं । और तिन देहइंद्रियादिकोकूं वांछित जे घटादिहप कर्म 
हैं तिन घटादिकहुप कर्मकृमी यह आत्मादेव उत्तन्न करता नहीं अर्थात्‌ यह 
आत्मादेव विन घटादिक पदार्थोका कत्तांभी होगे नहीं। याएँ इस आत्मादेवविपे 
कृतृमी है नहीं । और कर्मोकूं करणेहारे छोकोंका जो तिप्ततित कर्मफलके 
साथि संबंध है तिस्र कमैफेठके संबंधर्कूभी यह आत्मादेव उसनन करता नहीं 
अथाद्‌ यह आत्मादेव नहीं तौ किसीऊूं फलके मोगावणेहारा है। कथा वहीं था 
फलके भोक्ता है। यह इस आत्मादेवविषे भोजयितृल तथा भोकुल्ी सम 

- नहीं । इसी अर्थ ( शरीरस्थोपि कॉतेय न करोति ने डिप्यते ) यह गीताकी 


पथम ] भाषाटीकासहिता । हक 


बचनमी कथन करबाहै । शंका-हे भगवत्‌ ! यह आत्मादेव जबी आप 322 
मात्रमी कार्यके करता नहीं तथा करायतामी नहीं तबी दूसरा कॉनकाउडु 
करवाहुआ तथा करावताहुआ भ्रवृत्त होवहै ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भय 
वान्‌ कहें हैं ( स्वभावस्तु प्वचेते इति ) हे अर्जु | अन्नानरुप जा देवीमाया है 
जि मायाकू प्रकतिमी कहैंदें सा मायारुप प्रकतिही कार्यके करणेविप तथा करा- 
वणेवियें प्रवृतत होहै इवि | इहां कित्ली टीकाविषे (स्पभावस्‍्तु भवचेते ) इस 
वचनका यह अर्थ कथन करणथाहै । यह चेतन्यरवरूप आत्मा सूकी नयाई 
सर्वेका प्रकाशमात्रही है। किसी कर्मादिकोंविये प्रवर्तक है नहीं, कतु जिसजिस 
वस्तुका जैसाजैसा स्वभाव होयेहे सो स्वभावही तिसतिसमकार प्रदत्त .होवहे | 
जैसे एकही सूर्यके उदयहुए कमछोंका तौ स्ंवभावतैंही विकास होपैहै और कुमु- 
दोंक स्वभावतेंही संकोच होवैंहे सो सम किसीका विकास तथा संकोच करता 
नहीं । तैसे एकही आत्माके प्रकाशमान हुए पटादिक पदार्थ तो चेशक करे 
नहीं और वुष्यादिक तौ नानाप्रकारकी चेश्टाकूं करें हैं सो आत्मादेव किसीमी 
पदार्थकू प्रवृत्त तथा निवृत्त करता नहीं ॥ १४ ॥ 
है भगवन्‌ ! ईश्वर तौ प्रेरणा करेंके जीवके प्रति कर्मोके करावणेहारा है 
और जीव तौ दिन कर्णोके करणेहारा है । याकारणतें ता ईश्वरविषे तो कार- 
यितृख हैं। और ता जीवविपे कतृत्व है यह वार्ता भरुतिविषे तथा स्मृतिविषे 
कथन करीहै। तहां भुति-( एप उ छोव साधु कम कारयति ते यमेभ्यों लोकेम्य 
उन्निनीपते एप उ छोवासाथु कर्म कारयति ते यमधो निनीषत इति । ) अर्थ यह-- 
यह परमेश्वर जिस पुरुषकू इस छोकतें ऊपारे स्वर्गादिक छोकोंविये ढेजाणेकी 
इच्छा करेहे तिस पुरुषकू तौ प्रेरणाकारिके पुण्यकर्म करावैहै । और यह परमेश्र 
लिए पुरुष नरकादिक नीचलोकोबिये लेजाणेकी इच्छा करंहे दिस पुरुषकू 
प्रेरणाकरिंके पापकर्म करावैहै इति। यह श्रुति ईश्वरविषे तौ पण्यपापकर्मोका 
कारयितृत कथन करेंहे। और जीवबिये दिन पुण्यपापकर्मोका कर्तत्व कथन कहेहै। 
इसी अर्थक्‌ स्मृतिमी कथनकरै । तहां स्पृति-( अछौ जंतुरनीशोयमास्मनः 
बिक 3 असमर्थही है, किंतु ईश्वर्करिके प्रेरणा 
आयपापके वशर्तें स्वग नरकादिकोकू प्राप्त होरैहै 


€ >े८० ) श्रीमद्भंगवद्गी ता- | अध्याय- 
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इंति । और जो पुरुष पृण्यपापकर्मोंका कर्चा होवेंह तथा जो पुरुष प्रेरणाकरिके 
त्ता उण्यपायकमके करावणेहारा होवेहै, तिन दोनोंकूही ता पृण्यपापकरमका लोप 
अवश्यकारिक होगहै। यादें जीवबिपे वो कर्तापणेकारिके तथा इंखरविपे कारविता- 
पणेकारेंके वा पुण्यपापकर्मका छेप अवश्यकरिकै होरैगा । यहैं यह आत्मादेव 
न करताहै न करावताहै। किंतु यह प्रकरतिरृप स्वभावही सर्वकार्योंविये प्रवृत्त 
होगहै, यह आपका कहणा श्रुति स्मृतितें विरुद्ध होगेतें असंगत है। ऐसी अजुनकी 
शंक्षाके हुए भीमगवान्‌ कहें हैं- है 


नादते कस्यचित्पापं न चेव सुकृत विश्वः ॥ 
अज्ञनेनावृत ज्ञानं तेन मु्यंति जंतवः ॥ १५॥ 


( पदच्छेदः ) वें। आदंते। कैस्यचित्‌ । पापम। ने । च॑ । एंव। 
- नें 99 93, 35 » 

सुक्ंतम्‌। विश्वः । अज्ञानेनं । ऑवृतम्‌। ज्ञॉनम्‌ । तेनें । मँहांति। 
जतंदः ॥ १५९ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्जैन ! परमेश्वर किसी भी जीवके पापकूं नहीं अहण करेहै 
तंथा पँण्यकू भी नेहीं महण करेंहे किंतु अज्ञानकारेके आवृृत जो औन है विस 
करिके यह जीव मोहँकूं भराप्त होवे है ॥ १५ ॥ 

भा०टी०-है अजुन ! सर्वत्र व्यापक होगेतें निष्किय जो परमेखर है सो परमेथर 
किसीमी जीवके पापकू तथा पण्यक महण करता नहीं । काहेते परमार्थदृश्टिकारिके इस 
जीवविषे तौ तिन पृण्यपापकर्मोंका कर्त्तांपणा नहीं है और ईशरविपे तिन पृुण्यपाप 
कर्मोंका कारमितापणा नहीं है। शंक्रा-हे भगवन्‌ ! जो कदाचित्‌ परमेखरविपे 
वास्‍्तवर्तं कमोंफा कारयितृत्व नहीं होबैहे तथा जीवविषे तिब कर्मोका कल 
नहीं होगे तौ परमेथरविषे कर्मोके कारमितुलकूं तथा जीवविपे क्मोंके कूल 
_कथनकरणेहारी पूर्व उक्त श्रुति स्मृति असंगत होवैंगी। और इस छोकविपेमी 
'शिष्पुरुष ईश्वरकी प्रसक्षतावासतै शुअकर्मोंकू करेँहे और तिने शुभकर्मोके नहीं 
करणेते भयकू भाप्त होगेहे। यह छोकोंका व्यवहारणी असंगत होगैगा । ऐसी अई 
नकी शंकाके हुए शभगवान्‌ कहें हैं (अब्नानेनावृत्त ज्ञान वेद मुद्यंति जंतगः है ) 
है अर्जुन ! आवरणविक्षेपशक्तिवाछा जो मायारूप मिथ्या अन्नान है वी अह्ञावरत 
-तमकरिकै आजूतहुआ जो जीव ईशवरजगत भेदभमका अधिष्ठनक्प वथा नित्यसप्- 


प्कासहि झ्८१ 
पश्चम भाषाटीकासहिता (३८१ ) 


काश ससिदानंद अद्वितीयरूप तथा प्रमथरत्यरूप ब्रावहै । वा ब्ानस्वहप आसाऊई 
आवरणकारिके आपगे वास्तवस्वरुपकूं वहीं जानणेहारे यह संसार जीव मोह 
प्राप्त होयें हैं अथीत्‌ प्रमावा प्रमाण जा कर्म करण, भोक्ता भोग्य भोण, 
यह नवप्कारका संसारहरमहुप जो विक्षेप है ता वि्षेपहप पोहकू ते जीव प्रा हे 
है । यहैं यह अर्थ सिद्ध भया। वास्तवर्त अकत्ता अभोक्ताहुप जो प्रमानेद 
अक्वितीय आत्मा है ता आत्माके वास्तवस्‍्वरुपके अज्ञानकारेकेही अखिेकी 
मुह्पुरुपोकू यह जीव है यह ईश्वर है यह जगत है _्यादिक मेदभपम प्रतीत हो 
है । अर्थात्‌ यह जीव पुण्यपापकर्पोका कर्ता है और इंखर तिन पुण्यपापकरमेकि 
करावगेहारा है इत्यादिक भेद्न्रम प्रतीत होंगे है। तिन अज्ञानी मूह्पुरुषोके 
आंतिज्ञानकूंही ( एप उ ल्लेद साधु कर्म कारयति ) इत्यादिक भ्रुतिस्मृतिवचन 
अनुवादमात्र करें हैं, कोई तिन भुतिस्शृतिवचनोंका ता भेदभगके बोधनविपे 
ताले नहीं है । याएँ वास्तव्तें अद्वितीय आत्माके बोधक जे 'तत्वमस्ति' आदिक 
महावाक्य हैं तिन महावाक्योंकेही ते भ्रुविस्मृतिवचन शेपरूप हैं। या तिन 
अृतिस्मृतिदवनोकामी इहां विरोध होने नहीं इति | और किसी टीक्षाविपे तो 
( अन्ञानेनावृते ज्ञान तेन मुहंति जंतदवः ) इस वचनका यह अभिप्राय कथन कृप्या 
है। जैसे चक्रवर्ती महाराजाकू जाअत्‌ अवस्थाविषे मैं शवेप्रजाका ईश्स्हू या 
प्रकारका ज्ञान होने है सो ताका ज्ञान जबी निद्वारूप अज्ञानकारेके आधृत्त होवैहै 
तदी सो चकरवर्ची राजा ता स्वम्अव्‌स्थाविषे अनेक प्रकारके संक्ोकू देखैहे तथा 
में अत्येत दीनहू मे अत्यंत दुःखीहू इस प्रकारके मोहकूं प्राप्त होरहे । पैसे यह 
जीवभी 'अह बल्लास्मि' इत्यादिक देदके वचनेतिं आपणे अह्ममावकूं नहीं जानते 
हुए तथा ईवरवें आपगेझूं जुदा मानते हुए अर्थात्‌ ईववस्कूं स्वामी मानते हुए 
तथा आपेकूं ता ईखवरका सेवक मानते हुए बारंवार जन्ममरणऊुप मोहरू प्राप्त 
हों हैं। यह दार्ता भ्ुतिदिषेभी कथन करी है। तहाँ शुति-( अथ योउन्यां 
देवदामुपस्तेथ्न्योसावन्योहमिति बस वेद यथा पशुरेव स देवानामिति । उद्र- 
मंतरे कु्ते अथ तत्व भय भवति इति। मृत्योः स शुखुमामोति ये इह नावेद 
पश्वति। 2 अर्थ वह-जो रुप यह देवता भिन्न है व्था्‌ मैं मिन्नह यापकार 
बार आम मा 

! रद्द तथा आपणे ररुपरूं बयार्थ जानता नहीं । जैसे लोकप्रसिद्ध 


( रे८२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भक्याव- 


अश्वमहिपादिक पशु किंचितमानभी जानते नहीं तैसे सो मेददर्श] पृरुषणी विन 
देवताओंका पशुह्दी है। भेददर्शी अन्नावी पुरुष देवतावोंका पशु है यह गार्चा 
आत्मपुराणके चतुथ भध्यायविपे दध्यडः अथवैण देवताराज इन्द्रके संवादविये 
हम विस्तारतैं कथव करे आये हैं इते | और जो पुरुपइेबखं आपणा 
किंचित॒मावभी भेद अंगीकार करे है तिस भेददर्शी पुरुष महान्‌ भयकी प्रात्ि 
होगे है इति | और जो पुरुष इस अद्वितीय अह्मविषे नानाभावकूं देखे है, शो 
भेददर्शी पुरुष मृस्युर्तै मृत्युकूं प्राप्त होगे है अथोत्‌ वारार जन्ममरणकूं प्राप्त 
होगेहै ॥ १७ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जबी सर्वही जीव वा अनादि अब्ानकारिके आइत हुए की 
इस जन्ममरणरूप सेसारकी निवृत्ति किस प्रकार होपैगी ! ऐसी अदुवकी शंकाके 
हुए श्रीमगवान्‌ कहें हैं- 

ज्ञनिन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥ ३६५ ॥ 

(पदच्छेदः ) ज्निन । तु। तत्‌। अज्ञानम। येषाँम्‌ । नाशितम्‌ । 
आत्मनः । तेंपाम । औंद्ित्यवत्‌ । जॉन । प्रैकाशयति | तंते । 
: शृरमू ॥ १६ ॥ जि ४ 

( पदार्थः ) हे अर्जुत ! पुनः जिन पुरुषोंका सी अज्ञान आँँाके नर 
नौश कप्पाहै तिन पुरुपोंका तो औल्मज्ञान प्रकी न्‍याई प्रबल्नकू कार 
करे है॥ १६॥। किक 

भा० टी*-हे अजब ! जो अज्ञान आवरणविश्षेष शक्तिबाठा है [हा 
अवगादि है. अथाव्‌ उसत्तितें रहित है तथा जो भज्ञान अनिर्वचनीय है अंधादि 


सत्‌, तीनों पक्षोंतें है जो अत्ञान सेते 
अप्रव, सतअसव, या तीनो पक्ष रहित है । कथा रा 
सत्‌ , अम्तत, सतझअप्तद। न रे अर्थाद गे 


आनथोका मृठकारण है। तथा जो अज्ञान स्वाभप अमिन्नवि 

अंधकार जिस गहके आशित रहेंहे विर्ी गहकूं आइव करें तेते यह “३ 
जिस आत्मादेयके आभित रहेंहे तिती आत्मादेवकूं आइव कै । 82 
आज्ानदूं शाखविषे माया अविया प्रकरति प्रधान अव्यक्त शक्ति हि 
लामों रिके कथन कया है ऐसा अज्ञान जिंत अविकारी (हक अत 


पद्म) माषाटीकासादिता | हक 


यक ज्ञानमैं ताश क्या है। अथोत जो ज्ञन त्रह्नवेत्तापुरुपनें उपदेश कम हुए 
देकंतमहावाक्यकारेके जन्य है। तथा जो ज्ञाव शवण मनन निदिध्यासनकी 
प्रिपक्रता करिके नि्मेलहुए अतःकरणकी वृत्तिहप है।तथा जो न्नान शोधित 
तर पदार्थोक्ष अमेदरूप जो शुद्र सचिदानंद अखंड हे वस्तु है ता वस्‍्तु- * 
मात्रकूं विषय फरणेहारा है ऐसे निविकल्पक आत्माक्षात्तर जिन अधिकारी 
पुरुषोंका सो अज्ञान बाधकूं प्राप्त कप्पा है। ताल यह-नैसे शुक्तिविपे रजत्नमर्ते 
अनंतर उसन्न भया जो यह शुक्तिही है रजत नहीं है यात्रकारका शुक्तिविषयक 
ज्ञान है सो शुक्तिका ज्ञान ता शुक्तिबिपे दा रजतका नैकालिक असत्तरुप वापक 
करे है। तैसे यो आत्ज्ञानमी ता अद्वितीयतरह्नविषे ता अज्ञानका चेकालिक 
अशखरूप बाधकूं करे है। कोई जैसे मृद्ररका पहार घप्के सूक्ष्म अवस्थारुप घ्वं्तकूं 
करे है तैसे यह आसज्ञान ता अज्ञानके सूक्ष्म अवस्थारूप ध्वंसकूं करता नहीं 
इति । ऐसा सो अधिकारी जनोंका आत्मज्ञाव छोकप्रसिंद् सूथेकी न्याई सत्य 
ज्ञान अनेत आनेदरूप एक अद्वितीय परमात्ममावकूं प्रकाश करे है । ताले यह- 
जैसे यह सूप आपणे उदयमात्र करेकेही निरवशेष अंधकारकी निवृत्ति करिके 
वददिक पदार्थों प्रकाश करे है ता अंधकारकी निवृत्ति करणेविपे सो सूर्य 
अन्य किसीके सहायताकी अपेक्षा करता नहीं । तैसे शुद्धसत्तका पारिणामरूप 
होणेरं व्यापक प्रकाशरूप जो घल्ज्ञान है सो बहज्ञानमी आपणी उत्तत्तिमाज्करिके 
ही दा कार्यस॒हित अज्ञानकी निवृत्ति कर्ता हुआ अद्वितीय परमात्मतखकूं प्रकाश 
करे ता कार्यसहित, अज्ञावकी निवृत्ति करणेविपे सो अह्साक्षात्कार अन्य 
'कैदीके सहायताकी अपेक्षा करता नहीं । इहां ( तत्‌ ज्ञान परं प्रकाशयति ) इस 
दचनकारेके अद्वितीय सप्रकाश बल्विषे जो ज्ञानकृत प्रकाश्यता कथनकरी है सो 


03 23% निवृत्तिपूक अल्मकी अभिव्यक्तिमात्र जानणी । 
तशाद्धविषे दृत्तिव्याति या नामकारेकै कथन करें हैं इति । और ( अज्ञानेनावूत 
जनम, ज्ञानेत तुतदब्ान येप नाशितमात्मनः) या दोनों वचनोकरिके ओ्रीभगवाननें 
है. कै आवरणरूपत तथा ज्ञानकारिके नाश्यता कथूनकरी । ता कहणे 
हरेक ओभगदानर्ते ता अ्ानदिएे नैयायिको्ने अंगीकार करीहई 

४ ॥ 
33 हुई ज्ञानभावरुपता 


70 'हतें अभाव क््ती्‌ परतुका आवरण करता नहीं। तथा ज्ञानका 
“5 ता जादजारेक नाशभी होह्सके नहीं । जिमकारणतें वियभाद वस्तुवोकाही 


जिसकूं वेदां- 


( ३८४ ) श्री मद्गगवद्गीत्ता- [अध्याय- 


परस्पर साश्यनाशकभाव होते है । थातैं ज्ञानके अमावका नाम अज्ञान नहीं है, 
किंतु मैं अज्ञानीहूँ में आपणेकूं तथा अन्यकूं जानता नहीं इत्यादिक साक्षीरुप 
पत्यक्षकारेंक सिडभावरुपही अज्ञान है। और ( येषां तेषों ) या बहुवचनांत 
सामान्य अथके वाचक यत्‌ दत या दोनों शब्दोंकरेके श्रीमगवाननें इस जाह- 
णल्ादिक उत्तय जातिबिषेही तथा इस उत्तम आश्रमविषेही आत्मज्ञानकी प्राति 
होवे है तथा ता ज्ञानकरके अज्ञानकी निवृत्ति होवै है इसतैं अन्य जातिविषे तथा 
इसतें अन्य आश्रमविषे ता आस्मन्नावकी प्रात्रि होर नहीं । तथा ता जानकार 
अन्नानकी निवृत्ति भी होगे नहीं । यामकारके नियमका अभाव कथनकरथा, किंतु 
सवेजातियोविपे तथा सर्वआश्रमोविषे अवगादिक साधनोंकारेके ता आलज्ञा- 
नकी श्रात्ति तथा ता ज्ञानकारेके अज्ञानकी निवृत्ति होगे इति । यह वार्ता 
श्रुविषिषेभी कथन करी है । वहां श्रुति-( वयो यो देवानां पत्यदुद्यत सस एव 
तदभवत्तथपीणां तथा मनुष्याणापिति ) अर्थ यह-सेवताबोंके मध्यविषरे जो जो 
देवता इस अद्वितीयमल्नकूं में बल्रूप हूँ याप्रकार आपणा आत्मारुपकारेके जानता 
भयाहे सोस्ो देवता अज्ञानकी निवृत्तिपूक अल्लरूपही होताभया है। तथा ऋषियोंके 
मध्यविषे जोजो ऋषि तिस अद्वितीय बल्चकूं आपणा आत्मारुपकारिके जानताभयाहे 
सोसो ऋषि अज्ञानकी निवृत्तिपृषिक बल्मरूपही होता भयाहै । तथा मनुष्योके मध्यविपे 
जो जो मनुष्य तिम्र अद्वितीय बह्कूं आपणा आत्मारुपकरिके जानता भयाहै पोते 
मनुष्य अज्ञानकी निवृत्तिपूर्षक घ्रह्मरुपही होताभयाहै इवि । इत्यादिक भुतियोनि मनु- 
व्यमात्रकूहदी आत्मज्ञानकी प्राप्ति तथा वा आलन्ञानकारिके मोक्षकी प्राप्ति कथनकरी 
है। यावैं दा आलज्ञानकी प्रात्तिविषे तथा ता ज्ञावकरिके मोक्षकी प्रातिविपते उत्त 
जाति आश्रमका किचित॒मात्रमी नियम नहीं कै किंतु ता आतज्ञानकी प्रतिका 
साधनरूप जो अवण है ता श्रवणविपेही नियम है। तहां ब्राह्मण क्षति हय 
या नैवर्णिक पुरुषोंनें तो वेदबचनौंके भवणतं आताज्ञानकू संपादन कणा। भर 
शुद्रादिकोमं अद्देतके प्रतिषादक पुराणादिकोंके भवणकारिक ता आला 
संपादन करणा । यह अवणके निमयकी अक्रिया आत्मपुराणके सप्तम 48 

बिषे हम विस्तारें कथन करिभायेहें इति । इहां ( अज्ञावेनावते ज्ञवम ) हर 
वचनकारिकै भीमगवानने आत्माविषे अज्ञानकृत आवरण कथव कर्याह। 7५ 


कर रिक्र भीभगव न 
( ज्ञानेन तु तबज्ञाने येपां नाशितमात्यृतः) या वचनकारेंक शीभगताह 


पद्म ] भाषाटीकासहिता । (३८५ ) 


आत्मज्ञानकारिके ता आवरणकी निवृत्ति कंथन करीहै । सो अन्ननकृत आवरण 
दोप्रकारका होरैहै । एकतौ अपापादक आवरण होवेहै और दूसरा अभातापादक 
आवरण होवैहै । जैसे सो आवरण दो प्रकारका होते है वैसे रो आत्म्ञानमी 
दो प्रकारका होपैहै। तहां एक तो परोक्षज्ञान होवेहे और दूसरा अपरोक्षन्नाव 
होवेहे । वहां अवांतरवाक्‍्यके भवणतैं उसन्न भया जो ज्ञान है ताकूँ परोक्षज्रान 
हैं। और महावास्यभ्रवणतैं उत्तन्न भया जो ज्ञान है ताकूं अपरोक्षज्ञाव कहैंहे 

तहां तलदार्थरूप ईशवरके वथा लंपदार्थरूप जीवके स्वरूपमात्रकूं कथनकरणेहारे 
जे वाक्य हैं तित वाक्‍्योंकूं अवांतरवाक्य कहें हैं । जैसे ( सत्यं ज्ञानमनंतत वह्न ) 
इत्यादिक वाक्य हैं। और ता ईख्वरके तथा जीवके अभेदकूं कथन करणेहरे जे 
वाक्य हैं तिन वाक्योंकू महावाक्य कह हैं। जैसे “तस्मत्ति अह बल्लास्मि”? इत्या- 
दिक वाक्य हैं। वहां ' चह्न नास्ति! यात्रकारके भ्रमका जनक जो प्रथम अस- 
स्वापादक आवरण है सो अपज्नापादक आवरण तौ परोक्षअपरोक्ष साधारणप्रमाण- 

जन्यज्नानमात्रकारेके विवृत्त होरेहै । काहेते जैसे पर्वेतविषे धूमरुप हेतुके दर्शनों 
यह पर्वत अश्निवारा है याशकारके अनुमितिरुप परोक्षज्ञानके' हुएभी पर्वतंविषे 
अधि नहीं है याप्रकारके श्रमकी विवृत्ति होइजावै है। पैसे (सत्मे ज्ञानमत 
त्रत् अत्ति ) इस वाक्ष्यरैं बहके परोक्ष विश्वयहुएभी बह्म नहीं है याप्रकोरके 
भ्पकी निवृत्ति होइजावैहै । और बद्न तौ है परंतु सो बह्म हमारेकूं भासता नहीं 
या प्रकारके भेमका जनक जो दूसरा अभावापादक आवरण है स्रो अभानापादक 
आवरण तो मैं अनरुप हूं याप्रकारके अपरोक्षज्ञानवैंही निवृत्त होगे है। परोक्षज्ञा 
नरक सा अभानापादक आवरण निवृत्त होते वहीं । में बहररूप हैं वाप्कारका 
ज्ञान 20 'दशमस्त्वमृत्ति ”” इस वाक्यजस्य ज्ञानकी न्याई अपरो- 
क्रुपही होवेहे यह वार्चा स्वेवेदांतशास्रोंविपे निर्गोतही है ॥ १ न] 

है भगइन्‌ | ता आलन्नानकारिक परमात्मतखके 

स्श | कक 032 #(९६ परमात्मतत्तके प्रकाश हुए क्िप्त फठकी 


। गे शंशञके हुए भीभगवाय्‌ू ता आसज्नानके दिरे 
मुक्तिर॒प फ़ढकू कुथन करें हैं- 5 


तदइव्यलदात्मानलब्रिष्ठारतपरायणाः ॥ 
,.। > अउनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकस्मपाः ॥ १७ ॥| 


(३८६) श्रीमक्रमवद्वीता-  अधाक: 


है रटछुठ3 '$ 2 3 के 

गम शननिर्भूतकत्सपा:॥ १७॥ 
३ पी: ) है अजुन | जिशेपरअलबिपे है बुद्धि जिन्होंकी तथा सो पी 
है भात्ता 2028, तथा तिस परअल्नविषेही है निष्ठा जिन्होंकी तथातो 
प्रतह्नही हे पराप्तहोणे योग्य जिन्‍्होंकू तथा ज्ञानकारैके निवृत्त हुएहैं पृण्यपान- 
कम जिन्‍्होंके ऐसे विद्वान्‌ संन्यासी अँपुनरायतिए मत होगेहें ॥ ३१७ ॥ 

भा० टी०-है अजजुन ! ज्ञानकारेक प्रकाशित जो सब्िदानंद्यनपरमात्मा है वा 
परमात्मतलविपेही वाह सर्वविषयोकि परित्यागपुवैक विवेकादिक साथनोकी परिपकर- 
तार्ते प्रिअवतानकूं प्रात्न हुईहै अंतःकरणकी साक्षास्कारर पदृत्ति जिन्‍होंकी ऐसे परुप 
तदुद्धि कहेजावें हैं। अथात्‌ जे पुरुष सर्वदा निर्विकल्पस्माधिवाले हैं। शंका-हे 
गगबन्‌ | (तहुद्धयः) या वचतकारिके जीव तो वृत्तिहप बोधका आश्रय प्रतीत होने 
और परबल्ल ता वृत्तिरृपबोषका विषय प्रतीत होतरेहै । यातैं तिन जीवोंका तथा 
परजहाका परस्पर बोद्धयोद्धव्यरूप भेद अवश्यकरिके होगा | तहां बोपके आश्र- 
यका नाम बोड़ है और ता बोधके विषयक्षा नाम बोडब्य है। ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहँहें ( तदात्मानः इति ) हे अर्जुन ! सो पखतल्न ही है 
आत्मा निन्‍होंका ऐसे विद्याद पुरुष तदात्मा कहेजावैंदे | यातें मायाकरिके 
कल्पित सो बेडूबोदब्यमाव वास्तवअमेदका विरोधी होने नहीं इति। शंका-हे 
भंगवर् ] तिन विद्वानू पुरुषोका ( तदात्मा ) यह जो विशेषण आपने कथन कयाहै 
सो विशेषण व्यर्थही है काहेतें जो विशेषण तिन विद्वाद पुरुषोंकू दूसरे अज्ञानी एुए- 
पोते ध्यावृत्त कहे सोईही विशेषण विन विद्वान पुरुषोका सार्थक हों है। शो 
व्यावर्तकपणा ( तदात्मानः ) इस विशेषणविषे घटता नहीं । जिम्कारणवे अज्ञानी 
पुरुपमी वारतवं परजहारुपहीरै। सवाधात-हे अर्जुन ! (त॒दात्मातः) या विरीपणका 
देहादिकोविपे आत्मलबुद्धिके निवृत्त करणेविपेही तालर्य है। इहाँ यह अगिषाय 
है, अक्ञानी पुरुष तौ वास्तव बहरहूप हुएमी ता पेखलविपे आस्बुद्धि करते वहीं 
कितु अनात्मरूप देहादिकोंविषेहि आत्मअमिमान करेंहें यारते वे _अब्रावीएृष 
( तदात्यान/ ) या नामकरिरै कहेजावैं नहीं। और ज्ञानवाद्‌ रुप ते दिन गन 
त्माझुप देहाविकोवियें आतमअमिश्नन करो नहीं किंतु ता परबल्नविषेही आर 
बुद्धि कहे । यातँ ते ज्ञानवाद्‌ पुरपही ( तदातयानः ) या वागकझ्ाक कहता 


| 
4 


हि तचतसरि ( ३८७ ) 
पद्म ] भषादीकासहिता । 


हैं ।याहैं (ददात्मानः ) यह ज्ाववावका दिशेषण सार्थक है री |; 4 
व्‌ ! ढौकिकरैदिक कर्मेके अनुछनरुप विक्षेफके विधेमान हुए का का 
अमिमानकी निइृति कैसे होगेगी! केतु नहीं होरैगी। ऐसी सडुनही गहाए है; 
ओऔभगवान्‌ कहेंहे ( तक्‍्षिशठ इंति ) है अजुन है; हित पवैकााओ 0 
िस्ेपकी निदृत्तिकारिंके विस 'रवेहविपेही है स्थिति जिन्‍्होंकी ते पुरुष तचिश्लः 
कहेजाईह । अथीत्‌ जे पुप तिन सर्वेकर्माका सेन्यासकारेके दित एक परलहके 
विचारपरादण हुए हैं इति । शंका-हे भगषन्‌ ! वित्त तित्त सगीदिक फलविपयक 
रागके वियमान हुए तिसतित फलके साधनरूप कर्मोका परियाग केसे होगा | कितु 
नहीं होरैगा । ऐसी अजैनकी शंहके हुए भीमगवान्‌ कहेंहे ( तलरायणाः इति ) 
हे अजुन ! सो एक परबह्नही है प्राप्त होगेयोग्य जिनके ते पुरुष तरायण कहे जादे 
हैं अर्थृत्‌ जे पुशुष तिन स्वृगीदिक स्वेफलातें विरक्तह इति। हहां ( तदुदुयः ) 
दस पदकारिके श्रीमगवायनें बल्नताक्षात्कारका कथन कन्याहै। और ( तदात्मानः 
सलह्निष्ठाः दलरायणाः ) या तीन पर्दोकारिके श्रीमगवाननें ता बल्यसाक्षाकारके 
साधन कथन करेंहें। तहां ( तदारंगानः ) इस पदकारिके श्रीमगवाननें देहादिक 
अवात्मपदाथोविषे आत्मअमिमानरूप विपरीतभावनाकी निवृत्ति है फल जिसका 
ऐसा जो परिषक् निदिध्यासन है सो कथन कप्पा है। और (तन्निष्ठा:) या पदक- 
रिके श्रीमगवालने सर्वैकर्मोके संन्यास पुवैक प्रभाणपमेषणत असंभावनाकी विवृत्ति है 
फुछ जिसका ऐसा! जो परिपकृशवणमननरूप वेदांतविचार है तो कथन कप्पाहै। और 
( तसरायणाः ) इस्पचनकारिके श्रीभग्वाननें इसछोक परछोकके विषयसु्सोपें तीव- 
वैराग्य कथनकस्याह । तहां उत्तरउत्तरसाधनक#ू पूववपूर्वताधनकी हेतुता है। जैसे बल्न- 
साक्षात्रदिपे तौ निदिष्यासवक्क हेतुता है और निदिष्यास्वतविषे अ्वणपननरूप 
देगंवदिचारक्‌ हेतुता है और ता वेदांतविचारविषे वैराग्यकूं हेतुता है इति। इस 
अकार ( तहुद्दयः तदात्मानः तल्निण्ः तलरायणाः ) था चार विशेषणोकरिके 
वक्त जे संन्यास हैं ते संन्याद्नी पुनः शरीरके संबंधक्ष अमावकुप अनुनराबृतिकूं 
अत हेहेह अर्थात्‌ विदेहपुक्तिकं भाप्त होपैहें इति । शंका-हे भगवर ) एकबार 

इफडुएभी तिन विड व्‌ पुहपोकू पुनः शरी रह सेतंतर कि इसे नहीं होते है! ऐसी 
अजुनदी रीक्नके हुए पीमगवाजू कहे हैं ( जञननिवृतकल्मपाः इति ) मैं बल्नह॒प 
है पा पक्ताऊ़े आतततकारित पूछो निमृत्त होइगोहेँ पुतः देहके संबंध्का- 


( ३८८) श्रीमद्गमवद्गी ता- [ अध्याव- 


झा इण्यवापहप कल्मप जिन्होंका तिन पुरुपोंका नाम ब्ञाननिरेतकत्मप है। 
ऐसे विद्वाच्‌ परुप पुनः शरीरके प्राप्त होवें नहीं | ताल यह-आलसाक्षाक्तार 
कारेके तिन विश पुछुपोक्रे अवादिभज्ञानकी निवृत्ति होइजावैहै ता अनानक़े 
निवृत्त हुए अबानके कार्यूकप पुण्यपापकरेभी विमृत्त होइजानैं हैं और विन पप्प- 
पापकमाक वशवैंटीं इन जीवों पुनः देहांतरकी प्राप्ति होगेहै । लिन पृण्यपापक- 
मेकि दाश हुए विन विद्वान पृरुपोंकू पुनः दूसरे शरीरकी प्रात्ति किसम्रकार होगैगी ! 
किंतु नहीं होगेगी ॥ १७ ॥ 

तहां ( तहुदपस्तदात्मानः ) इस पुरे श्होकविपे देहके पाते अनंतर ता 
आसम्नानका विदेहकैवल्यरूप फठ कथन क्या । अब प्राख्यकर्मके वशतें ता देहके 
विमान हुएभी ता आतज्ञानके जीवस्मुक्तिहप फ़ठकू श्रीमगवान्‌ कथन करहैं-- 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि ॥ 
शुनि चेव खपाके च्‌ पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 
- ( पदच्छेदः) विधांविनयसंपन्ने । बान्नणे। गवि । हंस्तिनि। शुँनि । 

च॑ । ऐँव । श्रेपाके । च॑। पेडितां: । सँमदर्शिनः ॥ १८ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! ज्ञानवाँंद्‌ पुरुष विद्यांविनयुक्त आह्न॑णविपरे तथा 
गौविषे तथा हस्तिविषे तर्था श्वॉन तर्था चांडौलविषे सैमदर्शी ही होवेंहे ॥३८॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! वेदके अर्थका सम्यकज्ञानहप जा विया है अथवा 
अद्वितीयत्रह्मका प्रतिपादन करणेहारी बल्लवियारूप जा विद्या है और तिन वियया- 
'दिक्कोकू प्राप्त होश्कैमी निरहंकारतारूप जो विनय है ता विद्या विनय दोनोक- 
रिके सपन जे स्वत उत्तव सातह्विक ब्राह्मण हैं और तिन बाह्मणोंकी ओक्षा 
करके मध्यम तथा संस्कारों रहित ऐसी जो राजस गो है तथा अल्बृत तमोगण 
- युक्त तथा सर्वतें अथम ऐसे जे हरित खान चांडाल हैं अर्थात्‌ यथाक्रमतें उत्तम 
मध्यम अधपरूप जितनेक सात्विक राजत तामस प्राणी हैं तित सर्वे ऊंचनीचपाणि- 
योंविपे ते क्ञानवाय पुरुष समंदर्शीदीहोवैहँ अर्थात्‌ तिन सलादिक गुणोकारिक 
तथा तिन गुणोंतेजन्य सस्कारों कारिके नहीं रप्श क्या हुआ जो पखल्नहं वा पर 
बहाका नाम सम है ता परअल्नकूंही,ते विद्वान्‌ पुुप स्वर देखेह | बहाना से त 
शास्विषेमी कथ-करीहै । वहाँ श्होक-( अस्वि भाति प्रिय रूप वाम चेलश 


पत्म ] सापषादीकासहिता । (३८५९ ) 


पंचकम्‌ । आये जय॑ जहरुपे जगहूपे ततो दयम । ) । शध 022 
नाम रूप यह पेच अंशही सर्वत्र व्यापक हैं। वहाँ आबके तीन अंश ती वे व 
हैं और अंतके दो अंग जगव॒रूप हैं इति | इस प्रकार ते विद्वान पंप हे 
अस्ति भाति प्रिय रुप बह्कूही देखें हैं। ताले यह-गैसे अत्यंत पवित्र गंगा- 
जलविये तथा तरावके जरूविषे तथा अत्येत निषिद्ध मदिरिविपे तथा अत्यंत 
महिन मुतविपें प्रतिबिबभावकूं पराप्त मया जो सूर्य है तिस सू्ैकूं दिन गंगाजलादि- 
कोके गुणदोपोका संबंध होगे नहीं । तैसे आपणे चिदाभासद्वारा सर्वे ऊंच नीच 
उपाधियोविषे प्रतिविवभावकूं प्राप्त भया जो बल्न हैता बह्नकूं तिव ऊंच वीच 
उपाधियोंके गुणदोपोंका सबंध होदे नहीं । इस प्रकारका निरंतर विचार करतेहुए 
ते अह्मवेत्ता विद्वन्‌ पुरुष स्वेत्र समहष्टि करिके रागद्वेयतें रहित हुए परमानेदकी 
स्फूर्विकरिके जीवन्गुक्तिके सुखकूंही सर्वेदा अनुभव करें हैं ॥ १८ ॥ 
हे भगवन्‌ ] परस्पर विपमर्वभाववाले जे सालिक राज तामस प्राणी हू 
तिन विष्मस्वभाववाले प्राणियोंविषे समखवुद्धि करणेका ध्रमेशारृबिपे निषेध 
क्या है। तहाँ गौतमस्मृति-( तस्याज्ञमभोज्यं भवति समासमाभ्यां विपमसमे 
पूजातः इति। ) अथे यह-च्यारे वेदोंके ज्ञातारूप करिके तुल्य तथा सदाचार- 
दिपे प्रवृत्तिहपता करके तुल्प जे दो ब्राह्मण हैं तिम दोनों बाह्मणोविषे एक 
आह्णका जो पुरुष वच्ध अलेकार अन्न आर्दिकोंके दानपृषक जिस प्रकारका 
पूजन करे है तिसी प्रकारका पूजन ता दूसरे ब्राह्मणका करता नहीं, किंतु तिस 
त्राह्मणका तिसते न्यून पुजन करे है । और एक ब्राह्मण तौ च्यारि बेदोंका वक्ता 
है तथा सदाचारकरिके युक्त है और दूसरा आह्ृण तौ तिसतें अल्पवेदका वक्ता है 
तथा सदाचार्रो रहित है तिन अधिक नन्‍्यून दोनों ब्रा्मणोंका जो पुरुष तिन 
दस अलंकार अन्नादिक पदार्थों दानपुवेक समानही पूजन करे है तिस पूजन 
पर लिख पे स्पा गए शी लंण सरल 
(मजा 7 पुर" विपमपुरुषाकी समपूज। करणेहारे पुरुषकूं 
“शादन दोपकीमी प्रामि कथन करी है। तहां धमेशाख-( पजयिता प्रतिपत्ति- 
विशेषमइरपेन्धमौइनाच हीयने इति ) | अर्थ यह-पूजनररणेहारा परुप सूम- 
विषमभायक्रे विचारऊ नहीं करता हुआ धरे तथा घने रहित लक 
गा य था धन रहित होर है इति । 
ह्म्ती रहे ड् त्यादिक मई ऊंच नीच पदार्थोंविषे 


६ ३९० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अच्याय- 
समजुद्धि करगेहार जे अहवेता संन्याती हैं, ते सेन्याती बने संगहों तथा 
अन्नके सेब रहित हैं। या तिन संन्यालियोविपे अभोज्यान्नल तथा पनहीवल 
खतःही विधवान है। तथापि ता समबुद्धितिं तिन संन्यात्तियोंविषेभी धर्मकी 
हानिहुप दोप अवश्यकारिक होरैगा। और वाह्तवर्तं विधारकारिके देखिये तो 
६ तत्यान्नमभोज्यम्‌ ) इस वचनतें जो अवोज्याजल क्ृषन क्या है मो अगो- 
ज्यान्नत तिन समबुद्िवाले पुरुषोविषे अशुविषणेकारैकै पापके उत्सिक्राही 
उपछक्षक है । जा पापकी उतत्ति तिन सेस्यातियोतिपेमी संभव होहसकेहै। और 
पपृस्दी परुषोका सो तपही धन होंगे है । थातें तिस्त तपरुप धनकी हानिमी विन 
सेन्याप्तियोंतरिपे सभव होइसके है । यातें सर्वत्र समदर्शी पंडित पुरुष जीवन्मु्तहीर 
यह आपना बचत असंगत है । ऐसी अजुनकी शंकाक़े हुए भीमगवान्‌ कहें हैं- 

हहेव तैजिंतः स॒मों येषां साखये स्थित सदः ॥ 
निंदोष॑ हि सम॑ बह्न तस्माइल्लणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
( पदच्छेदः ) हुईं। एवँ। ते: । जितेः । सं्ः। येपाम्‌ । साम्ये। स्विं- 
तमू । मर्नः । नि दोंपस । हि । सँमसू । बहा ।तस्वीत्‌। तरद्वणि। 
हें। स्थिताः॥ १९ ॥ श्कनि 
( पदार्थ: ) हे अजुव । जिमे पुरुपोंका मरने बैज्लभावविपे स्थित हुआह तिन 
बहनें इस जीवितद्शाविपे ही यह देतप्पंच जेतिक्रमण क्याहै जिस कीरणी 
तो नह निर्दोंवि है तथा सम है तिस्तदगरोतिं ते मम्दशीपृरुष ता वैहविपेही 
स्थिंत हैं ॥ १९५ ॥ हक कि 
भा? टी०-हे अर्जुत ! परस्पर विपमनाववाढाभी सर्वेयूतोवि। जो दे बरस 

भाति प्रिय झपकारिक तुल्यही वर्तमान है ऐसे बल्के समभावविषे जिन ८8 
परुवोका शुद्ध मन निश्वठ दुआ है ऐसे समदर्शी पंडित पुरुपॉर् ०50 केक 
बिपेही यह सर दैत पंच अतिक्रमण करचा है अधीद का से 
बाघ क्या है। वालर्य बह-जबी जीवितद्शाविपेही तिन विद्ाव आओ 3 
प्रपंच अतिकमण क्या है तबी इस शरीरके पाते अनेतर वे 22235 
' द्ैव प्रपैचका अतिकगण करेंह याके विपे क्या कहणा है गा अईदिकारी 
तो परम निरदोंप १ था सम है अर्थात्‌ सो परवल्न जन्ममणाविक हे 


६९९ ) 
प्रैकासहिला। (४६ 
पथ ] माषादीकासहि 


रहित है तथा कूब्त्य तिय एक्स जद्वीपा है ० गा 

विद्ाव॒ पुरुष ता अद्वितीय लह्नविषेही अमेद्रपकरेक स््यि + न 
कै 2 है, बस्त॒विषे जो दुष्पणा होनैंहे सो दष्ठपणा दोष कारका 
श्रीभगवान॒का यह अमिम्ाय है, वहत॒विषे जो इृधयणा होने थी ६ गाता 
होगहै। एक वौ सवमावरें अदुष्वसतुकूमी किसी दुषवरतुके सबब ुशवणा हे | 
जैसे स्वभाव अहुश जो गंगाजल है ता गेगाजड्क मूक गा गा 
दुष्पणा होरै। और दूसरा बरतुविषे स्वमावही इंढपणा होने है । जप 
मुत्रादिक मलिन पदार्थोविषे स्वभावरतेंही दृष्ठणणा होगेह। तहाँ 305 
ने शान चांडालादिक हैं तिन श्वावादिकोविये सरीरूं करेंके स्थित हुआ जे 
ब्ह्न है सो वक्न तिव श्ानादिकोंके दोषोकारिके अवश्य दुशताकूं भाप्त हवगा । 
इस्प्रकारतँं विचारहीय सूठपुरुषोन ता अद्वितीय अह्मविषे सो दुध्पणा संभावना 
क्या हुआभी सो बच्न तिन सर्वे दोषोंके संबंध रहितही है । जिकारणतैं सो 
त्रह् आकाशकी न्याई असंगही है। ता असंगअल्नक किसीमी दोपका स्पश होने 
नहीं । तहां भुति-( असंगो हाय पुरुष: इति । असंगो नहि सज्ते इति । सूर्यो 
यथा सर्वडोकस्य चश्षुने लिप्यते चाक्षुपेबाह्यदोपः । एकस्तथा संवैभूतांवरात्मा न 
लिप्पते छोकदुःसेन वाह्यः | इति ) अर्थ यह-पह आत्मादेव असंग है इति। 
और अरंग होणेतें यह आत्मादेव किसीमी पदार्थके साथि संगंधकूं प्राण होगे 
नहीं इति। और जैसे सपैछोकोका काशक सूप भगवालू प्रकाश्यहुप घटादिक 
पदार्थेकि दोपोकारेंके लिपायगान होने नहीं तेसे सवैभूतोंका अंतर आत्माहुप 
एक अद्वितीय बहमी देहादिकोके दुःखादिक पर्मोकारेंके लिपायमान होगे नहीं 
इति । यातें दुष्उपावियोके संबंध आत्माविये दुष्ठता संभवै नहीं। तथा कामा- 
दिए: पंगेवत्ताकरिके दा आत्मादेवदिपे स्वतःभी सो दृष्षणा संबपता नहीं । 
कद ते क्ामादिक जो आत्पाक्ते धर्म होते तौ दिन छामादिकों करके आत्मा- 
दिये र्व॒ःही सो दुश्वणा होता ।परंतु ते कामादिक आत्माके पर हैं नहं किंतु 
( छागः उंकल्पों विचिकित्सा) इस श्रुतिविषे ते झ्ामादिक सर्वे अंतःकरणके ही 
धगे कथन करे हैं। आत्माका कोईमी परम कथन कन्या नहीं । किंतु (साक्षी- 
चैदा केवल निगुर्णश्ल ) यह श्रुति आत्माकूं सर्वधमोतें रहित निगुण कहैरहे। दस 
जाकोहारे ने जीरक के (ईडी आपगा आलास्‍्प कार 
3क मेन्यासी हैं तिन जीवन्मुक्त सेन्यास्तियोंकूं पापको 


(३९५२) श्रीमद्भगवद्गी ता- [अब्याय- 


उतत्ति तथा तपहुप धनकी हांति तथा पर्मकी हानि इत्यादिक दोषेकारे 
दुष्ट कहणा अत्यंत विरुद्ध है। और ( समासमा्यां विपमसमे पूजातः ) यह जो पूरे 
स्पृविवचन कथन कन्याथा सो स्थृतिवचन तो अज्ञानी ग्रहस्थविषयकरी है। 
त्ह्मवेत्ता संन्‍्यास्ती विषयक सो स्थृतिवन नहीं है। काहेतें ता स्मृतिविषे 
( तस्यान्नमभोज्यम्‌ ) या प्रकारका प्रथम उपक्रम क्या है। तिसतें अनंतर 
मध्यविये ( समासमाश्यां विषमसगे पूजातः) यह वचन कथन करबाहै। तिसँ 
अवतर ( पूजयिताप्रतिपत्तिविशेषणकृर्ष न्धनाऊर्माच हीयते ) याप्रकारका उपस्तंहार 
कृय्या है। ता उपक्रम उपसंहार बचने अविद्वाद्‌ गृहर्थही प्रतीत होतेहे । 
काहते जो वस्तु जहां भाप्त होवैहे तिस बस्तुकाही तहां निषेध होगेहै अनराप्त वुका 
तिपेष होता नहीं । अज्नका संग्रह तथा धनका संग्रह गृहस्थपुरुषकूंही भाह हे 
संन्यासीकूं ता अन्नका सेगरह तथा धनका संयह प्राप्त है नहीं । याएँ समोकी 
विपम पूजा करणेहारे पुरुषका तथा विपमकी सम पूजा करणेहारे पुरुपका अन्न 
भोजन करणे योग्य नहीं है । तथा इस प्रकारकी पूजा करणेहारा पुरुष धनतें तथा 
श्रमेतें रहित होगेहै। याभकारका हल ता आविद्वान्‌ गहस्थविषेही पटेहै। ता अह- 
वेत्ता संन्‍्यात्तीविषे सो निषेष १834 और ( अन्नमभोज्यम्‌ ) इस वचनका 
मुख्य अर्थ छोडिके ता दचनकारिके परषक़ी उधतिका बहण कएणा तथा व 
इ्ढका छुवर्णादिरुप मुख्य अर्थ छोड्कि' न घवशब्दकरिक तपका यहण कएा 
यहमी अस्त असंगत है । बातें यह अर्थ सिद्ठभया । जैसे सुवर्णगय जा देववाकी 
प्रतिमा है तथा छुवरणमय जो ता प्रतिमाकार सिंहासन है विन दोवोविपे सुर: 
तरह पुरुष तौ समानताकूंही देखे है और वा *खर्णदशितें रहित केवठ आकार 
इृष्टिवाछा जो पूजा करणेहारा पुरुष है सो पूजक पुरुष तो पिन दोनो 3 
तिपमताकूंदरी देखे है तेंसे सो अहबेचा विद्यान पुुष तो दे 0 
- हस्त, खान, चांढाढ आदिक पदार्थोविषे एक परिर्ण अब हे है री 
अन्नानी पुरुष तौ विन पदार्थोंविष महान्‌ विषमवादू उसे है या ता क्षे) 
तो श्रांतिकत्य न्यून अधिकताकूं विषय करेंहे और हे / कक 
यह भगवार॒का पचत तो परमार्थवरतुकू विषय करे । यातैं ता सके 

इहां विरोध होने नहीं ॥ १९ ॥ 


माशदीकासहिता | रे 


रण सो पखबह्न विदोंष है दथा सत्र सम है तिग 23 
बह्वकूं आपणा आखमारुप 22 चहवेतता ५ पे 
हहेपादिकदोपोतिं रहित हुआ स्थित होवहै। इस अब 
त्‌ करें हैं- है! 
पृ प्रहृष्येध्मिय प्राप्य नोडिजेद्राध्य चाप्रियम ॥| 
स्यरडुडिस्संघूढों बह्नविद््नणि स्थितः ॥ २० ॥ कह 
ेदः ) न । औहष्येत्‌ । प्रियेस । भाष्य । न॑। उद्धिजेत। पर 
बृष॒। स्थिखुद्धिः । असंघूढः । बरह्मवित्‌। ग्रश्नणि। स्थित: ॥२ 
*ै६ ) हे अजुच ! सो विद्वानू पुरुष मियवस्तुकं प्राप्त होरि नहीं हँपकू भाप 
ए अग्िय वस्तु पाप होशके नहीं उद्देगेहू पर होपैहै जिशन कारण 
स्थिरवुद्धि है तथा समोहतें रहित है तथा अल्लवित्‌ है तथा अल्न॑विषेही 
॥ २०॥ है 
दी०-हे भजन | सो समदर्शी विद्वान संन्‍्यासी सुखके करणेह्ररे 
प्रात होइके हपेकूं नहीं प्राप्त होने तथा ६!खके करणेहारे 
हूं प्राप्त होडके विषादक वहीं प्रापहोरे है किंतु तिन दोनोकू 
'कर्षेक्ना फृठकूप जानिके सर्वदा एकरसही रहे है । यह 
- दुखेम्बनुद्विममनाः सुखेषु विगतस्पृहः ) इस श्लोकविषे पू७े 
ह्थन करिओआये हैं । और प्रिय अग्रिय पदार्थों प्राप्त होइके 
यादें रहित होणा इत्यादिक जो जीवन्मुक्त पुरुषोका स्वाभाविक 
ता स्वाभाविक चरितकूं मम॒क्षुजननैं प्रत्यस्नपूर्षक संपादन करणा। 
बोध करणेवासते भ्रीमगवासन (न प्रहृष्येत नोदिजेत ) था दोनोपदों- 
रे दावक हिल पत्यय कथन कप्याहै। कोई जीवन्मुक्त पुरुष ऊपाई 
दन नहीं है। ताथये यह-सवैत् अद्वितीय आत्माकू देखणेहारा जो 
पह तिस विद्वान पुरुपकूं भापणेतें मिन्नह॒पकारिके किसीभी प्रिय अभ्रिय 
भाति सेभवती नहीं। और छोरूदिपे आपगेतें विश्नकरेंके जान्‍्याहुआ 
थे विषादका हेत होंबेहे आपणा आत्मा किसीके हे विषादका हेतु 
। या कारण दा प्रिय अभिय पदार्थकी प्राहि करें 


४ के ता विद्वान पुरुष 
की ध्राति मंभवती नहीँ इति । अब जिस अद्वितीय आत्माके ४ 


( २९४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [अध्याय- 


ता विद्वान पुरुषकू हपेविषादकी (प्राप्ति नहीं होता आलज्ञानका साधन 
निरूपण करें हैं ( स्थिखुदिर्गद्दो अल्नविद्रल्षणि स्थितः इति ) ह्थिरा कहे 
सेन्यापरूवेक वेदांतवाक्योंके विचारकी परिपक्रताकरिके सेशयररों रहित हुई है 
अह्विषे बुद्धि जियकी ताका दाम स्थिरबृद्धि है। अथीद अवणका फ्छ्हप वा 
प्रभाणगत अध्तभावनाक्ी विवृत्ति है तथा मनका फ़ुलकूप ना अमेयगत अस्भा३- 
नाकी निवृत्ति है ते दोनों फल जिसपुरुषकूं प्राप्त हुएहँ इति । शंका-हे भगवन्‌ ! 
ता प्रमाणगत असंभावनातें तथा प्रमेयगत असंभावनाएं रहित जो पुरुण है. तिम 
पुरुषकृंभी विपरीतमावनारूप अतिवंधक्े बशतें आत्माका साक्षात्तार नहीं होगैगा। 
ऐसी अर्जुनकी शंक्ाके हुए श्रीमगवानू निदिध्यासनकू कथन करेंह ( असंगृह 
इति ) तहां भनात्माकार विजातीय वृत्तियोंके व्यवधानतें रहित जो आलाह्गर 
सजातीखृत्तियोंका प्रवाह है ताका नाम विदिष्यासन है। ता निदिध्यात्तनक्री 
पारिपकताकारिके विपरीतमावनारूप संमोहतेँ रहित जो पुरुष है ताका नाम 
असम है। इहं वेदांवशास्र जीवबल्के अमेदका भ्रतिपादक है अथवा भेदका 
प्रतिपादक है याप्रक्ारके सेशय नाम प्रमाणणत असंभावना है । और 
यह जीवात्मा अल्ह्प है अथवा नहीं है इत्यादिक संशर्योक्षा वाह 
प्रमेयणत अस्तभावना है | और देहादिकोविंष आललबुद्धिका नाम कि 
रीत भावना है। ते असभावना विपरीतमावना आत्मब्ञानके प्रतिबंपक होपेह । 
ता असंभाववा विपरीतमावनाकी जबी अवण मनन विदिष्याततीत 
निवृत्ति होने है तबी सर्व अरतिबंधोंतें रहितहुआ सो परुप अहविद्‌ होगे है अर 
मैं अह्महुप है यात्रकार बह्चकू आपृ्णा आत्मारूप कारक साक्षाकार क्र 
तिसतं अनेतर समाविकी परिपक्षता करिके सो विद्वान पृ ताविदोंव्समत्रहरवि- 
पेही अमेद्रूप करिके स्थिव होते है वा तहमपैं मिन्न दूसरे किसी पदार्थों 
स्थित होगे नहीं । इस मरकार तरल्नविंपे स्थिवहुआ सो विद्वाव कुक जीव्ृक 
क्या जावैहे तथा स्थितत्न कह्मा जावेहै । ऐसे जीवन्मुक्त परुपतिपे दवा 
दरशीन है नहीं यातैं ता जीवन्मुक्त पुरुपक प्रिय अभिय वरतुकी गति 2 7 
जो हर्षविषादका अभाव कथन क्याहै स्ों उचितही है और तापक 5 
तौ वा द्वैतदशनके वियमान हुएमी तिन विषयोंविपे दोपहश्िकारिक सो हप विपाई 
प्रयत्नकारैके पारित्याग करणा ॥ २० ॥ 


पद्म ) माषादीकासहिता । ( ६५७ ) 


हे मगर! बाह्य शब्दादिक विषयोविषे जा भीति है सा भीति पु अनेक 
जन्मोविये अनुभूत होगेतें अत्येत पबर है । बातें तिन बाल्ल विषयोविषे आसक्त 
हुआ है चित्त निपका ऐसे पुरुषकी स्व सुखोंतें रहित अछौकिक बल्विपे स्थिति 
किसप्रकार होगैगी | दिंतु नहीं होगेगी। और जो भाप यह कहो कि सो वह्म परम 
आनंदरुप है यातें बाह्मविपयोकत भीतिका परित्याग कारेके ता बह्नविषे तिश्न पुरुप- 
की स्थिति तेमव होइसके है इदि। सो यह आपका कहंणामी सँभवता नहीं 
काहेतें शो अह्का आनंद अनुभव होता महीं । यातें ता तह्ानंदक चिंतके 
स्थितिकी हेहुता संभवत्ती नहीं । अनुभव कत्याहुआ आनंदही चित्तके स्थितिका 
हेतु होगे है ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीभगवानु कहेहैं-- 


वाह्मस्पशैप्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत्सुखब्‌ ॥ 
से ब्ह्ययोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमइबुते ॥ २१ ॥ 


है (पदच्छेद: ) वहिस्पशेंष। अपक्तात्मा। विंदेति | आँत्ननि । यंत्र । 
सुदघू । रे: । बहयोगयुर्तत्मा । सेंखम्‌ | अेश्षग्यम्‌ । अर्त॒ुते ॥ २१ ॥ 
| (दार्थ: ) हे अर्जुन । बह्मशब्दादिकविषयोविषे आसक्तितँँ रहित पुरुष 
अंतःकरैणविपे स्थित गो सुख है तिसक्‌ भाप होगे है तथा "सो तृष्णारहित जझ-- 
योगदिपे युक्तचित्तदाला नोशर्तें रहित सुंखकूशी भ्ाप्त होगेहै ॥ २१ ॥ 
भा टी०-हे अजुत ! शोबादिक इंडियोंकारेके भहण करणे योग्य जे 
शब्दादिक विपय हैं ते शब्दादिक विषय अनात्मवरतुका धरम होणेतें बाह्य 
दह जाते है । ऐसे बाह्य शब्दादिक विषयोदिये नहीं आसक्तिकूं प्रात मयाहै 
चित्त जिसका ऐसा जो निष्काम एशुप है शो निष्कामपुरुष तृष्णातैं रहित होणेतें 
अस्येद विरच्तहुआ आपगे अंतःकरणविपे स्थित जो बाह्मविषयोंकी अपेक्षार्ैं 
रहित उपशयरूप सुख है तिम सुखकूंही निमेठ अंतःकरणकी वृत्ति कोरेके 
अनुभव करें है । यह बातो भारतावैपेषी कथन करी है। तहां श्लोक-( ये 
82032 ठोके बच द्ब्यि _महसुसम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्थते नाहतः पोढशी 
आम जे कापजन्य सुखह तथा स्वृगोदिक छोक़ोंविये 
हे हि दे हे पई सुद्ध तृप्णाकी निवृत्तिजन्य सुखके पोडशवें भागके 
२7 नहीं हें है इति। अथवा ( आत्मनि ) या पदकारिके प्रत्यकृआात्माक- 


( >े९६ ) हि 
श्रीमद्भग॒वद्गीत्ता- [ सच्याव- 

ग्रहण करण विपे 
है मगर सरुपभूत सुख है जो सुख सुपत्तिअवस्थाविये सर्वे प्राणियों- 
पर होगे है। तथा जो छुख बाह्मविषयोकी आसक्तिहरप प्रतिबंधके वशों 
हद हे व शाम न 
; वह इति । किंदा सो विद्वान पुरुष क्रेवछ ल्वेपदार्थ आत्माक्े 
सुखईूही नहीं प्राप्त होगे है किंतु तलदार्थकों एकताके अनुभव कारक पूर्णसुसकूंगी 
अनुभव करे है रे इस अर्थकूं भीमगवान्‌ कहें हैं ( स॒ बह्ममोगपुक्तात्मा सुसम- 
क्षम्पमश्नुते इति ) परमात्मारुप ऋह्म॑विषे जो समाधिरुप योग है वाका नाम 
अक्मयोग है ता बह्ययोगकारिके युक्त है आत्मा क्या अंतःकरण जिसका अथीव 
ता अल्नयोगविपे संल्महै अंतःकरण जिम्तका ताका नाम अद्ययोगयुक्तात्मा है । 
अथवा बह्नशब्दकारिके वलदार्थका ग्रहण करणा । तिस्त तलदार्थरूप व्नविपे 
महावाक्यार्थका अनुभवरूप समाधियोग कारिके युक्तहुआ है क्या एकताई 
आपहुआ है लंपदार्थरूप आत्मा जिसका ताक नाम वल्ययोगयुक्तात्मा है । ऐसा 
ब्रह्मयोगयुक्तात्मा विद्वानपुरुष उसत्ति नाशयैं रहित स्वस्वरूपभूत नित्यसुखकूंही प्रात 
होवे है अथात्‌ सो विद्वान पुरैष सदा सुखानुभवरुपही होने है। यथपि सो आ- 
त्मास्वरूप नित्यसुख वास्तवर्तें इसपुरुपकूं तखसाक्षात्कारतें पूवेमी प्रापही है 
यातें ताकी प्राप्ति कहणी संभवती नहीं । पूर्व अप्रामवरतुकीही प्रामि होते है। 
तथापि तखताक्षात्कारतें पूरे सो नित्यसुस अवियाकारिके आवृत है यही 
-वा नित्यहुसकी अप्राति है और व्साक्षाक्तारकारिंक ता अवियाकी निवृत्ि 
होइजानै है यही वा सुखकी प्राप्ति है अर्थात्‌ वा नित्यसुखका जो अब्ान ह 
सतोईही वा नित्यसुसकी अप्राप्ति है। और ता तित्यसुसका जो आपरोक्षजञान हैं 
सोईही ता नित्यछुखकी प्राप्ति है इति । याएँ प्रत्यकुआत्माविपे अमेद्रव कारिके 
स्थित जो नित्यघ्ुस है वा नित्यसुसके अनुभवकी इच्छा करवाहुआ यह अधिक: 

रीपुरुप महान्‌ वरकोकी प्रति करणेहारी तथा क्षणिक जा वाह्मविषयोकी प्रीति 
"है वा भीतितें आपते इबियोंक निशत्त करे । वाकरिकेही इस प्रुपकी परयकू अगि 
अन्रह्मविषे स्थिति होगे है ॥ ९१ ॥ 

हे मगवन्‌ ! बाह्मविपयोंके भ्रीतिकी जवी निरृत्ति होरे वी आलाके ने 
ख़का अनुभव होवै। और आत्माक़े वित्यसुसका जवी अनुभव होते तबी वा अरे 


च [पर है #- है: ] 
पञ्म ] भाषाटीकासहिता । ( २९७ ) 


प्रशादरे बाह्मविषयोके भीतिकी निवृत्त होवे है । इस प्रकार नित्यसुखका अनुभव 
दथा बाह्मविषयोके भीतिकी निदृ्ति इन दोनोंकी अन्योन्‍्य आश्यता प्राप्त हो है 
और जिन दोपदार्थोविषे अन्योन्य आभ्यता शत होगैहै तिन पदार्थोविषे 58 
पदार्थ मिद् होता नहीं। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीमगवाव विषयोति्त है ए 
दर्शनके आयासकरिकेही तिन विषयोके प्रीतिकी निदृत्ति होहै यातें ता अन्योन्य 
आश्षयता दोपकी प्राप्ति होते वहीं यामकारका उत्तर कथन करेह- 


ये हि संस्पशेजा भोगा ढुःखयोनय एव ते ॥ 
आयतवंतः कौंतिय न तेषु रमते बुध: ॥ २२॥ 
( पदच्छेदः ) ये । हि। संस्पशनाः। भोगाः। ईैःखयोनयः । एवं ते । 
आंचतवंतः । कौन्तेग । ने । तेपु | रेंमते | चुचंः ॥ २२॥ 


( पदार्थः ) हे अंजुन ! जि्तेकारणतैं जितनेके विषय इंह्रियके संबंधजन्य 
भोग हैं ते सर्वभोग॑ ढँःखके हेतुही हैं तथा आदिभंतवाके हैं। तिसकारणंतें 
विवेकीपैरुप तिमभ भोगोंविषे नहीं रीति करें हैं ॥ २४ ॥ ह 
भा० टी०-है अजुन ! शब्दादिक विषयोके साथि जे ओजादिक इंद्वियोंके 
संबंध दे तिनोंका नाम संस्पर्श है ता रुंस्पशकारिेके जन्य जितनेक अल्पत क्षुदर 
लेशमात्र सुखके अनुभवरूप भोग हैं ते स्वभोग इसलोकविषे तथा परछोकृविषे राग 
देपकरिक व्याप्त होणेतें दुःखकेद्दी हेतु हैं अथात्‌इस मनुष्पछोकर्तें आदिलेके बल्ल- 
टोकरगृत जितनेक भोग हैं ते शैभोग तीनकालदिपे दुःखक्केही हेतु हैं। यह वात्ती 
विष्णुप॒रणविषेषी कथन करीहे। तहां श्ोक-( यावन्तः कुरुते जंतुः सेबंधान्मनसः 
वियाव। ताइंतोध्त्य नि्॑न्येते हदये शोकशंकवः ) अर्थ यह-यह जीव जितनेक 
मनके भियसेबंधोंके करेंहे तितमेही शोकरूपी शंकु इस पुरुषके हृदयविये छिद 
करेहँ इति । इस प्रकारके ते मोगभी कोई स्थिर हैं नहीं किंतु आदिशंतवाले हैं। 
इह दिपय्‌ इंड्रियके संयोगका चाप आदि है और ताके वियोगका नाम अंत है ते 
आदि अंत दोनों जिनोविपे वियमान होपें वि्मोंका नाम आविशितवत्‌ है अथीत ते 
भोग ता आदिकाडविपेमी नहीं हैं तथा अंतकालवियेभी नही हैं किंतु स्वपपदा- 
थोंकी नाई ते भोग केवठ भध्यदाटुवियेी प्रतीव होदेंहें या ते भोग स्वमपृदा- 
अंकी न्‍्याई क्षमिक हैं तथा मिथ्याहुपहैं। यह वात्ती श्रीगौडपादाचार्थमैंभी कथन 


( *े६६ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अबथाव- 


अहण करणा । या पक्षविषे ता वचनका यह अर्थ करणा। ले पदार्थरूप प्रत्यक्‌ 
आत्ाविये विभ्रमान जो स्वरूपभूत सुख है जो सुख सुपुत्तिअवस्थाविपे सर्वे भाणियों- 
ऋू अनुभव होवे है। तथा जो छुख बाह्यविषयोकी आसक्तिहुप प्रतिबंधके वशतें 
प्रतीत होता नहीं तिसी स्वरूपभूत सुखकूं सो विद्वान पुरुष वाह्मविषयोकी आस- 
किके अभावतें प्राप्त होवेहै इति । किंवा सो विद्वान पुरुष क्रेवठ ल्वेपदार्थ आत्माके 
सुखऊूंही नहीं भाप्त होगे है किंतु तलदार्थकी एकताक्के अनुभव करके पूर्णसुसकूभी 
अनुभव करे है। इस अर्थकूं भीमगवान्‌ कहें हैं ( स॒ त्रह्लयोगयुक्तात्मा सुसम- 
क्षप्यमश्तुत्ते इति ) प्रमात्मारुप अल्नविषे जो समापिरुप योग है ताका नाम 
अह्योग है ता बल्योगकारिके युक्त है आत्मा क्या अंतःकरण जिम्तका अथीत 
ता ऋल्लयोगविपे संलम्नहै अंतःकरण जिसका ताका नाम अल्लयोगयुक्तात्मा है । 
अथवा बल्लशब्दकरिके तलदार्थका ग्रहण करणा । तिस्त तलदार्थरूप शह्नविषे 
महावाक्यार्थका अनुभवरूप समाधियोग कारेके युक्तहुआ है क्या एकताकूं 
आपहुआ है लंपदार्थरूप आत्मा जितका ताका वाम बह्मयोगयुक्तात्मा है। ऐसा 
बह्नयोगयुक्तात्मा विद्वानपुरुष उत्पत्ति नाशें रहित स्वस्वरूपभूत नित्यसुखकूंही प्राप्त 
होते है अर्थात्‌ सो विद्वान पुरुष स्वेदा सुखातुभवरुपही होगे है। बथपि सो आ- 
त्मास्वकूप नित्यसुस वास्तवर्तं इसपुरुषकूं तक्त्वसाक्षात्कारतं पूवमी प्रापही है 
यातें ताक़ी प्राप्ति कहणी संभवती नहीं। पूर्व अप्रामवरतुकीही प्रातिहोंने है। 
तथापि तत्तताक्षात्कारतें पूर्ति सो नित्यसुख अविययाकारिके आवृत है यहही 
"ता नित्यसुखकी अभाप्ति है और तचसाक्षात्कारकारिंक ता अविय्याकी निदृतति 
होइजावै है यही ता सुसकी परातति है भर्थात्‌ ता नित्यसुखका जो अबान हैं 
सोईही ता वित्यसुखकी अप्राति है। और ता वित्यसुखका जो अपरोक्षत्ञान है 
सोईही ता नित्यसुखकी प्राप्ति है इति। यातें प्रत्यकआत्माविपे अमेदरूप कारिके 
स्थित जो नित्यछुख है वा नित्यसुसके अनुभवकी इच्छा करताहुआ यह अधिका- 
रीपुर्प महान्‌ नरकोंकी प्रामि करणेहारी तथा क्षणिक जा वाह्मविषयोंकी प्रीति 
है ञ पीतितं आपगे इंदियोकू निवृत्त करे । ताकारिकेही उस परुपकी प्रत्यकू अभि 

अत्रह्नविये स्थिति होने हैं ॥ २१ ॥ 
हे भगवन ! बाह्मविपयोके प्रीतिकी जबी निवृत्ति होगे तत्री आत्माके नित्य 


खका अनुभव होर। और आत्माके निन्‍्यसुखका जबी अनुभव होते वी ता अनुभवर्क 


पत्म ] ५ भाषादीकासदिता । ( ३२९७ ) 


प्रसाद बाह्म॒विषयोके प्रीतिकी निवृत्ति होगे हे । इस प्रकार वित्यसुखका अनुभव 
दथा बाह्मविषयोंके पीतिकी निवृत्ति इन दोनोंकी अन्योन्य आश्यता प्राप्त होगे है 
और जिन दोपदार्थोविषे अन्योन्‍्य आश्रयता माप्त होनेहे तिन पदार्थोविषे का 
पदार्थ सिद्ध होगा नहीं। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीमगवाज विषयों दोप- 
दर्शनके अभ्यासकरिकेही तिन विषयोके प्रीतिकी निबृत्ति होवेहै यार्तें वा अन्योन्‍्य 
आश्रयवा दोपकी श्राति होते नहीं याप्कारका उत्तर कथन करेंह- 


ये हि संस्पशजा मोगा ढःखयोनय एवं ते ॥ 
आयतवंतः कोंतेय न तेषु रमते बुध: ॥ २२७ 

( पदच्छेदः ) ये । हि। संस्पशजा:। भोगाः। दःखयोनयः । एव। ते । 
आँध्त्बतः । कौन्तेय । ने । तेएँ। रमते । बुघं: ॥ २२॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! निर्सेकारणतैं जितनेके विर्षय इंद्रियके संबंधजन्य 
भोग हैं ते सर्वभोग॑ दुँःखके हेतुंही हैं तथा आदिखंतवाले हैं। तिसकारणतैं 
विवेकीपुरुष विन भोगोंविषे नहीं भीति करें हैं ॥ २२ ॥ . 

भा० टी०-हे अजुन ! शब्दादिक विषयोंके साथि जे भोज्नादिक ईंहियोंके 
संबंध हैं तिनोंका नाम संस्पर्श है वा संस्पर्शकारेंके जन्य जितनेक अत्यंत क्षुद्र 
लेशमात्र तुख़के अनुभवरूप भोग हैं ते सर्वमोग इसलोकविषे तथा परलोकृविपे राग 
द्ेषकरेक व्याप्त होणेतें दुःखकेही हेतु हैं अर्थात्‌ इस मनुष्यछोकर्तें आदिडेके बल्- 
लोकपयेद जितनेक भोग हैं ते सवैभोग तीनकाठुविपे दुःखकेही हेतु हैं। यह वात्ती 
विष्णुप॒राणविषेभी कथन करीहे। तहां श्लोक-(यावन्तः कुरुते जंतुः संबंधान्मनसः 
प्रियाद । तादंवो&त्प नि्॑न्यंते हदये शोकशंकवः ) अर्थ यह-पह जीव जिदनेक 
मनके पियसेदंधोंकें करेहे तितनेही शोकरूपी शंकु इस पुरुषके हृदयविपे छिद 
करेंह इति । इस प्रकारके ते भोगभी कोई स्थिर हैं नहीं किंतु आदिशंतवाले हैं । 
इहों दिपय्‌ इंदियके संयोग नाम आदि है और दाके वियोगका नाम अंत है ते 
आदि अंत दोनों जिनोविये विधमान होयें तिमाँका नाप आदिअवबत है अथीत्त ते 
भोग ता आदिकाठविपेमी नह हैं तथा अंतकाठबिपेभी नही हैं किंतु सवमपदा- 

थीकी न्याई ते भोग कैबछ भध्यक(ठुविपेशी प्रतीत होदेंहँ बातें ते भोग स्वमपदा- 
थकी न्‍्याई क्षणिक हैं तथा मिथ्यारुप हैं। यह बात्ती श्ीगौडपादाचार्यनंभी कथन 


(३९८ ) आीमहूगवद्नीता- ... [सघ्याव- 


ऋरीहै ( आदावंते च यज्नास्ति वर्चमानेषपि ततथा इति ) अर्थ यह-जो पदार्थ 
आडिकाठविपे भी बहीं होबैहे तथा अंतकालूविषे भी नहीं होतेहै सो पदार्थ पर्च- 
मावकालविपे भी वारतवर्त नहीं होवेहै। जैसे स्वमके पदार्थ हैं इति। हे अजुन ! 
जिस कारणतें यह विषयजन्य भोग इस प्रक्ारक्े हैं तित कारण विवेकी पुरुष तिन 
भोगोंविषे नहीं रमण करेंहे अर्थात्‌ तिन भोगोदूं प्रतिकूठ जानिकै सो विश्ेकी- 
पुरुष तिन भोगोंविषे प्रीतिकूं अनुभव करे वहीं इति । यह वार्ची पतेजलिपग- 
वाचनें भी योगसूत्रोविपे कथन करी है । तहां सूत्र--[परिणामवापत्तस्कारदुःखेगुग- 
वृत्तिविरोधाच् दुःखमेव सर्व वियेकिनः इति) अर्थ यह-मलीपरकारतँ निध्वय 
कप्यादे क्ेशादिकोका स्वरूप जिसनें ऐसा जो विषेक्षी पुरुष है तिम्त विउेकी पुरुषके 
इस छोकके तथा परलोकके सर्वे विषय सुख दुःखहूपही प्रतीत होगें हैं। अवियेकी 
पुरुषकू ते विषयप्तुख दुःखरूप प्रतीत होवें नहीं। याकारणतैंही शास्तविषे ता विवेकी 
पुरुषकूं अक्षिपात्रके तुल्य कथनकर्याहै । जैसे ऊूर्णनामिजंतुछत जो तंतुई) सो तंतु 
अत्यंत सूक्ष्म होवेहे तथा अत्यंत कोमल होरहै ऐसा तंतुमी नेत्रविपे पह्याहुआ 
आपमगे स्पर्शकारिके ता नेचकू दुःखकीही भरात्ति करेंहे। ता नेचतैं मिन्न दूसरे मुख- 
नासिकादिक अगेविये पव्याहुआ सो तंतु दुःखकी भ्राति करे नहीं तैसे गश् विप 
दोनोंकारेंक मिलित अन्नभोजनकी न्‍याईं तीन कालोविपे फ्लेशकारिक व्याप्त जे 
विपयभोगके साथन हैं ते विषपभोगके साधन ता विवेकी पुरुषकूही दुःखकी 
ब्रामि करेंहेँ । अर्थात्‌ सो विशेकी पुरुषही तिनोंकू दुःखरूप मानें हैं। भौर रात्रि 
दिनविपे बहुत प्रकारके दुःखोंरूं सहन करणेहारा जो अविवेकी मृह॒पुर्प है। 
तिस अविवेकी मह्युरुपकूं ते विषयभोगके साधन दुःखकी प्रातरि करें नहीं अर्थात 
सो अवितेकी पुरुष तिन भोगके साथनोंकूं दुःखहूप मानता नहीं वहां ता परतेग- 
लिसूत्रविपे ( पारिणामतापत्तस्कारदुःखैः ) या पदकारिके भूत वर्चमाव भविष्यत्‌ 
या तीनकालॉपिपेमी दःखकरिक मिश्रित होणेंतें तिन विपयस्ुखोंविपि औपाधिक 
दुःखरुपता कथनकरीहे और ( गुणवृत्तिविरोधात्‌ ) या पदकारेंक दिन विषय 
सुखेिपे स्वृहपतैंभी दुःखरूपता कथनकरी३ वहां ( पॉरेणामतापततल्कारदुःतेः ) 
यादचनऊ अंतविषे स्थित जो दुःख यह शब्द है वा दुःख शब्दका परिणाम वात 
सेस्कार या तीनों शव गात्रि सेगेव करणा । या कारिके यह अर्थ गिद्ध होगे 
है, परिणापदुधव तापहु:ख रस्क्रारदुःख या तीतों रूपताकारिंक ते विषयछुस हुस्ख- 
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रुपही हैं । सो यह प्रकार अब दिखावैं हैं। जितनाक विषयत्ुसका हि होगे 
है | सररागकरिके युक्तरी होवहे रागतें बिना सके भव होवेहै 
नहीं । कहते जिस पुरुषका जिस बरूविपे राग होगेहे सो पृरुषही ० प्री 
प्रातिकरिक सुखी होगे और जिम्त पुरुषक्ा जिप्त वस्तुविये राग नहीं होगेहे सो 
यूडष तिस पस्तुक्ी प्रातिकरिके छुस़ी होरे नहीं । यह वात सर्वे ठोकविपे प्रसिद्ध 
है। यातैं विषयकी शातितें पूरे उद्धश हुआ जो राग है सो रागही ता विषयकी 
प्रातिक्ारपिपे सुखरुपकरिके पारेणामकू प्राप्त होगे और सो राग क्षणक्षणविषे 
बूद्धिकू प्राप्त होताजावैहै । व। रागका विषय जो पदार्थ है ता पदार्थक्री जबी 
अप्राप्ति होंगेहे तबी अवश्यकरिके दुःखकी प्राप्ति होंबेहे । याएं सो राग दुःखरूपही 
है । तहां भोगोविषे पारेतृपताकरिके जा इंद्रियोकी उपशांति है ताका नाम छुख 
है । और तिन भागोविषे छौल्यताकारिके जा तिन इंद्रियोंकी अनुपशांति हे ताका 
नाम दुःख है सो बहुत भोगोंके मोगगेकरिके तिन इंदियोंकूं तृष्णातैं रहित करणे- 
विष कोईभी प्राणी समथ् नहीं है । उछटा बहुत भोगणेकारिके वृष्णाकी वृद्धि 
होती जावेंहे जेपे घृवकाप्ठोके पावणेकरिके अभ्निकी वृद्धि हंती जाएेंहे। 
यातें दुःखरूप रागकू परिणाम होणेतैं सो विष्यसुखभी दुःखहूपही होगे 
है जिप्रकारणतैं कार्यक्वाएणका अमभेद्ही होरैंहे तिसकारणतैं दुःखरूप रागका 
प्रिणाम होणेतें सो विपयप्तुखभी दुःखरूपही है। इतनेकरिके ता विषय पुखविषे 
प्रिणामदुःखझपद! कथन करी । अब तापदुःखरूपता कथन करेंहँ। तहां 
यह पुरुष जिस काविपे ता विपयप्ुुखक्ना अनुभव करेहै तिप्त कालविषे 
ता विषय्सुसके प्रतिकुछ जितनेक दुःखके साथन हैं तिन सर्वदुःखेके साधनोविषे 
यह पुरुष देप करेंहे। और तिन दुःखके साधनरूप भू्तोका नहीं हनन करके 
त्तो विपयतुसका भोग सेभव॒तता नहीं। यादें ता विष्यकुखवासते सो पुरुष तिन 
पतिकूक भूदोंकूं अवश्यकारेके हनन करेंहे तहां जितनेक दुःख है ते सब हुः्खके 
साधन हमारेझूं मत भाप होयें या्रकारका जो संकल्प विशेष है ताका नाम देष 
है ता द्ेपके विषयरूप जितनेक दुःखके साथन हैं तिन सवोके निदृत्त करणेविपे 
को;भी भाणी समय होरे वहीं । दातेँ ता' विपयसुखके अनुभवकारूविषेभी दा 
छुछके गिरोह से यह देपे सबेदा वन्‍्या रहे है विस देपफे विगपान हुए हो 
उपझख निवृत्र कण अशक्षय है इस दापडूंही हेप कहें हैं। इत्मकार तिन 
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दुःखसाधनोंके निवृत्ते करणेविषे असमर्थ जो पुरुष है सो पुरुप तिस कालविये 
मोहकेभी अवश्यकरिक प्राप्त होगे है । यातें तापदुःखताकी न्‍्याईं समोहदु:खताभी 
विवृत्त करणेकूं अशक्य है । वहां ति्त तापहप दवेषतें कर्माशय उत्न्न होते है। 
काहतें जो पुरुष विषयमुसके साधनोंकी इच्छा करेंहे सोपुरुष शरीरकारिके तथा 
मनकरिके तथा वाणीकारैके अवश्य प्वृत्त होगैहै। ता प्रवृत्तितें अनेतर आपणे 
अनुकूछ प्राणियों ऊपरि अनुग्रह करेंहे, और आपगे प्रतिकू प्राणियोंका हनन 
करे है । ता अनुकूछ भाषियोंके अनुम्रहतें तथा प्रतिकूछ प्राणियोंके हननतें सो पुरुष 
धर्म अधर्मकू संपादन करे है याका नाम कर्माशय है सो कर्माशय छोभवैं तथा 
मोह होवैहै इति । इतने कारिके तिन विषयसुर्खोविषे तापदुःखता कथन करी। अब 
संस्कारदुःखता कथन करें हैं । तहां वत्तमानक्ाविषे जो विषयसुखका अनुभव 
है सो विषयसुखका अनुभव आपणे नाशक्रारुविषे इस पुरुषके चित्तविपे 
संस्कारों उसन्न कारे जावैहै । आगेतें ते सेस्कार ता सुखविषयक स्मरणकूं 
उतसन करें हैं तिसतेँ अनंतर सो सुखविषयक स्मरण तिन सुखोविषे राग 
उतन्न करेंहे । तिसतें अनंतर सो सुखविषयक राग ता सुखकी प्राधिवासते 
शरीर मन वाणीकी चेश्टाकूं उत्पन्न करेहे । तिसतें अनंतर सा शरीरादिकोंकी 
चेट्टा पुण्यपापरुप कर्माशयकूं उसन्न करेहे। तिसतें अनंतर ते पृण्यपापकर्म जन्मा- 
दिकोंकी प्राप्ति करेंहें । इसका नाम संस्कारदुःखता है इस प्रकार तापमोहके 
संस्कारमी जानिढेगे। इतनेकारिके भुत भविष्यत्‌ वत्तमाव या तीनोंकाढविपे 
दुःखकरिक युक्त होणेतें यह सर्व विपयसुख दुःखरुपही है, यह अर्थ कथनकन्या । 

अथ तिन विपयसुर्सोंविपे स्वरूपतेंभी दुःखरूपता कथन करें हैं। ( गुणवृत्तिवि- 
रोधाच ) इस वचन कारक इहां सुखरुप जो सत्तगण है तथा दुःखरूप जो 
रजोगुण है तथा मोहरूप जो वमोगुण हैया तीनोंका गुणशब्दकरिक ग्रहणकरणा । 

ते स्त रज तम तीनों गुण परस्पर विरुद स्वभाववाले हुएभी जैसे तेल वर्ति 

अग्नि यह तीनों मिलिक एकही दीगकरूँप कार्यकूं उत्पन्न करें है तेसे इस पुरुषके 

भोगवासते तीन गुणात्मक कार्यकूं उत्पन्न करे हैं। ति्र बिगुणात्मक कार्य- 

विपेमी एक गुणकी तो प्रधावता होगे है और दूसरे दो गुणोकी गौणवा हो।6 । वा 

एक प्रधान गुणकूं अंगीकार कारिकह्दी सो त्िगुगात्मक कार्सममी सालिक राजन 

वामत याप्रकारका एक एक गुण करिंक कथन कन्या जाई है। तहां सुखका 


् 
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उपभोगहप जो प्त्यय है दो पत्यय उड्रृत सखगुणका काये हुआभी आनुद्ध रत 
तमकाभी काये होगे है। केवल सलगुणका सो भ्रत्यय का है नह 2९०8 
सुखका उपमोगरूप प्त्थयमी त्रियुणात्मकही है। याते ता इसका पभोगरूप 
प्रत्पयविदे सुखरुपता तथा दुःखरूपता तथा विषाद्रूपता यह तीनोंही वियमानह । 
या कारणतेंही विवेकी पुरुषकूं ते सर्वे विषयसुखोके अनुभव ढुःखरुपही हैं। 
ऐसा दुःखहूप विपयसुखका उपभोगरूप प्रत्ययभी कोई स्थिर नहीं हैं । किंतु 
सो प्रत्यय शीघ्रही नाश प्राप्त होगे है । जिस कारणतें ( चर हि गुणवृत्तम्‌ ) इस 
वचद करिके चित्तकूं शीध्रपरिणामी कथन क्या है। शंका-एकही सो प्रत्यय 
एकही फालविये परतपर विरुद्ध सुखदुःख मोहरुप ताकूं कैसे श्राप्त होवेगा, किन्तु 
नहीं प्राप्त होबिगा । समाधाव-उद्धृत अनुडूत या दोनोंका परस्पर विरोध होने वहीं, 
कितु समवृत्तिवाले गुणोकाही एककालविषे पररुपर विरोध होगेहै। विषमबृत्तिवाले 
गुणोंका एक कालछविषे परस्पर विरोध होता नहीं। जैसे इस पुरुषविपे अभि 
व्यक्तिकू भाप्त हुए जे धर्म ज्ञान वैराग्य ऐशय यह च्यारों है ते अभिष्यक्त प- 
मोदिक च्यारों आपगे समान अभिव्यक्तिक्‌ प्राप्त हुए जे अपमे अज्ञान अवैरा्य 
अनैथर्य यह चयारे हैं तिन च्यारोके साथही यथाक्रमतँ विरोधकूं करें हैं । 
अनमिव्यक्त अधर्मादिक्रेके साथि अभिव्यक्त धमौदिक विरोधकूं करते नहीं । 
इस छोकविपेमी एक प्रधान पुरुषका दूसरे प्रधान पुरुषके साथिही विरोध होंबे है, 
दुंबछ पुरुपके साथि ता प्रधान पुरुपका विरोध होता नहीं । तैसे सर्व रज तम्‌ 
यह तीनों गुणमी एक कालविपे परस्पर अधानवामात्रकूं नहीं सहन करे हैं। 
एक दूपरेके सुद्भावमाजकूं असहन करते नहीं। इसी मकार पारिेणामदुःख ताप- 
दुःख संस्कारदु:ख या तीनों विषेभी एकही कालविपे राग द्वेष मोह था 
तीनोंदग सड्शावभी जानिडेणा ।जित्त कारणपैं ते रागद्वेपादिक केश पसु्त तनु 
व्च्छिन्न उदार इन च्यारे रुपो करिके च्यारे अवस्थावोंवालेही होवैं हैँ। अब 
दिन झेशोका रखूप योगशाद्की रीतिसें वणेन करें हैं । तहां योगसूच-- 
( आदेयाईस्मितारागद्रेपामिनिवेशाः पंचछ्ेशा: ॥ १ ॥ अविद्याक्षेत्रमुत्तरेपा प्रतु- 
बतनुदिच्छिन्नोदारागायू ॥ ६॥ अनित्याशुचिदुःखाउनात्मसु वित्यशुचिसुसात्म- 
ज्यातिरदिया ॥ ३ ॥ इन्दर्शवशक्तयोरेद्ात्मतेवास्मिता ॥ ४ ॥ सुझानुशयी 
रागः ॥५ ॥ इन्साइुशदी 2५: ॥ ६ ॥ स्वस्सवाहों विदृपोषपि तथारूढाउधि- 


(४०२) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्याय- 


निवेश: ॥ ७ ॥ ते प्रतिमसवहेया: सूक्ष्मा: ॥ < ॥ ध्यानहेयास्तदृत्तयः ॥ ९५ ॥ 
ठेशमूछः कमोशयो दृष्ाहष्टजन्मवेदनीयः ॥ १० ॥ सति मूछे तद्िपाकों जात्या- 
युभोंगाः ॥ ११ ॥ ) अब यथाक्रम इन एकादश सूत्रोंका अर्थ निरुपण 
करें हैं। अविया अस्मिता राग द्वेप अभिनिवेश यह पंच छेश होगें हैं। तहां 
कर्मके तथा ताके फलके प्रवर्तक हुए जे इस पुरुपकूं दुःखकी भाति करें तिन्होंका 
नाम छेश है। याप्रकारका लक्षण तिन अवियादिक पांचोंविषे घंटे है। यातें ते 
अवियादिक पांचों केश कहे जायें हैं इति ॥ १ ॥ तिन पंच छेशोविपेमी 
प्रथम क्ेशरूप जा अविया है सा अविश्ाही प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार या च्यारि 
अवस्थावाले अस्मितादिक च्यारे छेशोंका कारणरूप है। तहां तत्‌ अभाववाले 
विषे ततवत्त। बुद्धि विषय मिथ्याज्ञान अविया यह च्यारों शब्द एकही 
अर्थके वाचक हैं इति ॥ २ ॥ सा अविदया च्यारे प्रकारकी होने है । 
तहां अनित्यपदार्थोविषे नित्यबुद्धि करणी यह प्रथम अविश्या है। जेसे प्रथिवी, 
चंद्र, सूर्य, तारागण, स्वगै, देवता इत्यादिक अनिश्य पदार्थोविषे यह सर्वपदार्थ 
वित्य हैं या प्रकारकी बुद्धि करणी इति । और अशुचि पदार्थोविषे शुचि बुद्धि 
करणी यह दूसरी अविद्या है। जैसे अशुचि ख्ीके शरीरविपे शुचि बुद्धि करणी। 
यह वार्ता श्रीष्यासभगवाननेंगी कंथन करीहै | तहां श्होक-( स्थाना- 
द्वीजादपष्रभान्निष्पंदान्षिधनादपि । कायमापेयशोचलासंडिता हशुचि विदुः ) 
अर्थ यह-शासत्रके यथार्थ तालगरकूं जानणेहारे विद्वाद्‌ पुरुप इस शरीर 
स्थान, बीज, उपर्टम, निप्पंद, निधन, आधेयशौच, इतनें हेतुबीतिं अशुचिद्ी 
जानेंहें । वहां विष्ठमजादिकोंकारिके युक्त जो माताका उदर है ताका नाम स्थान 
है। ऐसे मलिनस्थानविपे इस शरीरकी स्थिति होवे है यातें यह शरीर स्थानतमी 
अशुचिद्दी है और पिताका जो सप्तम घातुरूप शुक्र है तथा माताका जो सत्म 
धातुरूप शोणिव है याका नाम वीज है ऐसे बीजतें इम शरीरकी उसत्ति होहै 
यांतें यह शरीर वीजतैंभी अशुचिही है। और अजन्नका पारेणामरुप जो श्टेप्म 
रुपिरादिक है याका नाम उपरटम है ता उपध्टमतैंभी यह शरीर अशुचिही है । 
और मुख, नाप्तिका, कर्ण, नेत्र, पायु, उपस्थ, इन सर्व द्वारोति जे मलका मा: 
हारे निकमणा है याका नाम निष्पंद है ता निप्पंदतेमी यह शरीर अशुचिही हे 
जर मग्णका नाम निधन है जिम मरणकरिक विद्वान ब्रालणका शरीरी 


फखम ] शाषादीकासहिता । (४०३ ) 


अशुचि होपै है दा निषनतैंभी यह शरीर अशुचिही है और (न जज हवा 
दिको करेंके जो इस शरीरबिषे शुचित्रका आपादन करणा हूँ याका नाव 
आधेयशौच है ता आधेयशौचता करिकेमी यह शरीर अशुचिही है इति । ऐसे 
अशुचि स्लीशरीरविपे शुचि बुद्धि करणी दूसरी अविया है इति | और दुःखरूप 
विषयभोगोविषे सुखब॒द्धि करणी यह तीसरी अविया है। सा दुःखबिषे सुख 
चुद्धि तो ( प्रेणामतापरुस्कारदुःखैगुर्णवृत्तिविरो धाच्च दुःखमेव सर्वे विवेकित: 2 
इस सूचके व्यास्यानविषे पूर्व कथन करिआये हैं इति | और अनात्मवस्‍्तुषिषे 
आतबुद्धि करणी यह चतुर्थ अविया है। जैसे अनात्मरूप इस स्थृछुशरीरविपे 
मैं मनुष्य हूं में तराह्मषण हू इस प्रकारकी आत्मबुद्धि करणी इति। इस प्रकार 
ज्यारिप्रकारके भेदकारेके स्थित जा अविया है ता अवियाही अस्मितादिक 
से छेशोंका मूलभूत है। इसी भविययाकूं शास्रविषे दम या मामकारेके कथन 
करें हैं इति ॥ ३॥ और दृकशक्ति जो पुरुष है तथा दर्शनशक्ति जो बुद्धि है 
ते दोनों भोक्ताभोग्यकुप कारेके अत्यंत मिन्न हैं ऐसे पुरुष बुद्धि दोनोंका जो 
अवियाकृत अमेदअभिमान है याका नाम अस्मिता है इसी अस्मिताकूं वल्नवेता 
पुरुष हृदयभथि इस वामकरिके कथन करें हैं और इसी अस्मिताकूं शास्रविषे 
मोह या नामकारेके कथन करें हैं इति ॥ ४ ॥ और तिसतिस्त सुखकी प्राषिके 
जे साधन हैं दिन सर्वेसाधनोंतें रहित पुरुषका जो स्ैत्रकारके सुख हमारेकूं 

आप्त होगें याप्रकारका विपयेय विशेष है दाका ताम राग है। इसी रागकू शास- 
विपे महामोह या वापकारिके कथन करें हैं ॥ ५॥ और दुःखकी पाति कर- 

णेहारे साधनोंके वियमान हुएमी हमारेकू कोईप्रकारका दुःख नहीं प्राप्त होंगे 

याभ्कारका जो वि्यबविशिष् है ताक नाम द्वेष है । इसी देपकूं शास्तविषे 
तामिस्र या नामकरेंके कथन करें हैं इति ॥६॥ भर जीवनका हेतु जो 

आयुष्‌ है दा आयुपुक्के अभावहुएभी इन अनित्यभी देह इंड्रियादिकों साथि हमारा 

कठाचितभी वियोग नहीं होते या प्रकारका जो विद्वाच्‌ अविद्वान सर्वभ्राणियोंविषे 

साधारण मरणका बरासरुप दिपर्यय है ताका नाम अभिनिय्रेत है इसी अमिनि- 

बेशक शास्विषे अंददामिस्र वा नामकारेड़े कथन क्पार इति ॥ ७ ॥ यह 

कि अागरियेी बन करोहे । हां श्होक-( पे गोहों गहानोहर्ता 

खेपसेजित: । अरियापचपवैंदा प्रादता महात््मतः ) अथे यह-इस पुरुपकी 


(४०४) श्रीमद्गगवद्गी ता- [ अध्याय- 


अबियया तम, मोह, महामोह, वामित्त,अंधृतामिल्न इन पंचमका[रोकरिक प्रादुर्भावडूं 
प्राप्त होने है इति । यह अवियादिक पंचक्षेश प्रसुप्रभवस्था तनुअवस्था विच्छिन्न- 
अवस्था उदारअवस्था या व्यारे अवस्थाववाले होवेहे | तहां असदकायैकी कदा- 
चिदभी उसतत्ति होते नहीं | यातें तिन अवियादिक पंचक्रेशोंकीआपणी उतत्तित 
पुव॑ जा अनभिव्यक्तर॒प करके स्थिति है ताका नाम प्रसुवअवस्था है और अभि- 
व्यक्तिकूं शा्रहुएमी तिन कुशोविपे इसरे सहकारी कारणके अछामने जो 
कार्येकी अजनकता है ताका नाम तनुअवस्था है और जे छेंश अभिव्यक्तिकंभी 
प्रापहुए हैं तथा जिन छुशोनें आपणेआपणे कार्यछूमी उसन्न कय्या है ऐसे छेशो- 
काभी जो किसी बलवान प्रत्यवकारिंक अभिमव है ताका वाम विच्छिन्नअवस्था 
है | मोर जे छ्ेश अभिव्यक्तिकुंमी प्राप्त हुएहैं वथा दूसरे सहकारी कारणोंकी 
संपत्तिकृंभी प्रात हुएहें ऐसे क्ेशोंविषे जो प्रतिबंधते रहितपणे कारिंक आपये 
आपणे कार्यक्षी जनकवा है ताका नाम उदारअवस्था है। इस प्रकारकी च्यारि 
अवस्थाबों कारेके विशिष्ट तथा विपयेय बुद्धिहुप ऐसे जे अस्मितादिक चयारे 
क्लेश हैं तिन च्यारों छ्ेशोंका सामान्यरूप अविदाही क्षेत्ररप है अर्थात्‌ ता 
अबविया तिन च्यारों क्रेशोंक उप्तत्तिका भूमिरुप है । तिव सर्वक्षेशोंविषे विपरी 
तबुद्धिरुपता पूर्व कथन करिआये हैं या्तें ता अवियाकी विवृत्ति कारेकही तिन 
अस्मितादिक सर्व केशोंकी निवृत्ति होगेह इति । ते क्ेशभी सूक्ष्म स्थठ या भेंदकरिक 
दोपकारके होें हैं । तहां प्रकतिविषे छीन पुरुषोक्ि जें प्रसुतत छेश हैं वथा विरोधी 
भावना करिके तनु करेंहुए जयोगी पृरुषकि,तनुक्केश हैं ते प्रठुप्त अवस्थावाल 
छ्लेश तथा तनु अवस्थावाले केश दोनों सृक्ष्म कहेजायैं हैं । ते सूक्ष्म ढ्ेश ते 
मनका निरोधरूप निर्वीज समाधिकारिकही विवृत्त होवें हैं । इसी मतके निरों- 
धऊूं सूननदिषे प्रतिमसव्‌ इस नामकारेक कथन कच्याहै इति ॥ ८ ॥ और पिन 
सूक्ष्म ड्रेशोंका कार्यरुप जे विच्छिनत्ष अवस्थावाल तथा उदार अवस्थावाढ 
छ्ेश हैं ते दोनों प्रकारके द्वेश स््षछ कहजावें हैं वहां जे ढ्ेश वीचमे विच्छे- 
प्राप्त होईक विम्नविश्ध रुपकारक पुर: पृ: प्रादुमोवक प्राप्त होथे हूँ ते डे 
विच्छिश्न गरेजाय है। जैसे रामकारूतिपे क्रोध विययान हुआभी गराडुभूत होते नक्ष 
दातरदि, सो कोष प्रादृगृत होगहू । याने सो कोब विच्छिन्न कह्माजान * 
मर जिन ८7 ८) चचनामा परुप एक् झ्लीविये रागबाढठा हैं तिस का: 


दत 


क्थम ] ध्षाषादीकासहिता | (52) 


सो चैडनामा पुरुष अन्य ख्ियोविषे कोई बैराग्यकूं प्रात हुआ नहीं किंतु तिस्न का: 
विदे सो चैत्रपुरुषका राग ता एक सीविषे वृत्तिकूं भात्त हुआ है और अन्य झ्षियों- 
बिये तो राग आगे वृत्तिकूं प्राप्त होगैगा यापैं तिस कालविपे सो राग विच्छिय 
कहाजावै है । इस भकारकी रीति ढूसरे छेशोंविषेमी जानिडेणी और जे ढेश 
जिम्तकारूविपे विपयोविंषे वृत्तिकूं प्रात्त हुएहें ते केश विस काृविपे सवेकृूप- 
करके भाइर्त हुए उदार कहेजाएँ हैं । ते विच्छिन्न अवस्थावाल्े तथा उदारभ- 
वस्थावाले दोनों प्रकारके केश अत्य॑त स्थूछ हैं । याऐँ ते दोनों प्रकारके छेश 
शुद्धशाख॒भय भगवतके ध्यानकरिकैही विवृत्त हो हैं । ते दोनों सथृछ छेश आपणी 
ब्वृत्तिविंदे दा मनके निरोधकी अपेक्षा करते नहीं । सूक्ष्मक्रेशही आपणी निद्ृत्ति- 
विषे ता मनके निरोधकी अपेक्षा करें हैं। जेंसे ठोकविषे वंेश्चका जो स्थूछ मर 
है सो स्थूछमछ जलके प्र्नाठनरैं निवृत्त होइजावैहै और ता वश्विषे जो सूक्ष्म 
मल है सो सूक्ष्ममर क्षारसंयोगादिकोकारिके निवृत्ति होगेहै। वैसे ते स्थ॒ल्छेश 
तो भगवतके ध्यातकरिके निवृत्त होतें हैं और ते सुक्ष्मेश तो कर मनके निरोध- 
करके निवृत्त होदें हैं यापैं पह अर्थ फिडिमया पूर्वक्त पारिणामदुःख, तापदुःख, 
सेस्कारडु:स, या तीवोविये प्रछुप, तनु, विच्छिन्न या तीन छू तकरिके ते सर्व 
केश सदा रहें हैं और उदारअवस्था तौ किसीकालविषे किप्तछ्षेशकीही होपैहै। 
यह अवियादिक पंच वाधनारुप दुःखकू उसन्न करतेहुए छेशश-दका वाच्य हो 
हर श्ति ॥ ९ ॥ और थर्म अधमेरूप जो क्मोशय है सो क्लेशमुठुकही होवैहै 
अथोत्‌ ता कमोशयका ते छेशही यूलभूत हैं । तो क्ेशमुठक कर्माशयभी दोगका- 
रद होवेह। एकती दृष्जन्मवेद्नीय होवेहे । दूसरा अईृटजन्मवेदनीय होंवे है । « 
तहाँ जिम देहकारेके ते धर्मअपमंरुप कम करेजायैं हैं तिस देहकारेके जो तिन क- 
मेक फुछका भोग भोगणा है ताका नाम दृशजन्मवेदसीय है । और जिस कर्मा- 
शयका फल इस शरीरविपे भोग्याजावे नहीं किंतु जन्मांतरदिपे भोग्याजारै है 
रो ्योशय अब्टजन्‍्मबेदनीय कह्माजावै है इति ॥ १० ॥ तहां मलुपूत 
कैशेंके वियमानहुए ता धमअधमरूप कर्माशवक्रा फल अश्शयकरिक होवेहै। 
शो दमाशयका फुछमी जाति, आयुष, भोग, या भेदकरिके दीनप्रकारका होवेहै 
देह जन्मका नाम जाति है । अथवा वाह्मणल देदख आहडिझॉका ताम जाते 
है। भीर देह प्राण या दोनोंका जो चिग्कालपर्यत संबंध है 


मा ताझ् नाम आयुष 
है। आह पोडादिक इंडियोकररिके शब्दादिक विपयोका क्र 


जो अनुभव है ताका 


(४०६ ) श्रीमद्भगबवद्गी ता- [अच्याय, 


नाम भोग है । तिन तीनों विषेमी भोग तो मुख्य है ओर जाति आयुष्‌ यह दोनो 
ता भोगका शेपरूप हैं दति ॥ ११ ॥ इस प्रकार तिन अविशद्याठिक छेशोंकी 
संतति निरंतर प्रवृत्त होइरही है । इसी पुशउक्त सर्वे अभिप्रायकूं मनविपे राखिके 
श्रीभगवाननें ( थे हि संस्पर्शजा भोगा दुःखबोनय एवं ते। आश॑तबं्तः ) वह 
वचन कथन क्या है| तहांँ तिन विपयभोगोंविपे दुःखयोनित्य तो ( पारिणाम- 
तापसेस्क्ारदुःखैगुणवू तिविरोधान ) इस वचनकरिक पूर्व कथन कर्याहै और विन 
विपयभोगोंविषे आदिअंतवत्त तो ( चल हि गुणवृत्तम ) इस वचनकारिके पर 
कथन क्याहै । यह सब व्याख्यान योगशास्रके मतके अनुसार कथन कच्याहे 
और वेदांतमतविपे तौ ताका यह अर्थ है| बह्के आश्रित तथा बल्मकूं विषय करणे- 
हारा जो अनादिभावरुप अन्नाद है ताका नाम अवियया है। ओर सुखदुःखादिक 
बर्मस्नहित अहंकारका जो आत्माविपें अध्याम है ताका नाम अस्मिता है । और राग 
देेप अभिनिवेश यह तीनों तो ता अहंकारकी वृत्तिविशेष हैं | इस प्रकार संसार 
अवियामूलक होगेतें अवियारुपही है | या ते सवेविषयभोग भिथ्यारूप हुएभी 
रज्जुविपे सर्पअध्यासकी न्‍्याई दुःखकेही कारण हैं । तथा स्वपपदार्थोक्ती न्‍्याई 
इश्सिष्टिपातहोगेत आदिशंतवालेमी हैं । जिस पुरुषका अधिष्ठान आत्माक्े 
साक्षात्कारकारिके सो अन्नानसहित भ्रम निवृत्त होइगयाह ऐसा जो विद्वान पृुप 
है सो विद्वान पुरुप तिन मिथ्या विपयभोगोंविषे रमण करता नहीं । जेंसे मृगंत 
प्याके बास्तव स्वरूपकूं जानणेह्ारा जो पुरुष है सो पुरुष जलके प्रातिकी इच्छा- 
करके तहां प्रवृत्त तोता नहीं | तेसे अधिण्न आत्माके बानतैं सर्वप्रपेचकूं मिथ्या 
जानणेहारा सो विद्वान पुरुष तिन विषयभोगोविपे प्रीति करे नहीं । किंतु इत् 
संत्तारविपे सुखका गंधमात्र भी नहीं है या प्रकारका निश्चय कारेके सो विद्वान 
पुरुष तिस सेप्तार्त सर्व इंद्रियोंकूं निवृत्त करेहे ॥ २२ ॥ 

तहाँ सर्व अन्थोंके प्रामिका हेतुरूप तथा ओेयमा्गका विरोधी तथा अल्पप्यल 
कारक दुनिवार ऐसा जो यह अत्येत कष्रहूप दोप है मो ठोप महान प्रयलकारेक 
भी मुमृक्षजनोनि सिबृत्त करणेक योग्य है। इस प्रकार प्रवत्तकी अधिकता 
विधान करणेबासते भीमगवान्‌ पनः कथन करेंहं- 

शक्ोर्तीदेव यः सोद प्राकक्‍्छरीरविमोक्षणात्‌ ॥ 
कामछाधोद्धवं वेग स युक्तः स सुखी नरः ॥ २ 


पद्म ) भाषाटीकासहिता । (४०७ ) 


(पदच्छेदः ) शेक्ोति । ईंह । एँव। येः । सोडुम । प्रौक शैरीरविमो- 
क्षणात्‌। कामकोघोद्धवम। वेगेंम । सें:। बुत: । से: । सुंली। नेर॥२३॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन | जो घीरपुरुष शरीरके नाशपर्येत संभाव्यपान तथा 
कामकोधज॑न्य ऐसे वेगकूं वालमई॑त्रियोंकी पत्ते पे हो सहन करणेविपे संमर्थ 
होगेहे सोईही पुरुष यु है तथों सोईही पुरुष छुखी है तथा सोईही वहव है॥९३॥ 
भांग्टी०-हे अर्जुन ! प्र्क्ष देखेहुए तथा श्रवण करे हुए तथा स्मरण करे 
हुए जितनेक आत्माके अनुकूछ विषयसुसके साधन हैं, तिन छुखसाधनोके सौंदर्ष- 
तादिकगुणोंका वारंवार चिंतन करणेकरिके तिन विषयस्तुखके साधनोविषे उलन्न- 
भया जा रतिनामा अभिछाषा है जिम्त अभिवापाकूं तृष्णा छोम कहेंह ताका नाम 
काम है। यथपि स्ली पुरुष दोदोंकी जा परस्पर विषय्संवंधविषे अमिरापा है ता 
अभिवापाविंपे ही सो कामशब्द निरूढ है। इस अभिभायकरिकैही ( कामः 
ऋषस्तथा छोमः ) इस वचनविषे धनकी तृष्णाका नाम छोम है और खस्रीके 
संसगंकी तृष्णाका नाम काम है इसप्रकार काम छोम यह दोनों मिन्नमिन्न कथन 
करेंहं । तथापि इह्मां ती काम छोम दोनों विषे अनुगत जो तृष्णारूप सामान्य है 
ता तृष्णारूप सामान्यके अभिपष्नायकारेके केवछ कामशब्दही कथन क्या है। ता 
कामशब्द्तें पृथझू छोभशब्द कथन कन्या नहीं इति । और प्रत्यक्ष देखेहुए तथा 
अबण करेहुए तथा स्मरण करेहुए जितनेक आत्माके प्रतिकूल दुःखके साधन हैं तिन 
दुःखके साथनविपेवारंवार दोपोंके चिंतन करणे कारेके उत्पन्नभया जो प्रज्वलनरूप 
देष है जिस द्ेपकू मन्युभी कह हैं ताक; नाम कोष है। ता काम क्रोध दोनोंकी 
जो उक्तट अवस्था है जा उत्कर अवस्था छोक वेदके व्रोधज्ञानका प्रतिबंधक 
होणेतें छोकपेदर्ते विरुद्ध अर्थविषे प्रवृत्तिकी उन्मुखतारूप है।सा काम क्रोषकी 
उत्कट अवस्था प्रसिद्ध नदीके वेगके समान होणेतें वेदशब्दकारेके कही जावैहै ।. 
जैसे लोकप्रतिद्ध न॒दीका वेग वपोक्ाछूविपे अत्यंत प्रवछता कारेंके छोकदेदके 
विरोधज्ानतें गर्तादिकोविपे नहीं पढ़नेकी इच्छा करते हुए पुरुषकूभी बलात्का- 
रत ता गत्तविषे प्रात्ष कारेके हारे है, तथा अधोदेशक लेजातै है।तैसे सो काम 
कोधका वेगभी निरंतर विपयोक्ा सचिंतनरूप वर्षाकाल कारक अत्यृत प्रबरताक 
प्राप्त हुआ लोकवेदके : विरोधन्नाव्त पिन विपयोंकी नहीं इच्छा करतेहुए पुरुष- 
कूपी दा विपयरूप गत्तेविपे प्राप्रकरिके संसाररूप समुद्रविषे ुवावे है तथा 


(४०८) श्रीमद्भगवद्ठी ता- [ बब्याय- 


नरकरूप अभोरेशझूं लेजाप है। यह स्व अर्थ श्रीभगवालनें ( देगमू ) या शब्द- 
कारेके सूचन करया है । यह सर्व अर्थ (अथ केन प्रयुक्तोयं पाप॑ चरतिपुरुपः ) 
इस श्ठोकविषे पूर्व कृथव कारिआगये हैं । इसप्रकारका अंतःकरणक्ा क्षोमरूप जो 
कामका वेग है तथा कोधका वेग है जो कामक्रोधका वेग अनेकृप्रकारके वाह्म 
विकाररूप लिगोकारेके जान्याजावैंहे। तहां रोमांचोका खा होणा तथा मुखकी 
प्रसक्षता होणी तथा नेत्रोंकी मसन्नता होगी इत्यादिक वाह्मचिह्नोंकारिके सो काम- 
वेग अनुमान करवाजाब है । और शरीरविषे कंपहोणा तथा प्रस्वेदका निकसणा 
तथा आपगे ओएटोके दांतोंसिं दबावणा तथा नेत्रोकी रक्तता इत्यादिक वाह्म चिह्रों- 
कारिके सो क्रोपका वेग अनुमान कम्याजाब है। तथा जो कामकोबका वेग शरी- 
सके वाशपर्मत अनेकप्रक्ारके निमित्तोंके वशतें सदा सेभावना करवा जाबैहै ता 
अंतरउतन्नहुए कामक्रोधके वेगकू जो वेयेवान्‌ संन्‍्यासी वाह्मइंद्वियोंके व्यापार- 
रूप गर्के पात्र पूर्वही विपयोविपे बारंवार दोषचितनजन्य वशीकारनामा बैरा- 
ग्यकारिंके सहन करणेविषे समर्थ होरहै। अथोत जैसे तिमिंगिढनामा मत्स्य 
आपणे बछकरिके नदीके वेगकू सहन करे है। तैसे जो बैयवान्‌ पुरुपरप बैराग्यके 
बलतें ता कामक्रोपके वेगक सहन करेंह्दे। तहां कामक्रोथके वेगकरिक जो वाह्म 
अनभविषे प्रवृत्ति है ता प्रवृत्तिहप कार्गक त संपादत करिके जो दिस कामक्रोपके 
बेगकू निष्फुल करणा है यहही ता कामक्रोधके वेगका सहन करणा है। सोई 
पुरुष योगी है। तथा सोईही पुरुष सुखी है। तथा सोईही परमपुरुपार्थका संपादक 
होणेतें पुरुषरूप है। तिम्रदें मिन्न जितनेक विपयासक्त पुरुष हैं ते सर्व आहार, विदा, 
भय, मैथुन, इत्यादिक पशुवोक्ते धर्मवियें प्रीतिबाले होणेत मनुष्यके आकाखाले 
हुएभी पशुरूपदी हैं। यह वा्ती अन्यशास्रविषेभी कृथन करीहे। तहां श्ठोक- 
( आहादरुपता यस्य सपु्े सर्वक्षाज्षिकी । तन्नोपेक्षा भर्वयस्प तदन्वः स्पासशु 
कथम्‌ ) अर्थ यह-जिस आत्मादेवकी आनंदरुपता सुपुतिअवस्थाविपे सर्वेशा- 
गियोंके अनुमवकरिक सिद्ध है वित्त आनंदस्वरूप आत्माविषे जिस विपयासक्त 
पृुपकी उपेक्षाही रहहै तिस बहिमुख पुरुषतें परे दूसरा कोन पशु है किंतु भा 
विपयासक्त बहिगखपुरुषद्दी पशु है इति। और किसी दीकाविये तो ( प्राक्‌ शरीरवि- 
मोक्षणात ) इस वचनका यह अर्थ कृ्याई-जेंसे मरणतें उत्तर विछापक्ररती 
सुन्दर ग्रियोनिं आलिंगन कम्याहुआभी तथा पृत्रादिकर्नें अमिविपे दाहक्याट 


पश्चम ] भाषाटीकासहिता । ( ४०९) 


आमी यह पुरुष भराणेतें रहित होगेंतें का कामक्रोपके वेगकू सहन करेहे वैसे 
मरणपँ पूरे जीवित अवस्थाविषेभी जो पुरुष वा कामकोघके वेगकू सहन करे 
सो पुरुष्दी युक्त है तथा सुखी है। यह वार्ता वसिष्ठभगवाननैंभी कथन करी है। 
तहां श्लोक-( पाणे गते यथा देहः सुर हुःसे व विंदति । तथा चेआणयुक्तोपि स 
कैदल्याश्मे बसेद ) अर्थ यह-मैंसे मा्णोके गयेतें अनेतर यह देह सुसदुःसर्क 
पाप्त होतानहीं वैसे प्राणोकरिके युक्तहुआभी जो पुरुष ता छुसदुःसकू प्राप्त होता- 
नहीं तो पुरुषही कैवल्पमोश्षविषे स्थित होवैहे इति। परंतु यात्रकारका व्यख्थाव 
तबी सिड होंगे जबी मरण अवस्थाकी न्‍्याई जीवित अवृस्थाविषे ता काम- 
ऋोधकी उसत्तिमातही नहीं अंगीकार कारेये और इहां भसंगदिषे ता कामक्रोपके 
वेगकी अनुलत्तिमात्र भाप्र है तहीं। कितु अतरउसन्नहुए कामकोधेके बेगका सह- 
नही इह प्राप्त है। यातैं ता कामकोपकी अनुलत्तिमात्रकू दृष्श॑तरुपता संभव नहीं 
यातें पूर्व उक्त व्याख्पानही समीचीन है इति | और किसी टीक्षाविषे तो ( प्राक्‌ 
श्रीरविमोक्षणात्‌ ) इस वचनका यह अर्थ कच्याहै-इहां शरीखदकरिके शरीरके 
आश्नित रहणेहरा ग्रहस्थूआभम बहण करणा । ता ग्ृहस्थआभरमके परित्याग- 
हुप सेन्याउतें पृवही जो अधिकारीपुरुष विवेकबैराग्यकारेके ता कामक्रोपक्के वेगकूं 
पहन करणेविपे सपथे होवेहे सोईही पुरुष पश्चात्‌ संन्‍्यासपुर्षेक भ्वणादिक 
पाइनोकरिके आलज्ञानई संपादन करिके अल्नयोगयुक्त होणेकूं तथा बल्मानंदी 
होणेकूं योग्य होते है। और जो पुरुष ता संन्‍्यासतें पूरे ता काम क्रोधके 
देगझू नहीं सहन करेहे अथीत्‌ ता काम कोषकू जय नहीं करे है, सो अशु- 
डच्चियाला पृर्ष संन्यास आश्रपकूं कारिके भवणादिकोझूं करता हुआभी 
लालबानकू तथा बानके फलरूप मोक्षरुप सुखकूं प्राप्त होगे नहीं ॥ २३ ॥ 
_ पहाँ यह अधिकारी पुरुष केवड ता कामक्रोधके वेगके सहनमात्र कारिकैही 
'अषकूं भात होने नहीं । किंतु तिपतें अधिक भी किंचित करतव्य है। इस अभधकूं 
अब भीभगवाव छथन करें हैं- | 


योध्तःसुखों5तरारामस्तथांतज्योतिरिव यः ॥ 
/ हा ब्रह्मभ्नतोघिगच्छति ॥ २४ ॥ 
. प्दृच्छेद ) यू गा :। अंतरारणः। तँथा। अंतंज्योतिः 
एव यूं:। से: । योगी। ब्रह्ने। निर्वेणम। बरह्मभूतः । बा । 


(४१० श्रीमद्धगवद्वी ता- [ अब्यार- 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन ) जो पुरुष अंतरसुख ही है तथा अंतरारामही है तथा 
जो पुरुष अंतृज्योतिही है तो योगीपुरुप त्रह्वकूप हुआही निर्याणें अहृके परत 
होवैहै ॥ २४ ॥ 

भाण्टी०-चाह्मविषयोंकी अपक्षा् विनाही अंतर स्वरूपभूत सुख प्राप्तहे जिपूं 
ताका वाम अंतःसुख है । अर्थात्‌ जो पुरुष बाह्य विषयजन्य सुखतें रहित है। शंका- 
है भगवन्‌ ! ता पुरुषकूं बाह्यविषयसुखका अमवा किसकारणतें है ! ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवाज्‌ कहें हैं ( अंतरारामः इति ) है अर्जुन ! जिम्त कारणत 
सो पुरुष अंतराराम है तिस कारणतें सो पुरुष बाह्मविषयसु्खोतिं रहित है। 
अंतरआत्माविषेही है क्रीदारुप आराम जिसकूं वाह्यविषयसुखके साधनरूप ख्री 
पुत्र धनादिक विपयोविषे सो क्रीडौरूप आराम जिसकूं है नहीं वाका नाम अंत- 
राराम है । अर्थात्‌ जो पुरुष से परिगरह्तें रहित होणगेंतें बाह्यविषयसुसके 
साथनेतिें रहित है। शंका-हे भगवन्‌ ! स्वेपरियहर्ते रहित जो विरक्तसंन्यासी 
है तिप्त संन्यासीकूंगी यहच्छातें प्रातहुए कोकिलादिकोके मधुरशब्दके श्रवण 
कारेके तथा मंद मंद पवनके स्पर्शकारेके तथा चंद्रमाके दशनकारैके तथा 
मयरनृत्यके दर्शन कारेके तथा अत्यंत मधुर शीतढ गेगाजलके पानकारिके तथा 
केतककी कुसुमकी सुगंधिके गहणकरिंक सुखकी उत्पत्ति संभव होइसके है । पाते 
ता संन्‍्यासीकूं वाह्यत्रय॒का अभाव तथा वा झुखके साधनोंका अभाव कहणा 
संभवता नहीं ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहैंदें ( तथांतज्योंतिरे 
व यः ) हे अजुन । जैसे ता विद्वान पुरुषकूं अंतरआत्माविषे खुख है वाह्मविषयों- 
करके सुख है नहीं। तेसे अंतरआत्माविपेही है ज्योतिः क्‍या वृत्तिरप विज्ञान 
जिसका बाह्मईद्रियोंकरिके सो विज्ञानहुप ज्योति जिसका है नहीं ताक़ा 
नाम अंवज्पोंति है अर्थात्‌ जो पुरुष भोत्रादिक इंद्रियजन्य शब्दादिकविपयोर्क 
ज्ञानैं रहित है । तात्पर्य यह-ता विद्वान पुरुपकूं समाह्रिकाछविपे तों 
तिन शब्दादिकविपयोंकी भतीतिही नहीं होगैहै और ता समातितत व्युत्थान- 
कालविपे यर्यपि ता विद्वान पुरुपकूं तिन शब्दादिकाकी भ्रतीति होवहे तथापि 
तो विद्वान पुरुष तिन शब्दादिकविपयाकूं मृगतृप्णाके जछकीन्याई मिथ्याही 
जानेहू। याने ता विद्वान्‌ पुरुषकूं वाह्यविषयक्तारेक सुखकी उत्त्ति समवतती नहीं 
इनि। है अजुन_! इसप्रकार जो पुरुष अंतःछुस है तथा अन्वराराम तथा अंत- 


पञ्मम ] भाषाटीकासहिता । (४११) 


ज्योति हैसो विद्यान्‌ पुरुषही मर सहित स्इद्रियोंके निरोधरूप योगवाला होणेते 
योगी है । ऐसा योगीपुरुषही ठलसाक्षात्कारक्रेके अवियारूप आवरणकी निदृत् 
कारक परमानंद्स्परुप अल्नकूं प्राप्त होेहै । कैसा है सो बह्म, निर्षाण है अर्थात 
कल्पित प्रपंचकी निवृत्तिऱप है। जि्त कारणतैं कल्पितवस्‍तुका अभाव अधि 
छानरुपही होरैहै ता अधिष्ठानतें भिन्न होगे नहीं। इतने कहणेकारेके इतप्रपेच- 
हूंप अनर्थकी निवृत्तिपुषेक परमानंदकी प्राविरुष मोक्षका कथन कयया। 
ऐसे निर्वाणबल्नकूंभी यह विद्वान पुरुष आप अब्ल्नरूप हुआ प्राप्त होगे नहीं किंतु 
सो विद्वान पुरुष आप सर्वदा अल्प हुआही ता अल्मकूं प्राप्त होवेहै अर्थात्‌ 
नित्यप्राप्त ऋ्नझूही प्राप्त होगेहै । तहां भुति-( बल्बेव सभ्‌ अह्ाप्पेति ) अर्थ 
यह-यह विद्वान पुरुष ज्ञानतैं पूवेही वास्तवतें बल्ह़प हुआमी अज्ञानकत विस्मृ- 
तिके हुए आत्मज्ञानकारेकै पुनः ता बह्मकूं प्राप्त होगहे ॥ २४ ॥ 


तहां मोक्षके प्राप्तिका कारणरूप जो आलज्नञान हैता आतमज्ञानक्े पूर्व 


अनेकप्रकारके साधन कथन करेंहँ ।अब ता आलज्ञानके दूसरे साधनोंकूंभी- 
श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 


4० पु ५७०. अल, पट 
ले ब्रह्म निवोणमृषयः क्षीणकल्मपाः ॥ 
छिन्नहेधा यतात्मानः सर्वेश्नतहिते रताः ॥ २५॥ 
( पदच्छेदः ) लंस॑ते । तरह । निर्वेणम । ऋष॑यः । क्षीणंकरमषाः । 
छिन्नेद्नधाः । यँतात्मानः । संवेभतहिते । रंताः ॥ २५ ॥ 

,( पदार्थ ) हे अर्जुन ! जे पुरुष पार्षोत्तिं रहित हैं. तथा उंन्‍्यासयुक्त हैं तथा 
संशय रहित हैं तथा एकॉग्रचितवाले हैं तथा संवैभूतोंके हितविषे भीतिषाले हैं 
ऐसे पुरुषही तै। निवांणजल्नकूं भराप्त होदें हैं ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन । जे पुरुष प्रथम यज्ञदानादिक निष्कामकर्मों कारेंके पाप- 
रुप कल्मदर्ते रहित हुएईं तिसतें अनंतर अंतःकरणकी शुद्धिकारैंके जे पुरुष 
कपिभावरू प्रात्ष हुएई अर्थात्‌ सुक्ष्मवस्तुके विवेककरणेविपे समर्थ संन्यास 
हुएह। तिसते अनंदर जे पुरुष वेदांतशासके अवणमननकी परिपकताकारेकै 
छिन्नद्वपा हुए अथात्‌ प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय इत्यादिक सर्व * 


श्र 
पी झ मी 4 निदि है ध हु कु 
रहित इए है तिसतें अनंतर निदिध्यासनकी परिपक्ृताकारेके यतात्मा 


(४१२) श्रीमद्धगवद्गीता- [ बब्याय- 


अर्थात्‌ विपरीवभावसाकी निवृत्तिपुवक एक परमात्माविषेही एकाग्रचित्तवाले हुए 

। तिसतें अनंतर ड्ेतद्शनके अभावकारिके जे पुरुष सर्वभूतोके हितविपे श्रीतिवाले 
हुएहँ अर्थात्‌ शरीरकरिके तथा मनकारिके तथा वाणीकारिके सर्वभूतप्राणियोंकी 
हिंसातेँ रहित हुए । ऐसे मल्नवेत्ता पुरुपही ता सर्वद्वेतकी निवृत्तिहप परमानंदरव 
रूप तह्मकूं अभेदरूप प्राप्त होंगे हैं । तहां शुति-( यस्मिन्‍्सर्बाणि भतान्या- 
स्पैवाभूद्षिजानतः । तन्र को मोहः कः शोक एकल्वमनुपश्यतः इति ) अर्थ यह-जिस 
ज्ञानअवस्थाविषे इस विद्वानू पुरुषकूं यह सर्वभूत आपणा आत्मारुपदी होतेमय्े हूं 
विस ज्ञानभवस्थाविषे एक अद्वितीय आत्माकूं देखणेहारे अल्मवेत्तापृरुपकूं द्रेत- 
दर्शनके अभाव हुए किप्ती मोहकी प्राप्ति तथा किसी शोककी प्राति कदाचित्‌भी 
होते नहीं ॥ २६ !॥ 

तहां पूर्व ( शक्कोतीहैव यः सोहम्‌ ) इस श्लोकविषे उलपन्नहुएमी कामक्रोबके 
वेगकूं इस पुरुषनैं सहनकरणा यह अर्थ कथन कन्याथा । अब इस अधिकारी 
ुग्प्नं कामकरोकके उत्तत्तिकाही प्रतिबंध करणा अथौत्र्‌ ता काम कोपकूं उपपन्न 
ही नहीं होणेदेगा इस अर्थकू श्ीभगवान कथन करें हैं- 


कासक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम ॥ 
अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम ॥ २६ ॥ 


( पदच्छेदः ) कामकोधविशुक्तानाम 2) यंतीनाम्‌ । यंतचेतसाम्‌। 
अंभितः । ब्रैँह । निवाणम्‌ । वर्तते । विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! जे पुरुष कामक्रो्॒वकी उत्तत्तितं रहित हैं तथा चित्तके 
निग्रह्वाढे ६ तथा आत्म॑साक्षात्काखाले हैं ऐसे संन्यसियोकूं सर्व अवस्थाविपे 
सो निरवाणरुप तरल प्री है ॥ २६ ॥ 

सा दी०-है अजुन ! शीलसंन्यासी कामकोव दोनोंकी अनुलत्ति 
क्त हैं अर्थात्‌ जिन्‍्होंकू सो कामकोव उत्न्नही नहीं होपेहे, इसी कार- 

चिन्तके संबमकारिक युक्त हैं तथा ततदार्थरूप परमात्मादेवकूं आपणा 


आत्मारुप करिके साक्षात्कार क्या दें जिन्होंने ऐस विद्वान संन्यासियोक जीव 


| 
द्गलवि 


2) 
है 
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"का 
पे तथा मरणकालविये सो निर्बोणबल्लहूप मोक्ष सर्वदा प्राम्नही 
मो दह्मरुप मोशन नित्य ह स्वर्गोटिकोकी न्‍्याई साध्य है नहीं याते 


ं 
श् 
| 
| 
रे ५ 


£ पश्मम ] भाषाटीकासदिता । (४१३ ) 
॥ ८] 


दिन विद्वान पुरुषोकू सो अह्रुप मोक्ष आगे प्राप्त होवेगा यज़कारका भविष्यत्‌ 
व्यवहार ता गोक्षविषे होगे नहीं ॥ ९५ ॥ 


तहां पूकैससंगविये यह बा कथन करीयी। ईश्वरविषे अर्पण करे हैं से कर्म 
जिसमें ऐसा जो अधिकारी पूर॒ष है ता अधिकारी पुरुषक्के ता विष्कामकर्मयोगकारेक 
अंतःकरणकी शुद्धि होरेहै। दा अंतःकरणकी शुद्धित अनंतर सर्वकर्मोका ्थागरूप 
संस्पास होगैहै। ता संस्यासतें अनंदर शवृणमतनादिकों विषे तत्पर पुरुषकं मोक्षका 
साधनरूुप दसज्ञान भाप होगे है। यह सववेवार्ता पूष कथन करीथी। अब (स योगी 
त्रक्न नि्वाणण ) इस पुश्ब्चनविषे श्रीभगवावने सूचन करा जो ध्यानयोग हैत्ो 
ध्यूण्नयोगही तिस तखसाक्षात्कारका अंतरंग साधन है इस अर्थकूं विस्तारतें कथन 
_ करणेबासत भीभगवान्‌ सूचरूप तीन श्ठोकॉकूं कथन करें हैं। इन सूतरूप तीव 
श्ठोकोंकाही समग्र पष्ठाध्याय व्याख्यानरूप है। तिन तीन श्ठोकीविषेमी प्रथम दो 
श्ठोकोंकारिके वो संक्षप्त ता योगका कथन करवा है और तीसरे श्ठोककारिके 
तो ता ध्यानयोगका फलरूप आत्तज्ञानका कथन कन्या है- 


स्पशोन्कृला बहियादांश्रक्षुश्रेवांतरे ऋुवोः ॥ 
प्राणापानी सभी ऋूता नासाम्थंतस्वारिणों ॥ २७ ४ 
यर्तेंद्रियननोबुडिशनिमेक्षपरायणः ॥ 
विगतेच्छामयक्ोधों यः सदा झुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 


, (पदच्छेदः ) स्पशो्। कृत्वा। बृहिः। बाह्मान्‌ । चंछुः । च॑ । एंव। 
अंतरे । हँवोः । भाणापानी । सैमो । कत्या। नोसाभ्यंतरचारिणो। 
यतेड्रियपनोबुद्धि: । उैनि: । मोजपरायणः । विगतेच्छाभयक्रोधः । 
ये; । सूंद[। पुक्तः । एवं। से: ॥ २७॥ २८ ॥ 


, (पदार्थ: ) हे अर्जुव ! वाहयस्थित शब्दोदिक विपयोरू पुनः बाल्य॑ करिफे 
तथा चंश्षदूं दोनों अंबोके मंध्यविपे ही स्थितकारिके तथा प्राण अपान दोनोके 
समान दोसिकाके भीवरही निएद कौरेंक जीतेहुद् ४ड्रिय मम बुद्धि जिसमें तथा 
लिडचहुए हैं इच्छा भव कोष जिहके तेंथा उर्वेदिषयोग विरक्त ऐसी जो मैंनदशीरू 
संन्यात्ती ६ सो हंन्‍्वीत़ी पैदा उछ ही ६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


६४१४) श्रीमद्भगवद्टी ता- [ मध्याय- 


भा» टी०-हे अर्जुन ! स्वभाव बाह्मदेशविपे रहणेहारे जे शब्दादिक विपय 

हैं ते शब्दादिक विषय बाह्महुएमी शोत्रादिक इंहियद्वारा तिश्नतित्त शब्दादि 
आकारकूं प्राप्त हुईं अंतःकरणकी वृत्तिकूं द्वारकारेके अंतरचित्तविषे, प्रवेश करेहै। 
ऐसे शब्दादिक विपयोकूं जो पुरुष पुनः वाह्मही करे है अर्थात्‌ जो पुरुष परैरा- 
ग्यके प्रभावों तिस॒तित्त शब्दाकाखत्तिकं उसन्नही कं । इहाँ भ्ीभगवानैं 
शब्दादिक विपयोका जो ( बाह्यान्‌ ) यह विशेषण कथन)क्याहै ताका यह 
अभिष्ाय है-पह शब्दादिक विषय जो कदाचित्‌ स्व॒भावतेंदी अंतर होते तो सह 
उपायोकारिकैमी ते विषय पुनः बाह्य करेजाते नहीं । जो स्व॒भावतें अंतरस्थित 
विपयभी बाह्य करेजाते तो तिन विषयोक्रे स्वभावकीही हाति होती सो बर्तुक्े 
स्भावक्नी हानि होती नहीं । जेसे अभिके उप्णस्वभावकी कदाचित॒भी हाति 
होती नहीं । और तिन शब्दादिक विषयोंकूं जो स्वभाषतेंही बाह्य अंगीकार 
कारिये तौ रागके वशतें अंतरचित्तविषे श्रविष्दुए भी विन शब्दादिक विषयोंका 
प्रतैराग्यके वश्तें पुनः वाह्यनिकसणा संभव होइसकै। जैसे स्व॒भावतें शुद्ध वश्रविपे 
चाहें आप्भई जा मृत्तिका सा मृत्तिका क्षारजठके प्रक्षाठन करणेतें निवृत्त करी- 
जावे है इति । इतने कहणेकारिके भ्रीभगवाननें वैराग्यकरा कंथन कृप्पा । अब 
अभ्यासका कथन करें हैं ( चक्षअवातरे शुगर! इति ) है अर्जुन ! यह अधिकारी 
'पुरुष आपणे च्लुकी इृष्टिकूं दोनों भुवोंके मध्यविषे स्थित करे । ता छुवोंके मंध्य- 
विपे चक्षुक्री स्थिति ता चुके अर्पनिमीठनकारेकैही होगे है । वा चक्षके अत्येत 
निमीलनकरिके तथा अत्यंव उन्‍्मीलन कारिके सा शुवोके मध्यविषे स्थिति होते 
नहीं । तालर्य यह-पह अभ्याप्त करणेहारा पुरुप जो कदाचित्‌ आपणे चश्न्॑कू 
अत्यंत निमीलत करेगा तौ इस प्रुपकूं निद्वारुप ठपवृत्तिही होगैगी। और यह 
अविकारीपुरुष जो कदाचित्‌ तिम्त आपगे चमु॒कूं अत्येत प्रसारण करेगा तो प्रमाण, 
विपयेय, विकल्प, स्मृति, यह च्यारिप्रकारकी विश्षेपरुप वृत्तियां उलन्न होवेंगी। 
और ते निद्गादिक पांचों वृत्तियां योगाश्यासके विरोधीही होने हैं । यारतें इस 
अधिकारीपुरुपने ते पांचों वृत्तियां निरोधकरणेकूं योग्य हैं । तो तिन पार्चो वृत्ति- 
योका निरोध ता चुवाके मध्यविषे चक्षके स्थित करणेतही होगे है । तथा सो 
अविक्वारी पुरुष आपणे प्राण अपान दोनोंकूं सम कारके अर्थात्‌ प्राणके ऊर्शगवि- 
_ का तथा अपानके अवोगनिका विच्छेदकारिट कंभककारिके तिस प्राण आपने 


हैँ 


५५ 
पद्म भाषादीकासहिता (४९५) 


ह॒द्यादिक स्थानविषेही स्थित करे । इस मकारके उपायकरिके निरोपकूं प्राहुऐह 
इंद्रिय मत बुद्धि जिसके ऐसा जो मोक्षपरायण पुएप है अर्थात्‌ स्व विषयोर्ति 
विर्क है सो पुरुष मुनि होगे अर्थात्‌ मतनशील होने । तथा जो पुरुष विगेच्छा- 
भयक्रोध है अथोत्‌ इच्छा भय क्रोध या तीनोंतें रहित है। ( विगतेच्छाभयकोवः ) 
इस वचनका अथ ( वीवरागमभयक्रोबः ) इस वचनके व्यास्यानविषे पूरे विस्तारते 
क्रथन करिआये हैं। इस प्रकारके रक्षणोंयुक्त जो सेन्यास सर्वदा होवेहै सो 
संन्‍्यासी मुक्तही है विस संन्‍्यासीकूं सो मोक्ष कर्तव्य नहीं है । अथवा ( सदा ) 
इस पदका ( मुक्त एवं ) या पदके साथि अव्बय करणा । वाकरिके यह अर्थ 
सिद्ध होने । इस प्रकारका सो- संन्यासी जीवताहुआभी मुक्तही है ॥ २७ रेट ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस प्रकारके योगकारिके युक्त जोपुरुष है सो अधिकारी पुरुष क्रिस 
वसतुझूं जाविकरेंके मुक्तिकूं प्राप्त होगे है ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीम- 
गवान्‌ कहें हैं- | 

भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ ॥ 


सुहृद सवेभूतानां ज्ञावा मा शांतिम्नच्छति ॥ २९५॥ 
इंति भीमहरगवद्गीतासूपनिपत्सु बह्मवियायां योगशा्रे भीरूष्णाजुनसंबादे 
सेन्यासयोगो नाम पंचमोब्ध्यायः | ७५ ॥। 


. ( पदच्छेदः ) भोकारम्‌। यज्ञतपसाम्‌ । सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । सुहदम्‌ । 
सवेध्तनाम । ज्ञात । मं|म्‌। शीतिम । ऋच्छेति ॥ २९॥ 


__( पदार्थ: ) हे अजुन | सं्दे यज्ञतपोंका भोक्तौरुप तथा प्ैंवे छोकोका महा 
इश्वरुकूप तथा संबधतशाणियोंका सुहदेरूप ऐसा जो मैं भगवान्‌ हूं तिर्स हमारे 
आत्पारुप जानिकेही सो योगयुक्त पुरुष मुंक्तिकूं भाप होरैहै ॥ २५ ॥ 

.. भा० टी०-हे अजुन । वेदकरिके प्रतिपादित जितनेक ज्योतिष्टोमादिक यज्ञ 
हैं तथा जितनेक रच्छूचांद्रायणादिक तप हैं तिन सर्व यज्ञोक्रा तथा से तपोंका 


यजमानादिक कर्तारूप कारेके तथा इंद्रादिक देवतारूप कारिके भोक्तारूप तथा 
पाट्नररणेद्ारा जो में परमेश्वर हूं तथा सर्व्षोक् 


जा] लोकीका महान्‌ ईश्वररूप जो मैं हूं 
थोत्‌ हिरण्यगमीदिक इ*वर/कूंभी आपणी आज्ञाविषे चलावणेहारा जो में 
परमेश्वर हूं तथा सर्वप्राणियोंका सुहृदरुप जो मैं हू अर्थ त्‌ प्रविउषकारकी अपेक्षा 


(४१६) श्रीमद्नगवद्गी ता- ( अच्ाय- 


बिनाही तिन सर्व ज्राणियोंऊपरे उपकार करणेहारा जो मैं परमेशर हूं ऐसे 
स्वोतर्यामी सर्वके प्रकाशक पारपर्ण संत चित्‌ आनंदस्वरूप एकरस परमार्थ 
सत्य सर्वेका आत्मारुप मैं नारायणकूं आपणा अत्मारुपकरिके साक्षात्कार 
करिकेही ते योगयुक्त पुरुष सर्व संत्तारक्ती निवृत्तिभूत मोक्षरूप शांतिकू प्राप्त होव॑ 
हैं। इहां है भगवत्‌ | शंख, चक्र, गंदा, पन्न, या च्यारोंकूं धारण करणेहारी 
जो यह आपकी चतुर्भुज व्यक्ति ह जा व्यक्ति वहुदेवदेवकीयें उत्पन्न हुई है 
तथा हमारे रथविपे स्थित है ऐसी आपकी व्यक्तिकूं जानताहुआमी मैं 
अजुन मुक्तिकूं क्‍यों नहीं भात्त होता ! ऐसी अजुनकी शंकाके निवृत्त करणे 
वासते भ्रीमगवानन आपणे र्वरूपके ( यजञवप्सा भोक्तारं सवेकषोकमहेलरं सब- 
भूतानां सुहृदम ) यह तीव विशेषण कथन करे हैं। अर्थात्‌ इस प्रकारके 
हमारे स्वरूपका जानही मुक्तिका कारण है । केवठ इस हमारे स्थुछ ब्यक्तिका 
ज्ञान ता मुक्तिका कारण होते नहीं इति । अब इस पंचम अध्यायके सर्वे अर्थरूं 
संक्षेपर्तै प्रतिपादन करणेहारा श्लोक कहँहें। ( अनेकसाधना+वासनिप्पन्न हारिणे- 
रितम्‌ । स्वस्वरूपपरिज्ञानं सर्वेप्ां मुक्तितानम्‌ । इति )। अर्थ बह-अनेक 
प्रकारके साथनोके आयास करिके उत्पन्न हुआ तथा से अधिकारीजनोंके मुक्तिका 
साथनरूप ऐसा जो स्वस्वरुपका जान है सो ज्ञान श्रीमगवानने इत पंचम 
अध्यायविपे कथन कन्या है॥ २९ ॥ 
इंते श्रीमत्परमह्सपरिताजकाचार्यश्रीमस्स्वास्थुद्वानदगिरिपृव्यपाद शिप्येण स्थामिचिद्रनानठगिरिशा 
दिरचिताया प्राकृतठीकाया श्रीमगनद्गीतागृढ़ाथदीपिकास्थाया पच्मोड्ध्यायः समांत . || ५ ॥ 


अथ पट्ठोष्ध्यायः । 
हां पारंगमका ठोक । ( बोगसूर्च त्रिभिः श्लोकः पेंचमाते यदीरितम । पढ़ 
आरापतेध्यायम्तुथाख्यानाय विस्तगत ) अर्थ बह-पंचम अध्यायके अंत 
तीन श्टोकॉदरिक कथन कृप्या जो बोगमन्र ६ तिप बोगसूच्रदा विस्तार 
व्यास्वान करणवामते यह पश्मश्याव पार करीदा हैं इति। वहां सर सगोर 
त्थागझा कथन करिए श्रीमगवावन बोगदम विधान कच्चा £ | बा ते थे 
कर्म त्यागणे बोग्य दोगेंत संन्‍्यागत तथा बोगे अ्यत निक्षद् होते । पर्यी 


ह 


पष्ठ ] भाषाटीकासहिता । (४१७) 


अज्जैनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ ता अर्जुवकूं युदररूप कर्मविषे प्रदत्त करणेवासते 
दो श्होकीकरिंकै पुनः ता कमीयोगकी स्तुति करें हैं- 
आमभगवाहुवाच । 
अनाश्रितः कर्मफूलं कार्य कम करोति यः ॥ 
स संन्यास च योगी च न निरिन चाक्रियः॥ १ ॥ 
( पदच्छेदः) अनाश्रितः । कर्मफेलम। कार्य । कमे। करोति । यः। 
सें:। संन्यासी। वैं। यो गी। च। ने। निरंभिः। ने । चे । अँक्रियः ॥ १ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो पुरुष क्रमेके फ़लकूं नहीं इच्छताहुआ अवश्य 
केरणेयोग्य निस्पेकर्मकूं करे है सो परुप ययपि अँभितें रहित नंहीं है तथा क्रियार्त 
रहित नहीं है तथापि सो पुरुष संन्‍्योसी है तथा यो गी है ॥ १ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! जो पुरुष कर्मके स्वर्गादिक फ़लोंकी इच्छातें रहि 
होझ्के शास्ननैं करेव्यतारुप कारेके विधान करे जे अभिहोत्रादिक नित्यनैमित्तिक 
कम हैं तिन नित्यनेमित्तिक कममोंकूं शद्धापवेक करे है सो पुरुष कर्मी हुआभी 
संन्यासीही है तथा योगीही है । या भकारतैं सो कर्मी पुरुष स्तुतिकस्याजाबै है 
काहेदें त्यागका नाम संन्यास है और चित्तविषे स्थित विक्षेपफे अभावका नाम 
योग है इसप्रकारका संन्यास तथा योग दोनों इस निष्काम पुरुषविषे विययमान हैं 
अर्थात्‌ यह निष्कामपुरुप फलके त्यागवाढा होणेतैं सेन्‍्य[सरी है तथा फलकी 
तृष्णारुप विक्षेषके अभावाा होणेवैं योगी है ।इहां सकामपुरुषोंकी अप्रेक्षाकारिकै 
वि निष्काम पुरुषबिपे श्रष्ठता कथन करणेवासते भीमगवानमैं सेन्यासशब्दकी 
गोणीवृत्िकूं अंगीकार कारेके वा संनन्‍्यासशब्दकारेके करके फ़ुठका त्याग कथन 
क्या है तथा योगशब्दकी गौणी वृत्तिकूं अंगीकार कारेके ता योगशब्दकरिकै 
फठकी दृष्णाक त्याग कथन कन्या है। और ता संन्यासशब्दका फ़ल्सहित 
सवेकमोका त्यागड़प जो मुज्य अथ है तथा दा योगशब्दका हर्ष वित्तवृत्तियोका 
विरोषरुप जो यगुरुय 'अथ इते दोनों ता निष्कामपरुपछूं आगे भवश्यकारक 
उसन्न होगेहरे हैं। यातें तो निष्काम करमोंकूं करणेहारा पुरुष यथपि अमित ' 
रहित नह है अर्थाद्‌ अभिकारेंक पड होणेहरे आभैहोज्ञादिक भौतकमोके त्याग- 


वाला नहीं है तथा सो कर्मी प्रुप क्रियात्ते हीं है अर्था भ्ि 
8 पुरुष करियातें रहितभी नहीं है अर्थात्‌ ता अग्निक्ी 


(४१८) श्रीमरूमबद़ी ता- [ अच्याय- 


अपेक्षार्ते रहित स्मार्तक्रियाक़े त्यागवाढाभी नहीं है दथापि सो निष्कामकर्मोक 
करणेह्रा कर्मीपुरुष सेन्‍्यासी जावणा तथा योगीही जानणा। अथवा 
( सर्सन्यास्ती च योगी च न निरमिन चाकरियः ) या बचनका यह अर्थ करणा- 
ओदअश्नितं रहित पुरुष कोई संन्‍्यासी कह्याजारै नहीं। दथा क्ियातं रहित 
पुर्ष कोई योगी कद्माजावै नहीं । किंतु ता भौवअशिवारा तथा वा क्रियावाद्य 
जो विप्कामकर्मोके करणेहारा पुरुष है सो कर्मी पुुपही संन्यासी जावणा दथा 
योगी जानणा । इसप्रकारतें सो निष्काम कर्मी पुरुष स्तुति कन्याजावै इति। 
इहां यथ्वप्रि अक्रिय या शब्दकारिकेही सर्वकर्मोके संन्‍्वासीकी अतीति होइसके 
है यातें निरप्िः यह पद व्यर्थ है। तथापि अमिशब्दर्त सर्वकमोंका बहण कारिके 
निरक्निः या शब्दकारेके संन्‍्यासीका कथन कन्याहै। तथा क्रियाशब्दरते सर्व 
चित्तके वृत्तियोंका अहण कारेके अक्रिय या शब्दकारिके निहद्धावि्वृत्तिवाले 
योगीका कथव कन्याहै। यातें यह अर्थ पद होवेहै ! सो निरमिपुरुप संन्‍्याती 
कह्माजाब नहीं तथा अक्रियपुरुष योगी कह्याजावै नहीं किंतु सो निष्कामक- 
पके करणेहारा कमी पृरुपही सेन्‍्यासी तथा योगी रत्याजाबैहै ॥ १ ॥ 
* - तहां जैसे ( प्विंहो देवदत्तः ) इस वचमविषे पशुरुप सिंहतें मिन्न मनुष्यरुप देव- 
दत्तदिपे ता सिंहके सद्रश शूरता कृरवाआदिक गुणोंरूं गहणकारिक सो शिहशब्द 
प्रवत्त होवहे । तेसे अस्न्यासविपे संन्यासशब्दकी प्रदृत्तिका तथा अयोगविपे योग- 
शब्दके भवृत्तिका निमित्तरप जो समान गुण है ता गुणक भीमगवान्‌ कथन करेंह- 
य॑ संन्यासमिति प्राहयोंग त॑ विडि पांडव ॥ 
मे द्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी सवति केश्वन ॥ २॥ 
( पदच्छेदः ) यम । संन्‍्यांसम्‌ । ईति। आाहुः | योगैंस । तंग! वि दिं। 
यांडव्‌ । ने । हि। अंसंन्यस्तसंकहप्‌ः । यो गी। भवति। केखनार॥ 
( पदार्थ: ) है अजुंन ! जिसके श्रुतियां संन्यास ईसनामक्ारिके कथन करें हू 
विसएंदी ते योगरहुप जॉन जिप्तकारेणतें संकेल्पके त्याग३ रहित कोई भी पएहेप 
या नी नहीं हो बह ॥ २॥ 
भा० टी०-( न्यास एवातिरिचिक्त । बाह्मणाः पंतैपणायाथ विनषणायात्र 
नक्पणायाश्र च्यत्थायाथ भिक्षा्यय यरति ) इत्यादिक अनेक श्रुतियरां तिते 


ष४] साषादीकासहिता । (४१५ ) 


से 


फूुसहित सर्वकर्मेके त्यागरूं संन्यास यावामकारिके कथन करें दा हे 
रुदूंदी ते अजजुव योगहुव जान ! इह्याँ फलकी इच्छाका तथा कतृंख अधमा- 
नका परत्याग करिंके जो शार्वविहित शुभकर्मोदा अनुझन है वाक्ा नाज़ 
योग है अर्थात्‌ ता संन्यास तू विष्काम कंमेयोगरूप जाद । शेका-है 
भगपन्‌ ! जैसे अवह्नदचकूं यह वल्लद्च है याभकार जो कोई कहेहे वा कहणे 
करके वह जान्याजावैहै । यह अह्मदसके सद्श है काहेते किसी अन्यवस्तुका 
वाचक जो शब्द है ता शब्दका जबी किती अन्यवस्तुके जानवणेदाजते उच्चारण 
होवेहे तदी सो शब्द गौणीदृत्तिकरेंके अथवा तद्भावके आरोपकारिंके तिस 
अन्यबस्तुदिप रववाच्यार्थके साहश्यताकूही बोधन करेंहे । सो इहां मसेगविषे 
कौन साहश्यध्म है ? ऐसी अजुनकी शैकाके हुए भीमगवान्‌ ता साहश्यधमकूं 
काशव करें हे ( व ह्मसस्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्वन इति ।) जिसकारण्ते 
फललंक्षल्पके त्वागर्दे रहित कोईमी पुरुष योगी होगे नहीं किंतु सर्व योगीजन फछ- 
सक्ल्पके त्यागवालेही होगैंह । तित्त कारणतैं फ़ठका त्यागरूप समानथर्मतें 
तथा तृष्णारुप चित्तवृत्तिके निरोधकसमानताएँँ गोणीवृत्तिकरेके सो कर्मी पुरु- 
घही हे संन्‍्याती है तथा योगी है। तालये यह-संनन्‍्यासीशब्दका गुरुष अथ्थे जो 
फूलसद्वित सर्वकमोंका त्यागी है ताके विपे जैसे स्वगोदिकफछोका त्याग रहे 
तेसे निष्कामकर्मी पररुपविदेमी सो स्वर्गादिक फुछोंका त्याग रहेंहे। यातें सो 
संन्यासी शब्द गौणीवृत्तिकारेके ता कर्मीपुरुषविपे प्रवत्त होंगहे । तथा बोगी- 
शब्दका युरुणए अर्थ जो स्वेचित्तवृत्तियोंके निरोषवाझा है, ताकेविषे जैसे 
फलकी तृष्णारूप दित्तवृत्तिका निरोध रहे तैसे निष्कामकर्मीविषेभी सो फुलकी 
दृष्णाएप चित्ततृत्चिका निरोध रहे हे । यातैं सो योगीशब्दभी गौणीवृत्तिकारिंके 
दा दःथपुरुपदिपे प्रदृद होरहै इदि । अब इसी अश्थकूं योगसूजोंकारेके स्पष्ट 
दर ई । तहाँ सूतर-( दोगशिततवृत्तिनिरोषः । प्रमाणविषयेयविकल्पतिद्धास्मृतयः 
इंते ) अर्थ यह-चित्क़ी ते वृत्तिवोछ्य जो निरोध है ताका वाम योग है इति । 
दे दिचकी वृद्दियाँ उगाण १, विपपेय २, विकल्प३, निद्रा ४, स्थृतिष, यह 
पचपडरी होई हैं । वह श्याका जो छारण हो? ताऊूं प्रभाण कह हैं । स्लो 
प्रशणमी प्त्यक्ष, रर्मान, शब्द, उपमान, अथीपति, अतुपतड्ियि यह 
उत्मुदारक्ा होरदे । दजकरका वैदिक पुण्ण अंगीकार करें हैं। और 


(४२० ) श्रीमद्भगवद्भीता- [अव्याय- 


प्रत्यक्ष, अनुमान, आमम, यह तीनप्रकारका प्रमाण होगे है याप्रकार बोग- 
शाखवाले अंगीकार करें हैं। तहाँ किसी प्रमाणका किसीप्रमाणविषे अंतमोव 
होगेहे । और किसी प्रमाणका किसी प्रमाणतें वहिर्भाव होगैहै | इसप्रकार तिन 
प्रमाणोंका परस्पर अंतभीव तथा बहिभौव अंगीकार कारक किसी शाख्रविपे 
तिन प्रमाणोंका संकोच कप्याहै । और किसीशाख्विपे तिन प्रमाणोंका विस्तार 
क्याहै। जैसे नेयायिकोके मंतविपे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द यह 
च्यारिद्वी प्रमाण होदें हैं । वहां नेयाबिकोर्ने अथोपत्तिप्रमाणका केवठ व्यतिरिकी 
अनुमानविषेही अंतर्भाव कप्याहै और अनुपृलब्धिपमाणका प्रत्यक्ष प्रमाणविपेद्द 
अंतरभीव कन्याहै। इसप्रकार अन्यमर्तोविषेभी विन प्रमाणोंकी न्‍्यून अधिकता 
जानिलेणी | यय्पि नेबायिकादिकोके मतविपे प्रत्यक्षादिक प्रमाके करण होगेदें 
इंद्रियादिकदी प्रत्यक्षादि प्रमाणरुप हैं तथापि योगशात्के मतविषे इंद्रियादिकों 
कारिके उसन्नहुई जे चित्तकी वृत्तियां हैं ते वृत्तियांही प्रत्यक्षादिष्रमाणरूप हूँ । आर 
तिन वृत्तियोंतरिपे जो चेंतनका प्रतिबिब है सो प्रतिबिंब प्रत्यक्षादिप्रमारूप है ! 
यातें प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंकूं चित्तकी वृत्तिकप कथन करचा है १, और मिथ्या- 
ज्ञानका नाम विपयेय है सो विप्यमी अविया, अस्मिता, शग, द्वेष 
अभिनिवेश इस भेदकारिके पंचप्रकारका होवेहे। तिन अवियादिक पंचछ्ेशोंका 
स्वरूप पूर्व पंचण अध्यायत्रिपे विस्तारतें निरुपण कारे आयेह २, और शब्द 
श्रवर्णत अनंतर उत्पन्न होणेहारी तथा अर्थरूप वस्तुतं रहित ऐसी जा चित्तकी 
वृन्तिविशेष है ताका नाम विकल्प है। जैसे वेध्यापुत्रो5स्ति नरश्ज्गोडस्ति इत्याटिक 
शब्दीके श्वर्णतं अनेतर ता श्रोतापुरुषकी वेध्यापुत्रविषयक तथा नरशंगविपयक 
चित्तकी वृत्ति अवश्यकारिक उतन्न होगहे। और ता वृत्तिका विपयरूप वंध्यापुत्र तथा 
नरशझ् अत्यंत अस॒त्‌ हैं। यातें असत्‌ अर्थविषयक ते वृत्तियां विकल्पकूप कहीजाब 
हं।सो यह विकल्प विपयरुपवस्तु्त रहित होणेप प्रमारूपभी कह्याजाब वहीं। तथा 
यह विकल्प वाधन्नानके विद्यमान हुएमी अवश्यकारिक उत्पत्तिवाला होणेते तथा 
व्यवह रका हेनु होणेंत विपभयरूपभी नहीं है। जैसे चेतन्यही पुरुष होगैहे याप्रकार्रत 
चूतन्यपुरुप दोन कि अभेदके विश्वय हुएभी पृर्पका चेतन्य हे यापकारके शब्दशव- 
ण्तें अनेतर चेतन्यपुरुपके भेदकूं विषय करणेहारा विकल्पन्नान होंगे याते सी 
विकल्पज्ञान विउर्वयरूपभी नहीं हैं। वाधन्ञानके वियमान हुए सो विपर्ययज्ञान 


पष्ठ ] साषाटीकासहिता । (४२१) 


उलज्न होता नहीं किंतु सो विकल्पज्ञान प्रमाज्ानतैं तथा अमब्नानते विलक्षणही 

होगे है । यहद्दी विकल्पका स्वरूप ( शब्दज्ञानानुपाती वस्‍्तुशुल्यों विकल्प: ) इस 
सूतरविषे पजलिभगपावनें कथन कस्याहै ३, और प्रमाण, विपयंय, विकल्प, 
स्मृति या च्यारिप्रकारकी वृत्तियोंके अभावका कारणझूप जो तमोगुण हैं तित्त 
तमोगुणकं विषय करणेहारी जा वृत्तिविशेष है ताका नाम निद्रा है । इतने कहणे 
करिके ज्ञानादिकोके अमावमात्रका नाम निद्रा है या मतकाभी खंडव कन्या | 
यहही निद्वाका स्वरूप ( अमावप्रत्ययालंबनाजृत्तिनिद्ा ) इस सूत्रविपे प्रतेजढि 
भगवाननें कथन क्याहै ४, और पूर्व अनुभवजन्य संस्कारमात्रतें जो ज्ञान उसच 
झोवेहे ताक ताम स्मृति है सा स्पृति सर्ववृत्तियों कारेके तन्‍्य होरैंहे, यातँ पतेजलि 
भगवदावने ता स्पृतिकूं सरवेवृत्तियोंके अंतविषे कथन कस्याहै ७५, ययपि छज्जा- 
दिक अनेकप्रकारकी वृत्तियां होंवहें तथापि तिन छज्मादिक सर्ववृत्तियोका इस 
प्रमाणादिक पंचवृत्तियोविषेही अंतर्भाव है । इसप्रकारकी सर्वचित्तवृत्तियोका 
जो विरोध है सो निरोधही योग कह्माजाबहै तथा समाधि कह्माजावरै । और 
करके फलका जो संकल्प सो संकल्पमी पंचप्रकारके विषययविपे रागनामा तीसरा 
विपयेयविशेष है तिस रागरुप फुठ्संकल्पके निरोधमाजकूंही इहां गौणीवृत्तिकारिके 
योग नाम कारेके तथा संन्यासनामकारेके कथन कन्याहै । ये 'कैचितमात्रभी 
इृह्ं विरोध होते नहीं ॥ २॥ 


है भगवनू ! पूरे आपने करमयोगकी भेष्ठता कृथन करी या यह जान्णा जावे 
330 है जान्या जावे 
है ! मैं होगेंदे सो कर्मयोगही इस अधिकारी पुरुषकूं जीवितकाठुपर्यत करणे 
233 ॥ रे ( यावज्जीवमभ्िहोत्रं जुद्ोति | यह श्रुतिमी जीवितकालप्सत - 
अभिरोन्रादिक कर्मोकी कर्चब्यताकूंही कथन करेहे । ऐसी | 
ओमगवान्‌ ता करमयोगकी अवधिकूं कथन करें ह- हक औकंओ 
आरकक्षोउनेयोंग कर्म कारणपुच्यते ॥ ५: 
योगारूदस्य तस्यैव शमः कारणसुच्यते ॥ ३॥ 
( परच्छेदः ) आरुरुक्षो: । मुँनेः । रस | 
अप तोः । मुनेः । योगम । कर्म । कारण॑म ! 
उंच्यते। योग[हूठस्य | तस्‍्य। ऐँव। शैमः । क्ीरणम । उंच्यते बार ॥ 


(४२२ ) श्रीमह्गवद्ीला- [ अच्याव 


(पदार्थः ) है अजुन ! योगंविये आहृब् होणेकी इच्छावान मुनिक ता योगकी 
प्राधिविषे वित्यक्रमही समाधावरूप कथन करबाहै तथा वा योगविपे आहृह- 
हुए विसीही परुपको ज्ाननिष्ठाकी श्राप्तिवासते संन्यास ही सौधवरूप कथन 
कयाहै ॥ ३ ॥ 


भा०्टी०-अंतःकरणकी शुद्धिपवेक जो सर्वविषयसु खेत तीज वैराग्य है ताका 
नाम योग है ऐसे योगविषे आरूढ होनेकी इच्छाबाछा जो पुरुष है वाका नाम 
आहरुक्षु है भौरसो आरुरुक्षु पुझुप अंदःकरणकी शुद्धितें अनंतर आगे सर्व क्मोके 
त्यागरूप संन्याक्षवाढा होणा है बातें अबी वाकूं मुनि कह्याहे । अथवा अधीही 
फलकी तृप्णातैं रहितहै बातें ताकूं मुनि कहाहै। ऐसे आरुरुक्षुमुनिक्रे प्रतिता 
गोगविपे आहृढ होणेवास्ते अर्थात्‌ ता योगकी प्राधिवास्ते बेदविहित निष्काम 
अश्निदोत्रादिक भित्वनेमित्िक कर्मही सावनहूुपकारिक हमने तथा वेदभगवादूने 
विधाव कम्याहै। ओर सोईही कर्मीपुरुव जबी तिव निम्क्रामकर्मोक्ारिक अतःकर- 
णक्की शुद्धिह१ योग प्रावहोवद तती सो पुरुष योगारूह कत्याजा॥ है । ऐसे 
बोगारूह पुरुषदू पुनः ते कम कर्तव्य नहीं हैं । किंतु वा बोगारुठ़ पुरुपकूं बान- 
निएक्षी प्रादित्वास्ते उ्वेकर्पों्षि संन्‍्यासरूप शमही साधनझंपकारिंके विधाव 
दम्याहै । तालके बह-जितने कारुपर्ंत इस अधिकारी पुरुषझ अंतःकरणकी 
शुद्धिप॒वेक वरानदक्की प्राप्ति नहों मई तितने कालपर्यत यह अधिकारी पुष्प दा 
व्राग्यदी प्रादिदस्ते फ़ठछ्ली इच्छातें रहित होइके शास्रविहित नित्यनेमित्िक 


पृरदेक ता बेराग्यर प्ामहोंन तिसकाछविये बह थविक्वारी एप 
दर नहीं कितु तिसदगछ॒विंगे अवणमनवादिदारा ब्रावनिशका 


कह 
पुरुष ऊपारे है बराग्यवान्‌ पुरुष ऊपारे यह श्रुति है नहीं॥३॥ 
भगदन | जिम योगारुढ अवस्थाझं परावदुआ यह अधिकारी पुरुष सर्व 
कमोके त्याग दरेझा अविकारी होते ह, तिंत मोंगाल्द अवस्थाईं यह अब | 
कारी परूप किमदगलविये पाप्त होईे हैं ? ऐसी अरजुनक्ी शेकाके हुए भीभगवाव 
वी काछका निद्यण करे है- | 


षष्ठ ] मभाषादैकासदिता (४२३ ) 


यदा हि नेंद्रियार्थेषु न करमस्वतुपजञते ॥ 
स्वेसंकल्पसंन्यापी योगारूढस्तदोच्यंते ॥ ४॥ 


( पहुच्छेदः ) यंदा । हि। व । इंडियर्थेषु । मे । कूर्मसु । अँनुपजते । 
संव॑संकल्पसंन्यासी । योगांहढः । तँदा । उैंच्यते ॥ ४ ॥ 


( पदार्थ: ) है अर्जुन ! जित्कालविषे यह अधिकारी पुछप शब्दांदिकविपयो- 
सिरे नहीं ऑफक्त होगे है तथा कँमोविये नहीं आलक्त होने है तथा संवेसंकल्पेर्त 
रहित होरैहै तिस कॉलविषे योगारूढ कैह्याजाबै है ॥ ४ ॥ 

स॒० टी०-हे अजुन । जिस चित्तके निरोधकालविषे यह अधिकारीपुहष 
ओज्ञादिक इदिपोंके शब्दादिक विषुयोविये अनुषेगढूं नहीं करे है दथा नित्पकर्म, 
वैमित्तिककम, काम्यकम, छौकिककम, म्तिषिदुकम, इत्यादिक कर्मोविये 
अनुपंगढूं नहीं करे है अर्थात्‌ विन शब्दादिक विषयोविषे वथा तिब क्षमोंविपे 
मिथ्यालबुद्धि करिके तथा अकर्ता अमोक्ता अद्वितीय परमामंदरवरूप आत्माके 
दर्शन करिंके दिन विषयोतें तथा तिन कर्मो्ते स्वाभयोजनके अभावक्रा निश्य 
कारिके जो पुरुष इन कर्मोका में कर्ता हूं तथा मेरेकूं यह शब्दादिक विषय 
भोगणेयोग्य हैं या प्रकारके अभिनिवेशरूप अनुषंगकूं नहीं करे है। याकारणतैंही 
जो पुरुष सर्वेश्ेकल्पोका संन्यासी है अर्थात्‌ यह कर्म हमने करणा है यह फुछ 
हमने भोगणा है इस प्रकारके मनकी वृत्तिविशेषरूप जे सेकल्प हैं. तथा तिन 
सेक्ल्पोंके विषयभूव जे वानांप्रकारके काम हैं तथा तिन कर्मोके साधनरूप 
जिदनेक कर्म हैं तिन सर्वोक्ष त्याग क्या है जिसनैं ऐसा आसक्तितैं रहित पुरुष . 
दिस कालविये सगाविरूप दोगविषे आरूढ़ होगेतें योगारूढ कहा जाते हे । 
तालये बह-शब्दादिक विषयोविषे तथा कर्मोंबिपे जो अभिनिवेशरूप अनुषेग है 
ह दा अनुषंगक्न कारणरूंप जो संकल्प है यह दोनोंही ता योगारूढपणेके 
प्रतिदंधक है । तिस प्रतिवंधक्ृका जिसकालविपे अभाव होने है विस कालविपे 


यह अधिकारी पृरुप योगारूद कह्मा जाबै है ॥ ४ ॥ 


किया जो अधिकारी पुरुष जिसकालविये इस प्रकारका योगारूढ होबै है सो 
अधिकारी पुरुष दिस कालविपे आपणे आत्माझूं आत्माकरिकैही इस संसार- 
सपुदुते उद्धार करें है। यातें यह अधिकारी पुरुष योगारूढ होइके आपणे 


(४२४ ) आमद्वगबद्गीता- [ अध्याय- 


आत्मा इस संतारसमुद्र्े अवश्यकारिकै उद्धार करे | इस अर्थकूं अब भीमगवान्‌ 
कथन करें हैं- 


उदड्धरदतमनात्मान नात्मानमवसादय॑त्‌ ॥ 


आत्मेव ब्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 

( पदच्छेदः ) उद्धरेत। आत्मना | आत्मानम्‌ । ने । आत्मानम्‌ । 
अंवसादयेत्‌। आत्मा। एंव। हि. । आत्मनः | बंध) । आत्मा | एवं। 
१रपु | आत्सनः ॥ ५ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! वह अधिकारीपुरुष आपणे जीवात्माकू विवेकयुक्त मन- 
फारिके इस संसारतें उद्धार करे ता जीवार्त्म॑छूं संस्ारसमुद्रविषे नहीं डुबावे जिसे का- 
रणहैं आपिणा आत्माही' औत्माका बंध है तथा औत्मा ही औत्माका रैंत्र है ॥५॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! छोकप्रसिद्द समुद्रकी न्‍्याई यह संसारसमुद्रभी ख्ी 

पत्र, धन; मित्र, इत्यादिक पदाथो# विपय करणेहारे महामोहरूप अनेक आधर्चो 
कारिके युक्त है। तथा काम, क्रो, छोम, अहँक़ार, ममकार इत्यादिक चित्तके 
विकाररूप अनेक महाग्राहों कारेके युक्त है । तथा अनेक प्रकारके महारोगरुप 
तीमिंगिलोंकारिके युक्त है । तथा अशनया पिपासादिरूप महान्‌ कह्ोछोकारिके 
युक्त है। तथा तीन तापरूप वडवाचल कारिकै युक्त है। तथा प्रिवपदार्थेकि वियोग- 
जन्य अनेक प्रकारके प्रठापरूप महाध्वनिरुप शब्द कारिके यूक्तहे । वथा नित्य 
निरंतर दुर्वातनारुप शेवालयटल करिंक युक्त है । तथा विपयरूप विप- 
करके परिपूर्ण है । इस प्रकारके ससारसमुद्रविषे निम्न हुआ जो यह जीवात्मा ह 
'तिम् आपणे जीवास्माककूं यह अधिकारी पंप विवेकयुक्त शुदमतकारंक वो 
संत्ारसमुदर्ते बाह्य निकासे अथीत्‌ विषयासक्तिका पारेत्याग करेके विस बोगारिढ 
ताक संपादन करे यहही जीवात्माकाता संसारसपुद्र्व उद्धरण है। परंतु यह 
आविकारी परूप तिन विपर्योविपे आमाक्तिकारिक आपण आत्माकू वा संमारसमुद- 
विये निममग्न करे नहीं जिम कारणत यह आत्मा आपही आपणा दितकारों वध ट्ट 
अथात इस संमारबंधनत मक्त करणेहारा 6। आपत्मातगभन्न दूसरा कांड वध 
इमर आत्माक्ता सितिकारी नहीं है ।काहव इस ल्ाक्रावपृ प्रसिद्ध निवनेक ख्रीं, पत्र, 
हाता. शाठिक बांधव है ते वाधिय तो आपणेविये स्तेहकी उ्तच्तिद्वारा तेंथा 

रण पृपणकी चिताद्वारा इस जीवके बेबनकेही हेतु होवेह । याद तिन्होंविप 


उ 
षष्ट ] भाषादीकासहिता । ( ४२५) 


बंधुकूपता सभवती नहीं | और जैसे कोशकारजंतु आपही आपणा 0 “3 
होनेहै दैसे विषयरूप बंधनगृहविषे प्रवेश करणेतँ बह आत्मा भ हे 
अह्वितकारी शत्रु होंगे है | दूर कोई इस आत्माका शत है नहीं । और जे 
ठोकप्रसि् बाह्मशत्रु हैं तिनोविषेमी इस आत्मा्नैही शत्रता करी है । यार्ते यह 
आपका शत्रु है ॥ ५ ॥ 

है 708 कप पा आपणा बंधु होवे है; तथा किसभकारका 
आत्मा आपणा शत्न होगे है | ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ बधुआत्माका 
तथा शबर॒ुआत्माका लक्षण कथन करेंहं- 


वेधुशत्मास्सनस्तश्य येनास्मेवात्मना जितः ॥ 
अनात्मनस्तु शत्रे वर्तेतालेव शहइवत्‌ ॥ ६॥ 


( पदुच्छेदः ) बंधुं:। आत्मा । आत्मनः | तस्थ । येन । आत्मों । 
ऐंद। आत्यना | जितः । अतात्मनः । तुं। शत | वत्तित । आत्मा। 
एँव । रैचुबत॥ ६ ॥ 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन | जि आत्मानें यह संवात विवेकेयुक्तमनकरिके ही 
|; टू वरूपही 2 हक ् ञं पं 
जीत्याहे तिरस आत्माका स्वस्वरुपही ऑत्पाका »पे है और भजितेंभात्माके 
शचुभावविे बौह्मशतकी न्‍्याई आपणा आत्मा ही वेंतें है ॥ ६ ॥ 


भा० दटी०-हे अजुन ) जि आत्मार्ने यह देहईद्रियादिरूपसंघात केवल 
विवेकयुत्त शुद्धभतकारेकेही आपणे वश क्या है। दूसरे किसी शाज्ादिक उपायों 

रिके ता संघातकू वश कन्या नहीं तित्त आत्माका आवणा आत्माही आत्माका ' 
बृधु है। काहतें जैसे शुंखलारूप वेधनयुक्त पुरुबकी यथाइच्छापूवेक भवृत्ति होवे 

हीं तेसे तित्त आत्माकीमी यथाइच्छापूवक कहांभी प्रवृत्ति होगे नहीं। और इस 
जीवात्पाकी नेत्रादिक ईह्ियद्वारा जा रूपादिक विषयोविषे प्रवृत्ति है सा प्रवृत्तिही इस , 
आत्ाके अनेकप्रकारके अनर्थका हेतु है। सा प्रवृत्ति तिन देहईद्रियादिकोंके 
पश करणेत निवृत्त होइजावै है। यातें विवेकयुक्त मनकारिेके ता संधातक 
पेश करणेहार आत्मा आपही आपणा बंधु है। और जिम आत्माने ता 
वेहइेद्रिणादिरिप संघातकू विषेकयुक्त मनकारेके आपणे वश नहीं कय्याहै 


दिस आत्माका आपणा आत्मास्वरूपही वाह्मशत्रुकी न्‍्याई शत्रुभावविषे 


(४२६ ) श्रीमद्भगवद्वीतां- (अच्याय- 


वर्चेहे । ताथय यह-जैसे श्रखकारूप बेधनतें रहित -पुरुप आपणी इच्छा- 
यूवेक विचर है तैसे जिस आत्मानें विवेकयुक्त मतकारेकै ता देहईं्ियादिकूप सेथा- 
तक आपणे वश नहीं कन्याहै सो आत्मामी यथाइच्छायवैक शब्दादिक विपयों- 
विपे विचरे है । ता विषयपरायण प्रवृत्तिकारेके स्रो आत्मा आपही आपगा श्र 


होवेंहै ॥ ६ ॥ 


अब ता संघातके वशकरणेहारे आत्माकूं आपणा बेश्रुपणा स्पष्टकारिके कथन 
हे 


जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः ॥ 
शीवोष्णछुखहःखेबु तथा मानापमानयों: ॥ ७ ॥ 


( पदच्छेदः ) जिंतात्मनः । अंशांतस्थ । परमात्मा । सँमाहितः । 
शीतोष्णझुखदु ःखेपु । तंथा। मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन । शीतउप्णसुखदुःखक़े पाधहुएमी तथा गानअपमानके 
प्रापहुएमी जो आत्मा जितात्मा हे तथा प्रशांव है विस आत्माकाही परमाता 
सेमाविका विषय होगे है ॥ ७ ॥ 


० टी०-हे भडुब ! चित्तकू विश्षेषकी भ्ाविकरणेहारे जे शीतउप्ण गुस- 
दुःख इत्यादिदा ६द्ववरम हैं तिन दृद्बर्मोक विय्मानहुएभी तथा चित्तकूं विक्षष्ी 
प्राभिकरणेहारा जो पूजारुप मान है तथा परामवरुप अपमान है ता मानअप- 
मानके व्द्याव हुएभी तिन शीतउप्णादिकोक्की पाविविषे सगे अडिकारिक जा 
आत्मा जिवात्य है अर्थात शोचादिक सर्व इंद्रिय जितने आपणे वश करे हैं तथा 
जो आत्मा प्रशांत है अथांद सर्वत्र रमबुद्धिकारेंझ रागद्रेपादिक विकरोंदिं रहिये 
है ऐसे जीवात्माक्ा स्वृप्रकाशब्रानस्वभाव आत्णा समाहित क्या समाविक्ता विन 
होवह अथात योगारूढ होवह । अथवा (परमात्मा ) इस वचनबिपे परय आता 
यह दोपद प्रथक ऋरणे। तहां परे या पका केवछ यह अर्थ करणा। वाकारक 
यह अर्थ मिड हो4 ६ । जो आत्मा जितात्मा हैं तथा प्रशाँव & तिम्त आत्माकाह[ 
केवठ आत्मा समाहित होगे है तिमते भिन्न आत्माका सो आत्मा समाहित दि 
नर्ती । याव यह जीवस्या जितास्मा बयां प्रशांत अवश्यकारिक होते ॥ ७ ॥ 


षष्ठ ] भाषादीकासहिता। (४२७ ) 


ज्ञानविज्ञानवृप्तात्मा कूटश्यो विजिलेंद्रियः॥ 
युक्त इट्युव्यते योगी समलोष्ठाश्मकाचनः ॥ < 0 
( पदच्छेदः ) ज्ञान॑विज्ञानद्पात्मा | कूटस्थः । विजितेंद्रियः । 
युक्त: | इंति । उंच्यते । योगी । सैमछोष्ठाएश्मकाचनः ॥ ८0 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! ज्ञानविज्ञावकारिके तृतहुआई चित्त जिंसका तथा सर्द 
विकरियाएँ रहित वथा जीतेहुएई इंड्िय जिसने तर्था समान हैं. मृतूपिंडपापणर्कांचन 
जिसकू ऐसा योगीपुरुष योगाहुढ ईंस मामकरिफे वद्याजाब है ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-गुरुके उपदेशतें उत्पन्नभई जा शा उक्त पदार्थोकूं विषय करणे- 
हारी दुद्धि है ता बुद्धिका नाम ज्ञान है और ता बराद्िविषयक अप्रायाण्यशंकाकी 
विवृत्ति है फल जिसका ऐज़ा जो विचार है वा विच्ारकारिक तिस्ीत्रकार विन 
शारूउक्त पदार्थोका जो आपने अनुभवकारेके अपरोक्ष करणा है ताका बाघ 
विज्ञान है ऐसे ज्ञान विज्ञान दोनोंकारैके तृबहुआहे आत्मा क्या चित्त जिसका 
ताक्षा नाम बानविज्ञानतृतात्मा है । या कारणतैंही जो पुरुष कूथ्स्थ है अर्थात्‌ 
जैसे हुह्मरपुएपका कूट चढायमानतातैं रहित होवेहे पैसे जो पुरुष विपयोकि 
समीप प्राव्न हुएमी तथा तिन विष्ोंके मोगणेविपे समर्थ हुआभी चछायगान होता 
नहीं। या कारणतैंही जो पुरुष विजितेत्रिय है तहां रागदेपपुबेक जो शब्दादिक विप- 
योका ग्रहण है तिसतैं निवत्त फरेहें श्ोत्रादिक इंडिय जिसने वाढ नाम विजितें- 
द्व्य है; विजितेस्धिय होणेवेही जो पुरुष समलोष्ठाश्मकांचन है अर्थात्‌ यह वस्तु 
इंपारेकू गहण करणेयोग्य है यह वस्तु हमारेकू परित्थाग करणेयोग्य है या प्रका- 
रकी यहण त्याग बुद्धितें रहिद होणेतें समान है छो४ कया मृत्‌पिंड तथा अश्य 
उया वायाण तथा कांचत दया सुदर्ण जिसके ऐसा परमहंसपारेबाजक योगी पर- 
दैराग्यहप योगकरिके युक्तहुआ योगारूढ इस नामकरिके कहा जावहै॥ < ॥ 
.किंवा जिस पुरुषकी शुमि्रादिकोविवे समदुद्धि है सो पुरुष तौ सर्वेयोगी- 
जन भ्रष्ट है । इस अथेकूं भगवान्‌ कथन करेंहैं- 
उहान्मत्रादुदासीनमध्यस्थहेष्यबन्शुषु ५ 
साइष्वाएं च्‌ पापेषु समबुदधिविशिष्यते॥ ९॥ 
( पदुच्छेद: ) सुहन्मियरायुदासीनमध्यर 


अंश थद्वेष्यबंधुषु । सांधुषु । 
अंपि । च्‌। पापेष । समहुंद्धिः । विशिष्य॑ते ॥ ९ ॥| के 


(४१८) श्रीमह्गगवद्गीता- [ अच्याय- 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! सुहद मित्र आरे उदासीन मध्यस्थ देष्य बंध इन 
सवोबिए तथा साथबोविपे तथा परापियोबिपे तथा अन्य स्वैत्नाणियोंविपे स्मबुद्धि 
करणेहारा पुरुप संबर्त उत्कष है ॥ ९५ ॥ 

भा० दी०-अतिउपकारी नहीं अपेक्षा कारिके पूर्व स्नेहतें विनाही तथा पर 
सेबंधत विनाही जो पुरुप उपकार करेंहे ताका नाम सुहद है और एूर्वस्वेहकी अपे- 
क्षाकारिकेही जो पुरुप उपक्ार करेंहरेताका नाम मित्र है और स्वकृत अपकारकी 
नहीं अपेक्षा करिके केवछ आपये करस्वमावतैंही जो पुरुष अपकार करेंहे ताका नाम 
आरे है और परस्पर विवाद करते हुए जे दो पुरुष हैं तिव दोनोप्रुषोंके हितकी तथा 

तकी नहीं इच्छा करताहुआ जो पुरुष तिन दोनोकी उपेक्षाही करे है ताका नाम 
उदासीन है ओर परस्पर विवाद करतेहुए जे दो पुरुप हैं तिन दोनोंक्रे हितकी इच्छा 
करणेह्ारा जो पुरुष है ताका नाम मध्यस्थ है और स्वकृत अपकारकी अपेक्षाकारिकिही 
जो पुरुष अपकार करेहे ताका नाम वेप्प है और किचित्‌ संत्रंवकरिक जो पुरुष उप- 
करार करेहे ताक नाम बंध है और जे पुरुष शाखविहित शुभकर्मोक करेंहें विनोंका 
नाम साथ है और जे पुरुष शाखनिषिद्ध अशुभ कर्मोकू करें हैं तिनोंका नाम 
पाव है इस प्रकार सुहद, मित्र, आरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, वेश, साथ, पाप 
इन सर्वेविषे तथा अन्यसर्व आणियेदिपे जो पुरुप समबुद्धि करहे अर्थात्‌ कौत 
पुरुष किस कर्मवाढा है याप्कार वृद्धिविपि न ल्याइके सर्वेत्न रागदेपतें रहित है 
ऐसा समयुद्धिवाल्ा पुरुष स्वत उत्कृष्ट है। और किसी पुस्तकविपे ( विशिष्पते ) 
टमस्पदके स्थानविपे ( विशुच्यते ) यहमी पाठ होगैदे ता वक्षविपे यह अर्थ करणा 
सो सन्त समबुद्धिवाछा पुरुष इस संसारबंधवपे मुक्त होवेहै ॥ ९ ॥ 

| पवेश्ठोकाविपे श्रीमगवानन योगारूढ पुरुपका रक्षण तथा फेठ कथन 
कन्या । अब श्रीभगवान्‌ ( योगी युंजीत सततम्‌ ) इस वचनतें आदिफेके (स योगी 
परमों मतः ) इस बचनपर्यत तेईस लोकोकारिकेतिस योगारूढ पृरुपकूं अंगेसदित 
यागक कृथतव कर ६-- 


योगी यंजीत मततमात्मानं रहसि स्थितः ॥ 
एकाकी यतचित्तात्मा निरा्मीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
( पदच्छेदः ) बोगी । युंजीन। सतंतम। आरत्गानम्‌। रहँसि। स्थितः । 
पएकाका। यन॑तित्तात्मा ! निगशीः । अपरसियहः ॥ १० ॥ 


षष्ठ): भाषादटीकासहिता । (४२९ ) 


- ( पदार्थ: ) हे अजुन ! सो योगारूढ पुरुष एकांतदेशविपे स्थित होब्के तथा 
एकाकी होइके तथा यवचित्ार्त्म होइके तथा निराशी होइके वर्थों परितरहृत 
रहित होइके आपणे चित्तकू निरंतेर समाहित करे ॥ १०॥ 

भा० टी ०-हे अजुन | सो योगारूढ पुरुष 5 आपणे चित्तकूं निरंतर समाहित कर 
अरथाव्‌ क्षिप्त, मूह, विक्षि्त या तीन भूमिकावोका परेत्याग कारिके एकाग, निरोध 
या दोनों भूमिकाबोकारेके ता चिच्कूं समाहित करे। किसप्रकारका हुआ सो 
योगारूढ पुरुष ता चित्तकूं समाहित करें! ऐसी अजुनकी जिज्ञासाक्े हुए श्रीमगवाद 
ता प्रक्वारऊूं वर्णन करेंहें (सहसति स्थितः इति) हे अजुन! सो योगारूढ पुरुष योगकी 
सिदधिविषे प्रतिबंध करणेहारे जे दुष्टजन हैं तिन दु्जनादिकोतें रहित किसी पर्वतदगे 
गुहादिक एकांतदेशविषे स्थित होवे तथा एकाकी होने अर्थात्‌ गृहके सभे पारिजनोका 
प्रित्याग कारिके संन्यासी होगे। तथा यताचित्तात्मा होते। इहाँ चित्त नाम अतः- 
करणक्ा है और आत्म नाम इंद्रियस्हित शरीरका है ते दोनों योगके प्रतिबंधकव्या- 
पारतें रहित हुएदँ जिसके ताका नाम यतचित्तात्मा है। तथा निराशी होगे 
अथोत्‌ दोषदष्टिपवेक वैराग्यकी दृठताकारेके स्वपदार्थोंकी तृष्णातैं रहित होगे । 
तथा अपरियह होवे अर्थात्‌ योगकी सिडिविषे प्रतिबंध करणेहारे जे पदार्थ हैं 
तिन पदार्थकि संग्रह रहित होगे । इसप्रकारका होइके सो योगारूढ पुरुष आपणे 
चित्तकूं समाहित करे । इह्यं ( सतत ) या पदकारिके ता योगाक्यासके करणेविये 
निरंदरदा कथन करी । और ( निराशीः ) या पदकारैके स॒त्कार कथनकरथा 
अर्थात निरंतर सत्कारपूक करया हुआ योगाश्यासही फलका हेतु होने है ॥१०॥ 

तहाँ तितत योगकी सिडिवासतै प्रथम आसनका नियम अवश्य करिके चाहिये * 
याते ता आउनके नियमकूं भ्रीमगवान्‌ दो श्छोकोंकारेंके कथन करंहैं- 


श॒चचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ 
नाल्ुच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ७ 
( पदच्छेदः ) शुची । देरी । अंतिप्वाप्य । स्थिस्प्‌ । आसनम। 


ओत्मनः। न॑। अति। डेच्छितम्‌ । नें । अति । नीम । चेढीजिन- 
! कुशोत्तरिंमू॥ ११ ॥ $ 


(४३० ) श्रीमद्धगवद्णटी ता- [ अध्याय- 


(पदार्थ: ) हे अज़ुंच ! सो बोगारूढ पुरुष पंवित्र देश॑विषे आपये निर्भठ 
असनदू स्थापनकरे जो आद्वव नहीं तो अत्यंद ऊँचा होबे तथा नेंहीं अलंव 
नीची होते तथा कुशौके ऊपारे मृगचर्म तथा वच्चकारिके युक्त होगे ॥ १३ ॥ 


भा० दी०-हे अजुब ! जो देश खभावतेंही शुद्धहोने अथवा मृत्तिकादिकोंके 
लेपनतें जो देश शुद्ध कन्या होगे तथा जो देश जनोंके समुदायतें रहित होने तथा 
भय रहित होवे ऐसे गंगादट अथवा पर्वृतकी मुद्दा आदिक समावस्थलविये यह 
अधिकारी पृरुष-आपणे निश्वकः आसनकूं स्थाएव करें । इहां ( स्थिरग) 
या पदकाईके ता आसनकी निश्चकदा कथन करी । सा विश्वकता झूत्ति- 
काबब स्थछूछूप आसनविपेद्दी सभवे है काप्मय आसनविये सा निथवठता 
संभवती नहीं । यातें स्थिर या आसनके विशेषणकारेके काश्मंम आस- 
नकी व्यावृत्ति कथय करी। केसा होवे सो आसन । अत्येद डेंचाभी नहीं 
होंदे । तथा अत्येत नीचाभी नहीं होगे । काहेतें अत्येत उँचे आसनविपे वो 
कदाचित्‌ परवशता करिके नीचेमी पतन होशजावेंहे और अत्यंत नीचे आसंन- 
विपेभी शीव उप्ण वर्षजलूडा प्रवेश पापणादिकोका बषेण आदिकरहोव हैं । तो 
कारक योगामयाउदिये विश्व प्राप्त हों हैं। यायें अत्यंत उैचा दथा अत्यंत नीचा 
आसन करणा नहीं किंतु दोनो विलक्षण कऋरणा | तथा ता मृतिकामव स्थंठरूत 
आसनऊरपारे प्रथम कुशा बिछावणे | तिन छुशावों ऊपारे अत्यंत कोमल झगका 
चर्म अथवा व्याप्रक्ा चगे विछावगा और वा मृगादिचर्मऊपारे कोमठ व विछा- 
वंगा । य्रपि (बे दारिब्रइःखाबय दारुरोगाय चोपछः ) इस स्मृतिबचान 


मो निपेव हनहीं । इहाँ (आत्मनः ) यापदकरारके अन्य परुषकृद आसनका 
निवृत्ति कथन करी । जिमकारणतें अन्यपरुपके इच्छाका कोई नियम नहीं 
कदाचित ता अन्यपुरुपछी इच्छाकृत कार्य आपणे अउुकूठभी होबेह कंदविद 


है भगदन ! इस प्रकारदे! शासन स्थापनक्ग्कि सो योगार्यासवान पुरुष क्यों 
हाय व! फेज अरजनरी शेयके हुए जीमगवान्‌ वाकी कतैत्यवा कथन कई: 


री] साषादीकासहिता । ६४३९) 
# 5७३ ०. क कं रे 
तत्रैकाओं मनः झा यतचितेद्नियकरियः ॥ 
उपव्श्यासने युंज्यानोगमात्मविशुद्धये॥ १९ ॥ 

( पढच्छेढः ) तंत्र । एवम्‌ । सैनः । ढँत्वा। बैतचित्तेंड्रियकियः । 
डंपविश्य । आँसने । झुंज्यात्‌ । बोगण्‌ । आत्मविशुंदये ॥ १९ ॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! दिस आसनंऊपारे बैठेकरेक चिरईह्रियोंकी क्रियाके 
जयवाढा पुरुष आपगे, पक एकान्र कैरिके अंतःकरणको शुद्धिवासतत सेमावि- 
विषयक अगास करे ॥ १९ ॥ 

भा०्दी०-हे अजुव । सो योगाश्यास करणेहारा पुरुष ता पूरवैडक्कत आसन 
ऊपारे बेंठिकारिके निमरह करीहे चिचकी क्रिया तथा भोत्ादिक इंदियोंकी क्रिया 
जिपतनें ऐसा हुआ समाधिछप योगढा आयास करे। तहां शब्दादिकविषयोंका स्मरण 
करणा यह चित्तकी किया है और तिन शब्दादिकविषयोंका महण करणा यह 
ओत्रादिक इंड्रियोंकी क्रिया है। ते दोनों प्रकारकी क्रिया ता स्रमाधिरूप योगका 
प्रतिवंधक होवेह। यातें ता अभ्यासुवान्‌ पुरुषनें तिन क्रियावोंका निग्रह अवश्यक- 
रिक्रै करया चाहिये। शंक्ा-हे भगदयू ) सो योगके अभ्यासबाछा पुरुष किस 
प्रवोजनकी सिद्धिवासते ता समाधिका आवास करे १ ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
ओपगवाज्‌ कहे हैं ( आत्मविशुद्धिये इति ) इहां आत्मशब्दकारिके अंतःकरणका 
ग़हण करणा। ता अंतःकरणकी शुद्धिवासते ता अभ्यासकू करे इहां ता अंतःकरण- 
जि स्वेविक्षेपोंकी निवृत्तिकत जो अत्येत सूक्ष्मता है ता सूक्ष्मताकारिके भाप्तमई 
जा बन्नताक्षात्कारकी योग्यता है यह ही वा अंतःकरणकी शुद्धि जावणी । यह 
दाची भरुतिविदेमी कथन करीहै। तहां भुति-( दृश्यते लगया बुछया सूक्ष्यया 
सक्ष्यदशिमि: ) अथे बह-सूट्ष्मदर्शी पुरुषोनें एकागर सृक्ष्मबुद्चिकारेकेही यह 
अत्यकू अभिन्नव्न साक्षात्कार करीताहे इति । शंका-हे मगवन्‌ ! सो अधिकारी 
पुर॒प क्या क्रिकै दा योगाश्यासदू करे ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ 
कहह ( एकर्म मदः छला इति ) पूरे कथनकरी हुई जे राजसतामसरूप क्षिप्त, 
'। विश्विद बह ब्युत्थानह्प तीन भूमिका हैं तिन्होंका पारित्याग करेके विजा- 
इच्थिंका दा वृत्तियोंके प्रवाहक्ारेके युक्त जो सलगुणणवान गन है 


(४३२) शीमह्वगवद्गी ता- [ अच्याद- 


ताके एकाग्रमन कहहे । ऐसी मनकी एकाग्रताकू हृठभृमिकायुक्त प्रयलतें संपादन 
कारक ता एकाग्रताकी वृद्धिवासते सेम्रनावसमाध्रिष योगका अक्बास करें| 
सो बह्लाकार मनके वृत्तियोका प्रवाहही निदिध्यासन क्या जावैहे । यह वार्चा 
अन्यशाखविषेमी कथन करी है। तहां श्ठोक-( बक्माकारमनोवृत्तिपवाहो#ंक- 
ति विना । संप्रन्नातसमात्रि: स्थाडइयानातयासप्रकपतः । ) अर्थ यह-अरूंछृतिे 
विनाही जो ब्रह्माकार मनके वृत्तियोंका प्रवाह है ताका नाम संप्रत्नातसमाधि है 
सा संप्न्ञातसपायि ध्यानाभ्यासकी अविकताकरिके सिद्ध होवैहे। इसी अमि- 
प्रायकरेंके श्रीभगवान्‌ ( योगी सुजीत सतते, युंज्यायोगमात्मविशुद्ये । युक्त 
आसीत मत्तएः ) इत्यादिक अनेक वचनोंकारिके ता ध्याना/यासक्रे अधिकता 
कथन करतामया है ॥ १२ ॥ 

तहां ( शुचों देशे प्रविष्ठाप्प ) इत्यादिक श्लोकोकारिक पूर्व वा योगारयासके 
बासते बाह्य आसनका कृथन करया । अब ता बाह्य आसनऊपारे बेंठिके दो 
योगाशयासवाच पुरुष किसप्रकार आपणे शरीरका धारण करे या अर्थकूं श्ीमग- 
वानू कथन करेंहं- 


सर कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नच्ल स्थिरः ॥ 
संप्रेशष्य नासिकाग्र से दिशश्वानवल्लोकयन्‌ ॥ १३ ४ 


( पदच्छेदः ) संमम्‌। कार्यशिरोग्रीवम्‌ । धीरयन्‌ । अचढठम। 
स्थिरे: । संप्रेक्ष्यं। नाँसिकाय्रम । स्वम। दिशेः । चे। अंनवकोकयद॥ १ ॥। 

( पदार्थ: ) है अजुन । सो योगाम्यासवान्‌ पुरुष इह्मत्नवाढा होइके काय 
सिस्यीवा या तीनोछू समान तथा अचंछठ बारण करताहुआ वा आप 
नॉप्िकाके अग्र॑क द्ख॑ताहुआ तंथा दिशाबाके नहीं देसवाहआ स्थित होग॥ ३ ३॥ 

भा० टी०-ह६ अजुन ! से योगाशबासवान पुरुष अत्यंत दृवथय॑त्नवाठा 
दोइक आपये शरीरके मध्यदेशरूप कार्यकूें तथा शिरक् तथा ग्रीवा समाग 
धारण करताहुआ भर्थात वक्रमावतते रहित टंडकी न्‍्या| कजु धारण करताहुआ 
क्या शिरद् तथा बीवारू॑ अचछठ धारण करताहुआ अर्थात केपते रहित 
धारण करताहुआ स्थित होवेह । यथपि ता कायशिरमीवाके ऋजु बारण छू 
हुए बामदक्षिण भागकिपे स्थित तथा प्रछ्ठदेशविप स्थित कोइमी वर्तु दसा 


छा 


पष्ट ] भ्वाषादीकासहिता। ( ४३३) 


जाबै नहीं तथा स्पशेकारे जावे नहीं। तथापि शी जि गतहत 
उपदवके हुए कदाचित शरीरके चढायमावताकी सभावना होइसकेहै । ताकी 
निवृत्ति करणेवासते श्रीभगवाननैं अचल यह विशेषण कथन कब्याहै । तथा 
सो योगाशयासवान पुरुष आपणे नासिकाके अग्रभागकूं चक्षकारिके देखता हुआ 
स्थित होगहै । इहां चशुकारेके नाप्रिकाके अग्रभागका जो दर्शन कथन 
क्या है सो चशुकारेके रुपादिकविषयोंक नहीं महुण करे इस नियमके वास्ते 
कथन कृय्या । कोई नासिकाके अग्रभागके देखणे बासतै सो वचन कथन 
करया नहीं । जो कदाचित्‌ ता वचनकरिके नाप्तिकाके अभ्रभागका दशनही 


गम ) यावचनकारेके श्रीभगवानूकूं चक्षकरेंके झुपादिक विपयोक्षा अगरहण 
विषक्षित है तैसे भोजादिक इंद्रियोंकारेके शुब्दादिक विपयोका अग्रहणभी विव- 
क्षिद है । काहेंतें जैसे चक्ष॒इंद्रियका व्यापार योगका प्रतिबधक है तैसे 
ओऔजिक इंद्वियोंके व्यापारमी ता योगके प्रतिबधक 


सिद्ध होवहे । यातें पृथक तिन दिशावोंके देखणेका निषेध करणा 
तथापि क॒दचित्‌ तिन पूर्व पश्चिमा 
रच्दके उस्न्नहुए विन दिशावोंके देखगेक्षी संभावना होइ' 


आपणे श्रीरका ग्रहण करणा अभात तो 
गण शरीरकूंभी नहीं देखें । जिम्न कारणतें 
 इखणा योगका प्रतिबंधकही है | इसप- 
६ कार सर "कसा योगायासवान्‌ पृर्प तिस आत्तनऊपार 
; स्थित होगे ॥ १३ ॥ 
है, शद 


(३४) ओआरीमद्भगवद्गीता- | सच्याय- 


प्रशांतात्मा विगतभीनेहाचारित्रत स्थितः ॥ 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्यरः ॥ १४ ॥ 

( पदच्छेदः ) प्रशांतोत्मा। विगेतमीः । बहाचाखिते। स्थिंतः । सनः । 
संयर्म्य। मेचित्तः । मुक्तेः । आसीत । मत्परः ॥ १४ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! सो अभ्यासवान पुरुष नशांतआत्मा हुआ तथा मय 
रहित हुआ तथा बद्नेचारीके वतविषे स्थिंत हुआ तथा मंनकू नि्हकारेंक 
मेरेविपे चित्तवालें। हुआ तथा मैं परमेशरपरायण हुआ संप्रनज्ञावसमाधिवान हुआ 
स्थित होते ॥ १४ ॥ 

भा० दी०-शमगद्वेपादिकोक कारणकी निवृत्तिकारेके प्रशांत हुआहै क्या 
रागद्रेपादिकर्तिं रहित हुआहै आत्मा क्या अंतःकरण जिसका ताका नाम प्रशशा- 
तात्या है। तथा शा्रके इृठनिश्वयकारिकरे निवरतत होहगया है भय जिम्तका ताका 
नाम विगवभी है। तहां स्वेकर्मोका त्याग करणा हमारेछूं युक्त है अथवा नहीं युक्त 
है याप्रकारकी ता कर्मोक्े त्यागविपे जा शंका है ता शंकाका नाम भय है। सो 
शंकारूप भय जिसका शासक दृठनिथ्यकारिके तिवृत्त होगया है तथा बरन्न्य 
गुरुशुश्रपा मिक्षा भोजन इत्यादिक जो बह्नचारीका बत है ता ब्रतविषे स्थित 
होइके आपणे मनकं विपयाकाखृत्तियोंतिं शन्यकारिके में प्रत्यक्चैतन्यरूप परमेथरके 
संगणरूपविपे अथवा निरगृणरुपविषे चित्त है जिसका ताका नाम मचिच है अथीव 
जो पुरुष में परमेश्वरविषयकदी चित्वृत्तिमोंके प्रवाहपाला है । शंका-है भगवन्‌ ! 
सिंतनहरणेयोग्य स्री पुत्र धनादिक प्रियपदार्थोक्रे विद्यगन हुए सो मचिततपणा कैसे 
होगा) ऐसी अर्जुनकी शंकाक्षे हुए श्रीमगवास्‌ कहें हैं (मलरः इति) में परमेभरही 
प्रमानेटस्वरूप होणेंतेंप्रमपुरुषार्थरूप हू अर्थात्‌ प्रमप्रियरुप हूं जिसके ताक नाम 
मर ऐसा मतरपुरुष अन्यपदार्थकू प्रियरूप जानता नहीं । तहां श्रृवि-( वदेत- 
लेप: पुत्राच्येयों विच्ालोयोंधन्‍यस्मात्मईस्मादंनरतरं यद्यमात्मा इति ) अर्थ यह 
जआामंदस्व॒रूप आत्मा देहंद्रियप्राणमनव॒द्धि आदिक सर्व पदार्थो्तिं अत्यंत अंदर £ 

ते यह सास्माठेव पुत्रतमी जिय हैं तथा धन्नेभी प्रिय हे तथा अन्य से 
दशथनिमी प्रिय हें इति। इमप्रकार विपयाकार सर्व वृन्तियोका निरोध कीर्क 
ग ग़दाए दिया | दित्तके वृचियोका प्रवाह जिग्ने ऐसा सेप्रतातममादि 


हे 


छह. -+5 सन 


ए 


घष्ठ] भाषादीकासहिता । (४२५ ) 


पु के 

रूप योगवाढा पुरुष यथाशक्ति परिमाण तहां स्थित होवे। सषचच्छाकरिक शीवरी 
तहाँतें उड़े नहीं इति । इक ( मचित्तः मरः ) या दोनों पदोका शीभाष्यकारोनि 
यह अर्थ कप्याहै। जैसे कोई विषयासक्त रागीपुरष आपणे चिंत्विषे निरंतर 
ज्रीका चितन करताहुआ स्ीचित्त तो होवैहे परंतु सो रागीपुरुष ता ख्रीरू परलरूप 
कारिके तथा आराध्यवरूप कारेके महण करता नहीं किंतु सो रागीपुरुष महाराजाकूं 
अथवा किसी देवताकूं परखरूप कारेंके तथा आराध्यलहूप कारेके ग्रहण करेहे 
और यह अधिकारी पुरुष तौ एक मैं परमेशवरविषेही मणित्त होवैहै तथा मंतर हो 
अथीत्‌ सर्व आराध्यलरुपकारिके में परमेशरकूंही माने है इति । इस प्रकारके 
भाष्यकारोंके व्याख्यानें पृवैउक्त किंचित विरक्षण व्याख्यानकूं कारेके तिस 
टीकाकारने श्रीभाष्यका रोते इस प्रकार आपणी न्यूनता कथन करीदे । तहां श्दोक- 
(व्याख्यातृत्वेषि थे नात्र भाष्यकारेण तुल्यता । गुंजायाः किंतु हेम्नेकतुलारोहेपि 
तुल्यता। ) अर्थ यह-इस गीताके व्याख्यान करणेहारेमी हमारी भगवान भाष्य- 
कार्के साथ तुल्यता होबे नहीं । जैसे एकही तुझाविषे सुबर्णके साथि आहूठहुए 
जे गुंजा हैं तिन गुंजावोकी वा सुदर्णके साथि तुल्यता होगे नहीं । वैसे एकही 
गीताशास्तके व्याज्यात करणेविप भ्रवृत्ततुए जो श्रीभाष्यकार हैं तथा में ठीका- 
कार हूं तिम्र हमारी भ्रीभाष्यकारोंके साथि तुल्यता होने नहीं ॥ १४ ॥ 

हि है भगबन्‌ ! इक़कार संभज्ञातसमाधिरूप योगकारेके स्थितहुआ जो पुरुष 
है तिप्त पुरुषकूं कौन फल प्राप्त होवेंहे | ऐसी अजुनकी शंकाके हुए अधिकारीजनोंकूं 
ता समाषिरुप योगविपे प्रदत्त करणेवासतै श्रीमगवान्‌ ताके फलका कथन करें हैं-- 


इंजन्नेव सदात्मान॑ योगी नियतमानसः ॥ 
शांति निदोणपरमां मत्स॑स्थामधिगच्छति ॥ १५७ 
( पदच्छेद: ) युंजन्‌ । एवम्‌ । सदा । आत्मानम्‌ । योगी। नियतमा- 
नस: । शांतिमू । निर्वाणर्परणाम। मैत्संस्थाम्‌ू। अधि च्छति॥ १५ ॥ 


( पदार्थ: ) हे अरुत ! प्रेउक्ते प्रकार आपे गनकू संपाहित करताहुआ 


संबैद योगागयासवान्‌ एसय मैने निरोषबाझ हआ ये 40 
हे रत हुआ मेरा स्वृरूपभूत निवारण 
शातिर प्रति हवेंडे ॥ ३० ॥ हि 5 


(४३६ ) श्रीमद्भरगवद्ी ता- [ अथाय- 


भा० दी०-हे अजुन ! एकांतदेशविपे स्थितित आदिलेके जितनेक नियम पर 
कथन करेहं विन सबब नियमोकारंक आपगे मनकूं अभ्यास वेराग्यके बलतें समाहित 
करता हुआ सदा योगा।पासपरायण जो योगी पुरुष है सो योगी पुरुप नियतमानस 
हुआ शांति प्राप्त होगहै । तहां अन्यात्तकी दृढ्ताकारिके निरुद्ध क्याहै आपणा 
मन जिसमें ताका नामनियतमानस्त है। अथवा ता अभ्यासकी हृठता करिंके निवृत् 
करेंद मनके वृत्तिहप विकार जिसनें वाका नाम नियतमानस है । ऐसा निय्रतमा- 
नप्त सो योगीपुरुष सर्ववृत्तियोंकी उपरामतारूप परशांतवाहिता नामा शांतिक प्राप्त 
होवहै। कैसीहै शांति निवी णपरमा है अर्थात्‌ जा शांति तक्तसाक्षास्कारकी उ्त्तिद्वारा 
सर्व कामकर्म अविद्याकी निवृत्तिरूप मुक्तिविषे पारेअवसानवाली है। पुनः केशी 
है शांति मर्सस्था है अथीत्‌ मेरे परमानेदस्वरूपकी निध्ठारूप है। इस प्रकारकी 
शांतिकूंदी सो योगीगुरुष प्राप्त होगे है। अनात्मवस्तुवोकूं विषय करणेहारे 
सांसारिक ऐवयवारूप जे समाविक्रे फल हैं तिन फलोकूं सो योगीपुरुप प्राप्त होता 
नहीं । काहते ते ऐशरयरूपसिद्धियां मोक्षेके उपयोगी समाविके विश्नरूपही होयें हैं। 
यह वात्ती पतेजलिभी मोगसत्नोविपे समाधिके तिस तिस व्यावहारिक सिखिरुप 
फूलोंकूं कथन कारेके कहता भया है । तहां सृत्रद्य-( ते समाधावुपसगां- 
व्युत्थाने सिद्धयः ॥३॥ स्थान्युपमत्रणे संगस्मयाबकरणं पुनरनिष्ठ॒म्ंसगात्‌ ॥२॥ ) 
अर्थ बह-पूर्व कथन करीहुई नानाप्रकारकी स्िद्धियोकारेकेही यह बोगीपृरुप 
रुतकत्प होगगा। ऐसी आशंका कारिके श्रीपतजलिमगवान कहैंहँ। मोक्षरूप फठकी 
प्राप्ति करणेहारे समाधिविपे प्रीतिमान्‌ जो योगी पुरुषहैतिस योगी परुपकूं तो ते पूर्व 
उक्त व्यावहारिक सिद्धियां विश्वरूपही होगे हैं । यातें मोक्षके प्रामिकी इच्छावाय 
पुरुष तिन प्रतिबंधक मिद्धियोकी उपेक्षाही करे | जिम कारणतें आत्मज्ानतें बिना 
कोटिसिल्योकरिकिंमी सा कृतझत्यता होगे नहीं | और जो योगीपुरुष तिम 
मोश्षके हेतृश्रत समाविविय प्रीतिमान नई £ किंतु व्युत्थानविपेद्दी प्रीतिमाव £ तिठ् 


तिमस्थानके अधिपतिरूप जे महेंद्रादिक ठेवता हैं ते देवा तिस गोगीएस्परक 
प्रति यप्रकारकी प्रार्थना करे £ । के योगिय ! इस स्वर्गाविक स्थानोविषे भा 
आइक निद्राम करो तथा र्मण करे । देखो यह देवक्या कैसी रमणीक रे 

था यह दिव्य भोग कैसे स्मगीक ह&। तथा यह रसायन अमृतादिक जगसत्युके 


पष्ठ भाषाटीकासहिता । (४६७ ) 


सनेवृत्त करणेहारे हैं । तथा यह विमान कैसे दिव्य हैं। ऐसे दिव्य पदार्थ हहाँ 
आइके भोगो। इस मकर विन देवतावोंकरिक राथेवा कया हुआभी सो बोगी 
पुरुष तिन पदार्थोविषे काम्रुपकूं कदाचितभी नहीं करे । तथा इस हमारे योगका 
बहुत आश्रपेहत प्रभाव है। जिस कारक साक्षात्‌ देववामी हयारे आगे इस 
अकारकी माथना करते हैं। या प्रकारके गवेरूप स्मयकूंभी सो ग्रोगी पुरुष 
कदाचित्‌ वहीं करे किंतु सो योगी पुरुष तिन विषयभोगोंविषे याज्कारकी दोप- 
इहि करे । बहुत कालतैं इस संसारझप अश्निविय्रे जलते हुए ठथा जन्मरणके 
अवाहहूप चक्रविपे आहुढ हुए हमनें किसी पूर्वले पण्यकमके प्रभावतें बहुत अगस्त 
यह छेशकर्मरूप अंधकारके नाश करणेहारा योगहूप दीपक पश्तलित छृ्या है 
ता योगरूप दीपकके लाश करणेहारा यह तृष्णाका जनक विषयरूप वायु है। 
ऐसे योगरूप दीपकके प्रकाशक प्राप्त होइकेमी में अनेकवार इम विषयरूप झुग- 

तृष्णाके जलकारिकै वेचितहुआमी पुनः तिन विपयोकी पराविव[स्तै इस संसाररूप 
अग्निज् आपगेकूं काप्रुप किसवारं करों) किंतु पुतः ऐसा करणा हमारेछूं 

योग्य नहीं है । यातें पणपुरु्षों करिके प्रार्थना करणे योग्य तथा स्वप्रपदार्थोौकी 
न्‍्याई मिथ्यारूप ऐसे भोगतें हम उपराम हैं । इसप्रकार॒तिन भोगोंविषे दोषहष्टि 
झारिके सो योगीपुरुष ता समाषिकूं हुढ करै। और ता कामनारूप संगविपे 

पवितताकू तथा गरवृरुपस्मपविषे रूतकत्यताकूं मानणेह्ारे पुरुषकूं योगकी सिर्धि 

होगे नहीं । ता संग स्पयके वशरतें ता योगश्रष्ट पुरुषरूं पुनः अनिहररुप संसारकी 

प्रामि होते है। यातैं ता रुंग रमय दोनोंका जो सहीं करणा है सो कैवल्यमोश्षके 

विश्नके विवृत्तिका उपाय है इति २ तहां ( युंजलेव॑ सदात्मानम्‌ ) इस 

वचनकारेक श्रीमगवाननें एकाग्रभूमिकाविषे संप्रज्ञातसमाथि कथन कन्या । 
ओर ( नियत्तमानतः ) इस बचनकरेके निरोधभूमिकाविपे ता संप्रज्ञातसमाविका 
फठमूत असंप्रजातसमादि कथन कृत्पा। और (शांति )या पदकरिकेता 
निरोषसमाविजन्य सेस्करारोका फुलभूत प्रशांतवाहिता कथन करी । और (निर्वाण- 
प्र्मा ) या दचत करके धर्ममेघनामा समाविकूं तचज्ञानद्वारा कैवल्यमुक्तिकी 
हेशा कथव फरी। और ( यत्सस्थाम ) या वचनकारेकै वेदांतसिद्धांतविपे 
न 55.30 22983. कन्या । इन सयाधियोंका बोगशासविपे विस्तारतें 
भय क्या है। जिर कारणते इम प्रकारके महान फलकी प्राहि करणेहारा 


(४३८) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ सब्याव- 


यह योग है तित्त कारणतें यह अधिकारी पुरुष महान प्रयत्न कारिकेमी ता योगका 
संपादन करे ॥ १७॥ 

अब श्रीभगवान्‌ दो श्ठोकों कारेंके ता बोगाशयासवान्‌ पुरुषके आहारादि- 

कॉके नियमकूं कथन करें हैं- 
नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चेकांतमनश्नतः ॥ 
न चात्स्विप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ १६॥ 

( पदच्छेद: ) ने । अति | अश्नतः । तु । योगः । अँस्ति | ने ।र्च। 
एकॉतम्‌। अनैश्नतः । नें । चे । अति । स्वप्रशीलस्य | जौग्रतः । ने । 
एवं। चें। अर्ज़ेन ॥ १६॥ 

( पदार्थ: ) हे भजुन ! अत्यंत अन्के भोजन करणेहारेका मी सो योर 
नहीं सिद्ध होतैहै तर्था अत्यंत नेहीं भोजन करणेहारेकाभी सो योग नहीं सिद्ध 
होवेहे तथा अत्यंत निद्वीलपुरुपकाभी सो योग नहीं सिद्ध होरहै तथा अँलंत 
जागणेहारे पुरुपका भी सो योग नेंहीं सिद्ध होरैहै ॥ १६ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! जो अन्न भोजन कन्याहुआ जठराभिकारिके जीर्ण- 
भावदूं आराप्त होशजातै हे तथा शरीरविपे कार्यकरणेकी स्ामर्थ्यताकूं सपादन करेंहे 
सो अन्न शात्व्रिषे आत्मतंमित कह्या जावे है। वा आत्मसमित अन्नकूं नहीं 
भोजन करिके जो पूरुष छोमके वशर्तें अधिक अन्नछूं भोजन करेंहै तिप्त पृरुपकूंमी 
सो समाधिरुप योग प़िछ होते नहीं । काहतें सो भोजनकन्याहुआ अविक अन्न 
अजीर्णभावकूं प्राप्त होईक तिम्र पूरुपविपे थातुबोंकी विपमतादारा वानाप्रकारकी 
ज्वस्थूछादिक व्याधियोक उतन्न करे है | तिन ज्वस्शूछादिक व्यावियोकरिक 
पीडित हुए पुरुपत सो योगाज्यास कप्याजाव नहीं | और जो पुरुष अत्येत अन्नका 
भोजनही नहों करें है अथवा अत्यंत अल्प अन्नका भोजन करेंहे तिम्त 
पुरुपका भी सो योग सिद्ध हो? नहीं । काहवे अन्नके नहीं मोजन करणेंते अथवा 
अत्यंत अल्प भोजन करणेनें शरीरका रसादिक थातुव्रों करिके पोषण होते नहीं। 
ताकरिंक नो शरीर किसीमी कार्यकरणेविपे समर्थ होगे नहीं। तथा सुवाकारक 
पीड़ित पृरुषकी वृत्तिभी एकाय होय नहीं। ऐसे अम्रमर्थ शरीरतें सो बोगारवाम 
मिड होइमक व? यह बातों शतपथकी शरतिविपेमी कथन करीह। वहाँ शरति- 


घष्ठ] माषादीकासहिता । (४३९ ) 


( यदुदर वा आत्मसंमितमन्ने दद्वति तन्न हिनरित यदूयों हिनत्त तब॒त्कवीयों न 
तदवति इति ) अर्थ यह-जो आत्मसंभित अन्न भोजन कन्याजावैहै सो भन्न ता 
भोक्तापुरषविषे वेद अर्थके अनुष्ठालकी योग्यता संपादन करेके ता अनुषानद्वारा 
वा भोक्तापुरुषका रक्षण करेहे। सो आत्मस्ंमित अन्न धातुबोंकी विषमताकूं 
करके ज्रर शूठादिक व्यापियोकी उलत्तिद्वारा ता भोक्ता पुरुषका हनन कर 
नहीं । और वा आत्मसंमित अन्नपँ जो अधिक अन्न भोजन कप्याजाविहै सो 
अधिक अन्न दौ पातुवोंकी विषमताद्वारा ज्वस्शूछादिक व्याधियोंदूं उलन 
करके वा भोक्ता पुरुषकं हनन करेहे। तथा ता पुरुषके धमेकामी नाश करेहै 
और जो अत्येत अल्प अज्न भोजन क्याजावैहै सो अल्प अन्नतों ता भोक्ता- 
पुरुषकूं रक्षण करे नहीं अधोत्‌ क्षयाकी निवृत्ति करणेवास॒तै तथा धर्मके निवोह 
करणेवासतै समथे होगे नहीं । यातें योगाभ्यासवान्‌ पुरुषनें अत्यंत अधिक 
अन्नका तथा अत्यंत अल्प अन्नका तथा अत्यंत नहीं भोजबका या तीवोंका 
पूरैत्याग करेके सो ,आत्मत्मित अन्नही भोजन करणा इति। अथवा (पूर- 
येदशनेनार्ड तृतीयमुदकेन तु। वायोः संचरणार्थाय चतु्मवशेपयेत्‌ ) अर्थ 
यह-पह योगएयासवान्‌ पुछुष आपगे उदरके दोभागोंढू तो अन्नकारेके पूरण 
करे और तीसरे भागकूं जछकारेके पूरण करे और प्राणवायुके झुखपुवेक 
संचारदास्तै चतुथे भागरूं खाली राखे इति । इसप्रकार योगशास्रविषे अन्नके 


भोजनकरणेझा परियाण कथन करचाहै। तिस पारिमाणवैं न्‍्यून परेमाण अथवा 


अधिक परिमाण अन्नके भोजन करणेतैं स्रो योग सिद्ध होते नहीं किन्तु तिल 


योगशास्रउक्त परिमाण अन्नके भोजनतैंही सो योग सिद्ध होगैहै। और जो पुरुष 
अत्यंत निद्रावाठाही होनेहै तिस पुरुपकामी सो योग सिछ होगे नहीं। जिस कारणदे 
सा निद्रा योगका प्तिवेषकही है। और जो पुरुष अत्यंत जामरतकूंही करेंहे तिस 
पुरुषकाभी सो योग सिद्ध होगे नहीं । काहेतैं अत्यत जागरण करणेते ता योगा- 
मयात्काछूविपे अवश्यकारिक निदाकी प्राप्ति होगेगी। तहां ( नैव चार्जुन ) या 
वचनविषे स्थित जो चकार है सो चकार इहां नहीं कथन करेहुए दोषोंके गहण 
करावणेवासते है । ते दोप मार्कह़ेय पुराणविषे कृथन करे हैं। तहां श्लोक-- 
300 आंतो न व व्याकुल्चेतनः ॥ युंजीत योग राजद योगी 
एडय्थमात्मनः ॥ ३ ॥ नाति शीते न चैवोष्णे न इंद्धे अनिदान्विंते ॥ काले- 


(४४० ) श्रीमद्गगवढ़ी ता- [ अच्याय- 


सपेहेपु युंजीव मे बोग ध्यानततरः ॥ ९ ॥ ) अर्थ यह-हे राजेंद्र यह योगीएरुष 
अत्यंत अन्न खाइके फूल्याहुआ अत्यंत श्षधातुर हुआ तथा अत्येत अमबुक्त हुआ 
सथा व्याकुचित्तवाा हुआ योगढछू करे नहीं ॥ ३ ॥ तथा अत्वेब शीतकाछ- 
बिये तथा अत्येत उप्णकारृबिपें तथा भत्येत परनकाछ॒विषे यह ध्यानपरायण 
युरुप ता थोगढूं करे नहीं ॥ १६ ॥ 

तहां पूर्वश्ठोकबिपे आहाराठिकोंके नियमर्तें रहित पृरुपकूं वा बोगकी प्राह्ि 
होगे नहीं याप्रक्रारके व्यविरिककारिके तित आहारादिकोके नियमविषे योग 
कारणता कथत्र करी । अब तिन आहारादिकोंके निबमवाढे पु€पकूं ता योगकी 
आपत्ति अवश्यक्रिक हो है याप्रकारके अन्वयकारिके भी तिन आहारादिकोंके नियम- 
विपे ता बोगकी कारणताकूं श्रीमगदान्‌ कथन करें हैं- 


सक्ताहारविहरश्य युक्चेष्टस्य कर्मसु ॥ 
यक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति हुःखहा ॥ १७ ॥ 

( पदच्छेदः ) युक्ताद्ारविहारस्य । युक्तचेशस्य। कर्मसु । युक्तस्पप्राव- 
वोधस्य । योगः | सवति। दुःखंहा॥ १७॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! नियम है आहार तथा विहार जिसका तथा प्रण- 
चृजपादिकर्मोविपे निय॑मर्त है पत्रत्ति जिसकी तथा निर्यमर्तें है निद्रा तथा जाग्रत्‌ 
जिसका ऐसे पुरुषकाही सो संमाधिर योग दुःखके नाश करणेहारा सिद्ध 
होतहै ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! अन्नरूप जो आहार है तथा गमन आगमनरुप 
जो विहार हे ते आहार विश्वर दोनों युक्त हें क्या नियमपूर्वक हैं जिसके 
तथा प्रणवादिक मंत्रोोका जप तथा उपनिपर्दोका पाठ इत्यादिक जे कम हैं 
विन कमोंबिपे युक्त हे कया छालके नियमपूर्यक है चेशा क्‍या प्रवृत्ति जिसकी । 
नथा निद्वारूप जो सम है नथा जाग्रतरूप जो प्रयोध है ते ढोनों युक्त दे क्या 
कालके नियम पूर्वक हैं जिसके ऐसे सावनसंपत्न परुपकाही तिन साथनोकी 
हतनाक्रिक मो समाधिरप योग मिद्ध होपदई । विन आहाग्विद्ारादिकोके नि्यः 
में गहित प्रंषका सो समाविझष बोग सिद्ध होते नहीं । शंका-हे भगवत ! 
इस प्रकारके प्रय्नविगेष करके सेतरादन करा जो योग & वा बोगकारिक तिमे 


षष्ठ] भाषादीकासदहिता । (४४१) 


योगीपुरुषझ कौन फल प्राप्त होरहे । ऐसी अ्जुनकी शंकाके हुए भीमगवानन्‌ 
दह हैं ( दुःखहा इति ) हे अजुन । संसासंसबंदी स्वेदु|सोंका कारण जा 
अविया है ता अवियाके नाश करणेहारी जा तह्मविया है ता वह्नवियाके उसन्न 
करणेहारा यह योग है । यातें यह समाधिरुप योग अल्लवियाकी उसत्तिद्वारा 
सलअविद्यापहित सर्व दुः्सोंके निवृत्तिका हेतु हे ऐसे महात्‌ फ़लवालूे हंस समा- 
शिरूप योगक यह अधिकारीपुरुष अशश्यक्षरिके संपादन करं। तहां आहारका 
नियम दो पूर्वग्ठोकविपे (यहुहवा ) इस श्रुतिवनकारिक तथा ( पूरबेदशनेवार्ड: 
म्‌) इस बोगशास्के वचनकारिके कथन कारिआये हैं और गधन आगमनरूप विहार- 
जग नियम तो ( योजनाज्न पर गच्छेत्‌ ) अर्थ यह-योजन परिमाणतें अधिक 
हीं चले फितु योजन परिभाणके भीतर भीतर चढ़े । इत्यादिक वचनोकारिके 
कथन कन्याहै और वाकुआदिक इन्द्रियोंके चपलताका जो पारेत्याग है यह 
ही तिन जपादि कर्मोविषे चेशका नियम है ओर सूर्यके अस्तक्वालतें लेके पुनः 
उठ्यकाल्पर्यत जितनीक रात्रि है ता संपूर्ण राजिके समान तीन विभाग 
करणे, तिन दीनें। विभागोविषे प्रथम विभागविषे तथा अंत्यक्ते विभा- 
गविपे तो जागरण करणा और पध्यके विभागविषे निद्रा करणी यहही 
जाग्रतका तथा निह्का नियम है । इसतें आदिलेके अनेकृप्रकारके नियम योग- 
शाद्विषे कथन करेंह ॥ १७ ॥ 
तहां पूर्वप्सृंगकारेके एक्ाग्रभूमिकाविपे संप्रज्ञत समाधिका कथन कन्या 
अब निरोधभूमिकाविये अस्ेप्रज्ञात समाविके कहणेवासतै प्रारंभ करें हैं- 


यदा दनियत चित्तमात्मन्येवाबतिएठ ते ॥ 
निःस्तहः सवकासेश्यो युक्त इत्युच्यत तदा ॥ १८ ७ 
( पदच्छेदः ) यदा। विनियतम्‌ । चित्तम्‌ | आत्मनि । एवं । अब- 
तिछते। निःरपृ्ट: । सैर्वकामेभ्य: । मुक्त: | इति । ईैच्यते | तैदा ॥१८॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन | जिसकारूविपे विरेंडहआ चित आत्माविषे ही 
स्थित होगे तथा सर्वविषषयोत विस्पृह होवैहे तिम्र कोलविपे मैक्त इस नामकारिके 
केहाजाब है ॥ ३८ ॥ 


(४४२) श्रीमहूृगवद्गीता- [ सथाव- 


भा० टी०-हे अजुब । जिस कालविषे यह अंतःकरणरूप चित्त आपणे 
स्वच्छर्वभावके वश॒तें स्वविपयके आकारर बहण करणेविपे समर्थ हुआभी पर- 
वेराग्यके वशतें सबे वृत्तियोके निरोधवाला हुआ तथा रज तमतें रहित हुआ 
अत्यकू चतन्यस्वरूप आत्माविषेही सबेदा अचढछ स्थित होगैहै। तित्त स्ववृत्तियोंके 
निरोधकालविपे समाधिरूप योगकरिके युक्त कह्माजावैहे । कौन युक्त कह्माजावैहै 
ऐसी शंकाके हुए कहें हैं ( निःस्पृहः सर्वकामेश्यः इति ) इस छोकके तथा पर- 
लोकके जितनेक् विषय हैं तिन्होंढा नाम काम है तिन विषयरूप सर्वेकार्मो् 
निवृत्त हुई है तृष्णारूप स्पृद्य जिसकी ताका नाम तिःस्पृह है। ऐसा निःसृह 
पुरुष युक्त इस तामकरिके कह्माजाबैहै । इतने कहणेकारेके दोपदश्धिपूर्वक पर 
वैराग्यविपे असंप्रत्नात समाधिकी साधनरूपवा कथन करी ॥ १८ ॥ 

अब समाधिविपे सर्ववृत्तियो्े रहिवहुए चित्तके उपमानकू कथन करें हैं- 


आम चक्र. कर बह 
यथा दीपो निवातस्थों नेंगते सोपमा स्थता ॥ 
योगिनों यतचित्तस्य युंजतो यागमात्मन। ॥ १९॥ 
( पदच्छेदः ) यंथा। दीपः । निवांतस्थः । न । इंगते । सा । उपगा। 
संता | योगिन: । यतचित्तस्य । युंजंतः । योगेप्‌। औत्मनः॥ १९॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जैंसे वायु्तें रहित देशैविपे स्थित दीपक नहीं चहाय 
मान होगे सीईही दृशंव निर्रुद्ध चित्तवाले तथां योगढूं अनुष्ठान करणेहारे योगी 
पेंपके अंतःकरंण कथन कप्याहै ॥ १९ ॥ 
भा० दी०-हे अर्जुन ! दीपकके चलनका हेतु जो वायु है तित्त वायु रहित 
देशविये स्थित जो दीपक है सो दीपक जैसे चलावणेहारे वायुक्ते अभाव होगेंते 
चूढायमान होता नहीं तेंसे जो योगीपुरुप॑ एकाग्रभमिकराविपे संप्ज्नावसमाविरुत 
योगवाठ्य है. तथा अभ्यासक्ी बाहुल्यताकरेंक निरुद्ध करीहेसर्य चिततकी 
वृत्तियां जिसने तथा जो सोगीपुरुप निरोधभूमिक्राविपे अम्नमनज्नात समाविरप योग 
अनुशन करणहारा है ऐसे योगीपृरपका जो अंतःझरण् मो अंतम्करण वा दीपक क्री 
नया निथवठ है। तथा सच्गृगक्की अधिक्रवाकारिंक प्रकाशक है या मी 
पोगीपूस्पक अनःकरणका ब्ोगगाखवेता पुरुषोनि सो निश्वठदीवकरण इ्टति 
क्पनकन्या अर्थोत जैमे नो दीपक चढायमानतातैं रहित होमेहें ऐसे वा योगी 


घछ) भाषादीकासहिता । ( ४४३ ) 


पुरुषका अंतःकरणमी चढायमावताएँं रहित होपेहै इति । और किसी दीकाविपे 
तो ( आत्मनः ) या पदकरिंके अंतःकरणका-अहण क्या नह (किंतु ता आल, 
शब्द करिके प्रत्यक्‌ आत्माकाही ग्रहण कच्याहै। तहाँ ( आत्मनः योग बुंजतः ) 
या प्रकारतें पदौका अन्यय करेंके आत्माविषयक योगकू करणेहारा जो थोगी- 
पुएुप है या प्रकारका अर्थ कप्पाहै। सो इस व्यास्यावविषे दीपकरुप उपमा- 
नका कोई उपमेय सिद्ध होता नहीं । दृशंतका नाम उपमान है और दार्शवि- 
कका नाम उपमेय है। किंया इस व्याख्यानविषे ( आत्मनः ) यह पदही व्यर्थ 
होगेहै। काहेंतें सर्व अवस्थाविषे ता चित्तकूं आत्माकारता स्वभावतेंही सिद्ध है। 
कोई योगने वा चित्तकी आत्माकारता संपादन करीती नहीं किंतु ता चित्तविषे 
करमजन्य जा कादाचित्क अनात्माकारता है सा अनात्माकारता ता योगनें निवृत्त 
करीती है। यह वार्ता संक्षेप शारीरकविपेमी कथन करीहै। तहां श्ठोक-( स्वाभा- 
विकी हि विषदन्बितता घटादेः क्षीरादिविस्तुघटना पुमरन्‍्यहेतुः। एवं विपामपिचिद- 
चितता<निमित्॑ शब्दादिषस्तुघटना खढ़ कर्महेतुः ) अर्थ यह-घथदिकोका 
आकाशके साथि जो संबंध है सो तो स्वाभाविकही है किप्तीके प्रयलकारिके कप्या 
नहीं और तिसी घटादिकोंका क्षीरादिक पदार्थंके साथि जो सेबंध है सो संबंध 
तो स्वाभाविक है नहीं किंतु करमजन्य है। पैसे बुद्धियौका जो चेतनके साथि 
से ! है सो संबंध किसी कमजन्य नहीं है। किंतु सो संबंध स्वभावत्तिद्ध है। 
दिन इंड्धियोंका जो विषयोंके साथि संबंध है सो संबंध तौ केवड कमेजन्यही 
है स्वभावत्िद्ध है नहीं इति। या ( आत्मनः ) यह पद भत्यकुआत्माका 
वाचक नहीं है। किंतु अंदःकरणरूप दार्शतिकका बोधक है। अथवा इस व्या- 
ज्यानविये दाष्ट्रॉतिकक्ें ठाभवासते ( यतचित्तस्प ) या पदविषे ( ये च्‌ तत्‌ 
दित्ते च) अर्थ यह- निरुद्ध हुआ ऐसा जो वित्त है या प्रकारका कमेघारय समासत 
अंगीकार करके ता चित्तकाही बहण करणा ॥ १९ ॥ 
3 प्रकार रा/मान्यहपरें समाषिका कथन कारिके अब तिसी असतेपज्ञातनामा 
- निरोधसमापिकूं विस्तारतें निरुपण करताहुआ भीमगवाजू प्रारंभ करें हैं-- 


यत्रोपरमते चित्त निरुद्दं योगसेवया 0 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ७ 


(४४४ ) श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अच्याय- 


, ( पदच्छेद: ) यंत्र । ईपरमते | चिंत्तम्‌। निरूद्रमू । योगसेवया। 
यँत्र। चे। एवं। आत्मना । आत्मानम्‌ । पश्यनूँ । औत्मनि। 
तुष्यति ॥ २० ॥ 


पदार्थ: ) है अर्जुन ! योगा।बासके सेवन कररिकरे जिस पारिणामविशेषक्े 

सजन्न हुए यह निरुंडहुआ चिर्द उपशमकूं प्राप्त हो।है तथी जिम पारिणामक्े हुए 

दूँ अंतःकरणकारिक प्रत्येक्चेतन्य आत्माझूं सैक्षात्कार करताहुआ तो आत्मा- 
विपे ही वोपरूं प्रौत् होतहै ताके योग जानणा ॥ २०॥ 


भा० टी०-हे अर्जुन ! निरंतर श्रद्धापूवेक ता योगा)पासके सेवनकारिके जिम 
यरिणामविशेषके उसपन्न हुए बह निरुद् हुआ चित्त एकवस्तुकूं विषय करणेहारी 
वृत्तियोका प्रवाहरूप एकाग्रताडूँ परित्याग करिके इंधनोंतें रहित अभिकी न्‍्याईं 
उपशमकू प्राप्त होगहे। अर्थात्‌ मो चित्त सर्ववृत्तियोंतिं रहित होणेतें स्वेवृत्तियोंके निरो 
परूपकारिक पारेणामक़ प्राप्त होगहे । तथा जिम् परिणामविशेषके उल्नन्न हुए रज 
तमकरिक नहीं प्राभवकूं प्रापहुए शुद्ध सच्वमात्रहूप अंतःकरणकारिक परमातला 
अमिन्न सत्‌ चित्‌ आनंदधन अनंत अद्वितीय प्रत्यक्षभात्माकू वेढांवप्रमाणजन्य वृत्ति- 
कारिक साक्षात्कार करताहुआ तिस परमानंदघन आत्माविपेही वोप मात हों 
ता आत्मतें मिन्न वेहइंद्रियादिरुप संघातविषे तथा ता संबातके भोग्यपदार्थोविपे 
तुश्टि्ट पाप्त होगे नहीं। तहां श्रुति-( स मोदते मोदनीय हि छब्धा ) कर्थ यह- 
चल्लाव आदिलेके स्तंपर्यत सर्व प्राणियोकूं आनंदकी प्राप्ति करणेहारा जो पर 
मात्मा ठेव है ता परणात्मा देवहूं साक्षात्कार करिके सो विद्वान पुरुप में कृताथ हूँ 
याप्रक्वारके मोदकू प्राम होगे इति । तिस सर्ववृत्तियोक्के तिरोधरूप अंतःकरणके परे 
णामझही योगशब्दका अर्थरूप जानणा । इसप्रकार ( ते विश्वहसमंग्ोग-) 
इस तेवीसव श्टोकके साथि इस इस वीसवें '्लोकका तथा वक्ष्यमाण एक्रबीमर 
बाशेस्व स्टोंकका अन्वय करणा । भर किसी टीक्ाविपे तो (बच उपस्मर्त 
चितम ) इस वचनविये स्थित बत्र इस शब्दका जिमकाठविपे याप्रकारकी 

रथ कमाए मो इस व्याख्यानविप ( ते विधाल ) इस वश्यमाण वचनविप रियत 
गच्दका ता काठके माथि अन्यय संमवता नहीं। जिमकारणते काछविप वार: 
शब्द की अर्थहूपतरा समवत्री नहीं बातें यह व्याख्यान समीचीन नहीं ॥ २० ॥ 


| 
पं 


घष्ठ ] साषाटीकासाहिता । (४४५) 


तहां इस पूर्व "्छोकविये प्रत्यक्‌आत्मापिपेही तोपडूं भाप होवेहे यह अर्थ कथन 
कप्या। अब ता अर्थकी सिद्धिविये हेतुका कथन करें है- 


सुखमात्यंतिक यत्तद्‌ बुडिग्राह्ममतींद्रियम ॥ 
चेति यत्र न चैबाय॑ स्थितश्वलृति तत्त्वतः॥ २१ ॥ 


( प्रच्छेदः ) छुखंप । आत्यंतिकम्‌ । यत्‌। तर्त । बुद्धियाह्मम । 
अीद्रियम । वेत्ति । ये । में । चे। एंवं। अयेम्‌। स्थिंतः । च॑लति। 
तत्त्व॑तः ॥ २१ ॥ रो 

( पदार्थ: ) हे अजुन । जो सुर्ख अनंत है तथा इन्द्रियका अविर्षय है तथा 
केवल शुद्धवुद्कारेके महण होरेहे तिस्न सुंखक यह योगी पुरुष जिसे अवस्था- 
विशेषविषे अनुभव करेहे तथा जिसविपे स्थिंतहुआ यह विद्वान आपंगे आत्मा- 


स्वरूप कंदाचितमी नहीं चछायमान होवेहे तिसकूंही योगशब्दका आर्थरूप 
जानणा[ ॥ २१ ॥ 


भा० टी ०-हे अजुन ! जो छुख आत्यंतिक है अथोत्‌ देशकालपरतुपरिच्छेदते 
रहिद निरतिशय ऋहमरूपहै। तथा जो सुख अतीदिय है। अर्थात्‌ नेत्रादिक इंद्वि- 
योके संबंधजन्य ज्ञानका विषय नहीं है। तथा जो सुख रजतमरूप मलतें रहित 
केवल सत्प्रधान वुद्धिकरिकेही अहण ' कन्याजाबैहे ऐसे स्वरूपसुखकूं यह योगी 


पुरुष जिम अवस्थाविशेषदिये अनुभव करेह्े तथा जिस अवस्थाविशेषषिषे स्थित- 


हुआ यह विद्वान पुरुष आपणे परिवृणत अद्वितीय आत्मस्वरुपरँँ कदाचितभी 
चछायमान होता नहीं । तिम्त निरोधपारेणामरूप अवस्थाकूही योगशब्दका अथैरूप 
जानणा। हल श्रीभगवाननें ता स्वरुपसुसक्षे ( आत्यंतिकम्‌ अतीडिय बुढियाह्व॑ ) 
यह तीन विशेषण कथन करे हैं तहां ( आत्यंतिकं ) या विशेषणकारिकै तौ ता बअह्मरूप 
सुखका ( यो दे भूषा तत्सुसम ) इस भ्रुतिकारेके सिद्ध देशकालवरतुपरिच्छेद्ते र- 
हित अनेदस्वरूप कथनकप्पा । और ( अतीदियं ) या विशेषणकारिक ता बहरूप 
सुखदिप विपयजन्य सुखते मिन्नपणा कथन कन्या ! जिसकारणैं तो विपय- 
जन्य सुख विपयईणियके संबपकी अपेक्षा अशश्पकारिके करेहे और ( बुदियाह्व ) 
या [िशेषणकारेक ता महरुप सुखबिये सुपु्तिके सुखतें मिन्नपणा कथन कन्या 
कहते सुपुनिभवस्थाविपे बुद्धिके लय होगेते तो सुपुत्तिका सुख बुद्धिकारेके ग्रहण 


(४४४) श्रीमद्भगवद्गीत्ता- [ अध्याव- 


( पदच्छेदः ) यंत्र । उपरमते । चिंसम्‌। निरुद्धम । योगसेवया। 
यँत्र। चें। एवं। आत्मना । आत्मानम्‌ । पश्यन । औत्मति। 
तुष्यति | २० ॥ 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! योगाशयासके सेवन कारिके जिस पारिणामविशेषक्े 
उसन्न हुए यह निरुंदहुआ चिर्ते उपशमक्ू प्राप्त होरैहे तथी जिम पारेणामक्के हुए 
शुर््ध अंतःकरणकारिक प्रत्येक्चेतन्‍्य आत्माकूं सौक्षात्कार करताहुआ तो भाज्मा- 
विषे ही. तोषकू पौप्त होरेहै ताकू योग जानणा ॥ २० ॥ 


भा० टी०-हे अर्जुन । निरंतर अद्धापूर्वेक ता योगाशयासके सेवनकारिके जिम 
रिणापविशेषके उत्पन्न हुए यह निरुद हुआ चित्त एक्वरतुकूं विषय करणेहारी 
वृत्तियोका प्रवाहरूप एकाग्रता परित्थाग करिके इंबनोंतैं रहित अभिकी नयाई 
उपशमझू प्राप्त होवेहे। अर्थात्‌ सो चित्त स्वेवृत्तियोते रहित होगेतें स्वेवृ तियोंके निरो 
धरूपकारेकै परिणागछूं प्राप्त होगेहै । तथा जिस पारिणामविशिषक्रे उत्तन्न हुए रज 
तमकरिके नहीं पराभवकूं प्रातहुए शुरू सत्वमात्रछप अंतःकरणकारिके परमात्मातें 
अभिन्न सत्‌ चित आनंद्धन अनंत अद्वितीय प्त्यक्ृभात्माकू वेदांतप्रमाणजन्य वृत्ति- 
करके साक्षात्कार करताहुआ तिस परमावंदेवन आत्माविपेही तोपऊू प्राप्त होगेहै। 
ता आत्पनें मिन्न देहइंड्ियादिरूप संघावविषे तथा ता संघातके भोग्यपदार्थोंविषे 
तुश्कूं प्राप्त होंगे नहीं | तहां शुति-( स मोदते मोदनीय हि लब्ध्वा ) भर्थ यह- 
बल्लार्त आदिलेके स्तैबपर्मत सर्वे प्राणियोंकूं आनंदकी भाति करणेहारा जो पर- 
मात्मा देव है ता परमात्मा देवकूं साक्षात्कार कारिके सो विद्वान पुरुष में झतार्थ हूँ 
याप्रका रके मोदकूं प्राप्त होवैहे इति । तिप्त सवेवृत्तियोंके निरोधरूप अंतःकरणके पारे- 
णामकूंही योगशब्दका अर्थरूप जानणा । इसप्रकार ( वे विद्याहःखसंयोग-) 
इस तेवीसवें श्लोकके साथि इस इस वीसरवें श्लोकका तथा वक्ष्यमाण एकवीसव 
बावोसर्थे श्लोकका अन्बय करणा । और किसी टीकाविपे तो (यंत्र उपरममते 
चित्तम्‌ ) इस वचनविषे स्थित यंत्र इस शब्दका जिसकाछविपे याप्रकूरका 
अर्थ कम्याहै सो इस व्याज्यानविपे ( ते विय्ात्‌ ) इस वक्ष्यमाण वचनविपे स्थित 
तत्‌ शब्दका ता कालठके साथि अन्वय संभवता नहीं। जिप्कारणवतैं काछविपे योग 
शब्ठकी अर्थहूपता संभवती नहीं यातें यह व्याख्यान समीचीन नहीं ॥ २० ॥ 


को साषाटीकास्तदिता । ह ( 5 ) 

तह इस पूरे "छोकविपे प्रत्यकुआत्माविषेही तोपक भाप होबेहे यह अथ कथन 
-या। अब ता अर्थकी प्िडिविये हेतुका कथन करे है 

हि 488 ह्मृ (4 
सुखमात्यंतिक यत्तद्‌ बुढ्धिग्राह्ममतीहियय्‌ ॥| 
बेति यत्र न चेवाय॑ स्थितश्वकृति तत्त्वतः॥ २१ ॥ 

(पदुच्छेदः ) सुखंघ। आत्यंतिकम । यत्‌। तर्त । बद्धिगराह्मत्‌ । 
आतीदियम । वेत्ति । य्र। नें । चे। एंव। अयैम्‌। स्थितः । चेंछूति। 
तत्ततुतः ॥ २१ ॥ ह 

( पदार्थ: ) हे अजुन । जो सुख अनंत है तथा इन्द्रियका अविर्षेय है तथा 
केवठ शुंद्वुद्धिकारेक गहण होवेहे तिस सुंसके यह योगी पुरुष जिस अवस्था- 
विशेषविषे अनुभव करेंहै तथा जिसविषे स्थितहुआ यह विद्वान आपणे आत्मा- 
स्वृहपतं कदाचितमी नहीं चछायमान होवेहे तिसकूंही योगशब्दका आर्थरूप 
जानणा ॥ २१ ॥ 

भाण दी ०-हे अर्जुन! जो सुस आत्यंतिक है अथौत्‌ देशकालवस्तुपरिच्छेद्ते 
रहित निरतिशय बल्रुपहै। तथा जो सुख अती्द्िय है । अर्थात्‌ नेत्रादिक इंद्वि- 
योक्े संबंधजन्य ज्ानका विषय नहीं है। तथा जो सुख रजतमरूप मलतें रहित 
केव॒ठ सत्तप्रधान बुद्धिकरिकेही ग्रहण ' कय्याजावैहे ऐसे स्वरुपसुखकूं यह योगी 
पुरुष जिम अवस्थाविशेषविषे अनुभव करेहे तथा जिस अवस्थाविशेषविषे स्थित- 
हुआ यह विद्वान पुरुष आपणे परियृण अद्वितीय आत्मस्वरूप्ँ कदाचितभी 
चूढायपान होता नहीं । तिस निरोधपारैणामरूप अवस्थ।कूही योगशब्दका अर्थैरूप 
जानणा। इहयं भीमगवानूने ता स्वरूपसुसके ( आत्पंतिकम्‌ अतींढियं बुद्धियाह्म॑ ) 
यह दीन विशेषण कथन करे हैं तह्वं ( आत्यृतिक ) या विशेषणकारिक तो ता ऋह्मरूप 
सुखका ( यो वे भूमा तत्सुखम ) इस श्रुतिकारेके सिद्ध देशकालवस्तुपरिच्छेदतं र- 
हिंद अनेदस्तरूप कथनकप्या । और ( अतींद्वियं ) या विशेषणकारेफै ता अह्रूप 
सुखविय विपपजन्य सुखते भिन्नपणा कथन कस्या ! जिसकारणपैं सो विपृय- 
जन्य सुख विपयईररियके संबंधकी अपेक्षा अवृश्यकारिके करेंहे और ( बुद्धिमाह्म॑ ) 
या पिशेषणकारेंक ता तल्नरूप सुखविपे सुपृप्तिके सुखतें मिन्नपणा कथन कन्या | 
काहते उुपुनिअवस्थाविपे बुद्धिके छय होणेतें सो सुपृर्तिका सुस बुद्धिकारेके महण 


(४४६) श्रीमन्नगवद्दीता-: [ अध्याय- 


होवे नहीं । और समाधिअवस्थाविपे तो सा बुद्धि सर्ववृत्तियो्तें रहित हुई स्थित 
होवेहै । यातें समाधि अवस्थाविषे सो नहरूप सुख बुद्धिकरेके महण होगैहै। 
यह वार्ता गोडपादाचार्यनैंभी कथनकरी है। वहां श्लोकार्डम-( छीयते तुस॒पुप्तौ 
तन्निग्हीते न छीयते । ) अर्थ यह-सो मन सुपुत्तिभवस्थाविपे तो अज्ञानमें 
लयभावकू प्राप्त होगहै। और समाधिविपे तो सो निगृहीत मन छगभावकूं प्राप्त होगे 
नहीं इति । यह वार्ता श्रतिविषेभी कथन करी है । तहां श्रुति-( समाधिनिर्धृतम- 
छस्य चेतसो निवेशितस्पात्मनि यत्मुर्स भवेत्‌ । न शक्यते वर्णयितु गिरा तदा बढ़े 
तदंतःकरणेन गृहमते ॥ ) अर्थ यह-समाधिकारिके निवृत्त होइगयाहै रजतमरूप 
यू अथवा पापरूप मल जिसका ऐसा जो आत्माविषे स्थित चित्त है वा चित्तकू 
तिस कालविषे जो छुखे प्राप्त होवेहै सो छुख वाणीकारिके वर्णन कर्याजाओ नहीं । 
किंतु निरुद्ध हुईहें सर्वात्तेयों जिसकी ऐसे अतःकरणकारिकेही सो खुख ग्रहण 
क्याजावैहै इति | किंवा ता समाधिअवस्थाविये वृत्तियोकरिके सुखका आर्वा- 
दून करणा श्रीगीडपादाचार्यथनेंही विषेध क्याहै। तहां श्लोकार्द-( नास्वादये- 
स्मुख तत्र निःसंगः प्रज्ञगा भवेत ॥ ) अथ यह-इस समाधिविषे में इस महान 
सुसकूं अनुभव करताहू यात्रकारकी सविकल्पकबृत्तिका नाम प्ञा है। ता प्रज्ञा 
करिबे जो छुखका आस्वादन है सो व्युत्थानरूप होगें समाविका विरोधीही है। 
यातें ता प्रज्ञाकरिके सुखके आस्वादनकू योगी पुरुष कदायितमी वहीं करे। इसी 
कारणतें सो योगी पुरुप ता प््ञाके साथि संगत रहित होवै अर्थात्‌ ता वृत्तिरुप 
प्रत्ञाकूं निरोध करे इति । और सर्ववृत्तियो्तें रहित चित्तकारेके वा स्वेरूपसुखका 
अनुभव तो तिसी गौडपादाचार्यनैंही ( स्वस्थं शांति सनिर्वाणमकृथ्ये सुसमुत्तमम्‌ ) 
इत्यादिक वचनोंकारिके प्रतिपादन कष्याहै । इस अर्थकूं आगे स्पष्ट करेंगे ॥२१॥ 

तहां पूर्व श्लोकविपे (यंत्र न चैवायं स्थितथरूति वत्यतः ) इस वचनकारिके 
जिस अवस्थाविशेषविषे स्थितहुआ यह योगी पुरुष आपने अद्वतीप आत्मस्वरुपते 
चूछायमान होता नहीं यह अर्थ कथनकत्या। अब इस शठोककरिके तिसी अर्थकती 
ठपपादन करेहँ-- 


य॑ उ्ध्वा चापरं ला मन्यते नाधिकं ततः ॥ 
यस्मिस्थितों न हुखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ 


पष्ठ] भाषाटीकासहितां । 42) 


- ( प्रच्छेदः ) येप। रूब्ध्वो। चे । अपर । डमिय। 8१8 अप । 
अधिक । ततः । यस्मिन्‌ । स्थितें: । ने। डै'खेन। गुरुणी। आप 
च्यते ॥ २२ ॥ ; ४ 
हे ( पदार्थ: ) हे अर्जुन | जिस अवस्थाविशेषदूं प्राप्त होइके ० ईसरे 
छार्मेकूं तिपतें अधिक नेहीं भानताहै वैथा जिस अवस्थाविषे स्थितहुआ सो योगी 
पुरुष महान दुःखैनें भी नहीं चुंछायमान करीताहै ॥ ९ ॥ 
भा० दी०-हे अज्जैन । निरतिशय आत्पास्वरूप नित्यछुखका अभिव्यजक जा 
सर्वेवृत्तियेंतें रहित वि्तकी निरोधनामा अवस्थाविशेष है। ऐसी जिस अवस्था- 
विशेष निरंतर योगाशयासकी पारिपकतातें संपादन कारेंके योगी पुरुष जिस 
अव्स्थाविशेषततें परे दूसरे किसी छामकूं अधिक मानता नहीं, किंतु तिस्त 
अव्रथाविषेशकी भाप करिकैही सो योगी पुरुष आपणेकूं रतरृत्य मानेहें | तथा 
प्राप्तपापणीय मानेहेँ | अनेक उपयोकारिके भाप्त होणेहारे सुख जिप्तकूं' एकह्ी 
कालविये प्राप्त होगें ताकूं प्राप्तमापणीय कहें हैं । वहां स्मृति-( आत्मछाभाज्न प्र 
विद्यते । ) अर्थ यह-आमनंदरवरूप आत्मार्ते मिन्न जितमेक स्वगलोक वैकुंठठोक 
गोलोक बल्नलोक इत्यादिक लोक हैं ते सर्वकोक सातिशयता तथा दीनता तथा 
नीचे पतनका भय तथा ईपों इत्पादिक दोषोकरेके स्वदा ग्रस्त हैं । यातें ते सर्वे 
लोक अलाभरुपही है । ययपि वेदांतसिद्धांतविषे प्रत्यकूअनिन्न बल्यसाक्षात्कारही 
प्रमढाम दह्माहै याएँ चित्तकी निरोध अवृस्थाकूं परमठाभरूपता संभवती 
नहीं । तथापि जैसे श्रुतिविषे सत्यक्नक्षकी भाप्ति करणेहारे महावाक्यजन्यवृत्तिरप 
ज्ञानकूंभी सत्यहपकारिके कथन कम्याहै तैसे इहं भीभगवासनैंभी ता परमठाभरूप 
आतसाक्षाकारकी प्राप्ति करणेहारी चित्तकी निरोधअवस्थाकूं परमठामरझूप- 
कारेंके कथनकस्याहै इति । तहां रछोकके पुर्वाेकारेंके वाह्मविषयोकी वासना- 
कारेके ता योगी पुरुपक्षा तिप्त समाधितिं-विचुठन नहीं होंरैहै यह वात्ती कथन 
करी। अब्‌ शीत आतप बायु मशक इत्यादिकोनें कन्या जो उपद्रव है ता उपह- 
बके निवृत्त करणेदासतैमी ता योगी पुरुपका तिस समाधियें विचठन नहीं होवेहै 
इस अपर श्लोकके उत्तरादकारेके कथनकरैंहे ( यस्मिन्‌ स्थित: । इति ) जिस 
जालाडहा छुसका अभिव्यंजक सर्ववृत्तियोँदें रहित चित्तकी अवस्थाविशेषविषे 
स्थितहुआ योगी परुप शख्शहारादिक विमित्तजन्य पहातू्‌ दुःसनेभी चढामपान 


(४४८ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [अव्याय, 


करीता नहीं तो शीत आतपादिकोंके उपद्वजन्य अल्पदु ख ता योगी पुरुपक केसे 
चुलायमान करिपकेंगे, किंतु ते दुःख नहीं चछायमान कारिसकैंगे ॥ २२ ॥ 
तहाँ ( यत्रोपरमते चित्त ) इस श्लोकतें छेके तीन श्लोकोकारिके कथनकरी 


जा चित्तकी अवस्थाविशेष है ता अवस्थाविशेषविषे योगशब्दकी अर्थरुपताढं 
ओमगवाद्‌ कथन करे हैं- 

त॑ विद्याइःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञिवम॥ 

से निश्चयेत योक्तव्यों योगोरनिविंण्णचेतता ॥ २३ ॥ 

( पदच्छेदः ) तम्‌। विद्यात्‌ । दुःखसंयोगवियोगम्‌ । योग॑संज्ञितम्‌ । 
संः। निश्वयेन । योक्तेब्यः । योगंः । अनिर्विग्णचेतला ॥ २३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन । दुःखके संबंध रहित तिस्न निरोधअवस्थाकूंही योग- 
शँँबदका अर्थ जनिणा सी योग निश्चयकारिके तथा उद्वेगत रहित चित्तकारिकेी 
ऑमयास करणे योग्य है ॥ २३ ॥ 

भा० टी०-६ यज्नोपरमते चित्तम्‌ ) इस वचनतें आदि लेके बहुत विशेषणो- 
कारिके कथनकन्पा जो सर्वशृत्तियोंतिं रहित तथा परमार्नदका अभिव्यंजक चित्तकी 
निरोधनामा अवस्थाविशेष है सो चिस्वृत्तियोका निरोध चित्ततृत्तिमय सर्वदुःखोंका 
विरोधि होणेतें तिन दुःखोके संबंधका वियोगरूपही है । अर्थात अध्यात्मिक 
आधिदेविक आधिभौतिक जितनेक दुः्ख हैं, तिन सर्वदुःखोंके संबंध्का जिम 
निरेधविपे अभाव है। यातें सो स्वेवृत्तियोंका निरोध ययपि विंधोग इस नामकारिके 
कहणेकूं योग्य है तथापि विरोधिछक्षणाकारिके तिस विरोधरूं गोगशब्दका अर्थ 
जानणा । ता बोगशब्दके अनुप्तारत सो भिरोध किंचित्‌ मात्रभी संबंवक प्राप्त होते 
नहीं । इसी अर्थरूं भगवान्‌ प्तेजलिनेमी कथन कच्याहै । तहां सूत्र-( बोगशि- 
जबूत्तिनिरोधः ) । अर्थ यह-सर्वच्षित्तृत्तियोंका जो निरोध है ताका नाम योग 
है इति । इतमें कहणेकरिक ( योगो भवति दुःखह्ा ) इस वचनकारिके जो पूरे 

गगका फूठ कथन कृन्याथा ताक उपसंहार क्या । अब निश्चयविपे तथा 
निर्वेद्ते रहितपणेविषे तिस्र बोगक्की स्ाथनरूपताकूं श्रीगगवात्‌ कथन करे 
(से निश्येत योक्तव्यः इति ) इसप्रक्रारके महाव फ़छकी प्राप्ति करणेहारा सा 
योग इम अधिक्वारी पुरुपन निथयकारिक अश्यात्न करणेकू योग्य है हहां आचा- 
. के वचनोंके तथा शाज्नके बचनोंके तालबका विपयीभूत जो जो अर्थ है. सो सब 
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अधे सत्य है याभकारकी दृत्बुद्धिका ताम निश्चय है ऐसे निश्वयकारेक सो योगा- 
क्यास॒ करणा । तथा इस अधिकारी पुरुषनैं निर्वेदतें रहित होइकैमी ता योग/या- 
सकू करणा । इहां इतनें कालपैत अभ्याप्त करते हुएभी इमारेकूं योग सिद्ध 
हुआ नहीं दौ इसतैं आगे केसे फिर होगा याप्रकारके अनुतापका नाम निर्ेद है। 
ऐसे निर्वेदं रहित चित्तकारेंके ता योगा/यासकूं करे अर्थ निरंतर अभ्यास 
करतेहुए इस जन्मविषे अथवा जन्मांतरविषे अवश्यकारेंक योग सिद् होवेगा 
याकेविपे अतिशीघ्रदा करणेका क्या प्रयोजन है । याप्रकारके पैययुक्त मनकारिके 
दिप्त योगाभ्यासकूं करे । यह वार्चा भ्रीगौडपादाचार्यनेभी कथन करीहे । तहां 
श्ठोक-( उत्सेक उद्थे्यदृत्कुशाग्रेणगेकबिंदुना ॥ मवसो निमहस्तद्ृदवेदपारिखे- 
दतः ॥ ) अथ्थ यह-जैसे कोई (टेट्मि पक्षी समुद्रके सुखावणेका निश्चयकारिके 
कुशाके अग्रभाग समान आपणी चंचुसे समुद्रके जके बिंदुकूं महण कारेके तीर 
ऊपारे पावताभया। वैसे खेदतें रहित होइके अभ्यास करणेतैंदी इस मनका निम्नह 
होवेहे । इह्ं वेदातसंप्रदायके वेत्ता वृद्धपुरुष यात्रकारकी आखूपायिकाकूं कहते 
भयेहँ । समुद्के तीरविषे स्थित किसी टिटिमिनामा पक्षीके अंडोंकूं समुद्र आपणे 
दरंगके वेगकारिके हरण करताभया तिसलैं अनंतर सो टिटिमिपक्षी कोधवाज होइके इस 
समुद्रकूं मैं अवश्यकरिंके सुकावोंगा या प्रकारका निश्चय कारेके तिस समुद्रके. 
सुकावणविये प्रवृच होता भया । तहाँ आपणे मुखके अम्रभाग कारिेके एक जंढके 
बिंदुकूं पहण करके ता समुद्रते बाहारे जाइकें छोड़ताभया । तिस कारविषे ता 
टिव्मि पक्षीरूं आपगे बांधद बहुत पक्षी ता समुद्र सुकावणेतें निवत्त करते भये । 
तो भी हो टिय्मि पक्षी तिस॒तैं उपराम नहीं होता भया । तिसतैं अनंतर तिस 
स्थानविषे दैवयोगतें वारद मुनि आवता भया। सो नारदमुनिभी तिस शिटिभ 
पक्षीकूं ता समुद्रके सुकावणेतें निवत्त करता भया । तौमी स्लो टिटिम पक्षी 
तिसतें विवृत्त नहीं होताभया, किंतु इस जन्मविषे अथवा दूसरे जन्मविषे में इस 
समुदकूं अवश्य करेंके सुकावींगा था प्रकारकी प्रतिज्ञा सो टिटिम पक्षी नारदके 
आगे करता भया । तिसे अनत्तर दैवक्ी अनुकूछतातें सो कृपाछु नारद गरुढके 


समीप जाइके या भकारका वचन फहता भया। हे गरुढ ! यह समुद्र तुम्हारे 
बह दोहररिके तुम्हाराही अपमान करे है। या प्रकारका दचन 

| कक ्र वहां पट 

; गे नारदसुनि ता गरुइकूं तहां भेजता भया। तिस गरढके पक्षोके पवन 


(४५० ) श्रीमकूंगवद्गीता- [ अध्याय 


करिके सूकता हुआ सो समुद्रभी भयभीव होइके तिन अंडोंकूं तिस॒टिटिमि पढ्नीके 
ताईं देवाभया इति । इस प्रकार जो योगी पृरुष खेदतें रहित होइके विस मनके 
निरोधरूप परमधर्मविष प्रवृद्र होवैहै तिस योगी पुरुष ऊपरे साक्षात्‌ आप 
इंशवरही अनुपह करेहे ता ईश्वरके अनुग्रह कारिके विस टिटिम पश्षीकी न्‍याई 
तिम्त योगी पुरुषकाबी सो मनका निरोधरूप वॉच्छित अर्थ अवश्य करिके पद 
होरेहै। यह शिटिम पश्षीका आख्यान आत्मपुराणके एकादश अध्यायविषे हम 
विस्तारतें कथन कारे आये हैं ॥ २३ ॥ 
तहां किस उपाय करिके तो योगअभ्यास करणे योग्य है ऐसी अजुनकी जिज्ना- 
सके हुए भीमगवान ता योगक्रे उपायका वर्णन करें हैं- 
संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्ता सवोनशिषतः॥ , 
मनसेवेंद्रियग्राम॑ विनियम्य समंततः॥ २४ ॥ 
( पदच्छेदः ) संकल्पप्रभवान्‌ । कामान । त्यक्ता। सवान्‌ । अशेपतः। 


: अनसा । एँव । इंद्रियशॉमिम । विनियेम्य । सेमंततः ॥ २४ ॥ 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन | यह अधिकारी पुरुष संकेल्पजन्य संबे कामों वास 
मांसहित पोरित्याग कारेंके तथा मनेक्ारेके ही इंदियोंके सम्हकू संवेविषयो्त 
रोकिकरिके मदका विरोध करे ॥ २४ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन! जे विषय इस छोकविपे तथा परोकविषे अनर्थका 
हेतु होणेतैं अत्येत दुष्ट हैं । ऐसे दुष्ट विपयोविये रह्माहुआ जो अशोभनपणा है 
ता अशोभवपणेकूं न देखिकि जो तिन विषयोविषे यह विषय बहुत रमणीक है 
या प्रकारका शोमनपणेका अध्यास है ताका ताम संकल्प है। ता सकल 
उतपन्नमयें जे यह विषय हमारेकूं प्राप्त हों या प्रकारके विषय अमिलापाहप 
काम हैं। तिंन शोभत अध्यासजन्य विपयकी अमिकापारुप से कार्मोकूं अरेप्त 
प्रित्याग कारिके यह अधिकारी पुरुष शनेःशनेः कारेके मंनका निरोध करे। 
अर्थात्‌ अध्यात्मशात्रके विचारतें उत्तन्त मया जो तिन विपयोंविषे अशोभनल 
निश्बय है। ता अशोमनल निश्चयकारेके तिस शोमचल अध्यासके वाधहुएंत 
अनंतर शक चंदन वनिता आदिक दृष्टविषयोविपे तथा चंद्रढोक पारिजाद 


- अत अप्छूण इत्यादिक अहशविषधाविये थरासक्े वांतग्रासकी स्याई सं ! 


पष्ठ) . भाषादीकासदिता । (४५१) 


कर्मोका सूक्षमयासता सहित परित्याग करिके मतका विरोध करे। और ता विषयकी 
अमिलाषाहुप काम्वकही नेज्रादिक इंम्ियोंकी तिन विषयोविषे अदति होवेहै। 
कामवैं बिना तिन इंद्रियोंकी प्रवृत्ति होते नहीं | यातें ता कामके अभाव हुए 
विवेकपुक्त मनकारेंके चभु आदिक इंदरियोंके समूहकूं रूपादिक _ सर्व विपयोर्दे 
निवृत्त करिके यह अविकारी पुरुष शनेःशनैः कारिके आपणे मतका निरोध करे। 
इस प्रकार आगले श्लोकके साथि इस श्छोकका अन्य करणा । इंहाँ ( अरशे- 
यृतः ) यापदकरिंके श्ीभगवालनें यह अथे सूचन कृप्या। जैसे किसी पात्रविषे 
तैलझू पाइकै तिस पाते पुतः सो तैल निकासि देइये । तिसतैं अनंतर ता पात्रविषे 
जो छेपहुपकारेके पैल रहे है ताका नाम शेष है । पैसे विषय अभिलाषाहूप 
कामके परिस्थाग किये हुएमी जब॒पयत तिस्र कामका वासनारूप शेष रहे है । तब 
पर्यत तिन दासवाबोंकरिके आकर्षणकूं शरापहुआ सो मन समाधरिविषे स्थित होवे 
नहीं । यातें वासनारूुप शेष जैसे बाकी नहीं रहै तेसे तिव सर्व कार्मोका परित्याग 
करे। और ( मनसैद ) यावचनकारेके भीमगवानने यह अर्थ सूचन कन्या । 
यह नेशादिक इंद्रिय मनके संबंध विता किसीमी विषयविषे स्वतेत्र प्रवृत्त होगें 
नहीं, किंतु मनके संबंधर्कू प्राप्त होइकेही यह नेत्ादिक आपणे आपणे विषयोविषे - 
प्व्त होवें हैं ।णर्तें तिन नेज्रादिक इंड्ियोंके साथि जो मनका सबंध नहीं करणा 
है यहह्दी तिन नेत्ादिक इंड्ियोंका नियम है ॥| २४ 0 


ह६ऊ प ्लः ऐप 
शनेःशनेरुपरमेद्‌ इच्या ध्तिगृहीतया ॥ 
आत्मसंस्थ मनः कृत न किंचिदपि चिंतयेत॥२५७ 
..  पदच्छेदः ) शनेः । शैनेः । उंपरमेत्‌ । बुंदण । घृतिग्रंदीतया । 
आत्मएंस्थमू। मत्‌ः । इंत्वा। ने । किंचित । अपि | चिंतयेत ॥ २५॥ 
( ५४ ) ४ अर्जुन ! सो योगी पुरुष भैय॑युक्त बुंदिक रिके शैने: शैनेःकरिके 
मनका निरोध करे तथा प्रत्यंक्‌ आत्माविदे स्थित मेंनकूं करिके किचिंतमातर 
भी नेहीं चिंतेन करे ॥ २५॥ है हु 
.. भा० टी०-मैेहा जा्‌ घृवि हे ता घुतिकारैके अनुगृही। जा अवश्यकत्तेव्य- 
ह 2 विश्पस्स बुद्धि ६। अथोत्‌ जिती किसी काछविपे यह योग अवश्यकारिकै, 
! पिंड हरगा याकेबिप बहुत शीघ्रता करणेका क्या प्रयोजन है | यापकारके पैयैकारेके 


(४५२) श्रीमद्धगवद्वी ता- [ अध्याय- 


अनुगरहीव जा बुद्धि है वा बुद्धिकारेंके यह अधिकारी पुरुष गुरुउपदिष्टमागकारिके 
भूमिकावोंके जयक्रमतें शनैःशनेःकारेंके मनका निरोध करे । इतनें कहणेकारिके पूर्व 
योगका साधनहूपकारेके कथव कप्पे जे अनिर्षेद तथा निश्चय तेदोनों दिखाये। 
यह वार्ता शुतिविषेभी कथनकरीहै। तहां शुति-(यच्छेद्ाइम नसी प्राज्ञस्तबच्छेज्जाव 
आत्मनि । नानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छांत आत्मनीति ॥) अर्थ यह- 
लौकिक तथा वैदिक जितनीक वाचा है विश्न वाचाकूं यह बुद्धिमान अधिकारी 
सव्यापारमनविषे छय करे अर्थात्‌ वाकईंद्रियके सर्वव्यापारका पारित्यागकारेक 
केवछ मनके व्यापारमात्रवाछझ होते । तहां श्रुवि-( नानुध्यायादह्॑शब्दान्वा- 
चोबिग्लापनं हि तत्‌ ॥ ) अर्थ यह-अनात्म परदार्थोके वाचक बहुत शब्दोंकूं 
यह अधिकारी पुरुष नहीं उचारण करे । जिसकारणंयँ ते शब्द वाकइन्द्ियकूं 
केवल पारिश्मकीही भाधरि करणेहारे हैं इवि । और वागादिक पंच कर्म 
इन्द्रिय तथा भोत्रादिक पंच ज्ञानइन्द्रिय यह दश इन्द्रिय हैं सहकारी 
जिसके तथा नानाप्रकारके संकल्प्विकल्पोंका साधनरूप ऐसा जो कारणरूप 
मन है तित मनकूं ज्ञानरुप आत्माविषे छूय करे इहां ( जानातीति 
ज्ञानम्‌ ) अर्थ यह-जो वस्तुकूं जानें वाका वाम ज्ञान है । या प्रका- 
रकी व्युलत्तिकारेंके ज्ञान शब्द ज्ञाताका वाचक है। ऐसा ज्ञात आत्मा- 
विषे ता मनकूं लय करे अर्थात्‌ आत्माविषे ज्ञातृपणेका उपाधि जो अहंकार है 
ता अहंकारविपे विस मनका रूय करै। ताले यह-तिस मनके संकल्पविकत्पा- 
दिक सर्वव्यापारोंकूं परित्याग कारेके ता अहंकारमात्रकूं पारेरेपर्ैं राख। विसतें 
अनंतर तिम्र ज्ञातृपणेका उपाधि अहकाररुप ज्ञानकूं सवेत्र व्यापक महल 
आख़ाविपे ठय करे । तहां सो अहंकार दोभकारका होंगे । एक तो विशेष्त 
अहंकार होवैहै। दूसरा सामान्यरूप अहंकार होवेहै । वहां यह देवदत्तनामा में इस 
यज्ञदत्तका पृत्रहूं इसप्रकार जो स्पष्ट अभिमानहै सो विशेषरूप अहंकार है। यहह्दी वि- 
शेपरुप अहंकार व्यश्अिहंकार कह्याजावैहै । और “अहमस्मि! इतनामात्र जो अभि- 
मानहै सो अभिमान सामान्य अहंकार है। सो सामान्यअहंकारही सम्टि अहंकार 
कहायजावेहै। सो समश्भहंकार सर्वत्र अनुस्यूत होणेतें हिरण्यगर्म तथा महाद 
आत्मा कह्याजावहै । तिस दोनों प्रकारके अहंकारतैं प्रथन्‌ करबाहुआ जो सर्वके 
अंदर चिदेकरस भ त्मा है ताका नाम शांव आत्मा है विस शांव आत्माविषे विस 


ष्ठ) भाषाटीकासहिता । (४५३) 


समश्ििदिरुप महात्‌ आत्माकूं छय करें| इसप्रकार ता समध्वुद्धिर्प महत्तलका 
'कारणरुप जो अव्यक्त है विस अव्यक्तकूंगी वा शांत आत्माविषे लय कौ। इस 
प्रकार सर कामैकारणरूप सेघातके छय किये अनेतर इस अधिकारी पुरुषकू 
सर्व उपाधियोंतें रहित लपदका लक्ष्य अर्थरूप शुद्ध आत्माका साक्षात्कार होवेहे । 
तहां तिस शुद्ध चिदेकरस पत्यक्‌ आत्माविषे जब्शक्तिरूप अनिवेचनीय' अव्यक्त 
तामा प्रकृति उपाधिरुप है। पा प्रकति प्रथम ता सामान्य अहकाररूप महत्त- 
सनामकूं धारण कारेंके प्रगण होवैहै । तिसतें अनेतर वाह्मविशेष अहकारूप 
करके प्रग” होगैंहे । तिसतें अंतर तिसवैंभी बाह्य मनरूपकारिंके प्रगट होरेहै । 
तिसतें अनंतर तिसतैंभी बाह्य वाकू इन्द्रियकूप कारेके प्रगट होवेहै इति। यह 
से अर्थ साक्षात्‌ श्रुतिनैंही कथन क्याहै। तहां श्रुति-( इन्द्ियेक्यः परा छोर्था- 
अर्थेक्यूथ्ष परं भनः । मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः । यहतः परमव्य- 
क्षमव्यक्तातुरुप: १९ । पुरुषान्न पर किवित्सा काष्ठा सा प्रा गति;। इति ) 
अर्थ यह-भोत्रादिक इंद्वियोतिं शब्दादिक अथे पर हैं । और तिन अ्थोतिं मन 
पर है। और वा मनर्तें व्यण्विद्धि पर है। और ता व्यष्टिबुद्धितं महत्तत्वनाम 
सम बुद्धि पर है। भौर ता महत्तचतें अव्यक्त पर है। और ता अब्यक्तर्ें अधि- *. 
शानरूप परमात्मा पुरुप परहै। ता पुरुषतें परे कोईभी पदार्थ है नहीं, किंतु सो 
पुरुपही सवेकी अवविरूप है तथा परागतिरुप है इति । तहां जैसे गोमहिषादिक 
पशुवोविषे वाझू इंद्ियका निरोध रहे है; तैंसे वाझ ईंद्रियका निरोप करणा 
यह प्रथम भूमिका कहीजाबैंहे । और जैसे बालकविषे तथा मूठपुरुषविषे निर्मेन- 
स्व रहैहै तैसे निर्मृतस्तवाढा होणा यह दूसरी भूमिका कहीजावेहे । और जैसे 
तेद्रा अवस्थापिपे में आह्ृण हूं, में मनुष्य हूँ यापकारका अहंकार रहता नहीं 
तेसे सवेदा अहकारते रहित होणा यह तृतीय भूमिका कही जावेंहे और जैसे 
हपुनिषिंपे मह्तलन नहीं रहेहै तैसे जो महत्तलतें रहितपणा है सा चतुर्थ 
भूमिका कहीजारैहै । इन च्यारे भूमिकाबोकी अपेक्षाकारेकेही श्रीभगवाननें 
( शनेः शनैरुपरमेत ) यह वचन कथन कम्याहै। दा यर्था। महत्त्व तथा 
शांत आत्मा या दोनोके मध्यविषे ( इंडियेक्यः परा ह्यथोः ) इस अतिनें ता मह- 
चत्तका ट्यादानकारण अच्याकृत नामा तस्त॒ कथन कय्याहै । तथापि जैसे 
वागाव्कि दत्तोका मनादिक तत्तोविषे लय थ्रुतिनिं है तेसे 
अुतिर्न कथन क्याहे तेसे तिस 


(४५४ ) श्रीमद्धगवद्दी ता-- [ अध्याय- 


महत्त्तनामा वत्तका अव्याकृतनामा तत्वविषे लय श्रुतिनें कथन करवा नहीं। 
याकेविष यह कारण है जो कदाचित ता महत्तत्वका तिस अव्याकृतविषेछय करिये, 
दो सुएुध्िकी न्‍्याई स्वरूपछयकीही ' श्राधि होगेगी। और सो आव्यारूततिे 
महत्तत्वका छय भोगप्रदकर्मोके क्षमहुएतें अनंतर पुरुषत्रयत्नतैं बिना स्वृतःही प्ति- 
डहे। तथा सो अव्यक्तविषे महत्तत्तका ठय तत्त्वदर्शनविषे उपयोगीभी है नहीं । 
और (हश्यते लग्र्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमिः) यात्रकारका वचन पूर्व कथन 
कारेंके विस सुक्ष्मताकी सिद्धिवासते ( यच्छेद्वाइमनसी प्राज्मः ) इस श्रुतिन निरो- 
धसमाविका विधान करयाहै । थाएँ सो निरोधसमाधि जिबासुजनकूं तो तत्तसा- 
क्ाक्कारकी भातिवासंते अपेक्षित है । और तवेत्ता पुरुषकूं तौ सबे छ्ेशोंकी 
चिवृत्तिरृप जीवन्टक्तिकी प्राप्तिवासतै अपेक्षित है । यातें जिन्नासुजननें तथा 
तस्वेता पुरुषने सो निरोधसमाध्रि अवश्य कारिके संपादन करणा। शंक्ा-हे 
भगवनर | शांव आत्माविदे अवरुद्ध जो चित्त है सो चित्त तिस काछविषे सर्वे 
वृत्तियोंदें रहित है । यातें सुपु्तचित्तकी न्‍याई तिस चित्तविषे आत्मदर्शनकी 
हेतुताही समवतती नहीं । समाधान-तिस निरोध काछुविषे स्व इत्तियोके अभाव 
हुएभी तिप्त निरुद् चित्तकारेके स्वतः पि्ध जो आत्माका व्शन है वाकूं 
कोईमी वादी निवृत्तकरणेविपे समर्थ है ठहीं यह वातां अन्यशास्विषेभी कथन 
करी है । वहां श्ठोक-( आत्यानात्माकारं स्वभावतोअथस्थित सदा चित्रस । 
आत्मैकाकारतया तिरस्कृता नात्महहटिं विदधीव । ) अर्थ यह-यह चित्त 
आपणे सविषरर्वभावतैंही सवेदा आत्माकार अथवा अवात्माकार इुआही 
स्थित होंबे है। तहां यह अधिकारी पुरुष ता दित्तकी आत्मैकाकारताकूं संपा- 
दन कारेके अनात्मदृष्टिका पारित्यागकरेंके ता चित्तका निरोध करे । इहां यह 
ताले है । मैसे उत्तन्न हुआ घट स्वतः आकाशकारिके पूर्णहुआही उतन्न होपहै। 
किसी पुरुतयत्नकरेंक सो घट आकाशकरिके पूर्ण कप्याजावै नहीं । और 
ता घटविपे जछवण्डुछादिक पदार्थोका जो प्रण होबेहै सो तो वा घठके उतन्न 
हुएतँ अनंतर पुरुषके प्रथत्नकारिके होगैहै | दहां विस्न वर्स्ते जछतंडुछादिकोकि 
निकास्पे हुएमी सो आकाश ता घरतें बाह्ारे निकास्या जाने नहीं। वथा 
, वो घटके मुख॒के बंद कियेदुएमी सो आकाश वा घटके अंतरही रहह | 
तैसे यह चित्तमी उलन्नहुआही चेतन्य आत्माकारिके पूर्णही उसन्न होंवेहै । 


षष्ठ ] भाषादटीकासदिता। (४५५ ) 


उललहुए तिस चित्विंबे पश्वात्‌ मृपाबिपे पायेहुए हुततान्की न्‍्याई पटदु/खादि- 
रूपता भोगके हेतु घम अधर्म सहकृत सामग्रीके बरतें प्राप्त होगेहे । तहां योगाश्वा- 
सके बरतें तिस्न चित्त दा घट दुःखादिक अनालाकारताके निवृत्त कियेहएभी 
विनाही निमित्ततें जो चित्तविषे चिंदाकारताहै ता चिंदाकारता ता चित्त निवृत् 
करी जाये नहीं । यादें निरोध समाधिकारिके सर्वे वृत्तियोंतें रहित तथा सेस्कार- 
मानरुप होगेतें अत्यंत सूक्ष्म ऐसा जो निरुपाषिक चेतन आत्माके अमिगुख चित्र 
है, ता निरुद चित्रकारेके वृरितें विवाही निर्विद्ष आल्ाका अनुभव संभव 
होइकैहे । इसी पूवे उक्त सवे अर्थरू भीमगवात्‌ कथन करें हैं। ( आत्मह॑र्स्थ 
भनः रूखा न किचिदपि चिंतयेत्‌ ) सर्व उपाधि रहित प्रत्यकू आत्माविषे है 
संस्था क्या सपातति जिसकी ताका नाम आत्मसस्थ है । अर्थात्‌ सर्वेशरकारकी 
बूत्तियोंते रहित स्वभावश्तिद् आत्माकारमात्र जो गन है। ऐसे आत्मसंस्थ मनझूं 
पुरे उक्त पैर्यकारेंके अनुगृहीत बुद्धितें संपादन करिके असंप्रज्ञात समाधिविये 
स्थित हुआ यह योगी पुरुष क्ित्तीमी पस्तुका चितन करे नहीं । अर्थात्‌ 
किसी अनात्मपदार्थकूं अथवा प्रत्यक्‌ आत्माकूं वृत्तिकरेके विषय करे नहीं । 
काहँतें तियत असंभवात समाविकाठविषे जो कंदाचित्‌ अनात्माकार इत्तिकूं उसतनन 
करेगा तौ तिप्त समाधितें व्युत्थानही जात्त होगेग और कृदाचित्‌ आत्माकार 
वृत्तिकूं उत्तन्न करेगा तो संप््ञाव समाधिही शाप्त होवैगी । असंपक्ञात समाधि 
रहेगी नहीं यातें सो योगी पुरुष ता असंप्र्ञात समाधिकी स्थिरता करणेवासतै 
क्ित्ीमी आत्माकार वृत्तिकूं अथवा अनास्पाकार वृत्तिकूं उचन्न करे नहीं॥२५॥ 
इसग्रकार निरोध प्माविक करताहुआ योगी पुरुष आपणे मनकूं सर ओरेें 
रोकिके अंतर आत्माविषे निरुद् करे ।इस अर्थकूं अब श्रीमगवाद्‌ कथन करेहें- 
यतो यतो निश्वरति मनश्रृंचलमस्थिरण ॥ 
ततस्ततों नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
५ पंदुच्छेद: ) यंतः । यर्तेः। निश्चरति मन । चंचकम | अस्थिरमू । 
तँतः | तूतः । निर्युग्य । एंतव। औत्मनि | एवं। वैशम । नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन । जिस जिसे निमित्ततें विश्लेपक अभिमुख हुआ तथा 
ठयके अभिमुख हुआ यह मंन विर्षयाकार वृत्तिकूं उलतन्न करे है तिर्स तिस 
निमिर्ते इसे मनकूं रोकिके” आत्मोविपेही” निरोगेक मे को॥ ४० ॥ 
दे इसे यनदूं रोकिके आत्मा निरोगक्‌ प्रेत करे ॥ २६॥ 


(४५६ ) ५. ओमह्गवद्गीत्ता- ([ अध्याय 


भा० टी०-हे भजुन ! चित्तकूं विक्षेपकी प्राप्ति करणेहारे जे शब्दादिक 
विषय हैं तिन शब्दादिक विषयीके मध्यविषे जिसजिस शब्दादिक विपयरूप निमि- 
त्ञैँ तथा रागद्रेषादिक निमित्ततें विक्षेपके अभिमुख हुआ यह मन निश्चवरताहै 
अर्थात्‌ विषयके अभिमुख हुई जे प्रमाण विषय विकल्प स्मृति यह समाधिकी 
विरोधि च्यारिम्रकारकी वृत्तियां हैं तिन वृत्तियोविषे किसीमी वृत्तिकूं उसल्न करेहे तथा 
ढयके हेतुरुप जें निद्माशेष बहु अन्नमोजन परिश्रम इत्यादिक निमित्त हैं, तिन्होंके 
मध्यविषे जिसजिस निमित्ततें छयके अमियुख हुआ यह मन निश्वरताहै । अथोव्‌ 
लीन हुआ समाधिकी विरोधि निद्वारूप वृत्तिकूं उसन्न करेंहे । तिसतिस विश्ेपके 
निमित्ततैं तथा लयके निमित्त इस मनकूं नियम कारिके अर्थात्‌ सर्वे वृत्तियति 
रहित कारिके स्वप्रकाश परमानंदघन आत्माविषेही निरुद्ध करे । जिम्त आत्माविपे 
'निरुद्ध हुआ यह मन विश्षेपकूंभी प्राप्त होबैहे नहीं तथा छुयकूंमी प्राप्त होते नहीं । 
यह सर्व अर्थ श्रीगौडपादाचार्यनेंमी कथन कन्याहै । वहाँ श्ठोक-( ठपायेव 
निगृह्नीयादिशक्षिम काममोगयोः ॥ सुप्रसन्न॑ लगे चेव यथाकामो छयस्‍्तथा ॥ ॥ 
दुःख सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्रिवर्चयेत्‌ ॥ अं सर्वेमनुस्मृत्य जाते नेव तु पश्यति 
॥ २॥ टये संबोधयश्वित विशक्षिप्त शमयेतुनः ॥ सकपाय॑ विजानीयाच्छमप्रा्त न 
चाल्येव ॥ ३ ॥ नास्वादयेत्सुख तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत्‌ ॥ विश्वर्द निथर्लं 
वित्तमेकीकृर्रालयत्नवः ॥ 9 ॥ यदा से छीयते पित्त न च विश्षिप्यते पुतः ॥ 
अलिंगनमनाभासं निष्पन्न॑ बह्म तत्तदा ॥५॥ ) भव यथाकरतें इन पंच श्लोकोका 
अर्थ निरूपण करें हैं । कामभोग था दोनोंविपे विश्षित्त जो मन है। अथीद्‌ 
प्रमाण विपर्यय विकल्प स्थृति या च्यारि वृत्तियोंविष किसीभी वृत्तिरपकारके 
परिणायक प्राप्भया जो मत है तिस मनकूं यह योगी पुरुष वक्ष्यमाण वैराग्य 
अक््यासरूप उपायकारके पत्यक्‌ आत्माविषेद्दी निरुद्ध करे | तहां शब्दादिक विप- 
योंकी दो प्रकारकी अवस्था होयें हैं । एक तो चित्यमाव अवस्था है । और 
दूसरी भुज्यमान अवस्था होेहै। तहां शब्दादिक विपयोका चिंतव करणा याका 
नाम चित्यमान अवस्था है। और तिन शब्टादिक विपयोका जो भोगणा है वाका 
नाम मुज्यमान अपस्था है | तिन दोनों अवस्थाबोंके वोधन करणेवासते ( काम- 
भोगयोः ) या वचनविषे द्विवचन कथन कन्याहै । ते दोनों अवस्था मनके विश्वे- 
_>अकाही हेहु होें हैं । और छयभावकूं श्राप्त होगे जिस्॒विपे वाका नाम छय है 
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ऐेसी सुपुष्ति है ता छुपुत्तिरप ठुयविषे यह मन सुपसन्न होवैहै अथीत्‌ से आया- 
से रहित होरेहै। ऐसे सुम्सन्न मनकूंमी सो योगी पुरुष निग्रह करे। शंका छूट दै। 
बिंषे सवेविक्षेपक़प आयासतें जो मत रहित होवैहे तो किसवासतै ता मनका 
निम॒ह करणा ऐसी शंकाके हुए कहें हैं ( यथाकामो छयस्तथा, इंति ) जैसे काम 
विपयगोचर प्रभाणादिक बृत्तियोंकूं उपन्न करिके समाधिका विरोधी होबे है । वैसे 
सो लगी निद्वारूप वृत्तिकं उपन्न कारेंके समाधिका विरोधीही होवैहे। जिपका- 
रणतैं सब वृत्तियोंका विरोधही समाधि कह्माजावैहै । या कामादिककृत विक्षेपर्ते 
से सो मत निरोध करणे योग्य है । तैंसे पारेश्रमादिकत छयतैंभी सो मन निरोध 
करणे योग्य है इति १ तहां प्रथम श्छोकविषे ( उपायेन निगृह्लीयात्‌ ) 
या दचसकरिके सामान्यतें उपाय कथन क्या । सो मनके निग्रह करणेका 
उपाय झौन है ऐसी शंकाके हुए ता उपायका कथन करें हैं। ( दुःख सर्वेमनु- 
स्मृत्येति । ) अविययाझारेके रचित जिवनाक यह द्वैतभपंच है सो सर्व द्वेतप्रपंच 
प्रिच्छिन्न होगेतें दःसरूपदी है इसप्रकारका निरंतर चितन कारेके अथात्त्‌ 
( यो वे भूमा तस्मुसं वाल्पे सुसपस्ति अथ यदल्प तन्मरत्य तहुःसमिति। ) अर्थ 
जो चेदन देशकालवस्तुपारिच्छेद्ते रहित है सोईही सुखरुपहे । पारिच्छिन्न पदार्थों 
विंदे सुसरुपता होते नहीं । जो जो पदार्थ परेच्छन्न है सो सो पदार्थ नाशवान्‌ 
। तथा दुःखरूप है इति । इत्यादिक श्रुतियोंके अथ्ेक गुरुके उपदेशतें अनृतर 
दिश्यकरेके सो योगी पुरुष कामभो्गोकें आपणे यनतें निवृत्त करे अथीत्‌ 
चिस्यमात अवस्थावाले विपयोकू तथा भुज्यमाव अवस्थावाले विषयोक आपणे 
मत निवृत्त करे । अथवा विसकामभोगततें आपणे भनके निवृत्त करे । इतनें कहणे 
कारक देतप्रपंचके स्मरणकालविपे वेराग्यमावनामें ता मनके निम्रहीत उपाय- 
रूपता ऋथ॒व करी । अब स्ेद्देदप्रपंचका विस्मरणरूप परम उपायके कथन - 
रर ह ( अं सर्वमनुस्मृत्य इति ) जन्मतें रहित जो बच्न है तद्पही यह 
जगत है तिस बल्लतें अतिरिक्त किंचित्‌ मात्रमी वस्तु है नहीं । इसप्रकार गरु- 
शाउके उपदेशर्ते अनंतर विचार कारंके तिस्त अद्वितीय ऋहहैं विपरीत इस देत- 
मात्रक तो योगी पुरुष देखता नहीं । जिसकारणैं अधिए्ठानक्े ज्ञान हुए ताकेविपे 
कल्रित ट्रैभपेचका अभावही होैहै। जेसे रब्जकूप अधिष्ठानके ज्ञान हुए वाके- 
दिए कल्पित रर्ष दंडादिकोका अभावही होतेहै तैसे अधिष्ठान बह्के साक्षात्कार 
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हुए ताकेविप कल्पित द्ेतप्रपचका अभावही होरेहे । तहां वैराग्यभावनारुप पूरे 
उक्त उपायक्की अपक्षाकारेके इस सर्व ठैतकी निवृत्तिरृप उपायविषे विछक्षणता 
बोध करणेवासत श्ठोकविषे तु यह शब्द कथन कन्या है इति २ इसप्रकार बैराय- 
भावना तथा तत्तदर्शन या दोनों उपायोकारिके विषयों निदृत्त कप्याहुआ जो चित्त 
है सो चित्त जो कदाचित्‌ दिनदिनविषे ठब होणेके अशयासवशर्ते ता छथके अमि 
मुख होे तो निद्गाशेष बहु. अन्नमोजन अतिपारिथ्रम इत्थादिक जे ठयके कारण हैं 
विन कारणोंका निरोध कारिके सो योगी पुरुष उत्थानके प्रमल्न कारिंके ता चित्र 
तिस् ठयतें प्रवोधन कर । इस प्रकार विस छयतें प्रवोधन कन्याहुआ सो 
चित्त जो कदाचित्‌ दिवदिनविष ता प्रबोधनके अभ्यास्वर्शर्त पुनः ता काम 
भोगविंदे विश्षित्त होवे तौ पूर्व उक्त वैराग्यभावनाकारिके तथा तखसाकाक्कारक- 
रिके पुनः ता चित्तके निरुद्ध करे । इसपकार पुनःपुवः अन्यासके बढपें दा लयते 
प्रबोधव कप्याहुआ तथा शब्दादिक विपयोतिं मिवृत्त करबाहुआ जो चित्त है| 
अथोतद््‌ छूय विक्षेप या दोनों दोषोतें रहित करथाहुआ जो चित्त है प्रो चित्त जी 
अह्रूप समभावक्‌ नहीं प्राप्त होवेहे, किंतु मध्यविषे स्थित हुआ सो चित्त स्तथ 
होइजाजेहे ता स्तब्यभावक कपायदोष कहें हें सो कपायदोष राग द्वेपादिकोंकी 
प्रयत्वासनारूप रागके वशर्ते प्राप होनेहै। ता कपायदोषकारिक युक्त जो चित्त ह 
ताकू सकयाय कहें हैं । ऐसे सकपाय चित्तकें सो योगी पुरुष सवाहित चित्त 
विवेककारिके जानें। विसतें अवंतर यह हमारा चित्त अबी समाहित व होगयाह 
इसम्रकारका निश्चयकारेके सो योगी पुरुष जेसे रुयविश्वेषदोपतैं ता चित्तके निबृत् 
क्रचाथा वैसे वा कपायदोबर्तैभी तिस बित्तकू निव्रत्त करे । तिसतें अनेतर ठव- 
विक्षेप कपायदोपत रहित हुआ सो चित्त पारिशेषतें विस समरझूप बल्मकूहीतश 
होगहें। ता समब्ल्नविपे प्राप्त हुए चित्तक सो योगी पुरुष कपायलयकी भांतिकारेक 
नहीं चलायमान करे, किंतु 'ेष अनुग्रहीत बुद्धिकारेके ता छयक्रपायकी त्रा्तिते 
विवेचन कारक तिस समब्रह्मकी प्राप्तिविपेह्दी अत्यंत प्रयत्न कारिके तिस्न चित्रक 
स्थापन करे इति ३ किंवा सो निरोध समाधि यद्याविं परम सुखझा आधे 
व्यजक है तथापि सो योगी पुरुष ता निरोध प्माविविषे वा सुख आत्वादन 
नहीं करे । अर्थात्‌ इतने कालपयंत में सुखी हुआ स्थित हू इसप्रकारकी सुसक 

आस्वादनरुप वृत्तिकूं सो योगी पुरुष नहीं उल्न्न करे। जो कदाचित ता चुखा- 
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कार बरतिकूं करेगा दौ तिस असंगज्ञात शुमाधिकाही भंग होवेगा। यह वात्ती 
पूर्वही कथन कारे आयेहँ । किंवा पज्ञाकारेक जो सुख भतीत होगे सो छत 
अवियाकरके कल्पित होगें मिथ्याही है यामकारकी भावनाकारिके सो योगी 
पुरुष सब सुर्खोंविषे निःसंग होने अथीत्‌ वा सुखकी इच्छाते रहित होवेह। 
अथवा ( विश्सेंगः पर्ञया भवेत्‌ ) इस वचनका यह दूसरा अर्थ करणा । सबि- 
कल्प सुखाकाखृत्तिऱष जा भज्ा है तिस्न शज्ञाके साथि सो योगी पुरुष संगका 
परित्याग करे । और सर्ववृत्तियोते रहित चित्तकारेके जो स्वरूपसुखका अनुभव 
होगेहै वा अनुभवका तो सो योगी पुरुष कदाचितभी परित्याग करे नहीं ।जिस 
कारण वृच्तितिं बिना स्वभावरेंही प्राप्त जो स्वरूपसुखका अनुभव है सो विवृत् 
करणपेके अशक्य है। इसप्कार से ओरतैं विवृत्तकारिके प्रत्ययके बलतें निश्व७ 
कन्या जो चित्त है सो चित्र जो कदाचित्‌ आपणे चंचल स्वभावतें विषयोंकी 
अभिमुखताकरेकै वाह्म गमन करे तौ भी सो योगी पुरुष निरोबके प्रयत्न तिस 
चित्तकूं पुन: वा सम बल्मविपे एकताके श्राप्त करे इति ४ ता सम अल्न- 
विपे प्रत्ष हुआ सो चित किसप्रकारका होते है ऐसी जिज्नासाके हुए ताका रव- 
रुप कथन करें हैं ( यदा न छीयते इति ) जिस कालविंषे सो चिच्त रुय॒रुभी 
नहीं भाप्त होवेहे । तथा स्तव्धभावरूप कषायकूभी नहीं प्राप्त होवेहे। तथा शब्दा- 
दिक विषयाकाखूतिरुप विक्षेपकृभी नहीं प्राप्त होवेहे ) तथा ता समाधिके सुख- 
केंभी वृत्तिकरिके नहीं आस्वादन करेहे। ययपि श्लोकविषे छुय विक्षेप या दोनोंका- 
ही कथन कन्याहै। कृपाय सुखास्वाद या दोनोका कथन कन्या नहीं तथापि 
लय कपाय यह दोनों दोष तमोगुणके कार्यतें होवें हैं । यातैं तामसत्व धमकी 
समानता ढैके सो ठय शब्द ता कृपायक्रामी उपलक्षक है। इसप्रकार विक्षेप 
घुसास्वाद यह दोनों दोष रजोगुणके कार्य हैं। यातैं राजसत्व धमकी समानताकू 
लेके सो विक्षेप शब्द ता सुखास्वादकाभी उपकक्षकहै। इसी सुखारवादकूं योगशास्र- 
विपे रगास्वादभी कह हैं। ओर पूर्व जो तिन च्यारों दोपोक पृथकपृथक्‌ कथन क- 
र्थाथा तो तिन लयादिक दोपोंकी निवृत्ति करणेवासतै पृथकृपृथक्‌ प्रथलके करणे 
वासते कथन कन्याथा इस्प्रकार छयू कपाय या दोनों दोपतिं रहित तथा विज्लेष 
सुरास्वाद या दोनों दोऐोते रहित जो चित्त अनिंगनहै। इहां इंगननाम चलनकाहै 
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(४६० ) श्री मद्भगवद्वी ता- [मप्याय- 


अभिमुखवारूप जो इंगत है तिस इंगनतैं रहित जो चित्त है सो अनिंगन कहना 
जाबैहे । अथोत्‌ वायुर्त रहित देशविषे स्थित दीपककी न्‍याईंजो चित्र ता 
चलनरूप इंगनतें रहित है । तथा जो चित्त अनाभास है अर्थात्‌ जो चित 
किसीमी विषयाकारकारेके नहीं प्रतीत होवैहै । इसप्रकार जिम्त काठिे 
सो चित्त ऊुय कपाय विक्षेप सुखास्वाद या च्यारों दोषोतें रहित होवेहे 
तिस कालविषे सो चित्त विस समत्रल्नक॑ प्राप्त होने इति ७ इसीप्रकारका 
योग साक्षात्‌ श्रुतिनिंभी कथन कस्याहै | तहां श्रुवि-( यदा पंचावतिएंते 
ज्ञानाति मतसा सह | बुद्धिव्च न विचेष्वे तामाहुः परमां गतिस्‌। ता योग- 
मिति मन्यते स्थिरामिद्रियथारणास्‌ । अग्रमत्तस्तदा भवति योगोहि प्रभवाप्ययों। 
इति ) अर्थ यह-जिस काछविषे मनसहित पंच ज्ञान इंदिय विरोधकं प्राप्त होदहं 
तथा बुद्धिमी किसी चेष्टकूं करती नहीं तिस स्थिर इंद्रियोंकी धारणाकं योगशास्रवेत्ता 
पुरुष परमगति कहें हैं तथा योग कहें हैं । तिम्र कारूविषे विवाही प्रयलतें तो 
चित्त बल्लाकारताक्‌ प्राप्त होगे है. इति | इसी मूलभूत भ्रुतिकूं अंगीकार कारक 
पतेजलि भगवाननैं ( योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ) यह सूत्र कथन क्या है। या 
( ततत्ततो नियम्पेतदात्मस्येद वर्श नपेत्‌ । ) यह जो वचन ओीमगवानूने कथत 
कप्याहै सो श्रुतिसूतके अनुमार होणेत यथार्थ है ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार योगाश्यासके बलतें विस योगी पुरुषका मन प्रत्यक्‌ आत्माविषेही 
निरोधक प्राप्त होंगे है। विसतैं ता योगी पुरुषकूं जो फछ प्राप्त होगे है ताढूँ अब 
श्रीभगवान्‌ कथन करेंहैं- 


प्रशांतमनस होन॑ योगिन सुखमत्तमम्‌ ॥ 
उपैति शांतरजसं ब्रह्ममग्मृतमकल्मपम्‌॥ २७॥ 
( पदच्छेदः ) प्रशांतमनसम्‌ । हि । एंनम्‌ । योगिनम्‌ । सुँसम्‌। 
उत्तमम्‌ | उपति | शांतरजसम्‌ । तरहभतम । अकल्मपम्‌ ॥ २७ ॥ 


( पदार्थ: ) हे अजुन ! प्रशांत है मत जिम्तका तथा निवृत्त हुआ है रजोगण 
जिम्तका तथा नि्वृत्त हुआह तमोशुण जिसका तथा चँहरूप ऐसे उस योगी पुरुषर 
_ निरंतिशय मुख प्राप्त होवेहै ॥ २७ ॥ है 


षष्ट] भाषाटीकासहिंती । (४६१ ) 


मा०्टी०-प्रशांव हुआहै मन जिसका अर्थाद्र सर्वे इतियोते रहितवा कारक 
निरुद्ध हुआद। सेस्कारमात्र अवशेष मन जिसका ताका नाम भ्रशत सन्त है 
इसीकूंही शास्विषे निेगस्कमी कहँहें । अब ता योगी पुरुषकी निर्मनस्कताविपे 
हेतुगभितदो विशेषण कथन करें हैं। ( शांतरनसम्‌ अकल्मपमिति ) शांत हुआह 
क्या विधवत्त हुआ है विज्षेषका हेतु रजोगुण जिसका वाका नाम शतिरज्त हू 
अथौत जो योगी पुरुष विश्षेप दोषते रहित है तथा वहीं विद्यमान है कल्मपृ- 
क्या लयका हेतु तमोगुण जिसविषे ताका नाम अकल्मष है अर्थात्‌ जो योगी 
पुरुष लुयदोपते रहित है। इहां ( शांतरजसम््‌ ) इस पदकूंही जो तमोगुणका 
उपछक्षण अंगीकार करेये तो ( अकल्मषम्‌ ) इस पदका यह अर्थ करणा॥ 
संसारका हेतुभूत जो पर्मअधमोद्हिप कल्मप्‌ हे ता कल्मपर्तै रहित जो योगी 
पुरुष है ताका नाम अकल्मष है | तथा जो योगी पुरुष अल्लभूत है अ्थांद यह 
सर्वजगत्‌ बहरुपही है याप्रकारके निश्चयकारिके ता समबल्नकूं प्राप्त हुआा जो 
जीवन्युक्त पुरुष है इसप्रकारके योगी पुरुषकू निरतिशयसुख प्राप्त होने है। वहां. 
मन तथा मतकी वृत्ति या दोनकि अभाव हुएमी सुपृप्तिविषे स्वरूप सुखका 
अनुभव प्रसिद्धहीहै । वा प्रतिद्धिके बोधन करणेवासलैं मुठश्ठोकविषेद्दी यह शब्द, 
कथन क्या है सो यह वार्चा ( सुखमात्येतिकं यचत्‌ ) इस श्लोकविषे पूषे कथन. 
कारे आये हैं ॥ २७ ॥ 
अब दिस योगी पुरुषके कथनकरे हुए सुखकूं स्पृष्टकारेके निरूपण करें हैं- 
युंजन्नैव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ॥ 
सुखेन बल्मसंस्पशेमत्यंतं सुखमश्नुते ॥ २८॥ 
( पदच्छेदः ) युंजेनू । ऐव्मू। सदा । औत्मानम । योगी । विशृत- 
कह्मपः। सुँखेन । ब्रह्नसंस्पर्शम्‌ । अंत्यंतेम । सुंखम्‌ । अश्लुते ॥ २८ ॥ 
( पदार्थ: ) है अर्जुन ! इसेप्रकार सैंदा औपणे मनकूं औत्माविषे समाहित 
करताहुआ पंर्मअपमेते रहित सो योगी पुरुष अँनायासपैं जतवस्वरूप अपरिच्छिन्न 
सुसकूही अनुभव करैहै॥ २८ ॥ |, 
भा० टी०-( मन्सेवेद्रियय्ामे विनियम्प समेतदः ) इत्पादिक व्चेनोंकारिके 
पुरे कथन क्या जो क्रम है तिस्त पूरे उक्त कमकरिके जो योगी पृरुष आपणे 


(४६२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- | खध्याय- 


मनकूं सर्वदाप्रत्यकू आत्माविषे समाहित करता, हुआ स्थित है तथा जो योगी 
पुरुष विगतकल्मष्‌ हे अथीत्‌ संसारकी प्राप्ति करणेहारे जे धर्म अधमेरूप कल्मपहँ 
ते कल्मष निवृत्त होगयेहँ जिसके ऐसा योगी पुरुष इंश्वरके प्रणिधानतैं सर्वे अंत- 
रायोंकी मिवृत्ति कारेके अनायासर्गेंही खुखकूं अनुभव करे है। अब जन्यसुखको 
व्यावृत्ति करणेवासते ता सुखके दो विशेषण कथन करें हैं । ( बहसंस्पर्शम, 
अत्यंतमिति ) विषयक्े स्परशतें रहित अह्मका वादात्म्यरूप संस्पर्श है जिम्त सुखविपे 
ताका नाम अहसंस्पर्श है। अथोत््‌ जो सुख बहारूपही है तथा जो सुख अत्यंत है 
इहां देशकालपस्तुपारिच्छेदका नाम अंत है ता परिच्छेदरूप अतकूं जो सुख अति- 
क्रमण करिके व्तें है ता सुखका नाम अत्यंत है। इसी अपरिच्छिन्नवत्लरुप 
सुखकूं ( यो वे भूमा तत्सुखम) यह श्रुति प्रतिषादन करें है। ऐसे निरतिशय 
अलह्यानंदक सो योगी पुरुष सर्वे ओरतें निवत्िक चित्तकारिके छुयविक्षेपर्त विलक्षण 
अनुभव करे है । वहां विक्षेपफके विद्यमान हुए वृत्ति अवश्य होगे है और ठयके 
हुए मनका स्वरूपतैंही अमत्त होगे है । यातें वा सुखके अनुभवकूं छबविश्षेपर्े 
विछक्षण कह्या है और स्ववृत्तियोतैं रहित सूक्ष्म मदकारेके सुखका अनुभव 
केषठ असंप्रज्ञात समाधिविषेही होते है अन्यत्र होते नहीं। इह्मं ( छुखेन ) या 
शुब्दकारिके प्रतिबधक अंदरायोंकी निवृत्ति कथन करी । ते अंतराय योगसत्रोविषे 
पतंजलि भगवानूनें कथन करेंहें । तहां सूच्-( व्याविस्त्यानसंरायत्रमादालूस्पा- 
विरतिभ्रांतिद्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेपतरायाः ॥ ) 
अथे यह-ज्याधि १ स्त्याव २ संशय ३ पभमाद ४ आढुस्य ७ अविरिति ६ 
आंतिदर्शन ७ अलब्धभमिकल ८ अनवस्थितत्व ९ यह नवप्रकारके चित्तविक्षेष 
अंतराय कहे जाएें हैं। तहां जे चित्तकूं योगतें विक्षित्त करें हैं अथीत्‌ ता योग 
बहिमुस करें हैं ते चित्तविक्षेप कहे जावैंहें। ते ही चित्तविक्षेष योगके विरोधी 
होगेतैं अंतराय कहे जाएं हैं। विन्होंविषेभी संशय अरांतिदशन यह दोर्वों 
तो वा बृत्तिनिरोषरूप योगके साक्षावही विरोधी होवें हैं । और व्याधि आदिक 
दूसरे निमित्र तौ सर्वदा ब्ात्िके सहचारित होणेतें वा डृत्तिकेही विरोधी होंवें हैं। 
दहाँ वातपितादिक धातुर्वोंकी विपमता है निमिन्न जिन्होंविये ऐसे जे ज्वरादिक 
विकार हैं हिन्होंका नाम व्याधि है १॥और अकर्मण्यताका नाम स्त्यानहै अर्थात्‌ 
>स्‍गशायव्रेत्रा पुरुषनें सिखाएं हुएमी शिष्यविप जो आसनादिक कर्मोक्ी अयोग्य- 


बछ] भाषाटीकासदहिता € ४५३ ) 


दा है ताझ्य नाम स्थान है ॥ ९ ॥ और यह योग हमारेकूं सिछू करणे योग्य है 


अथवा नहीं इस प्रकार भाव अभावरुप दो कोवियोक विषय करणेह्रा जो ज्ञान है 
ताका चाम संशय है । यछवि तत्‌ अभाववाले विद ततबुद्धिरुप ता विपेयकी न्‍्याई 
संशय विषेमी है । यातें सो संशय विप्के अंत्भृतही होश्सकेहै । तथापि संशय- 
बिंदे तौ दो कोवियोंका भान होदेहै। और विपयेयविषे एकही कोटिका भामहोरहै । 
इतनी अवांतरविशेषतारं अंगीकारकरिके इहां संशयकूं विपश्रयतँ भिन्न कथन क्या 
है इति ॥ ३ ॥ और समाधि साधनोंके अनुष्ठान करणेकी जामथ्येताके विद्रगान 
हुएमी जो दिन साधनोंका अतुछ्ाव नहीं करणाहै ताका नाम भ्माद है अर्थौतत 
दूसरे विपर्योविषे भवृत्तिपणेकारैके जो योगसाथनोंविदे उदासीवताहै वाका बाग 
प्रमाद है ॥ ४ ॥ और विस उदात्तीवताके विवृत्त हुएमी कफादिक थातु्वोकी 
वृद्धिकारिंके अथवा तमोगुणकी बृद्धिकारेक जो शरीरबिष तथा चित्रविपेगुरुत है 
ताका वाम आहुस्यहै, सो आल्स्य व्याविरूपकारेके अप्सिद्ध हुआभी योगविषे 
प्रवृत्तिका विरोधीदी है ॥ ५ ॥ और किसी विशेषविषयविषे जो चित्तकी निरंतर 
अभिवापाह ताका दाम अव्रितिहै ॥ ६ ॥ और योगके असाधनोविषेभी जा 
योगसाधनलबुद्धि है तथा योगके साधनोंविषेभी जा योगसाधनलबुद्धि है 
दाका नाम क्रांतिदर्शन है ॥॥ ७ ॥ और समाविकी जा एकाग्रता भूमिका है ता 
भूमिकाका जो अछाम है अथोत श्षिप्त मुढ विक्षपररूपवाकी जा प्राति है ताका 
नाम अठब्धभूमिकलहै | ८ ॥ और दा समाधिछी मूमिकाके प्रापहुएणी आपके 
भयत्वकी शिथिलताकरेंके जो चित्तकी तिस भूमिकाविपे वहीं स्थिति है ताका 
नाम अववस्थितल है॥ ९॥ यह नव्प्रकारके चित्तीवेक्षेप योगमल कहेजायैंहें तथा 
योगरतिपक्ष कहेजावैंहें दथा योगअंतराय क़हेजावेंदँ इति। किया इससें अन्य 
दूसरेमी विश्वकप अंतराय प्रेजलि भगवावनै कथन करें । तहाँ सूत्र । ( दुःखदौ- 
मेन्स्पांगमेजय्लश्वासमखाता विक्षेपसह॒भुद: ॥ ) अर्थ यह-दुःख १ दौर्मनस्थ २ 
अजय ३ बांस ४ प्रखास ५ यह पंच अंत्राय समाहित चित्तकूं होगें नहीं 
कितु वित्त चित्तकूंही होरेह । याद यह पांचों विक्षेपसह॒भुवःअंतराय कहेजावैंहे। 
हां चित्तका बाधनाहुप जो राजप प्रैणाम है ताक्ा नाम दुःखहै । सो दुःख 
अध्यात्मिड़ आस्मीतिद आविदेविक इस भेदकरेके दीन प्रकारका होंबैहै तहां 
रराहिक च्याजियोदरिले उसद्चनया जो शारीर दुःखरे तथा क्ामक्रोधादिक 


(४६४ ) श्रीमह्नगवद्गीता- [ अच्याय- 


आधियोंकारेके उलन्नभया जो मानस दुःख है ते दोनों प्रकारके दुःख आध्यालिक 
दुःख कहेजावैंहे ! और व्याप्र सर्प चोर आविकॉकरिके जन्य जो दुःख है सो दुःख 
आधिभौतिक दुःख कह्माजारहै। और गरहपीशादिकोकारिक जन्य जो दुःख है सो 
आधिदेविक दुःख कह्याजावैहै । सो यह जिविभ्र दुःख द्वेपरुप विपर्ययका हेतु 
होगेंतें समाधिका विरोधीही है ३ और इच्छाविधाताविक बलवान दुःखके अनुभ- 
वकरिके जन्य जो चित्तका ताममपारिणामविशेष है ताक क्षोम कहेँहें तथा स्तथी- 
भावमी कहँह ताका नाम दोर्मनस्थ हेसोदोमेनस्य कपायरूप होगेतें लुयकी स्याई 
समाधिका विरोधीही है ९ और हस्तपादादिक अंगोंका जो कंपन है ताक अंगे- 
जयत कहे हैं स्रो अंगगेजयल आसनके स्थिरताका विरोधी होरैहे ३ और प्राण- 
करके बाह्य वायुका जो अंवरपिरवेश है ताका नाम श्वास है सो श्रास्॒ समाभिके मं 
गत रेचकका विरोबी होवेहे ४ और प्राणकारेके भीवरले वायुका जो 
बाह्य निकासणा है वाका नाम प्रशास है सो प्रखास समाविके अंगभूत पूरकका 
विरोधी होपैहे इति ५ वह पूवे उक्त दो सूत्रोंकारिक कथन करे जे चुतुर्दश 
अँदराय हैं ते विश्वकप अंतराय आम्यासवैराग्यकारेके विदृत्त होदेंहैं ! अथवा 
इश्वरत्रणिधानकारिक निवृत्त होयें हैं। वहां योगप्रूर्रोविषे परदंजलि मग्वाद ( तीव- 
संवेगनामासन्नः ) इस सूजविषे तीव वैराग्यवान्‌ पुरुषोंकूं अत्यंव समीप असंगन्नात 
समाधिका छाम कथन करिके ( ईश्वस्पणिधानाद्वा ) इस सूत्रविषे प्षाँविर्क 
कहिंके विस्त परणिवेय इखरके स्वरूपकूं ( केशकमविपाकाशयैरपामृठः पुरुषविशेष 
ईश्वर: ! वन्र निरतिरायं सर्वजवीजम । स पूर्वेपामपि गुरः कालेनानव- 
चछेदाद ) इन तीन सूत्रों प्रतिपादन कारेके ता ईखवरके प्रणिधानकूं ( वस्‍्य 
बाचकः प्रणव । तज्मपस्तदर्थभावनम्र ) या दो सू्जोकरिके कथन कखा- 
भयाहै । दिसतें अनंतर सो परतेजलि भगवान्‌ ( इतः प्रत्यक्चेतनाधिगमो- 
प्येवरायाभावश्व ) यह सूत्र कथन करवामयाहै ॥ अब ( ईशरप्रणियानादा ॥१॥ 
क्लेशकमविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुपविशेष ईश्वरः ॥ २ ॥ तत्र निरविशय॑ 
सर्वज्ञवीजम्‌ ॥ ३ ॥ स्‌ पूर्वेपामपि गुरुः काठेनानवच्छेदात्‌ ॥ ४ ॥ वस्य वी 
चकः प्रणवः ॥ ५ ॥ दज्नपस्तद्थभाववम्‌ ॥ ६ ॥ ततःप्रत्यक्चेवनाधिगमो्य॑- 
तरायामावथ्थ || ७ ॥ ) इन सप्र सूत्रोंका यथाक्रमयेँ अर्थ निरुपण करेंह।ईसर- 
जब जो कायिक वाचिक मानस यह तीन प्रकारकी भक्ति विशेष हैं ताका नाम 


पष्ठ] भाषादीकासदहिता । (४६५ ) 


केब्ममणिवान है। पिस देशवर्रणिधानतें इस योगी पुरुषकूं अस्त समीप अप 
ज्ञात समाषिका झाम होरेहै । तहां मत्रके अंत्विष स्थित जो वा यह शब्द है 
सो वा शब्द पूरे उक्त तीमरैराग्यरूप उपायके साथि इस ईशसमणिधानहप उपायका 
विकल्प बोधन करणेवासतैंहै अर्थात्‌ जैसे तीजपैराग्य्ते ता समापिका ढाम होते है 
तैसे ईसमणिधानपैंभी वा समाधिका छाम होकहै। जितकारणतें वा भक्तिकरिक पतत- 
तन हुआ ईशर यह इशव्सतु इस मक्तयनकूं प्राप्त होगो या मकारका अनुपरह अवश्यक- 
रिके करदै इति १। अवजित्त ईैशवरके प्रणिषानतें अंतरायकी निरवृत्तिप्षकत तो 
समाधिका छाम होवैहै ता ईशरके स्वरुपकूं तीन सूत्रौकारेके वर्णन करें हैं| केश 
कर्म विषाक आशय या व्यारोंकारेंके तीन काझुविषे असंबेद्ध जो पुरुषविशेष है ताका 
नाम ईखरहै। वहाँ अवि्या अस्मिता राग देष अभिनिवेश या पांचोका नाम हेश है 
इन छेशोका स्वृहृप पूवे पंचम अध्यायविषे निहपण करिआयेह । भौर विहितप्रति- 
पिडक्रियातैं जन्य जो परम अधर्म है ताका नाम कर्म है। और ता धर्म अधमका 
जो फुछ है ताका नाम विपाकहै। और वा फठमोगके अनुकूल जे संस्कार है तिन्‍्हों 
का नाम आशय है जैसे इसपुरुषके जबी पापकर्मके वशर्तें उड्चका जन्म होपैहै तबी 
वह कंटक भक्षण करणेक्रे संस्कार उद्धव होवेंहें । इस प्रकार यह जीव 
जिपजित जातिवाले शरीरक्‌ प्राप्त होवहै तिसतिस जातिवाले शरीरके भोगोविषे 
जो प्रवृत होवेहे सो पूवैछे संस्कारोंके वशतैंदी प्रवृत्त होरेहै । विन सं- 
स्कारोंके उद्धवत्त बिना तिस तिस शरीरका जीव संभव नहीं । ऐसे चित्तविषे 
स्थित द्वेशादिकोंकरिक यह संसारी पुरुपही संबद्ध होगैहै। ते छेशादिक तीन काल- 
दिये जिपमें हैं नहीं ऐसा पुरुषविशेष ईश्वर कह जावैंहे । इहां सूतविपे 
त्थिव जो विशेष यह शब्द है सो तीन कालविपे असबंधरूप अर्थ वाचक 
है ऐसे दिशेषपद्कारैके ता ईश्वरविषे मुक्तपुरुषोतैंसी व्यावृत्ति कथन करी । 
तिनि ४ पुक्तपुकुपोविंप यययि तिम्त काऊुविषे सो छेशादिरूप बेध वहीं है 
तथापि तत्तमराभास्तार्खो पुवकालदिये सो वेध तिन मुक्त पुरुषोंपिषिमी वियय- 
मान था। यात तीन काछुविपे तिन छेशादिकोंके सबंधका अभाव तिन मुक्त 
>> बिर सैववता नहीं, तु ( यः स्वेन्तः सर्वेवित ) इत्यादिक भुतियोंकारेकै 
प्रतिषादित जो ए्वेज्न ईश्वर है ता इंखरविपेही सो सेमरै है इति २।अब ता 


अबकी सजजादारिपे अनुपानप्रमाणका कथन करेहे । तहां अस्मदादिक जीवॉ- 


(४६६ ) श्रीमद्गगवद्रीता- पर [ अच्याय- 


का जो ज्ञान है सो ज्ञान सातिशय होगेंत॑ निरतिशय ज्ञामकारिके व्याप्त है। 
जो जो पदार्थ सातिशय होरैंहे सो सो पदार्थ आपणे समानजादीय निरतिशय 
पदार्थकारिके व्याप्तही होगैहै जेसे घटका पारैमाण सातिशय है यातैं परिमाणल- 
रूपतेँ आपने समानजातीय विभुषारिमाणक्ररिके व्याप्त है।ऐसा निरतिशय 
ज्ञान केवठ ईश्वरविषेद्दी रहेंहे अन्यकिसीबिषे रहै नहीं | और सो निर- 
तिशय ज्ञानही सर्वज्ञगाका ज्ञापक होवेहै । अर्थात्‌ जहाँ निरतिशय ज्ञान 
होवेहै तहां स्वेज्ञताही जानीजावैहै । यातें निरतिशयज्ञानवाढा होणेतें सो ईखर 
सर्वेज्ञ है इति ३। अब ता ईश्वरविपे बल्लादिक देवतावोते विशेषता कथन 
करेंह । सृश्ठिके आदिकालबिपे उत्पन्नभगे जे त्मादिक देवता हैं ते सर्व काठपरे- 
उछेदवाले हैं। ऐसे कालुपारिच्छिन्न बल्लादिकोकामी सो ईश्वर गहरूप है काहेदें सो 
ईश्वर काढकारेके अपारिच्छिन्न है अर्थात्‌ आदिशंतर्ते रहित है। वहां श्रुति- 
( यो बह्नाणं विदधाति पूर्व यो वेदाथ प्रहिणोति तस्मे ॥ ) अर्थ यह-जो ई 

सृष्टिके आदिकाछुविषे हिरण्यगर्मुरूप बल्लाकूं वलन्न करताभया। तथा जो 
इंश्वर तिस्र बअ्माके ताई सर्व बेद देताभया इति | इत्यादिक श्रुतिवचनोंति 
तिस ईश्वरविपे ऋह्मादिकांका मुरुपणा सिद्ध होवैहे इति ४। तहां पूर्व तीत 
सूत्रोकरिके कथन क्या जो ईथर ता ईश्वरक्के प्रणिधानकूं अब दो सूत्रोकारेक 
कथन करेंद्ें । तिन पूर्व उक्त ईश्वरका वाचक ७* काररूप प्रणव है इति ५। 
तिस ईश्वरके वाचक प्रणवका जो निरंतर जप है तथा ता प्रणवक्षे अर्थरूप ईश्वरका 
जो ध्यान है ताका नाम ईश्वस््रणिधान है इति ६। और तिस प्रणव 
जपरूप तथा ता प्रणवके अर्थका ध्यानरूप ईश्वरप्रणिधानतें तिस्त योगी पुरुपके 
प्रत्यक्चेवन आत्माका साक्षात्कार होपैहे। तथा पूर्व ( व्याधि सत्पान ) इत्यादिक 
दो सून्रोंकारैंके कथन करेहुए चतुर्देश विश्वरूप अंतरायोंकामी अभाव होंतेह 
इति ७ ।जैसे ता ईश्वस्रणिधानतं तिन अंतरायोंकी निवृत्ति होरेहे ते 
आप्यान वैराग्यकारेकैमी तिन अंवरायोकी निवृत्ति होवैहै। तहां अश्यासपैराग्य 
कारक तिन अंतरायोंकी निवृत्ति करणेविषे ता अभ्यासकी हृठता करणेव्रासर्त 
पतंजलि भगवानने यह दो सूत्र कथन करे हैं।तहां सृत्र-( तत्मविपेवार्थ- 
मेक्तच्ान्यासः ॥ १ ॥ यैत्रीकरुणामदितोग्रेक्षाणां सुखदुःखप॒ण्यापुण्णविषयार्णा 
भावनानशिगउसादनस ॥ २ ॥ ) अर्थ यह-पूर्व कथन करे हुए विधरुप अवरा 


ह 


धु 


षष्ठ ] साषाटीकासंहिता । ( ४६७ ) 


की निवृत्ति करणेवासपै सो योगी पुरुष किसीएक इशत्तविष चिचका पुनः पु: 
निवेशरूप अभ्यासकूं करे इति १। इहां सुहृदताका नाम मेत्रीहे । और झपाका नाम 
करुणा है ( और हपेका वाम मुदिता है। और उदासीनताका नाम उोक्षा है । और 
सुख दुःख पुण्य अपुण्य यह च्यारि शब्द यथाक्रमों सुखवालेका तथा दुःसबाले- 
का तथा पुण्यवालेका तथा अपुण्यवालेका वाचक हैं। यातें यह अर्थ सिद्ध 
भया। सुसभोगकरिके एंपन्ष जे पाणी हैं तिन सर्वेशणियोंविषे इन हमारे मिन्रोंकूं 
जो यह सुख प्राप्तमयाहै प्रो सदा बनारहे यापकारकी मैत्रीकूं सो अधिकारी 
पुरुष करे । तिन सुखी पुरुषोकूं देसिके यह सुख इन्होंकूं क्यू भातमयाहै य्रका> 
रकी ईपोझूँ सो अधिकारी पुरुष करे नहों। और इस लोकविपे जे दुःखी प्राणी हँ 
तिन दुःखीप्णियोविषे सो अधिकारी पुरुष किसी प्रकारकारेके इन्होंके दुःखकी 
तिवृत्ति होगे तौ भेष्ठ है यापकारकी कृपाकूही करे | तिन दुःखी भाणियोंविषे 
उेक्षाुद्धि करे नहीं तथा ईपोकूं भी करे नहीं। और जे पुरुष पुण्यवान्‌ हैं तिन 
पुण्यवानोंविपे तौं तिन्‍्होंके पुण्यकी स्तुति कथनपुपक हपेकूंही करे तित पैण्यवार्नो- 
विपे द्वेषकूभी नहीं करे तथा उपेक्षाकृभी नहीं करे । और जे पापात्मा दुष्ट पुरुषहें 
दिन्‍्होविषे तो उदासीनताझप उपेक्षाकूंही करे तिन पाषियोंविषे हषकूँ तथा 
पक करे नहीं। इसप्रकार मत्री कहणा मुदिता उपेक्षा या च्यारोके सेवन- - 
करणेद्ारे पुरुषविषे एक शुक्धवमे उत्पन्न होरहै । तिस पर्मविशेषके प्रभावदें 
रागद्ेषादिक मरते रहित प्रसन्न चित्त हुआ एकाग्रताके योग्य होवहे इति २।॥ 
हां मैत्रीआादिक च्यारे परम दूसरे देवीसंपतरूप धर्मोकेभी उपलक्षण हैं ते दूसरे 
धर्म ( अमये सत्तपशुद्धि ) इत्यादिक वचनकारिक तथा ( अमानित्वमदमित्वम ) 
इत्यादिक वचनकारिके औीभगवान्‌ आपही आगे कथन करेंगे । ते सर्व परम शुभवा- 
सनारूप होणेत मलिनवासनाके निदर्तकही हैं। यातें सर्व पुरुषाथके प्रतिबंधक 
शोगेतें परमशनुरुप जे रागड्रेषादिक हैं ते रागठ्रेपादिक इस अधिकारी पुरुष॑दे 
महाच्‌ प्रपेत्वकारिकेमी निवृत्त करणे । और पतंजलि भगवाननें योगशास्नविषे 
इसचित्तके प्रसादनवासर जैसे मैद्नी करुणादिक उपाय कथन करहेँ । तैसे प्राणा- 


यामादिक्‌ रा ि उपायभी कथन करे हैं। सो ऐसा चित्तका प्रसादन भगवतके 

है बा उतसन्न भयाहे तिही भगवतअपुद् रत पुरुषके प्रतिही 
सु ह दचत भगवावनें कथन क्या है। ता भगतअनुप्रहणतैं वि 
ब्‌ ते 

मदद निम्रह होइसकदा नहीं ॥ २८ ॥ & ०४४ 


(४६८) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अच्याव- 


इसप्रकार विरोधसमाधिकारिके ते पदके छक्ष्य अर्थरूप तथा ततपदके दक्ष्य 
अर्थरूप शुद्धवेतनके साक्षात्कार हुएतें अनंतर ता छक्ष्यचेतनके एकताके 
विषय करणेहारी तथा तत्त्वमत्ति इत्यादिक वेदांतवाक्यकरिके जन्य निविकल्पक 
साक्षात्कारहूप अंतःकरणकी वृत्ति उतसन्न होगैहै। जिम वृत्तिकूं वेदवेत्तापुरुप 
ब्रह्मविया इस नामकारिके कथन करें हैँ । तिस तत्त्वसाक्षात्काररूप बअल्लवियार्ते 
से अवियाकी तथा ताके कार्यप्रपचकी निवृत्तिकारेक यह अधिकारी पुरुष 
अपरिच्छिन्न बहरूप सुखकूं अनुभव करेंहे। इस सर्व अर्थकूं अब तीन श्ठोकों- 
कारिके भीमगवान्‌ प्रतिपादन करें हैं। तहां इस प्रथम श्लोककरिक प्रथम लंप- 
दके लक्ष्यभर्थका निरुपण करहं-- 


सर्वभूतस्थमात्मनं स्वेभूतानि चात्मनि ॥ 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवेत्र समदशेनः ॥ २५॥ 


( पदच्छेदः ) संर्बभूतस्थम्‌ । आत्मानम्‌ । स॑वेभ्रतानि । च॑। 
त्मनि। ईक्षेते । योगथुक्तात्मां। सवेत्र | समेदर्शनः ॥ २९ ॥ 


( पदार्थः ) हे अजुन ! योग॑युक्त आत्मा सर्वेभपंचविषे संमबुद्धिवाका हुआ 
संवभतोविषे स्थित आत्माकूं तंथा आत्माविषे सं्वभतोंकूं देखेंहे ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-स्थावरजंगमशरीरूप जितनेक भूत हैं तिन सर्वेभतोविषे भोक्ता- 
रुपकारिक स्थितहुआ जो एक आद्वितीय विभु सच्चिदानंद्रूप पित्यकूसाक्षी आत्मा 
है तिस पत्यकू साक्षी आत्माकूं अचत जढ परिच्छिन्न दुःखरूप साक्ष्य पदार्थोर्ते 
यूथक्‌ कारिके साक्षास्‍्कार करेहे। तथा तिस् प्रत्यक्‌ साक्षी आत्माविषे आध्यात्तिक 
संबंधकरेके स्थित जे मिथ्याभत पारिच्छिन्न जड दुःखरूप सर्वभूत हैं तिन सा्ष्य- 
रूप सर्वभूतोंकूं तिस प्रत्यकृताक्षी आत्माविषे कल्पितरुपकारिक साक्षात्कार करेहे । 
कोन पुरुष तिन्होंकूं साक्षात्कार करेंहे ऐसी जिज्ञासाके हुए कहैँंहें (योगयुक्तामा 
सर्वत्र समदर्शनः इति) तहां वस्तुके विचारकी प्रमकुशछतारूप योगकारिक युक्तहुआहै 
क्या प्रस्तादकूं प्राप्त हुआहै आत्मा क्या अंतःकरण जिसका ताका नाम योगयुक्तात्मा 
है। तथा ता योगजन्य ऋतंमर नामा प्रत्यक्षकारेंक एकह्ी कारूविप सर्वे सूक्ष्म 
चर्तुवोकूं तथा ८ ,ट्टित वस्तुवोकूं तथा विभक्ृषट वस्‍्तुओंकू तुल्यही देखेंहे । इसमकारत 
सब बस्तुवोविय मशन ६ दर्शन जिंसकू ताका नाम समदर्शन है। ऐसा समदरंन 


हि 


र 


ष््ट ] भाषाटीकासद्विता | - (४६९ ) 


हुआ सो योगयुक्त आत्मा प्रत्कूआत्माकूं तथा दाकेविपे कल्पित अनात्मप्रपंचकू 
पु उक्त रीतिस यथावत्‌ जानेहै, यह वार्चो युक्त है इति । अथवा इस _ठोकका 
यह दूसरा अर्थ करणा। जो पुरुष योगपुक्तात्मा है तथा जो पुरुष सर्वत्र सम- 
दर्शन है सो पुरुपही इस प्रत्यक्साक्षी आत्माकूं साक्षात्कार करेहै । इतने कहंणे- 
करेंके योगी पुरुप तथा समदर्शी पुरुष दोनोंही आत्मसाक्षात्कारके अधिकारी 
कथन फरे। तालये यह-जैसे चित्तकी वृत्तिका निरोधरूप योग साक्षी आत्माके 
साक्षात्कारका हेतु है तैसे जडमपंचका विवेककारिके सर्वत्र अनुस्यृत चैतन्य 
आत्माका ता जद्पपंचतें पृथझकरणारूप विचारभी ता साक्षी आत्माके साक्षात्का- 
रका हेतु है दा आत्ममाक्षास्कारकी प्रात्तिविंप केवल योगही अवश्य अपेक्षित 
नहीं है। इसी अभिष्रायकूं ठेके भीवसिष्ठ भगवाननें रामचंद्रके पति यह वचन 
कह्माहै । तहां शठोक-( हो क्रमौ चित्तनाशस्थ योगो ज्ञानं च राघषव ॥ योगो 
वृत्तिनिरोधो हि ज्ञान सम्पगवेक्षणम्‌ ॥ १ ॥ असाध्यः कस्यविद्योगः कस्पचि- 
त्खनिश्वयः ॥ प्रकारों दो ततो देवो जगाद परम: शिवः ॥ २॥ ) अर्थ यह- 
है रामचंद्र ! साक्षी आत्माका उपाधितभूत जो चित्तहैता चित्तरूं तिस साक्षी 
आत्मातें पृथक्‌ कारिके जो तिस साक्षी आत्माका दर्शन है यहही तिस चित्तका नाश 
है। ऐसे चित्तनाशके दो उपाय हैं एक तौ योग उपाय है दूसरा ज्ञान उपाय है। 
तहां संदे वृत्तियोंका निरोधरूप जो असंप्ज्ञातसमाधि है ताका नाम योग है। ता 
असंश्नातसमाधिकी प्राप्ति संभन्नातसमाधितें होरेहै | तहां संप्रज्ञ।तसमाषिविषे तौ 
एक आत्मकाखृतियोंके प्रवाहयुक्त अंतःकरणसत्त साक्षीचैतन्यनें अनुभव करीता 
है। और असंप्रन्नातसपाविविषे तो सर्ववृत्तियोंके निरोधयक्त सो अंतःकरणसत्य 
उपशांत होणेतें ता साक्षी चैतन्यनें अनुभव करीता नहीं । इतनीही तिन 
दोनो समावियोविष विशेषता है इति । और साक्षी आत्माविषे कल्पित यह 
साक्ष्यप्रपंद मिथ्या होणेतें तीन काऊविपे नहीं है एक साक्षी आत्पाही है परमार्थ 

सत्य हे याप्रकारके सम्पकू विचारका नाम ज्ञान है १। तहाँ किसी अधि- 

कारी पुरुषकूं तो सो योग कठिन पहैंहे विचार सुगम पहैंदे और किसी अधिकारी 

गा सो योग सुगम पड़े है विचार कठिन पह़ेंहे इसीकारणतैं परमात्मा देव 

योगहूप प्रपचकू प्रमार्थ सत्य मानणेहारे हैरण्यगर्भादिक 


(४७० ) श्रीमद्भगषद्ठी ता- [अच्यायर 


पुरुष अंगीकार करेहें। तिनोंके मतविषे परमार्थशत्य चिचके अदर्शनविषे साक्षी 
आत्माके दर्शनविष चित्तनिरोधतें अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय है नहीं किंतु केवल 
सो चित्तका निरोधही ता साक्षी आत्माके दशैनका उपाय है इति । और भीगद 
शंकराचायके मतकूं अनुसरण करणेहारे जे प्रपेचकूं मिथ्या मानणेहारे औपनिपद 
पुरुष हैं ते औपनिषद पुरुष तो दूसरे विचाररूप उपायकूंही अंगीकार करें हैं। विन 
आऔपनिषद्‌ पुरुपोंकूं ती अधिष्ठन चेतनके दृढ़ साक्षात्कार हुएतें अनंतर ति्न 
अधिष्ठानविषे कल्पित चित्तका तथा हृश्व प्रपंचका अदर्शन अनायासपंदी संभव होई- 
सके है। ता प्रपंचके अद्शैनविंषे तिनोकूं योगकी अपेक्षा रहै नहीं । इसरीकारणतें 
ओऔमत्‌ शंकराचार्यनें किसीमी स्थरूविपे अल्नवेचा पुरुपोंके ता योगकी अपेक्षा 
प्रतिपादन करी नहीं । इस्तीकारणतें ते औपनिपद परमहंस संन्थासी वह्साक्षा- 
त्कारकी प्रातिवासते बह्वेत्ता गुरुके समीप जाइके वेदांतवाक्योके अवणमननढुप 


: विचारविषेही प्रवृत्त होगें हैं, योगविषे प्व्त्त होते नहीं । काहेतें विस योगकार्स 


है 


जे चित्तके कामक्रोधादिक दोप निवृत्त करेजावैंदें ते चित्तक दोप जो कदावित 
ता योगतें विना अन्य किसी उपोयकारिकं नहीं निबच् होते तो सो योगही भव 
अपेक्षित होता परन्तु ते चित्तके दोष दो विचारकारिकेभी निवृत्त होइसकई। 
यातें तिन औपनिपद पुरुषोंकूं ता बह्मसाक्षात्कारकों प्रातिवासते तो योग अवध 
अपेक्षित नहीं है, किंतु सो वेदांतवाक्योंका विचारही अवश्य अपेक्षित है इसीः 
कारणतें तैनिगीयउपतिपदविये वरुणऋषि भुगुपृत्रके प्रति वारंवार विचारूप ता 
काही विधान करतामयाहै ॥ २५ ॥ 
तहां इस पृवेश्ठोकविष शुद्ध ल्व॑पदार्थका निरूपण कप्या । अब इस श्लोक 
विपे शुद्ध तलदार्थंका निरूपण करें हैं- हर 
यो मां पश्यति सवेत्र सर्वे च मयि पश्यति ॥ 
तस्याहँ न प्रणश्यामि स च मे न्‌ प्रगश्यति ॥ ३० ॥ 
( पदच्छेदः) यः। मौम्‌ । पश्यति। सर्वत्र । संवम। चे। मँयि। पश्य॑ति। 
तेस्य। अहम । ने । प्ंणश्यामि । से: । चे। में । ने। प्रणेश्यति॥३०॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो योगी पुरुष सैंव प्रपंचविपे मैं परमेशररकू देखहे, 
तथा तिस सब प्रपंचकू में परमेरैंशवरविपे देखें है तिस्ले योगी पुरुपकूं में परंमेलरर 
नहीं परोल होतोंहूँ तथी मो योगी पैरेप में परमेसरकूंसी नहीँ परोक्ष होते ३९॥ 


षष्ठ] भाषादीकासहिता । (४७१) 


भा० टी०-हे अजुन ! तत्वमत्ति इसवाक्यविषे स्थित तत्पदका अर्थरूप जो 
में परमेश्वर हू कैसा हूं सो में मायाउपाधिवाला हुआ सर्व प्रपंचका कारणरूप हूँ 


में परमेश्वर होता हैं । ययपि तलदार्थ ईश्वरापिपे जो वाज्यजन्य अपरोक्षबानकी 
विपयता है सा लंपदा्थजीबके साथि अमेदरूप कारिकैही है क्रेवठ ईश्वरविपे 
वाक्यजन्य अपरोक्षज्ञानकी विपयता संभवती नहीं । तथापि योगजन्य अपरोश्ष: 
प्रकार योगजन्य 
क्‌ हुआ स्रो योगी पुरुष मैं परमेथर- 
कूभी परोक्ष हो नहीं । काहेतेँ मो विद्वान पुरुष मैं परमेश्वरकूं आपणा आत्मा- 


(६ ४जर ) आमद्धगबद्गा ता- [ अच्याय- 


आपणे सन स्वभावतं से प्रपंचकूं देखता हुआभी ता भविद्वान्‌ पुरुषकूं देखता 
नहीं, इति | यह वार्ता श्रुतिविषेमी कथन करी है। तहां शरुति-( स॒ एनमवि- 
दितो न भुनाक्ति। ) अथे यह-सो प्रमात्मा देव यद्यपि इस जीवका आत्मरुप- 
हीहै, तथापि अज्ञात हुआ सो परमात्मा देव इस जीवकूं जन्मपरणरूप संगारतों 
रक्षण करता नहीं। जैसे गृहविषे स्थित हुईभी निधि अज्ञात हुई इस गही 
पुरुषके दारिद्रताकूं निवृत्त करिसके नहीं इति। और विद्वान पुरुष तो सर्वदा 
अत्यंत समीप भगवाचके भनुग्रहका पात्र है ॥ ३० ॥ 

तहां पूव दो श्लोकोकारिके शुद्ध से पदार्थका तथा शुद्ध तदाथका निहुपण 
कन्या । अब इस श्लोक विषे तिन शुद्ध तत्तेप॒दार्थोका अभेदरूप तंस्वमसि वाक्यका 
अर्थ निहूपण करें हैं- 

५: ५ 4 
सर्वेश्नतस्थितं यो मां मजत्येकवमास्थितः ॥ 
सवथा वर््तमानोषि स योगी मयि वत्तेते ॥ ३१॥ 

( पदच्छेदः ) संवभूतस्थितम्‌ | येः । मौम्‌ । भ्जति । एक्त्वम्‌। 
ऑस्थितः । सं्वेथा । वत्तमोनः । अँपि। सें:। योगी। मैयि। वैर्तते ॥३१॥ 

(पदार्थः ) है अजुन ! जो योगी पुरुष सर्व भूतोविषे स्थित में तल्थदार्थकू 
आपमे लंपदाथके साथि अंभेदकूं निश्ेय करताहुआ अपरोक्ष करे है सी योगी 
पुरुष जिसकिस परकारतें ब्यवहार करताहुआ भी में परमास्मोविषेही अभेदरुप- 
करके वें है॥ ३१ ॥ 

भ० टी०-हे अर्जुन ! सर्व भूतोंविषे अधिष्ठानरूप कारेके स्थिन तथा सर्व 
प्रपेचविषे सत्तास्फुरणरूपकरेंके अनुस्युत जो सत्तामात्र तदका लक्ष्यअर्थहप 
मे इंरहूं तिस में ईशवरका आपणे ल्वेपदके लक्ष्यभर्थरूप प्त्यक्षसाक्षीके साथि 
अमेद निश्वय करताहुआ अर्थात्‌ जैसे घटकूप उपाधविके पारित्याग किये हुए 
घटाकाश महाकाशरुपही है| पैसे अविया अंतःकरणादिक उपाधियोंका पारैलाग 
करिके में परमेश्रका आपणे आत्माके साथि अमेद निश्चय करता हुआ जो 
अधिकारी पुरुष में परमेश्वकूं भजै है अथात्‌ अहं त्रह्मास्मि इस वेदांतवाक्‍य 
कारेके जन्य साक्षात्कार करिके जो पूरुष में परमेश्वरकूं अपरोक्ष करे है सो 
अधिकारी पृरुष का्यसहित अविद्याकी निंवृत्ति कारेके जीवन्मृक्त हुआ कृत- 


षष्ठ] भाषादीकासहिता । (४७३ ) 


रत्यही होगे है ति्त जीवन्मुकत पुरुषकूं बाधितानुवृत्ति करिंके जितनेक काठपर्यत 
शरीरादिकोंका दशन विश्वमाग है तितने काल पर्मत विकक्षण आाख्यकमेकी 
अबलूतात सो अह्मवेत्ता विद्वात पुरुष याज्वल्क्यादिकोंकी न्‍्याई सर्व कर्मोका 
परित्याग कारिके वर्तगाव हुआ अथवा वस्तिष्ठजनकादिकोंकी न्‍्याई अभिहोत्रादिक 
विहितकर्मोंके अनुष्ठनकारिके वर्सपान हुआ अथवा दत्तानेयादिकोंकी स्याईं प्रतिषिछ 
कर्मोंकारिके वर्तमानहुआ जिसकरिसीरुपकारिके व्यवहारकूं करता हुआ सो अल्नवेत्ता 
योगी पुरुष मैं ऋल्नरूप हे य! प्रकार जानता हुआ में परमात्माविषेही अभेद्रूप 
कारिके पत्ते है। तिस मेरे परगानद स्वरूपतें सो विद्यन पुछुष कंदाचितभी प्रच्युत 
होईे नहीं अथोत्‌तिसत विद्वान पुरुषकूं सर्वप्रकारएें मोक्षके प्रतिबंधककी शैक्रा है 
नहीं । यह बात्ती भुतिविषेभी कथन करीहै। वहां श्रुति-( तस्प ह न देवा नाभृत्या 
ईशत आत्मा लेपां से भवति । ) अथ यह-महान्‌ प्रभाववाले जे इंद्रादिक देवता 
हैं ते इंद्ादिक देवताभी तिस्न विद्वान पुरुषक्े मोक्षविषे प्रतिबंध करणेमे समय नहीं हैं 
जिसकारणतँँ सो विद्वाउपुरुष तिन देवताओंका आत्म रुपही है । और आपसे आ- 
स्माकी कोईंी हानि करता नहीं। जबी इंद्ाविक देवताभी प्रतिबंध करणेकूं स- 
मर्थ नहीं भये तबी अन्य क्षुद॒ जीव ताक्ा प्रतिबंध वहीं करें हैं याकेविषे क्या 
कहणाहै इंति। यद्यपि निषिद्ध क्मोविपे प्वृत्त करणेहारे जे राग डेप हैं ते राग 
देष तिस बल्नवेतता पुरुषविये हैं नहीं। यातैं तिस विद्वान पुरुषकों निषिद्धकर्मोंविषे 
भवृत्ति संभवती नहीं तथापि बल्नवेत्ता पुरुपकी निषिद्धकर्भावेपे प्रवृत्तिकूं अंगी- 
हर कारक आत्यज्ञानकी स्तुति करणेवासते भ्रीभगवाय्नें (सर्वथा वर्मानोषि ) 
हैं वचन कथन कय्याहै जैसे पूर्व ( हत्वापि हर इमोॉहोकान्न हंति न निबध्यते ) 
पहे वचन ज्ञानकी स्तुतिवासते कथन कप्याथा तैसे ( सर्वथा वर्मानोपि ) यह 
उपनभी ब्रानकी स्तुतिदासतैही है। और दत्ताओेय भगवावूकी जो निषिद्ध कमे- 
जे का शो कोई राग पा नहीं हुई, किंतु बहिमुखछोकोंके सहवासकी 
जप ००08 3 । यह सर्व वार्ता आस्मपुराणके एकादश 
रूपण कारे आयेह॥ ३१ ॥ 
30232 अमर 8 उसन्न हुएभी कोई विद्वान पुरुष मनोनाश वाह- 
33 कल 528 , जीवन्मुक्तिके सुखक॑ अनुभव करता नहीं। तथा 
पाक सादुसकू अनुभव करे है। सो विद्वान पुहप अप्रमयोगी 


(४७४ ) श्रीमद्गगवद्गीता- + [ भयाव- 


कह्याजावैहे । जिसकारणपैं सो विद्वान पुरुष इत् देहके पाततें अनेतर तो विदेह- 
कैवल्यकू अवश्यकारेके प्राप्त होगेहे । और इस शरीरके विमान काढपर्यत तो 
विक्षेपकारेक रृष्टद:खक्ा अनुभव करे तिप्तकारणतें सो विद्वान अपरमयोगी 
कह्माजावैहै । और जो विद्वान पुरुष तत्तज्ञान मनोवाश वासनाक्षय या तीनोंका 
एक कालविषे आ्यासतें हृष्ट दुःखकी निवृत्तिपू्वक जीवन्मुक्तिके सुखकू अनु- 
भव करताहुआ प्रारूबकर्मके वशतें समाधितें व्युत्थाव काछविषे सर्व प्राणियोंकू 
आपमणे आत्माके तुल्य देखे है सोईही विद्वान पुरुष परमयोगी कह्माजातैहै। झ 
अर्थकूं अब भीमगवाबू कथन करें हैं- 


आत्मोपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योड्जुन ॥ 
सुखं वा यदि वा हुःख॑ स योगी परमो मतः॥ श्श 


(पदच्छेदः ) आत्मौपम्पेन । संवेत्र । समम्‌। पश्यंति । येः । अं्जन। 
सुंखम। वा। यंदि । वा । दुँःखम। से: । योगी. । परमः । मेतः ॥१२॥ 

( पदार्थ: ) हे अंजुन ! जो पुरुष सर्व ध्राणियों विषे औपगे आत्माके हृशंत- 
कारिके संंखकूं अथवा दुःसँकू तल्यही देख है सो मह्नवेत्ता योगी भेष्ठ मौन्‍्या- 
जावैहे ॥ ३९ ॥ 

भाश्टी०-हे अजुव | जो विद्वान पुरुष सर्व-प्राणीमात्रविषे छुसकू अथवा 
दुःखकूं आपणे आत्माके दृष्टावकरिके तुल्यही जाने है अर्थात्‌ जो विद्यान्‌ पृछप 
द्ेषतैं रहित होगेतें जैसे आपणे अनिष्टकूं नहीं संपादन करे है पैसे अन्य प्राणियोंके 
भी अनिष्ठकूं संपादन करता नहीं । इसप्रकार जो विद्वान पुरुष रागतें रहित होगेएे 
जैसे आपगे इश्क संपादन करेहै तैसे अन्य प्राणियोंकेमी इधकूं संपादन करेंहे। सो 
निर्वातनताकरिक शांतमनवाढ्ा बल्नवेत्ता योगीपुरुष पूर्व उक्त अपरमयोगीर्त भे्ठ है 
अर्थात्‌ मनोनाश वासनाक्षयतें रहित केवठ तत्तवेत्ता पुरुषतें सो मनोनाश वाध्षना- 
क्षयस॒हित तखवेत्त। पुरुष श्रेष्ठ है। यातें तत्तज्ञान मनोनाश वासवाक्षय या तीनोकी 
ययाक्रमते आयास करणेव्रसत इस अधिकारी पुरुषनें महाव शयल्तल करणा 
इति। अब तत्तज्ञान मनोनास बासनाक्षय या तीनोंका स्वरूप वर्णन करें हैं ! तहां 
यह सर्व देतभरप॑च अद्वितीय सचचिदानंदरूप परमात्मादेवविपे मायाकारेके कल्वित 
शोगेतें मिथ्याभूतही है । एक परमान्मादेवही परमाशरेमत्यरूप है | ऐसा अद्वितीर 


षष्ठ ) भ्ाषाटीकासदिता । (४७५ ) 


परमास्माले मैं हूं याप्रकारके ज्ञानकूं तत्वज्ान कहे । और प्रदीपकी ज्वालाबंकि 
संतानकी न्याई वृत्तियोंके सतानरुपकारिके परिणामकूं प्राप्त भया जो अतःकरणरूप 
डइब्य है सो अंतःकरण मननरूपताकारिंके मन कह्ा जावे है । और तिस वृत्तिरुप 
प्रिणामका परित्याग करिंके तिन सर्व वृत्तियोंका विरोधी जो विरोधाकारकारिके 
पारिणाम है यहही तिस मनका नाश है और पूथ अपरके विचारतें विना शीघरही उत्तन्न 
हुए जे काम क्रोधादिक वृत्तिविशेष हैं दिनोंके हेतुभून जे चिततविषे स्थित संस्कारविशे- 
पहुँ तिन संस्कार्सिक्ा ताम वासना है। तहां विवेककारेके जन्य जे चित्तके प्रशमकी 
हंढ वासना हैं तिनाकी प्रबछतातें क्रोधादिकोंकी उसत्ति करणेहारे बाह्य निमित्तोके 
विय्यमानहुएमी जो तिव कोषादिकोकी नहीं उत्पत्ति है ताका वाम वासनाक्षय है। 
अब इन तीनोका परस्पर कार्यकारणभाव दिखावैंहें | तहां त्ज्ञानके उप्तन्न 
डुएतें अनंतर मिथ्याभूव जगतविषे नरविषाणादिकोंकी नया थधुंद्धिकी वृत्ति उसन्न 
होगे नहीं । और तिस काझविषे आत्मा आपरोक्ष है। यातें आत्माविषेमी 
वृत्तिका कोई उपयोग वहीं हे । परिशेषतें इधनोंतें रहित अभिकी न्‍्याई सो मन 
नाशकूंही प्राप्त होबे है । इस रीतिसें सो तत्तज्ञान मनोनाशका कारण है ओर 
वा मनके नाश हुएते अनंतर संस्कारोके उद्दोधक बाह्य निभित्तोंकी भतीति 
होगे नहीं । तिसते ते संस्काररूप वासनाभी क्षय होइजायैं हैं। इसरीतिसें सो 
मनोनाश वासनाक्षयक्रा हेतु है। और तिन वासनावोके क्षय हुएतें अनंतर 
कारणके अभाव होणेत ते क्रोपादिक वृत्तियां उसन्न होयें नहों | तिसतें सो 
मनभी नाश होइजापहै। इस रीतिसे सो वासनाक्षय मनोनाशविषे कारण है। 
और ता मनके नाश हुएते अनंतर शमदमादिक साधनोंकी संपत्तिकारेके सो 
तत्तज्ञान उसक्न होगैहे । इस रीतिये सो मनोनाश तत्तज्ञानका कारण है। और 


तत्तज्ञानके उसन्न हुएतें अनंतर ते रागद्रपादिरूप वासवाभी क्षय होइजायं हैं। 


यातें सो वत्तज्ञान वासनाक्षयका द्ेतु है। और तिव बासनावोंके क्षय हुएतें अने- 
तर पतिवंधके अभाद हुएतें सो दत्वन्नान उसपन्न होगैहै। बातें सो वासनाक्षय तत्त- 
ज्ञानका हेतु है रा तबन्नान मनोनाश वासनाक्षयका तीनोंका परस्पर 
कार्यकारणभाव है । यह वात्तों वासिष्ठयंथविषे वसिष्ठ भगवाननेंभी भीरामचंदके 
मत कथन करी है। तहां स्लोक-( तत्तज्ञानं मनोनाशों वासनाक्षय एवं चे॥ 
मिथ: कारणतां गला दुःसाध्यानि स्थितानि हि ॥ १ ॥ तस्माद्राघव यत्मेन 


(४७६ ) श्रीमद्भगवद्रीता-- [ अध्याय- 


पौरुषेण विवोकिना ॥ भोगेच्छां दूरतरत्यक्लखा त्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थ 
यह-तत्तत्ञान मनोनाश वासनाक्षय यह तीनों पररुपर कार्यक्रारणभावकू प्रात 
होइके इहां दुःसाध्य हुए स्थित हैं ॥ १ ॥ तिसकारणतें हे रामचंद्र ! विवेकयुक् 
पौरुषयत्नकरिके भोगकी इच्छाके दूरतें परित्याग करिके यह अधिकारी पुरुष इन 
तीनोंकूं आश्रयणकरै । इहां जिसीकिसी उपायकरिके इन तीवोंकू में अवश्यकरिरे 
संपादन करोंगा या प्रक्ारका जो उत्साहविशेष है ताका वाम पौरुपयत्न है। और 
तिन तीनोंके प्रथझ्पथरू कारेके साथनोंका निश्रथ है ताका वास विवेक है। 
जैसे तत्त्वनानके तो श्वृणादिक साधन हैं और मनोनाशका योग साधन है और 
वासनाक्षयक्ा प्रतिकूलवासनावोंकी उत्पत्ति साधन है। ऐसे विवेकयुक्त पौरप 
यत्नकारिके भोगके इच्छाकूं दूरतें पारेत्थाग कारिके तत्तज्ञान, मनोनाश, वासनाक्षय 
इन तीनोंकूं आश्रयण करे। तहां जैसे प्रतादिक हविष्‌ अभिके वृद्धिका हेतु होतहै ऐसे 
अत्यंद अल्पभी मोगोंकी इच्छा वासनाके वृद्धिकाही हेतु होगेहै यातें ता भोगकी 
इच्छाका दुरतैंही त्याग कथन कप्याहै इति ॥ २॥ इहाँ यह अभिप्राय है-अह्मवि- 
औआका अधिकारी दो प्रकारका होवैहे । एक तो छृतोपास्ति होवैहै और दूसरा भह- 
तोपास्ति होवैहै तहां जो पुरुष उपास्यदेवताके साक्षात्कारपर्यत उपासनाऊूं कारक 
पश्चात्‌ तसज्ञानवासते प्रवृत्तहुआहै सो पुरुष ृतोपार्ति कह्माजावैहै । विस छवोपा- 
स्तिपुरुपकू मनोनाश, वासनाक्षय यह दोनों तत्ज्ञानएँ पूवही दहहें। याएँ तत्तयज्ानं 
उत्तर तिस छृवोषास्तिपुरुपकूं सा जीवन्मुक्ति स्वतःही सिद्ध होगैहै। और जिततपृरुप- 
नें तत्वन्नानपैं पूर्व सा उपासना नहीं करीहै सो पुरुष अरूतोपारित कह्माजावैहै। 
सो इदानीकालके मुमुक्षुजत विशेषकारके तो अरुतोपास्तिही होवेदे । सो अछपो- 
पास्ति मुमक्षु औत्मुक्यमात्रत शीध्रही विद्याविपे प्रवृत्त होवेहं । और असंप्रतञात- 
समाविरुप योगतें विनाही चेतनजड्यरतुक्े विवेकमात्र कारेकेही तात्कालिक 
मनोनाश वासनाक्षयकूं संपादवकारके शमदमादि संपत्तिकारेक भवणमतनतिदि- 
ध्यासवर्कू संपादन करेंह तिन दृढअभ्यास करेहुए अ्वणादिकोंकारिक सर्व वेशका 
नाशकरणेहारा तचज्ञान उत्पन्न होवेहे। विस वचज्नानं अविययाभथि अबह्नल 
हृदयग्रंथि संशय कमे अमवेकामत्व मृत्यु जन्म असर्वत्व उत्यादिक सर्ववंध निवृतत 
होवें हैं। तहां श्रुति-( एतद्यो बेद निहित गुहायां सोअवियाग्रोंथिं विकिरतीति है 
सोम्प चद्मबेद बल्लेद भषृति ॥ भिद्यते हृदयग्ंथिश्छियंते सैसंशयाः ॥ क्षीयेते 
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चास्य क्मोणि तस्मिन्‍्दरे परावरे। स॒त्ये ज्ञानमने्त बल्न यो पेद निहित गुहाया 
परमे व्योपन सो5“म॒ते स्वीन्‍्कामान्सह । तमेव विदित्वाइतिशृत्युमेति । यस्तु विज्ञा- 
नवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा शुचिः। स तु तलदमाभोति यस्माडूपो न जायते । 
ये एवं वेदाह अल्मास्मीति स इद सर्वे भवति ) अब यथाक्र्मतें इन सर्वेश्रुति- 
वोंका अर्थ निरूपण करेैं-हे जियदर्शन! जो पुरुष हृदयरूप गुहाविषे स्थित 
इस आत्मादेवरऊ साक्षात्कार करेंहे सो पुरुष अवियागंथिकूं नाश करेहे। और 
जो परुप अह्मकूं साक्षात्कार करेहै सो पृर्ष जह्ररूप होपैहे। और परमात्मादेवके 
साक्षारकार हुए इस विद्वाच्‌ पुरुषकी हृदयग्रंथि भेदनकू प्राप्त होपे है। कथा 
सर्वसंशयभी छेदनकू प्राप्त होगें हैं । तथा मारूपकर्पें अतिरिक्त स्वेकर्ममी 
नाशकू भराप्त होंपेंहें। और परमब्योमरूप हदयगुहाविषे स्थित रत्यज्ञान अनंत 
ब्रह्मकूं जो पुरुष साक्षात्कार करेंहे सो पुरुष सवैकामोंकू प्राप्त होवहै । और तिस 
आत्माकूं साक्षात्कार कॉरैंके यह विद्वास पुरुष मृत्युतैं रहित होवैहै। और जो 
पुरुष विज्ञानवाढा है तथा मनके निरोधवाढा है तथा सर्वदा शुचि है, सो पुरुष 
तिस परमपदकूं प्राप्त होगेहै । जिसतें पुनः जन्मकू प्राप्त होता नहीं । और जो 
पुरुष में बल्नरुप हूं या प्रकार जाने है सो पुरुष इस सर्वजगतका आत्मा होये है 
इति । इत्यादिक भ्रुतियां तत्वज्ञानकारिके सर्वबंधकी निबृत्तिकूं भतिपादन करें हैं । 
इसूप्रकारके सर्ववधोंकी निवृत्तिर॒प जा विदेहमुक्ति है सा विदेहमुक्ति इंसदेहके विश- 
मान हुएमी त्वज्ञानकी उत्पत्तिके समानकाठही जानणी। काहेंतैँ बह्मविये 
अवियाकारेक आरोपित जो पुर॑उक्त बंध है सो सर्वबंध तस्वज्ञानतैं पुवेही रहैहै । 
तत्तन्नानकारेक अविद्याके नाश हुएवें अनेतर सो बंधभी निवृद्त होइजावैहै। 
और तखज्ञानकारेक एकवार नाशकूं प्रातहुआ सो अधियासहित बेध पुनः उत्पन्न 
तर नहीं । याते दरज्ञानकी शिव्िकता करणेहारे कारणके अभाषतें सो 
वत्तज्ञान तो तिस विद्वान पुरुषका तिसीप्रकारका बन्यारहैहे और पूर्व तिप 
तर्तन्नानकी प्ामिवासदे जो तात्कालिक मनोनाश वासनाक्षय संपादन कियेये 
तो मनोनाश तथा बासनाक्षय तौ इृहआयासके अभावतें तथा भोगके देणेहारे 
प्राख्यकर्मफारेक वाध्यपान होणेद बायुवाले देशविपे स्थित प्रदीपकी न्‍्याई 
शीघ्र निवृत्त होइजाईँं है । इसीकारणतैं इदानीकाठके अरूतोपास्ति तस्‍्वज्ञन- 
वाले एरुपकूं स्देत्तिद्ध वज्ञानविपे तो किंचितमातमी प्रपलकी अपेक्षा नहीं है 
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पकेतु तिस विद्वान पुरुपकूं मनोनाश वासनाक्षय यह दोनों प्रयत्तकारिके साध्य 
हैं। तहां मनका नाश तो पूर्व असंप्रज्ञातसमाध्रिके निरुपणकरिके कथन करे 
आगेह याएँँ अब वासनाक्षयका निरूपण करें हैं। तहां वासमाके जानेतें बिना 
तां वासनाक्षय कस्याजाबे नहीं । याएँ प्रथम वासनाका स्वरूप जान्या चाहिये। 
तहां वासनाका स्वरूप वसिष्ठभगवाननें यह कह्ाहै । तहां श्छोक-( हृठभावनया 
त्यक्तपुर्वो परबिचारणम्‌ । यदा दाने पदार्थस्थ बासता सा प्रकोर्तिता ॥ ) 
अर्थ यह-ह्व्मावना कारिके पुष अपरके विचारतें रहित होइके जो पदायथका गहण 
रणा है ताका नाम बासना है | इहँ आपणे आपगे देशके आचारविषे तथा 
आपके कुछके घमविषे तथा आपणे आपके स्वृभावविषें तथा आपने आपगे देशा- 
दिको विषे स्थित जे अपशब्दहं तथा साधु शब्द हैं तिन शब्दोंदिषे जो प्राणियोंका 
अभिनिवेश है ताका नाम वासना है। यह सामान्‍्यतें वासवाका रवरूप क्या 
अब विशेष कहैँहें । सा वासना दो प्रकारकी होवैंहे एक तो शुद्धधासना हो 
और दूसरी मलिनवासना होवैहै। तहां अमानित्त अदेमित्य इत्यादिक वक्ष्यमाण 
दैवीसंपत्‌ शुद्धवासना कही जावैहे सा शुद्धवासना तत्तज्ञनका साधवरुप होगें 
एकरूपही होवेहै और दूसरी मलिनवासना तीनप्रकारकी होरैहै। एक तो ठो$- 
वासना होवैहे, दूसरी शास्वासना होवैहे, तीसरी देहवासना होगेहै। तहां यह 
सर्वोक जैसे हमारी निंदा नहीं करें किंतु यह सर्वठोक हमारी रतुतिही कर 
तिसीप्रकारके आचारणकूं मैं करों याप्रकारकता जो अशक्य अर्थ अभि 
निवेश है ताकूं छोकवासना कह हैं सा छोकवासना संपादनकरणेकू अशक्य है 
काहेतें पूरे जे रामकृष्णादिक अवतार हुएहें तिनोकीभी संपेलोकोर्ने स्तुति करी 
नहीं किंतु केईक दुष्टछोक तिनोंकीमी निदा करते रहैंहँ। जबी साक्षात्‌ इसरो- 
कीमी सर्वठोकोर्ने स्तुति नहीं करी तबी इदानौकाछके जीवोंकी सर्वेठोके 
रतुति कैसे करेंगे किंतु नहीं करेंगे । या सा छोकवासना संपादनकरणेकू 
अशम्य है । तथा सा छोकवासना पुरुपार्थका उपयोगीमी नहीं है। बाक़ाएव 
सा छोकबासना मलिन है इति । और दूमरी शाखवासना तीन प्रकारकी होतह 
एक तौ पाठका व्यसनरूप होते । और दूसरी बहुतशास्रका व्यसतरूप होगे । 
ओर तीमरी शासअर्थके अनुष्ट नका व्यसनरूप होगेहे । तहां पाठका व्यत्तवर्त 
शाख्रवासना तौ भारद्ाजकूं होतीमई दे । और बहुतशात्रका ब्यसतरूप शावतरा- 
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सवा तौ दुर्बासाकूं होतीमई है । और अनुष्ठातका व्यूसनरूप शाहवाउत्रा तौ 
निदाघकूं होती मईहै। सा निविधशास्रवासना बहुत हेशोंकरिके व्याप्त है े 
पुरुषा्थकामी अनुपयोगी है तथा अभिमानका हेतु है नथा जन्मकाभी हेतु है। 
या कारणतें सा शासवासनामी छोकवासनाकी न्‍्याई गहिनही है इति । और 
तीसरी देहवासवाभी तीन प्रकारफी होंगेहै । तहां एक तो देहविषे आत्मलश्रातिरुप 
देहवासना होंगे है। और दूसरी गुणाधानलश्नांतिरूप देहवासना होगे है । और ० 
तीसरी दोषापनवनलश्ांतिरुप देहवासना होवहे। तह देहविपे कर आलखचन्नांति- 
रुप देहवासना विरोचनादिकोविषे तथा तिनोंके अनुयायी इदालीकाठके बहुत- 
लोकोविे प्रसिदृही है । और दूसरा गुणाधान दोभकारका होगे है । एकतो 
लौकिक गुणाधान होगे है और दूसरा शाद्लीयगुणाधान होवेहै । वहाँ समीर्चीन 
शब्दादिकविषयोंका संपादन करणा याका नाम छोकिक गुणाधान है। और 
गंगाल्नाव शालिग्रामतीर्थ आदिकोंका संपादन करणा याका नाम शा्रीयगुणा- 
धान है। और ता गुणाधानकी न्याई तीसरा दोपापनयनभी दोपकारका होगे है । 
एक तौ छौकिक दोपापनयन होगे है। और दूसरा शास्तीय दोषापनयन होवैहे । वहां 
चिकित्सा करणेहारे पुरुष उक्त औषधोकारिके ज्वरादिक व्याधियोकी निवृत्ति 
करणी याका नाम छौकिक दोषापनपन है। और शाख्उक्त स्वान आचमनादिकों- 
कारेके अशौद्ादिकोंकी निवृत्ति करणी याका नाम शास्लीय दोषापनयन है। यह्‌ 
जिविध देहवासना अपामाणिक है तथा करणेकूंगी अशक्ष्य है तथा पुरुषा्थविषेमी 
अनुपयोगी है तथा पुनः जन्मके मातिका हेतु है । याकारणतें इस देहवासनाविषे 
मलिनपणा शास्रदिषे प्रसिद॒ही है। इसप्रकार मलिनरुपकारिकै प्रसिद्ध जे छोकवासना 
तथा शाद्वासना तथा देहदासना यह तीन प्रकारकी वासना हैं. ते तीनों बासना 
ययपि अविवेकी पुरुषोकूं उपदियरूपकारिके प्रतीत होवेंहें तथापि यह तीनों वासना 
जिज्ञासु पुरुपकूं ती ज्ञानकी उसत्तिविषें विरोधी हैं । और विद्वान पुरुषकूँ 
तो श्ञाननिष्ठका विरोवरी हैं। यातें जिज्ञासु पुरुषनें तौ ज्ञानकी प्राधिवा- 
सूते यह दीनों वासना प्रित्याग करंणे योग्य हैं। और विद्वान पुरुष 
तो ज. तिडाकी शमिशसते यह तीनों वासना परित्याग करणेयोग्य हैं । इसने 
कर) : “| बाह्यविषयवासता तीन प्रकारकी निरुपण करी । और अंतर 
मठिनवासना तो काम. छोब. देभ, दे इस्पादिक आपरसंपत्रूप हे 


5 


बे हे। 


(४८०) » श्रीमह्नगवद्गी ता- [ अब्याव- 


सा आसुरतंपत्रूप वासना सर्वे अनर्थोंका मूलभूत मानसवासना कहीजाई 
है। यातें यह अर्थ पिझ भया छोकवासना, शाख्रवासना, देहवासना यह तीनों 
बाह्मवासना तथा आसुरसेपतहृप अंतरवासना या उ्यारों मलिनवासनावोंका 
इस अधिकारी पुरुषनें शुभवासनाकारिके नाश करणा । यह वार्सा वसिष्ठभगवा- 
नुनैंभी श्रीगमचंद्रके प्रति कथन करीहे । तहां श्ठोक-( मानसीवासनाः पूर्व 
त्यकत्वा विषयवासनाः । मैत्यादिवासना राम गृहाणामछवासना: ॥) अर्थ यह-हे 
रामचंद्र | ठोकवासना, शाख्वास्तना, देहवासना था तीनों वासनाबोंका नाम 
विषयवासना है। ऐसी मलिनविषयवासनावोका प्रित्याग करिंके तथा काम क्रोध 
दंभ दर्पादिक आसुरसंपतरूप मलिन मानसवासनावोंकूं पारित्याग कारक मैत्री 
करुणा मुदिता इत्य[दिक शुभवासनावोकूं तूं महण कर | अथवा इस श्ोकृविपे 
स्थित विषयवासना मानसीवासना या दोनों पर्दोक्ता यह दूसरा अर्थ करणा । 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध था पांचोंका नाम विपय है तिन शब्दादिक विपयोंकी 
दो दशा हों हैं। एक तौ भुज्यमानत्वदशा होतैेहै । दूसरी काम्पमावल दशा 
होदे है । तहां भोगकी विषयवाका नाम भुज्यमानत्व है और क्ामनाकी विपय- 
ताका नाम काम्यमानल है । तहां तिन शब्दादिक विषयोके मुज्यमानत्वद्शाजन्य 
संस्कारोंका नाम विपयवासना है। और काम्यमानत्व दशाजन्य सेस्कारोंका नाम 
मानसवासना है। इस पश्षविवे पूषि कथन करीहुई च्यारे प्रकारकी वासनावोका 
इन दोनों वासनावोविपेही अंतर्भाव है जिस कारणतैं बाह्य अश्यंतर या दोनों प्रकार- 
की वासनावोतें मिन्न दूसरी कोई वासना है नहीं सर्ववासनावोंका इन दोवासनावोंविपे 
ही अंतमाव है तहां तिन मलिनवासनावोतें विरुद्ध मैत्री कहणादिक शुभवासनावोका 
जो उत्पादन है यहही तिन मलिनवासनाबों का पारित्याग है। ते मेत्रीआदिक शुभ 
वासना पतंजलिभगवाबने योगसूत्रोंविषे कथन करीहूँ । ते मैत्रीआदिक शुभवास्वा 
यद्मपि पूर्व संक्षेप प्रतिपादन करिआयेई तथापि लिस पूर्व॑उक्त अर्थकी हृठता 
करणेबासते पुनः विन मेत्नीआदिकोंक स्वरूप कथन करें हैं । तहां इस पुरुपके 
'वित्तकू राग द्वेप पुण्य अपण्य यह च्यारोंही मलिन करें हैं तहां क्िस्ती सुसके 
अनुभव हुएत अनेतर तिस सुखका स्मरण करिके तिम्त सुखके संजातीय दूसरे 
सु्खोंचिषे वथा तिन सुखोंके साथनोविपे यह साथनोसहित सर्व विपयछतुस हमारेंकूँ 
प्राप्त होगे या पक्‍्कारकी अंतःक्रणकी राजसबृत्तिविशेपकूप जा तृथ्णा हैं ताका 


षछ] भाषादीकासहिता । (४८१) 


नाम राग है। तहां तिन सैसुखोंकी प्रापरिकरणेहारी जा दृष्ट अह्टरूप कारण 
सामग्री है वा सामग्रीके अभाव होगेतें तिन सवैसुखोका संपादन करणा अत्यंत 
अशक्षय है। यातें विषयकी म्ाप्तितें रहित हुआ सो राग इस पुरुषके चित्तकूं मलिन 
करेंहे । और यह अधिकारी पूरुष जबी सर्व सुखीभाणियोपिषे यह सर्वशुस्री प्राणी 
हमारेही हैं याप्रकारकी मेत्री संगादन करेंहे तबी सो सर्वश्नणियोंका छुख आपणाही 
सिद्ध होरेहै। इस पकारकी भावना करणेहारे प्रुषका विन सुखोंविषे सो राग 
निवृत्त होइजावैंहे । जैसे किसी राजाकूं भाष तो राज्यतें वैराग्यकी श्राति हुएभी 
आपमे पुवादिकोके राज्यकूंही आपणा राज्यकरिके मानैहै । तैंसे सो पुरुषभी 
आपगे सुखविषयक रागके विवृत्तह॒एभी दूसरे प्राणियोंके सुखकूंही आपणा कारिकै 
मानेंहे । इसपकार मैत्रीमाववा कारैंके जब्ी ता रागकी विवृत्ति होगेहै तबी 
वर्पाके निवृत्त हुएतँ अनंतर जैसे जठ शुद्ध होगेहे तैसे प्रो चि्त शुद्ध होवैंहे इति । 
और किसी दुःखके अनुमपर हुएतें अनंतर वा दुःखका स्मरणकरिके तिस दुःखके 
उजातीय दूसरे दुःखोलिपे वथा तिन दुःखोंके साधनोंविषे यह साधवोंसहित सर्व दुःख 
इमारेकूं कदाचितभी मत प्राप्त हों याप्कारकी जा तमोगुगमिलित रजोगणका 
परिणामरुप अंतःकरणकी इचिविशेपहै ताका नाम देप है। तहां दुःखके हेतुरुप 
शहरुष्याधादिकाके विधमान हुए सो दुःख चिवृत्त करणेकूं अशक्य है। 
और तिन सर्व दुःखोंके हेतुवोके हलन करणेविषेमी कोई समर्थ नहीं है। 
यातें सो टेप इस पुरुषके चित्तकूं सर्वेदा दाह करेंहे । और यह अधिकारी 
पुरुष जवी सवेदु:सी प्ाणियोविषि आपणेक्ी न्‍्याई इन सर्वेशराणियोंकूं यह दुःख मत 
शाप होने याप्रकारकी करुणा करेंहे तबी इस पुरुषका वैरी आदिकोविये जो द्ढे 
निवृत्त होइजा३ है । ता हेपके निवृत्त हुएतैं अनेतर इस अधिकारी पुरुषका चित 
निर्म होंरेदे । यह वार्चा स्मृतिविपेमी कथन करो है । तहां श्लोक-( प्राणा 
वधात्यदोर्ीश जनानामपि ते तथा । आत्मौपस्थेन भततेषु दया कुर्वेति साधवः ॥ ) 
अर्थ बर-जैते इस पुरुषदू आपगे ग्राण अत्यंत विय हो के सैसे सर्व मूतोकू ते आपे 
आएये गत्र झख्देह प््यि हो हैं या पकारका विचारकारिके श्रेष्ठ महात्मा पृहृष्‌ 
आग आात्याओ न्याई सतेयूत पराणियोंविप दयाकूंही करेंहे इति । इसी अधेक्क 
हे पश्यृति योडजुव ) इस श्लोकविषे कथन 


जीमगदाजू इस ( झात्यपम्पेव एर्वज स्व 
करा भय है. इति । भीर वह प्राणी ँकू 
पय है भाणी स्वभावतेंही उप्यकरमोंकूं अनुष्ठान 


(४८२ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्याव- 


करते नहीं तथा परापकर्मोकूं अनुष्ठान करें हैं यह वात्तोभी शाख्रविषे कथन 
करी है । वहां श्ठोक-( पृण्यस्थ फलमिच्छेति पृण्ये नेच्छंति मानवा: । 
न प्रापफूलमिच्छेति पाप कुर्बति यत्वतः ॥ ) अर्थ यह-यह मनुष्य पृण्य- 
कर्मके सुख़रूप फलकी तो इच्छा करें हैं परंतु ता पृण्यकर्मकी इच्छा कस 
नहीं। और यह मनुष्य पापके दुःखरूप फलकी तो इच्छा करते नहीं और 
तिस पापकर्मकूं तो प्रयलतें करें हैं इति। तहां ते परण्यकर्म तो नहीं करेहुए इस पुरुषक्‌ 
पृथात्तापकी आपत्ति करें हैं ओर पापकर्म तो करेहुए इस पुरुषकूं पश्चात्तापकी प्राहि 
करें हैं। यह वात्ती शुतिविषेभी कथन करीहै। तहां शुति-( किमह साथु नाक 
किमह पापमकरवस्‌॥ ) अर्थ यह-जो पुरुष पृण्यकमों् नहीं करेंहे सो पुरुष दूसरे 
पृण्यवान्‌ पुरुषोंकू सुखी हुआ देखिके ऐसे झुखकी भरात्तिकरणेहारे पृण्यकर्मोई में 
कितवासते नहीं करताभया याप्रकारके पश्चाचापक करेहै यातें पृण्यकर्म तो नहीं 

हुए इस पुरुषक पश्चात्ापकी प्रात्ति करेंहे। ओर जो पुरुष प्रापकर्मडूँकररे 
सो पुरुष जबी तिस पापकर्म दुःखरूप फलकू आप होरेहै तबी सो पुरुष ऐसे दुःखकी 
प्राप्ति करणेहारे पापकर्मोकूं में किसवासते करताभया याप्रकारके प्चाचापक करेहै । 
यातें ते पापकम करेहुए इस पुर्पकूं पश्चाचापकी प्राप्ति करें हैं. इति। और यह 
अविकारी पुरुष जबी पृण्यवात्‌ पुरुषोंविषे मुदिता करेंहे तबी ता शुभवात्ननावाल 
हुआ सो पुरुष आपभी साधव हुआ अशुक्वकष्णनामा प्रण्यविशेषविये प्रवृत्त होते 
है। यह वार्चा योगसूत्रोविषे पतेजलि भगवानूनेंभी कथन करीहै। वहां सूत्र 
( कर्माशुऋुरष्णं योगिनश्विविधमितरेषाम्‌ ) ) अर्थ यह-योगी पृरुषोंका कर्म तो 
अशुक्र रष्ण होतेहै और अयोगी पुरुषोंका ८६प तो शुक्ष, कृष्ण, शुहकष्ण यह तीत॑ 
प्रकारका होपैहै । वहाँ जो कर्म केवछ मन5 ,रीकरिकेही साध्य होरेहे तथा एक 
सुखरूप फुछकीही प्राप्ति करेंहे तो कम शुह्रकर्म कह्माजाबैहै ऐसा शुक्रकर्म वेदाध्य- 
यनप्रायण वह्नचारी पुरुषोंका तथा तपस्वी पुरुषोका होहै । और जो कर्म केवल 
दुःखकीदी प्राति करेंहे सो कर्म रृष्णकर्म कह्माजाबैदे ऐसा कृप्णकर्म तो दुरातमा 
पुरुषोंक्रा होवैंहे । और जो कर्म छुसदुःखमिथ्िित फूलकी प्राप्ति करेंहे तथा ब्ीहिय- 
वादिक वाह्य साधनोंकारिके साध्व होरेहे सो कम शुद्ुकृष्ण कह्या जावेहे मो शुड़- 
कृष्ण कर तो सोभयागादिकोविपे प्रीतिमाव परुषोंका होरैहै । काहेते तित सोम- 
सायाठियोबिदे डीडि आहठिकोके कव्गेकारिक पिपीलिकाटिक जंनुवाद पीदाकी प्राति 


पष्ठ] जावाटीकासहिता । (४८३) 


होबैह और दक्षिणादिकोके देणेकरेरै बाह्नणादिकोंकी प्रमुन्नताभी होवह । याते 
दिन यागिक पुरुषोका सो कम शुदडकष्ण होरहै। यह तीन प्रकारका के अबोगी 
पुरुपोकाही होवैहै। और सेन्‍्यासी योगी पुरुषन तो वीहियवादिक बाहसाथनो करेके 
ढिद्ध होगेहारे यागादि कर्मोंक़ा परित्याग क्याह यातें दिने योगी पूर्वक सी 
शुक्रकष्णक्म होंवे नहीं । और ते योगीपृहष अवियादिक सब छेशेर्ति रहित हूं । 
या विद योगी परुपोंका सो रूप्णकममी होते वहीं । और ते योगी पुरुष योगजन्य 
प्रमके फठकी इच्छाऊं न करेके ता धका ईश्वरविंषे अपैण करेंहें । बात तिन 
योगी पुरुषोंका सो शुद्धकममी हो नहीं, किंतु चिचरकी शुद्धिद्वारा तथा विवेकरुया- 
रिद्वारा एक मोश्षहुप फ़छुकी भातिकरणेहरा अशुदुकृष्ण नामा ण्यकर्म तिन 
योगी पुरुषोका होरैहे इति । और जो अविकारी पुरुष प्रपात्म! पुरुषोविषे उपेक्षा 
करेंहै रो अविकारी पुरुष तिमर वासनावाछा हुआ आपभी तिन प्रापकर्मोतें 
विवृत्त होरेहै। या यह अथ तिद्ध भया । पुण्यवान्‌ पुरुषोविषे मुदिता करणेहारे 
पुरुषोकू तथा पाप्री पुरुषोविषे उपेक्षा करणेहारे पुरुषोकूं पृण्यकर्मोके ने 
करणनिमित्तक पर्यात्ताय तथा पापकर्मेके करणनिमित्तक पश्चातताप प्राप्त होंवे 
नहीं । ता पश्यात्तापके अमाव हुए तिप्त पृष्बका चित्त निर्मलताकूं प्राप्त होवेहै 
इति । किंवा इसप्रकार सुखी प्राणियोतिपे भेज्ञीमावना करणेहारे पुरुषफा केव्ठ 
एक रागही निवृत्त नहीं होवेंहे किंतु ता मैत्रीमावनाकारिके असूया तथा इष्यी आदिक 
भी निवृत्त होपेंई | तहां अन्य पुरुषोंके गु्णाविषे जो दोर्षोका प्रगट्करणाहै ताका 
नाम असूया है। और परके गुणों का जो नहीं सहन करणाहै ताका वाम ईष्पोहै । 
जवी मैन्रीभावनाके दशतें यह अधिकारी पुरुष सैधाणियोंके सुखकू आपणाही करिंके 
भानहै दवी वा पुरुपकी प्रगुणोविषे असूया तथा इब्यों कदाचितभी होवे नहीं । 
इसप्रकार दुःखी प्राणियोविपे करुणाभावना करणेहारे पुरुषका शत्रु आदिकोके 
पथ करणेहार देप जद्ी निवृत्त झोइजाबैहै तवी इसरेकू दुःखी देखिकूतथा आ- 
पणेकूं छुखी देखिके जो दर्ष उलन्न होपैहे तो दर्षभी निवृत्त होश्जावैरे । इसपका- 
रहें दूसरे दोपोंकी निःत्तिमी जानिडेगी। यतिं यह अर्य त्िह भया, इस अधिकारी 
एमपने जीउन्मुक्तिके उुउरात़दे तत्तज्ञाव मवोनारा वासनाज्षय या तीनोंका अभ्यास 
ऋरणा। वहाँ जिम्ीरि नी प्रकारत पुनः पुनः जो तत्तका स्वर है ताकू त्नज्ञाना- 
“रा कह है। वह बाप अन्य शासदिदेणी कथन करीहै। तहां श्लोक-( दत्त 


(४८४ ) ओऔ मज्भगवद्ठी ता- [ अध्याय- 


तत्कथनमन्योन्य त्बोबनमस््‌ ॥ एतदेकपरत च अल्यास्यास विदृवधाः ॥ १॥ 
सर्गादावेब नोलन्ने दृश्ये नास्‍्त्येव तत्सदा ॥| इद जगदह चेति वोधास्यास विदुः 
परम॥ २॥) अर्थ यह-तिसी अद्वितीय बह्चका जो वारंवार चितन है तथा तिसी बल्ल- 
का जो वारंवार कथन है तथा तिसी वह्यका जो परस्पर बोधन है तथा निरंतर तित्ी 
एक बह्मपरता जो है ताकूं विद्वान्‌ पुरुष ऋह्माम्यास कहैँई इति १। और बह धुथ 
अपंच सुष्टिके आदिकालविपेही उत्तन्न हुआ नहीं । यातें यह दृश्य प्रबंच तीनका- 
छविपे है नहीं । और में स्वयंज्योति अधिष्ठान आत्मा सर्वेदा विय्रमान हूं बापका- 
रका जो निरंतर विचार है ताकूं बोधाश्यास कहेँ हैं इति २ । और दस 
प्रपंचके अवभासका विरोधी जो योगाश्यार है ताकूं मनोनिरोधा/यास्र कहें हैं वह 
वार्चामी शाखविषे कथन करी है। तहां श्लोक-( अत्पेताभावसंपत्रों ब्रातुजेयल 
वस्तुनः ॥ बुक्तया शर्ख्तते ये तेप्पत्राशयासिनः स्थिता:॥ ) अर्थ यह-ज्ाता ज्ञेप 
वस्तु या दोनौविषे जो मिथ्यात्व बुद्धि है दाका नाम अभावसंपत्ति है । और 
तिनदोनोकी जा स्वरुपतैंही अप्रतीति है ताका नाम अत्यंताभावसंपत्ति है | वा 
अत्यंताभावसंपत्तिके वासते जे पुरुष योगकारिके तथा शास्रोकारिके प्रयत्त करे, 
ते पुहष मनोनिरोधके अन्यासवाले कहे जायें हैं इति | और दृश्य प्रप॑ंपके 
असंभव बोधकारेके जो रागद्रेपादिकोंकी क्षीणता करणीहै ताझूँ वासनाक्षयक्ा 
आम्यास कहैंहे। यह वात्तोमी अन्य शास्रविषे कथन करी है। वहां श्ठोक-( दश्वा- 
संभववोधेन  रागद्रेपादितानवे । रतिवैनोदितायासो अल्लाम्यास्तः स उच्यते ॥) 
अथ यह-इस दृश्यत्रपंचके असंभव बोधकारिके इन रामद्रेपादिकोकी क्षीणता कर 
णेविपेजा दृदरति उतसन्नहोंवे हैसों वल्लाश्यास कहा जावे है इति । यातें यह 
अथ सिद्ध भया । जो पुरुष तत्त्रावके अम्यास कारेके तथा मनोवाशके आयाम 
करिके तथा वामनाक्षयके आयासकारेक रागदेपादिक विकारेत रहित हुआ आपगे 
पराये सुखदुःखादिकाबिप समहटि है सो पुरुष तो परम योगी है और जो फ्प 
विपमद्रटिवाला ६ सो एरुप वो तत्वजानवाल्य हुआ भी अपरमयोगीही है ॥ ३ ३॥| 

तहां श्रीनगर! दनें एव विस्तारतें कथन करना जो गनका विरोषहप योग हे 
ताक निपे4 छुज़ा हुआ अजुन प्रश्न करें ह- 


घ) भाषाटी कासहिता । (४८५) 
अज्जुन उवाच । 
योय॑ योगस्तया प्रोक्तः साम्पेन मधुसूदन ॥ 
एठस्याह न पश्यामि चंचललास्सथिति स्थिराम ॥३१॥ 

( प्दच्छेदः ) यू: । अँयम्‌ । योगः । लया । प्रो ॥ साम्येद 
मपुंसुदन । एतंस्य। ओहम। नें । पेंश्यामि | चंचकरतात्‌। स्विंतिम । 
स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ पी 

(पदार्थ: ) हे मधुंपदन ! तुपनें जो यह योग समेलकरिक कथरव करवा 
है शो इस योगके स्थिरे स्थिंतिकूं मैं अर्जुन नहीं देखताहँ मनकू अतिचंचर्ण 
होणेदें ॥ ३४ 0 

भा० टी०-हे मधुसूदन ! अथात हे सर्ववेद्किसंभदायका प्रवर्तक तें सर्वेज्ञ 
ईखरने जो यह सर्वत्र समहष्टिरृप प्रमयोग पृप समभावकारेके कथन क्या है 
अर्थाद्‌ चिचविएे स्थित विषमहशिके हेतुभूत जे रागद्वेषादिक हैं तिन रागद्रेषादिकोका 
विराकरण करके जो यह योग कथन करवा है इस सर्व मनोतृत्ति निरोधरूप 
योगकी दीपक[ल पर्यत रहणेहारी विश्वमानतारूप स्थितिकूं में अजुन देखता 
नहीं अर्थात्‌ ऐसे से वृत्तियोके निरोधरूप योगकी दीवेकारूपयेत स्थिति होती 
है, गाप्रकारकी संभावना हमारेकूं होती नहीं। शेका-हे अजुन ! ऐसी संभावना 
तुम्हारेकूं किंसवासत नहीं होती १ ऐसी भगवानकी शुकाके हुए अर्जुन ताकेविषे 
हेतु कहेहे ( चचलल्वात्‌ इति ) | हे भगषन्‌ ! यह मन अत्येत चेचछ है 
एक क्षणमात्रभी स्थिर होता नहीं याकारणतें तिए्र अर्थकी संभावना हमारेकूं 
होती नहीं ॥ ३३ ॥ 

अब्‌ अजब वित्त मनके चंचछ स्व॒भावकूं सर छोकशासकी प्रसिद्धता कारेके 
उपपादन करेंहै-- 

चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवच्दम्‌ ॥ 
तस्याह [निग्नहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करस ॥ ३४॥ 

.(पदच्छेद: ) चंचलम्‌ । हि । मन । कृष्ण । प्रमाथि। वर्लवत्‌। हँटम्‌। 

तस्य । अहम । निमेहम्‌ । मैंन्ये । वैयोः । ईंव । सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


( ४४८६) श्रीमद्भगवद्वीता- [ अथ्याय- 


( पदार्थ: ) है कृष्ण ! बह मन प्रसिद्ध चंचर्क है तथा प्रमोगि है तथा 
बलवान है तथा इढ हैं तिर्स मनके निर्महक में अंजुन कबुके निग्रहकी न्याई 
अत्यंत कठिन मेनिवाहूं ॥ ३४ ॥ 

भा० टी०-है कृप्ण मगवनू ! यह मन चेचछ हे अर्थात्‌ अत्यंत चढ़न 
रवभाववाढा है कदाखितभी स्थिर होता नहीं । ऐसा मनका चंचटस्वभाव से 
लोकोरूं अनुभव सिद्ध है। है. भगवन्‌ | यह मन केवल चंचलछही वहीं हें।किंत 
प्रमाथिमी है। तहां शरीरझूं तथा इंडियोदू क्षोमकी शाति करणेका जिसका सभा- 
व होगे है ताका नाम भवाथि है अथात्त यह मत तिन शरीर इंहियोंका क्षोमक 
होणेतें तिन शरीरंद्ियोंके विवशवाकाहेतु हैं। यातें भ्रमायि है। हे भगवन्‌ ! बह 
मन केवल चंंचछ तथा प्रमाथि नहीं किंतु यह मन बढवानभी है अर्थात्‌ यह मन 
अमिप्रेवविषयर्तें किठ्तीमी उपायकारेंक निबूत्त करणेकूं अशक््य है । इस छोकविपेगी 
किसी का्विये अधृत्त हुए जिस पुरुषकूं कोइभी निश्र्त करणेमे समर्थ नहीं होगे 
विस युरुपकूं बलवान कहेंहें। तेसे किसी विपयविपे प्रवृत्त हुआ यह मन वि 
विषयर्तें निवृत्त करबा जाता नहीं । बात यह मत अत्यंत बलवान है। कथा 
बह मन हृढ है। अर्थात्‌ अनेक जन्मोंकी अनेक सहखसहख्र विपयवासताओं- 
करिक युक्त होगेत भेदन करणकूं अशक्ष्य हें | अथवा तंतुनागक्की न्‍्याईं अच्छय 
होंणेतें यह मन १६ है। हा नागपाशका नाम तंतुनाग है अथवा जलके महा 
हृदविपे रहणेहा ३ किसी जंतुविशेषका नाम पंतुनाग है जिस जंतुविशेषद गुर्जरादिक 
देशोविपे वांतनी या वामकरिंक कथन करेहें । इहां अजुननें ( चेचर प्रमाथि 
वृढवत्‌ इृढम ) यह च्यारे विशेषण मनके कथन करे । तिन च्यारोंविशेषणोविष 
पर्वत विशेषजकी सिडिविपे उत्तरउत्तर विशेषण हेतुहप हैं। जसे यह मत 
अत्येत 5 हो) व बलवान है| वथा बलवान होगेतें यह मन प्रमाथि है। कया 
प्रमाधि होगे बह मन अत्येत चंचछ भगवन्‌ ! जैसे महामत्त व्ने- 
इस्तीका निम्रह करणा अत्यंत कठिन होम । तेसे इस मनके निग्रहकूं अथीत ते 
वृत्तियोतें रहित करके स्थित करणेकूं में अर्जुन दुप्कर मानताहू अर्थात्‌ सर्वेशका- 
सेकणरूं अशक्य मानवाह । वा मनके निमहक्की अशक्यताविये अजुन दा 

वके कह ( व।योउव इति ) है भगवद् ! जसे आकाशविपे चछायमानर होइरल्या 
जो वायु है ता बादुक्की विवल्ताकूं सेपादन कारक ता वायुका निरोध करणा 


ष्ष्] भाषादीकासहिता । 


अत्पेत अशक्य है। तैसे सर्वथा चंचठ मनको निश्ड्ताकूं संपादन कारेके ता : 
मनका निरोध करणा अत्पृत अशक्य है यह बातो अन्य शास्विषेभी कथन 
करीहे । तहां श्ठोक-( अप्यव्विपानान्महतः हुमेहन्मूलनादं । ञअपि 
वहशनात्साधों विषमश्चित्तनिजन-हः । ) अथे यह-हे साथो ! महात्र समुद्र 
पान करदैंभी दथा छुमेर परतके मुठतें उखाड़नेतैंमी तथा अभिके भक्षण करणें- 
तैंभी यह चित्तका निभ्रह करणा अत्यंत कठिन है इति। इहों हे कृष्ण ! या- 
सेबोधनकरिके अजैनने भ्रीभगवानके प्रति यह अर्थ सूचन कस्या। ( दोषान्‌ 
हृपति निवास्यतीति कृष्ण: । अथवा पुरुषार्थनाकर्षति प्रापयततीति छृष्णः ) 
अथथ यह-भक्तजनोंके जे पापादिक दोष निवृत्त करणेकूं अशक्य है तिन पापा- 
दिक दोपोंकूंगी जो निवृ्त करेंहे ताका नाम रुष्ण है । अथवा तिच भक्तजनोंकूं 
सर्वप्रकारतें भाव होगेकूं अशक्ष्य जे पुरुषार्थ हैं दिन पुरुषा्थोकृंभी जो 
प्राप्त करैहे ताका नाम कृष्ण है ऐसे कृष्ण नामवाले आप हो । याएेँ आपगणे 
नामक सार्थक करणेवासते दुनिवारभी. हमारे चित्की चंचठताकूं आप अवश्य 
कारेके विवृत्त करोंगे । तथा दुष्प्रापमी समाविसुखकूं आप अवश्यकरिक प्राप्त 
करौंगे इति । इहां अजुनका यह अमिन्राय उक्तज्ञानके उसन्न हुएमी प्रार- 
अआ्यकमके भोगवासते जीवते हुए विद्वान पुरुषफे कर्षुत्व भोक्तृत्व सुख दुःख राग 
हेष इस्दादिक चित्तके धरम बाधितानुवृत्तिकारेंक वियमान हुएमी छेशके हेतु 
होणेंते दंधरुपटी होवेंहे। और स्व चित्वृत्तियोंके निरोधरूप योगकारिके जो 
वित्त वंधकी निदृत्ति हे ताक नाम जीवन्मुक्ति है। जिस जीवन्मुक्तिके संपादन 
करजेकारेक सो विद्वान पुरुष परम योगी कह्माजारैहे। वह वा्ों आपने पूर्व 
कथन दरीह। या अ्थविषे हमारा यह कहणा है सो बंध साक्षी चेतलतैं निवृत् 
करतेहो अथदा चित्त तो वेब निवृत् करतेहो। तहां प्रथम पक्ष जो अंगीकार कर 
से संभवता नहीं । ते पुर उसन्न हुए तत्तबानमैंही ता साक्षीके बंधकी निवृत्ति 
करीह । दिस बंधर निवृत्तिविप ता योगका किंचितमाजभी उपयोग नहीं है । और 
तो बंद चित्तें निवृत् करीवारे, यह दूसरा पक्ष जो अंगीकार करो प्तोमी संभवता 
नहीं। काहेते सो वेब साक्षी चेतनविपे जैसे आरोपित है तैसे जो चित्तविपे जारोपित 
होदा वो सो बेब विच्ये नि कन्याजाता परंतु सो बेब ता चित्तविपे आरो- 
विद नहीं है कितु सो बंध चित्तका स्वभावहीहे। और जो जिसका स्वभाव होगे 


(४८८ ) आ्रीमद्गगवद्गीता> [ अष्याय- 


तिस स्वभावकी सहद्न उपायों कारिकैमी निवृत्ति होगे नहीं। जैसे जलका खभाव 
जो आरपणा है तथा अभिका स्वभाव जो उपष्णपणा है सो स्वभाव ता जछ्तैं तथा 
अम्नितं अनेक उपायों कारिकैमी निवृत्त कप्याजार नहीं । तैंसे सों चिचका खमा- 
वभी निवृत्त क्पाजान नहीं और शाख्रविषे ता चित्तकूं क्षणक्षणविपे परिणाम 
स्वभाववाला कथन कय्याहै । तहां शास्वचन-( प्रतिक्षणपारिणामिनो हि भांवा 
कते चितिशक्तेः । ) अर्थ यह-चेतन्य आत्मातें मिन्न जिवनेक अनात्म पदाथ हैं ते 
सर्वे अनात्म पदार्थ क्षणक्षणविषरे पारिणाम्कू प्राप्त होंगे हैं इति। किंवा भारूप्रकमेरुप 
अतिबंधके पियमाव हुए ता बंधकी निवृत्ति संभव नहीं । कहते अवियाके वथा 
ता अवियाके कार्यके नाश करणेविषे प्रवृत्त मणश जो तत्ततज्ञानहै ता तत्लज्ञाव- 
काभी प्रतिबंधकरिके शो प्राख्यकर्म आपणे फूल देणेवासते इस देहशन्द्रियादिक 
संघातकूं स्थित करेंहे अर्थात्‌ ता संघातकूं विवृत्त होगे देव नहीं भौर चित्तकी 
वृत्तियोंतिं बिना सो प्रारूष कर्म आपणे सुखदुःखके भोगहूप फ्रछ॒कूं संपादन 
करिसके नहीं। काहेतें सुखाकार तथा दुःखाकार जा चित्तकी वृत्तिहे ताहीईँ 
शास्रविषते भोग कहें हैं, ता चित्तकी दृत्तितें विना सुखदुःखका भोग संभव नहीं । 
यातैं यद्यपि स्वाभाविकभी चित्तके परिणामोंका योगकारके यथाकर्थंचित्‌ अमि 
भव होइसकेहै तथापि जैसे ततज्ञानोँ सो प्रारब्धकर्म प्रबल है तैसे सो पारुष 
कम योगतैंमी प्रबल है। ऐसे प्रारूध कर्मके वियमान हुए सा चित्तकी चंचढ 
तामी अवश्यकरिक रहैगी । यातें योगकारकि ता चित्तकी चंचलताके निद्ृतत- 
करणेकूं मैं अर्जुन आपगे ज्ञान्तँ अशक्य मानताहूं । यातैं आपगे आत्माकी 
न्याई स्वत समदर्शी पुरुष परमयोगी है यह आपका वचन अनुपपन्न है । यह 
अजुनका आक्षेप दो श्लोकोंकारेके सिद्ध भया ॥ ३४ ॥ 


अब श्रीभावान्र्‌ तिस अर्जुनके आक्षेपकं निवृत्त करते हुए कह हैं- 
ओआीभगवाजुवाच । 
असंशयं महावाहो मनो दुनिम्रहं चलम्‌ ॥ 
अम्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गह्मयते ॥ २५ ॥ 
( पदच्छेदः ) अंसंशयम्‌ । महावाहो । मनः । दु्निमनहम्‌ । चंलम । 
_ अम्यासेन । तु । कॉतेय । वेराग्येण । च॑ । गृह्यते ॥ ३५ ॥ 


भसाषादीकासहिता। * (४८५) 
चष्ठ 
(पढ़ा: ) हे मेहाबाहो ! पह मैन ढुनिम्रहे है तथा चं्ेंठ है पह बातो 


कप ० 8, राग्यकरिके थम 
संशयत रहित है तो भी हे कोतेय सो मत अभ्यासकरिके तथा वराग्य 
है. ! 58, 


निमह क्या जा 


बेहै ॥| ३५ ॥ 

भा० टी०“-हे अजजैन ! तुम्हारे वचन तुम्हारे चित्तका वृरत्तांत हमने सम्पकू 
जान्यहै परन्तु तूं अजुन इंस मनके निमह करणेविषे समर्थ है इसप्कार ता अजुनका 
संतोष करंणेवासते औमगवाज़ ता अर्जुनका संबोधन कहे हैं ( हे महावाहो इति ) 
साक्षात्‌ गहादेवसेमी युद्ध करणेगे महान हैं दोनों चाह जिम्तकी ४ नम 
महावाहु है । इतने कहणेकारिके भगवाततें अज'ुनविषे 'निरतिशय स्क्र््टता 
सूचन करी । अर्थात्‌ ऐसी निरतिशय उत्क्टतावाढा तू अजैन इस मनके विय्रह्‌ 
करणेदिपे अवश्य करिके समर्थ होगैगा इति। हे अर्जुन ! पूर्व जो तुमने 
यह वचन कह्माथा जो यह मन दुर्निगह है अर्थात्‌ भारूध कर्मकी प्रब- 
लता असंयतात्मा पुरुषकूं सो मन दुःखकारिकेमी निग्रह करणेरूँ अशश्य 
है तथा यह मन सवभावरंही चंचछ है । इह्मं ( दुनिय॒हम ) यह जो मवका 
विशेषण कथन कन्या है सो पूर्व उक्त ( प्रमायिजकवहद्य ) या तीन 
विशेषणोकूं इकद्ाकरिेंके कथन कप्या है। सो इस तुम्हारे कहणेविपे 
किंबितपात्रणी संशय है नहीं अर्थात्‌ सो तुम्हारा कहणा सत्य है| तथापि 
संयदात्मा पुरुषनें तो समाधिमातरूप उपायकारिके तथा योगी पुरुषने अक्या- 
सरैराग्यरुप उपायकारिके सो मत निग्रह करीताहै अर्थात्‌ सो मन से वृत्तियों- 
है शून्य करीताह । इहा मनके वहीं निग्रह करणेहारे असयतात्मा! पुरुषतें मनके 
निम्रह करणेहारे संयतास्मा पुरुषदिषे विशेषताके बोधन करणेबासते श्लोकविषे 
तु यह शब्द कथन कप्याहै । और ता मनके निमहविये अश्यास्त वैशग्य या 
दोनोके समुद्य बोधन करणेवासतै च यह शब्द कथन करयाहै ! और ( हे कौंतेय !) 
या संबोधन कारेके भगवाननें अरजुनके प्रति यह अर्थ सूचन क्या, हमारे पिताकी 
भगिनीक्ष पूं पृत्न है यायतँ मैं भगवान्‌ तुम्हारेकूं अवश्यकरिके सुखकी प्राप्ति करोंगा। 
इहं इस श्लोकके पूर्दार्डकारेंके आभगवानम दित्तका हटठनिगरह नहीं संभवैहे 


! यह अर्थ कथन कन्या! इ्हां भगवानका यह अभिषाय है दा मनका निग्रह 
हे प्रकारते होरहै । एक तो हठेकारेंके मनका नियह होवैहै और दूसरा कमकारिके 


(४९० ) श्रीमह्रमगवद्गीता- [अच्याय- 


मनतका निग्रह होवेहे । तहां चश्चभोत्रादिक पंच जानइंड्रिय तथा वाकपाणि आदिक 
पूंच कर्मईद्रिय यह दशइंद्रिय जैसे गोलकशातके निरोधकारेके हठपें निमह करेजाओं 
हैं तैसे इस मनकूंभी में हठकरेके निम्रह करोंगा। इसप्रकारकी जाति मुत्युरुपोरू होगे 
है परंतु तिन इंद्ियोंकी न्‍्याई मनका हठमात्र्तें निग्रह होइसके नहीं काहेतेँ ता 
मनके रहणेका गोलक जो हृद्यकमल है सो हृदयकमछ निरोध करणेकूं अशक्फहे । 
यातें तिस्त मनका ऋमकरिके निगरह करणाही युक्त है यह वार्ता वत्तिष्ठ भगवासनेंभी 
कथन करी है। तहां श्लोक-(उपविश्योपविश्येद चित्तमेन मुहुर्मुहुः। न शक्यते गनो 
जेतु विना युक्तियनिंदिताय्‌ ॥३॥ अंकुशेन बिना मत्तो बथा दुश्मतेगजः । अध्ा- 
त्मविद्याधिगमः साधुसंगम एवं च ॥२॥ वासमासंपारित्याग: प्राणस्पंदनिरोधनमर। 
एतास्‍्ता युक्तयः पुष्टाः संति चित्तजये किल॒ ॥३॥ संतीषु युक्तिप्पेतासु हृठाल्षियम 
यंति ये ॥ चेतस्ते दीपमुत्तज्य विनिश्वति तमोंजनेः ॥ ४ ॥ ) अर्थ यह-चित्तके 
स्वभावकूं जानणेहारे पुरुषनें उत्तम युक्तितं विदा केवल वारंबार आसन ऊर्पार 
स्थित होइके यह मन जय कारिसकीता नहीं ३। जैसे महामत्त दुष्ट हस्ती अंकुश 
विना वश होश्सके नहीं तेसे यह मनभी उत्तम सुक्तियोते बिना वेश होझसके 
नहीं । ते युक्तियां यह हैं एक तौ अध्यात्मविद्याकी प्रात्ति दूसरा महात्माजनोंका 
समागम २। तीसरा वासनावोंका पारित्याग चौथा थाणोंक्रे स्पंदका निरोध वह 
च्यारे युक्तियांही तित्त चित्तके जयका उपायरृप हैं ३। इन च्यारों युक्तियोंके 
वियमान हुएमी जे पुरुष चित्तका हठयें निगरह करें हैं ते पुरुप दीगकडा परित्याग- 
कारिके तमकूं अंजनोंकरिके निवृत्त करें हैं ४। अब याही अर्थकूं स्पष्टकारिके निह- 
पण करें हैं। तहां कमकारिके मनके निग्रहविपे एक तो अध्यात्मविय्याकी श्रोति 
उपाय है । काईसे सा अध्यात्मविद्या दृश्य प्रपंचविष तो मिथ्याखवक बोधन कर 
है और द्रष्टा साक्षी आत्माविषे तो परमार्थसत्यरूपताकूं तथा परमानंदख- 
प्रकाशतारूं वोधन करे है। ऐसे वोध हुएतें अनंतर यह मन आपगे विपयप्रत 
दश्यपदाथोविषे मिथ्यात्व हेतुतें प्रयोजवके अगावरूं निश्चय करता हुआ यथा 
प्रयोजनवाल परमार्थसत्य परमानंद्र्वरूप इश्टाविपे स्वप्ृकाशवारूुप हेतुते आपण 
अविपयताकूं निश्चय करताहुआ इंवर्नो्ति रहित अभिकी न्‍्याई सो मन आपेही 
शांतिक प्रात होंगे है । याते सा अध्यात्मविद्याकी प्राप्ति मनके नियहका उपायरृ्त 
_ है। ओर जो पुरुष बोबन करे हुए तखकुंभी सम्यक्‌ जानिमकता नहीं अथवा 


बच 


ष्ष्ट ] भाषाटीकासदिता। (४९१ ) 


जो पुरुष बोधन करे हुए तत्तकूं विस्मरण करेंदेहे तिब दोनो प्रकारके पुरुषोकू ता 
मनके निग्हविषे साथुसमागही उपायरुपहै । कहते ते गहात्मा जन इृह अधिकारी 
पुरुषकूं पुनःपुनः वखका बोषन करें हैं । तथा पुनः पुनः वित्त कत्तका स्वर 
कराये और जो पुरुष वियामदादिक दुवोसनाकारिंक पीडित हुआ तिस साधुस्तमा- 
भमकूं करता नहीं तिस पुरुषकूं तो पूर्व उक विवेककारिक ता 208 23 
मनके निम्हविषे उपाय है । और तिन वाहनावोंकूंगी अतिशवल होगेतें जो पुरुष 
दिन बासनावोंके त्याग करणेकूंमी समर्थ नहीं है तिस पुरुषकूं तो प्राणोके स्पंदनका 
निरोधही दा मतके तिमहक उपाय है। काहतें प्राणीका रपंद तथा वासना यह 
दोनोंही चित्तके भेरकहैं। तिम दोगोंके निरोष हुए चित्तकी शांति अवश्यकारिंक होगे 
है। यह दार्ता वसि्ठ मगयासनैंभी कथन करोहे । वहां शछोक-( हे बीजे वित्वृक्षस्य 
प्राणस्पंदनवासने । एकरस्मिश्व तथोः क्षीण क्षिप्र ढेपि विनश्यतः ॥१॥ प्राणाया- 
मह्ठाश्यासर्ुत्तया च गुरुदचया। आसनाशनयोगेन श्रणरपंदी निरुध्यते॥ २॥ अर्सग- 
व्यवह्मारिलाहइवभावनवर्जवात्‌। शरीस्नाशदर्शिलाहासना व प्रवतेते॥ ३॥ वासना- 
संप्रेत्यागालित गच्छत्यचिचताम । शाणस्पंदनिरोधाच बथेच्छति तथा कुछ॥ ४॥ 
एताइन्मातक मन्ये रूप चित्तरय राघव । यद्भावन वस्तुनोतवर्तुत्वेन रसेन च्‌ ॥७५॥ 
यदा ने भाव्यते किंचिेयोपादेयरूपि यत्‌ । स्थीयते सकले त्यक््वा तदा चित्त न 
जायते ॥६॥ भवासनत्वास्त॒ततं ददा न मनुते मन: । अमनस्ता तदोदेति परमात्मप- 
दूभदा ॥ ७॥ ) अर्थ यह-हे रामचंद्र ! इस चित्तकूप वृक्षके दो बीज हैं एक तो 
भाणोका सपंद दृहरा वासना तिन दोनों दीजोंविषे एकके नाश हुए दोनों नाश 
होइजादे है १ ।तहां प्राणायामके हृढठ अक्याप्तकारिके तथा गुरुनें बताई गुक्तिकारिके 
दथा आसनमोजनादिकोके नियमक्ारिके तो शरणोका स्पंद निरोध कप्याजाबै है २। 
और अस्तग व्यपहारके राखणेदें तथा प्रपंचके चिंतनके परित्याम्तं तथा शरीरकूं 
नाशदाद देखणेते इस अधिकारी पुरुषकी वासना भ्रवृत्त होगे नहीं ३। और 
पारनाके परित्यागतै तथा प्राणस्पंठ्के निरोपरें तो चिच्र अचिचमावकूं प्राप्त होवैहै 


हविह 


आगे जो ह््ह्री इच्छा होई सो करो ४। हे राघव ! वाह्म अवात्म पदार्थोका जो 
इस्तृतरुपकारेके तथा रागकारेंक अंतरचिंदन है इतनामाननही में चित्तका स्वरुप मा- 
नेता» ५। ओर जिलकालदिये यह पुरुष प्रेत्याग करणे योग्य तथा महणकरणेयोग्य 
किंचितमात्र वस्तुकानी चिंतन करवानहीं किंतु सरेका परित्याग कारक स्थित होवेहै: 


(४९२ ) श्रीमद्भमवद्गी ता- (अध्याय- 
तिस कालविषे सो चित्त उपन्न होवे नहीं & । और जिस कालविपे यह मन सर्व 
वासवादोतें रहित होणेते किंचितमात्रभी वस्तुका मनन करता नहीं तिस कालविपे 
अमनस्ता उत्पन्न होगे है जा अमनस्ता परमात्मपृदके देणेहारी है इति ७। इतने 
कहणेकारिके यह दो उपाय सिद्ध भग्रे । एक तौ प्राणस्पंदके निरोधवासते अ#यास- 
रूप उपाय दूसरा वासताके परित्यागवासते वैराग्यरूप उपाय और साधुसमागम 
वथा अध्यात्मविय्याकी प्राप्ति यह दोनों उपाय तो आम्यात्त बैशग्य या दोनोके 
उपपादक होणेतें अन्यथा सिद्ध हैं। याद यह दोनों उपाय अभ्यास बैराब 
दोनोंविपेही अंतभृत'हैं। इसकारणतैंही श्रीमगवावर्तें अन्यास वैराग्य यह दोठ 
उपायही कथन करेंहें इसी अर्थकूं भगवान्‌ पतेजलिभी योगसूत्रोंविषि कथन कर 
ताभयाहै। वहां सूच-( अ9पासवैराग्या+्यां तन्रिरोधः ) अर्थ यह-पूर्व कथन करी 
जे प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्वृति यह पांच प्रकारकी वृत्तियां है ते पांच 
वृत्तियाँ अपुुरखरूपकारिकै छिए कहीजवैंहँ और देवत्वरूपकारेके अह्विट कही- 
जाई । ऐसी सर्वे वृत्तियोंका जो निरोध है अर्थात इंधनतैं रहित अभिकी न्‍्याई जो 
उपशमरूप परिणामविरोष है सो निरोध अभ्यास वैराग्य था दोनों उपायोकरिक 
होेहै इति । यह वात्तो बोगभाष्यविषे श्रीव्यास भगवाननैंभी कथन करीहै । तहां 
आष्यवचन-( चित्तनदीवामोभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाव च।) 
अर्थ यह-जैसे भीगंगा यमुनादिक प्रसिद्ध नदियां निम्नभूमिविपे चलिके समुद्रविषे 
जाइके परिअवसानक भाप्त होगें हैं तैसे जा चित्तप तदी विवेकरूप निम्नभमिविपे 
चलिके केवल्यरूप फलविपे परेअवसानक भाप्त होवेहै सा चित्तरूप नदी कल्याण- 
वहा कहाौजाने है ।और जा चित्तहप नदी अविवेकरूप निम्नभमिविषे चढिक 
संसारविप परिअवसानक्‌ प्राप होवेंहे सा चित्तरप वदी पापवहा कहीजावहै। इस 

' भकारतें सा चित्तहप नदी दोनों तरफ चजलैहै। तहां विपयोविपे वारंदार दोप' 
इष्टिकारिके उपतन्ने भया जो वैराग्य हैता वैराग्यनें तो तिस चित्तरुप नदीका वि 
गोकी तरफका प्रवाह रोकीता है। और विवेकदर्शनहूप अभ्यासने तो ता चित 
रुप नदीका प्रत्यकुआत्माविंप प्रवाह करीताहे । इसप्रकारतें वैराग्य आयात 
दोनोंके अवीनही चित्तवृत्तियोंका निरोधहे । केवल वैराग्यपँ अथवा केवछ आया- 
से नो निरोव होगे नहीं । तालर्य यह-जैसे तीव्र वेगकारिके युक्त जो नदीका 
प्रवाह ई ता प्रवाहके क्ाष्टमृत्तिकादिकोंका सेतु आंधिक निशृत्तकारिके तहांसे 


ष्ष्ट] भाषाटीकासदिता । (४९३ ) 


कल्पा खोदके क्षेत्रके सम्मुख दूसरा एक वक्रमवाह उसन्न कम्याजावहे तसे वैरा- 
. ब्यकरिके चित्तरप नदीके विषयामिमुख प्रवाहके निदृततकारेके समाविके आया- 

सकरके प्रत्यकप्रवाह उत्पन्न कह्माजाबहै। इसमकार वैराग्य आया दोनोंका 
बिचके निरोषविषे भि्नमिन्नदवार होगें विन दोनोंका समुचयही संभवेहै। जो 
क॒दाचित तिन दोनोंका एकही द्वार होगे तो जैसे एकही होमविपे वरीहि यव 
दोनोंका एकही द्वार होणें विकल्प है । तैसे वेराग्य अश्यातत दोनोकाभी विक- 
ल्यही होवैश इति । शंका-मंत्र तप देवता ध्यान आदिक क्रियारुप हैं यार्ते तिन 
मेत्रादिकोंका तौ पुनःपुनः आवृत्तिरृप अभ्यास संभवैह परंतु से व्यापारोका 
उप्रामरुप जो समात्रि है ताका कोई आम्यात्त संभवता नहीं। ऐसी शंक्ाक्े 
निवृत्त करणेदासते सो पतेजलि भगवान्‌ इसमकारका अभ्यात्रका स्वरूप कहते- 
भये हैँ । तहां सूत्र-( तब स्थितों यल्लोझ्यासः ) अर्थ यह- स्वस्परुपविष 
स्थित जो दरश शुद्ध चिदात्मा है ताशुद्ध चिदात्माविषे सर्व वृत्तियोतें रहित चित्तकी 
जा म्रशांववाहितारुप निश्वक स्थिति है ता स्थितिके वासतै जो मानस उत्साह- 
रुप बल है अर्थात्‌ आपणे चंचछ स्वभाषतें बाह्य प्रवाहवाले इस चित्तकू मैं 
सर्व प्रकारतें निरोध करोंगा याप्रकारका जो मनविषे उत्साहविशेष है सो उत्साह- 
रूप यल वारंबार आधृत्तिकयाहुआ अभ्यास कह्याजावैहै इति | अन्यसूच- 
( स तु दीपकालनेरंतर्यस्त्कारसेवितो हृठभूमिः ) अर्थ यह- सो पूर्व उक्त आया- 
स॒ उद्देगर्ते रहित होइके दीप कालपर्यत सेवनकन्याहुआ तथा व्यवधानके अमा- 
वकरिक निरंतर सेषन कृ्याहुआ तथा श्रद्धा अतिशयरूप सत्कारकरिके सेवन 
कन्याहुआ हव्भूमि होहे अथीत्‌ सो अभ्यास विषयसुखकी वासनावोकारिकै 
चठायमान होइसके नहीं। वहां तिप्त अभ्यासका अदीर्ष कालपर्यत्त सेवन किये- 
हुए तथा दीर्व कारूपयैद सेवन कियेहुएभी बीचमे व्यवधान राखिकै सेवन किये- 
हुए पथा दीर्वकार निरंतर सेवन कियेहुएमी श्रद्धा अतिशयक्धे-अभाव हुए छय॑ 
विक्षेप कपाय सुखास्राद या ज्यारोके नहीं निवृत्ति हुए व्युत्थानसंस्कारोकी 
प्रयडता्त अछशूमिहुआ | आंयाप् फ़लक़ी भरापिवासते होवेगा नहीं इसीकारणतैं 
पतेजलि भगवान दीवकाठ नेरंतर्य सत्कार यह तीनों कथन करे हैं इति । इतने 
अदरक आयासका सहूप कथन कन्या । भव वैराग्यका स्वरूप कथन करें 
ह। तहां देराग्य दो भकारके हो 


होगें एक दो अपरैराग्य होवैहे और दूसरा पसैराग्य 


(४९४) आमद्भगवर्द्गीला- [ खत््याय- 
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होरहे हां बतमान व्यतिरिक एकेंद्रिय वशीकार या भेंदकारेके सो अपर 
ज्यारे प्रकारका होरेहे । वहां पर्व ममिकाके जयकारिक उत्तरभूमिकाके संपादनकी 
विवक्षाकारिके सो पतंजलि भगवान्‌ चोथा वशीकारनामा वैराग्यही कथन करता 
भयाह । तहां सूच-( दृष्ानुशविकविषयवितृण्णस्य वशीकारसंज्ा वैराग्यम। ) 
अर्थ यह-द्बी अन्न पान मैथुत ऐश्वर्य इत्यादिक विपय सर्व लोक प्रलक्ष 
होणेतें दृष्टविषय कहेजाएैंहें | और स्वर्ग विदेहता प्रकतिछय इत्यादिक विपय 
केवल शात्रप्रयाणकरिक गम्य होगेते आनुश्नविक विपय कहेजायैंहं । तिन दोनों 
प्रकारके विषयोकी वृष्णाके हुएमी विवेककी न्यून अधिकताकारिके यतमावादिक 
तीत्र वैराग्य सिद्ध होैंदें। तहां इस जगतविंप कोन दस्तु सार है तथा कोन वखु 
असर है इस वार्ताकूं में गुरुशाख्त निश्चय करों बामकरका जो उद्योग है ताऊे 
यूतमाननामा वैशग्य कहें हैं। और आपणे चित्तपियें पूर्व विद्माव जे केप हैं 
तिन दोपोंके मध्यविये अभ्यस्यमान विवेककारिके इतने दोष पक्क हुए इतने 
दोप वाक्की रहते इसप्रकारतें चिकित्साकी न्‍्यांई जो विवेचन है वाक व्यतिरे- 
कनाणा वैराग्य कह हैं। और दृशभानुभविकविपयोंकी प्रदृत्तिकूं दुःखरूप जानिके 
वाह्य इंद्ियोकि प्वृत्तिकूं नहीं उसन्न करती हुईमी तृप्णाका जो औत्सुक्यमात्- 
कारिके समविपे अवस्थान है, ताका वास एकेद्रियनामा वैराग्य है। और विप्त 
मनविषेभी तृण्णाके अमावकरिक जो सर्वश्रकारत वैतृष्ण्य है अर्थात्‌ तृग्णाकी विरोवी 
जानप्रसादरूंप जा चित्तकी वृत्ति विशेषहै ताका नाम वशीकारनामा रैराग्यहै। सो 
वशीकारनामा वैराग्य संप्रजावस॒माविका तो अंवरंग साधन होवेहे और अंसंग्रत्नातत्त- 
माधिक्षा वहिरंग साथन होवेहे। ता असंप्रज्मावसमाविका तौ परवैराग्यही अंतरंग साथन 
होरेहे। सो परवैराग्यका स्वरूप पवेजलि भगवाननें योगसूत्रोंविषे यह कह्माहै। 
तहां सूच-( दलर पुरुपस्यातेगणवैतृप्ण्यमू ) अर्थ यह-संभज्नावमशवरिकी इृब्वा 
करिके जिगुणात्मक प्रधान पृथक करेहुए पुरुपका साक्षात्कार उसल हो | 
तिरुते अनंतर संपरर्ण तीन गुणोंके व्यवहारोंबिपे जो वैतृष्ण्य होगे है सो पर्स 
गग्य कहना जावे है अथोव सर्वे श्रेष्ठ फठभूव वैराग्य कृह्माजाब हे | तित पर 
वेराग्यक्ली परिषाझृताय चित्के उपशमकी प्ररिपाकता होइके शीवही केवल्थकी 
दाप्रि होगेटे। इी से अधितायदूं छेदः थीमणवावर्न ( अम्यानेत तु छत 


उैगप्देण दे यृद्यपे । ) बह दचन दाघन क्या ह॥ ६४ ॥ 
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चष्ठ मभाषादीकासदहिता । 5 (५४९५५ ) 


् 


हे अजुन ! पूर्व तुमने जो बह कह्माथा तत्न्नानैंभी प्रवल जो प्राख्यकर्म है 


पक. ८७. 
सो भारूपकर्म आपणे फके देणेवासरै मतके इत्तियोकू अवश्यकारेंक उतन्न 


करैण वृत्तियोंतें बिता जो फठका भोग बनता नहीं। ऐसी मनकी दृनियोके 
उलन्न हुए दिव बृत्तियोंका निरोध कन्या जावे नहीं इति । सो इसका उत्तर अब 


तू श्वण कर- 


अछंयवात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः॥ 
वश्यात्मनतु यतता शक्यो वाप्तुछ्ुपायतः ॥ २६ ४ 

( पदच्छेदःः ) अफतयतात्मना। योगः । दुष्प्राप: । ईंति । में । 
मंतिः। वश्येत्मना । हुँ। यंतता । शेक्यः । अँवापुम। उंपायतः ॥३६॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! अस्॑यंतात्मा पुरुषनें सो योग दुँःखकारिफैमी नहीं 
पाइसकीताह यह वाचो हमारेकूं समेत है तौभी ' यतमान वश्यात्मा पुरुषनें उपा- 
यतें पावर होणेझू शैक्य है ॥ ३६ ॥ | 

सा० टी०-वचसाक्षात्कारके उत्न्न हुएभी वेदंतशात्रके व्याख्यानादिकों 
विपे चित्तकी संल्यतादँ अथदा आलस्यादिक दोषोति अभ्यास वैराग्यकारिके नहीं 
निरुद्ध कप्पा है अंतःकरण जिसने ताका नाप असंगतात्पा है ऐसा असंयतात्मा 
पुरुष गयपि तखसाक्षास्कारवाझाभी है तथापि सो असंयतात्मा पुरुष मारब्बकर्मू- 
ऋत चित्तकी चंचठवाते मनकी सर्व वृत्तियोंके निरोधरूप योगकुूं दुःखकारिकैमी प्राप्त 
होइ सके नहीं । इसश्कारका वचन जो तुमने कहा है सो तुम्हारा कहणा हमारे- 
कूंभी सेमत है अर्थात्‌ रो तुम्हारा कहणा यथार्थ है। शंका-हे भगवन्‌ ! असे- 
यतात्मा पुरुष जदी विश योगऊ्‌ं नहीं प्राप्त होने है तबवी सरा कौन पुरुष तिल 
योगऊ्‌ भाष्त होने | ऐसी अर्जुनकी शंकाकेहुए भीमगवान्‌ कहेँहें ( वश्यात्मना तु 
इति ) वैराग्यके परेषाककरिके बासनाके क्षयहुए यश्य हुआ है कया स्वाधीन 
हुआ है अयोत्‌ विष्योकी परलेचतातैं शून्य हुआ है आत्मा कया अतःकरण 
जिमका ताका नाम दश्यात्ा है। इह्मं ( दश्यात्मना तु ) ण॒ बचनके अंतविषे 
पुरुष दैगग्यकरिक चिंससुप दा बल न 83 2320कहर 
पु हे पदद्ा नदोके दिपयाति स प्रदाहएं रोकिके प्रतयक्षआात्माक्षे 


(४५६) - श्रीमद्भगवद्गीता- [ भध्यात- 


अभिमुखताका श्रवाह करणेवासते पूर्व उक्त अभ्यासकूं करे है दाका नाम यतत 

ऐसा वश्यात्मा यतवमान पुरुषही चित्तकी चंचछता करणेहारे प्राउथ कर्मोका्मी 
अभिमवकरिके ता से चित्वृत्तियोंके निरोधरूप योगकूं प्राप्त होगेवासतै समर्ष 
होगे है। शंका-अत्येत बलवान जे प्रारुय कम हैं-तिन शरूब कर्मोंका अभि 
भव किसपरकारतं होगे है ! ऐसी अजुैनकी शंकाके हुए भीमगवाच कहें 
( उ्पायतः इति ) हे अर्जुन | पुरुष प्रयत्तकृप जो उपाय है तिस उपाय 
तिस प्रारूपकर्तका अमिभव होने है | काहेतें सो छोकिक पुरुपम्यल तथा 
वैद्किपुरुप्रयत्त॒ता प्रारूबकमैकी अपेक्षा कारेके प्वल है । जो कदाचित्‌ वा 
पृरुषप्रयत्तकूं प्ररूषकर्मतें प्बछ नहीं अंगीकार कारिये तो ठौकषिकपृरुषोंके हृपि 
आदिक प्रयत्नकूं तथा वैदिकपुरुषोंके ज्योतिष्टोमादिक प्रयत्मकूं व्यर्थवा शर्त 
होवैगी । और सर्वे कार्य विषे प्राख्थकमके सखका तथा असत्तका विकल्पही प्रात 
होवेगा । ता करके किसीमी कार्य विपे पव्ात्ति नहीं होगेगी । काहेतें प्रारूवकर्मके 
सत्तहुए तिसतैंही फलकी प्राप्ति होइ जाबैगी ता फठकी प्रातिविरे पृरुपप्रयलका 
कछु प्रयोजन नहीं है। और प्राख्यकर्मके असत्त्य हुएतें सर्व प्कारतें फलकी 
प्राति होणी असंभव है यातेंभी पुरुषभयत्नका कछु प्रयोजन नहीं हे।झ््त 
प्रकारका विचार कारिके कोईमी पुरुष क्षितीमी छोकिक वैदिक कार्येविपे प्ररृर 
होवैगा नहीं । शका-सो शारव्यकर्म आप अह््रूप है । जो अदृट्ठकारण हो सो 
इृष्टकारणतें विना कायका जनक होंगे नहीं किंतु दृष्कारणकी सहायताकारिकेदी 
सो अच्ट्कारण कार्यका जनक होवेहै । यातें अद्ट्कारणरूप सो प्रारव्यकर्ममी 
दृधसाथनसंपत्तितें विना फठकी उतत्ति करणेविषे समर्थ होने नहीं। याएँ छृपि 
आदिक ठोकिक कार्योविषे तथा ज्योतिशेमादिक वैदिक कार्योविपे ता आरभ- 
कर्मरू सो पुरुषप्रयत्न अवश्य अपेक्षित है। समाधान-यह वार्त्ता तो योगा)यात्त- 
विपेमी समानही है । काहेंतें ता योगाश्याप्कारेके साध्य जा जीवस्युक्ति है ता 
जीव्न्‍्युक्तिकंी मुखातिशयरूपता होणेंत प्राख्बकर्मफे फलविपेही अंत ह। 
याद्रणतेंही अध्यात्मशाद्वोविषे ता जीवन्मृक्तिकूं अनेकजन्मोके पुण्यक्रमीका 
फूलहूप कथन क्या है। यातें वा जीवनसुक्तिरुप फूठछी पाध्षिवासत दृशक्वारणह4 
योगायासका संपादन करणा संभव है। अथवा तक्तवेत्ता पुरुपके देहईरियार्दिक 
संघ्रावकी स्थितिकूं देलिके जैसे प्राउधकर्मकूं तत्ततज्ञानतैं प्रवकृवा कल्पना करी 


षछ] भाषादीकासहिता । (४९७ ) 


जाते है पैसे तिस प्रारच्धकर्षतैमी सो योगा।यास भव होबी। काहेंतें शासमति- 
पादित यत्वकूं सतत प्रबछताही देखणेविपे आग है। यह वा वत्रिष्ठ भगवावनैंभी 
कथन करी है। तहां शठोक-( सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनंदन ॥ सम्बश्पुक्ता- 
त्यवेंण पौरपास्मवाप्यते ॥ १ ॥ उच्छाल्ने शाद्षित चेति पोरुषप द्विविर्ष स्मृतस ॥ 
तत्रोच्छाइमनर्थाय प्रमार्थाव शाखितम्‌ ॥ २॥ शुवाशुभारयां गार्गोश्याँ बहती 
बासवातारित ॥ पौरुषेण प्रदलेव योजनीया शुभे पथि ॥ है ॥ अशुभेषु समाविष् 
शुमेप्वेबवतारय ॥ रवसनः पुरुषार्थेन बढेन बक्िनाँ वर ॥ ४ ॥ शागाब[सवशा- 
बावि यदा ते वासनोदयस ॥ तदाक्यासरप साफलये विद्धि लम्रिमदैन ॥ ५ ॥ 
संदिग्धायामपि युरश शुभागेव समाहर ॥ शुभायां वासनावृद्धों ताव दोषों मं कथन 
॥ ६ ॥ अच्युलन्नमना यावद्धवानज्ञाततलदः ॥ गुरुशास्रप्माणैस्त्व॑निर्णीते ताव- 
दाचर ॥ ७॥ ठतः पककपायेण तूने विज्ञतवस्तुना ॥ शुभोप्यत्तों खया त्थाज्यो 
बापनीघो विरोधिता ॥८॥ ) अर्थ यह-हे रघुनंदन ! इसलोकृविये स्वृपुरुष सम्मक्‌ 
करेहुए पुरुपपयत्ततैं सर्व पदार्थों शराप्त होगहै । ऐसा कोई पदार्थ है नहीं जो पुरुष- 
प्रवत्नकारिक नहीं प्राप्त होगे ३ । हे रामचंद ! सो पुरुषपयत्तकूप पौरुष दो प्रकारका 
होगे है । एक तो उतशाज् होगेह दूसरा शासित होरेहे । वहां शास्धकरिके प्रतिषिद् 
पौरुपऊू उतशाद्ष कहैँ है और शाद्षकारेके विहित पोरुपकूं शासित कहें हैं । तहां 
उठशारू पौरुष तो मरककी प्रातिवासतैही होवेहै। और शाद्वित पौरुष तौ अंतःकरण- 
की शुद्धद्वारा मोक्षकी आातिवासतैही होगे २। हे रामचेंह ) यह बागना- 
रुप नदी शुभ अशुष वा कोने! पागौतिं वहन करेंहे । तहाँ इस अधिकारी पुरुषने 
पुरुषभयत्वकारेंक यह वासनाहुप नदी अशुभगातिं रोकिके शुभगागेविषे प्रवृत् 
करणी ३ । हे सर्व बलवावूपुरुकोविपे श्रेष्ठ रामचंद्र | अशुभ कर्मोविपे प्रवत्तहुए 
आपगे मदरूँ तूं पर॒पप्रदत्वक्षारिके विन अशुभकर्मोतें निवृ्त करेके शुभकर्मोविये 
भवृत्त कर ४। है शत्रुवोरूं नष्ट करणेहारा रामचंद्र ! पूछे आभ्यासके वशतें 
जदी ठुम्पारी शुभवासना उतन्न होगे तबीही तुपने आपणे अभ्यासकी सफ़छता 
जानणी ५। ता दातवाऊ़े अनिर्णय हुएवी तू बिरंतर शुभवासनाकूंही संपादन 
कर । हेपृत्र ! ता शुभवातवा की इद्धिहुए किंचितमाजमी दोप होर नहीं । अशु- 
जे 53 रा भत्ति रोडे ६। हे ! रामचंद्र ! जब पर्वव हूँ 
न है दया परमपदऱ ज्ञानते रहित है तवपर्मत गुउशास्प्रणाणए 


(४९८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अच्याय- 


कारक निर्णीत अथकूंही तूं भद्धामक्तिपू्वेक अनुकरण कर ७ । है रामचंद्र | 
इसप्रकारके उपायत्तें जबी तुम्हारे पापकुप कपाय निवृत्त हों तथा आत्मवल्ुका 
निश्चय होने तथा मतका निरोश्र होबें तबी तुमने ता शुभवासनाकामी परित्यागही 
करणा इति «। इत्यादिक अनेक वचनोंकारेके वरिष्ठ भगवाननें पुरुपप्रयल- 
की प्रबछृता कथन करीहै। यातैं सो शाब्रीय पुरुपप्रयत्त सवेतें प्रवद् है।ता 
पुरुषप्रयत्नकारिके तिस्त प्राखू्थकर्मका अभिमव संभवैहे । इतनें कहणे करिके पूर्व उक्त 
अजुनके प्रश्नका यह उत्तर सिद्ध भया। साक्षी आत्माविषे स्थितजों अविवेक 
प्िद् संसारबंध है ता संसारबंधकी विवेकस्ाक्षात्कारतें निवृत्त हुएमी प्रारूपकर्में 
स्थित करे हुए चित्तकी स्वाभा[विकनी वृत्तियोंक जो पुरुष योगा/यासके प्रयल 
करिके निवृत्त करेंहे सो जीवन्मुक्त पुरुष परमयोगी कह्माजावैंहे। और तिन पित्त 
वृत्तियोके वहीँ निरोधकियेहुए यह पुरुष तखज्ञानवाल। हुआभी परमयोगी कह्मा- 
जावैनहीं किंतु अपरमयोगी कह्माजावैहै ॥ ३६ ॥ ; 


तहां इस पूर्वेम्रंथकारिक यह वात्ती कथन करी जिस पुरुषकूं तत्तज्ञनकी तो हि 
इुईहे परंतु जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति हुई नहीं सो पुरुष अपरमयोगी कह्माजावैहै । और 
जिस पुरुषझूं तत्तज्ञानकरीमी प्राप्ति हुईहे तथा जीवन्भुक्तिकीमी प्राप्ति हुईहे सो एप - 
परमयोगी कह्माजावैहे इति । तहाँ अपरमयोगी तथा परमयोगी दोनोंका तल 
ज्ञानकारेके अज्ञानके नाश हुएमी जबपर्थत प्रारत्धकर्म विधामान है तवप्येत देह 
इंद्रियसंघात वन्यारहेंहे । और वा प्रार्यकर्मका जबी भोगतें नाश हो की 
दिन दोनोंका देहईद्ियसंघातमी नाश होइजावैहै। और एकवार नाशकूं प्रापहुआं 
सो संघात पुतः कदाचित्‌भी उत्तन्न होगे नहीं । जिसकारणतें ता संघातके उत्तादक 
अवियाका कर्म तिन व्ववेत्ता पुरुषोंके नाश होइगयेहें । यातें तिन दोनों प्रकार 
विद्वान पुरुपोंकूं विदेहकेतल्यकी प्रधिविपे किंचितमात्रमी शेक्रा नहीं है पं गा 
पुरुष पूर्व करेहुए निष्काम कर्मोकारिके विविदिषा पर्यत चित्तशुद्धिकूं प्राप्त हुआई 
तिसतें अनंतर शाख्रविविषुर्वक तिन सर्व कर्मोंका परित्याग कारेंके विविदिषाद्प 
परमहंस संन्यास्तकूं प्राप्त हुआहै। तिसततें अनंतर भोनियत्रह्ननि्ठ जीवन्‍्मुक्तसंस्यारी 
गुरुके समीप जाइके विस बहवेचा गुरुतें वेदांतमहावाक्यके उपदेशकूं प्रात हो 
दा उपदेशविपे असंभाषना विपरीतमावनारूप प्रतिबंधकी निइ्रत्तिवासते ( अथार्ता 
ब्रह्मजिज्ञासा ॥ ) इस झुजनें आदिरेके ( अनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ ) इस स्रोत 


षष्ठ) भाषादीकासदिता । ( ४९९ ) 


समग्र च्यारि अध्यायरूप उत्तरमीमांसाशाखकारिके शवण मंतत निदिध्यासन या 
तीनों गुरके प्रसाद करणेका आरंभ करेहे। सो अधिकारी पु अड्ावान्‌ हुआभी 
आयुपक्षी अल्पताकरिके अल्प्रथलवाढा होगें इस जन्मविषे आतल्नावकू प्रात- 
हुआ नहीं किंतु वा अवृणमनवनिदिध्यासनके करतेहुएही मध्यविषे मरणक्‌ पाप 
होइगया सो पुरुष आलम्ञानतें रहित होणेतें अज्ञानके नाशतें रहित है यातें सो 
पुरुष मोक्षकूं तो प्राप्त होरे वहीं और विस पुरुष कर्मेंका तथा उपासनाका पुव 
प्रैत्याग क्याहै याएँ सो पुरुष अर्थिरादि मागैकरिकै उपासनासहित कर्मके देवछो- 
कहंप फ़कूंभी भराप्त होरे नहीं। तथा सो पुरुष पूमादिक मागैकारिके केवछ कर्मोके 
पितृकोकरूप फलकूंभी प्राप्त होगे वहीं किंतु सो योगअरष्ट पुरुष कीट्पतंगादिक 
भावकी प्रापिकरिके कष्टगतिकूंही पात्र होगेगा। आत्मज्ञानतैं रहित हुआ देवयान 
पितयाण मागके असबंधवाल होगेतें वआभमके आचाएतें भटहुए पुरुषकी न्‍्याई 
अथवा सो पूरष ता कष्टगतिकू नहीं प्राप्त होगेगा । शाख्रतिषिद्ध कमेंके अभाववाढा 
होणेतँ दामदेवकी न्याई इसप्रकारके संशयकारिके व्याकुल हुआहै मन जिसका 
ऐसा जो अर्जुन है सो अजुत ता संशयकी विवृत्ति करणेबासतै श्रीभगवानके प्रति 
प्रश्न क्रैह- 
अज्जुनठवाच । 


अयतिः दा योगाचलितमानसः ॥ 
अप्राप्य योगसंसिद्धि का गति कृष्ण गचछति ॥३७॥ 


( पदच्छेदु; ) अयतिः । श्रेद्धया। डैपेतः। योगात्‌। चंलितमानसः । 
अप्रप्य । योगँसंसिद्धिप । केम्‌। गंतिम्‌ । क्रृष्ण। गेच्छति ॥ ३७ ॥ 
का पदार्थः ) है कृष्ण ! जो पुरुष अल्प्रयलवाला है तथा भ्रैद्ाकरिकै युक्त 
है वथा तंत्तराक्षास्कारत चंढायगाव हुआ है मत जिसका सो पुरुष तरवज्ञानके 
फलकू न परा्होइके मरणकूं प्रापहुआ किसे गंतिकूं भोप्त होवैहे ॥ ३७ ॥ 

मो*ट[*-है कृष्ण भगपन्‌ ! आयुपकी अल्पताकारिके जो पुरुष अल्पृपयत्ववा- 
लाह दथा गुरुवेददवास्थोदिपे विश्वासबुद्धिरुप जा श्रद्धा है ता भद्धाकरिकै युक्त 
है । इस भा आप सहवातति शमदपादिकिकामी उपछक्षण है।ते श्रद्धासहित 
अमदपादिक ( शांतो दांव उपरतस्तितिशुः भद्धावित्तो भुखामन्येबात्मान पश्यति। ) 


(५०० 9 श्रीमद्भगवद्वी ता- [अयाव- 


इत भुुतिविप कथन करेहें । बातें यह अर्थ सिद्ध भया, नित्य अनित्य वरतुका विवेक 
कथा इसछोक परछोकके फलमभोगोविपे वैराग्प तथा शम्र दम उपरति तिविश्षा 
अद्धा समाधान यह पटसेपत्ति तथा मोक्षकी इच्छारुप मुमुक्षता इत च्यारे साथ- 
नोंकारिके संपन्नहुआ जो पुरुष ओोजिय बह्निप्ठ गुरुके समीप जाइके वेदांतवाक्यों- 
के अवणमननादिकोकूं करताभी है परंतु आयुप्पक्षी अल्पताकारिक तथा मरणका- 
लविपे इंब्रियोकी व्याकुताकारिके तिव श्वणादिक साथनोंके दृढ अनुणानक्रे अम्॑- 
भवर्तें जो पुरुष योग चलितमनवाला हुआहै इहाँ शवणमननादिकोंके परिषाक- 
कारिके उसन्नभया जो तचसाक्षात्कार है ताका वाम योग है ता योगतें चठित 
हुआहै क्या तिस योगके फठकूंही प्रात हुआहै गत जिसका ऐसा जो पृरुष है मो 
पुरुष ता योगसंसिद्धिकूं न प्रात् होइके अथोत्‌ तलसाक्षात्कारहप योगवारि 
प्राप्त होगेहारी जा अपुनरादृत्तिस॒हित कार्यस॒हित अज्ञानकी निवृत्ति है वाका वाम 
योगसंसिद्दि है ताके ने प्राप्त होईके अवज्ञ हुआही मध्यकिषे मृत्युकूं प्राहुआ 
किस गतिके प्रात हुआ, किस गतिकूं प्राप्त होवेहे अर्थात्‌ सो पुरुष सुगतिकूं प्रात 
होवेहै अथवा दु्गतिक पात्र होगैहे। तालय यह-तिस पुरुषनें नित्यवैमित्तिक कर्मोका 
तौ परित्याग कच्याहै दथा जानकी उलत्ति हुईं नहीं यातेँ तिसपुरुषकूं दुर्ग 
शत्तिकी भी सेभावना होगैहै। और तिस पुरुषने शास्रउक्त मोक्षसाववोका अनुशद 
क्याह तथा शाखभतिपिद् कमोंका परित्याग कच्याहै याएें तिप्त पुरुषकूं छुगतिके 
प्राप्तिकी भी संभावना होपैहे॥ ३७ ॥ 

अब इसी पूर्व उक्त संशयके बीजढूं स्पष्टकरिंक निरुपण करें हैं- 

कृच्चिल्नोमयविभ्रष्टरिछल्नाअ्रमिव नश्यति ॥ 
अपग्रतिष्ठो महावाहों विमहों बह्मणः पृथि ॥३८ ॥ 

( पदच्छेदः ) कंचित्‌। नें। उंमयविभ्ष्टः । छिम्नॉँशरमू । ईंव । नैश्यति । 
अप्रतिए्ठः । मंहावाहों । विस्ूंढः । त्रह्मणः | पंथि ॥ ३८ ॥ 

( पदार्थ: ) हे मेहान्‌ बाहुवाले कृष्ण ! अक्आामिके आानंरूुप मार्गविपे किट 
तथा कर्मेडफासनात रहित ऐसा उमयभ्ष्ठ पुरुष विच्छिनरहुंए अभक्ी स्व कया 
नैंदी नौशकू प्राप्त होगा ॥ इट ॥ 

भा० टी०-हे महाबाहो ! अर्थात्‌ सई भक्तजनोके सर्व उपदवोके निमेत 
करणेविपे समर्थ है च्यारों भुज्ा जिनकी अथवा सर्व भक्तजनोंकि प्रति धर्म अब 


७७७५-३३२५ 


की भाषादीकासहिता । ५०१) 


काम मोक्ष या च्यारे प्रकारके एुरुपार्थ देंगेक्पि समर्थ हैं च्यारे भुजा जिसकी 
दाका नाम महावाहु है। इहां ( हे महाबाहो ) या संबोधतके कहंणेकारेक 
अत भीमगवाजूविपे स्वप्रश्ननिमित्तक क्रोपका अभाव सूचत कन्या । तथा 
तिस प्रश्नके उत्तरदेणेका सामर्थ्य सूचन कप्पा । और ( कबित्‌ 3 बह पद अभि- 
छापासहित प्रश्रका बाचक है सो दिखायेंहैं । हे मगवन्‌ । जो पुरुष अद्वितीयभ्की 
प्राप्तिके आत्मज्ञानकुप मार्गविषे विमुढ है अर्थात्‌ दा नल्ल आत्माके ऐक्यसाक्षा- 
त्कारकी उलत्तित रहित है तथा जो पुरुष अभ्नतिष्ठ है अथौत पिवृयाणमार्गविपे 
गमवका साधनरूप जो कर्म है तथा देवयानमर्गेविषे गमनका साधनरूप जा उपासना 
है दा कर्म उपाप्तना दोनोंतें रहित हैजिसकारणतें उपासनासहित सर्वे कर्मोका तिस 
पुरुषनें पूेद्दी परेत्याग कप्पाहै ऐसा जो उमयक्नष्ट पुरुष है अर्थात कमेमागेतें तथा 
ज्ञानमार्गत दोनोतिं शर४ है ऐसा पुरुष छिन्न अन्की न्‍्याई क्यों वाशकूं नहीं 
प्राप्त होइके अर्थात्‌ जैसे वायुनें पूरे मेघरें प्रथक कप्या जो अभ्न है सो अभ्न जेसे पृवे 
मेघतें ऋरष्ट होइके तथा उत्तर मेषकूं व प्राप्त होइके वृष्टिक अयोग्य हुआ मध्यविषेही 
ताशकूं प्राप्त होवेहे देसे सो योगज्न/ पुरुषभी पुरेकर्ममार्गतें विच्छिन्न हुआ तथा 
उत्तरक्ञानमागकूं नहीं भापहुआ मध्यविषेदी नाशकूं प्राप्त होवेैगा ।ऐसा बोगभष्ट 
पुरुष कमेके फलकूं तथा ज्ञानके फूलक भाप होगेवासतै अथोग्य नहीं है क्‍या इति। 
इतने कहणेकारेके ज्ञान कमे दोनोंका समुद्यभी निराकरण क्या काहेतें इस 
सपुदयपक्षविंपे ज्ञानके फलके अलाभ हुएभी कर्मके फलका लाभ संभव होइसकेहै। 
याद ता समुचयकूं करणेहारे पुरुषविषे उमयक्नष्ठणा संभवता नहीं । इहां जो 
कोई यह शक करे, तिस पुरुषकूं कर्माके संभव हुएभी तिस पुरुष्नें कर्मोंके फठकी 
कामना परित्याग कप्याहै। यातें कम करतेहुएमी तिस पुरुपविषे उमयभ्नहषपणा 
पभव होइसकेह सो यह शुकामी संभव वहीं, काहेतें जेसे सकामकर्मोका फूछ 
दो तैसे निष्काम कर्मोकामी फुछ होवैहे पह वार्ता पूष आपस्तंवक्षिका वचन 
प्रमाण देके कथन दारिआेहं । यातें ज्ञान कमे दोनोंके समुच्यकूं अनुष्ठान करणे- 
सा यह प्रश्न नहीं है किंतु सवेकर्ोके त्यागी रंन्‍्यासी ऊपारेही यह 
श्ष | जिमकारणतें अनर्थक्रे प्राभिकी शै बकर्मोके त्पागी संस 
दिपेही रे का हे शंका तिस सर्वकर्मोके त्यागी संस्यासी- 
अब इस पू्े उक्त संशयके निवृत्त करणेवासतै जन अंतयो 
भगदानके प्रति प्रार्थना करैह- ५७७७७ ०७०७ 


(५०२ ) श्रीमद्वगवद़ी ता- [अध्याय 


एतन्मे संशय कृष्ण उ्छेत्तुमहस्यशेषतः ॥ 
खदन्पः संशयस्यास्य चउ्छेत्ता न ्ृपपथते ॥ ३५॥ 


( पदच्छेदः ) एतत्‌। में। संशय । कृंप्ण। छेत्तैमू । अ्॑सि। अशेप- 
तः । त्वेदन्‍्यः । संशैयस्य । अँस्य । छेतता। ने । हि । डैंपपद्मते॥३९॥। 

( पदार्थ: ) हे कृष्ण । हैपारे इस संशय अशेपतें सिदृत्त करणेकू आपह़ी 
योग्य हो जिर्तकारणतें तुम्हारितं अन्य कोईभी 5स संशमके छेदेनकरणेहारा 
नहीं संभव है॥ ३९ ॥ | 

भा० टी०-हे रूष्ण भगवनू ! पूर्व दोश्ठोकोंकारेके हमनें दिखाया जो आपणा 
संशय है तिस हमारे संशयकूं अशेषतें निवृत्त करणेकूं अर्थात्‌ ता संशयके मूलभूत 
जे अधर्मादिक हैं तिन अधर्मादिकोंके उच्छेदनपूर्वक ता संशयके निवृत्त करणेकू 
एक आपही योग्य हो। शंका-हे अर्शुन ! मेरेंतें मन्‍्य कोई ऋषि अथवा कोई देवता 
तुम्हारे इस संशयकू निवृत्त करेगा ऐसी मगवावूकी शंकाके हुए अजुन कहैहै ( लदन्यः 
इति ) हे भगवन ! सर्वज्ञ तथा सर्व शास्रोंका कर्ता तथा परमगुरुरूप तथा पसे- 
छूपाहु ऐसे जो आप परमेश्वर हो विस आपसे मिन्न जिवनेक ऋषि है वा 
जिवनेक देवता हैं वे सर्वे अनीश्वर होणेतं असर्वक्ञही हैं यातें कोई ऋषि तथा कोई देवता 
इस योगभ्रष्ट पुरुषके परछोकगतिविपयक हमारे संशयके सम्पक्‌ उत्तर देकारिक 
नाश करणेहार। संभवता नहीं । यारतें सर्वका परमगुरु तथा सर्व अर्थकूं प्रतक्ष 
देखणेहारा आप ईश्वरही इस हमारे संशयके निवृत्त करणेझूं योग्य हो ॥ ३५ ॥| 

इसप्रकार अजुनकी योगी पुरुषके नाशकी शंकाकूं निवतत्त करणेवाससत 
क्रीभगवान्‌ उन्तर कह हैं- 

आीभमगवालुबाच । 
पार्थ नेंबेह नाप्न॒त्र बिनाशुस्तस्य विद्यतें ॥ 
नहि कल्याणकृत्कश्रिह्गंतिं तात गच्छति॥ ४० ॥ 
( पदच्छेदः ) पाँथ । ने। एवँ। इंह । न॑। अँशुब | विनाश: । तंस्व। 


विद्यंते । ने । हि । कल्याणक्ृत्‌ । केँशित्‌ । ईुर्गतिम॥ तौत। 
गेंच्छति ॥ ४०॥ 


षषठ ] भाषाटीकासदहिता । (५०३ ) 


भी 

( पदार्थ: ) है पा ! तिसे योगप्रष्ट पृरुषका दैस छोकविंषे कंदाचित' 
विनाश नहीं होगेहें तथा परलोकविपेमी विनाश नहीं होरैहै जिसेंकारणतें हे 
तौंत ! शीक्षविहितकारी कोईमी पुरैप ढँगेतिकूं नहीं पंप्त होवेहै ॥ ४९ ॥ के 

भा० टी०-हे अर्जुन ! उमयक्ष् हुआ सो योगी पुरुष नाशकूंही भराप्त होरेहै 
यह जो वचन पूरे तुमनें कथन कच्याथा ति्॒त वचनका क्‍या अर्थ है क्या सो 
पुरुष वेदविहित कमोके पररित्याग करणेतैं इस छोकविपे किसी प्रमादी पुरुषकी 
न्याई ओेष्ठ पुरुषोंकारैके निंदाकरणे योग्य होवैहे। अथवा सो पुरुष परलोकविपे 
निकुष्ट गतिकूं प्राप्त होगेहै । जा परछोकविषे निकृष्ट गति श्रुतिनं कथन करीहै । 
तहां श्रुति-( अयैतयोः पथोने कृतरेण च न ते कीटः पतेगा यदि दंदशूकम। ) 
अर्थ यह-देवछोकके प्राप्तिका जो देवयान मांग है तथा पितृछोकके प्राप्तिका 
जो पितृयाण मांगे है तिन दोनों मार्गोविषि एक मार्गविषेमी जे पृरुष प्रदृत्त 
नहीं होमैंहें ते अज्ञानी पुरुष कीट पतंग मशकादिक क्षुद्र शरीरोकूं वारंवार पशाप्त 
होवेंहै इति । सो यह दोनों प्रकारका नाश तिस योगश्रष्टपुरुपका होंवे नहीं। 
इस अर्थकूं भीमगवान्‌ कहँहें। हे पा! जिस पुरुषनें शाद्ध उक्त विधिपूवेक 
सर्व कर्मोंका परित्यागरुप संन्यास कन्याहै तथा जो पुरुष सबतें विस्‍क्त हुआहै 
तथा जो पुरुष अह्मवेचा गुरुके समीप जाइके वेदांतशास्रके भवणादिकोकूं 
करेंहे तथा जो पुरुष तिन भ्रवणमननादिकोंके करतेहुएही मध्यविषे मरणकं 
प्राप्त हुआहै ऐसा जो योगज्ह पुरुष है तिस योगश्र्ट पुरुषका इस लोकविये तथा 
परकोकविपे विनाश होते नहीं । इसी अर्थविषे श्रीमगवान्‌ हेतु कहैंहें ( नहि 
कल्याणरुत इति ) हे तात | जो कोई पुरुष किंचित्‌ मात्रमी शास्रविहित 
अर्थका अनुष्ठान करेहे सो पुरुष इस छोकविपे तौ अपकीर्तिरुप दुर्गतिकूं नहीं 
प्राप्त होरेहै और परछोकविपे कीट पतंगादिक शरीरोंकी भातिरुप दुर्गेतिकू नहीं 
भाव होरहै । जबी सामान्यतैं शास्रविहित अर्थके अनुष्ठान करणेहारा पुरुषभी ता 
दुरगतिर भाप्त होते नहीं तबी स्वत उत्कष्ट सो योगश्रष्ट ता दुर्गतिकूं नहीं प्राप्त 
होंबेहे याके विप क्या कहुणाहै । इहां भीमगवाननैं अर्जुनकूं हे वात ] या सुंबो- 
पनकारेक जो कथनकच्याहै ताका यह अभिप्राय है-( तनोत्यात्मानं पत्ररुपेंगेति 
वात: ) अर्थ पह-ो पुरुष आप आस्माकूंही पृत्ररुपकारेके विस्तार करे वाकूं 
वात कहेह इसरीतिस् दात शब्द पिताका वाचक है । सो पिताही पुत्ररुष होंवैहै। 


(५०४ ) ओमहूगवद्गी ता- [ बच्याय- 


यातैं ता पुच्रकूंगी ताव कहेंदें । और शिष्यभी पच्के समानही होरेहै । यानें तित 
पुत्रके स्थानविषे शिष्पका जो तात यह संवोधन है स्लो तिस्न शिष्य ऊपरे 
कपाकी अतिशयताक्रे सूचनवासते है इति। वहां पूर्वैश्क्षबेपि जो यह वचन 
कह्माथा जो योगजरष्ट पुरुष कष्टगतिकूं प्राप्त होन्‍हे अज्ञानी हुआ देवयान फितृ- 
याण मार्गके असंबंधवाला होणेतें स्वधमतें भथ्पुरुपक्की स्याई, सो यह कहणाओी 
अयुक्त है। काहेतें यो योगभष्ट पुरुष ता देवयान मार्गके असंबंधवारा नहीं है। 
पकेतु ता देवयान मागेके संबंधवाछाही है । यातैं ता अमुमासविपे सो हेतुही 
अतिद्ध है अर्थात्‌ ता योगार्ट पुरुषविषे सो हेतु रहे नहीं । काहेतें पंचरात्नि 
विद्याविषे यह बचन कह्माहै-(य इत्थं विदुर्ये चामी अरण्ये शर्धां सत्यमुपासते ते+ 
'रचिरमिसेभवेतीति । ) इस श्रुतिविषे पंचाम्रिके जानणेहारे पुरुषोंकी न्‍्याई शद्या- 
वाले तथा सत्यवाले मुम्ुक्ष॒ जनोंकूभी देवयान मार्ग द्वारा अह्लोककी प्राति 
कथन करीहे और अवण मननादिकोंकूं करणेहारा जो योगश्रष्ट है ति्त बोग- 
क्रष्ट पुरुषकूं ( श्रद्धावित्तों क्रत्वा ) इस पूर्व उक्त श्ुतिकरिके सा भद्धाभी शाही 
है | तथा ( शांवो दांवः ) इस श्रुतिवचनकारिके मिथ्याभापणरूप जो वाक्ईदि- 
यका व्यापार है वाका निरोधरूप सत्यमी वा योगमश्टकूं परानही है। का 
ओज्ादिक बाह्य इईंद्वियोंके व्यापारका जो निरोध है वाहीरूं दम कहेंहैं । वा 
दमके प्रापहुए सो सत्यभी प्राप्तती है । अथवा योगशाख्रविषे योगके अगरूपक- 
रैक कथन करे जे अहिसा सत्य अस्तेय अक्षचर्य अपरिग्रह यह पंच यम हैं वाके 
प्राप्त हुए सो सत्यमी श्राप्ती है । और पूव उक्त स्थितिविषे स्थित सत्य 
शब्दकारेके जो बल्लकाही गरहण कारिये तौमी कोई हानि नहीं है। काहेँ 
वेदांतशासके जे भदणादिक हैं वे भवणादिकृभी ता सत्यवह्लका चिंतनरुप ही 
हैं। ययपि जिस परुषकी जिस वस्तुविपे बुद्धिकी स्थिति होनेहे सो पुरुष मरणते 
अनंतर विसीही वस्तुकूं प्राप्त होवैहे यह नियम शाख्विषे कथन कस्याहै। पोते 
सत्यत्नह्वके चिंतन करणेहारे पुरुषो दूं त्ललोककी प्रापि कहणी स्व नहीं वथापि 
यह नियम सर्वत्र नहीं सेभवैदे | जिप्रकारणतें पंचामिविद्याविपेही ता नियमकी 
व्यमिचार हे । यातैं जैसे पंचाप्रिविद्यावाठे पुरुपोंकू बह्मलोककी प्राप्ति होवेहै। 
तैसे तिन सत्यबह्के चितन करणेहारे परुपोकुभी अन्नठोककी प्राति सेमौदे। 
और ( मंन्यासाइल्रण: स्थानस, । ) इस स्मृतिन संन्‍्यासवतैंभी वह्नलोककी प्राति 


घर] भाषादीकासहिता । (५०५) 


कथन करीहे । और दिवदिनविषे भक्तिभद्धायवेक जो वेदांतशास्रका विचारहै 
दा विचारकू अतिरृच्छूके फठकी तुल्यता स्मृतिविषे कप, करीहै । यातें हि 
जय पिछ भया श्रद्धा सत्य अल्नविचार संन्यास या च्यारोविषे एक एककूभी 
तह्नणोकके प्रातिकी साधनरूपता है । जेबी एक एककूंभी ता अल्नलो- 
कके प्रात्रिकी साधनरूपता है तबी दा गरोगभरष्ट पुरुवविषे स्थित तिन च्यारोकू 
ब्रह्मलेकके प्रात्िकी साधनकूपता है याकेविषे क्या कहणा है। इसीकारणरतं 
तेत्तिरीयशासावाले ब्राह्मण ( तस्व हवा एवं विदृषों यक्ञस्थ ) इत्यादिक 
वचनोकरेंके ता योगी पुरुषके चरितकें स्वेसुकतहूप कथन करतेभग्रे हैं। 
तथा स्मृतिविषेभी य वार्ता कथन करीहै । तहां श्ठोक-( स्माते तेन 
समस्‍्ततीर्थशलिले सवीषि दत्तावनियज्ञानां च छत सहर्मसिला देवाश्व संपुजिता:। 
संगराराद् समुद्डताः स्वपितरजैलोस्पपूज्योप्यसों यरय त्नविचारणे क्षणमपि स्थैंये 
पनः प्राणुयात्‌ ।) अर्थ यह-जिस पुरुषका मन एक क्षणमात्रभी अद्मविचारविषे 
स्थिरताकू प्राप्त हुआहै तिस्त पुरुषनें संपर्ण तीथोंके जलूविषेभी खान कप्पाहै । 
तथा तिस पुरुदनें सर्व पृथ्वीमी दाव करोहे। तथा तिस पुरुषनें सहन यज्ञभी 
करे हैं । तथा तिस पुरुषनें लह्मादिक सब देवताभी पूजन करे हैं। तथा तिस 
फहुपने आपने प्ितिरभी संसारममुद्रतें उद्धार करे हैं । तथा सो पुरुष तीन छोको- 
करेएे भी पूज्य है ॥ ४० ॥ 
हें भगवन्‌ | इसपकारतें ता योगन्रष्ट पुरुषके शुभकारिताकारिके दोनों छोक- 
दिप ताशके अभाव हुएमी दूसरा कौन फूल प्राप्त होगेहै । ऐसी अजुतकी जिज्ञा- 
साके हुए श्रीमगवान्‌ कहैंहें- 
कि 
प्राप्य एण्यक्रतॉँलोकालबिता शाश्वतीः समाः ॥ 
शुचीना श्रीमता गैंहे योगश्रष्टोष्मिजायत ॥ ४१ ॥ 
; दच्छेदः ) प्रष्यि। पुण्येक्रताव। छोकाँद। उँपित्वा । शांश्वतीः । 
समा: । शचीनाम्‌ । थीमतामू। गेहे” । योगभ्ठ:। अमिजायते॥२१॥ 
श्रम पुरे भूहविंपे फेम  सल्परप्त निवास कारेके तिसतें अनंतर पवन 
पद प्राद होवेहै ॥ ४१ ॥ 


(५०६) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अधच्याय- 


साण्टी०-हे अजुन ! जो पृछ्ष योगमा्गेविप प्रवृत्त हुआहै तथा जिस पुर 
पनें सर्वे कमोंका त्यागरूप संन्यास कस्याहे तथा जो पुरुष निरंतर पेदांतशासके 
अवणादिकोक करेंहे इसप्रकारतें भवृणमननादिकोकू करता इुआ जो पुरुष मध्य 
विषेहदी मरणक्‌ प्राप्त हुआहै ताके विपेभी कोईक योगभरष्ट पुरुष तौ पूरे अुस 
करेहुए भोगोंकी वासनाके प्रादुर्भाव्तं विपयोकी इच्छा करैंहे । और कोईक योग 
श्रष् पुरुष तो वेराग्यमावनाकी इृठतातें तिन विषयोकी इच्छा करता नहीं । तिन 
दोनों प्रकारके योगभरष्टोविपे प्रथम योगश्रष्टका वृत्तांव इस श्लोकबिपे कथन करे 
हैं। तहां उपासता सहित अश्वमेधादिक्‌ यज्ञोकूं करणेहारे पुरुपोकू भाव होणे- 
योग्य जो बह्ठोक है ता अल्नोककूं तो योगशष्ट पुरुष अर्चिरादि मार्गद्वारा रात 
होइके ता बह्मढोकविषे बल्माके आयुपपारिमाण संवत्तरपर्यत निवास कारिके वि 
अनंतर पवित्र तथा विभूतिवाले महाराज चक्रवर्ति पुरुषोंके कुछविपे भोगवारना 
शेपके सद्भाव अजातशत्रु जनकादिकोकी न्‍याई जन्मके प्राप्त होवेहे अथीत 
भोगवासनाकी भबढतातें सो योगभ्रष्ट पुरुष बह्लक्ोकके अंतविषे सर्वेकर्मोके संन्‍्यात्त 
करणेकूं अयोग्य महाराजा होतेहै । इहां एकही ब्ह्मलोकविषे ( छोका३ ) 
यह जो बहुबचत कथन कस्याहै सो ता अह्नछोकविपे स्थित भोगस्थानोंके मेंस 
ढेके कथन कप्याहै। और शीमाच पुरुष धन करिके अनेक परापकर्मो्क करते हुए 
अधोगतिक भाप्त होवेहै । या प्रो योगघ्रष्ट पुरुषभी श्रीमान्‌ पुहुपोंके ग्रह 
जन्मके ढैके अधोगतिकूही भाव होवेगा। ऐसी अर्जुनकी शंकाके निवृत्त करणेवार्त 
ओऔमभगवाननें तिन भरीमान पुरुपोंका शुचि यह विशेषण कथन कण्याहै अति 

पवित्र श्रीमाद्‌ होवें है ते पापकर्मोंचिपे थ्रनादिकोकूं खर्च करते नहीं कि! 
शुभकार्योविषे धनादिकोंकूं सर्च करतेहुए पुवेस्थानकी अपेक्षा कारिके अल 
महान्र स्थानके संपादन करें हैं ॥ ४१ ॥ 

अब विपयोकी इच्छाते रहित दूसरे योगभ्रष्टकी मरणतें अनंतर गति 
कथन करें हैं- 

अथवा योगिनामेव कुठे भवति धीमता।॥ 
एताडे इुल्मतर लोके जन्म यदीदशम ॥ ४२॥ 

( पदच्छेदः ) अथवा । योगिनाम्‌। एंव। कुले | भंव॒ति । वीम॑ताम | 

ऐएँत्त्‌ । हि । ढुर्लभतरम्‌ | छोके । जन्म । यंत्‌ । ईदंशम्‌ ॥ ४२ ! 


। 


घष्ठ भाषाटी कासहिता । ( ५०७) 


(पदार्थ: ) हे अत ! भैथवा सो योग पुरुष बल्विधावादे दौर 
ब्रह्मणौके कु्ेविप ही जन्म ढेवैहै जि कारण ईंसलोकविषे इंसप्कारका जो 
भेंह जैन्म है सो मेह जन्म अत्यंत दुलेभ है॥ ४९॥ हि 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जो पुरुष भद्घावैराग्यादिक शुभगुणोकी अधिकता 
कारेंके विषय भोगवासनाएँ रहित है। सो योगभ्रष्ट पुरुष मरणतें अनंतर दिन 
पुण्यकारी पुरुषोंके छोकोकू नहीं शाप्त होहकैही बह्मवियायाढे तथा योगाश्यास- 
वाले दारेद्री ब्राह्मणोंके कुलविषे जन्मके प्राप्त होवैहै। श्रीमाव्‌ राजाओंके कुछ- 
विंपे सो योगश्रष्ट पुरुष जन्मकू प्राप्त होगे नह । है अर्जुन ! ऐसे अल्मवेत्ता दारेद्री 
ब्राह्मणोंके कुछविंपे जो तिस योगश्रष्ट पुरुषका जन्म है सो जन्म सर्वे प्रमादके 
कारणोंतें रहित होणेतें दुर्लमतर है। ताल यह-इस लोकविषे पित्त श्रीमान्‌ 
राजावोंके गृहविंपे जो योगप्रष्ट पुरषका जन्म है सो जन्मभी अनेक सुछृतोंकारिके 
प्राप्त होगहे तथा मोक्षविपे परिअवसानवारा है यातैं सो जन्मभी दुकेभ है । 
और पवित्र तथा चन्नवि्यावाढे ऐसे दारेद्र ब्राह्मणोंके कुछविंषे जो जन्म है सो 
जन्म प्रमादके हेतुभुत धनादिक पदार्थतिं रहित होणेतं ता दुरूमजन्मतैंभी अत्येत 
दुरूम है । यातँ यह जन्म दुलभतर है। इस रीतिसें यह दूसरा योगश्रष्ट स्तुति 
करणे योग्यहै । दालये बह-भीमान्‌ पुरुषोंके गृहविषे जन्मक प्राप्त भया जो 
प्रथमयोगश्रष्ट पुरुष है तिसकू चित्तके विक्षेप करणेहारे अनेक प्रकारके निमित्त 
प्राप्त हैं ते सवेनिमित्त इस दूसरे योगश्रष्टकूं स्वभावपैंही अप्राप्त हैं ते चित्तके विक्षेप 
करणेहारे निमिच् शास्रविषे यह कहे हैं। तहां श्होक-( मनोहराणां भोज्याना युव- 
तीनां च वाससाम्‌ । वित्तस्पापि च साह्षिध्याचलेस्ित्त सतामपि ॥ तत्सान्षिध्य 
ततस्त्यक्ला मुमुक्षुदूरतो बसेत्‌ । ) अथे यह-मनोहर भोजन करणेयोग्य पदा- 
थौंकी समीपतातैं तथा मनोहर ब्वियोंकी समीपतातें तथा मनोहर व्ोंकी समीप- 
रात तथा धवकी समीपतातेँ श्रेष्ठ पुरषोंका चित्ततमी चलायमान हो जायैहे। 
दिस कारणतें मपुक्षु जन तिन सवेपदार्थोक्की समीपताका परेत्याग करके दूर 

निवास करें इति। यातें सर्वे भोगवासनादोंतें रहित होगेतें सर कमोंके संन्यास कर- 
गैझू दोग्य सो द्वितीययोगशट पुरुष प्रथमयोगश्नए्तें श्रेष्ठ है ॥ ४२ ॥ 

है भगवन ! ता योग पुरुषका शुच्ि श्ीमान्‌ राजादोंके गृहविपे जो जन्म 

तथा वह्नविद्यावाले दरेद्री बाह्मणोंके गृहविषे जो जन्म है तिन्‌ दोनों बाज 


(५०८) ओरीमहूमवद्ी ता- [ अध्याव- 


दुलभता किस हेतुतें है ! ऐसी अर्जुनकी जिन्नामाके हुए भ्रीमगवान्‌ ता जन्म 
दुलेभताविषे हेतु कहैहं- 

ठत्र त॑ बडिसियोग॑ं लभते पौर्वदेहिकस ॥ 

यतते च ततो यूयः संसिडो कुछन॑दून ॥ ४३॥ 

( पदच्छेद: ) तंत्र । तम । इंद्धिसेयोगम्‌ । लगते । पोर्वदेहिकम। 

यतते । थे । तँतः । यूँयः। संसिद्धों । कुदनंदन ॥ ४३ ॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! सो योगश्रष्ट पुरुष तिन दोनोप्रकारके जन्मों 
पुर्वदेहैविषे प्रारंभ करेहुए तिर्स ज्निके अवणादिक साथनकूं प्राप्त होवेहे तिमं 


 ओ 


अन॑तर मोक्षके निमित्त पुनः अधिक प्रयत्नेंकू करे है ॥ ४३ ॥ 


मा० दी०-हे अजुन ! बह् आत्माके ऐक्य साक्षात्कारकी प्रामिषासते तित्त 
योगशरष्ट पुरुषें पूवेदेहविषे प्रारंभ करे जे विवेकादिक साधनचतुट्य तथा सो 
कर्मोंका संन्यास तथा बल्मवेत्ता गुहके समीप गमन तथा ता गुरुके मुखर वेदांतः 
शाख्रका क्वण तथा मनन तथा निदिध्यासन इत्यादिक साधन थे। तिल साथनेके 
मध्यविपें जिस जिस साधनझूं जितनेषबंत अनुष्ठान कारक सो योगश्रष्ट पुरुष करे 
पक प्राप्त हुआ था तिस विस साधनऊ तितने पर्यतही सो योगल्रष्ट पुरुष दिन 
दोनों प्रकारके जन्माविये प्राप्त होगे है । कोई तिस जन्मविषे सो योगश्रष्ट पृछत 
पुनः आदिस लेके तिन साथनोंका प्रारंभ करे नहीं । जैसे तीर्थकरणेका 
करके आपणे ग्रामसरं निकत्या हुआ पुरुष मार्गविषे क्रिसी स्थानविपे रोजिक 
शुयन कारिके प्रातः्कालमे तिसी स्थानतें आगे चलेहै कोई पुनः आपगे बाग 
चले नहीं। है अर्जुन ! सो योगश्रट्ट पुरुप ता जन्गकूं पाइक्े केवक तिने 
पूवेछे साधनमात्रकूंही प्राप्त नहीं होगे है किंतु तिन पूछे साधनोंको प्रातितं अने 
तर मोक्षकी भातिनिमित्त तिन पूर्वके साथनोविभी पुतः अधिक सावनोके संपादन 
करणेक प्रयत्न करे है. अथीत्‌ इस योगश्रष्ट पुरुषनें पूर्वजन्मविपें जा भूमिका 
संपाठन फरी है उत्तरजन्मविषे सोश्षकी प्रात्ति पर्येत विसये अगली भमिकावोकदी 
संपादन करे है। इहाँ ( हे कुरुनंदन ) या संबोधनके कहणे कारिके श्रीभगवारत 
अर्जुनक्े प्रति यह भर्थ सूचन कन्या । छोकबिपे प्रहान प्रभाववाला तथा अत 
शुद्ध तथा अत्यंत भीमान ऐसा जो कुरुसाजा है वा कुरुराजाके ऋछविपे तुम्हारा 


० न, नाते. +5 
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घष्ठ] भाषाटीकासहिता । (५०९ ) 


जन्म हुआ है। बातें यह जास्याजाब है हूं अजबभी कोई योगभध्ही हे न 
पवेजन्मोके सस्कारोके वश इस जन्मविषे तुम्हारेकूं थोडेही अप आतज्ञावकी 
प्राति अवश्य करिके होगैगी । यह सवे वार्ता वतति.्ठमगवायुनैंभी भीरामचंगके 
प्रति कथन करी है, तहां भीरामचंद्रते यह प्रक्ष कन्या है। वहाँ शलोक-६ एका- 
मथ दितीयां वा तृतीयां भूमिकामुत। आरूब्स्य सृतस्थाथ कीहशी भगवन्गतिः ॥ ) 
अथे यह-हे भगवन्‌ । एक भूषिकाक अथवा द्वितीय भूमिकाकूँ अथवा तृतीय 
भूमिकाकूं परम होइके मरणकूं प्राप्त मया जो पुरुष है तिस पुरुषकी ता मरणतेँ 
अनंदर किस प्रकारकी गति होगे है इति । ते सप्ततृमिका इस गीताके तृतीव 
अध्यायविषे विस्तारतं कथन कारे आगे हैं। इस रामचेइ्के प्रश्नका यह 
अमिम्ाय है, नित्य अनित्य वस्तुके विवेकपर्वकक तथा इसलोक परछोक विषय- 
भोगोें वैराग्यपूर्वक तथा शमदमादि पह्संवत्तिपूर्वक तथा सर्च कर्मकि संन्यास- 
पूरक जा उत्कय्मोश्षकी इच्छारुप युयृक्षता है ताका नाम शुमइच्छा है सा शुभ- 
इच्छा प्रथम भूमिक्षा है । यह शुभ इच्छा विवेक|दिक साथन चतुष्टयहूप है। 
तिएतें अनेपर बल्वेत्ता गुरुके तमीप जाइके वेदांतवाक्ष्योंका विचार करणा यह 
विचारणानामा दूसरी भूमिका है, यह दूधरी भूमिका श्रवणमनमरूप है। तिसतें 
अनेतर अवणमनन्तें पिझभया जो तक्तज्ञान है ता तत्तज्ञानविषे संशय रहित 
होणा यह तनुमानसावामा तीसरी भूपिका है, यह तीसरी भूमिका निदिध्यासनरूप 
है। यह तीनों भूमिका तखताक्षास्कारका साधनरूप हैं। और सचापत्तिनामा 
चतुर्थी भूमिका तो तर्तसाक्षात्कारहुपही है और असंसक्तिनामा पंचमी भूमिका तथा 
पार्था भावनीनामा प्ठी भूमिकों तथा तुरीयानामा सप्तमी भूमिका यह तीन 
भुमिका तो जीवन्मुक्तिकेही अवांतर मेद हैं। तहां चतुर्थी भूमिकाकूं प्राप्त होईके - 
2 , जो पुरुष है तिप्त पुरुषछू जीवन्गुक्तिके अभाव हुएगी विदेह- 

मुक्तिकी भामिदिषे (किंवितमात्रमी संशय नहीं है । और पंचमी पह्टी सप्तमी या 

तीन पृमिकाबोंदू प्राप्त भया जो पुरुष है सो पुप तौ जीता हुआभी उुक्तही है। 
जी सो पुरुष जीबताहुआभी युक्तही है हड्मी ता पुरुषके विदेहमोक्षविपे क्या 
कहणा है । या चतुर्थी पंचमी पष्ठी उत्रमी या च्यारे भूमिकावोंविपे तौ 
फेचिदमात्रमी शंका नहीं है । परंतु प्रथमा द्वितीया तृदीया यह जो तीन 


धनममिक्ा हैं तिन काबोंबिपे तो ने सर्वकम 
पापनभ का है लिन तीन भूषिकातोंदिपे तौ इस पुरुष सर्वकर्मोका 


(५१० ) श्रीमद्गगवद्वी ता- [ भ्द्याव- 


प्रित्याग कन्या है तथा आत्मज्ञावक्ी भाप्ति भई नहीं यातें शंक्ता समर है 
इसीकारणतें भीरामचइनें तिन साधनरूप तीन भूमिकावोविपेही प्रश्न करवा है। 
इस प्रश्षका वरिष्ठ भगवासूनें यह उत्तर कह्मा है। तहां श्ठोक-६( योगमुमिक- 
योत्कांवजीवितस्य शरीरिणः ॥ भूमिकांशानुसारेण क्षीयते सर्वदुष्क्ृतम ॥ १ ॥ 
ततः: सुरविषानेपु छोकपालपुरेपु च ॥ मेरुपरतकुंजेपु रमते रमणीसखः ॥ २॥ 
तत; सुझृतसंभारे दुष्छृते चपुराकते ॥ भोगश्नयात्ररिक्षीणे जायेते गोगिनों भुवि॥ ३॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे मृत गुणवतां सताम ॥ जनित्वा योगमेत्रेते सेवेते योगा 
सिता; ॥ ४ ॥ तन प्राग्मावताभ्यसस्‍ते योगभूमिक्रम चुधाः ॥ हटा परियतलुबेह- 
त्तर॑ भूमिकाक्रमम ॥ ५ ॥ ) अथ यह-जो पुरुष ज्ञानयोगकी भूमिका 
संपादन करिके मरणक प्राप्त भया है तिस पुंरुषके पूर्वछे पापकर्म ता योगमूरि 
काके अनुसार नाशकूं प्राप्त होगे हैं ३। तिस मरणते अनंतर सो पुरुप मेई 
पवतकी कुंजोंविषे तथा इंड्ादिक लोकृपाढोकी पुरियोविपे देववावोंके विशानों 
विषे आरूढ होइके अप्सरावोंके साथि रमण करे है 5 । तिसतें अनंतर १ 
पेपादन करे हुए, सुझृतोके समूहका तथा दुष्कृतोंका भोगकारिके क्षय हुए? 
योगश्रट्ट पुरुप पुनः भूमिछोकविपे जन्‍्मकूं प्राप्त होगें हैं ३। वहां इस पति 
छोकविये जे पुरुष पवित्र हैं तथा भीमान्‌ हैं दथा वियादिक भेश्युणो कर्सि 
संपन्न हैं ऐसे भरेष्ठ परुषोंके गृहविपे ते योगभ्रष्ट पुरुष जन्मकूं प्रात्त होंगे 
पुवैछे योगभूमिकाबोके संस्कारोंके वशर्तेँ पुनः तिब गयोगभूमिकाबा्ू 
संपादन करें हैं ४। तहां पूवजन्मविषे आयास कन्याहुआ जो भूतिकी 
क्रम है ता कमकू विचार करिके ते बुद्धिमान पुरुष तिसतें उच्तरभ्मिकावेकि कर्म 
प्रयत्तनें संपादन करेंदें इति ५ । हहां पूर्व वृद्धिकूं प्राप्त हुई भोगवासवाओं्ी 
प्रवछतातें अल्यकालविषे अशयास करी हुई वैराग्यवासनावोकी दुरवछता कर 
श्राणोके उत्कतमण कालविपे प्रादुभीवक मात हुईहै भोगोंकी स्पृह्य जिसकूं ऐसा जो 
स्वेकर्मोंका संन्‍्यासीहै सोईही वसिष्ट भगवानने कथन करबाहे । और जो कहा 
वेराग्यवासनावोंकी प्रवकततातें प्रकट पुण्यकर्मोकारिक प्रात प्रमेखरके प्रसादकीर्फ 
णोंके उत्कतमणकाछविये मोगेकी रपृह्म्त रहित है सो सेन्यास्ी तो विपियः 
भोगोंके व्यवधानतविनाही बह्नविद्यादाठे दारेदी ब्राह्मणोके सवैप्भादके कीरणीएं 
रहिनकुछविये जन्म के प्रात हो ऐसे योग्॑नष्ट पुरुषकूं पृ्वमंस्कारोंकी अभि यतिं 


ष्ष्ठ] भाषाटीकासहिता । (५११ ) 


विनाही भय होवहै। यादें पूर्व योगलष्टपुरुषकी न्याई इस द्वितीय योगलष्ट पुरुष- 
क्‌ मोक्षविये किचितमात्रभी शंका नहीं है। पो यह दितीय ल पुरुष वसिष्ठ 
भगवाननें कथन क्या नहीं किंतु परम कृपाझु भीकृष्ण भगवान ( अथवा 
योगिनामेव ) इपत पक्षांतरकूं अंगीकार कारेंके कथन कच्पाहै ॥ ४३ ॥ 
हे भगवतर! जो पुरुष अह्वेत्ता दरिद्दी ब्राह्मणोंके कुलविषे उसन्न होवैहै तिस 
पुरुषकूं मध्यविषे विषयभोगोंका व्यवधान है यातिं व्यवधानतें रहित पुवेले सेस्का- 
रोके उद्योपरें तिप्त पुरुषकूं पुनःभी से कर्मोके संन्‍्यासपूर्वक ज्ञानके भवणादिक 
साधनोंका रा होवो परंतु जो पुरुष भीमान्‌ महाराजा चक्रवर्तियोंके कुछ॒विषे 
बहुत प्रकारके विषयभोगोंके व्यवधानकारिफे उत्पन्न हुआ है तिस पुरुषकूं विषय- 
भोगोंके वासनावोंकी भबलताएँ तथा धनादिक प्रमादके कारणोंका संभव होणेते 
व्यवधान्ें रहित पूरले ज्ञनसस्कारोंका उद्ेध कैसे होवेगा । तथा क्षत्रिय राजा 
होणेंतें सर्वकर्मोंके संन्यास करणेविषे अयोग्य तिस पुरुषकू ज्ञानके साधनोका छाभ 
ढैसे ५ किंतु नहीं होगैगा । ऐसी अशुनकी शंकाके हुए भीभगवा्‌ उत्तर 
कह है- 


पु भ्यासेन तेनेव हियते छवशोपि सः ॥ 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्ह्मातिवर्तते ॥ ४४ 0 
, (पदच्छेदः) पूर्वोभ्योसेन । तेनें । एंव। हियते। हि। अवशेः । अपि। 
सः। जिज्ञंसु:। अंपि । योगेस्प । शैब्दत्ह् । अँतिवर्त्तते॥ ६४ ॥ 
हल पदार्थ: ) हे अजुन | सो योगघेट पुरुष नेहीं प्रय्त करताहुओँ भी तिर्से 
पूई आयार्सनें ही प्वत् करीता है जिर्सू कारणतें प्र्यकू अभिन्न बह्का जिजोशु 
हुआ भी कर्मकरांडरूप देदकूं अतिकमणकरेके स्थित होगे है ॥ ४४ ॥ 
भा टी०-हे अरुत । उत्तमठोकाँबिपे भोगोंकूं भोगिके श्रीपान राजाबोंके 
गृहविपे जन्मऊू प्राव भया जो योगज८ पुरुष है तिस योग पुरुषका अस्यंत व्यव- 
भाव युक्त जो र्ख्ढा जन्महे विस पूछे जन्मविषे संपादन करे जे ज्ञानके संस्कार 
हैं ताक दाम पे आगयास है तिस पूपछे अयाउन इस जन्मविपे मोक्षके साधनों 
बाएते वहाँ हयलकरता .ईैआमी सो योगधरष्ट पुरुष आपणे वश दरीता है अथौत्‌ 
(र्मस्कारो्न अकस्म[वर्तैंही भोगवासनातैं निवृत्त कारेके सो योग- 


तिन पुरे तवः 


(५१०) श्रीमद्धगवद्गीतता- [ भ्रच्याय- 


पारित्याग कप्या है तथा आत्मन्नानकी प्राप्ति मई नहीं यातें शंक्रा संमने है। 
इसीकारणतें भीरामचुद्ने तिन साधनरूप तीन भूमिकावोविपेही प्रश्न करया है। 
इस प्रश्षका वरिष्ठ भगवालनें यह उत्तर कह्मा है। तहां श्ठोक-( योगभूमिक 
वीत्तांतजीवितस्प शरीरेणः ॥ भृमिकांशानुसारेण क्षीयते सर्वदुप्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततः सुरविमानेषु छोकपालपुरेपु च ॥ मेरुपवंतकुंजेपु रमते रमणीसखः ॥ २॥ 
ततः सुकृतसंभारे दुष्झते चपुराकते ॥ भोगश्यात्पारिक्षीणे जायेते बोगिनो भुवि॥ ३॥ 
शुचीनां भीमतां मेहे गुपे गुणवतां सताम ॥ जनिला योगमेवैते सेवेते योगवा- 
सिता; ॥ ४ ॥ तत्र प्राग्मावना/यस्‍्ते योगभूमिक्रम बुधाः ॥ हटा परिपतेत्युचररु- 
त्तर भूमिकाक्रमम ॥ ७५ ॥ ) अथ बह-जो पुरुष आ्ञानबोगकी भूमिकाकूँ 
संपादन कारिके मरणकू प्राप्त भया है तिस्त पुंरुपके पूर्वछे पापकरम ता योगभूमि- 
काके अनुसार नाशकूं प्राप्त होते हैं ३ | तिस मरणतैं अनेतर सो पुरुष मेरु- 
परवेतकी कुंजोविषे तथा इंद्रादिक छोकृपाछोकी पुरियोविपे देववादोंके विमानों- 
विपे आरूढ होइके अप्परावोके साथि रमण करे है २ । तिसर्ते अनंतर पूर्व 
सेपादन करे हुए, सुकर्तीके समूहका तथा दुष्छतोंका भोगकारेंके क्षय हुए ते 
योगश्रष्ट पुरुष पुनः भूमिलोकविपे जन्‍्मकूं प्राप्त होगें हैं ३। वहां इस ममि 
ोकविपे जे पुरुष पवित्र हैं तथा श्रीमान्‌ हैं तथा विद्यादिक भेष्ठगु्णो कारिके 
संपन्न हैं ऐसे भ्रेष्ठ पुरुषोंके गृहविपे वे योगश्र्ट पुरुष जन्मकूं प्रात होइके 
पूवेले योगभूमिकार्वोके संस्कारोंके वश्शतेँ पुनः लिन गोगभ्मिकरावोंकृदी 
संपादन करें हैं ४। तहां पूजन्मविषे अश्याप्त कन्याहुआ जो भूमिका 
क्रम है ता कमकू विचार करिके ते बुद्धिमान पुरुष तिसतें उत्तरभृमिकावके ऋमकूँ 
प्रयत्ततें संपादन करेंद्ें इति ५ । इहां पूत्र दृद्धिकूं भाप हुई भोगवासनाओंकी 
प्रवतातें अल्पकालविषे अभ्यास करी हुई वेराग्यवासनावीकी दुबछता कारक 
प्राणके उक्तमण कालविपे प्रादुभौवकूं प्राप्त हुईहै भोगोंकी स्पृद्य जितकूं ऐसा जो 
सर्वकर्मोंका संन्यासीहे सोईही वस्तिष्ठ मगवानने कथन करबाहे । ओर जो पुरुष 
वैराग्यवासनावोंकी प्रयतवतातें प्रकष्ट पृण्यक्रमोकारिक प्राप्त परमेख सके प्रसादकार्रक 
प्राणोंके उत्तमणकाझुबिये भोगोंकी रपृद्वातें रहित है सो संस्यासी तो विपय- 

गिके ब्यूव पानतविनाही अहपियादाए दारिदी बाह्मणोकि सवेश्मादक कारण[चि 

हेनकुछविपे जन्म के प्राम होद ऐसे बोगशट्ट पुरुपढूं पृ मेस्कारोंकी अभिव्यक्ति 


ष्ष्ठ] भाषादीकासहिता। (५११) 


विनाही प्रयलतैं होवैहै। या पूर् योगशश्पुरुषकी न्याई इस द्वितीय योगभ्रष्ट पुरुष- 
कू मोक्षविषे किचितमात्रभी शंका नहीं है। सो यह हवितीय योगभरष्ट पुरुष वृसिष्ठ 
भगवालनैं कथन कप्पा नहीं किंतु परम झुपाहु भीकृष्ण भगवाननेही ( अथवा 
योगिनामेव ) इपत पक्षांवरकूं अंगीकार करेंके कथन क्याहै ॥ ४३ ॥ 

हे भगव्‌ | जो पुरुष प्नवेत्ता दरिद्वी आा्मणेंके कुलविषे उसन्न होपेहे तिस 
पुरुषकूं मध्यविषे विषयभोगोंका व्यवधान है याएँ व्यवधानतें रहित पुवछे संस्का- 
रोके उद्योपतें तिस पुरुषकूं पुनःभी सर्वे कर्मोंके संन्‍्यासपूर्वक ज्ञानके भवणादिक 
साधनोका छाभ होगौ परंतु जो पुरुष भ्रीमान्‌ महाराजा चक्रवर्तियोंके कुलविषे 
बहुत प्रकारके विषयभोगोंके व्यवधानकारिके उसन्न हुआ है दिस पुरुषकूं विषय- 
भोगोंके वासनावोंकी प्रबृताएैं तथा धनादिक प्रमादके कारणोंका संभव होणेतें 
व्यवधानतैं रहित पूवैले ज्ञानसंत्कारोंका उद्दोष कैसे होगैगा | तथा क्षत्रिय राजा 
होणेतें सर्वेकर्मोक्े संन्यास करणेविषे अयोग्य तिस पुरुषकूं ज्ञानके साधनोंका छाम 
कैसे होगैगा किंतु नहीं होवेगा । ऐसी अजुतकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर 


््र 


कहूँ हैं- 


५ पक का 
पूर्व भ्यासेन तनेव हियते हवशोपि सः ॥ 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवत्तेते ॥ ४४ ॥ 
, ( पदच्छेदः ) पूर्वास्यंसिन । तेनें। एंव। डियते। हि। अवशेः | अँपि। 
सः। जिशृसु: | अपि। योगेस्य । शैब्दबह्न । अँतिवरत्तते ॥ ६४ ॥ 

, (पदार्थ: ) हे अजुन ! सो योगभेषट पुरुष नहीं प्यलत करताहुआँ भी तिसें 
प्र आया ही प्रवू्त करीता है जिम कारण प्रत्पकू अभिन्न बन्मका जिमोसतु 
हुआ भी क्मकांडरूप वेदकूं अतिकमणकरिके स्थित होगे है ॥ ४४ ॥ 

भा० टी०-है अरुन ! उत्तमठोकॉविपे भोगेकूं भोगिके भीमान राजावोके 
गृहविपे जन्म प्राप्त भया्‌ जो योगम८ पुरुष है तिस योगश्रष्ट पुरुषका अत्य॑त्त व्यव- 
पान युक्त जो पा जन्महै तिस पूछे जन्पविषे संपादन करे जे ज्ञानके संस्कार 
है दाद नान एव अभ्यास है तिस पूवठे आपासने इस जन्पविपे मोक्षके साधनों 
दफ नहाँ पपलकरा हुआभी सो योगत्रष्ट पु आपणे वश दरीता है अथीत्‌ 
निन पुरेढ़े ताममंस्कारोन अकस्पावतैंही भोगवासनातैं निवृत्त कारक सो योग- 


(५१२) श्रीमद्धगवद्दीता- [ अच्याय- 
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भषद्र पुरुष मोक्षके साथनोविये प्रवृत्त करीवाह । हे अजुन | य्रपि ते जाववासना 
अल्पकालकी आयास करीई और ते भोगवासना बहुत काठकी अभ्यास करी 
हैं तथापि ते ज्ञानवसना तो वस्तुविषयक हैं और ते भोगवासना अपस्तुविषयक्ष हैं 
याद ते अल्पकाठकी अभ्यास करी हुई भी ज्ञानवासना तिन बहुत कालकी आयात 
भोगवासनावंतिं अत्येत प्रवछ है । तिन प्रचछ ज्ञानवासनावों कारिके अग्र- 
बछ भोगवार्सनावॉका अमिमव संमते है । आकाशविय नीडताज्ञानजन्य वासना 
यूध्पि बहुत काठकी अत्यात्त करी हैं तथापि आकाश हुपरहित है इत्यादिक 
शाख्जन्य अल्प कालकी अभ्यास करी हुई बासनावोने तिन वागवाबीका अमिमव 
करीता है। बातें वासनावोकी प्रचुछताविष बहुत कालके अभन्यासक्की विपयता 
प्रयोजक नहीं है । तथा वासनावोंकी दुबनैलवाविष अल्पकाछके अम्यासक्षी विप- 
यदा प्रयोजक नहीं है किंतु वस्तुविषयल विन वासनावोंक्ी प्रबछताविपे प्रयोजक 
है। और अवस्तुविषयत्र तिन बासनावॉँकी दुबछताविप त्योजकू है सो वस्तु 
विपयत्य ज्ञानवासनावोवियेही है मोगवासनावजिपे है तहीं। बातें ते ज्ञानगासनाही 
भोगवासनाएँ प्रवृक हैं। हे अर्जुत ! यह वार्चा तू अन्यत्र मत देख किंतु आपने 
विपद्दी दख । जो तू पूर्व केवठ युद्ध करणविपेद्दी पवृच्त हुआ था कोई बानके 
वाइते प्रवृच् हुआ नहीं था परंतु पृर्षछी आनवासनावोकी प्रशछतात अकस्मात 
तैंही तू इस रणभमिविपे युछते उपराम होइके ब्ानविषेही परदूव होता भया हूं 
इसी कारणतेंदी पूर्व हमने ( नेहा मिक्रमनाशोरिति ) यह वचन तुम्हारे पति कथन 
कृप्या था। तालब बहु-भनक सहख्र जन्मोंक्रे व्ययथानवाढा हुआ भी सो जञाव- 
सेस्कार सर्व विरोधियोंका नाश कारक आपणे कार्यदूं अवश्य करिके मिद्ध दाग है 
इति | बचपि ता क्षत्रिय राजाझू सर्वेकृर्योक्त संन्‍्यात करणेका अमावढ़ तथार्गि 
ता क्षत्रिय राजाकूं जानकर अधिकार ता प्रावही है। इहँ (हियते ) या शहद" 
कारक श्रीमगवायन बह अर्थ मूचन कन्चा । जैसे बहुत रक्षदपूठपकि मध्यविष 
विदयामान जो गा भशादिक हय हैं सो दच्य आप जाणेकी इच्छा नहां करता 
हुआ भी किसी चोर पुरुपनें तिन सर्व रक्षकपुरुपोका अभिमव करिंक आपण 
सामथ्य॑विगपनेह्दी हरण करीताई तेमे बहुत ज्ञानके प्रतियंधकोंवित विश्वाद 
जो बोगम्रष्ट पुरुष हैं मो बोगहट पृरूप भाव आानक्ी उच्छ वर्ग करता छुआ 
भी पूर्व जन्मके बलवान ब्ानमेस्क्ागेन आपगे सामर्थ्यमिगेषन सर्व प्रदिद् काका 


षष्ठ भाषादीकासहिता । (५१३ ) 


अमिमव करके आपने वश करीता है अर्थात्‌ पुनः ज्ञानविषे प्रदृतत करी- 
ता है इति । इस कारणतैंही संस्कारोकी प्रवकवार्ते प्रत्यकू अभिन्न अहके 
जानणेकी इच्छा करता हुआभी अयोत्‌ शुभइच्छाहुप प्रथमश्रमिकाविषे स्थित 
हुआ भी जो संन्‍्यासती है सो प्रथभूमिकावाढा सेन्‍्यासी भी तिस प्रथमभूमिका- 
विपेही मरणके भाप होइके मध्यविषे बहुत प्रकारके विषयोकू मोग कारेके महा- 
राजा चकबर्नियोंके कुछविये उपन्न हुआ भी सो योगभ्रष्ट पुरुष पूर्व संपदन करे 
हुए बानपंस्कारोंकी भवरतातें तिसीही जन्मविषे कर्मके प्रतिषादक वेदभागझू 
अतिक्रमण करके स्थित होवैंहै अर्थात्‌ कमेके अधिकारका पररित्याग कारिके 
ज्ञानका अधिकारी होगैहै। इस) कहणे कारिकेमी ज्ञान कम दोनोंका समुच्चय खंडन- 
हुआ जानणा। काहेतँ ज्ञानकर्मके समुच्यय पश्षपिपरे ज्ञानवान्‌ पुरुपकूमी कमेका 
प्रित्याग सभवता नहीं ॥ ४४ ॥ 
जबी इस प्रकारतें प्रथमभूमिकाविषे मरणकूं श्रप्तहुआमी तथा अनेक भोग 
वासनावों करके व्यवहित हुआभी तथा तानाप्रकारके प्रमादोंके करणेवाले महा- 
राजाके कुछविपे जन्मकूं प्राप्त होबकेमी सो योगशरष्ट पुरुष पूरे संपादन करे हुए 
नानसंस्कारोंकी प्रवकता कारेके कमके अधिकारकू पारित्याग कारिके ज्ञानकाही 
अधिकारी होरेहे तबी द्वितीयभूमिकाबिषे अथवा तृतीयभूमिकाविषे मरणकूं 
प्रातहोइके उत्तम लछोकोविपे नानाप्रकारके भोगोकूं भोगिके पश्चात्‌ महाराजाके 
कुछविविपे जन्मरूं प्राप्त भया जो पुरुष है सो योगभ्रष्ट पुरुष ता कमैके अधिका- 
रकूं परिस्याग करके ज्ानकाही अधिकारी होरैहै याके विषे कया कहणाहै। 
अथवा जो पूरुप लिन भूमिकावोविषे मरणक प्राप्त होईकै तिन उत्तम छोको- 
दिये भोगोंकूं नहीं भोगिकही अह्मवियावाले ब्राह्मणोंके कुलविपे जन्मकूं प्राप्त 
भयाहै सो निःस्पृह योगल्रट पुरुष कमके अधिकारकूं परित्याग कारेके केवल 
ज्ञानकाही अधिकारी होइके तिम्र न्ञानके अवणादिक साधनोंकूं संपादन कारक 
दिन साधनोंके ज्ञानस्वहप फठकारिके संश्राखंधनतैं मुक्त होगैहै याकेविये 
क्या कह्णाहे । इसप्रकारके केपुतिकन्याय कारिके सिद्ध अर्थकूं अब औीमग- 
दान कहूहे- 
प्रयलायतमानस्त योगी संशुदकिल्विपः ॥ 
(निकजन्मसंसिडस्ततों याति परां गतिम ॥ ४५॥ 


५१४) श्रीमद्भगवद्वी ता- [ भव्याय- 


( पदच्छेदः ) प्रंयन्ात्‌ । यँतमानः । तु । योगी । संशुद्धकिल्विपः 
अनेकर्जन्मसंसिद्धः । तँतः । वाति। पराम । गतिम ॥ ४५ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जो ग्रोगीपुरुष॑ पू् प्रयेत्न्त भी अधिक प्रयत्न करेहे 
तंथा घोयेगये हैं पापहुप करिल्म्रिप जिम्के तथा अनेकजन्मोके पुण्यकर्मों करिके 
भाप्त भयाहै अंत्यका जन्म जिम सो योगीपुरुप तिनें साधनोंके परियाकतें परम 
मुक्तिकूं भाप्त होवेहे ॥ ४५ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! पूरवजन्मविषे क्या जो प्रयत्नहै विस प्यत्वतैंभी अधिक 
अधिक प्रयलढूं करता हुआ जो योगीपुरुप है अर्थात्‌ पुर्व॑जन्मविपे संपादन करेहुए 
ज्ञानसंस्काररूप योगकारिक युक्त जो पुरुष है तथा तिस्ती योगके प्रयत्नरुप पुण्यकारिके 
जो पुरुष संशुद्ध किल्बिप है अर्थात्‌ तिस पुण्यहुप जलकारिक धोयेगवे्द ज्ञानके 
प्रतितंधक पापरूप मठ जिसके । इसीकारणपैंही जानसंस्काराकी वृद्धिति तथा 
पुण्यकी वृद्धित जो पुरुप अनेकजन्मोंकारिके संसिदहुआह अर्थात्‌ तिन पूर्वके अनेक 
जन्मेंके तानसंस्कारोके प्रमावर्त तथा तिन पृण्यकर्मोके प्रभावतैं प्राप्त भयाहै 
अंत्य जन्म जिसकूं ऐसा सो योगभष्ट पुरुष तिन अवणादिक साथनोंके परियाकतें 
चल्नात्मऐेक्य साक्षास्कारऊूं प्रामहोइके पुनरावृत्तित रहित परम मुक्तिकं प्रात होवेहे । 
इस अर्थविपे किंचितमात्रमी संशव नहीं है ॥ ४५ ॥ 

अब अजुनके प्रति भद्धाअतिशयके उत्पादन पूरक विस पृउक्त योगके विधान 
करणेवासते भ्रीभगवाय ता पूर्व उक्त योगकी स्तुति करें हैं- 

वपस्विभ्योधिक! योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः ॥ 
कामम्यश्वाधिका यांगी तस्मायागा सवाज॑न ॥ ४६ 

( पदच्छेदः ) तंपर्विभ्यः | अंधिकः । योगी । ज्ञानिन्यः । अंपि। 

मेतः । अँधिकः। केंमिभ्यः । चँ। अधिक । योगी। तस्मात। योगी । 


भव । अज्नन ॥ ४६ ॥ 
(वदार्थ+ ) हे अजुन [सो तत्ववेत्ता योगी तपम्बिधोतिभी दगरेझू अधिक संर्म- 


शापनंश्षत्नानीयोत भी अविक सेमर्क तर्था सो योगी कर्मीपृख्पंतिमी अधिक 
सेमत॥ई निर्मम कारणतें त॑ अनुन ऐसी योगी होड ॥ ४६ ॥ 

भा० टी०-ह अजुग ! तक्तत्नानक्ी उस्चित अनेतर जीवन्मुक्तिके सुख- 
बासत मनानाश दासनाक्षयकझूं कर्णहारा जो बागी यृरुप है सो बगीपूरुष ऋूच्छू- 


षष्ठ ] भाषाटीकासदिता । (५१५ ) 


चांद्रायणादिक तपकूं करणेहरे तपस्‍्वी परुषतिंमी हमारे अधिक संमत है 
अभोत तिस योगी पुरुषकूं मैं विन तप्स्‍वीयोतिभी उत्कृष्ट माववाहूं। तह भुति- 
( वियया हद रोहंति यत्र कामाः परागता न तत्र दक्षिणा येति नाविद्वांसस्त- 
प्स्विनः । ) अर्थ यह-यह तवेत्ता पुरुष मैं बह्नरूप हू या प्कारकी बन्नविया 
करके विस पदक शाप्त होबे है जिस पदविषे सर्वकाम पारेअवसानकूं प्राप्त हुएह। 
तथा जिम्त पदविपे यज्ञादिक कर्मों करणेहारे पुरुषभी प्राप्त होते नहीं तथा 
अविद्वान्‌ तपस्वीभी भाप्त होते नहीं इति । इस कारणर्तैंही दक्षिणासहित ज्योति- 
शोमादिकर्मोकं करणेहारे कर्मी पुरुषोतें भी सो योगी पुरुष हमारेके अधिक 
संमत है। काहेदें दे कर्मी पुरंप तथा तपस्वी पुरुष तततज्ञानतैं रहित होगेतें मोक्षके 
योग्य हैं वहीं। और आत्माके परोक्षज्ञानवाले जे पुरुष हैं तिन परोक्षज्ञानियों- 
हैंभी सो अपसोक्षज्ञानदाछा योगी पुरुष हमारेकूं अधिक संमत है। इस प्रकार 
आत्माके अपरोक्षज्ञानवाढे जे पुरुष हैं जे अपरोक्षज्ञानवाढे पुरुष मनोनाश 
वासनाक्षयके अभावर्तें जीवन्मृक्तिके सुखकूं प्राप्त हुए नहीं ऐसे जीवन्मुक्तितें 
रहित अपरोक्षज्ञानियो्तं मनोनाश वासनाक्षयवाल्ा जीवन्मुक्त योगी पुरुष हमा- 
रेकू अधिक संगत है। जिस कारणतें सो त्तवेत्ता जीवन्मुक्त योगी पुरुष हमारेकू 
सवे्त अधिक संभत है तिसकारणतें तूं योगभ्रष्ट अजुन इसकाछविषे अधिक 
भयतके बलतें त्वज्ञान मनोनाश वासनाक्षय या तीनो संपादन करिंके जीव- 
न्युक्त योगी होठ। सो जीवन्मुक्त योगी ( स योगी परमो मतः ) इस बचनकारिके 
पूर्व हमनें- तुम्हारे पति कथन क्याहै। इहां ( हे अर्जुन ! ) या संवोधनकारिके 
शभगवावरने अर्जुनपिपे शुद्धता बोधन करी। ता कारेके दिस अर्जुनविषे ता 
योगके संपृदनकरणेकी योग्यता सूचन करी ॥ ४६ ॥ 


अब सर्वेयोगियोें ओेश्योगीका कथन करते हुए श्रीभगवान्‌ इस पृष्ठ 
अध्यायका उपहार करेईैं- 
योगिनामपि सर्वेपां मह़तेनांतरात्मना ४ 
श्रद्धावान्मजते यो मां समे युक्ततमो मतः॥ ४७ ॥ 


इनि श्रीमडगरद्रीदासूपनिपत्पु अक्मवियायां योगशाम्रे श्रीकष्णा जुनसंवादे 
आत्यसंदमंग्रोंगो नाम पष्टोष्ष्यायः ॥ ६ ॥ 


(५१६) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अच्याव- 


( पदच्छेद: ) योगिनाम। अँपि। स्विंपाम। मँदतेन । अंतरात्मना । 
अंद्वावाद्‌ | भेजते । येः। मौम्‌। सैः । में । युक्ततमः। मैंतः ॥ ४७॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जो पुरुष शरैद्धावान्‌ हुआ मेरेविषे स्थित अंतःकरण- 
करके मेंपरमेश्वरकूं मजे है सो पुरुष सर्व योगियोकिविषे' भी अत्यंत श्रेष्ठ मैपिये- 
श्रके सतह ॥ ४७ ॥ 

भा दी०-है अज्जुव ! मैं भगवान्‌ वासुदेवविपे पृण्यकर्मोके पारिपाकविशे- 
पतैं उत्पन्न हुई भीतिके वशर्तें श्रा्त भया जो अंतःकरण है ता अंतःकरणकरिके 
जो पुरुष पूवेछे संस्कारोंके वशतें तथा महात्या जनोंके सस्तृगतें मेरे मजनविपेही 
अत्यंत श्रद्धावान्‌ हुआ मैं प्रमेश्वरकू भजैहै अर्थात्‌ इवरोकामी ईशवरूप में 
नारायणछूं सगुणकूं अथवा नि्गुणकं यह कृष्णमगवान्र्‌ मनुष्य है तथा दूसरे 
ईश्वरोके समान है या प्रकारके भ्रमकू परेत्याग कारिके जो पुरुष निरंतर चिंतन 
करे है सो पुरुष मैं परमेशरक वुरुद्रआदित्यादिक अन्यदेवताबोंके भजन करणें- 
हारे स्व योगियोंतें युक्त तमरूपकारिके अभिमत है अर्थात्‌ संपृण समाहित चिच्च- 
वाले युक्तपुरुषो्तिं तिस पुरुषकू में परमेश्वर अत्यंत भरेष्ठ कारेके मानताहूं। ताल 
यह-योगा।यासके केशके समान हुएमी तथा भजनके आयासके समान इएमी 
मेरी भक्तितें रहित योगी पुरुषोंतें मेरा भक्त अत्यंत श्रेष्ठ है। और हूँ अजुनभी 
हमारा परम भक्त है यायैं तू अजुन विनाही आयाप्पैं युक्ततम होगेरूं समर्थ है 
इति । तहां इस पष्ठ अध्यायविपे भीभगवाचनें इतना अर्थ निरुपण क्या । वहां 
प्रथम चित्तशुद्धिके हेतुमुत कर्मयोगकी मर्यादा कथन करी । तिसतें अनंतर कप्या- 
हुआहै सर्वकर्मोका संन्यास जिसनें ऐसे पुरुपक्‌ करणयोग्य अंगोंसहित योग कथन 
क्या | तिसतें अनंतर अर्जुनके आक्षेपके निराकरणपूर्वक मनके निग्रहका उपाय 
कथन कन्पा। तिसतें अनंतर योगश्रष्ट पुरुपके पुरुपार्थके शून्यताकी शंकाकू शिक्षिक 
क्या । इतने सर्व अर्थकूं कथन कारेके भीभगवानन प्रथमपरकरुप कर्मकांडके 
तथा लंपदार्थके निरुूपणक समाप्त करया । इससतें अनंतर ( श्रद्धावान्मजते यो 
मामू ) इस वचनकारेक सूचन क्या जो भक्तियोग है तथा ता भक्तियोगका 
विषय, जो तलदार्थरूप भगवान वासुदेव है तिन दोनोंके निरुपण करणेवासते 
अगले परअध्यायरुप उपासनाकांड आरंभ कच्याजावैगा ॥ ४७॥ 

इति श्रीमत्परमहमपरिवाजकाचार्यीमततवाम्युद्बानदगिरिपृत्पपादकिप्येण स्थामिचिद्रनातदगिरेशां 

विरचिलाया प्राहनटीझाया श्रीमगउद्गीतागूढ्ाश्ैदीपिकास्याया पष्टो>यावः ॥] ६॥ 


| «० [कप 
सत्तम ] भाषादीकासहिता । (५१७) 


सप्तम्ाष्ध्यायप्रारंभः । 


श्लोक-पर्नक त विता मुक्ति: सेव्यः सरवपोगिनाम ॥ ते वंदे परमानंद्ष्न 
श्रीनद्नंदतस ॥ अर्थ यह-पक्तजनोंके उद्धार करणेबांसते श्रीनेंदके इुजमावकू 
प्राप्त मया जो श्रीकृष्ण भगवाव्‌ है जिस कृष्ण भगवावकी मक्तिंतें विना इस अधि- 
कारी जनोंकू मुक्तिकी प्राप्ति होगे नहीं तथा जो कृष्ण भगवान्‌ ते योगीपुरु- 
पोका सेब्य है अर्थात्‌ से योगीएरुष जिसका सेवन करें हैं वथा जो कृष्ण भग- 
वाव प्रमानेदयन है तिस कृष्ण भगवाूकू मैं वारंवार बंदन बरूंहूँ इति । तहां 
सर्वकर्माशा सेन्‍्यासरूप साथनहै प्रधाव जिसविषे ऐसा जो प्रथम पड है ता प्रथ- 
मपटककारिके श्रीभगवाजनें योगसहिद लंपदका लक्ष्यकुप ज्ेपबस्तु प्रतिपादन 
कप्ण। अब ध्येयबल्लका प्रतिपादन है प्रधान जिसविषे ऐसा जो यह मब्यका द्वितीय 
पटक है ता द्वितीय पटककारेके भीमगवात तलपपदार्थरुप परपात्माकू प्रतिपादन 
करेगा । वा दितीयषट्रविषेभी ( योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेलांतरातमना ॥ श्रद्धा 
बान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ ) इस श्ठोककारिके पृषे कथन कन्या जो 
भगवद्धजन है ता मगवझूजनके व्याख्यान करणेवासते भीमगवानने यह सप्तम अध्याय 
प्ररंभ करीताहै। वहां किस प्रकारका मगवतका स्वरूप भजन करणेरू योग्य हे 
, तथा तिए भगवतके स्वरूपविषे यह मन किस प्रकारतें स्थित होगे, यह दोनों 
प्र््ष अजुवकू करणेयोग्य थे परंतु यह दोनों प्रश्न अजुनने भीभगवानूक्े प्रति करे नहीं 
दोभी परमरुपाड़ श्रीभगवाव्‌ विनाही पूछेतेँ अर्जुनके प्रति तिन दोनों प्श्तोंका 
उत्तर कथन करें हैं- ] 

श्रीमगवादुवाच्‌ | 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योग युजन्मदाश्रयः ॥ 
असंशय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १॥ 

अप पाप 52000 7088 हे रत । महा: 

। कराशः ) ३8 का , भाम। वैथा। जस्पलि । तैंत। 'ैणु॥ ३॥ 
परमेश्वरके बजा 2224 2208 मजा लक 

हर गण ऐसा हूं पूेडक्रयोगरू करता हुआ संशैंयतें रहित संबेविति- 


संपन्न में परमेबरऊके जिसप्रेकारने जानेगा तिसप्रकारेकूं ते अवगकर ॥ ३ ॥ 


(५१८ ) आऔमद्वगवद्गीता- [ अव्याव- 


भा० टदी९-हे अजुन ! सब जगवकी उत्पत्ति स्थिति ठयतें आदिलेके नानाप्रका- 
रकी विभूतियों कारक युक्त जो में परमेशवरहू तिस में परमेशवरविषे आसक्त है मन 
निप्तका ऐसा जो तू अर्जुन है। इसी कारणतैंदी में एक परमेश्यरके शरणक हूं भराप्त भया 
है। तायग यह-जैसे राजाका भृत्य ता राजाके आशभिव तौ होवेहै परंतु वा राजाविपे 
आसक्तमनवाल! होगे नहीं किंतु आपगे द्रीपृत्रथनादिक पदार्थोविपेही आसक्तमन- 
वाढा होवैहै | इसप्रकारका तू अर्जुन है नहीं किंतु तूं अर्जुन तौ में एक परमेश्वरकेही 
आश्िितहै तथा में एक परमेश्वरविपेही आसक्तमनवाढा है । ऐसा मुमक्ष हूं अर्जुन 
अथवा तुम्हारे सरीखा दूसरा कोई मुमुश्ु पष्ठ अध्याय उक्तरीतिस मनके निरोधरूप 
योगक करता हुआ जिम्त प्रकार कोई भी संशय रहे नहीं इस प्रकार वढ्र शक्ति 
ऐशयोदिक सब विभृतिसंपत्न में परमेश्वरकूं जिम्त प्रकारतें जानेगा तिप्त प्रकारकूं मैं 
भगवाज़्‌ तुम्हारे प्रति कथन करताहूँ तू सावधान होइके भवृण कर ॥ १ ॥ - 
तहां इस पूरे श्ठोकविपे (मां ज्ञस्यसि ) यह वचन भगवाननें कथन कन्या 
ता वचनतें यह जान्या जाने है सो भगवद्धिपयक ज्ञान परोक्षही होगेगा । ऐसी 
अजुनकी शंकाकूं निवृत्त करते हुए श्रीभगवान्‌ श्ोतापुरुपकूं ता ज्ञानके अभिमुख 
करणेवासतै वा जानकी रतुति करेंहें- 


ज्ञानं तेःह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
यज्ज्ञाल्रा नेह भ्रूयोन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) ज्ञानम । ते । अहम्‌ । सँविज्ञानम्‌ | ईंदम्‌ । व्ष्यॉँमि । 
अंशेषतः । यंत्‌ । ज्षत्वा । नें । ईंह ।-मूँयः । अन्यत्‌ । झौतव्यम्‌ । 
अवशिष्यते ॥ २॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन । में परमेशर ते अर्जुनके, प्रति दस विज्नात सहित 
जञानकू साधन फलादिकों सहित कथन करताह जिर्म चेतन्यकुप ज्ञानकूं जोनिके 
इहा पनः कोई अन्य पदार्थ जानणेयोग्य नही बाकी रहेंहे ॥ ९ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! मेरे अद्वितीय पारिषर्ण स्वहपक्क विषय करणेहारा 
जो यह ज्ञान है सो यह ज्ञान स्वभावते अपरोश्ष हुआमी असंमावना विपरीव- 
भावनारूप प्रतिवेधके वश आपण फ़कूं नहीं उत्तन्न कखा हुआ परोक्न कह्ा 
जावेह । और अवृणमननाव्रिप विचारके परिपाककारेक ना असंभावनादि- 


सप्तम ] भाषाटीकासद्दिता । (५ १६ ) 


रूप प्रतिबंधके निवृत्त हुएतँ अनंतर तिसी वाक्पप्रमाणकारेके उत्तन्न हुआ जो 
ज्ञान प्रतिबंधके अभाव आपने फलकूं उपन्न करता हुआ अपरोक्ष कल्ला जाने 
है, इस रीतिस भवणमननरूप विचार कारेके जन्य होगें 38 ज्ञान विज्ञान 
क्या जावै है। इस प्रकारके विज्ञान सहित तथा महावास्‍्यर्त जन्य इस अप 
रोक्षज्ञानकूं मैं यधाथे वक्ता रष्णमगवान्‌ तुम्हारे वाई अशेषत कथन करताहूँ। 
अर्थात्‌ वा आपरोक्ष ज्ञानके जितनेक साथन तथा फल हैं तिन साधन फूछाविकों 
सहित ति। ब्रानकू मैं तुम्हारे प्रति कथन करताहू । जिस नित्य चैतन्य स्वरुप ज्ञानकूं 
जाविके अर्थात्‌ ( अहं अ्नास्मि ) या वेदांत वाक्यजन्य मनकी वृत्तिका विषय 
करके इस व्यवहारभूमिविषे पुनः दूसरा कोई वस्तु तुम्हारेकूं जावणे योग्य रहैगा 
नहीं । त्श भ्ुवि-( येनाशुते श्रुत मवृत्यमंत मतमविज्ञात विज्ञातमिति । करिमिच्नु 
भगवों विज्ञाते सरवेमिद विज्ञातं मवति । ) इत्यादिक श्रुतियोंविषि एक परमात्मा 
देवके ज्ञानकरिकेही सर्व जगतक। ज्ञान होणा कथन कस्याहै | तालर्य यह-जैसे 
अन्नानतैं रज्जुबिपे प्रतीत भये जे सपे दंढ माठा जछ॒घारा आदिक हैं तिन 
कल्पित सपोदिकोंक[ ता रज्जुरूप अधिष्ानके ज्ञान हुएतेँ अनंतर बाघ होह 
जे है तिसतैं अनंतर एक रज्जुद्दी परिशेषतें रहैहे। पैसे अधिष्ठान सत्‌ बह्म- 
बिपे कल्पित जो यह से प्रपंच है ता प्रपंचकामी तिप्त अधिष्ठान बह्के ज्ञानतैं 
अनंतर बाघ होइ जाबे है, तिसतेँ अनंतर सो अधिश्ठान बल्मही परिशेषततें रहेहै । 
ऐसे अधिष्ठाव चन्नके साक्षास्कार करिकेही ते अजुव रुतार्थ होगैगा ॥ २॥ 


है अर्जुन ! ऐसे महान्‌ फठकी भराप्ति करणेहारा यह हमारे स्वरूपका ज्ञान 
में परमेखरके अनुप्हतँ विना अत्यंत दुर्लभ है इस प्रकार ता ज्ञानकी दुढेभताकूं 


कथन कारिके अधिकारी जनोंकूं ता ज्ञानविषे प्रवृत्त करणेवासतै भीभगवान्‌ ता 
ज्ञानकी स्तुति करें हैं- 


मत॒ष्याणां सहस्षेष कश्रियतति सिड्ये ॥ 
यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां वेत्ति तत्त्ततः ॥ ३॥ 


( पदच्छेदः ) मंतष्याणाम्‌। संहस्तेष । केश्वित्‌ | यृतति । सिद्ध 
ताम । अपि । सिद्ध कप 2 छ्ये। 
सतेताम । अधि । सिद्धानाम । कखित्‌ । मौम्‌ । वेत्तिं' तत्त्त॑तः ॥ ३॥ 


(५२० ) श्री मद्ध गवद्गीता- लविव्याय- 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन । मनुष्योंके अनेकसहस्तॉबिपे कोई ऐकमनुप्यही ज्ञनिकी 
उसत्तिवासते अयुत्त करे है और तिन प्रयत्तकरणेहारे ऑँबिकारी मनुष्योके 
मध्यविषे भी कोई एके मलुष्यही में पैंरमेश्वरक वौस्तवस्वरुपतें जोनेहे ॥ ३ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! शास्तनें प्रतिपादन कन्या जो ज्ञान है तथा कम है 
तथा जान कमके अनुछान करणेरूं योग्य जितनेक ब्ाह्षणादिक अधिकारी मतुप्य हैं 
तिन अनेक सहस्त मनुष्योविषे कोई एक मनुप्पही पूर्वछे अनेकजन्मोंके पृण्यक- 
माँके वशतें नित्य अवित्य वस्तुके विवेक हुआ अंतःकरणकी शुद्दिद्ार 
ज्ञानकी उत्ाति वासते प्रथत्त करे है।इस प्रकार आतान्नानकी आतिवासते 
प्रयत्त करगेहारेभी जे साथक मनुष्य हैं तिन साथक्रमतुष्योके अनेक सहस्तोविषेभी 
कोई एक साधक मनुष्यही अवण सनत निदिध्यासनके परिपाकर्त अनंतर में परमे- 
खरकूं साक्षात्कार करे है। शंका-हे भगवन्‌ । विप्णुकूं तथा रामकूं तथा 
आप रृष्णकूं देवता असुर मनुष्य आदिक बहुत प्राणी जानते हैं यातें अनेक 
सहस्त मनुष्योविपे कोई एक मनुष्यही हमारेरूं जानता है यह आपका कहणा 
सभवता नहीं। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवाव्‌ कहें हैं ( तखततः इति ) 
है अजुन ! यथवि शंख चक्क गदा पत्न या च्यारोदूं धारण करणेहारे इस्त हमारे 
स्थल चतुथुन स्वृरूपकू ते देवता मनुष्पादिक बहुत छोर जानते हैं तथापि यह 
हमारा वास्तवस्वरुप है नहीं, किंतु मायाकृत है। याते ते से पुरुष हमारे वास्तव- 
स्वरुपकूं जानते नहीं । भर जे पुरुष बल्वेत्ता गुठ्के उपदेशर्त में अहमरुपह या 
प्रकार आपमे प्रत्यकू आत्मा अमिन्नकूप करिके भें परमेश्वरकूं जानते ह वे 

हमारे वास्तवस्वरूपक जानते हैं । इस प्रकार वास्तव स्वृरूपते हमारेकूं 
जानणेहारा पुरुप अनेक सहय मनुष्योंविषे कोई एकही निकस्ेगा या यह अर्थ 
सिद्ध भया | प्रथम तो अनेक मनुप्योक्ते मध्यविपे आत्मन्नानके साथनोंक अनुष्ठान 
करणेह्वारा पृरुपही परम दुर्लभ है भोर तिन ज्ञानसाथनोंके अनुशन करणेहारे 
पुरुषोके मध्यविपेभी बानरूप फलकूँ प्रामहुआ पुरुष परम दुर्लभ है ऐसे अन्नज्ञानका 
माहात्प कौद वणद कारिसक्रैणा ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार आलन्नावकी स्तुति कारक श्ञोत्रा प्ररुपकूं ता झ्ानके अमिमुख 
कारक अब सर्वोत्मखहप हेतुकारिक आत्माके परिवर्णवकूं कथन करणे 
बासनें प्रथथ अपर प्रकृतिकूं श्रीमगवात्‌ कथन करें ६ ( भूमिराप: इति ) 


सप्तम ] भाषादीकासद्दिता । ( ५२१) 


अथवा ( यज्ज्ञाला नेह भूयोब्ल्यज्ज्ञातब्यमवशिष्यते ) इस वचनकारिके भीमगवान 
एक बल्के ज्ञानतैं सर्व्पचके ज्ञानकी प्रतिन्ञा करताभया है सा भतिज्ञा तबी 
पिद्ध होगे जबी बहाकूं सर्वे जगतका कारण अंगीकार कारिये। काहेतेँ छोऋूविषे 
उपादानका रणके ज्ञानकारिकेही ताके स्पैकायोंका ज्ञान होवे है । जैसे एक मृत्ति- 
कारूप कारणके ज्ञान हुएही वा मृत्तिकाके कार्यरूप घट्शराबादिक सर्वक्षा ज्ञान 
होरैहे कारणके ज्ञानतैं विना ताक़े सर्वेकार्यका जान होगे नहीं। या ता पूर्वी 
अतित्राके उपपादत करणेबासलै श्रीभगवानू ता ज्ञानस्वरूप बह्तँ जड़ अजठरुप 
सर्वश्रपंचकी उसत्तिकूं ( भूमिराप: ) इत्पादिक तीन श्लोकोंकरिके कथन करें हैं- 


अूमिरापोधनलो वायुः स॑ मनो बुढिरिब च ॥ 
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठघा ॥ ४॥ 
.. ( पदच्छेदः ) यूमि:। आँपः । अनलः । बाँयुः । खंम्‌ । मंनः । 


डुद्धिः । एवं । चे। अहंकार: । ईैति । सैयम्‌ । में । भिन्नी। प्रकृतिः । 
अध्च!॥ 8 ॥ 


५ (पदार्थ: )है अर्जुन ! पूंथिवी जैल तेजे वॉयु आकाश म॑न बैँंडि निश्वय 
गा अहंकार ईसप्कारतें में पेरेमेवरकी यहै शेंकति अध्मकार भेर- 
वाली है ॥ ४ ॥ ह 


भ[० टो०-तहां सांख्पशाज्षवाके पंचृतर हे स्व अब 
या मजे रबर कहे ह। भर पक अमर रस सम 
के गहाउूद पर कर्मेईद्रिय पंच ब्लानइंद्रिय 
7 मन इन पोडशोकूं दिकार कहे हैं । ते अध्पकृति तथा पोडश विकार दोनों 
निलिके चवीस दत्त कहेजाएँं हैं। तहां भृमि आदिक पंचशब्दों कारक लक्षणा- 
इनित पूथिदी आदिक पंचमहायूतोक्ी पद्म अवस्थारूप गंधादिक पंचतन्मात्रा- 
बोका ग्रहण करणा। अरथाद पूमि या शब्दकरिकै तौ गेधतन्माजाका ग्रहण करणा। 
का यो शब्दकरिके रसतन्मात्राका भहण करणा । और अन या शब्द- 
रे उततन्तातराका गहण करणा । और वायु या शब्दक रिके स्पर्शतन्मात्राका 
३ हर  । शेब्द्तन्यात्राका ग्रहण करणा । और 
रे 2० यो आपगे प्रसिद्ध अर्थकृंही बोधन करें हैं। औ 
। था शब्दकरेंक पारिशेषते रहेहुए अव्यक्तका बज गा को, 


५२२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


शब्दका प्रृतिशब्दक साथि सामानाविकरण्य है। यातें ता मनशब्दक्के स्वार्थका 
प्रित्याग करिक्रे अव्यक्तविषे छक्षणा करणी उचित है /अथवा ठक्षणावृत्तिते 
ता मनशब्दकरिक ता मनके कारणरूप अहंकारका ग्रहण करणा। काहेएँ पर 
गंधादिक पंचतन्मात्रावॉका कथन कस्याहै। तिन तन्मात्रावोंकी अहंकार्रैंदी 
उत्पत्ति होगैहे यातें तन्‍्मात्रावोंकी समीपतातें इहां मनशब्दकारिके अहंकारकाही 
अहण करणा उचित है। और वुद्धिशब्द तो ता अहंकारके कारणरूप महत्तलकूं 
शक्तिहप मुख्य वृत्तिकरिकेही कथन करे है। और अहंकारशब्दकी रुक्षणाव्ृत्ति 
कारिके सर्ववासनावों युक्त अवियारूप अव्यक्तका अृहण करणा | काहेतँँ प्रवर्तकवा- 
दिक असाधारण धर्म अहंकार अव्यक्त दोनोंविषे तुल्यह्ी रह हैं । यार्तें अहंकार 
शब्दकारेके ता अव्यक्तका ग्रहणा करणा उचित है। इसप्रकार साक्षी आत्मा 
कारेके भास्यमान होणेतें अपरोक्षरूप तथा परमेश्वरकी शक्तिरूप तथा अनिरवेच- 
नीय स्वभाववाढी तथा चिगुणात्मक ऐसी जा मायारूप प्रकृति है सा भायारूप 
प्रकृति पंचतन्मात्रा अहंकार महत्त्व अव्यक्त या अश्मकारों कारेके भेदक प्राप्त 
हुईं है। ता अध्मकारकी प्रकतिविपेही यह संपूर्ण जड प्रपंच अंतर्मूत है । यह 
व्याख्यान सांख्यशास्रकी रीतिसे कथन करया । और वेदांवशाद्धविपे तो भूमिः 
आपः अनछः वायु: खे यापंच शब्दोंकरिके अपंचीरत प्रथेवी आदिक 
पंचतोंकाही अहण करणा। और वुद्धिश्दकरिके सश्टिके आदिकाढुबिपे 
परमेश्वर्की मायाक्ा परिणापरूप ईक्षणका महण करणा । और अहंकार शब्द- 
कारिके ता मायाका पारिणामरुप संकल्पका ग्रहण करणा ॥ 9 ॥ 

तहां पूर्वश्लोकविपे कथन करी जा क्षेत्ररूप अष्टप्रकारकी प्रकृति हैं ता मकृति- 
विपे अपरपणेकूं कथन करतेहुए श्रीमगवात््‌ अब क्षेत्ररूप पराप्रकतिकूं कथन 


जुट 


करें हैं-- 
अपरेयमितस्लन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ ॥ 
जीवभता महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
(पदच्छेदः) अंपरा। इयम्‌ । ईंतः । तुँ। अन्यांम । अैकृतिम। विद्धि । 
में । परांम। जीव॑भूूताम्‌। महावाहो । येया। ईदम्‌। वीर्यते। जैगत॥«॥ 
(पदार्थ: ) है अर्जुन ! यह पृशवउक्त अष्टप्रकारकी प्रकृति आपरा कहीजाएह 


सप्तम ] भाषादीकासद्िता । (५२३ ) 


श्ज 


अब इसअपरामकतितें विछक्षण मैंपैरमेशरकी जीरवरूप परों मैतिकूं तू जान 
जिस परापकतिनें यह सेवेजगत्‌ पारणकरीताहै ॥ ५ ॥ है 

भा० टी०-हे अजजुत ! पूर्ृश्ठोकविंषे कथन करी जा अचेतन वगरूप क्षेत्र 
वामा अध्प्कारकी प्रकृति है सा यह प्रकृति अपरा जानणी अर्थाव्‌ सा प्रकृति 
जड होगेतें तथा परके अर्थ होणेतें तथा संसारबंधरूप होणेंतें निकषटही है। और 
वा अचेतनवगरूप तथा क्षेत्रहप अपराप्रकृतितें विछक्षण तथा में तलदार्थरूप 
प्रमेधरका आत्मारूप जा चेंतनजीवात्मक शेत्रज्ञरूप प्रकृति है वा क्षेत्रज्ञहूप 
विशुद्ध प्रकृतिकूं तू परापकृति जान अथौत्‌ सर्वे उत्छष्ट जान । इहाँ ( इतस्तु ) 
या वचनविषे स्थित जोतु यह शब्दहै सो तु शब्द पूर्वउक्त क्षेत्रकप जडप्रकृतितें , 
इस क्षेत्रतरुप चेतनप्रकतिषिषे अत्यंत विछक्षणताके बोधन करणेवासते है 
अर्थात्‌ इन क्षेत्रश्षेत्रजरूप दोनों प्रकतियोंकी किसी अंशविषिभी एकता होइ्सकै 
नहीं । है अजुन ! सर्वेसंघाताँविषे प्रविष्ट हुई जा क्षेत्ज्ञगमा जीवरुप पराप्कृतिहै 
ता परा प्रकृतिनैंदी यह देह इंडियादिरिप जड जगत्‌ धारण करयाहै । वहां भ्रुति- 
( अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि । ) अर्थ यह-मैं परमात्मादेव 
इस आपणे जीवरुपतें प्रवेश करेके नामरूपकूं प्रणण करे इति। ऐसी क्षेत्रज्ञनामा 
जीवरूप पराप्रकृतिनैंदी यह सवेजगत्‌ धारण क्या है । वा चेतनजीवर्त रहित 
कोईभी परतु किसी बस्तुके धारण करणेविपे समर्थ होगे नहीं ॥ ५॥ 

तहां पृष्ठ दो श्लोकों कारेके अपराप्रकति तथा पराप्रकृति यह दो प्रकारकी 
प्रकृति कथन करी । अब ता दो प्रकारकी प्रकृतिविषे कार्यक्ििंगक अनुमान प्रमा- 
णकूं दिखावते हुए भ्ीभगवान्‌ आपणेकूं ता प्रकतिद्वारा सवैजगतके उत्पत्ति 
आदिकोकी कारणता कथन करें है-- 
एतदोनीनि भतानि सर्वाणीत्युपधारय 0 
अह ऊत्स्नस्प जगतः प्रभवः प्रलयस्‍स्तथा ॥ ६ ॥ 

.« ! पदच्छेदः ) ऐतद्योनीनि। भरतानि। सैबोणि । ईति। उपधौरय। 
अहम । इत्सस्य । जगतः। प्रेभवः भरंलयः । तथा ॥ ६॥ 
५. ( 'दार्थः ) हे अर्जुन ! यह सर्व एक भूंत इंव दोनों प्रकतियोंके कार्यरुप हैं 
शैसप्कार ते निश्वय कर याएें में परमेश 


पका र बरही संपूर्ण जर्गंतके उंचत्तिका कारण हूँ 
दर्था भलूयका कारण हू ॥ ६ ॥ 


(५२४ ) ्रीमद्भगवद्वी ता- [ सब्याय- 


सा० टी०-हे अजुन | पूषे अपरसरूप कारेके कथन करी जा क्षेत्रगामा 
प्रकृति तथा परत्वरुप कारिके कथन करी जा क्षेत्रजनामा मझति है ते दोनों 
परकति हैं कारण जिनोंका तिनोंका लाम एतय्ोनि है। ऐसा एतग्रोनिरुप इन उस्त्ति 
धर्मवाले चेतनअचेतनरूप सर्वेभतोंकूं तूं जाण । तात्पर्य यह-पह सई कार्य चेत- 
नअचेतनकी मंथिरुप हैं यातें ता का्ररुप हेतुते तिनोके प्रकतिह॒प कारणकंभी 
चेतन अचेतनक्की ग्रथिरूप कारेंके अनुमान कर । जिम्त कारणतें कार्यकारणका 
समान स्वभावही छोकविये देखणेमें आवैहे तिप्त कारणतें चेतव अचेतनकी 
अधिरूव कार्मत ताके चेतन अचेतनकी ग्रंथिरूप क्ारणका अनुमात संभव 
होइसकैहै । इसप्रकार सर्वभूतोंका कारणरुप क्षेत्र-क्षेत्रज्गामा दो प्रकारकी प्रकृति 
मैं परकेषरका उपाधिरूप है यातें सर्वज्ञ तंथा सर्वका ईश्वर तथा अनंतशक्तिवाला 
माया उपहित में परमेश्वरही तिप्त पूर्व उक्त प्रकृतिद्वारा इस चराचररूप सर्वे 
, जगतके उत्तत्तिका कारण हूं तथा वा सर्वेजगवके विनाशक्ला कारण हूं अथाव 
जेप्ते स्वप्तके पदा्थोंका उपादानकारण तथा हुष्ा एकही होगैहे तेसे मायाका 
आश्रय विपय होणेतें में मायावी परमेश्रही आपणी मासिक जगतका उपादान- 
कारण हूं तथा इष्टारुप हूं ॥ ६ ॥ 
जिस कारणतें में परमेखरदी 'आपणी मायाशक्तिकारेके इस सर्व जगतके 
उत्पत्ति स्थिति लयका हेतु हूं तित्त कारण परणा्थतें में परमेश्वर मिल्न कोई 
भी पदार्थ है नहीं इस अर्थकूं अब भीमगवाव्‌ कथन करें हैं ( मत्तः परतरमिति ) 
अथवा ( यज्ञाला नेह भयोग्न्यज्जातव्यमवशिष्यते ) इस बचनकारिक पूर्व एक 
आत्मवत्तुके ज्ञानतं सर्वेजगवके ज्ञानकी प्रतिन्ना करीथी ता प्रतिन्ाके उपप्रादन 
करणेवासतै आत्माकू से जगतका उपादानक्वारण कथन क्या ता उपादन- 
कारणपण कारिके आत्माके निर्विकारत्वरूपकी हानि होगगी। ऐसी शेकाक 
प्रापहुए श्रीभगवान कहह- 
. ॥8+-- जा, 22० | 888. [." 
मत्तः परतर नान्यात्काचदत्त वनजय ॥ 
मयि सर्वमिदं प्रोत॑ मूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
( पदच्छेदः ) मंत्तः । पर्तरम । ने । अन्यत्‌ | किचिंत्‌ । अँस्ति | 


घैनंजब । मैचि। सैेम | ईद्म । प्रीतम्‌। संत्रे । मंणिंगणाः । ईंव ॥७»। 


सप्तम ] भाषादीकासहिता । (५२५) 


(पदार्थः ) है अर्जुत ! मैंपरमेंखरतें अन्य कोईमी पदार्थ 8 सत्य 
नहीं हैं” मैंसे सेजविपे मेणियोंका समूह अथितै ऐसे मैं परमेश्वरविंये बह सैंवे जगत 
अधित है ॥ ७ ॥ कद 

भा० टी०-हे अर्जुन ! से हश्यप्रपेचाकार पारिणाकूं माप्तहुई मायाका अधिष्ठ- 
नरूप तथा सर्व जगतका प्रकाशक तथासत्तास्‍फुरणरूप कारक सर्व॑जगतविषे अनु- 
स्यूत तथा स्वप्रकाश परमानेद चैतन्यघन तथा परमार्थतैं सत्यस्वरूप ऐसा जो 8 
प्रमेथर हूं तिसमैं परमेश्वर भिन्न दूसरा कोईभी पदार्थ परमार्थवें सत्य है नहीं। 
जैसे स्वप्नद्र्टतँ मिलन रइमके पदार्थ परमार्थतेँ सत्य हैं नहीं तथा मायावी पुरुषते 
भिन्न मायिक पदार्थ परमार्थवें सत्य हैं नहीं। तथा शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्यतैं भिन्न 
कल्पित रजत परमार्थतें सत्य है तैसे मैं प्रमेश्वरविषे कल्पित यह स्व जगत वस्तवर्ती 
मेरेतें भिन्न नहीं है यह सर्व वार्ता ( तद्नन्यत्वमारंभणशब्दादिष्यः ) इस सूनके 
व्याख्यानविषे भीमाष्यकारोनें विस्तारतँ निरूपण करोहै इति । और व्यवंहार- 
दृष्टिकरिके तो यह सर्वजडप्रपंच में सतरूप तथा स्फुरणरूप परमेश्वरविषेह्दी त्रथित 
है। अथीत्‌ में परमेशवरकी सत्ताकारिके यह सर्व जगत सतकी न्याई प्रतीत होवेंहें 
तथा मेरे सफुरणरूप कारेके स्फुरणकी नन्‍्याई प्रतीत होवैंहे। तहाँ यह से प्रपंच 
चेतन्यविपे ग्थितहै इतने अंशमाजविपे दृशंतक कथन करेंहें ( सूजे मणिगणा 
इव इति ) हे अजुन ! जैसे सूत्रविषे मणियोंका समूह ग्रथित होवैहे तेसे सत्ता 

स्फुरणरुप में परमेश्रविषे यह सर्वे जगत्‌ अथित है इति । अथवा ( सूत्रे मणि- 
गणा इंच ) इस वचतका यह अर्थ करणा हिरण्पगमरूप जो स्वमका द्रष्ठा 
तेजस आत्मा है ताका नाम सूत्र है ऐसे सूत्रआत्माविषे । जैसे र्वमविषे 
प्राममणियोंका समूह ग्रथित होरैहे तैंसे में परमेशरविपें यह सर्वजगत्‌ ग्रथित है 
इति । इस द्वितीएव्याज्यानविषे कारणकार्यमाव तथा द्रष्टाइृश्यमाव इत्पादिक 
से अंशोविपे दशंवका संगव होइसके है और प्रथम व्यास्यानविषे तौ केवल 
यधितपणेमात्रविव सो ह्शंत संभवैहे इति। जौर किसी टीकाविपे तौ दस श्लोकका 
याप्रकारका अर्थ कथन क्याहै हे अजुन | सर्वन्न तथा स्वशक्तिवाढा तथा स्व 
कारणरुप ऐसा जो मैं परमेश्वर हूं तिस में परमेशवरनें मिन्न दूसरा कोई इस जग- 
तके उलति संहारका स्वतंत्र कारण प्र्िद् है नहीं किंतु मैं परमेशरही इस जगवके 
उत्त्ति चंहारका कारण हूं। जिस कारणतें मैं परमेशवरही इस सर्व जगत॒का कारणहूं 


(५२६) ओऔमह्ृनगवद्गीत्ता- (अब्याय- 


तिस कारणतें सर्व जगतके कारणरूप में परमेथरविपेही यह कायेरुप सर 
जगत्‌ गथित है मेरेतं मिन्न अन्य क्षिसीबिपि यह जगत ग्रथित है नहीं। जैसे 
मणियोंका समूह सूत्रविपे ही ग्थित होवैहे अन्य किसीबिपें गथित होने नहीं । 
इहाँ सूजमणियोंका दृष्टां। केवछ ग्रथिततवमाजविषेहीहे कारणपंणेविप यह 
इंष्टांत संभववा नहीं। जिस कारणतैं सो स्ृत्र तिन मणियोंका कारणरुप 
है नहीं ता कारणपणेबिपे तौ झुबणोविषे कुंडड कंकणादिक भूषणोंका दृशांव ही 
संभवैहै इति । और किसी टीकाविपे तौ इस श्लोकका यह अर्थ कस्याहै। व्यवहार- 
कालविपे तो म्त्तिकादिरूप कारणका तथा घटादिहिप कार्यका पररुपर भेद प्रतीत 
होतहै यातें शृत्तिकादिरूप कारणतैं घयविरुप कार्य पर है अर्थात्‌ पृथक्‌ है। और 
जैसे घटादिक कार्योका सा मृत्तिका उपादानकारण है तैसे गो अश्ादिक कार्यों- 
का सा मृत्तिका उपादानकारण है नहीं। यातें ते गौ अश्वादिक कार्य ता मृत्तिकातें 
प्रतरह । तैसे में परमात्मादेवर्ते कोईमी कार्य परतर नहीं है अर्थात्‌ जिम्त कार्य- 
बस्तुका में परमेश्वर उपादानकारण नहीं हू ऐसा कोई कार्यवस्तु है नहीं । इतने 
कहणेकारिके प्रपंचविषे त््मका अव्यतिरेकपृणा दिखाया । अब ता अक्मविंपे प्रपंचकें 
व्यूविरेकपणेकूं रृांससहित कथन करें हैं (मयि सर्वभिति) हे अजैन | जैसे परस्पर 
ब्यावृत तथा सूत्र व्यावृत जे मणियां है ते मणियां तिन सर्वमणियोविषे अनुस्थुत 
सत्रविपे ग्रथित होयें हैं तेसे सत्तारूपकारेंके तथा स्फुरणरूप कारिके सर्वत्र अनुस्यूत 
जो मैं परमेश्वर हूं तिस में परमेश्वरविषे यह परस्पर व्यावृत प्रपंच अधित है भर 
जैसे व्यावृव मणियोंतें सर्वत्र अनुस्यृत सूत्र मिन्न होवहे तैसे इस व्यावृत प्रपंचर्त 
सर्वत्र अनुस्यृत में परमेश्वरभी मिन्न है । इस प्रकार स्व प्रप॑चते रहित मैं परमेखर- 
विपे विक्रारिपणा संभवता नहीं इति । इसी व्याख्यानक्ते अनुसार श्टोकके प्रारंभ- 
विपे अथवा इत्यादिक अवतरण कथन कप्या था ॥ ७ ॥ 

शंका-हे भगवन्‌ ! जरादिकाका तो ग्साटिकोविपेही प्रोतपणा प्रतीव होरहै। 
याेँ में परमेश्वरविपही यह सर लगते प्रोत है यह आपका वचन केसे संगत 
होगगा ! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए में परमेश्वरद्दी रमादिरपकारिक स्थित हुआ 
हूं । यानें रमाठिक्रोविये जो जल्यविक्ोकाप्रोतपणा है सो में परमेश्वरविपेद्दी प्रोत- 


्। 


पा है। बा प्रकारके उत्तरकू पंचश्टोकों किक श्रीमगदान कहें है- 


सत्तम भाषाटीकासहिता । (५२७ ) 


सूर्ययों 
र्पोहमप्स कौंतेय प्रभास्मि शशिसयेयोः ॥ 
प्रणवः स्ववेदेषु शब्दः खे पोरुष हुए ॥८ 0 
६ धरे | आस 

( पदच्छेदः ) रसेः | अहम । अप्सु। कौतेयं । प्रभा । अस्मि 
शशिसूरययोः । प्रेणवः । सवेवेदेष । शैं्दः। खे” । पोरैषम । व ॥ ८। 

( पदार्थ: ) है अंज्ुन ! जेछाँविषे जो रस है सो रस में हूं तथा चंद्रसू॑विषे 
जा प्रमा है साँ पा मैं हूं तथा रसंर्ववेदोंविपे जो प्रणव है सो भेणव मैं हूँ तथा 
ओकाशविपे जो शब्द है सो शै्द मैं हूं तथा सबैन्रोंबिपे जो पौरुष है सो 
पौरेप में हूं ॥ ८ 0॥ 

भा० टी०-हे भजुन । सब जलाविपे स्थित जो रसतन्मात्रारुप पुण्य मधुर 
रत है नो रस तिन स्ैजलाका सारभुव है तथा तिन सर्वजछोका कारणमूतहै तथा 
दिन स्व जछोविपे भनुस्यूत है सो रस मैं हूं अर्थात्‌ ऐसे रसरुप में परमेशरवि- 
पेही हे सर्वजल प्रोत हैं। और चंद्रमाविषे तथा सूर्यविषे जो प्रभारूप म्रकाश है 
जिस प्रकाशकरिकै सर्बलोकोंका व्यवहार पड होगे है सो प्रकाश मैं हूं अर्थात 
ता सामान्य प्रकाशरुप मैं परमेश्वरविषेही ते चंद्रमासूर्य परोतहैं । और सर्व वेदोंविषे” 
भनुस्पृत जो #काररुप प्रणव है सो प्रणव में हू अर्थात्‌ ता प्रणवरूप मैं परमेश्वरविषे 
ही दे स्ेबेद प्रोद हैं । दहयं भुति-(तयथा शंकुना सर्वांणि पर्णानि संतृष्णानि एव्सो- 
कारेण सो वार संतृण्णा इति ) अर्थ यह-जेंसे से पर्ण शंकुकारेके बथित हैं 
तेसे स्व वेदोंके बचन 5*कारकारिके ग्रथित हैं इति । और संपूर्ण आकाशविंषे अनु- 
स्पृद दथादा आकाशकारणरूप जो शब्दतन्मात्रारूप पृण्यशब्द है सो शब्द में हूं 
अर्थात्‌ ता शब्द्रुप में परमेश्वरविपेही सो आकाश प्रोतहे | और सर्वैपुरुषोविष अनु- 
स्पूद होइके रह्माहुआ जो पुरुपत्व सामान्यरूप पौरुष है सो पौरुप मैं हू अर्थात्‌ 
दा पौरुपरुप मैं परमेश्वरविपेदी ते सर्वेपुरुष प्रोद हैं । इहं यह तालर्य है-जैसे 
पे शब्दोंविपे अनुगत शब्दल सामान्यविपे दुंदुमि शब्दल्यादिक विशेष प्रोत हों 
है तैसे रसादि सामान्यरुप मैं परमेशरविपेही जछादिक सब विशेष प्रोत हैं। या 
प्रकारकी रीति अगछे च्यारिश्टोकोविपेमी सवैन्न जानणी । तहां दुंदुनि शंख वीणा 
5ह दीन दशंद आत्मपुराणके सत्तम अध्यायविपे हुश विस्तारते कथन करिआये 
हैं। धरा ( रमोहमप्पु ) इत्यादिक पंचश्ठोकों कारेके श्रीमगवाननैं जो आपणी 


(५२4 ) श्रीमद्भमवद्री ता- [ अब्याय- 


विभूति कथन करी है। सो केवक ध्याव करणेवासतै कथन करी है यातें इस 
ध्येयस्वरूपविष अत्यंत अभिनिवेश करणा नहीं ॥ ८ ॥ 
(५ किच- 
पुण्यो गंधः पथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसो ॥ 
जीवन सर्वभ्ूतेषु तपश्चास्मि तपस्विष ॥ ९॥ 

( पदच्छेदः ) पुण्यः । गंध । एथिव्याम | च्‌। तेजें: । वे | ऑस्मि। 
विभवसों । जीव॑नम्‌ । संर्वेभूतेषु । ते । चे। अस्मि । तैपस्विषु ॥९॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! पूंथिवीविये जो पुण्य गंबहे सो गंध में हूँ तथा अभि: 
विष जो तेज है सो मैं हूं तथा संवैभूतोंविषे जो जीव॑नहै सो में हूं तेंथा तपेरेती 
पुरुषोंविष जो तपह सो में हैं ॥ ५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! स्व पृथिवीविषे सामरान्यहूप तथा सर्वे परथिवीपे 
अनुस्थृत तथा ता पृथिवीका कारणरूप ऐसा जो तन्मात्रारुप पृण्य गंबहे अर्थात्‌ 
विकारभावत्तें रहित जो सुरमि गेध है सो एण्यगंष मैं हूं अर्थात्‌ वा पृण्यगंवरूप 
में परमेश्रविपही सा पृथिवी पोत है । इह्मं ( पृण्यों गेशः पृथिव्यां च) या वचनविषे 
स्थित जो चकारहै सो चकार रत्तादिकोंविपेभी वा पृण्पलके समुच्य करावणेवासते है। 
तालर्य यह-रब्द स्पर्श रूप रस गंव या पांचोंविषे स्वभावतें तौ पुण्यस्वही रहेहे 
और भ्राणियोंके अधमविशेषतिं तिन शब्दादिकाविपे अपुण्यत्व होगेहे । स्वभावर्त 
सो अपण्यल तिन शब्दादिक विपयोविपे होगे नहीं। इहाँ असुरभि आदिक विकार 
भावतें रहितपणेका नाम पृण्यत्तहै इति। और अभिविषे जो तेज है सो तेज सर्वप- 
दार्थेकेि दहन प्रकाशनक  सामथ्यरूप है तथा उप्ण रपर्शवहितवहै तथा श्वेव भास्वरहूप 
है तथा सर्व अभिविंप अनुस्पृत दैसो तेज में हूं अर्थात्‌ तिस तेजरूप में परमेश्वरविपे 
ही सो अम्रि प्रोत हैं। इहां ( तेजश्वास्मि ) या वचनविप स्थित जो चकारहै, ता 
चकारतँ वायुके स्पर्शक्ामी यहण करणा अर्थात्‌ उप्ण स्पर्शकारिक आतुर परुषोदू 
शीतछताकी प्राप्ति करणेहारा जो वायुका शीतस्पर्श है सो शीवर्पर्शभी मंदी हूं । 
ता शीवस्पशेरुप में परमेश्व रविपेही सो वायु प्रोव है इति । ओर स्थावर जेगमृहप 
सर भाणियोविषे स्थिव जो प्राणोंका थारणरूप आयुप्रुप जीवन है, सो 
आयुपूरुष जीवन में हूं अर्थात्‌ वा आयुप्रृप में परमेशररविपेद्दी ते सर्व प्राणी 
प्रोत हैं अथवा ( जीवत्यनेनेति जीवनम्‌ ) । अर्थ बह-जीवनकूं प्राप्त होवे 


सत्तम] भाषादीकासदहिता । (५२९) 


जिसकरिके ताका नाम जीवन है । या प्रकारकी ब्युलत्ति करके सो जीवनशब्द 
विराक्हप स्ध्ि अन्॒का वाचक है। विस अन्नह्प |] परमेशरविषे ही ते सवेभृत 
प्रोत हैं। और दिनदिनविषे तप कारिके युक्त जे वानभ्र्थादिक हैं तिन हि 
प्रस्थादिक तपस्वियोविष्‌ स्थित जो शीत उष्ण क्षुपरा पिपासा इत्पादिक इंद्ीके 
सहन करणेका सामथ्यरूप तप है सो तप में हूँ। अर्थीत्‌ तिस्त तपरूुप में 
परमेश्वरविषेद्दी ते तपस्ती पुरुष प्रोत हैं । इहा ( तपश्वास्मि ) या वचनविषे स्थित 
जो चकार है ता चकारकरिके अंतर बाह्य से तपोंका यहण करणा । तहां चित्तकी 
एकाग्रतारूप अंतर तप है। और जिह्मा उपस्थादिक इंहियोंका निमहरूप बाह्य 
हप है | ५ ॥ 

हे भगवन्‌ ! ( आकाशाद्वायुवोयोरभिसप्रेरापः अद्धयः पृथिवी) इस श्रुतिनें 
आकाशर्पें वायुकी उत्पत्ति कथन करी है। और वायुततें अभिकी उत्पत्ति कथन 
करी है। और अभितें जठकी उत्पत्ति कथन करी है। और जढपेँ पृथिवीकी 
उत्पत्ति कथन करी है।और कार्यका आपणे आपगे कारणविषेही प्ोतपणा 
होवे है या ते सब भूत आपणे आपणे कारणविषेही भोत हैं । अक्ारणरूप 
तुम्हारेविषे कोईमी पदार्थ पोत नहीं है । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए ( आत्मन 
आकाशः सेभूतः यदो वा इमानि भूतानि जायन्ते ) इत्यादिक श्रुतियां मैं परमेशवर- 


तैहीं सवेभूतोंकी उपतत्तिकूं कथन करें हैं | यातें मैं परमेश्वरही सर्वभतोका कारण 
हूं या प्रकारका उत्तर श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


बीज मां सवेभूतानां विडि पार्थ सनातनम ॥ 
बुडिबुडिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
( पदच्छेदः ) बीज । मामू । सर्वभूतानाम । विद्धिं। पैर्थ । सैना- 
तनपू। इद्धिः । दुँद्धितताम। अंस्मि। तेज: । तेजस्विन[म्‌। अहम॥१ ०) 
,_ (पदार्थ: ) हे अर्जुन । उंसपच्िति रहित में! परमेशरकूं हूं संतरभतोंका कारण 
जान तथा बुढियान्‌ पुँशुपोंकी जा बुद्धि है सा बृंद्धि मैं हूँ” तथा तेजत्वी परुषोंका 
जो तेगहै सो तेज मैं ह ॥ १० ॥ के 
. भा० टी०-है अजुत ! स्थाइर जंगपरूप संवैशतोंका जो एक सनातन बीज 
है अधोद आपणी उतत्तिषिषें चीजांतरकी अपेक्षार्तै रहित जो समतोंका एक 


(५३० ) श्री मद्भगवरद्गी ता- [ अध्याय- 


नित्य कारण है जो कारण व्यक्ति व्यक्तिविषे मेदबाढा है नहीं तथा अनित्य है 
नहीं ऐसा अव्याकृतनामा सर्व जगत्‌का बीज कारणहृप मैं परमेश्वरकृंही तूं जान 
मैं परमेश्वरतें मिन्न दूसरा कोई वस्तु सर्वेभूतोंका वीजरूप है नहीं। और श्रुतिविषे 
आकाशादिकते जो वायुभादिकोंकी उत्त्ति कथन करी है सोभी क्ेबठ जड़ 
आक्वाशादिकातें ही वायु आदिकोकी उत्पत्ति कथन करी नहीं किंतु आकाशादि 
उपहित में परमेश्वरतैंही वायु आदिकोकी उत्पत्ति कथन करी है। यातें सर्व- 
भूतोका अव्याक्ृतनामा बीजरूप मैं प्रमेश्वरविये तिन सर्व भूतोंका प्रोतषणा 
युक्त है। किंवा तस्रभतखवस्तु विभेकका जो सामथ्य है ताक नाम बुद्धि है 
तिस्त बुद्धिवाले पुरुषोका नाम बुद्धिमत्‌ है। ऐसे बुद्धिमान्‌ पुरुपोकी सा बुद्धि में 
हूं अर्थात्‌ ता बुदधिरुप में परसेश्वरविषेह्ी ते बुद्धिमान पुरुष प्रोत हैं । और अन्य 
श्रुवोके अभिम्र करणेका जो तामथ्य है जिप सामथ्यकरिके यह पुरुप अन्य 
प्राणियोकारेक अभिमवकूं प्राप्त होता नहीं ता तामरथ्येका नाम तेज है ऐसे वेज- 
वाले पुरु्षोका नाम तेजस्वी है तिन तेजस्वी पुरुषोंका स्लो तेज में हूं अथीत ता 
तेजरूप में परमेश्वरविपेद्दी ते तेजस्वी पुरुष प्रोत हैं ॥ १० ॥ 
किंच- 
वल बलवतां चाह कामरागविवर्जितमू ॥ 
धरमाविरुद्दों भूतेपु कामो5स्सि भरतर्पस ॥ ११ ॥ 


( पदच्छेदः ) वलम्‌ । बलवताम । चँ। औहम | कॉमरागविवर्जि 
तम्‌ । धेर्माविरुद्धः । भ्ृतेपुँ। कामः । अंस्मि । भरतपभ ॥ ११ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन । वंढवानू पुरुषों कॉमरागर्त रहित जो पंछ है सो 
बढ में है तंथा सवधाणियोंविप बंमते अविन्द जो कीन है सो काम में हूं॥ ३ १॥ 
भा[० टी०-अप्राम जो विषय हैता विपयकी भ्राति करणेहारे कारणके 
अभाव हुएभी यह विपय हमारेकूँ प्रात होगे या प्रकारकी जा चित्तकी वृत्ति 
विरोप है ताझ्ा नाम काम है भर प्राम जो विपय है ता विपयक्ठ वाश करणेहारे 
बगरणके विधमान हुएमी यह विपय नाशझू नहीं भरा होगे या प्रकारक़ी जा 
रंजनात्मक सित्तकी वृचिविशेष हैं ताझा नाम राग है ऐसे कामरागर्ते रहिन जो वठ 
है अथौत सवेत्कार्स ता छामगंगढूं नहीं उलनन करणेहाग तथा रजतमर्ते रहित 


सप्तम ) भाषादीकासादिता । (५११) 


जो स्व॒र्के अतुछान शासतै देहईंड्ियादिकोंके धारणका सामथ्यरुप बल है से 
साखिक बछवाके पुरुषोका नाम बलवत है ऐसे संसारतें पराइमुख बंढवान 
बुरुपोंका सो बछ मैं हू अर्थात्‌ ता सालिक बलरुप मैं परमेशररविषेही,ते बलवाच 
पहुष शो हैं । तत्पर यह-सो कामरागतें रहित बऊही में परमेशरका स्वरुप- 
भूत करिके ध्याव करणेयोग्य है ता कामरागकूं उसने करणेहारा जो विषया- 
सक्त पुरषोका बढ है सो व में परमेशरका सहुपभुतकारेके ध्याव करणे 
योग्य नहीं है इति । अथदा ( कामरागविवर्जितम्‌ ) या. वचनविषे स्थित जो 
रागशब्द है ता रागशब्द करिके कोपकाही अहण करणा । किवा धर्मशास्र॒का 
नाम धरम हैदा पनशास्त॒तं अविरुद अर्थात्‌ वा धमशाद्॒तें नहीं निषेध कन्या 
हुआ अथवा पके अनुकूछ ऐसा जो सर्ष प्रतभाणियोंविपे शास्षके अनुसार स्ली 
पुत्रादिक पदार्थ विषयक अमिरापारुप काम है सो काम मैं हूं अर्थात्‌ ता शाख 
अविरुद कामरूप में प्रमेश्वरविषेही ते कामयुक्त सबे प्राणी परत हैं ॥ ११ ॥ 

हे अजुद | इस प्रकार बहुत परदार्धोके गणनेसे क्या प्रयोजन है यह 
सर्व जगत्‌ में परमेशरतेंही तन्न हुआ में परमेश्दरविपही शोत है। इस अथेरूं अब 
ओरीपगवान्‌ कथन क्र हू 

ये चेव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्र ये ॥ 
मत्त एवेति तान्विडि न तह तेषु ते सथि ॥ १२७ 
, ' पदच्छेद: ) ये । च। एवं। साक्तिका:। मादा: । राजेरा:। तामसेः। 
चे। ये । भत्ते: । एंव। इंति। तौन्‌ । विह्धिं । में । तु । अहम । 
तेएुं। ते” । मैयि ॥ १२ ॥ 

. पदार्थ: ) हे अजुत ! जे कोई अन्यभी सारिक पदार्थ हैं तंथा जेकोई 
राजप पदार्थ ह तथा दाम पदाथे हैं तिन सर्वेपदा्ौदू में परमेशरतें ही पूर्- 
उचरीतिय उलल हुआ जाने तौमी” में रमेशवर तिनेपदार्थोविपे मेंहीं हूं ते 
पदाथ तो में परेंशवरविपेही हैं ॥ १९॥ 
की 5 2 पदार्थों मिन्न जे कोई दूमरेभी अंतःकरणके 
गा ह हैं वथा ह॒र्षदर्षादिक राजस भाव हैं तथा 

दें तत्त भात्र है जे सालिक राजस तामस भाव इन प्राणियौकू विया- 


क्मोडिकके दराने दसन्न होते हैं तिन सर्द मावोकृ( अह रृत्तमस्प जगत; प्रभव ) 


५३२ ) आरीमद्भगवद्गी ता- [ अव्याय- 


इत्यादिक वचन उत्तरीतिस में परमेश्वरतैंही उत्तन्न हुआ जान । अथवा सत्तगण 
है प्रधान जिनोंबिय ऐसे जे सात्विक भाष हैं । जेसे देव ऋषि ब्राह्मण शकरा इत्पा- 
दिक पदार्थ हैं। तथा रजोगुणहै प्रधान जिन्होंविष ऐसे जे राजस भाव हैं जैस गंध 
यक्ष क्षत्रिय मिस्च इत्यादिक पदार्थ हैं। तथा तमोगुण है प्रधान जिन्‍्होंविष ऐसे जे 
तामस भाव हैं। जैसे राक्षत ऋच्याद शृद्र गुंजन इत्यादिक पदार्थ हैं। ते सर्वपदार्थ 
में परमेश्वरतैंही उत्पन्न हुए जान । हे अर्जुन ! इस प्रकार ते स्वेपदार्थ मैं परमेशरतैं 
उत्पन्नभी हुएहें तौमी में परमेश्वर तिव जडपदा्थोंवियि आधेयरूपकरिके स्थित नहीं 
है अथीत जैसे रज्जुरप अधिप्तान कल्पित सर्पादिकोंके विकल्पोंकारेके दृषित 
होंव॑ नहीं तेसे में परमेश्वरभी तिन अनात्मपरदार्थोक्रे वशवर्ति तथा तिनोंकि विकार्सो 
कारिके दूषित होता नहीं । जैसे संसारी जीव तिनोके वशवर्ति तथा तिनोंके विकारों 
करिके दूषित होयें हैं तैंसे में परमेश्वर दूषित होता नहीं। और ते सर्व जब्पदार्थ तौ 
जैसे रज्जुविपे सर्पादिक कल्पित होते हैँ तेसे में परमेश्वरविपेही कल्पित हैं। अर्थात्‌ 
में परमश्वरतैं सत्तास्फूर्तिकूं भामहुए ते सर्ववदार्थ में परमेशरकेही अधीन हैं ॥१२॥ 
है भगवन ! ( स्सोहमप्छु कोतिय ) इत्याठिक बचनोंकारिके आपने सर्व जगत- 
के आपणा स्वरुप कह्या। तथा आपमेक्‌ स्वतंत्र कह्मा तथा नित्य शुद्ध मुक्तस्वभाव 
कह्या । ऐसे सतेत्र नित्य शुद्ध मुक्तस्वमाव आप परमेश्वरतं अमिन्न जो बह जगत्‌ 
है तिस जगतविये संमारीपणा केसे संभवेगा कितु नहीं सेभवैगा । तहां तिस हमारे 
स्वतंत्र नित्यशुद्ध मुक्तस्यरुपके अज्ञानतैंही इस जगवविषे सो मंसारीपणा होगे है 
वास्तवर्तें नहीं । ऐसा वचन जो आप कहो तौंमी तिस आपके स्वरुपका अन्नान इस 
जगवविपे किम्त कारणने है ! ऐसी अर्जुनकी शकाके . हुए श्रीमगवाव ता आपगे 
स्व॒रुपके अज्नानविपे कारणकूं कथन कर हैं- 
त्राभमणमयमाोवराभः सवोगद जगत्‌ ॥ 
मोहित नामिजानाति माेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १ 
पदच्छेदः ) तिभि: । गुणमंयेः । भावेः । एंसिः । संर्वम । इंदमू। जगते । 
मोदितम। ने । अंभिजानाति। माम्‌ | एस्य: । परम। अव्ययम्‌॥ १३॥ 
( पदार्थः ) है अजुन ! इनपवं उक्त गुणमंतर तीनप्रकारके भावो्निं यह सर्व 
ज॑गत मोहित कन्याह या कारणने इनंगुणमसभावेर्ति १ तथा अैविक्रिय मं 
परमेशररद नहीं जानतेहि ॥ १३ ॥ 


सप्तम , ज्ञाषोदीकासहिता (५३३) 


भां०्टी०-हे अजैत ! पूषे कथन करे जे झल् रज तम या तीव गुरणोके विका- 
रूप तीन प्रकारके भावपदार्थ हैं तिन तीन प्रकारके पदार्थेनिंही यह सर्व प्राणीमात्र 
मोहित करें अथौत्‌ नित्य अतित्य वरतुके विवेककी अयोग्यताकूं प्रातकरेह। या 
कारणैंही यह प्राणी मैं परमात्मादेवकूं जानते नहीं। कैसा हूं में परमेश्वर इन तीन 
प्रकारके भावोतें पर हू अथीत्‌ तिन सपैमावोके कल्पनाका अविष्ठानरुप हूँ । तथा 
दिन स्वभाव अत्येत विछक्षण हूँ । ता विलक्षणताविपे हेतुगर्भित विशेषण कह हैं 
( अव्ययपिति ) अथीत्‌ जन्ममरणादिक सर्व विकारोतें रहित हूं। वथा इस द्श्य 
प्रपंचतें रहित हैं। तथा आनंदघन हू । तथा आपणे रे ज्योतिरुप करके 
प्रकाशमाय हूँ । तथा स्व श्राणियोका आत्मारूप हूँ। ऐसे अत्येत समीफभी में 
परमेशरकूं यह प्राणी जानते वहीं । ता प्रत्यक्‌ अभिन्न मैं परमेश्वरके अज्ञानतैंही यह 
सर्व प्राणी वारंवार जन्ममरणरुप संसारकू प्राप्त होवें हैं । यातें इन अविवेकी जनों- 
के बहुत दौभोग्य हैं इति । तहां सत्तादिक गुणमय भावोंनें यह से प्राणी मोहकू 
आप्त करीतेहें यह वात्तो अन्यशास्रविषेणी कथन करीहै। तहाँ श्लोक-( इंदिया- 
क्ष्यामजम्पाभ्णं दाप्यामेव हत॑ जगत्‌। अह्ो उपस्थजिद्दा)याँ बल्लादिमशकावधि ) 
अथ्‌ यह-अल्प यत्वकारिंके जयकरणेकूं अशक्य जो उपस्थ इंद्रिय है तथा जिह्मा 
इंद्रिय है तिन दोनों इंह्रियोनैंद्ी लक्षातैं आदिलेके मशकपयत यह सबे जगत हनन 
कप्पाहै, यह बड़ा आश्रय है। यथषि आपणे आपणे विषयोविे भवृत्त हुए नेत्रा- 
दिक स्इद्रिय इस पुरुषके अनर्थका हेतु है तथापि तिन सर्व इंद्रियोंविषे उपस्थ 
जिद्दा यह दोनों इंद्रिय अत्येत प्रबल हैं, यातेंतिन दोनों इंडियोकाही दहां महण 
कप्पाहै॥ १३ ॥ 
हे भगवन्‌ । पूर कथन करे जे अनादि रिद्ध मायाके सत्वादिक तीन 
गण हैं विवतीन गुर्णो। कारेके संबद्ध हुए इस जगतकूँ स्ववेत्रताके अभाव होेतें 
तिस जिगुणात्मक मायाके निवृ्त करगेका सामश्त है वहीं । यातैं कदाचित्‌ भी ता 
मायाकी निवृत्ति नहीं होरेगी । काहेतें यथार्थवस्तुके विवेकका जो असामथ्ये 
7 का 
एक भगवृतकी शरणवाकरिके प्राप्त के 82 552 5 
के ५2 हुए तत्तज्ञानतें ता मायाक्की निवृत्ति संम- 
बेहे। यात्रकारके उत्तरकें भीमगदान्‌ कथन कहें हैं-- 


(५३४ ) शआ्रीमहुगवरद्गीत्ता- [ अन्याय- 


देवी होपा झणमयी भम माया दुरत्यया ॥ 
मसामव य॑ प्रपयन्त मायामता तराते त॥ १४ ॥। 
( पदच्छेदः ) देवी । हि । एपा । गुणमयी। मम । माया । हरत्यया। 
साम | एवं। ये । पपयंते । मौयाम्‌ | एँतामू। तरंति । ते ॥ १४ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! में परमेश्वरकी यंह सत््वादिगुणरूप सिद्ध देवी माया 
दुरतिकरमा है ज पुरुष में परमेश्वरकूंही सोक्षात्कार करे हैं ते पैरुपही ईस 
मयाकू वाशकरे हैं ॥ १४ ॥ 
भा० दी*-हे अर्जुन । ( एको देवः सर्वभूतेषु गृढः ) इत्यादिक श्रुवियोन 
प्रतिपादन कब्या जो स्वप्रकाश चैतन्य आनंदरवरूप देव है जो देव जीव ईश्वर 
विभागतें रहित है ता शुद्धचेतन्यमात्र देवके आरश्रयरूपकारिके तथा विपयरुपकारिके 
जा माया कल्पना करीजावे है ताका नाम देवी है अर्थात्‌ जेसे अंधकार जा ग्हके 
आश्रित रहेहे वा यहकूं ही आइत करेंहे तेसे यह मायाभी जिस शुद्ध चेतन्यदेवके 
आश्िित रहैहै तिसी शुद्धचेंतन्यदेवकूं विपय्रः करेंहै। इस प्रकार चैतन्यदेवके 
आश्रित तथा चतन्यदेवविषयक्र होगेते सा माया देवी कहीजावेहे। यह वार्चा 
अन्यशास्रविपेमी कथन करीहे। तहाँ श्ठोक-( आश्रयत्वविषयलभागिनी निरवि- 
भागचितिरेव केवठा । पृवैसिद्धवमसों हि पश्चिमो नाश्नयों भवति नापि गोचरः ॥ ) 
अर्थ यह-जीव ईश्वर विभागंत रहित केवल चेतन्यमात्रही अनादिसिद्ध अन्ना- 
नके आश्रयल्॒कूं तथा विपयलकूं प्रात होगे । जिस कारणते ता अनादिसिद 
अन्ननका ता अन्नानके पश्चात भावी कोईभी पदार्थ आश्रय तथा विपय हो 
नहीं इति | जा देवीमाया ( मामह न जानामि ) अर्थ यह-में आपणक नहीं 
जानवाएई या प्रकारके साक्षीरुप प्रत्यक्षकारेंक सिद्ध होणेते अपछाव करीजाए 
नहीं । तथा जा माया स्वमन्नमादिकोंकी अन्यथा अनुपपत्तिरुप आर्थपत्तिरुप 
अर्थापत्तिप्रमाणकरिके सिद्ध #&। यह मायाकी प्रसिद्धि ( एपा हि ) या दोनों 
शब्दोकारिक कथन करीहे तहाँ एपा या. शब्दकारिक तो साक्षी प्रत्यक्षमिद्धता 
कथन करीह । और हि या शब्दकरिक अर्थापन्तिप्रमाणसि्धग कथन करी है । 
तथा जा माया गणमंयी है अथात्‌ सत्च गज तम या तीन गणरूपड़ । तालब 
यह-जैम विगणकरीह रज्जु अल्यत इंढ होणत पुरुषोके बेधनका हेतु होते 
तन अच्यत ढ़ राणते यह त्रिगणात्मक मायाभी इन जीवाक चेश्नका हैतु ई । दस 


सप्तम ] भाषाटीकासहिता । (५३५ ) 


अभेक्े बोधन करणेवासपवैही भीमगवावर्ैं ता मायाका गुणमयरी यह विशेषण कथन 
क॒य्या है। ऐसी जा में परमेखरकी गायाहे अथात्‌ स्व जगवका कारणहूुप तथा 
सर्वज्ष तथा सवैशक्तिसंपन्न तथा मायावी ऐसा जो में परमेशरर हूँ तिस हमारे मृहीपुरुषके 
गृहादिकोकी स्थाई मपलका विषयीभूत जा मायाहै जा माया मैं परमेखरके अधीन 
होगेतें इस जगतके उसत्ति आविकोंका निर्वाहकरणेहारी है तथा जा माया तत्तव- 
र्तके मानका प्रतिवेधकारेके अत्ववस्तुके मावका हेतुहप आवरणविश्षेपशक्तिवाली 
अवियारुप है। तथा जा माया सवैजगत॒की म्रकृतिरुप है। तहां श्रुति-(मायां तु 
प्रकृति (. यान्‍्मायिन तु महेखरस्‌ ।) अर्थ यह-इस से जगतका माया उपादान 
जारण है और दा मायावाढा महेखर कह्ा जाने इति। इहां यह प्रक्रिया है 
जीव ईश्वर जगत्‌ इत्पादिक विभागतें रहित जो शुद्ध चैतन्य है वा शुद्ध चेतन्यविषे 
अध्यस्त जा आनादि मायारूप भविया है जा अविया सखगुणकी प्रधानताकरिके 
अत्यंत सच्छ है। ऐसी स्वच्छ अविया जैसे स्वच्छदर्षण मुखके आभाश्तकूं प्हण- 
करे तैसे चेतनके भाभासकूं गहण करेंहे। तहां जैसे दर्पगहुप उपाधिके श्यायतादिक 


दोप मुखरूप बिंबकूं स्पश करें नहीं तैसे ता अविधारूप उपाधिके दोषोकारिकै 


असंबद्ध होणेतें परमेश्वर तौ बिवस्थानीय है और जैसे दपेणविषे स्थित प्रतिविब 
ता दषणके श्यामदादिक दोषोकारिकै संबद्ध होरैहै तेसे ता अवियारुप 
उपाधिके दोपोंकरिंके संबछ होणें जीवात्मा प्रतिबिबस्थानीय है। तहां तिस 
विंबरुप इश्वर्ैंही ता जीवके भोगवासतै आकाशादिक ऋमकारिकै शरीरुंद्विया- 
दिक संघात तथा ता संघातका भोग्यहूप संपूर्ण प्रपंच उसपन्न होगैहै। या प्रकारकी 
कल्पना करीजावहै। वहां जैसे विंब प्रतिषिं्र या दोवोंविषे शुद्धईुस अनुगत 
होवेहे तेसे इंशवर जीव या दोनोंविये अनुगत जो मायाउपहित चैतन्य है सो 
चेतन्य साक्षी कह्या जावैंहे, तिप्त साक्षी चेतन्यनैं ही आपरणविषे अध्यत्त माया 
तथा ता मायाका कायरुप सर्व प्रपंच प्रकाश करीताहै । याएँ ता साक्षीचैतन्यके 
अमिप्रायक्रिके तौ श्रीभगवाननैं ता अवियाहप मायाकूं दैवी या वामकारिके 
कथन कृप्याहै । और ता विंवरुप ईश्वस्के अभिप्रायकारिके ओऔभगवाननें ता 

मायाकूं ( मम माया ) या नामकारेके कथन क्याहै। यथपि ता एक अवियाविषे 

प्रतिबिदरप एकही जीव संभवैहे तथापि ता एके अवियाबिपे स्थित अंतःकर- 

एड संस्कार मिन्नमिन्न हैं दिन संस्कारोके भेदकारेके अंतःकरणहूप उपाधिवाले 


(५३४) - ओऔआमद्भगवद्गी ता- [ अच्याय- 


हक 92-. क 0 
देवी होेषा गणमयी मम माया दुरत्यया ॥ 
मामेव ये प्रपचन्त मायामेतां तरंति ते ॥ १४॥ 
( पदच्छेदः ) देवी । हि । एपा । गुणमयी। मंग। माया । हुरत्थया। 
माम्‌ | एवं। ये । प्रपश्ते । मौयाम्‌ | एताम। तरंति । ते ॥ १४ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! मैं परमेश्वरकी यह सत्वादिगुणरूप अंसिद्ध देवी माया 
दरतिकमा है जे पुरुष मैं! परमेश्वरकूंही  सौक्षात्कार करे हैं ते परुपही दस 
मयाक नाशकरें हैं ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-हे अ्जुब । ( एको देवः सर्वेभूतेष गृढः ) इत्यादिक श्रुतियोने 
प्रतिपादन कच्या जो स्वप्रकाश चैतन्य आनंदस्वरूप देव है जो देव जीव इशवर 
विभागते रहित है ता शुद्धचेतन्यमात्र देवके आश्रयरुपकारिके तथा विषयरूपकारिके 
जा माया कल्पना करीजाबै है ताका नाम देवी है अर्थात्‌ जेसे अंधकार जा गृहके 
आश्रित रहैहै ता ग्रहकूं ही आवृत करेंहे वैसे यह मायाभी जिस शुद्धचैतन्यदेवके 
आशित रहैहै तित्ती शुद्धवैतन्यदेवकूं विषय - करेहे। इस प्रकार चैतन्यदेवके 
आश्रित तथा चेतन्यदेवविषयक होणेतें सा माया दैवी कहीजातहै। यह वार्चा 
अन्यशास्रविषेभी कथन करीहै। तहां श्ठोक-( आश्रयत्विषयतभागिनी विरषि- 
भागचितिरेव केवछा । पुवैसिछतमसो हि पश्चिमो नाभयों भवति नापि गोचरः ॥ ) 
अर्थ यह-जीव ईश्वर विभागतें रहित केवछ चेतन्यमाव्रही अनादिसिद्ध अज्ञा- 
नके आश्रयत्॒कूं तथा विषयक भराम्त होरेहे । जिस कारणतैं ता अनादिसिद्ध 
अन्नानका ता अज्ञानके पश्चात्‌ भावी कोईभी पदार्थ आश्रय तथा विषय होे 
नहीं इति। जा दैवीमाया ( मामई न जानामि ) अर्थ यह-मैं आपणेकूं नहीं 
जानता या प्रकारके साक्षीरुप पत्यक्षकारेके सिद्ध होणेतें अपछाप करीजातै 
नहीं । तथा जा माया स्वमन्रमादिकोंकी अन्यथा अनुपपत्तिरुप अर्थापत्तिरुप 
अर्थापत्तिप्रमाणकारिके सिद्ध है। यह मायाकी प्रस्िद्धि ( एपा हि ) या दोनों 
शब्दोंकारेके कथन करीहै तहाँ एपा या शब्दकारिके तो साक्षी प्रत्यक्षत्तिद्धता 
कथन करीहै। और हि या शब्दकारेके अर्थापत्तिप्रमाणसिद्धता कथन करी है । 
तथा जा माया गुणमग्री है अर्थात्‌ सत्त रज तम या तीन गुणरुपहै । तालर्य 
यह-जैंसे तिगुणकरीहुई रज्जु अत्यंत हढ होगेतें पुरुषोंके बंधनका हेतु हो, 
तैसे अत्येत रढ होणेें यह जिगुणात्मक मायाभी इन जीवोंके वंधनका हेतु है। इस 


दा 


सप्तम ] भाषाटीकासहिता । (५३५ ) 


अर्थक्रे बोधन करणेवासतैही भीभगवासनें ता मायाका गुणमयरी यह विशेषण कथन 
कन्या है। ऐसी जा मैं परमेखरकी मायाहै अर्थात्‌ स्व जगतका कारणहुप तथा 
सर्वज्ञ तथा स्ैशक्तिसंपन्ष तथा मायावी ऐसा जो मैं परमेशर हूं तिस हमारे गहीपुरुषके 
गृहादिकोकी न्‍्याई ममलका विषयीभूत जा मायाहै जा माया में परमेखरके अधीन 
होणेरं इस जगतके उत्तत्ति आदिकोंका निर्वाहकरणेहारी है तथा जा माया तस्वव- 
सतुके मानका प्रतिबेषकारेके अतबस्तुके भानका हेतुरूप आवरणविश्षेपशक्तिवाली 
अवियारूप है। तथा जा माया सवैजगतकी प्रकतिरुप है। तहां भुति-(मार्यां तु 
प्रकृति ("यान्मायिन तु महेखरम ।) अर्थ यहू-इस से जगत॒का माया उपादान 
जारण है और ता मायावाछा महेथवर कह्मा जापैहैइति। इहां यह प्रक्रिया है 
जीव ईश्वर जगत्‌ इस्यादिक विभाग रहित जो शुद्ध चैतन्य है ता शुद्ध चेतन्यविषे 
अध्यस्त जा आनादि मायारूप भविया है जा अविया स्गुणकी प्रधानताकारिके 
अत्यंत स्वच्छ है। ऐसी स्वच्छ अविया जैसे स्वच्छदपण मुखके आभासकू पहण- 
करहे तैसे चेतनके आमासकूं महण करेहे। तहां जैसे दर्पणरूप उपाधिके श्यामतादिक 
दोप मुखरूप विंवकूं स्पश करें नहीं तैसे ता अविधारूप उपाधिके दोषोकारिके 
असंबद्ध होणेतें परमेश्वर तो बिंवस्थानीय है और जैसे दपणविषे स्थित प्रातिषिष 
ता दषणके श्यामतादिक दोपोकारिके संबद्ध होरैहै वैसे ता अवियारूप 
उपाधिके दोपोंकरिके संबद्ध होणेतें जीवात्मा प्रतिबिबस्थानीय है। तहां दिस 
बिबरुप ईश्वरतैंदी ता जीवके भोगवासतै आकाशादिक ऋ्रमकारेके शरीरईद्रिया- 
दिक संघात दथा ता संघातका भोग्यहुप संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होवेहे । या प्रकारकी 
कल्पना करीजावैह । तहां जैसे बिंब प्रतिबेंब या दोनोविपे शुद्धमख अनुगत 
होंेहै तेसे ईश्वर जीव या दोनोंविषे अनुगत जो मायाउपहित चैतन्य है सो 
चैतन्य साक्षी कह्या जावेहै, तिस साक्षी चैतन्यनें ही आपणेविपे अध्यस्त माया 
तथा दा 8 कार्यरुप सर्व प्रपंच प्रकाश करीताहै । यातें ता साक्षीचैतन्यके 
अमिष्ायकरिके तो भीमगवानने ता अविय्यारप मायाकूं दैवी या नामकारिके 
कथन कन्याहै । और ता विंवरुप ईश्वर्के अभिप्रायकारेके शीमगवाननैं ता 
मायाकू मम माया ) या नामकारेके कथन कप्पाहै। ययपि ता एक अवियाविये 
प्रतिविदरुप एकही जीव संभपहे तथापि ता एक अवियाविे स्थित अंतः 


। _ संभव तथाए कर- 
णक्के संस्कार मिन्नमिन्न हैं तिन मंस्कारोक्े भेद 


कारेंके अंतःकरणरूप उपाधिवाल़े 


(५३६ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अच्याय- 


जीवछा इहां गीताविषे तथा श्रुतिविषे मेद कथन कृस्याहै, तहां इस गीताविपे 
तो ( मां ये प्रपधते । दुष्कृतिनों मद न प्रपचते । चतुर्विधा भजंते मास ) इत्वा- 
दिक वचनोंकरिके ता जीवका भेद कथन क्याहै । और श्रुतिक्षि तौ- 
( तथो यो देवानां भत्यवुध्यत स एवं तदमवत्तथा ऋषीणा तथा मनुष्याणाम । ) 
इत्पादिक वचनोंकारेके ता जीवका भेद कथन कप्याहै। और ता अंतःकरण- 
रूप उपाधिके भेदका नहीं विचार कारेके तो जीवका प्रयोजक अवियारुप 
उपाधिके एकल होणेतें वा जीवकाभी एकल्वरूप कारिके ही इस गीताविपे तथा 
आतिविषे कथन कय्याहै। वहां इस गीताविपे तो ( क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्व- 
क्षेत्रेय भारत | प्रकृतिं पुरुष , चेब विद्धयनादी उभावपि । ममैबांशो जीवछोके 
जीवभूतः सनातन: ॥ ) इत्यादिक वचनोंकरिके ता जीवका एकल कथन कप्याहै। 
और श्रुतिविषे तौ( ब्ह्म वा इदमग्र आसीचदात्मानमेव वेदाह तल्मास्मीति तस्मात्- 
वैषभवत्‌ । एको देवः सर्बभूतेदु गढः । अनेन जीवेवात्मनानृप्रविश्य । वालाग्रश- 
तभागस्य शतधा कल्पितस्थ च। भागो जीवः स॒ विजेयः स चानंत्याय कल्पते ॥ ) 
इत्यादिक बचनों करिके ता जीवका एकत्य कथन कस्याहे । यद्यपि दर्षणविपे 
स्थिद जो चेत्रनामा पुरुषका प्रतिबिंत्र है सो श्रतिबिंब आपणेकूं तथा परकूं 
जाणता नहीं, काहपँ जडचेतनका समुदायरूप जो चेत्रतामा पुरुष है दा चैत्रपुरुपके 
शरीररूप अचेतनअंशकाही ता दर्पणविपे भप्रतिविंत्र होवेहै। चेतन अंशका वा 
दर्पणविषे प्रतिबंध होगे महीं । यातें जड़ होणेतें सो प्रविविष आपणेकूं तथा परकूं 
जाणवा नहीं तथापि अविद्याविपे जो चेतनका प्रतिबिंत्र है सो प्रतिबिंतर चेतनरूप होगे 
आपमेकूं तथा परकूं जाणवाही है। काईतैं प्रतिविंवपक्षविपे सो म्रतिबिदर मिथ्या 
होगे नहीं, किंतु वा विबचेतन्यविपे उपाविस्थव्वमात्रही कल्पित होवैहै। और आभा- 
सपक्षविपे तो यय्यपि सो चिदाभास “शुक्तिरजवादिकोंकी न्याईं अनिर्बंचनीयही 
उतन्न होरैहे तथापि स्रो चिदभास घयदिक जडपदार्थतिं विछक्षणही होवैहै, 
याहैं ता चिदाभासविषेभी आपणा ज्ञान तथा परका ज्ञान संभरैहै। ऐसा प्रति- 
बिंवरूप जीव जबपर्युत आपगे परमेश्वररूप जिंवके साथि आपणी एकता नहीं 
जानेहै तबपर्यत जैसे जछविपे स्थित सूथे ता जठके केपराठिकविकारोंकू मात होगे 
है तैसे सो प्रतिबिवरुप जीवभी ता अवियारूप उपाधिके महसविकारोंकू अनुभव 
करे है इस से अर्थक्‌ भीमगवाद्‌ कथन करेंहें ( मम माया दुरत्पया इति ) हे 
४7 


सत्तम ) भाषादीकासद्दिता । (५३७ ) 


अजुन ! बिबमृत मैं परमेथरके ऐक्यसाक्षात्कारँ बिना यह मेरी माया तरणेकूं 
अशक्य है। याएैं यह माया दुरत्यया है यह वार्चा शुतिविषेमी कथंव करी है। 
तह श्रुति-( यदा चर्मवदाकार वेटपिष्येति मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःखरयांतो 
भविष्यति )। अर्थ यह-जिस काछुविषे यह मनुष्य चमेकी न्‍्यांई इस आका- 
शर्त इकहा करिलेयेंगे तिस कारूविपे में अहमरुप हूँ या प्रकार परमात्मादेवकू 
न जानिकै मी अवियादिक स्वेदुःखका नाश होवैगा ।तालर्य यह- जैसे 
चूमेकी स्याई निरयव आकाशका इकहा करणा अत्यंत अशक्य है तैसे अहम- 
साक्षात्कारस बिना अविय्यादिक दुःखका वाश करणामी अत्यंत अशक्ष्य है 
इति । इसी कारणवैं सो जीव अंतःकरणावच्छिन्न होणेतें ता अंतःकरणसे संचछ 
पदार्थोकूं तेत्रादिक इंड्ियद्ारा भकाश करताहुआ अत्पन्ञ कह्मा जावहै | तिस 
कारणतैंही सो जीव में जानताहू मैं करवाहूं में भोक्ताहू इत्यादिक अध्यासरूप 
सहस्त अनर्थोका पात्र होवैहै, और सोईही प्रतिबिंबरुप जीव जबी आपगे बिबभूत 

ईश्वर्का आराषन करेंहे, अर्थात्‌ जो बिंवरूप ईश्वर अनंतशक्तिवाढा है तथा 
अवियाहूप मायाका नियंता है तथा सर्वभ्पंचकू जानणेहारा है तथा सबे शुभ अशुभ 

कर्पके फलका प्रदाता है तथा परिपूर्ण आनंदधनमार्त है तथ! भक्तजनोके उदार 
करणेवासतै अनेक अवतारोंकूं धारण करेहै, तथा सवैका प्रममुरुरुप है ऐसे विव- 

भूत परमेश्वर यह प्रतिषिंबरूप जीव जबी सर्वे कर्मोका समपैण कारिके आरा- 

धन करे है तवी विंवविपे समपेणकरेहुए गुणोंका प्रतिबिवविषे भान होणेंतें यह 

जी स्वेपुरुपार्थोकूं प्राम होमेहै। यह वात प्रहादनैंभी कथन करीहै। तहां 

शटोक-( नेवास्मनः प्रभुसय विनछाभपूों माने जनादविदुपः करणो बृणीते। यथ- 

जनों भगवते विदधीत मान दद्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखभी:। ) अर्थ यह-दरपेणविंपे 

शनिविवितमुखविषे जब्री तिडकादिहुप भरी अपेक्षित होवेहै तवी विंबभूत मुखविषेही ते 

विलक्ाविक चिह करेजादँ हैं। ता बिंवभूत मुखविपे करेहुए ते विछ्कादिक चिह् आ- 

मत आप 

नहीँ तैसे विंवभूत ईश्वरुविपे समपेण करे हे 00053 हर 

रुप जीव प्राम होरैहै हज 8 पुरुषार्थोकूही सो प्रतिबिब- 

होेहै । तिम्न विवभत ईश्वरविपे तिन धर्माव्कोंके अपैण किये 


दिना दिस प्रतिविवरुप जीवडूं पुरुषार्थक्ी प्रामिविंपे दूसरा कोई उपाय हे नहीं 


(५२८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [अध्याय 


इति । इस प्रकार सर्वेत् परिय्ण भगवान्‌ वासुदेवकू आराधन क्रणेहरे अधिकारी 
पुरुषका अंतःकरण जबी ज्ञानके प्रतिबंधक पापतें रहित होवैहै तथा जानके अनु- 
कूल पृण्योंकरिक युक्त होवैहे तबी जैसे अत्यंत निर्मेछ दर्षणविषे मुख स्पष्ट प्रतीत 
होगैहै तैसे सब कमोंके स्थागपूवकत तथा शमदमादिपूर्वक बल्मवेत्ता गुरुके समीप 
जाइके करेहुए श्वृण मनन निदिध्यासन करके संस्कृत अत्येत स्वच्छ अंतःकरण- 
विद में बह्महप हू या प्रकारकी साक्षात्कारहूप वृत्ति उसन्न होतेहै। जा साक्षा- 
त्काररुप वृत्ति अह्मवेत्ता मुरुने उपदेश करेहुए तत्त्ममसि' इस वेदांतवाक्यकारिक 
जन्य है तथा जा वृत्ति अनात्माकारतातें रहित है तथा सर्वेडपाधियोतें रहित शुद्ध- 
चैतन्यके आकार है ऐसी साक्षात्काररूप वृत्तिविपे प्रतिबिबित हुआ चैतन्य ढसी 
काछविये स्वभाभयविषय अविद्याकूं नाश करेंहे। जैसे दीपक आपणी उत्तत्ति- 
कालविषेही अंधकारकू नाश करेहै। ता अवियाके नाश हुएतें अनंतर तिस बृत्ति- 
सहित स्व कार्यप्रपंचका लाश होवैहै । काहेते उपादानकारणके नाश हुएतें अनेतर 
उपादेयकायेके नाशकू सर्वशास्रवारे अंगीकार करेंहें, इसी सर्वअर्थक श्रीमगवान कह हैं 
(मामव ये प्रपयंते मायामेतां तरंति ते इति) तहां-(आ्मेत्पेदीपासीत । तदात्मानमेत्षा 
वेत्‌ । तमेव घीरो विज्नाय। तमेव विदिखातिमृत्युमेति। ) इत्यादिक भ्रुतियोंविषे स्थित 
जो एवं यह शब्दहै सो एवकार जैसे प्रत्यक्‌ अमिन्नवह्नविषे सवेउपावियोंतें रहितप- 
गेरूं बोधन करेंहे तैसे ( मामेव ये प्रषयन्ते ) इस गीतावचनविपे स्थित एककारभी 
तिम्त प्रत्यक्‌ अभिन्न अल्नविषे सर्वे उपाधियोंतें रहितपणेकूं बोधन करेहे अर्थात्‌ स्थूछ- 
सूक्ष्यफारणरूप सर्व उपाधियो्तिं रहित सब्चिदानंद अखंड अद्वितीयरूप मैं पर- 
मात्मादवर्क जे अधिकारी पुरुष साक्षात्कार करेंहे ते अधिकारी पुरुपही इस अवि- 
यारूप मायाकू नाश करें हैं। तालये यह-जा अंतःकरणकी इच्ति तखमसि आदिक 
ब्ेदांतवाक्योंकारिक जन्यहै तथा निर्विकल्पक साक्षात्कारूप है तथा निर्वचतक- 
रणेके अयोग्य शुदचिदाकारल धमकारेंके विशिष्ट है तथा सर्व सुकृतोका फछ- 
रूप है तथा निदिध्यासनके पारियाकर्ते उसन्नहुई है तथा सर्वेकार्यसहित अन्नानका 
विरोधी है ऐसी साक्षात्कारहूप इत्तिकारेक जे अधिकारी पुरुष मैं तलदार्थरूप 
परमात्मादेवकू आपणा आत्मारुपकरिक साक्षात्कार करें हैं ते अधिकारी पुरु- 
पही इस हमारी अवियारुप माया के विनाही आयात्षतं नाश करें है। केसीही 
ता माया-मैं तनल्मरुप हूं या प्रकारके हमारे साक्षात्कारतें विना दूसरे अनेक उपा- 


सप्तम ] भाषादीकासदिता । 4304 2/ 


योकरेंकैगी नाश करीजाबै नहीं। तथा जा माया सर्वे अन॒थोके जन्मका भूमिहूप है 
ऐसी अवियारुप मायाकू वे अभिकारी पुरुष मैं परमात्मादेवके साक्षाकारकरके 
सुखेनही नाश करें हैं। अर्थात्‌ सर्वपावियोंकी निश्वत्तिकरिके ते पुरुष सबिदानद- 
घनरुपकरिक स्थित होमैंहें । ऐसे अह्नवेत्ापुरुषोका कोईमी प्रतिबंध कारेसके नहीं 
तहाँ श्रुति-( तस्प ह न देवाश्व नाभूत्य ईशत आत्मा हों स भवत्ि ) अर्थ 
यह-तिप्त जहवेच्ापुरुषके अभिभव करणेविय इंद्रादिक देवताभी समर्थ होते नहीं, 
विप्त कारणतैं सो बहवेचा पुरुष तिन स्वदेषतावोका आत्मारुपही है इंति । वह 
(वे वे ) वा दोनोविष बहुत पृषपोंका वाचक जो बहुबचन भगवानूने कथन 
कप्याहै सो वहुबचन देहईंद्रियहुप संघातके भेदकरेंके कल्पना करेहुए 
आत्माके भेद्रभका अनुवाद करे है। कोई सो बहुबंचन वास्तवते आत्माके 
मेदका बोधक नहीं है। और ( ममेर ये प्रयंते ) या वचनके स्थानविषे ( मामेव 
ये प्रवश्येति ) यह साक्षात्कारका वाचक वचनही भगवानकूं कहणेयोग्य था 
काहेतें साक्षात्कार कारिकेही ता मायाकी निवृत्ति होवैंहे। कर्म उपासनादिकोकारिक 
ता मायाकी निवृत्ति होरे नहीं। ता वचनकूं न कहिके भीमगवाननं जो (मामेव दे 
प्रपयंते) यह वचन कथन क्या है ताकारिके मह अर्थ सूचन क्या है-जे अधिकारी 
पुरुष मैं एक परमेथरके शरणकं प्राप्त होइके प्रमानंद्धन पारिपूणे मैं भगवासू 
वाहुदेवकूं चिंतन करतेहुए दिवसॉकूं व्यतीत करें हैं ते अधिकारी पुरुष मैं परमे- 
खरके प्रेमजन्य महान्‌ आनंद्समुद्रविषे मधमनवाले होणेतैं इस मेरी मायाके संपूर्ण 
गुणविकारोनें अभिभव नहीं करीते हैं किंतु उलगा सा हमारी माया यह भगवत्‌ 
शास्णपुरुष हमारे विछासविनोद्‌विषे अकुशछ होणेतें हमारे नाशकरणेविषे समर्थ 
हूं वापकारकी शंका करतीहुई तिन भक्तजनोंते आपेही निवृत्त होइजावै है। 
जैसे कोबवान दपस्‍्दी पुरुषोति वारांगना निवृत्त होइजानै है । यापैं यह अधिकारी 


पुरुष 7 मायाके तरणवासतै में पारेयुणे भगवान्‌ वासुदेवरूं निरंतर 
खितन करे ॥ १४ ॥ 


हैं भगवन्‌ ! इसभ्कार आप प्रमेथ्रके शरणागत होइके आपके निरंतर 


[चित रत दस्त हम जा 3. 
चितनतें जो इस मायाकी निवृत्ति होतीशोंते वो सर्वे अनर्थोका मुलभूत इस मायाके 


नाशकरणेवातते यह सर मनुष्य आपके शरणकूं किसवासतै नहीं प्राप्त होते १ 
ऐसी अजुनकी शंकाके हुए अनेक जन्मोविष तंचय करेहुए पापरूप प्रतिबधके 


(५४० ) श्रीमद्गगवद्वीतता- [ अध्याय: 


वश्ते यह सर्व मनुष्य हमारे शरणकू प्राप्त होते नहीं यामकारके उत्तरके भीमग- 
वान्‌ कथन करें हैं... ्थ 
न मां हृष्कृतिनों म॒ढाः प्रपयंते नराधमाः ॥! 
माययापहतज्ञाना आसुरं मावमाश्रिताः॥ १५॥ 
, ( पदच्छेदः ) ने। मोम । दुष्कृतिनः । मूढाः । अपर्धते। नरांधमाः। 
मायया । अपहृतज्लानाः | आसुरम । मावम्‌ । आश्विताः ॥ १५६ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन । जे पुरुष पौपकर्मोवाले हूँ तथा मुह हैं तथा नेरोंविपे 
अथम हैं तथा मायाकारके निवृत्तहुआहै जन जिनोंका तथा दंमंदर्पादिरूप आसुर- 
भावैंकूं आर्शयणक्पाहै जिन्होंने ऐसे पुरुष में परमेश्वरकू नेंहीं भेजें हैं ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन | जे पुरुष पापकर्मोकारिके नित्यही युक्त हैं । जिस 
कारणतें पापकारिके पुक्त है तिस्त कारणतें ते पुरुष सर्वमनुष्योविषे अभम हैं अर्थात्‌ 
ते पापात्मापुरुष इस छोकविषे तो भेष्ठपुरुपोंकारेके निंदा करणेयोग्य होवेंहँ और 
प्रढोकविष सहस्न अनर्थोकू प्राप्त होवेहें । या कारणतैं ते परापात्मापुरुष सर्वे 
मनृष्योंविपि अधम हैं। शंका-हे भगवन्‌ ! ते पुरुष अनर्थकी प्र।प्तिकरणेहारे पाप- 
कर्मकूंही सरवदा किस कारणतें करते हैं ! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ 
कहैँहें । ( मृदाः इति ) हे अजुन ! जित्कारणतें ते पुरुष मद हैं अर्थात्‌ यह कार्य 
हमारे अर्थका साधन है तथा यह कार्य हमारे अनर्थका साधव है याप्रकारके 
इंष्ठ अनिष्टके विवेकतें शून्य हैं तिस कारणतैं ते पुरुष सवेदा पापकूंही करें हैं । 
शंका-हे भगवनू ! शॉर्सेप्रमाणके वियमान हुए ते पुरुष तिस विवेककूं किस 
वासते नहीं करते हैं | ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहंहें ( माययाप- 
हतन्ावा: इति ) शरीरईंदियादिक संघातविपे तादात्म्यश्रांतिरूपकारिक पारिणामकू 
प्रात मई जा माया है ता मरायाकारेके प्रतिबद्ध हुआ है ता विवेक करणेका 
सामथ्यरुपनान जिनोका तिनोंका नाम माययउपहतत्ञान है जिम्त कारणते ते पुरुष 
माययापहतजान हैं तिस कारण तिस कार्य अकायके विवेककूं करते महीं। 
इसीकारणव ( दंभो दरवोमिमावथ्थ क्रोध पारुष्यमेव च) इत्यादिक वचनोंकरिके 
आगे कथन करणा जो आसुरमाव है तिस हिंसा अनृतादिरूप आसुरस्वभाव- 
कूंही आभ्रयण कप्या है जिन्होंने | इसप्रकार में परमात्मादेवके साक्षात्कारके 
अयोग्य हुए ते दुष्कृती पुरुष मैं परमेश्वरकूं भजते नहीं। यातें तिन दुष्कृती पुरुषोंका 


सप्तम] भाषाटीकासहिता । (५४१) 


कोई आधश्चर्यकप दौभाग्य है इति | और किसी टीकाविपे तो इस हे श्छोकका 
यह अर्थ कथन क्या है-जिसकारणते ते पुरुष दुष्छती हैं तिस्र कारणतें चित्तकी 
शुद्धिके अभावर्तें ते पुरुष मुढ हैं अर्थात्‌ आत्मभनात्मविवेकतं रहिव हैं इसी 
कारणतैंही ते पुरुष मनुष्योविष अपम हैं । ऐसे दुष्कती नराधम रु मैं परमेश्वरकूं 
भजते नहीँ । ते पुरुष दुष्छती क्यों है । ऐसी शंकाके हुए कहैँहें ( माययाअहत- 
ज्ञाना; इति ) जिस कारणतें अविय्यारुप मायाकारेके तिम पुरुषोंका अखंड 
संविदूवक्लह॒प ज्ञान आच्छादित होश्गया है तिस कारणतैं ते पुरुष दुष्झती हैं 
इतने कहणेकारेके मायाकी आवरणशक्ति कथन करी । पुनः कैसे हैं ते पुरुष 
आसुरभावकूं -आभ्यण क्या है जिन्होंने । अर्थात्‌ यह देहईद्वियरूप संघातही 
आस्मा है यएँ इस संघातकूंही सवे प्रकारतें तृप्त करणा इस प्रकारका जो आंसुर 
व्रोचनके चित्तका अभिष्नाय है ताका नाम आसुरभाव है। ऐसे आपुरमावकूं 
आश्रयण कन्पा है जिन्होंने । इतने कहंणेकारेकै ता मायाकी विश्ञेप शक्ति कथन 
करी। यांति यह अर्थ सिद्ध भगा । इस मायानें स्वरुपानंदकूं आवरण कारिके उत्न्न 
कन्या जो देहविपे आत्मलबुद्धिरष श्रम है ता देहात्मभमिमानते तिन देहादि- 
कोंकी पुष्टि करणेदासतै ते पुरुष अनेकप्रकारके दुष्छतोक करें हैं। तिन पाप- 
कर्मोकारेके रह हुए तथा से मुष्योंविषे अधम हुए ते पुरुष में प्रमेश्वरकूं 
नहीं भजे हैं। याते यह अविद्यारुप मायाही से अनर्थोंका मूलभुत है ॥ १५ ॥ 
किवा जे पुरुष तिस आशुरभावत रहित हैं तथा सर्वदा पुण्यकर्मवाले हैं तथा 
ईष्ट अनिधवस्तुके विवेकदाले हैं ते पुरुष तिस पृण्यक्मकी न्यूनअविकता कारक 
्याए प्रकारके हुए में परमेशरकूं भजहे । तथा यथाकमकारिके कामनातें रहित 


हुए ते परुष ४. प्रमेशरके प्रसादते तिस मायाऊूँ तरें हैं । इस अथैकूं अब श्रीमग- 
दान कथन करें हैं-- 


चतविधा भरते मां जनाः मुकृतिनोरजुन ॥ 
जेट) तथा ज्ञानी च भरतप॑म ॥ १६॥ 
। जैनाः । सुंकृतिनः 
अंजन । आंत: । जिज्ञास:। अर्था्वी । जैनी | च। + ६॥ 


(५४२ ) श्रीमद्भगवद्गीला- | झच्याय- 


सा० टी०-हे अजुन । जे पुरुष मुकती हैं अर्थात्‌ जिन पुरुषोंनें पूरे अनेक 
जन्मोंविपे पृण्यकर्मका संचय क्या है ते पुरुपही सुछृतीजन हैं अर्थात्‌ सफलजन्म- 
बाहेहैं। तिनोतें मिन्न पुरुष निष्कठजन्मवालेही हैं । ऐसे सुकृतीजनही मैं परमेशरक 
भजजैहें अर्थात्‌ में परमेथरका आराधन करेंहें। ते हमारे भजनकरणेहार जनमी आर, 
जिज्नापु, अर्थार्थी,ज्ञानी इस भेदकारिके च्यारिप्रकारकेही होंदें हैं, तिन च्यारोंविपेभी 
आर,जिन्नामु,अर्थार्थी यह तीन तो सकाम होें हैं और एक ज्ञानी निष्काम होवैहै । 
तहां शबुब्याध्ादिरुप आपदाका वाम आरत्तिहै ता आर्तिकरिके जो ग्रस्त होने ताका 
नाम आत्त है । ऐसा आर्सजन ता आपदारूप आर्िके निवृत्तकरणेवासते मैं परमे- 
श्रका आराषन करहे। जैसे यज्ञके भंगकारेके ऋोयकूं प्रापहुआ ईंइ ब्जमूमिपिपे 
महान्‌ वर्षो करतामया, ताकारिके दुःखीहुए ब्रजवासी जन में परमेखरका आराष- 
न करतेमयेह । तथा जैसे जरासंपराजाके बंधनगृहदिषे प्रापहुए सर्वराजे आर्त्त होइके 
मैं परमेशवरका आराधन करतेमये हैं । तथा जैसे दुर्थोभधनकी सभाविषे वस्चोंके 
उतारणेकरिके आत्तहुई दोपदी में परमेखरका आराधन करतीमईहै । तथा जैसे 
आहकारिके बस्तहुआ गजेंद्र आर्तहोहके में प्रमेश्वरका आराधन करताभयाहै, 
इसतैं आदिलके दूसरेभी अनेक जन आर्च होइके मैं परमेश्वरका आराधन करतेम- 
ये हैं इति । ओर जिस पुरुषकूं सवेदा आत्मज्ञानके प्राप्तिकी इच्छा है ताका नाम 
जिन्नासु है सो जिज्ञाछुमी वा आसन्नानकी प्रातिवासते में परमेथरका आराधन 
करेंहँ । जेसे मुचुकुंद तथा जनकराजा तथा उद्धव इत्यादिक जिज्ञासुजब आत्म- 
ज्ञानकी प्रातिवासते में परमेश्वरका आराधन करतेमये हैं इति । और इस ठोक- 
'विषे स्थित तथा परदोकविपे स्थित जे धनस्रीपुत्नादिक भोगके साधन हैं तिन्होंका 
नाम अर्थ है ता अर्थकी इच्छा करणेहारे पुरुपका नाम अर्थार्थी है। ऐसा अर्थार्थी 
जनभी ता घनादिरुप अर्थक्री प्रातिवासते में प्रमेखरक्का आराधन करें हैं। तहां 
सुग्रीव विभीपण उपमन्यु इत्यादिक अर्थार्थी जन तो इसछोकके भोगसाधनोंकी 
इच्छा करतेहुए में प्रमेश्वरका आराधन करतेमपेहें । और श्रुवादिक अर्थार्थी 
जनतौ परलोकके भोगसाधनोंकी इच्छा करतेहुए मैं परमेश्वरका आराधव फरतेमये 
हैं इति । तहां जैसे तलवेत्ता पुरुष मायाकूं वरेंहे तेसे आये, जिज्ञातु, अरथोर्थी 
यह तीनोंमी मगबतके भजनकारिके ता मायाक तरेंह । तिन दीनोंविपेमी जिन्नासु 
जन तौ आतनज्ञानफी उत्त्ति करके साक्षातही ता मायाऊं तरेहे । और आर्च 


सतत्तम ] भाषाटीकासहिता । € ५४३ ) 


तथा अथोर्थी यह दोनों तौ निदवासुपगेक शपहोइकैहीता सायाकू 32807 
हिन्होंविषे विशेषता है। वहां आतंक दथा भर्थार्थीकूं जिज्ञसुपणा संभव होइत है 
और जिज्ासुकूी आत्तपणा तथा आत्ज्ञानके साधनरूप अर्थॉका अर्थीपणा 
संगव होइसकैरे । या कारण श्रीमगवातनैं आते अथोर्थी या दोनोंके मध्यदिषे 
जिज्ासुझा कथन कयाहै। इतने करके आते जिज्ञासु अर्थार्थी या तीन सका- 
मगकोंका कथन क्या । अब चतुर्थ निष्कामभक्तका कथन करें हैं ( ज्ञानी व 
इति ) वहाँ सर्वन्न परिपूर्ण अद्वितीय परमास्मादेव मैं हूं या प्रकारका जो भगवतके 
बास्तवस्वरुपका साक्षाक्कार है ताका नाम ज्ञान है वा ज्ञानकारेंके जो तित्ययुक्त 
होगे वाका नाम ज्ञानी है जो ज्ञानी पिस्त ज्ञानकारेके मेरी मायाकूं तन्याहै तथा 
सर्वक्रामो्त रहित है ऐसा ज्ञानीभी विरंतर मैं प्रमात्मादेवका आराषन करे है। इहां 
(ज्ञानी च ) या वचनविषे स्थित जो चकारहै सो चकार जिसीकिसी निष्कामप्रे- 
पभक्तका दा ज्ञानीविपे अंतर्भाव बोषनक्रणेवासततै है अर्थात्‌ निष्काम प्रेममक्तोका 
ता बनीविषेही अंतर्भाव है। यातें भीमगवानरूं पंचभरारके भक्तही कथनकरणे 
योग्य थे या पहारकी न्यूतताशंका संभव नहीं इति । और ( हे मरतपम) या सेबो- 
प्रनक्षरिके श्रीमगवाननें यह अर्थ सूचन कप्या । तू अजुनभी जिज्ञासु भक्त है, 
अथगा ज्ञावी भक्त है। य्तैं तिन च्यारों भक्तोविषे में अर्जुन कौन भक्त हूं या पर- 
कारकी शंक्षा तुमने करणी नहीं दति । तहां निष्काम ज्ञानी मक्त तौ जैसे सनकादिक्‌ 
हैं तथा नारद है दथा परह्मद है तथा पृथ्राजा है तथा शुकदेव है इत्यादिक स्व 
निष्हाम ज्ञानी पक्त होतेमयेह और निष्काम शुद्ध प्रेममक्त तौ जैसे वजवासी गोपि- 
काह तथा अकूर इधिष्टिरादिक हैं और कंसशिशुपाछादिक तो ययपि भयतें अथवा 
द्वेप॑ें निरंतर ममवतका चिंतन करतेमये हैं तथापि ते कंसशिशुपारादिक मक्त 
करेजादें नहीं। जिमकारणतैं तिन कंसादिकोकी परमेश्वरविपि भगवदनुरक्तिरप 
भक्ति है नहीं दिसकारणते देपमयतैं भगवतका चिंतन करतेहुएमी ते कंसादिक 
भगदतभक्त करेजायैं नहीं ॥ १६ ॥ 

दस (श्टोकविपे आर्च, जिन्नापतु, आर्थार्थी, ज्ञानी इन च्यारोविपे भगवाननें 
छुडतीरणा कथन कन्या य॒ततें श्रीमगवानकू तिन च्यारोंकी तुल्यताही अभिमत होवैगी 


ऐसी अजे 


उनकी शंकाके हुए दिन च्यारोंबिएं ययपि सुछतीपणा निश्चितही है तथापि 


(५४४ ) आीमदहूगवद्टीता- [ अनब्याय- 


सुकृतकी अधिकता कारिके प्राप्तहुई निष्कामता करेके प्रेमकी अधिकताएँ सो 
ज्ञानीही स्वत श्रेष्ठ है या प्रकारके उत्तरकूं श्रीभगवान्‌ कथन करैहैं- 
तेषां ज्ञानी नित्यय॒क्त एकमक्तिविशिष्यते ॥ 
यो हि ज्ञानिनोत्यर्थमह सच मम प्रियः ॥ १७॥ 

( पदच्छेदः ) तेपाम्‌ । ज्ञानी । नित्ययुक्तः । एंकमक्तिः | विशिष्यते । 
प्रिय: । हि। ज्ञीनिनः । अत्यर्थभ। अहम्‌। सै: । चे। मँम। प्रिय: १७॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! विन च्यारोंके मध्यविषे नित्य॑युक्त तथा एकमक्तिवाढा 
ज्ञानी उंत्हष्ट है जिम कारणों में परमेश्वर तिर्स जानीक भत्यंत ग्रिय है. तथा सो 
ज्ीनी मैं परमेश्वरकू अत्यंत पियें है॥ १७ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! आतेजिज्ञासु अथार्थी ज्ञानी इन च्यारिष्रकारके मक्तोकि 
मध्यविषे सर्वत्र पारेपृण अद्वितीयबलह्मरुप में हूं या प्रकारके तत्तज्ञानवाढा जो बानी 
है जो ज्ञानी सर्वकामनावोतें रहित है सो ज्ञानी सर्वेतें उत्कृष्ट है। अब ता बानीकी 
उत्कृष्टवाबिषे ता ज्ञानीके हेतुगभित दो विशेषण कथनकरें हैं ( नित्ययुक्तः एकभक्ति 
इति ) जिस कारणँ सो ज्ञानी नित्ययुक्त है अर्थात्‌ सर्वविक्षेपषके अभाव्तें प्रत्यक्‌ 
अमिन्न परमात्मादेवविषे सर्वेदा समाहित है चित्त जिसका ताका नाम नित्ययुक्त है। 
नित्ययुक्त होणेतैंही प्रो ज्ञानी एकमक्ति है अर्थात एक प्रत्यकू अभिन्नपरमात्मा- 
विषेद्दी है अनुरक्तिहप भक्ति जिसकी अन्य किसीविपे सा भक्ति जिसकी है नहीं तका 
नाम एकभक्ति है । इस प्रकार नित्ययुक्त होणेतें तथा एकमक्ति होणेतें सो ज्ञानवान्‌ 
स्वत श्रेष्ठ टू । अब वा एकमक्तिपणेविये हेतु कहंहें ( प्रियो हि इति ) जिस कारणतें 
तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषकूं मैं प्रत्यकू अभिन्न परमात्मा देव अत्येत प्रिय हू अथीत 
तिरुपाधिकप्रीति का विषय हूं। तिस कारणतें सो ज्ञानवान्‌ पुरुष एकमक्ति है, 
इस कारणतैं सो ज्ञानवान पुरुषभी में परमेश्वरकूं अत्येत प्रिय है। काहेते आपणा 
आत्मा अत्यंत प्रिय होगैहे यह वाती श्रुतिविष तथा छोकविपे प्रसिद्धदी है इति । 
और किसी दीकाविपे तो इस श्लोकका यह अर्थ कन्याहै-तिन च्यारोके मध्यविषे 
एक ज्ञानीही श्रेष्ठ है। जित्तकारणतैं सो ज्ञानी नित्ययुक्त है अर्थात्‌ सर्वेदा हमारे 
भजनविये युक्त है, और आज्रांदिक भक्त तौ जब॒पर्यव कामनाकी पुर्णवा नहींभई 
तबपर्थत ही मेरे भजनविप युक्त होवैंहे कामनाकी पूर्णतातें अनंतर मेरे भजन- 
बिषे युक्त होदें वहीं, प्रात ते आत्तीदिक भक्त नित्युक्त कहेजावैं नहीं। तथा सो 


सप्तम ] ,. भाषादीकासहिता । (५४५) 


ज्ञानी एकमक्ति है अथीत्‌ मैं परमेवरकाही एकमावक्रिके भजन करेँहे। अन्य 
किसीका भजन करे नहीं,और आर्चादि तो एकमावकारिके मजनकूं करते नहों। तहां 
रोगबृस्‍्त आर पुरुष तो सूधेका भजन करें हैं, और निश्नासु जब सरस्ववीका 
भजन करे हैं, और अर्थार्थी पुरुष कुबेरादिकोंका भजन करें हैं। इसभकार 
तिन आर्तादिकोविषे तिसतिस कामकी प्रातिवासते अनेकोकी भक्ति देखगेविषे आ- 
बैहे । अब तिस ज्ञानीपुरुषके वित्ययुक्तपणेविपे तथा एकमक्तिपणेविषे हेतु 
कहहें ( प्रियो हि इति ) जिसकारणतें में परमेशर तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषकूं अत्यंत 
प्रिय है । कहें मैं परमेखर तिस जानवान्‌ पुरुषका आत्मारुपही हूँ। और आपणा 
आर्मा निरुपाविक प्रीतिका विषय होणेतें सर्वकूं मियही होवेहै। तालपये यह-अ्रीति 
दोपकारकी होनेहे एक तो सोपाधिक प्रीति होगैहै और दूरी निरुपाविकः 
प्रीति होवेहै। तहां जा प्रीति जिस वस्तुविषे अन्यवासते होवैहै सा पीति 
सोपाधिक प्रीति कहीजावैहै । जैसे आपणे आत्माके सुखवासते खरीपुत्र 
धनादिकोविपे प्रीति है। और जा पीति जिस वस्तुविपषि किसी अन्यवासते 
नहीं होवैदे सा प्रीति निरुपाधिक भीति कहीं जावैहे । जैसे आपणे आ- 
त्माविदे प्रीति अन्य किसीवासते है नहीं, यातैं सा आत्मविषयक प्रीति निरुपा- 
पिक प्रीति है। तहां श्रुति-(तदेतलरेयः पृत्राजेयों विर्चांश्रेयो<्न्यस्पात्सवैस्मादंतरतरं 
यदयभात्मा इंति) अर्थ यह-बुंडिआदिक सवसंघाततें अन्तर जो यह आत्मादेव है 
सो यह आत्मादेव पुत्र भी अत्यंत तिय है। तथा धनवैंभी अत्यंत पियहै। तथा 
अन्य सर्वपदार्थतिभी अत्यंत भिय है इति। और ऐसा निष्काम ज्ञानीमक्त अत्यंत 


दुर्लभ है तथा मैं परमेश्वरका आत्मारुप है यादें सो ज्ञानी पुरुष में परमेश्वरकूंभी 
अत्यंत त्िय है॥ १७ ॥ 


है भगवन्‌ ।! (स॒ च्‌ मम प्रियः ) इस आपके वचनतें यह जान्याजावैहै जो 
एक्‌ ज्ञानीमक्तही आपकूं प्रिय है दूसरे आत्ते जिन्नासु अथीर्थी यह तीनों भक्त 
भाषऊू प्रिय नहीं हैं। ऐसी अजुनकी शंकाक़े हुए ते आर्तादिक भक्तमी हमारेझूं 
प्रियही है परंत॒ ते आर्चादिक भक्त हपरेहूं अत्यंत प्रिय नहीं हैं. और ज्ञानवान्‌ 


भक्त तो हमारा आत्मारुप होगेते अत्यंत प़रिय्हैं, या प्रक 
2 'रका उत्तर श्रीमग 
कप बा ) । उत्तर श्रीभगवायू 


न्ष५ 


(५४६ ) श्रीमद्भगबद्वीता- | [ अब्याव- 


६. ४ बे 54६. मे ह--. 
_ उदाराः से एवते ज्ञानी खात्मेव में मतम ॥ 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवालत्तमां गतिम॥१८॥ 
._( पदच्छेदः ) उंदारा: । संवें। एंव । ऐते। ज्ञानी । तुं । आत्मा । 
एंव। मे । मतम। ऑस्थितः | सेः। हि । युक्तात्मा । मौम्‌। एँव। 
अज॒त्तमाम्‌ । गैंतिम्‌॥ १८ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! बह आर्चादिक तीनोंमी उत्तट ही हैं परंतु बंह- 
ज्ञानी वी हमारा आत्मा ही हैं या तकारका मैं पेरमेखरका निर्य है जितेकारण- 
तैं तो बेलकज्ञानी मैं परमेश्वरविपे सैमाहितवित्तवाछा हुआ में परमेश्वर ही सैवेते 
उत्कृष्ट पँििंपफेलकप अंगीकर करेहे ॥ १८ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! आर्च जिन्नासु अर्थार्थी यह तीनों हमारे भक्त य- 
यपि सकाम हैं तथापि हमारी भक्तितं रहित पाणियोंतें ते तीनों भक्त उत्कश्ही हैं। 
काहँतें पूर्वजन्मोविषे तिन पुरुषोनें अनेक सुकृत करेंह जिस कारेके इस जन्म- 
बिपे तौ तिनोंकूं हमारी भक्ति प्राप्तमई है । पुवेह्ुछतेतिं बिना सता हमारी भक्ति 
प्राप्होंवे नहीं । जो कदाचित्‌ तिनोंके पूवेछे जन्मोके अनेक झुकृत नहीं होगें तो 
ते पुरुष में परमेश्वर्कूं कदाचितभी भर्ज नहीं ।जिस कारणतैं इसछोकविपे मैं 
परमेश्वरतें बहिमुख हुए कितनेक आर्च तथा जिन्नासु अर्थार्थी अन्य क्षद्वदेवतावों- 
काही भजन करते हुए देखणेविपे आर्वेहे। यातें इस जन्मविपे में परमेखरके 
भजनतें तिन पुरुषोंके पूर्वके जन्मोंके सुछत अनुमान करेजारह । ऐसे पुर्वेजन्मोंके 
पुण्यकर्माके प्रभाव में परमेश्रका भजन करणेहारे जे आर्च जिन्नाछु अर्थार्थी 
पुरुष हैं ते दीनोंमी हमारेकूँ भियही हैं | कोईमी हमारा भक्त ज्ञानवान अथवा 
अज्ञानी हमारेकूं अभ्रिय नहीं है परंतु जिस पुरुषकी जिम्न प्रकारकी में परमेशर- 
विपे प्रीति है मैं परमेश्वरकीमी तिस् परुपविषे तिसीअकारकी भीति होतेहै । 
यह वात्तो सैलोकृवियें स्वभावसिद्ही है। वहां आते जिन्नासु अर्थार्थी या 
तीनों सकाम भक्तोकूं तो केवछ में परमेखरही श्रिय होवों नहीं किंतु काम- 
नाके विपय पदार्थेभी प्रिय होवें हैं तथा में परमेश्वरमी त्रिय होगी हूँ । 
और बानवान पुरुपकू तौ मैं परमेशरसे बिना दूसरा कोईमी पदार्थ प्रिय होते 
नहीं । किंतु तिम्र ज्ञानवान्‌ पृ्पकूं एक में परमेखरही निरतिशय प्रीतिका 


सप्तम ] भाषादीरासदिता । (५५७) 


विषय है | हस कारणतें शो निष्काम ज्ञानी भक्तमी मं परमेशवरक्‌ं निरतिशय 
प्रीतिका विषय है । जो कद्मचित्‌ में परमेश्वर तिप्त ज्ञानवाबू भक्तविषे निरतिशय 
प्रीति नहीं करौंगा तो में परमेखरदिपे छृतज्ञता नहीं सिद्ध होरैगी। तथा झृतब्रता 
प्राप्त होनैगी । याते आपेविषे ता छतक्ञताकी स्रिद्िवासपे तथा छतप्रताकी 
निवृत्ति करणेवासत मैं परमेघरभी ता आ्ावीमक्तविषे निरतिशय प्रीति करूंहू । 
इही कारणतैंही पूर्कोकविये ( अत्यर्थ ) यह विशेषण कथन कयाहै। जैसे 
( बदेव वियया करोति अद्योपनिषदा तदेव वीमेबत्तर भवति ) इस शुतिविषे 
वियामरद्धाविकोकारेके करेहुए कमेरूं वीगेव्तरं कथन फ्याहै। हहां वीगैव्तरं या 
बचनके अंतविषे स्थित जो तर प्रत्यय है ताका अविशयतारूप अर्थही विवक्षितहै 
ताकारिके यह अर्थ पिद होरैहे विद्यादिकोंकारेंके कण हुआ कमतें अति- 
शयकरिंके दीदार होपेहै। और तिन विद्यादिकोंतें बिना कस्याहुआ कर्ममी 
वी॑वाला तो होपैहीहे। तेसेज्ानवास्‌ भक्त में परमेखरक ( अत्यथेत्रियः ) इस 
भगदानके वचनविषें स्थित जो अत्यथ यह पद है ताका अतिशयतारूप 
अर्थही विषक्षित है दाकरिके यह अर्थ सिद्ध होगेहै ज्ञानवान्‌ पुरुष तो में परमेश्वरकू 
अतिशपकारिक प्रिय है और ता ज्ञानहें रहित आत्तोदिक भक्तभी मैं परमेश्वरकू पिय 
तो है ही। इसी अभिश्यकरिके भ्रीगरगवावते ता ज्ञानवाजविंषे अत्यथ यह विशेषण 
कथन फणयाहै। तथा इसी अर्थ श्रीभगवात्‌ ( ये यथा माँ भपयंते तांस्तथेव भजा- 
म्यहम ) इस बचनकारिके आपही कथन करवामयाहै। इस कारणतें में परमेशरकू 
आपणा आत्मार्ूप करिके जानणेहारा सो आानवान भक्त में परमेशरका आत्मा- 
रुपही है। में परमेश्वरते शो बानवान्‌ भक्त मिन्न नहीं है तहां श्रुति-( बरल्नवेद बल्लैव 
भवृति ) अर्थ पहनने अल्लरुप हूँ या प्रकार आपणे आत्मातें अभेद्रुपकारिके बल्नकू 
जानणैहारा तल्पेत्ता बानी पुरुप नब्मरुपही होवेहे इति। इसप्रकारका मैं परमेश्वरका 
जिश्वय है । हवा ६ नानी तु ) या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है सोतु शब्द 
नकाम तथा मेददर्शी आचोदिक तीन वक्तोंकी अपेक्षा करिके ता ज्ञानवान्‌ भक्त- 
दिप निष्कामतारुप तथा अमेददशिस्वरूप विशेष॒ताके बोध्न करणेवासतै है। अब 
वा बलीके आत्मरुपतादिप भ्रीभगवानर हेतु कहेहँ (सहि युक्तात्मा इति ) हे 
अत जिसकारण सो ब्ानवाव भक्त युक्तात्मा हुआ अर्थात्‌ मैंही भगवान्‌ बामु- 
दब हूँ या मकर अने्कपकारक में परनेशरविंपे सर्बृदा सशहितचित्तवाल्य हुआ 


( ५४८ ) श्री मद्भगवद्वी ता- [अध्याय- 


मैं आनेदपन परमेश्वरकूही स्व उत्कृष्ट परमफलरुप करिके अंगीकार करताभया, 
है। मैं परमात्मादेवतें मिन्न दूसरे किसी फलकू सो जानवान्‌ पुरुष मानता नहीं 
याते सो अलह्मज्ञानी पुरुष मैं परमेश्वरका आत्मारूपही है ॥ १८ ॥ 

हे अजुच ! जिसकारणतैं सो ज्ञानवाब्‌ पुरुष मैं परमेथ्रकूंही परमफढरूप 
करके मानेहै तिस कारणतैं शो ब्रानवात मैं परमेश्वरकृंही अभेदरूप कारिके प्राप्त 
होबेहै । तथा सो ज्ानवाद पुरुषही अस्येत दुरूम है इस अर्थकें अब भीमगवान्‌ 
कथन करेंदैं-- 

बहनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रषय्यते ॥ 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सहुर्लभः ॥ १९ ॥ 

( पदच्छेदः ) बहुनामू । जन्मनाम्‌ । अंते । ज्ञोनवान्‌ । माम्‌। 
प्रंपच्यते । वासुदेवः । संर्वम्‌। इंति। सेः । महात्मा । सुंदुर्लमः ॥ १९॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुद ! सो ज्ञोनवान पुरुष बहुते ज॑न्मोंके अंतेबिषे यह 
स्वेजगत्‌. वीसुदेवरूपही है बाप्रकारके ज्ञानवाढा हुआ मैं परमेल्ररकूं अभेदरूप 
कारिके मैजेहे सो महात्मा अत्येतंदुर्लम है ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! किंचिवाकिंचित्‌ पुण्यके सेपादनका हेतुरूप जे पूर्व 
व्यतीत हुए बहुत जन्म हैं दिन बहुतजन्मोंके अंतविषे अर्थात्‌ सबे सुकृतोंकेडफल- 
भूत अंत्यजन्मविषे सो ज्ञानवान पुरुष यह सर्वजगद वास्ुदेवरुप है यात्रकारके 
ज्ञानवाला हुआ निरुपाविक प्रीतिका विपयरूप मैं परमेश्वरकूही सर्वदा संपूर्णमे- 
मका विपयरुपकारिके भजैंहै काहेये में तथा यह सवे जगत परमेश्वर वासुदेवरुपही 
है यात्रकारकी दृष्टिकारेके तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषके सर्वे प्रेमोंका में परमेश्वरविपेही 
परिभवसान होवैंहे । इसी कारणत सो ज्ञानपुर्वक हमारी भक्ति करणेहारा विद्वाव 
पुरुष महात्मा है अथात्‌ अत्यंत शुद्ध अतःकरणवाला होणेतं सो जीवन्मुक्तपुरुप 
स्वतें उत्हष्ट है। तिस जीवन्गुक्त विद्वानके समान दूसरा कोई है नहीं। जबी 
वा जीवन्मुक्त पुरुपफे समानभी कोई नहीं भया तथी ता जीवन्मुक्त पुरुपत अधिक 
कहांतें होगैगा । इसी कारणते सो जीवन्मुक्त विद्वान पुरुष हुदुुम है अर्थात्‌ सो 
विद्वान पुरुष अनेक सहख्र मनुप्योविषे दुःखकारिकेमी प्रात्त होगेकू अशक्य है। 

ऐसे विद्वाच्‌ परुषकी दुड़मता ( मनुष्याणां सहसेषर ) इस वचनावैषे श्रीमगवानते 


सप्तम ] माषाटीकासहिता । (५४५) 


स्पष्टकरेके कथन करीहै। या सो जीवन्मुक्त पुरुष में परमेश्वरकू निरतिशय 
प्रीतिका विषय है । यह पूवैठक्त अर्थ युक्तही है ॥ १५॥ है 
तहां ( तेरा ज्ञानी तित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते ) इस वचनकारिक श्रीभगवाव 
आत्ोदिक तीन भक्तोकी अपेक्षाकरिके ज्ञानवान्‌ मक्तके उत्कथ्टताकी प्रतिज्ञा करी थी 
सा प्रतिज्ञा इतने पर्वत सिझ करी । और सकामत्व तथा मेद्दर्शिलव या दोनोके समान 
हुएमी दूसरे देवतावोंके भक्तोंकी अपेक्षाकरिके मैं परमेशरके आर्विकतीनों भक्त 
उत्कृष्ट है या प्रकारकी जा प्रतिज्ञा श्रीमगवानतें ( उदाराः सर्व एैते ) इस वचनकारिके 
पूष् कथन करीथी । अब इस सप्तम अध्यायकी समाप्तिपयेत श्रीभगवाच्‌ तिस भरति- 
ज्ञाकी पिद्धि करेंहें। इक परमकपाडु भीभगवानका यह अमिप्राय है-हमारे आचो- 
दिक्क तीन भक्तोंविषे तथा अन्य देवतावोंके आर्त्तादिक भक्तोंविषे ब्यपि आयात 
दथा प्कामत्व तथा भेददर्शिल इत्यादिक थर्म समानही हैं तथापि में परमेंशवरके 
भक्त तौ भूमिकाबोंके कमकारिके स्वतें उत्कृष्ट मोक्षरूप फलकूही प्राप्त होें हैं। और 
क्षुद्रदेवतावकि भक्त तौ पुनः पुनः जन्ममरणकी प्राधिरुप क्षुद्रफलकू ही पाप्त होवें हैं। 
यातें स्व आर्त्त भक्त तथा जिज्ञासु भक्त तथा अथोर्थी भक्त मै परमेशरके शरणा- 
गतक्‌ भाप्त होइके विनाही आयात स्वत उत्कृष्ट मोक्षरूप फठके प्राप्त होवैहे इति । 
तह मोक्षरूप परम पुरुषाथरूप फ़लकी प्राप्ति करणेहारा जो में प्रमेश्वरका भजन 
है ता मेरे भजनकी उपेक्षा कारिके छ्ुदफलकी प्राप्ति करणेहारे क्षद्रदेवतावोंके भज- - 
नविषे जो लोकोंकी भ्वृत्ति होगेहे ता प्वृतिविये पूछे संस्काररूप वासनाविशेषद्ी 
असाधारण कारण हैं।इस अर्थ अब श्रीभगवान्‌ कथन करे हैं- 
मेस्तेस्ते ७0 कस 
कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपचतेप्न्यदेवताः ॥ 
ते ते नियमसास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०७ 
. ( पदच्छेदः ) कामेः । ते गते।हंतज्ञानाः । भैपच॑तते । अन्यदेवताः । 
तमू। ते । निर्येसम्‌ । 7 परकृत्या। नियताः । स्तयाँ ॥ २० ॥ 
हटकर मिलो फू जज भंग रन कपल 
दिस दिस नियमैंकू जम प्रकृतिनं दशीकरे हुए 
भार टीन्नहे अजुन ! पारण, मोहन, उच्चाटन 20 यम वशीकरण 
त्यादिकोकू विपय्‌ 220 हे ।45) दृश || 
इत्वाटकाफू विपय करणेहरे जे अमिठापारुप काम हैं जिन का्मोके मारणमोहना- 


५५० ) श्रीमक्नगवद्गीता- ( अध्याय- 


दिक् विषय मगवतकी सेवा कारक प्रापहोगेकूं ोकोनें अशक्य माने । ऐसे शुद- 
अभिछापारुष जे काम हैं तिनविन कार्मोकारैके अपहत हुआहै क्या भगवान्‌ वाहु- 
देवतें विमुखकारिके तिसतिस मारणादिक फ़ठका दातारूप कारेंके मानेहुए क्ुददेव 
वाबोके भभिमुख कन्याहुआह जान क्या अंतःकरण जिन्होंका तिनोंका नाम हतजा- 
नहै ।ऐसे में परमेशरतैं बहियुंस पुरुष में परमेश्वर अन्य क्षुदददेवताबोंकूं विस॒तिर 
देवताके आराधनविषे प्रसिद्ध जे जप उपवाप्त प्रदक्षिणा नमस्कार इत्यादिक नियम 
हैं तिसतिस नियमकूं आश्यणकरिके तिसतिस मारणमोहनादिक क्षुद्रफ़लके प्रानिकी 
इच्छा कारिके भजेहें । तिन क्षुइदेवतावों के मध्यविषेभी कोईक पुरुष पृवभश्यासजन्य 
भाषणी आपणी असाधारण वासवाके वशहुए किसी देवताकूंही भर हैं ॥ २० ॥ 
हे भगवत ! जे पुरुष अन्य क्षुद्रदेवतावोका भजन करेंहें तिव- पुरुषोंकूंभी तिस- 
तिस देवताके प्रसादतें सर्वेके ईशवर्हूप भगवान वाश्ुदेवविषे अवश्यकारिके भक्ति 
होवैगी । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवाच्‌ कहे है- 
यो यो यांयां तल भक्तः श्रढ्याचित॒मिच्छति ॥ 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहस्‌॥ २१ ॥ 

( पदच्छेदः ) य॑ः । ये: | योम्‌। योमू | तंतुम्‌ । मैक्तः। अदया। 
अचितुम्‌ | ईच्छति | तस्‍्य । तय । अंचलाम्‌ | अंद्धाम्‌ | तीम। एवं। 
विदृधामि । अंहम्‌ ॥ २१ ॥ 

(पदार्थ: ) है अर्जुन ! जो जी सकामपुरुष भ॑क्तियुक्तहुआ जिर्स जिस देवता- 
मूंतिक अद्धाकारेके अचनकरणेकूं प्रेवत होवैहे दिस तिसे पुरुपकी तिसे देवता- 
मृतिप्रति ही स्थिर भेक्तिकूं मैं अंतर्यामी करूहू ॥ २१ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! तिन अन्यदेवतावोंके मजन करणेहारे पुरुषोंके मध्यविष 
जो जो सकामपुरुष मक्तिकारिक युक्तहुआ जिम्तजिप्त देववामुर्तिकूं पूछे जन्मकी 
वासनावोंकि बढतें प्रादुर्भत हुई शद्धाकारिके अर्चन करणेवासतै प्रवृत्त होवेहे तिसतिस 
पकामपुरुषकी तिसतिस देववामूर्तिविपेही पूर्ववासनावोंके वशत भरावहुई भक्तिरुप 
अद्धाकूं मैं अंतर्यामी स्थिर कहूंहूँ । तिस पुरुपकी दिस देवतातें अद्घा हटाइके 
अपणेविप तिसके श्रद्धाकूं मैं करावता नहीं इति । हहां किसी टीकाविपे ( ताम) 
इस पदकारिक अशरद्धाकाही यहण कम्याहै परंतु इस व्यार्यानविपे पर्व कथन करेड्डए 


सप्तम ] माषाटीकासहिता । (५५१ ) 


( यांयां ) इस देवतावाचक यतरब्दका अन्वय नहीं होगेण । अथवा त्‌त्‌ श्स 
शब्दका अध्याहार करिकैही ता यतशब्दका अन्वय्‌ होगैगा । काहेंतें यतशब्दकूं तव 


है हि 


शुब्दकी आकांक्षा अवश्यकारेके होते । यातें इहां जा शब्दके आगे भरदि 
इस शब्दका अध्याह्मरकारिके ताम्‌ इस शब्दकारेके पूईे ( याँयां ) इस बेतशब्द 
उक्त देवताकाही परामश कप्याहै ॥ २१ ॥ 
किंच- न्न्‌ 
से वया श्रद्धया बुक्तसस्‍्तस्याराधनमीहते ॥| 
लगते च ततः काम्ान्मयव विहितानिहि तान्‌ ॥ २२ ॥ 
( पदच्छेदः ) से: । तंया। अँद्धया । युँक़ः । तस्य । हु आराँधनमु। 
ईहँते । लगते । च॑। तंतः । कौमान्‌ । मैंया। एव । विहितोन्‌ । हि । 
तीचू ॥ २२ ॥ 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! सो सकोमपुरुष तिसे अद्धाकौरैके युक्तंहुआ तिसी 
देईतामातकारेके पंजनकूं करेहै तैथा तिस्ी देववा्भृपितिं मैंपरेमेशवरनें ही रचेहुएँ 
पवेंसंकल्पित कम प्रसिद्ध आप्रहोगैहै ॥ २२ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | विन मारणमोहनादिक अथौंके प्राप्तिकी इच्छा कर- 
ताहुआ सो सकाम पुरुष में प्रमेशवरनं तिसतिस देवताविषे स्थिर करीहुई भ्रद्धाक- 
रिके युक्तहुआ वित्त देववामूर्तिकाही पूजन करेंहे । ता देवतामूर्तिकूं छोडिके में 
परमेशवरका पूजन करे नहीं । ता पूजनकरेके सो सकामपुरुष तिसी देवताकी 
मूर्तितेही पूरवेंतेकल्पकरेहुए मारणमोहनादिक काम्पमानपदा्थोकूं भ्राप्त होंवेहे । 
शंका-हे भगवद | जबी ते अन्य देवताभी आपणेआपणे भक्तजनोंके प्रति तिसतिस 
कर्मके फल देणेविदे रद॒तंत्रही हुए तबी आप परमेश्वरविये सर्वकर्मोके फुठका 
दादापणा सिद्ध नहीं होवैगा । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए ओीमगवाज कहें हैं। 
( गयेव विहितान इंति ) है अजुन ! सर्वेजीवोके पृण्यपापकर्मोंकूं जानणेहारा तथा 
तिन से कर्मोके फलका प्रदाता तथा तिन सर्व देवतावोंका अंतर्यागी ऐसा जो 
में परमेश्वर हूं दिस में परमेशरनेंही तिसतित करके फ़लविपाक समयविंपे ते मारण- 
गोहनादिक अर्थ उसन्न करे हैं। में परमेश्ररैं विना ते देववा तिसतिस्त अर्थके 
उसन्न करणेदिंद समर्थ हैं नहीं। ऐसे में अंतयोगी परमेश्वरने उसन्न करेहुए तिन 


(५५२ ) श्रीमद्भगवद्गीना- [अध्याय- 


बारणमोहनादिक अथौकूंही ते सकाम परुष विस्तिस वेवतातं प्राम्त होगें हैं । यातें 
में अंतयोगी परमेश्वरही साक्षाद अथवा किसी अन्यद्वारा सर्वकर्मोंके फठका प्रदाता 
हूं। इतने कहणेकारिके श्रीमगवाननें सर्वदेवतावोंबिपे आपणी आज्ञाके वशवर्तिषणा 
बोधन क्या इति । अथवा मूलश्लोकविंपे ( हितानू ) यह एकहीपद जानणा 
अर्थात्‌ वास्तवर्त अहितरूप हुएभी ते मारण मोहनादिक आर्थ तिन सकामपुरुषोकू 
हितरूपकारिक प्रतीत हुएह ॥ २२ ॥ 

यथ्पि ते सबेही देवता सर्वात्मारूप मैं परमेश्वरकीही मूर्ति है यायें विन देव- 
तावोंका आराधनभी वार्तवर्ते में प्रमेश्वर्काही आराधन है । तथा सर्वत्र फठप्रदा- 
ताभी मैं अंवर्यामी इश्वरही हूँ वथापि साक्षात्‌ में परमेश्वरके भक्तोंकूं तथा अन्य 
देवताबोके भक्तोंकू नो विषमफ़ठकी शरात्ति होवैहै स्रों वर्तुके विवेककरिक तथा 
वसतुके अविवेककारिकेही होनैहै।वहांमैं परमेश्वरके मक्तोंविषे तो सो वस्तुका विवेक 
रहैहै और अन्यदेवतावॉके भक्तोंबिषे सो वस्तुका अविवेक रहेहे ) या कारणपंही 
तिनोंकूं विषमफलकी प्राधि होवैहे । इस अर्थकूं अब श्रीमगवाव्‌ कथन करैंहें- 


अंतवत्त फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेघसाम ॥ 
देवान्देवयजो यांति मद्धक्ता यांति मामपि ॥ २३ ॥ 

( पदच्छेदः ) अंतवर्त । तुं। फँलम्‌ । तेषाम । तँत्‌ हा मँवति। अंल्पू- 
मेघसाम । देवान्‌ । देवयर्जः ॥ थांति । मैद्धक्ताः। यींति । माम! 
अँपि ॥ २३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | विन॑अल्वैबुद्धिवाढे परुपोंका सं फल नौशवाब 
ही' होरेहैं, जिसकारण देवैतावोंके आराधन करणेहारे पुरुष विन देवेताबोकूंही 
प्रेत होवैंदें और में परमेरवरके भक्त में परमेखकू ही प्रप्त होवेह ॥ २३ ॥ 

भा० टी०-हे भर्जुन | अल्प है बुद्धिरुप मेधा जिन्‍्होंकी अर्थात्‌ मेदताकारिके 
यथार्थवस्तुके विवेक करणेविपे असमर्थ है बुछ्िरिप मेधा जिन्होंकी तिनोंका नाम 
अल्पमेथस है ऐसे जे तिसतिस देवताके भक्त हैं तिन अन्यवेवताबोंके मक्तोकू बयपि 
में अंतयोमी परमेश्वर्सही विसतिस देवताके आराधनजन्य सोसो फल प्राप्त कयाहे 
तथापि सो तिनोंका फछ नाशवाचही होरेहे अर्थात्‌ परमार्थवरतुके विवेक करणेहारे 

मैं परमेश्वस्के भक्तोंका मोक्षरुप फल जैसे नाश रहित होरहै वैसे विन अन्यदेव- 


भ्ि ५५ 
सप्तम ) साषाटीकासहिता। (५५३ ) 


तावोके मक्तोंका सो मारणमोहनादिरूप फल नाश्ते रहित हो नहीं (किंतु सो फल 
नाशवानही होगे । परमार्थवरतुके विवेक रहित पृरुषोकूं कर्मेतिं नाशवानू फ़लकीही 
प्राति होवहै यह बात्ती शुतिविषेभी कथन करीहै। वहां शुति-( यो वा एक्स गा 
ग्य॑विदिलार्मिंकोके जुहोति यजते तपस्तप्पते बहूनि वषतहलाण्यतवदेवास्थ तजवति) 
अर्थ यह-हे गागि ! जो पुरुष इस अक्षर परमात्मा देवकू न जानिकरिक इस छोक- 
बिप॑ होम करहे तथा यज्ञ करेहे तथा अनेक हलक ततप करेहै ते सब कम इस 
पुरुपकूं नाशवानू फलकीही भाष्ति फरेंहें इति। शंका-हे भगवनू ! अन्य देवताबोंके 
भक्तोकूं तौ वाशवान्‌ फछकी भावि होगेहै और तुम्हारे मक्तोंकूं ती अविनाशी फछकी 
प्राप्ति होरैहे याके विषे कौन कारण है! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमग्वान्‌ वाके 
बिंपे करणझूं कह हैं-(देवान्देवयजः इति) हे अजुव ! मैं परमेश्वरतें अन्य इंद्रादिक 
देवताबोंका आराधन करणेहरे ते सकाम पुरुष तिन वाशवान्‌ ईइ(दिक देवता- 
वोकूंही माप्त होरेहैं । में परमेथरकूं ते पुरुष भराप्त होगे वहीं । इसप्रकार पक्षराक्षसो के 
भक्त तिन यक्षराक्षसोकूंही प्राप्त होने हैं। तथा भतपेतोके भक्त तिन भृतमेतोंकूंही प्राप्त 
हों हैं । तहां इंद्ादिक देवता तथा विनोंके भक्त यह दोनों सालिक हैं और यक्ष 
राक्षस तथा तिनोंके भक्त यह दोनों राजस हैं और भूत प्रेत तथा तिनोके भक्त यह 
दोनों तामस हैं जोजो पुरुष जिसजिसका आराधन करेहे सोसो पुरुष तिसतिसकू ही - 
प्राप्त होगेहै। यह वा्चो श्रुतिविषेभी कथन करी है । तहां श्रुति-( कमणा पितृ- 
छोको वियया देवछोकः । देवो भूत्वा देवानप्येति | ) अर्थ यह-पितृस्ंबंधी कर्म 
क्रिके इस पृरुषकूं पितृलोक प्राप्त होवैहे। और देवतावोंकी उपासना करिके इस 
परुषकूं देवछोक भाप्त होरैहै इति । और तित्ततिस देववाका आराबन करणेहारा 
परुष तित्नतिस देवताभावकूं शप्त होइके तिसतिस देवताके छोककू प्राप्त होवेहे इति। 
इत्यादि भरुतिदचन तिसतिस देववाके आराधद करणेहारे पुरुषकूं विस्ति्न देवताकी 
शत कथन करें हैं। और जे आर्तादिक तीन भक्त साक्षात्‌ मैं परमेखरकाही 
आराधन करेंहे ते दीनों भक्त तो में परमेश्वरकूं ही प्राप्त होईं हैं । इहां ( मामपि ) 
या वचनविषे स्थित जो अपि यह शब्द हैता अपिशब्दकरिक भीमगवाननैं यह 
अर्थ सूचन कपा-वे हमारे आन्ोदिक तीन सकाम भक्त प्रथम तौ मैं परमेशवरके 
का कि पी जय छह मन व जल 
ड्पृ पाक में अनेत आनेदघन प्रमेथरकूंभी प्राप्त होगें हैं इति । यातं 


(५५४ ) श्रीमक्नगवद्गीता- [ अब्याय- 


यह अर्थ सिद्धभया-मैं परमेश्वस्के आर्तादिक तिन भक्तोंबरिपे तथा अन्य देवतावोके 
आर्तादिक भक्तों विषे सकामताके समान हुएभी नित्यफलकी प्राप्तिकारेके तथा अनि 
त्यफलकी प्राप्ति करिके तिन दोनोंका महान्‌ भेद है । बातें ( उदाराः रुप एव ). 
यह पूर्व उक्त भगवानुका वचन युक्त है इति | ययपरि परमेश्वर्के आर्चादिक तीन 
सकाम भक्ताकू आपणीआपणी कामदाके अनुसार जो दुःखकी निवृ/त्ति तथा वांछित 
अ्थोंकी प्राप्ति इत्यादिक संसारिक फल प्राप्ि होवेंहे सो संस्ारिक फू अनित्यही है, 
तथापि ता प्रमेशरके आराधनका प्रमफछ जो मोश्ष है सो नित्य है। ता मोश्नहूप 
फूलके अभिभाय करिकैही तिन प्रमेबरके भक्तोंको नित्य फठकी प्राति कथन 
करीहे इति । इहां किसी टीकाविषे ( अल्पर्मेकर्सां ) या वचनका यह अर्थ कथन 
कप्या है (अल्पे मेधा प्रेष ) अर्थ यह-श्रुतिनें अल्पशब्दकारिेके कथन कंय्या जो 
यह द्वैतप्रपंच है ता अल्पद्वैतविषे है बुद्धिरप बेवा जिनोंकी तिनोंका नाम अल्पमेध्ृसत 
है अर्थात्‌ बाह्य अर्थोकी अमिलापा करणेहारे पुरुषोका नाम अल्पमेशस है । तहां 
श्रुति-( अथ य॑त्रान्यतश्यत्यन्यच्छूणोति अन्यन्मनुतेब्न्यद्विजानाति तदल्पम ॥ ) 
अर्थ यह-जिस द्ैतभावविषे यह पुरुष अन्यवस्तुकू देखे है तथा अन्य वसतुरूं 
श्रवण करें है तथा अन्यवस्तुकूं मनन करेहे तथा अन्यदस्तुकूं जानेंदे सो सर्व 
द्वैतमपेच अल्प है ॥ २३ ॥ 

हे भगवन ! सो साक्षात्‌ मगदतका भजन जो कंदाचित्‌ नाश्ते रहित उत्तर 
फूलकी प्राप्ति करताहोर तौ इस छोकविये विशेषकरिके यह मनुष्य तिस्त भगवत्‌- 
ते बिमुख किसकारणतैं होवैहै! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ विन बहुत 
मनुष्योंकी भगवत्‌विमुखतादिये कारणकूं कथन करें हैं-- 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्न॑ मन्यंते मामबुद्यः ॥ 
परं मावसजानंतो ममाव्ययमठुत्तमम ॥ २४॥ 

( प्दच्छेदः ) अव्यक्तम्‌। व्यक्तिम। ओपम्रम। मन्यंते। मा । अंबु 
द्वयः । पैरमू। भावम । अजान॑तः । मं । अरव्य॑यम्‌। अंनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 

( पदार्थ: ) हे अजैन ! विवेक शुन्पपुरुप में परमेश्वर्के सर्वकक्रारणरूप 
तथा नित्य सोपधिक स्वरूपकूं तथा संवतें उत्कट निरुवापिकस्वहुपक नहेँ 
जानतेहुए अब्पक्तरुप मैं परमेश्वरकू व्यक्तिकूं प्रामहुआ माने हैं या कारणतेंही ते 
अविवेकी पुरुष में परमेश्वरतें विमख रहें हैं ॥ २४ ॥ 


हा 


सप्तम ] भाषादीकासद्दिता । (५५५) 


भा० टी०-है अड्जैन | विवेकतें रहिव पुरुष अव्यक्तकप में परमेशरक व्यक्ति 
भावकू प्रा हुआ मान हैं अर्थात्‌ इस देहमरण्तैं पूर्व कार्यकरणेकी असामर्थ्य॑तारुप 
कारक स्थितहुए में परमेशवरके अबी इस कालविपे वसुदेवके गृहविषे भौतिक शरीर 
करके कारगर करणेकी सामथ्येताकू प्रापहुआ कोईक जीवविशेषही मारने हैं। अथवा 
अव्यक्त कहिये सवेका कारणरूपभी में परमेशरक्‌ व्यक्तिमापन्न कहिये मत्स्य 
कूमीदिक अवताररूप करिडे कार्यमावकू प्राप्त हुआ मानें है। शंका-हे मगवन [वे 
मनुष्य तुम्हारे स्वकूपका विवेक किस कारणतें नहीं करेंहे ! ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवाद्‌ ताके बिंबे कारण कहें हैं ( अबुछयः द्ति ) है अजुन ! 
जिस झारणते ते पुरुष मेरे स्वृरूपके विवेक करणेहारी बुद्धितें रहित हैं वि कारण 
ते पुरुष अव्यक्तह॒प मै परमेवर्‌झूं व्यक्तिभावकूं प्रपतहुआ मानेंहें। तहां अव्यक्त- 
रूप परमेखरक्ू व्यक्तिभावकी प्राति मानणेविंष कथन क्या जो ( अबुछयः ) यह 
हेतुहै वा हेतुकूं अब स्पष्ट कारिके निरुपण करें है। (पर भावषजानंत इति ) हे 
अजुन | मैं परमेश्वरका जो पर अव्यय भाव है अर्थात्‌ मैं परमेश्वरका जो सर्वे 
जगवका कारणरूप तथा नित्य सोपाधिक स्वरूप है तिस हमारे सोपाशिक 
स्वरुपकूंभी ते पुरुष जानते नहीं । तथा में परमेश्वरका जो अनुत्तम भाव है अथोत 
(पुरुपान्न पर॑ किचित्सा काष्ठा सा प्रागतिः ) इत्यादिक श्रुतियोंने कथन कन्या 
जो स्वत उत्कश् तथा अतिशयतातें रहित तथ अद्वितीय परमानंद्घन तथा देश 
कालवस्तुपरिच्छेद्ते रहित मे परमेश्वरका निरुपाधिक स्वरूप है। तिस मेरे निरुपादि- 
कस्वरुपकूंमी ते पुरुष जानते नहीं । इसी कारणपैं ते विवेकहीन पुरुष अन्य जीवों- 
की न्‍्याई हमारे ठीलामात्रकार्यदूं देखिक्ै मेरेकृंभी कोई जीवबिशेषही मानते हैं। 
ईशवररुप हमारेकूं मानते नहीं इस कारणतें ते अविवेकी पुरुष में परमेखरकं 
परित्याग कारेके प्रसिद्ध इंद्रादिक देवतावोंकाही आराधन करें हैं। तिन अन्य- 
देवतावोंके आराधनहैं ते पुरुप नाशवान्‌ फलकूही प्राप्त होयें हैं । इसी वार्चाकूं 
श्रीभगवाव्‌ ( अबजानंति मां मूद्य मानुरपी तनुमाश्रितम्‌ ) इसी वचनकारिकै आगेभी 
कथन करेगे ॥ २४ ॥ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आप कैसे हे; आपणे जन्मकाठविषेभी सर्जयोगी पुरुपोंकारेकै 
0038 जय तथा भीवकृंठविपे स्थित ऐसे दिव्य ईश्वससंवंधी स्वरूपकूं 
आविभौव करने भये हे। और अबी वत्तेमानकालूविषेभी भीवत्त कौस्तुभमणि 


(५५६) ओीमसदह्नगवद्गीता- [ अध्याय- 


बनमाला पुकुट कुंडछ इत्यादिक दिव्य अछेकार्रों कारेके आप युक्त हो, तथा शंख 
चक्र गदा पश्च या च्यारोंकूं धारण करणेहारी च्यारि भुजावोंकारिके युक्त हे । 
तथा भीगहढ आपका वाहन है तथा सर्व सुसठोकोकारिके सेप्रादित गजराजे- 
श्र अभिषेक आदिक सहावैमव कारिके युक्त हो । तथा सर्व झुर असुरोकू 
जय करणेहारे हो । तथा वानाप्रकारक्े दिव्यलीला विछा्ोंकूं करणे- 
हारे हो । तथा रामादिक सर्व अवतारोंबिपे शिरोमणि हो, तथा साक्षात्र्‌ 
बैकृंटलोकके अधिपति हो, तथा सर्वछोकोंके उद्धारकरणेवासते इस भूमिछोकविपे 
अवतारकूं धारण करणेहारे हो । तथा बल्ाकी सृश्टिवेषे नहीं उपन्नकरणेहारी 
तिरतिशय सौदयताकूं धारण करणेहारें हो । तथा आपणी बाढलीलाकरिक 
साक्षात्‌ बन्माकूभी मोहकी प्राप्तिकरणेहारे हो। तथा सूर्य किरणावोंके समाद 
उज्ज्वल दिव्यपीतांबरकूं धारणकरणेहारे हो | तथा उपमार्ते रहित श्याम सुंद्र- 
स्वरूपकूं धारण करणेहारे हो । तथा पारिजातके वासते साक्षात्‌ इंब्रकृगी 
पराजय करते भयेहों । तथा वाणयुद्धविषे साक्षात्‌ महादेवकूंभी प्राजय 
करतेमये हो । तथा संपूर्ण सुर अपुरोकूं जयकरणेहारे, देत्थोंके प्राणपर्यृत से 
पदार्थोकूं हरण करणेहारे-हो। तथा भीदामादिक परमरंकोंके प्रति महावैभवकी 
प्राति करणेहारेहो तथा एकही कालविपे पोडश सहख दिव्यरूपोंकूं धारणकरणे- 
हारेहो । तथा अपरिपित गुर्णोकारिके युक्त हो | तथा महान्‌ महिमावाले हो। 
' तथा नारद मार्केय इत्यादिक महानपुनियोंक्रे समुदायकारिके स्तुतिकरणेयोग्य हो। 
इप्ेतैं आदिकेके अनेकपकारके दिव्यगुण आपकेविपे है जे दिव्यगुण क्रिसीमी 
जीवविप सेभवते तहों किंतु ईश्वरविपे ही ते गुण संभव है । ऐसे आप परमेश्वरविप 
अविवेकी पुरुषोंकीमी सा मनुष्यलबुद्धि तथा जीवलबुद्धि केसे होने है! ऐसी 
अजुनकी शंकाक निवृत्त करतेहुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं- 
नाई प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमाहतः ॥ 
मूढोय॑ नामिजानाति लोकों मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 

( प्दच्छेदः ) न॑ । अरम्‌ । प्रैकाशः । संवेस्थ ! योगमाय[समाबतः । 
मूंढः । अँयम्‌ । ने । अँमिजानाति । लोईः । मौम्‌। अजम। 
अँव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


सहन ] 


'( भाषाटीकासदिता! (५५७ ) 
( पदार्थ: ) हे अरजुव ! मैं परमेश्वर सवेकोको के परगट नहीं होऊंह जिसकार: 
पते में परमेखर योगमॉयाकारेंक आइुद 283 मूंढहुआ यह छोक 
जन्मतैं रहित तथा मैंरणवैं रहित में पेरमेवरकू नहीं जोनें है ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-हे अत ! मैं परमेश्वर सपैलोकोकूं आपे स्वरुपकरिके प्रगट 
नहीं होऊंहूं किंतु में परमेथरके जे कोई भक्त हैं तिनभक्तोकूही में परमेखर आपण 
स्व्रुपकरिके प्रगट होऊंहू । शंका-हे मगव्‌ ! दिन सर्वेलोकोंकूं आप क्यों नहीं 
प्रगट होतेही । ऐसी अजुनकी शकाके हुए श्रीमगवाय्‌ तः नहीं प्रगट होणेविपे हैतुकूं 
कहें हैं ( योगमायासमावृतः इति ) इो मैं परमेश्वरकी मक्तितें रहित प्राणी में परमेश्व- 
रहूं वास्तवस्‍्व्रुपकरिके नहीं जानें यपप्रकारका जो में परमेश्वरका संकल्प है ताका 
साम योग है। ता योगके वशवरत्ति जा अनादि अनिर्वेचनीय अविधारुप माया है ताका 
नाम योगमाया है। अर्थात्‌ में परमेशरके संकल्पके अनुसार वर्चणेहारी मायाका 
नाम योगमाया है वा योगमायाकारिके मैं परमेश्वर सम्परू आवृत हुआह्‌ अर्थात्‌ हमारे 
स्बरूपविपषयक ज्ञानके कारणके विय्मान हुएमी ता योगमायानें विस श्ञानकी विषय- 
वाके अयोग्य कप्याहू। इसीकारणतें तिन सवेलोको कूं मैं परमेश्वर आपगे वास्तवसव- 
रुपकारिके प्रगट होता नहीं। यातें (पर भावमजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ) इस वचस- 
करिके जो पूषे आपणे सोपाधिकरवरूपका तथा निरुपाधिकरवरूपका अज्ञान लोकोंकू 
क्या था ता स्वरुपके अन्नानविंपे मैं परमेश्वरका सो मायाका भेरक संकल्पहदी कारण 
है इति । इसीकारणैं तिस हमारी योगमायाकारिके मृढहुए अर्थात्‌ आवृतज्ञानशक्ति- 
वाले हुए यह पूव॑उक्त आर्त्तादिक च्यारिप्रकारके भक्तजनोंतें विलक्षण लोक मैं परमे- 
शरविपयक ज्ञानके कारणके वियमान हुएभी उपचिनाशहं रहित मैं परमेश्वरकूं जानि- 
सकते नहीं। किंतु ते मबठोक विपरीतदृष्टिकारेके मैं परमेश्वर्कूं कोई मनुष्यविशेषही 
मानते हैं। याकारणपैंही ते विपरीतदृष्टिवाले मुढलोक मैं परमेश्वरका प्रित्याग 
करिंक अन्य इंदादिक देशताबोकूंही भर हैं । तहां वस्तुके वियमान यथार्थस्वरुपके 
आदरण क्रिके ता परतुके अवियमान अयथार्थस्वरूपकं दिखावणा यह मायाका 
स्वभाद छोकिक ऐंद्रजालिक मायाविषेभी प्रसिद्धही है। इहां किसी टीकाविपे तौ 
( योगमाया ) या बचनका यह अर्थ कप्याहै । आपणी आवरणशक्तिकरेकै इस 
पक जन्ममरणरूपदुःखके प्रवाहशाथि जा जोडदेवे ताका ताम योगा है ऐसी 
योगा जा माया है ताका नाम योगमाया है इति । और भगवान्‌ भाष्यकासेने तौ 


(५५८ ) श्रीमद्भगपद्वी ता- [अष्याय- 


( योगमाया ) इवचनका यह अर्थ कथन क्याहै। सलादिक तीन गु्णोका जो 
संबंध है ताका नाम योग है ता योगवाढी जा शाया है ताका नाम योगमाया है । 
और किसी टीकाविपे तौ ( बोगवायासमाजतः ) इस वचनविपे योग मायासमा- 
वृतः यह दो पद निकारेहँँ । वहां चित्तका निरोधरूप योग है विद्यमान जिंप- 
विषे दाका वास योग है | यात्रकारका ता बोगशब्दका अथ करिके योगिव्‌ 
इस शब्दकी न्‍्याई सो योगशब्द अर्जुनका संबोधन अंगीकार कंप्याहै अर्थात 
हे योगित मायाकारिक आश्ृत हुआ मैं परमेश्वर विन सर्व छोकोंकूं प्रगट होता 
नहीं ॥ २७ ॥ 

है अर्जुन | इसप्रकार मैं प्रमेश्वरके अधीन जा माया है ता रवाबीन माया 
कारिके मैं परमेश्वर सर्वभूतोंकूं मोहकी प्राप्ति कहूंदूं तथा आप में परमेश्वर भ्रवि- 
बेधतें रहित बानशक्तिवाढा हूं यातैं मैं परमेश्वर तो तिन सर्वभुतोकू जानवाहूँ। 
और मैं परमेश्वर्कूं मेरी भक्तितें रहित -कोईमी श्राणि जानता नहीं ! इस 
अर्थरूं अब श्रीमगवान्‌ कथन करैंहैं- 


बेदाई समतीतानि वर्तमानानि चार्जन ॥ 
भविष्याणि च भतानि मां ठु वेद न कश्वन ॥ २६॥ 

( प्दच्छेदः ) वेद । अहम । संमतीतानि । व॑रत्तेमानानि। च॑। अंर्जन । 
भविष्याणि। च॑ । भूतानि । मोम । तु । वेदँ। ने । केशव ॥ २६ ॥ 

( पदार्थः ) है अंणुव ! मैं परमेश्वर पूवैन्यतीतहुए तथा अबी वर्त्तमान वैथा 
आगेहोणेहारे संबभूतोंकू जानतांहूं भौर मैं पेरमेखवरकूं तो कोईमी अभक्त नहीं 
जीने है॥ २६ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन । प्रतिवेधतें रहित सर्वेविपकन्नानवात्य में परमेशर 
आपणी मायाकारिकै तिव स्वेोकोकू मोहकी प्रात्रि करताहुआभी विरकाठके 
नहहुए तथा अबी वत्तेमान तथा आगेहोंगेहारे जिवनेक वीन काडवरत्ति स्थावर 
जंगमरूप भूत हैं दिन स्वोकूं अपरोक्षद्दी जानवाहू । इसीकारणतही में सर्वज परमे- 
खर हू। इप्त अर्थविये तुमने किंचितमात्रमी संशय करणा वहीं। ऐसे सर्वे- 
दर्शीमी मैं परमेथररकूं मेरी मायाकारिके मोहित हुआ कोईमी माणी जानता नहीं । 
अथीव जैमे छोकप्रतिद्ध एँद्रजालिक मायावी पुरुषक्की मायाकारिके मोहित हुए 


सत्तम ] ॥॒ भाषाटीकासहिता । (८७९ ) 


लोक ता मायावी पुरुषकूं जानिसकते नहीं किंतु ता मायादी पुरुपकरे अनुमरहका 
बत्रभूत जे तिस मायावी पुरुपके पुत्रादिक हैं वे पुत्रादिकही विस मायावी 
पुरुपकूं जाने । पैसे में परमेखरके अनुमहके पा्रभूत जे हमारे भक्तजन है तिों- 
में मिन्न दूसरे सवैभाणीः हमारी योगमायाकरिंक मोहित होगेते में परमेशरकूं 
जानिसकृते नहीं [किंतु ते भक्तजनही हमारी मायाकरिकै नहीं मोहित होगे में 
प्रमेखरऊकू वास्तवरुपकरिके जानें हैं । इसीकारणतेंही मैं परमेशवरके वास्तव 
स्वृकूपके अज्ञानतें बहुत मनुष्य में परमेशरकूंभी कोई जीवविशेष मानतेहुए में 
परमेश्वरका आराधत करते नहीं किंतु इंद्रादिक देवतावोंकाही आराधन करें 
हैं इच्च ( मां तु) या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है ता तु शब्दकरिंके 
ओमगवाजनें तिन अभक्तप्राणियोविये परमेश्वर॒विषयक ज्ञानका प्रतिबंध सूचन 
करयाहै अर्थात्‌ किसी प्तिबधके वशतें ते अपक्त छोक मैं परमेश्वरकूं वास्तवरूप्तें 
जानिप्॒कते नहीं ॥ ५६ ॥ 

तहां परमेशरके वास्तवस्वरुपके ज्ञानका जो प्रतिबंध है ता प्रतिबंधविपे पूर्व 
योगपायाऊूं हेतुरुपता कथूव करी । अब ता प्रतिबेधविषे देहईद्रियरूप संघातके 
अभिमानकी अतिशयतापूर्वक भोगोंविष अभिनिवेशरूप दूसरे हेतुकूं भीभगवान्‌ 
कथन करें हैं- 

लि 3" ९, 
इच्छाहेपसमुत्यन हेहमेहिन भारत ॥ 
स्वेभूतानि संमोहं सगे यांति प्रंतप ॥ २७॥ 
.. .(पदच्छेदः ) इंच्छाद्नेपसपुत्थेन | दंदभोहेन । भारत । सँवैधृतानि 
संमोहम्‌ । सगे । याँति। परंतप ॥ २७॥ 

(पदार्थ: ) हे भारत ! हे एरंदप ! यह सर्बभूतभाणी हेंथूछशरीरकी उसत्तिें 
अनंतर ईच्छाद्रेप दोनोंवें उसननहुए शीरतैउष्णादिक दंद्रनिभि्तक मोहकरेंके 
संगोहरू भार्त होयें हैं ॥ २७ ॥ 

 भे* टील्‍नहे भरतदंशविपे उसन्न हुआ तथा शक््बोंकूं नाशकरणेहारा 
अजुन | अनुछूलवस्तुकूं विषय करणेहरा जा यह वस्तु हमारेकूं प्राप्त होने याप्रका- 
सही इच्छा है तथा प्रतिकूडररतुरूं विषयकरणेह्वरा जो यह वस्तु हमारेझे मत 
प्रामहोरे याप्रकारक्ा देप है ता इच्छा दवेप दोनोकारिके उसन्न हुआ तथा शीत- 


उप्ग सुसदुःख शुधा पिपासा इत्यादिक इंद्बध मे हैं निमित्त जिसविपे ऐसा जौ अई 


(५६० ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय: 


सु्ची अह दुःखी इत्यादिक विपसयरूप मोह है ता मोहकारेंके यह सर्वभृतप्राणी 
स्थूलशरीरकी उलत्तितिं अनंतर नित्य अनित्यवत्तुके विधेकेकी अयोग्यतारुप 
संमोहक प्रात होवेहें। इहां ( हे भारत ) या संबोधनकारिक भीमगवाननें अजुनविपे 
कुलकी महिमा कथव करी । और ( हे परंतप ) यासंबोधनकारिंके ता अजुन- 
विषे स्वरुपतें शक्ति कथन करी । ता कहणे कारेके श्रीभगवाननें अजुनके 
प्रति यह अर्थ सूचन कन्या । ऐसे कुठमहिमा कारके तथा स्वरुपशक्तिकारिके 
युक्त तें अर्जुनकूं सो इंद्रमोहरूप शत्रु पराजयकरणेविपे समर्थ नहीं है किंतु ते 
अजुनही तिस हंद्रमोहकूं प्राजयकरणेविपे समर्थ है इति । इहा भीमगवानका 
यह तालये है-ता इच्छाद्रेषतं रहित कोईमी भूवम्राणी हैं नहीं किंतु सर्व 
भूतप्राणी ता इच्छाद्रेषकारेके विशिष्ट हैं और ता इच्छाद्रेषकारैके आविश्मपुरुपरूं 
बाह्मवस्तुविषएक ज्ञानमी संभवता नहीं तो तिस्र पुरुषकूं अंतर आत्मविषयक 
ज्ञान कैसे होगैगा किंतु नहीं होवैगा। यातें रागद्रेषकारिके व्याकुछ हुए अंतःकर- 
णवाड़े होणेतें ते सर्वभतप्राणी में परमेथर्कूं आपणा आत्मारुपकरिक जानते 
नहीं | इसीकारणतैं भजन करणेगोग्यभी मैं परमेश्वरकूं भजते नृहीं ॥ २७ ॥ 


हे भगवन््‌ ! ( स्वभूतानि संभोह यांति ) इस वचनकरिके पूर्व आपने सर्वे 
भूतप्राणियोंकूं संगोहकी श्रात्ति कथन करी । और इस वचनतैंभी पूरे ( चतुर्विधा 
भजते माम्‌ )इस वचनकरिके आत्ते, जिन्नासु, अर्थार्थी, ज्ञानी या च्यारिषरकारके 
भक्तजनोंकू प्रमेश्वक्के भजनकीही प्राप्ति कथन करी थी। ते दोनों वचन 
परस्पर विरुद्ध अर्थकूंही कथन करें हैं। यातें ( चतुर्विधा भर्जते मा ) इस 
बचनकूं जो आप प्रमाणभूत मानौंगे तो ( सर्वभूवानि सेमोह यांति ) यह आपका 
वचन असंगत होवैगा । और ( सर्वभूतानि संमोह यांति ) इस वचनकूं जो आप 
प्रभाणभत मानौगे तो (चतुर्विधा भ्जते माम) यह आपका वचन असगंत होवैंगा। 
ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए पृण्यकर्मोकी अतिशयता करके जिन पृरुपोके सर 
पापकर्म नाश होइगये हैँ ते भक्तजनही में परमेश्वक्का आराधन करे है । एस 
भक्तजनही ( चतुर्विधा भजंते माम्‌ ) इस वचनकारिके पूे कथन करे हैं । और 
( सर्वभुतानि समोह यांति ) इस वचनकारिके तो तिन पृण्यवान्‌ भक्तजनोति 
मिन्नही प्राणियोंका कथन क्या है याएँ विन दोनों वचनोंका परस्पर विरोध 
होते नहीं याप्रकारके उत्तरकूं भीमगवान्‌ कथन करें है- 


सत्तम ] भाषाटीकासहिता । (५६१ ) 


+ हि. है. ध 
येषां लंतगत पाप जनानां पुण्यकमंणाश्ल ॥ 
ते हंहमोहनिर्मक्ता भजंते मां दृढत्रताः ॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः ) येपाम। ते । अंतंगतम्‌। पौपम्‌। जेनानाम्‌ । पुँण्य- 
कर्मणाप्‌ । ते । दृंद़माहनिर्मुक्ताः । मैजते । मौम्‌ । हृढबताः ॥ २८ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! पुनः जिने पुण्यकमवाले जैंनोंका पाप नाशकूं प्राप्त हुआह 

ते पुँर्ष ता इहमोहतें रहितहुए दृह्संकल्पवाले हुए में पैरमेखरकू मैंजेहँ ॥ ४८ ॥ 
भा० टी०-हे अजुैन ! पूरे अनेक जन्मोंविषे पृण्यकर्मोंका सेचय कम्याहै 
जिनोंने या कारणतैंही सफछ है जन्म जिनोंका याकारणतैंदी इतर सर्वलोकोर्ते 
विलक्षण ऐसे जिन अधिकारी पुरुषोंका तिस् तित्त पुण्यकर्मोकारिके ज्ञानका 
प्रतिदंधक पाप वाशकूं भाप्त हुआ है ते पुरुष ता प्रतिमेधरूप पापके अभाव हुए 
इंदरमोहनिमृक्त हुए अर्थात्‌ सो पाप है निमित्त कारण जित्तका ऐसा जो रागहेंषा- 
दिक जन्य अहं सुखी अह दुःखी इत्यादिक विपर्ययरूप मोह है तिप्त इदमोहनें ते 
पुरुष पुनरावृत्तिके अयोग्य देखिके त्याग किये हैं ऐसे इंढमोहरतें रहित पुरुष हृढ- 
ब्रतहुए क्या अचल संकल्पवाले हुए अथात्त्‌ सवैषका रत यह परमेश्वरही भजन करणे 
योग्य है सो परमेश्वर इसप्रकारकाही है याप्रकारका जो शास्रप्रमाणजन्य तथा 
अप्रामाण्यशंकार्ते रहित ज्ञान है ता ज्ञानवाले हुए में प्रमेश्वर्कूं आराधन करेंहें 
अथोत्‌ भवन्यशरण हुए मे परमेश्व॑रकाही सेवन करे हैं। ऐसे अधिकारी जनही 
( चुतर्विधा मत मां जनाः छुछृतिनोश्जुत ) इस पूर्व उक्त वचनविषे सुरृति- 
शब्दकारेके कथन करे हैं। या यह अर्थ सिद्ध भया ( सर्वभवानि संमोह यांति ) 
यह वचन तो उत्सगरूप है। भौर तिन सर्वैभतप्राणियोंके मध्यविषे जे पुरुष पुण्यकर्म- 
वाले है ते पुरुष तिस रंगोहतें रहित हुए में प्रमेश्वर्कूं भर्जहें इस अर्थकूं बोधन- 
ररणेहरा जो ( चतुविध भ्जते माँ जनाः सुरृतिनोष्जुन ) यह पूरे उक्त वचन है 
दशा ( येपा लंतगर्त पाप जनानां पुण्यकर्मणाम।) यह वचन है सो यह वचन ता 
उस्पृगका अपवादझुप है। सामान्‍्यतें सत्र जिसकी प्रवृत्ति होने ताकूं उत्सगे 
कहें है। ओर किसीक स्थ[नविशेषविषे जाकी प्रवृत्ति होगे ताकूं अपवाद्‌ कहैंहें ४ 
दहा जिम स्थानविषे अपवादकी प्रवृत्ति होवे हैतिस स्थानदिषे उत्सगैकी प्रवृत्ति 

ि नहीँ कि तित्त स्थानतें मिन्नस्थानविषेह्दी ता उत्सगैकी प्रवृत्ति होगैहै । जैसे 


22५५ 


(५६२ ) श्रीमद्भगबद्गी ता- [ मध्याय- 


( न हिस्यास्तवोणि भृतानि ) यह सर्वभूर्तकि हिसाका निषेध करणेहारा वचन तौ 
उत्सगैहप है और ( अम्नीपोमीय पशुमाठमेत ) यह यज्ञविये पशुकी हिसाकूं विधान: 
करणेहरा वचन अपवादरूप है ता अपवाद स्थानवि तिस उत्स्गकी प्रवृत्ति 
होवे वहीं किंतु तिसतैं भिन्नस्थानविपेहदी ता उत्सर्गकी प्रवृत्ति होगे है। भथीत यज्ञ 
तथा युद्धतैँ मिन्नस्थानविषे किसीमी प्राणीकी हिंसा वहीं करणी। याप्कारका ता 
उत्सगवाक्यका अर्थ सिद्ध होवेहै। तैसे ( स्वश्ृतानि समोह यांति ) इस उत्सग- 
बचनकीभी तिन आर््तोदिक च्यारितरकारके सुछृतीजनोंकूं छोडिकि अन्यन्रही 
अबृत्ति होगे है। अर्थात्‌ तिन हमारे भक्तोंतै मिन्न अन्य सर्व प्राणी समोहकू भाप 
होवैंहें याप्रकारका तिश्॒ उत्सगैवचनका अर्थ सिद्ध होवैंहे। इसीअकारका उत्तम 
पूवंभी ( िभिभेणमयैभीवैरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । मोहित वामिजानाति मारमेश्यः 
प्रमव्ययम्‌ ॥ ) इस श्लोकविषे कथन कंप्याथा। यादें ( सर्वभतानि संगोह याँति। 
चतुर्विधा भजंते मास ) इत्यादिक वचनोंका परस्पर विरोध होने नहीं इति। 
यातैं अंतःकरणकी शुद्धि करणेंहारे पुण्यकर्मेके संपदन करणेवासतै इस अधिकारी 
पूरुषनें सर्वदा प्रथत्त करणा ॥ शेड ॥ 

अब अर्जुनके वक्ष्यमाण प्रश्नके उत्थापन करणेवासतै श्रीमगवाच्‌ खूत्रभूव दो 
आ्लोकोंकूं कथन करें हैं। इसीसूच्रभूव दो श्ठोकौंका अगछा अहम अध्याय व्या- 
झुयानरूप होरैगा- 


जरामरणमोशक्षाय मामाश्रित्य यतंति ये ४ 
ते ब्रह्म तहिहुः झत्स्नमध्यात्म॑ कर्म चाखिलम॥२९॥ 
( पदच्छेदः ) ज॑रामरणमोक्षाय । माम्‌ । ऑँशित्य । यतंति । ये। ते । 
बह । तेँद । वि: । कृत्स्तम । अध्यात्मम्‌ । कैम । चे। अखिलम॥२९॥ 
(पदार्थ: ) है अजैव | जे पुरुष जरामरणादिकोंके निवृत्करणेवासतै में 
समुणपैरमेखरकूं आश्रयणकररिके प्रंथत्त कहें ते (रुप तँलदके लक्ष्य अर्थहृप 
निर्मुगत्रद्नरूं तथा. अपारैच्छिन्न खेपंदके लक्ष्य अर्थहूप आत्माकूं तथा बंए 
श्वणादिक साधनोंकूं जँनिंदें ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! संसारके जरामरणादिक दुःख वथा वैराग्यक पातहुए जे 


हि 


अधिकारी जन तिन जरामरणादिक नानापकारक्े दुःतह दुःखोंके निव्रत करणे वासते 


सप्तम ] भाषादीकासहिता। (५६३ ) 


पु र्ध्रात्‌ 

तिन पर दुःखोके निवृत्त करणेहारे में सगुण परमेशरकू आभपण कारिके अथात्‌ 3 
सर्व तौ विमुख होइके एक मैं परमेश्वरके शरणकू पात होई भयत्त करेंह 04% 
इच्छा रहित होइके मैं परमेश्वरविपे अर्पण करेहुए शात्वविहिद शुभकमाडई करे है 
अधिकारी पुरुष ऋ्रमकरिके शुरुअंदःकरणवाले हुए विस अबू जातेहँ अथाद इस 
सदै झगतका कारणरुप जा माया है ता मायाका अधिशनरूप तथा ततूपदका उक्षय 
अर्थरूप तथा तर उपाधियोंते परे ऐसे निर्गुण शुरजल्नकू ते अधिकारी पुरुष जानें हैं। 
तथा शरीरकूं आभ्वणकारिके प्रकाशमान होगेतें अध्यात्पत्तज्ञाकूं भरापहुआ तथा 
उपादिकत सर्वपरेच्छेदैं रहित ऐसा जो लंपदका रक्ष्य अर्थरूप पत्यकू आत्मा 
है विद आस्माकूंगी ते अधिकारी जन जानैंईँ | तथा तिस तत्‌ लं पद्ार्थविषपक 
बानके जितवेक बहरेत्ता गुरुके समीप निवास, भवण, मनन निविध्यासन इत्या- 
दिक साथद हैं जे साथन तिस ब्रानरुप फुलकी नियमतें श्रात्ति करेंहे तिव 
संपूर्ण साधनोंकृंगी वे अधिकारी पुरुष जानैंहँ ॥ २९५ ॥ 


(25. 


फिंच- 
सापियूताधिदेव मां साबियज्ञ च येविह:॥..' 
प्रयाणकालेप च्‌ मांति विदुर्य॑क्तचेतसः ॥ ३० ४ 


इति श्रीमद्रगवद्गीतासूपनिषत्पु घल्नवि्या्थ योगशाल्े भीरूण्णाजुनसंवादे 
ज्ञानयोगो नाम सप्तमोड्ष्यायः ॥ ७ ॥ 


( पदच्छेदः ) साधिधृताधिदेवम । साम्‌ | सॉपियज्षम । चे। ये । 
बिहु: | प्रयांगकाले। अंपि। च। भाम्‌। ते । विह: । युक्चेतस॥३ ० 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन । जे अधिक्षारीजन अविभूत अशिदैव दोनोंसहित तैथा 
आधियत्तृहित में प्रमेथरक चिंदर्न कहें हैं ते अधिकारीपुरुष में परमेश्वरविषे 
उ्ादिचवाले हुए मरणकांछदिपे 'भी में पेसमेशरऊूंही जोनें हैं ॥ ३० ॥ 

भा टी०-हे भर्जुन | इसप्रकारके हमारे भक्तजनोंकूं मरणकाढृविषेभी 
इंत्ियादिक करणोंकी विवशवा कारक में परमेश्वस्के विस्परणकी शंका तुपने कर- 
जी नहीं । जिमकारणने अधिमृदसहिद तथा अधिदेवसहित तथा अधियज्ञसहित 
मे एरेखरकू जे अविक्ादी जद मर्दा जिंतत करें ते भविकारी जन सदा में 
परेवरडिपे नपाहिददिचदाड़े हुए ता पूरे अन्यासजन्य रंस्कारोकी हहतातैँ 


(५६४ ) श्रीमद्भगवद्दी ता- [ मजाब- 


प्राणोंके उत्तमणकालविषेभी मैं सर्वात्मारुप परमेश्वरकूंही जानेंहैं । अर्थात्‌ वा 
मरणकालरूविषे इंद्रियादिक करणंकि असावधान हुएभी में परमेखवरकी छपा- 
करके तथा पूर्व आयासजन्य सेरकारोंकी हृढतादैं तिन पुरुपोंके चित्तकी वृत्त 
में प्रमेश्वर्के आकारही होगैंहे । दूसरे क्रिसी अनात्मपदार्थके आकार होवै नहीं। 
यातें ते अधिकारी जब मैं परमेशरके भक्तियोगत्तें रुतार्थही होवैहै । वहां 
अधिमूव, अधिदेव, अधियज्ञ इव शब्दोंके अथकूं भीभगवान्‌ आपही आगे 
अष्टम अध्यायविषे अर्जुनके प्रश्नपू्वक स्पष्कारेंके कथन करेंगे । याते इहां 
इन शब्दोका अथे कथन कप्पा नहीं हति। तहां इस सप्तम अध्यायविपे भीमग- 
वाचनें उत्तम अधिकारीके प्रति तो ठक्षणावृत्तिकारेके ततपद्प्रतिपाय ज्रेय बह्म 
कथन कन्या और मध्यम अधिकारीके प्रति तौ शक्तिरुप मुख्य वृत्तिकरिंके 
ततपद्प्रतिपाय ध्येय बह्म कथन कन्या ॥ ३० ॥ 
इ्ति श्रीमत्यस्महसपरित्राजकाचार्यश्रीमत्स्वाग्युद्धानदगिरिपूल्यपादकिष्येण स्वामिचिद्नानदगिरिणा 
विरचिताया प्राकृतदीकाया श्रीमगबद्वीतायूढार्थदीपिकाख्याया समपोड््याय: ॥ ७॥॥ 


अष्टमाध्यायप्रारसः 

तहां पूर्व सप्तम अध्यायके अंत्िषे ( ते अल्न तदिदुः कृत्त्वम ) इत्यादिक 
सार्डेश्ठोककारिके श्रीमगवासनें सप्त पदार्थ ज्ञेयलरूपकारिके सूचित करे । तिन 
सूत्ररूप वचनकारेके कथन करेहुए सप्र पदार्थोकाही व्यास्यानरूप यह समग्र 
अष्टम अध्याय भीभगवानूनें प्रारंभ करीता है । तहां पूरे तिस सूचरूप वचनकारिक 
सामान्यरुपतें जानेहुए तिन सप्रपदार्थोकूं पुदः विशेषरूपतैं जावणेकी इच्छा करवा 
हुआ अर्जुन दो श्लोकीकारिके विन सप्तपदार्थोंके स्वरूपका प्रश्न करे है- 

अज्जुन उवाच। 


कि तड़ह् किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम ॥ 
अधिमूत॑ च किं प्रोक्तमधिदेष॑ किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कर्थ कोत्र देहेस्मिन्मघुसुदन ॥ 
प्रयाणकाले च कथ॑ ज्ञेयोसि नियतात्ममिः ॥ २॥ 


झष्टम ] भाषादीकासहिता । (५६५ ) 


७ ष्ट के 
( पदच्छेदः ) किय। तल तह । किम। अध्यात्मयू। किम । केमे। 
पुंछपोत्तम | अँविशृतम। थे। कि । प्रोक्ेम । अधिदेवप्‌। किय। 
उच्यंते। अधियज्ञ/। केथम । केः। मँत धर दे है। न । मंधुसू- 
दुन । बैयाणकाके । ये। कयेप्‌ । क्षय: । अँसि। निर्येतात्मसिः॥१॥२॥ 
(पदार्थ: ) हे सैबेपुरुषोंविपे भे5 ! मेठुसुदन सी अं कोने हैतथा अध्याल 
कौन है तथा ईगे कौर है तैंथा अभिमत कोने कहा था । तथा अधिदेव, कॉन 
कहीवाहै तथा दा अधियज्ञ कौ्ें है रो अधियज्ञ कितिमकारकारेके चिंतन करणे- 
योग्य है तथा सो अधियज्ञ हंस देहविंषे वें है अथवा देहतें बाह्य वें है तैथा 
मरणकलविये सेमाहितचित्तवाले पुरुषोनें तू प्रमेखर किसे प्रकारकारिके जो- 
नणे वोग्य हैं | १॥ २॥ 
भा० टी०-हे भगवन्‌ ! पूव ज्षेयहपकारेके आपने कथन कंपा जो अहम 
है सो वक्त कौन है अथीत सो बह्म सोग्धिक है अथवा निरुपाषिक है । इति 
प्रथमप्रक्ष।। तथा हे भगवन्‌ ! आत्माके संबंधवाला होगेंतें आत्माशब्दकारिके प्रति- 
पादित जो यह देह है ता देहरूप आत्माकूं आश्रयणकारिके जो स्थित होवे ताका 
नाम अध्यात्म है सो अध्यात्म कौन है अर्थात्‌ भोजादिक करणोंके समूहका नाम 
अध्यात्म है अथवा प्त्यक्‌ चैतन्यका नाम अध्यात्महै। इति द्वितीयप्रश्न:। और 
है भगवन्‌ ! ( कम चाखिलम ) इस पूरे उक्त -बचनविषे आपने कथन क्या 
जो कर्म है दो कम कौन है अर्थात्‌ सो कम यज्ञरूप है अथवा तिस यृ्ञर्ैं 
कोई अन्य वस्तु है जिसकारणतें ( विज्ञान यज्ञ तनुते करमोणि तनुतेषि चे) 
इस भ्रुतिदिपे यज्ञ कमे दोनों मिन्नमिन्नहो कथन करे हैं । इति तृतीयपश्न: । 
ओर है भगवत्र | भूतोकूं आभ्यण करके जो स्थित होगे वाकू अधिभूत कहीं हैं 
सो अधिभृत आप किसकूं कहतेहों अर्थात्‌ वा अधिभूत शब्दकारिक आपकूं 
रृथिवी आदिक भूर्तोकूं आभयण करिके स्थित यत्किचित्‌ कार्य विवक्षित 
है अथवा संपूर्ण कार्प्पमाज विवक्षित है। इति चतुर्थपक्चः। और हे भगवन्‌ ! 
देवकू आश्रयण कारेंके जो स्थित होवे ताक नाम अधिदेव है सो अधिवदेद 
आए किसके कहतेहों अथोव्‌ देवताविषयक जो ध्यान है ताक अधिदेव 
कहते हो अथवा देवताओंके आदित्वमंडादिक्रॉबिपं अनुस्यृत जो चैतन्य है वाक 
अधिदेव कहते हो । इति पंचमप्रश्न: । और हे भगवन्‌ | पत्र आभयण करके 


(५६६ ) श्रीमद्चगवद्गीता- [ अध्याय - 


जो स्थित होबे ताका नाम अधियक्ष है सो अधियज्ञ इहां कौन है अर्थात्‌ किसी- 
देवताविशेषका ताम अधियज्ञ है अथवा परबह्मका नाम अधियज्र है सो अधियत्रभी 
इस अधिकारी पुरुषनें किसप्रकार कारेके चितन करणेयोग्य है अथीव्‌ वादास्प- 
रूप करिके चिंतन करणेयोग्यहै अथवा अत्यंत अमेदरूप करिके चिंतन करणेयोग्य 
है वथा सर्पप्रकारतैंभी सो अधियज्ञ इस देहविपेही रहैहे अथवा इस देहयें वाह्य “ 
रहैंहे जो कहो इस देहविपे रहे है तौमी इसदेहविपे सो अधियन कौत है अर्थात 
बुद्धि आद्रिपहै अथवा विन बुद्धि आदिकतिं भिन्नहै। इति पष्ठपक्नः। और हे 
भगवन्‌] मरणकारुविषे श्रोत्रादिक सरवेकरणोंका समूह सावधानतें रहित होवेहे यातें 
तिस कालविषे चित्तको सावधानता संभवती नहीं ऐसे मरणकाछविपे समाहित- 
चित्तवाले पुरुषोने किसप्रकार कारेके तू परमेश्वर जानणे योग्य होगैहे । इति सप्तम- 
प्रश्न: । हे भगवन ! सर्वज्ञ होणेतैं तथा परमछपालु होगेते आप यह सर्व अर्थ में शर- 
णागतशिष्यके प्रति कथन करो इति ।इहां अजुनने भीमगवादके ( हे पुरुषोचम है 
मधुसूदन ) यह दो संबोधन कथन करेहेँ। तहां हे अर्जुन ! तुम हम दोनों समान हैं 
याएँ तू हमारेगें विन अध्यात्मादिकोंका स्वरूप किसवासते पूछता है ऐसी भग- 
वानकी शेकाके निवृत्त करणेवासते अजुनें हे पुरुषोत्तम ! यह संबोधन कारिके यह 
अर्थ सूचन क्या । सर्वेपुरुपोविषे सर्वेक्षतादिक गुणोंकरिक जो उत्तम होगे ताका 
नाम पुरुषोत्तम है ऐसे सर्वेज्ञ पुरुषोचम आपही हो यातें आपके कोईभी पदार्थ अज्ञाद 
नहीं है । किंतु आपके करामढुककी न्यांई सर्पपदार्थ अपरोक्षही हैं। और अल्प- 
ज्ञवा करिके में अर्जुनकू तिन सर्वपदार्थोका जान है नहीं याते आपही सो सर्व अर्थ 
हमारेपति कथन करो इति। और ( हे मधुसूदन ) या संबोधन करिके अजजुनने 

यह अर्थ सूचन क्या, आप प्रमकरुणा कारिक युक्त हो यात मधु आदिक देत्वो्कू 
हनन कारिके महाच्‌ आयास करिकैमी स्ेउपत्नवोंकी निवृत्ति करतेहों । ऐसे 
आपके बिनाही आयात कारिके इस हमारे सेशयरूपी तुच्छ उपदृवकी विवृत्त 
क़रणीही उचित है ॥ १ ॥ ६ ॥ हि 

इस प्रकार दो श्लोकों कारेके अर्जुनने करे जे सप्र प्रश्न है तिन सप्रमश्नेकि 
उत्तरके श्रीमगवाच््‌ वथाक्रमत तीन श्लोकों कारैंक कथन करें हैं- 
श्रीमगवात॒वाच ॥ ् 
अक्षर ब्रह्म परम खमावाध्ध्यात्मइच्यत ऐ 
भूतसावोहूवकरो विसर्गः कर्मसजितः ॥ २ ॥ 


अष्टम ] भाषादीकासद्िता (५६७ ) 


(पदच्छेदः ) अँक्षर्त्‌ । बैल्ल | पेरमम | स्वभावः । अध्यात्तिय । 
इंच्यते । मूतमावोह्बकरः । विसंरगः । केंमेसेलितः॥ हे ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! परम अक्षर बृत्न कह्याजातैहे तथा सवभाव अध्यात्म 
कह्याजात है तथा मतोंकी उसत्ति वृद्धि करणेहारा यैज्ञदानादिक कैम कह्मा- 
जजैहे ॥ ३ ॥ हि 

भा० दी०-वहां जिम्र कमकारेके शिष्यनें प्रश्न करे होगे तिही ऋमकारिके 
जबी 37 तिन प्रश्नोंके उत्तरकूं कथन करे है तंबी अनायात्त कारके ही विश प्रश्न 
करणेहा शिष्पके इटकी सिद्धि होरेहे । इस अभिषाय कारेंके श्रीमगवाव्‌ इस प्रथम 
श्लोकबिपे यथाक्रप कारेके तीन प्रश्नोके उत्तरकूं कथन करते मये हैं । इसप्रकार 
द्वितीय श्ठोकविषेधी तीन परश्नोंके उत्तरकूं कथन करतेमपेहँँ । और तीपरे श्होक- 
विषे तौ एकही प्रश्कके उत्तर कथन करतेमपेहें इति । वहां अह्नशब्दकारेके निरु- 
पाविक बद्नही इहां विवक्षित है सोपाविक बह इहां अह्मशब्दझारिके विवक्षित 
नहीं है । इस प्रकारका प्रथम प्रश्रक्ा उत्तर भीमगवान्‌ कथन करें हैं। तहां ( न क्षरति 
न वश्यतीति अक्षरम्‌ ) अर्थ यह-ज्ञानक्रिके तथा अज्ञान करेंके तथा देश- 
कांड करिके तथा किसी अन्यकारिके जो नाशकू नहीं प्राप्त होगे ताक अक्षर 
कहेहँ । अथवा ( अश्तुते समिति अक्षरम्‌ ) अथे यह-जैसे अभि छोहेके पिंडके 
अंतरवाद्यतै व्याप्यकारेके स्थित होंबेहै तेसे अव्यारूवर्क तथा ताके सर्व कार्येकूं 

अंदरवाह्मत व्याप्पक्रेंके जो स्थित होगे ताक अक्षर कहें हैं अर्थात्‌ उसत्ति- 
नाशतैं रहित तथा सपैज व्यापक वस्तुका नाम अक्षर है। इसी अक्षरक बहदा- 
रण्यक उपनिषद्विषेभी कथन क्या है। तहां याज्ञवल्क्यपुनिनें गार्गीके प्रति येह 
दचन कथन कय्याहै (तह ददक्षरं गागि वराह्मणा अमिवदंति अस्थुलमनण्वहस्वमदी- 
घेंपू ) अर्थ यह गागि ! बल्नवेतरा बाह्नण इस अक्षरकू स्थूठभावतें रहिद तथा 
जगुभावत्‌ रहित तथ! हस्वभावततें रहित तथा दीर्घभाषतें रहित कथन कहें हैं इति । 
इस प्रकारका उपकमकारिके मध्यविषे सो थाज्ञवल्कयमुनि ता गार्गीके पति या 
प्रकारका वचन कहता भगा। (एर्स्याक्षरत्थ प्रशासने गार्गि सूयचद्रमसौ विध्ती 


तिष्ठवः ताल्योदोइस्ति इश ) अर्थ यह-हे गागि ! इसी अक्षरके प्रशासनविंषे 
ह सूरंचंद्रण नियमपूर्वक स्थित हैं। इस अक्षरतें मिन्न दूसरा कोई दरशश है वहीं 


किंतु वह अक्षरही सईका दर हैं इति। इस प्रकारक्ा वचन मध्यविपे कहिके अंत- 


(५६८ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [चद्याव- 


विषे सो याज्ञवल्कय मुनि यथा प्रकारका उपसंहार करताभया है। ( एतस्सिस्ु 
खल्वक्षरे गाग्याकाशश् ओवश् प्रोत्थ ) अर्थ यह-हे गार्गि! इसी अक्षरविद्े 
यह अव्याकृत आकाश ओतम्रोत है इति। इस प्रकार तालबैके निश्चय करावणेहारे 
उपक्रम उपसंहारादिक छिंगोतें सर्व उपाधियो्तिं रहित तथा सूर्चचंद्रभादिक सर्वजग- 
तका प्रशात्तिता तथा अव्याकृतरूप आकाशपर्यत सर्वश्रपंचक्ा धारण करणेहारा 
तथा इस्त शरीरईद्रियरूप संघातविषे विज्ञाता ऐसा निरुपाधि चेतन्यही ता अश्षर- 
शब्दका अर्थ सिद्ध होरेहे । ऐसा चेतन्पस्वरूप अक्षरही इहां अह्मशब्दकरिके विब- 
'क्षितहै । इसी अर्थके स्पष्टकरणेवासतै ता अक्षरका विशेषण कह हैं ( प्रममिति ) 
अर्थात्‌ सो अक्षर स्वपकाश प्रयानंदरवरूप है। तालये यह-सूर्मचेद्रमादिकोका 
शासितापणा तथा सर्व जड जगत॒का धारक्रपणा तथा सर्वका इष्टापणा इत्या- 
दिक छिंगजे श्रुतिविषे अश्षरके कहें हैं ते सर्व लिंग चल्नविषेही संम्वें हैं 
बह्मतेँ मिन्न दूसरे किसी पदार्थविषे ते लिंग संभेवते नहीं । याएैं सो अक्षर 
बहरुपही है इति | यह वार्चा व्यास भगवाजनें वल्सूत्रोंविषिभी कथन करीहै। 
वहां सूत्र-( अक्षरमंबरांतघवेः ) अर्थ यह-ब्रहदारण्यक उपनिपद्विषे 
अक्षरकूं अव्याकृत नामा आकाशपर्यत सर्व जगवका विधारकल कथन 
कप्याहै । सो सवेजगतका विधारकपणा बल्मविषेही समन है अन्य किसी पदार्थ- 
विषे सेमवता नहीं । मां अक्षरशब्दकारिके अल्चकाही महण करणा इति। शंका- 
हे भगवन्‌ ! ( ओमिस्येतदक्षरम ) इत्यादिक श्रुतिविपे तथा ( ओमिलेकाक्षरं 
अह्म ) इस स्मृतिविषे ओकाररूप प्रणवकूंदी अक्षर कह्माहै । और छोकविपेभी 
अश्षरशद वर्णोविषेही रूढ है । तहां ( झूढ्ियोंगमपहराति ) अर्थ यह-परदकी 
रूदिशक्ति तिस पदके योगशक्तिका बाधक होगे है । इस न्यायकरारिके तिस 
रूढिशक्तिकं (न क्षर्तीति अश्वरम्‌ ) इस योगशक्तितैं प्रबटता सिछ होगे 
यातें ता अक्षर शब्दकरिक ऑकाररूप प्रणयकाही ग्रहण करणा । अथवा 
( संयुक्तमे स्क्षरमक्षर च ) इत्यादिक श्रुतियोविषे अव्यक्तकूंगी अक्षर क्या है 
यातें ता अक्षर शब्दकरिके अव्यक्तकाही महण करणा। समाधान-सर्वे जगतका 
शासितपणा तथा विधारकपणा तथा दरशपणा इत्यादिक जे ढिंग पूर्व अक्षरके कथन 
करे ते किंग ऑकारूप प्रणवविपे तथा मायारुप अव्यक्तविपे सभवते नहीं। 
तथा ( तस्य प्रछृतिलीनस्थ ) इस श्रुतिनिं तिस भणवकामी प्रढथ कथन 


दे ष्च्द 
सष्टम ] साधादीकासदिता । ( ५६९ ) 


श्ज ७ 


कप्पाहै । तथा (वरत्यवियां वितताम ) इस स्मृतिनें तिस पायारुप अव्यक्तकामी 
माश कथन क्याहै। या इहां अक्षस्शब्दकारेके वर्णीत्मकमणवका तथा गाया- 
रूप अव्यक्तका ग्रहण कप्याजाब नहीं और भुतिविषे पथा स्मृतिषिषे जो प्रणवकू 
अक्षर कह्माहै सो वाके नित्यपणेकूं ठेके अक्षर नहीं कह्मा किंतु जैसे सत्य- 
्ह्मकी भातिकरणेहारे ज्ञानकूं भुविषिषे सत्य कह्माहै तैरे अक्षरल्रका वा 
होगेंतें ता त्रणवकूं अक्षर कह्माहै । इंदीपकार अव्यक्तकूं जो भ्रुतिविषे अक्षर 
कह्माहै सो वाके नित्यपणेकूं छैके नहीं कह्मा किंतु स्वकार्यकी अपेक्षाकरिके | 
अव्यक्त चिरकालपर्यत रहैंहै, पातें वाकूं अक्षर कह्माहै। जि कारणतें ( क्षरें 
प्रधानमणताक्षरं हुरः ।) यह श्रुति प्रधानकुप अच्यक्तकूं नाशवान्‌ कहिके प्रबनह्कू 
ही अक्षर कहेहै । और पूषे कथनकरे हुए जगद्विधारकवादिक अक्षरक्के लिंग 
वर्णौत्मक प्रणवविषे संभवे नहीं । यातैं इहां अक्षरशब्दकी सा थोगशक्तिही रुढा- 
शक्तितें प्रबल है यातें इहां अश्षरशब्दकारेके उसत्तिवाशर्तं रहित चेतन्यकाही 
यरहण करणा | प्रणवक्रा तथा अव्यक्षका ता अक्षरशब्दकारिके यहण करणा नहीं। 
तिम्त प्रणणथ अव्यक्तकी व्यावृत्ति करणेवासतैही भीमगवाननें ता अक्षरका 
( परमे ) यह विशेषण कंथन कन्या है। इतने पर्यत ( कि तद्ूझ )। इस 
प्रथमप्रश्षका उत्तर कंथन करया । अब ( किमध्यात्ममू ) इस द्वितीय प्रश्चका 
उत्तर कथन करे हैं-( स्वभावोध्थ्यात्ममुच्यंत इति ) है अजुन ! जो उतत्ति 
नाशर्तें रहित अक्षर पूर्व चलह्रहुपकारेके कथन कम्पाहै तिस अक्षरज्नका जो 
सभाव है अथोत्‌ वित्त अक्षखह्लका स्वरुपमृत जो प्रत्यक्चैतन्ध है सो प्त्यक्‌ 
चतन्यही इस देहरूप मिथ्या आत्माकूं आभ्रयण करिकै भोक्तारुपतें वर्समान 
हुआ अध्यात्म इस शब्दकरिके क्या जे || तिस्ति भोक्ताचैतन्यतें भिन्न श्रोत्रा- 
दिक करणोंका समूह अध्यात्मशब्दकरेक कह जाते नहीं । इति द्वितीयप्रश्नो- 
चरमू। अब (कि कम ) इस तीपरे पश्नका उत्तर निरुपण करेंहें ( विसरगेः 
कर्मसेनितः इति ) हे अर्जुन ! इंद्ादिक देवतावोंका उद्देश करेके हब्यका त्याग- 
रुप जो याग है ठथा वैदिक अभ्निदिपे घृत यवादिक पदार्थोका पशक्षेफहप जो होम 
हैं तथा बाह्मणोके तांई सुदरणे गौभादिक पदार्थोकी दक्षिणारुप जो दान है ता 
बाग होम दान तीनोंविपे त्यागरुपता अनुगत है। या त्यागका वाचक जो 


दिसिगेगच्द है ता विसर्गशव्द कारिंके याग होम दान इन तीनोंका ग्रहण करणा। 


(५७० ) श्रीमद्भगगवद्गी ता - [ अच्याव- 


ऐसा थाग होम दानरूप विसगेही इहाँ कृमेशब्दकारिके कथन कन्याहै। को 
उदासीनक्रियामात्र इहां कमेशब्दकारेके कथन कप्या नहीं । कैसा है सो त्याग- 
रूप विसगे, भृूतभावोद्धवकर है अर्थात्‌ स्थावरजंगमरूप भतोंका जो उपत्तिहप 
भाव है तथा वृद्धिहप उद्धव है तिन दोनोंकूं करणेहरा है। यन्नहोमादिक कर्मों 
कारेके ही स्वेभूतोंकी उपत्ति तथा वृद्धि भ्रुतिस्मृतिविषे प्रसिद्ही है । वहां 
स्मृति-( अग्मों प्ास्वाहुतिः सम्पगादिस्थिमुपतिछते । आदित्याजायते वृश्टि्रिस्ल 
ततः प्जाः ॥) अर्थ यह-पैदिकअभिविषे भद्धापुवेक पाईहुई जा भाहुति है सा आ 
इुति सूक्ष्मरूपकारिके आदित्यमंडछूविप स्थित होगैहै | तिम्न आहुतिविशिष्ट भादि: 
त्यूुतैं जलकी वृष्टि होवैहै । तिस जलकी वृश्तिं वीहियवादिक अल उसन्न 
होवैंहें । तिस अन्नर्त स्थावरजंगमरूप प्रजा उसपन्न होगे है तथा तिसी अन्नतं 
ता प्जाकी वृद्धि होने है । इस प्रकारकी परंपरा कारिके ते यन्नहोगादिक 
कमही सर्वभूतोके उत्त्तिवृद्धित कारण हैं इति । इसी अर्थकूं (ते वा 
एते आहुती उत्क्रामतः ) इत्यादिक श्रुतिमी कृथन करें है इति । और 
किसी टीकाविषे तो ( भूतभावोद्वकरः ) इस वचनका यह अर्थ क्या है। 
मनुष्यादिक भूतोंका जो साजलिक राजसादिरिप भाष है तथा उत्पत्तिरप उद्भव 
है तिन दोनोकूं जो करेहे ताका नाम भृतभावोब्वकर है । वहां तिन भृतोंकी 
यज्नदानादिक कमौतें उत्पत्ति तौ ( अभौ प्रास्ताहुतिः ) इस पूवेउक्त स्मृतिवन 
कारिके ही पड है। इस प्रकारका भूतोंके सात्विक्ादिकभावक्री करमेतिंउत्त्तिमी 
( बुद्धिः कर्मोनुसारिणी ) अर्थ यह-इस पृरुपकी आपगे कर्मोके अनुस्तारही सालिक 
वा राजस बाद्धि होगेहै इत्यादिक स्मृतिवचनोंकारेके सिड॒हीहै इति। और किसी 
टीकाविपे तो ( भतवावोजवकरः ) इस वचनका यह आर्थ कथन कप्याहै। मृतरुप 
जे भाव होते तिनोंकू भूतभाव कहंहें अर्थात्‌ स्थावरजंगमरूप जे पदार्थ हैं तिनोंका 
नाम भतभाव है । ऐसे भृतभावोंके उत्त्तिरुप उद्धवकूं जो करंहे ताका नाम 
भूतभावोहवकर है इति । इति वृतीयभ्रश्नोत्तरमू ॥ ३ ॥ 

तहां परवेश्ठोकविपे ( कि तड़हा क्रिमध्यात्मं कह कम ) इन तीन अश्वोका 
उत्तर कथन कन्या अब ( अधिमूत क्रिय अधियन्नः केः ) इत तीन प्रश्नाका उत्तर 
कथन करें हैं- 


अष्टम ] भाषाटीकासदिता । (५७२ ) 


धेदे के 
अधिमतं छ्षरो भावः पुरुपश्चाधिदेवतम ॥ 
अधियज्ञोहमेबात्र देंहे देमृता वर ॥ ४ के 
( पदच्छेदः ) अधिभृतम्‌। क्षैर । सावः । पुरुष: । चे | दर 
तम्‌। अधियक्ञः। >हम्‌ | ऐँव । अब । देह । देहभृताम] वर ॥ ४ 
( पदार्थः ) हे सर्वशैणियोंके मध्यविषे श्र अर्जुन | नैशवाच्‌ पंदार्थ अंधिभृत 
कह्याजाओ है वंथा हिएण्यगर्भवाम पुरुष अँधिदेव कल्ाजारहै तथा विष्युरूप 
अधियत्र मैं वींसुदेव ही” हूं सो अधियज्ञ इसे मेतुष्पदेहविषेही वें है ॥ ४ ॥ 
भा७ दी०-हे अजजैत | जो पदार्थ विनाशकूं प्रातत होवेहे ताका नाम क्षर है 
और जो पदार्थ उलत्तिक प्राप्त होवेहे ताका नाम भाष है ऐसा उपसिनाशवायू जित 
ताक पदार्थमात्र है सो पदार्थमात्र सर्वधाणीमात्ररूप मतकूं आभयणकारिक ही 
होगे है। बातें सो उत्तत्तिनाशवात्‌ पदार्थमात्र अधिभुत इस नामका रिके कह्मा जावेहे। 
कोई यक्तिचित्‌ पदार्थ ता अधिमृतशब्दकारिकै कह्मा जावे नहीं । इति चतुर्थपश्नो- 
चर्म । अब ( अधिदेद किम ) इस पंचमप्रश्नका उत्तर कथन करेंहे ( पुर 
पश्चाधिदेवुतमिति ) तहां सपे कार्थमात्र पृर्णकरे होयें जिसने ताका नाम पुरुष है। 
अथदा शरीररुप सर्व पुरोविषे जो निवास करे ताका नाम पृरुष हैऐसा पुरुष जो 
हिरिण्यगर्म है जो हिरिण्यगम समशिलिंगस्वरूपहै । तथा जो हिरण्यगर सूथीविरूप- 
करके चक्षुआदिक सर्वृ्पध्टिकरणों ऊपारे अनुधह करेहे। तथा जिस हिरण्थगर्मकूं 
(आत्वेदमप आतीसुरुपदिधः। हिरण्यग्भः समयर्चताग्रे मतस्य) इत्यादिक श्रुतिर्या 
इःथव करे । तथा जिस हिरण्यगभकूं (स वे शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्पते । 
आदिकर्ता स भूतानां चल्माग्रे समवर्चंत ) इत्यादिक स्मृतियां कथन करीहें । 
सो हिरण्यगर्भ पुरुष आदित्यादिक दैवतोंकूं आश्रपण करिके चश्ुआदिक करणों- 
ऊपारे अनुपह करेंहे। यादें सो हिरण्यगभपुरुष अधिदेद इस नामकारिके कहा जावैई। 
देवताविषयक ध्यानादिक ता अधिदेवशब्दकारेक कहे जायें यहीं । इहां ( पुरुषश् ) 
या बचनविषे स्थित चराष्दकरिक दा हिरण्यगर्मविपे श्रुतिस्मृतिकारिके एिद्ध प्रसि- 
डता कथन करी । और किसी टीकाविपे तो ( पुरुषश्ष ) या बचनविपे स्थित 
चकारकरेक श्रोत्रादिक चतुदेशकरणोंके प्रव्चक दिकू बात अर्क आदिक चतुदेश 
जवादोका गहण करवाए अर्थात्‌ हिरण्यग्म पुरुष तथा दिकू वात अकौदिक देवता 


(५७२ ) श्रीमद्भगबद्गी ता- [अष्पाव- 


सर्वही अविदेव कहेजावैं हैं इति | इति पंचमप्रश्नोत्तरम्‌ । अब ( अधियज्ञः कः ) 
इस पष्ठमश्नका उत्तर कथन करेंहँ । ( अधियज्ञोहमिति ) तहां सर्वयज्ञोंका 
अधिष्ठानतारूप तथा सर्व यज्ञोके फठका प्रदता तथा सर्वयक्नोंका अभिमावीरुप 
जो विष्ण देवता है सो विष्णुदेव प्वेउक्त विसगरूप यन्रकूं आश्रयण कारक स्थित 
होगेहे यातें सो विष्ण अधियज्ञ इस मामकरिके कहा जावैहै । जिस विष्णु 
( यज्ञो वे विष्णुः ) यह श्रुतिमी यज्ञरूपकारेके कथन करेंहे । ऐसा अंतर्यामी 
विष्णुरूप अधिय्ञ मैं वासुदेवही हूं में परमेश्वर भिन्न कोईमी वस्तु है नहीं। इतने 
कहणेकारिके पूरे पषपश्नविषे (कथम) इस शब्दकरिके कृथन कन्या जो सो 
अधियज्ञ तादात्म्यरूपकारिेके चितमकरणे योग्य है। अथवा अत्येत अप्रेदरुप करिके 
चिंतन करणेयोग्य है । याप्रकारका संदेह था ता संदेहकीभी निद्ृत्ति करी 
अथोत्‌ सो परबल्रुप विष्णु अत्येत अभेदरूप कारिकेही चिंतन करणेयोग्य है इति। 
ऐसा अधियज्ञरूप विष्णु इस मनुष्यदेहविषे ही यज्ररूप करके बर्तेंहे। तथा सो 
विष्णु सर्वव्यापक होणेएैं पारेच्छिन्न इद्धि आदिकोंपं भिन्न है। इतने कहणेकारिके 
सो अधियज्ञ इस देहविषे वतें है अथवा इस देहतें वाह्म वर्तें है। देहविषे रह्माभी सो 
अवियज्ञ वुद्धिजाद्रिप है अथवा बाद्दि आदिकोतें मिन्न है इस संदेहकीमी निवृत्ति 
करी । अथौत सो अधियज्ञरूप विष्णु यज्ञरूप कारिके इस मनुष्यदेहविषेही रहेहे । 
तथा बुद्धिआादिकोंतें मिन्न है यह उत्तर सिद्ध भया। इहां इस मनुष्यदेहकारेके ही 
सो यज्ञ प्िड होवैहे अन्यदेहकारेके सिद्ध होने नहीं । यातें इस मनुष्यदेहविषे ही 
यज्ञकी स्थिति कथन करीहै । तहां ( है देहभृतां वर) अथौव हे सर्वप्राणियोंविपे 
श्रेष्ठ अजुन ) यह जो अरजुनका संबोधन मगवाचनें कथन करम्याह सो क्षणक्षणविषे 
में परमेश्वरके संभाषणतें रतकृत्य हुआ तूं अजुन इस हमारे वोधके योग्य है इस 
प्रकारके उत्साह करावणेवासते कथन कृत्पाहै | इति पश्ठप्रश्वोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


अब ( प्रयाणकाले कथे ज्ञेयोत्ति ) अथोत्‌ मरणकाझुविप समाहित चित्तदालि 
'पुरुषोंने किसप्रकारतेँ तू परमेश्वर जानणे योग्य है । इस सप्तमक्षके उत्तरकें भीम- 
-गवान्‌ कथन करें हैं- 
अंतकाले च मामेव स्मरन्‍्मुक्तवा कलेवरस॥ 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 


अष्टम] भाषादटीकासाहिता । (५७३ ) 


( पदच्छेदः ) अंतकलि । च। 2030 । एंव कि । मुक्त्वी । 
कलंवरण । य॑ः । प्रयांति। लें: । मैड्रावम । यौति । ने । अैस्ति । अंत्र। 
उशैयः ॥ ५ ॥ पंपेसेबरके हीं चि 
सा, हे अज्जुन ! जो पुरुषे अर पक परमेश्वर्कें ही चिंतन 
करताहुआ इसँगरीरकूं परित्याग करिके जावे है सो पैरँष मैंपरमेश्वरके स्वरूपताकूंही 
परसहोवहै इसमैर्थविपे कोईमी संशय नहीं है. ॥ ५ ॥ े 
भा०टी “-हे अर्जुन] जो अधिकारीपुरष अधियज्ञरुप मैं सगुणबल्लकूं अथवा परमा- 
क्षरूप मैं निर्गुणबल्नकूं सबैकारुविषे चिंतन करताहुआ ताचितनके संस्कारोंकी उठता 
श्रोत्रादिक सवेकरणोंकी असावधानतावाले मरणकाछुविषेमी स्मरण करताहुआ इस 
कलेवरका परित्यागकारिके अर्थात्‌ इसशरीरविषे भहैमम अभिमानका परित्यागकारिकै 
प्राणोंके वियोगकालूविषे गमन करेंहे। सो पुरुष मद्भावकू प्राप्त होवैहै अर्थात्‌ निरगुण 
बत्नभावकू परापहोवेहै। तहां सगुणब्लके ध्यानपक्षविषे तौ ( अभिज्योंतिरहः शुक्र: ) 
इत्यादिक वक्ष्यमाण श्ठोककारिके कथवक्या जो देवबानमाग है तिस देवपानमाग- 
करके जो उपासकपुरुष बल्ललोकविपे जावैहे सो उपासेक पुरुष तिस हिरिण्यगर्भ- 
लोकके भोगोंके अंदविपे निगुण ज्लभावकू प्राप्त होगे है। और निगुण बह्मस्वरूपके 
स्मरणपक्षविपे तो जो पुरुष इस कलेवरकूं पारेत्यागकरेके जावैहे यह वचन केवल 
लोकदृष्टिके अमिभ[यकारिके जानणा । काहेंतेँ में बल्लरुपह इसम्रकारका निगेण 
बल्का साक्षात्कार जिस पुरुषकूं प्राप्त भया है तिस तत्त्ववेत्रा पुरुषके 
प्राणोका परणकालविये इस शरीरतें बाह्य उत्कमणही नहीं होगेहै। और शरीरतैं 
भाणकि उत्कमणतैं विना छोकांतरविपे गमन संभव नहीं। यह वार्चा शुतिविषेभी कथन 
करी है तहां भुति-( न तस्य श्राणा उत्कामंत्यत्रैव समवलीयंते) । अर्थ यह- 
दिस बलवेत्ता पुरुपके श्ाण इस श्रीरें बाह्य उत्कमण करते नहीं किंतु इस शरीरके 
भीतरही अधिष्टान चेतन्यविपे लुयभावफूं प्राप्त होवें हैं इति | ऐसा बह्मवेत्तापुरुप 
वित्त निुणवह्ाभादद्‌ः साक्षातही प्राप्त होवे है। तहां श्रुति-( ऋहैव सच्‌ अल्ा- 
प्येति ) । अर्थ यह-सो दच्चेत्ता पुरुप बह्मरूप हुआही अल्ममावरू प्राप्त होने है 
इंति । है अजुन | देहतें मिन्न आत्माविषे तथा में निर्गुणनक्ककी प्रातिविंपे कोईभी 
संशय है नहीं अर्थात आत्मा देहतें मित्र है अथवा नहीं है तथा देहतें भिन्न 
इआभी आत्मा ईशरतें अमिन्न है अथवा मिन्न है इस प्रकारका कोईमी संशय 


(५७४ ) आीमदहगवद्गीत्ता- [ जध्यायर 


इह्वं नहीं है । जिस कारणतैं तचपाक्षात्कारतें अनंतर ( छिद्यंते सर्वत्तरयाः ) इस 
शुतिन सर्वेसेशयोंकी निवृत्तिही कथन करी है । इछ्मां ( कलेवरं युक्ता प्रयाति') 
इस बचनकारिक तो श्रीमगवाजने जीवात्माका इस देहतें मिन्नपणा कथन कया है 
और ( मद्भाव॑ याति ) इस बचनकारिके तो इस जीवात्माका इश्वरतैं अमिन्नपणा 
कथन क्या है। इसी जीव ईशरके अमेदकूं तत्वमसि अहई अल्लास्ति इत्यादिक 
महावाक्यभी कथन करें हैं । इति तप्तमप्रश्नोत्तरयू ॥ ७५ ॥ 

तहां अंतकारविपे परमेवरका ध्यान करणेहारे पुरुषछूं तिस्र परमेवरक्ी 
आपत्ति अवश्यकरिके हो है इस पूर्व उक्त अर्थक्रैही रपट करणेवासत भीमगवात्र 
दूसरे देवताओंके ध्याव करणेहरे पृरुपकूंगी नियमकारिके तिछ्न तिस्र देवताभावकी 
भाप्ति कथन करे हैं 

य्‌ं 05 स्मरन्‍्माव त्यजत्य॑ते कलिवरम ॥ 
तंतमेबेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) यंघ्‌ । य॑म्‌ । वा। अँपि । स्मरच्‌ । भविम्र । त्यजति । 
अँते। कैंलेवरम्‌। तमूं । तम। एव । ऐँति। कॉतेय । सदा । तंद्भाव- 
भआवितः ॥ ६॥ 

(पदाथः ) है अर्जुन ! संर्वेकालवबिषे तिसे तिस देवताविषयक माववारा 
हुआ यह पुरुष मेरणकालविपे जित्त ।जत भी देवताविशेपकू रेमरण करताहुआ 
इस शरीर त्याग करेंहे सो पुरुष तिसे तिसे देवताभावकू हीं भराप्त होवेहे॥ ६॥ 

भा० टी०-है अर्जुन ! मरणकाढविये में परमेश्वरकूं स्मरण करता हुआ यह 
अधिकारी पुरुष मैं परमेश्वरके भावकूंही प्राप्त होने है यहही केवछ नियम नहीं है 
किंतु ता बरणकारूविषे यह पुरुष जिल जिस देवताविशेषरूप भावरूं तथा अन्यभी 
किसी प्रिय अभ्रिप पदाथरूप भाव स्मरण करताहुआ इस शरीरका परित्याग करे 
है स्लो पुरुष ता मरणपैं अनंतर तिप्त वित्त भावकूंही प्राप्त होंगे है। तिसववें अन्यभावकूं 
प्राप्त होगे नहीं । इहां यह वालये है-जो प्राणी जिप्तवस्तुका विरंतर ध्यान करेंहे 
तिस॒ प्राणीकूं ता ध्यानके बरतें देहांवरकी भामितिं विना इस जीवितकालाविपेही 
तिस बत्तुमावकी प्राप्ति किसी स्थंविपे देखणेमें आवेहै ।जैसे मयके वश पे निरंतर 
मपरका ध्यान करणेहारा जो कीटविशेष है तिस कीटछूं वा ध्यानके प्रभावत 
जीवते हुएड्टी तिम्र भमररूपताकी धाति होरेहे। और नंद्किखर निरंतर महादेवके 


अष्टम भाषादीकासहिता । (५७५ ) 


ध्यान करिरै देहांतरकी भराहितें विनाही ता महादेवके समानरूपताकूं गाव होता 
भया है। यह बातो शासविषे प्रसिदही है। जबी तिस्त तिस वस्‍्तुके ध्यानकरण 
हरे पुएपकूं जीवते हुएही वा ध्यानके शरभावरें तिस तिप्त ध्येयवस्तुभावकी प्राप्ति 
होवे है वबी तिसतिस देवताविशेषका उवेदा ध्यान करणेहारे रे मरणते 
अवंतर तिम्तिसत देवदाषिशेषकी प्राति होरैहै याके विषे कया कहणा है इति। 
तहां मरणकाछविषे यथ्वपि तिसततिस देवताविशेषर्रे स्मरणका उद्यम सेमवता नहीं 
तथापि पूर्वकालके अभ्यासजन्य जे सस्कारझुप वासना है ते वासनाही ता मरण- 
कालविषे विस स्प्रणका हेतरें | इस अथेकू भीमगवान्‌ कहैंहे ( सदा तड्ावभा- 
बितिः इति ) तह तिझ मरणतें पूर्व सरवेकारूविंषे तिसतिस देवतादिको बिंषे जो 
भाद है अर्थात्‌ भावनाजन्यसंस्कारहप वासना है ताका नाम तद्भाव है। मो 
तडाव संपादव कच्याहै जि पुरुषनँ ताका नाम तड़ावभावित है अर्थात्‌ 
जो पुरुष पर्वध्यानजन्य संस्कारोकारिके युक्त है तिन संस्कारोंके वलतैंही तिन्न 
पुरुषकूं मरणकारूबिषे ति.-त तिस देबतादिकोका स्परण होवेहै। हां ( हे 
कौंतेय ! ) इस संबोधनकारेके श्रीमगवावनें अजुनविषे आपणे पिताकी मगिनीका 
पृत्ररुपता कहिके ख्ेहकी अतिशयता सूचन करी । तिस कारिक में परमेश्वर 
अदश्य करके तुम्हारे ऊपारे अनुग्रह करोंगा यह अथे सूचन क्या । ताकरिके 
यह भगवान्‌ हमारे साथि बेचना करता है या प्रकारकी शंकाका अभाव 
खूचन कन्या इति । इहां किसी टीकाविषे ( ये ये चापि ) ण प्रकारका 
एड श्ठोफक़ा पाठ कल्पनाकरिके ( य॑ य॑ ) वा शब्दकारेके तो तिसतिस देवता 
विशेषक्षा ग्रहण कन्याहै और चढारतें अन्यभी जिठ्ती किसीवस्तुका भ्हण' कन्या 
हे परंतु बहुत मूलपुस्तकाविपे ( ये ये वापि ) इस प्रकारकाही पाठ होगे है । यातें 
गोईही इस लिख्या है ॥ ६ ॥ 

हे अर्जुन । जिम कारणतें पृर्स्मरणके अक्ष्यासजन्य मरणकाछकी अंत्यभा- 
बना ही तिस मरणक्ाठुदिदे प्रदेश पृरुपदूं देहांतरकी प्रानिविये कारण होपैहै 
तिमहारण हूं अ्जुत तिस अंस्यभावनाकी उसतिवासते स्वैकारूविये मै परमेश्वरका 
ही चित कर । इस अर्थकूं अब भीभगवान्‌ कथन करेहें- 

तस्मात्सवेंषु कालेए सामतुस्मर युध्य च ॥ 
सय्यर्पितमनोइडिसिमिवेष्यस्यसंशयस्‌ ॥ ७॥ 


(५७६ ) श्रीमेद्भगवद्गीता- [ अच्याय- 


( पदच्छेद: ) तस्मांत्‌। सर्वेष । कालेषु । मौ[म्‌। अंनुस्मर । युँध्य । 
चे। मँयि। अपितमनोबुद्धिः। मौम्‌। एवं । एप्मंसि । असंशयम्‌॥ ७॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! तिसकारणवैं सब कांछोविे मैंपेरमेशरक तूं चिंतर्नकर 
तैथा युद्धेकर मैंपरमश्वर विषे अपणे करेहुए मनबुद्धिवाठा हूँ मैं परमेशरक “ही 
प्रौप्त होबेगा या अर्थविषे किंचितमात्रमी संशर्म नहीं है॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जिसकारणतैं पूवउक्त परकारतें पूवेठे आ्यासजन्य 
अंत्यमावनाही देहाँवरकी आ्राप्तिका कारण होवहै तिस्रकारणतैं में परमेश्वरविप- 
यक ता अंत्यभावनाकी उतत्तिवासते तूं अज्ुन ता मरणपं पूर्वही स्वकारोविपे 
बहुत आदरपूर्वक निरंतर मैं सभुणपरमेश्वरकूं चिंतन कर । जो कदाचिव्‌ आपगणे 
अंतःकरणकी अशुद्धिके वशर्तें निरंतर में परमेथ्वरके चितन करणेप्रिपे तूं समर्थ 
नहीं होइसके तो तिस्त अंवःकरणकी शुद्धि करणेवासतै तू झुक कर । 
इहां युद्धशब्द स्ववर्णााभ्रमके सवे नित्यनैमित्तिक कर्मोका उपृछक्षण है । 
प्रसंगविषे पूर्वयुद्धही प्रापहै यातें भीमगवाननें अर्जुनके प्रति युद्धकरणेका विधान 
कप्याहै. अर्थात्‌ वा अंतःकरणकी शुद्धिवासतैं तूं युद्धादिक नित्यनेमित्तिक- 
कर्मोंकूं कर । इस प्रकार नित्यनेमित्तिककर्मोके अनुष्ठान कारेकै ता अंतःकरणकी 
'उुद्चिहुएतं अनंतर मैं परमेश्वरविपे अपण कन्याइुआ है संकल्परूप मन तथा 
निश्वपरूप बुद्धि जिस तुमनें ऐसा हुआ हूं अर्थात्‌ सबंकालविधे में परमेश्वरके चित- 
नपरायण हुआ तू में परमेश्वरकूं ही आप्त होगैगा । इस अथविषे किंचितमात्र 
भी संशय नहीं है इति । सो यह सगृण बह्मका चितन उपरासक पृरुषके प्रति ही 
भगवाननें कथन कन्याहै । जिस कारण तिन उपास्तकपुरुपोंकूं विस मरणकालठकी 
अंत्यभावनाकी अपेक्षा अवश्यकारेके रहेंहे । और जिन पुरुपोंक निर्गुण 
बह्का साक्षात्कार हुआहै तिन त्वचा पुरुपोकूं तो विस बन्नज्ञावकी प्रा- 
प्िकारपिपेही अज्ञानकी निवृत्तिरुपमुक्ति सिद्धहै | या तिस तस्ववेत्ता पुरुपकूं 
विस अंत्यमावनाकी किंचितमात्रभी अपेक्षा नहीं है। इहां ध्येयवरतुके आकार 
चित्तके वृत्तिका नाम भाववा है ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार अजुनके सध्त प्रश्नोका उत्तर कहिके मरणकाढविपे परमेवरके स्मर- 
णका जो परमेश्वरकी प्रापिरृप फछ कथन क्याहै विसीकूंही विस्तारंत कहणेवासते 
ओऔमभगवान आरंभ क्रैंदें- 


अष्टम भाषादीकासदिता । ( ५३७ ) 


अम्यासयोगउुक्ैन चेतसा नान्‍्यगामिना ५ 
परम पुरुष दिव्य याति पाथोचुचितयव्‌ ॥ < ॥ 


( पदच्छेदः ) अभ्योसयोगयुफ्ेन । चेतसां । नॉन्‍्यगामिना। पंरमम। 
पुरुषर्ण। दिव्यमं। यांति | पाये । अजुचितयन्‌ ॥ ८ ॥ 


(पदार्थ: ) हे अंजुन ! सर्वदे! परमात्मादेवकूं चितनकरताहुआ यह पुरुष 
अभ्यापरुप योगकारेके युक्त तथा अन्यविषयोविष नहीं गमतकरणेहारे ऐसे चित्त- 
करिके परम दिव्य (रपक माप होगे है॥ < ॥ 

: झ्ा० दी०-हे अजुन ! गुरुशास्रके उपदेश्त अनंतर निरंतर परमात्मादेवका 
ध्यान करताहुआ यह अधिकारी पुरुष चित्तकारेके तिस परमात्मादेवकू भाप्त होगे 
है । अब वा चिततविंपे परमेशवरकी प्रात्ति करणेकी योग्यताके बोधवकरणे व[सत 
दा चित्तके दो विशेषणोंकू भीमगवान्‌ कथन करें हैं ( अभ्यासयोगयुक्तेन नान्‍्य- 
गामिना इति ) इहां में परमेश्वरविषे विजातीय वृत्तियोंके व्यवधानतें रहित जो 
सजातीय वृत्तियोंका ग्वाह है ताका नाम अभ्यास है जो अभ्यास पूर्व पष्ठ अध्याय- 
विपे विस्तार कथन कारे आये है सो अभ्यासही समाधिरूप योग है। ऐसे 
अश्पासरुपयोग कारिके युक्त जो चित्त है अर्थात्‌ अनात्म|कार सर्ववृत्तियोका पारि- 
त्याग करेके विस अभ्यासपोगविषेही अत्यंत सेलभ जो चित्त है तथा जोचित्त 
नान्‍्यगामी है अर्थात्‌ निरोधके प्रयत्न विनाभी जिस चित्तका अनात्मपदार्थी- 
विपे जणेका स्वभाव नहीं है ऐसे समाहितचित्त करिेके ही यह अधिकारी पुरुष 
तिप्त परमात्मादेवकू प्राप्त होगेहे। कैसा है तो परमात्मादेव-परम है अर्थात 
निरतिशय आजंदरुप है। पुनः कैसा है हो परमात्मा देव-पुरुष है अर्थात्‌ 
सरेद्र परिपूर्ण है। पुनः कैसा है सो परमात्मा देव-दिव्य है अर्थात्‌ प्रकाशरूप 
आदित्यविपे अंतर्योगीरुप कारेकरे स्थित है। तहां ( यश्रात्तावादित्ये ) यह श्रुति 
दि प्रमात्मदेवकी आदित्यदिपे स्थिति कथन करे है । ऐसे परम दिव्यपुरुपरूं 
अमेदरूप कारक चिंवनकरताहुआ यह पुरुष नदी स्मुद्रकी न्‍्याई तिही प्रमात्मा- 
देवक्‌ प्रा होगेह । यह वार्ता श्ुतिविषेभी कथन करीहै। तहां श्रुवि-( यथा नयः 
स्पेंदमाना: समुद्र अरतं गच्छति नामह॒पे विह्यय। तथा विद्वान्पृण्यपापे विश्रेय 
पलर॑ एह्पमुपैदि दिव्यमू ) अर्थ यह-जैसे भीगंगायमुनादिक नदियां आपणे 


(५७८ ) “  श्रीमहुगवद्गीता- [ अव्याय- 


जामरूपका पारैत्याग करके समुंदरविपि एकताभावर भराप्त होपैंहें तेसे यह विद्वान 
'युरुषभी पुण्यपापकरमका परेत्याग कारेके सूत्रत्मा्ैंभी पर अंतर्यांगी दिव्यपुरुपकूं 
अभेदरूप कारेके प्राप्त होगैहै ॥ ८ ॥ 

तहां पूर्वश्ठोकविष श्रीमगवाननैं कथन क्या जो अधिकारी जनोंछू चिंतन करणे 
योग्य तथा प्राप्तहोणेयोग्य जो परम दिव्यपुरुष है तिसी परम दिव्यपुरुषके पुनः 
ओऔ अनेक विशेषणोंकारिके श्रीमगवान्‌ अब कथन करें हैं- 


कवि पराणमठशासितास्मणोरणीयांसमलस्मरे्ः ॥ 
स्वस्थ धातारमचित्यरूपमादित्यवर्ण तमसथरस्तात॥०॥। 


( पदच्छेदः ) कंविम्‌ | पुराणमू। अनैशासितारम्‌ । अँगोः। अँणी- 
यांसमू। अनुस्मरेत्‌। येः। सर्वस्यं। घातारम । अँवित्यरूपम्‌ । आंदि- 
त्यवर्णम्‌ । तमसः । परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! सर्वज्ञ वथा अनादि तथा सर्वका नियंता तथा सूँक्ष्मतें भी 
अत्यंत सूक्ष्म तथा संर्बका धारंणकरणेहारा तथा अँचित्यरुपवाढा तथा आदित्य- 
की न्याई प्रकाशवाद्ा तथा अज्ञौनर्तें परे स्थित ऐसे दिव्यपुरुषक जो कोई 
'युरुप चिन्तन कहे सो पुरुष तिसी दिव्यपुरुषकू प्राप्त होगे है ॥ ९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | मोक्षकी कामनावाढे अधिकारीजनोंकूं चिंदन करणे- 
योग्य तथा प्रापहोणेयोग्य जो परमदिव्य पुरुष है सो परमात्मा देव कैसा है-कवि 
अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वर्चमान सर्ववस्तुवोका डरष्म होगेतें सर्वज्ञ है। पुनः कैसा है 
सो परमात्मादेव-पुराण है अथोत्‌ इस सर्वेजगंतका कारण होणेतें अनादि है। 
थुनः कैसा हैसो परमात्मादेव-अनुशासिता है अथात सूर्येचंद्रमादिक सर्वजगवर्कू 
नियमपूरवेक चछावणेहारा है अथवा सर्वप्राणियोंके हृदयविपे स्थित होइके विन प्राणि- 
योके कर्मोके अनुसार तिन प्राणियोकू शुभ अशुभ कार्यविये प्रवृत्त करणेहारा है। पुनः 
केम्ा है सो परमात्मादेव-आकाशादिक सर प्रपंचका उपादानकारण होणेंते आका- 
शादि सूक्ष्मपदार्थ तिंभी अत्येत सूक्ष्म है कार्य की अपेक्षा कारिके ताके उपादानकारण- 
विये अत्यंत सुक्ष्मता पटतेतु आदिकोंविप प्रसिदही है। इहाँ सद्षमता के 
रैके दुर्विज्ञेयता गहण करणी । अन्यथा ( महतो महीयान्‌ ) यह श्रुति असंगत 
होबैगी । पुनः कैसा है सो परमात्मादेव-प्रवेका धारण करणेह्वरा है अर्थात्‌ पुष्य 


अष्टम ] -  भाषाटीकासदिता । ५७९ ) 


पापकमौका जिंतनाक फूछ है तिस सवेफलकू सर्वैश्नाणियोंके ताई आपणे आपणे 
युण्यपापकमीके अनुसार विचित्रकूपरें मिन्नमिन्न करके देणेहारा है। यह वार्चो 
(फलमत उपपत्तेः) इस सूत्रके व्याख्यानविषे श्रीभाष्यकारोने विस्तारतें प्रतिपादन 
करीहे। पुनः कैसा है सो परमात्मादेव-अरचित्यरूप है अथीत्‌ अपरिमित महिमावाढा 
होगेतें वहाँ विंतनकरणेकूं शक्य है रुप जिसका । पुनः कैसा है सो परमत्मादेव- 
आदित्यवर्ण है आदित्यकी न्याई सर्व जगत॒का अवभासक है वर्ण क्‍या प्रकाश 
जिसका ताका नाम आदित्यवर्ण है अथीत्‌ जो परमात्मादेव सूयेकी न्‍्याई सर्व 
जगवऊूं प्रकाशकरणेहारा है। प्रकाशरूप होणेरैंही जो परमात्मादेव तम्तें पर 
है । इह्मां अज्ञानरुप जो मोह अंधकार है ताका नाम तम है तिस तम्तें पर है 
अर्थात्‌ प्रकाशरूप होणेतैं तिस अज्ञानहुप तमका बिरोथी है। ऐसे परमात्मारूप 
दिव्यपुरुपक जो अधिकारी पुरुष चिंतन करेँहे सो अधिकारी पुरुष तिसत आया- 
सकी हृ्तातें विस प्रमदिव्यपुरुषकूंही प्र्त होने है। इस प्रकारतें इस श्ठोकका 
पुरैले श्ठोकके साथि अन्यय करणा । अथवा (ते पर पुरुषमुपैति दिव्यम ) इस 
अगले श्ठोकके साथि अग्वय करणा । अन्वय नाम संबंधका है ॥ ९५ ॥ 


5 आप बार॑वार परमेश्वरके स्मरणविषे प्रपत्तकी अधिकता कथन 
करते सो किसकालविपे ता परमेश्वरके स्मरणविष पक प्रयत्तकी अधिकता कथन 
करतेहो ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवात्‌ ता कालका कथन करें हैं- 


प्रयाणकाले मनसाप्चलेन भक्तया यक्तो योगबलेन 
चेव्‌ ॥ श्रुवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स त॑ पर पुरुष- 


मुपीद व्यय ॥ १०७ 

( प्दच्छेद: ) प्रंयाणकाले | मनसाँ। अर्च॑लेन । भैंत्तया । युंक्तः । 
योगबलेन । चे। एवं। झुंबोः । मैथ्ये । परैणम्‌। औवेश्य । सैंम्यक्‌। 
से: । तमे । प्रभू। पुरुपभूँ । रपेति । दिव्यिम ॥ १० ॥ 
हा पदार्थ: ) है अर्जुन | जो पुरुष मेरणकारूबिपं एकाय मवकोरेके तिस 
323 स्मरण करे है तथा भेक्तिकारिक युक्त है तंथा योगकरेके युक्त है सो 
पमुप दोनो मंध्यविपे आणदू भलोमेकारत स्थापन करके लि गरम दि, 
पुरुषकू भान होईे है | १० ॥ 03 


(५८० ) ओीमफ़गपद्री ता- (अच्याय- 


भा7 दी०-ह अजुन ! जो उपासक पुरुष मरणकालछविये एकागमन करिके 
वित्त दिव्यपुरुपकूं स्मरण करेंहे। तथा जो पुरुष मक्तिकारेके युक्त है अथीत परमे- 
श्वरविषयक परमप्रेमकारिक युक्त है। तथा जो पृरुप योगवरकारके युक्त है इहां 
समाधिका नाम योग है। ता समाविरुप योगका जो व है अर्थाद ता समापिरुप 
योगकारिक जन्य जो संस्कारोंका समूह है जो संस्कारोका समूह वा समाक्षितैं ब्युत्थान 
करणेहारे संस्कारोंका विरोधी है ऐसे योगबठकारिके जो पुरुष युक्त है।तथा 
जो पुरुष प्रथम आपणे हृदयकमलछविपे प्राणोंकूं वशक्षारिके तिसतैं अनंतर तिस 
हृदयदेश् ऊडुंगमन करणेहारी सुषुन्ता दाडीरुप यागद्वारा पूर्वरवेभूमिकाके जबकम 
कारिके दोनों भुवोंके मध्यविष स्थित आज्ञाचक्रविपे तिस आाणकूं स्थापनकारिक 
सावधान हुआ दशमद्वाररूप अहरंभतें उत्कमण करेंदे सो उपासक पुरुपही 
कवि पुराण इत्यादिक्त छक्षणोंकरेके युक्त तित्र परमविव्यपुरुपढूं प्राप्त होगे है। 
वहाँ आधारचकर स्वाधिष्ठानचक्त मणिपूरकचक्र अनाहतचक्त विशुदचक्त आज्ना- 
चुक्र इन पदचक्रोका स्वरूप तथा तिनोके स्थाव तथा तिनोंके देववा तथा विन 
पट्चक्रोंपिप आणके स्थापन् करणेका प्रकार आत्मपुराणके एकादश अध्याव- 
विषे हम विस्तारतें विरुषण करिआये हैं॥ १० ॥ 

तहां पूर्वप्रंगविषे परमेशरभावकी आातिवासते श्रीभगवाव्े परमेखरका 
स्मरण विधान कृष्या ता कहणेकारिके यह सेशय प्राप्त होगे है जो तिस ध्यात- 
कालविपे जिसीकिसी नामकरेंके तिसपरमेशरका स्मरण करणा अथवा नियम- 
तैं किसी एक नामकारिकेही ता परमेश्वर्का स्मरण करणा इति । इस सेशबकी 
निवृत्तिकरणे वासते श्रीमगवान ( सर्च वेदा बत्पद्मामनंति परपांप्ति सवीणि च 
यद्॒देति । यदिच्छन्तों बह्नचर्य चरंति तसे पर संग्रहेण अबीम्योमिल्रेवत्‌ ) इत्या- 
दिक श्रुतियों कारेके प्रतिपादिव जो ओंकाररूप प्रणवनाम है तित्त प्रणवनाम 
कारिकैही परमेश्चवरका स्मरण करणा अन्य मेत्रादिकोकारेक करणा वहीं बापका- 
रके नियमकूं अब कथन करेहं- 

यदक्षरं॑ वेदविदों व्दंति विशंति यथ्ृतयों वीतरा- 

गाः॥ यदिच्छंतो ब्ह्मचर्य चरंति तसे पद संग्रहेण 

ग्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 


अष्टम ] मसाषादीकासहिता । (५८१) 


( पदच्छेदः ) यँत्‌ । अक्षरम्‌ । वेदंविदः । वेंदेति ! विशेति । यैतू । 
यंतयः । वीतंरगाः । येत्‌ । ईैच्छेतः । अक्षचर्यम्‌ ( चरंति । तंत। ते । 
पेंदघ। संमदेण । प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ जम 80 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! वेपवेचापुरुष जि जक्षरकूं कथन करें है तथा निःपृह 
संम्पाती जिंए अँशरक शाप होते हैं तथा साधकपुरुष जिसे अक्षरकूं इच्छततेहुए 
अतरर्यक्षू करे है तिसे अक्षर में तुम्हारे ताई संक्षेपकरिके कथन करताहूँ॥११॥ 
भा० ही०-हे अजुन | जिए ओकारनामवाले अविनाशी बह्नकूं पेदवेत्ता- 
पुरुष कथन करें हैं अथीत्‌ ( एलद्वैतदक्षर गागि जाह्मणा अभिवर्दंति अस्थूछमन- 
गबहृस्वमदीर्षम ) इत्यादिक श्रुतिवचनों कारिके स्पृछादिक सर्व विशेषधर्मों की 
निवृत्ति कारेके जिस अक्षरबह्नक प्रतिपादन करेंहें हे अजुन ! सो अक्षर अह्न केवल 
प्रमाणविषे कुशछ वेदवेत्ता पुरुषोनें ही प्रतिपादन नहीं करीता किंतु मुक्तपुरुषोंकूं 
प्राव होणेयोग्य होणेते सो अक्षरब् तिम मुक्तपृरुषोंकूंगी अनुभर करीताहै। इस 
अर्थकू श्रीमगवान्‌ कथन करेंहैं-( विशेति इति ) हे अर्जुन | से विपशसु- 
खोंकी इच्छातें रहित जे यत्नशील संन्‍्यात्ती हैं ते निष्कामसंन्यासी भी में 
बहरुप हूँ. याप्रकारे आलकज्ञानकारेंक जिस अक्षरन्नकूं आपणा स्वरू- 
प्मूतकारिके आप्तहोंवें हैं। हे अर्जुन ! सो अक्षरमज्न तिन तत्तवेत्ता सिद्धपुरुषों्नि 
ही केवल अनुभव नहीं करोता किंतु साधक मुमुक्षजनोकामी से श्रय॑त्न तिस 
अक्षरमरह्ककी प्रातिवासतैही है । इस अर्थकूं भीमगवान्‌ कहें हैं-(यदिच्छ॑तः इति ) 
है अजुन ! जिप्र अक्षजल्के जानणेकी इच्छाकरतेहुए नेश्टिकबह्नचारी गुरुकुरूबिषे 
निया दगरेंके अह्नचर्यपूरक वेदांतशात्षके श्रवणमतनादिकोंकूं करेंदे ऐसा अक्षरत- 
खरूपपद्‌ में भगवार हैं अजुनके पति संक्षेप्तैं कथन करताह अर्थात्‌ जिसपकारों हैं 
अजन$ू तिस अक्षरवह्नका संशयतें रहित प्रथार्थबोध होरे तिस प्रकारतं मैं तुम्हारे प्रति 
कथन करवाहूं। यातैं तिस अक्षर तरह्मकूंमें अर्जुन किसभ्कार जानूगा या प्रकारकी 
चिंता कारेके तूं व्याकु मंद होड इति । तहां यह ओंकाररूप प्रणव परबह्नकाही 
दइचक हैं अथवा शाल्प्रामादिक प्रतिमाकी न्‍्याई तिम्त प्रवक्षका प्रतीक है 
याद दिस परजल्नकी वाचकतारूप करेके तथा प्रतीकतारुपकरिके श्रुति भगवती 
मंदमध्यपचुद्धिवाले पुरुषोके प्रति ऋ्रममुक्तिकृप फलवाढी तिप्त प्रणबक्की उपासना 
कथन करीह। तहां श्रुवि-( वः पुनरेतत्‌ जिमातेणोमित्यनेनैवाक्षरेण पर पुरुष- 


(५८२) श्रीमक्चगवद्वी ता- [ अच्याय- 


ममिध्यायीत स तमधिगच्छति ) अर्थ यह-नो पुरुष अकार ठकार मकार देव 
तीन मात्राओंवाढे $# इस अक्षरकारिके परमपुरुषकूं चिंतन करे है सो पुरुष तिम्त 
प्रमपुरुषकूंही प्राप्त होवेहै इति । इस प्रकारतें भ्रुतिविषि कथन करी जा प्रणवक्री 
उपासना है सोईही उप[सना इहां भगवानक विवश्षित है। याएे इस अध्टमाध्यायकी 
समाप्तिपर्यत श्रीभगवाननें सा योगधारणासहित ओकारकी उपासना तथा ता 
उपासनाका स्वस्वरूपकी प्राप्तिरृुप फूठ तथा तिस फुछतें अपुनराघृत्ति तथा ताका 
मार्ग यह सर्व अर्थ कथन करीता है ॥ ११ ॥ 

तहां ( तत्ते पं प्रवक्ष्पे ) इस पूरवेउक्त वचनकारिके प्रतिन्ना करथा जो अर्थ 
है तिसर अर्थकूं साधनसहित दोग्लोकों कारेके भ्ीमगवान्‌ कथन करें 


सर्वेहाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च॥ 
मूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितों योगधारणास॥ १२॥ 
ओमित्येकाक्षर॑ ब्रह्म व्याहरन्मामलुस्मरन ॥ 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 


( पदच्छेदः ) संर्वृद्वाराणि। संयम्य । मन । हद । निरुध्यं । र्च। 
मत । आधाय | औत्मनः । प्रॉणम्‌ । औस्थितः। योगधारणाम्‌। 
ओम | हंति। एँकाक्षरम । ब्रह् | व्याहरन्‌ । मौम्‌ । अँनुस्मरत्‌ । ये: । 
प्रैयाति। व्यजन । देहम । से: । याँति । परमाम । गेंतिमू॥ १९ ॥१३॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! जो उपासकपुरुष सर्वइद्वियंद्रारोकूं रोकिकेरिक तर्था 
मनंकू हृदयविपे निरुद्ध कारेके तथा प्रा्णकू मेद्धोदेशविपे स्थित कारेके आत्म 
विषयक सैमाधिरूप थारणाकूं करताहुआ तथा ओर्म इस अंहरूप एक अक्षर 
उँचारण करताहुआ तथा में पैरेमेखरकूं चितनकैरताहुआ इसेहकू पारित्याग 
करताहआ जौजहै सो उवासकपुरुष परम गतिक प्रॉत्त होगेहे ॥ १९ ॥ ३३ ॥ 

भा०्टी०-हे अर्जुन ! जो उपासक पृरुष भोनीदिकईद्ियरूप द्वाराकू आपगे 
आपमगे शब्दादिकविपयोंत रोकिक स्थिव हुआहै अर्थात्‌ तिन शब्दादिक विपययों- 
विष बारंवार दोपदर्शनके अभ्यासतें तिन विषयोतिं विमुखताक प्राहहुए श्त्ादिक 
इंडियोंकारेके विन शब्दादिक विपयोक नहीं महण करताहुआ स्थित हुआहै । 
शंका-हे भगवचू ! शतरादिक वाह्म इंद्ियोंके निरोध कियेहुएमी अंतर मनकारिके 


अप्म ] भाषादीकासहिता । (५८३) 


दिन विषयोका चिंतन होगैगा। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं 
( मतो हदि निरुष्य च्‌ इति ) हे अजुन ! पूरे पह अध्यायिषे विस्तारतें कथन: 
कन्या जो अभ्यासवैराग्य है तिस अभ्यासपैराग्य दोनोंकारेके जो पुरुष तिस्त मनकू 
हृदयदेशविपे स्वेवृत्तियोतें रहितकारेके स्थित हुआहै अर्थात जो पुरुष अंतरमी 
विषयोंकी चिंताकूं नहीं करताहुआ स्थित हुआहै। इस प्रकार बालह्यअंतरक्ञानके- 
द्वारभूत मनसहित ओनादिक इंद्रियरुप सर्वद्वारोंके निरोध कारिके जो पुरुष क्रियाके 
द्वारभूत भाणकूंमी सर्वेभोरतें निग्रह कारेके मदधदिशविषे स्थापनकारेंके स्थितहुआहै 
अर्थात्‌ जः पुरुष गुरुउपृदिष्ट मागैकरिके पु भूमिका जयक्रम्तें प्रथम तिस्त प्राणकूं 
दोनों शुोकि मध्यविषे स्थितकरेंके पश्चात्‌ तिसततैं ऊपारे मूरद्धांदिशविये स्थापन, 
करके स्थित हुआहै । तथा जो पुरुष प्रत्यगात्माविषयक समाधिरूप धारणा 
करता हुआ स्थित हुआहै । इश ( आत्मनः ) यह पद अन्यदेवताविषयक पार- 
णाक्की व्यावृत्तिकरणेवसतैहै और &# यह जो एक अक्षर है स्लो #अक्षर अब्का 
वाचक होणेतें अथवा शालग्रामादिक प्रतिपराकी न्‍्याई अह्मका प्रतीक होगेते 
अहरुप हैं । ऐसे अहरूप # दस एक अक्षरकूं उच्चारण करवाहुआ जो: 
अप स्थित हुआहे । इहां यथपि (३* इति व्याहरन्‌ ) इसनेमात् ' कहणे- 
करके ही निर्वाह होइसके है ( एकाक्षरम ) इस कहणेतं" कोई अधिक अर्थ प्िद्ध 
होता नहीं तथापि ( एकाक्षरम्‌ ) नह वचन अनायासताकूं कथन करताहुआ ता 
शेणदके उच्चारणकी स्तुतिवासतै है. । अथवा ( # इति व्याहरत्‌ एकाक्षरं बह 
भामदस्मरत ) या परकारतैं पदोंका अन्दय करणा। अर्थ यह-जो पुरुष ३४ इस 
अणवमत्रकूं उ्चारण करवाहुआ स्थित हुआहै तथा जो पुरुष तिम्त #ँकारका' 
अधरूप अड्वितीय अविनाशी सर्वत्र व्यापक्ष में परमेशरकू स्मरण करताहुआ 
रिथितहुआ है ईै हार प्रण्॑मत्रका जप कताहुआ तथा ता प्रणवर्मतके अथरूप 
ये परमंशरका चिंतन करवाहुआ जो पुरुष मरणकारूविये सुपुन्ना नाम मुर्दन्य- 


नाढीरुप मागैकरिक हम देह परित्याग करताहुआ गमन करे सो उपाय्क 
+7 जैयानमागद्वारा अल्नलोकविंप जाइके तिस अह्नलोकके दिव्षभोगोंकूं भोगिकै 
पे रमगनिक प्रात होवेहे। अर्थात में वल्मरूप हूँ याप्रकारके तलसाक्षात्कार- 
दे सन उतकट अल्ममावकू परम होपेहै । यह बा भुतिविषेभी कथन करीहै ॥ 
पी शुति-4 एपाक्त्य परमा गतिग्पाध्सय पसमा संपदेषोक्षय परम आनंद) » 


(५८७ ) अ्रीमद्भगवद्टी ता- [ अध्याय- 


अर्थ यह-पह अद्विदीप आतंदस्वरूप बल्नही इस विद्वान पुरुषकी परम गति है तथा 
'प्रवरसपद़ू है तथा परम आनंद है ॥ १४९ ॥ १३ ॥ 

हे भगवन ! इस पुर्वउक्तरीतिस जो पुरुष मरणकाछुबिंप प्राणबायुके निरेवके 
अभावतें दोनों छुवोंके मध्यविपे प्राणोकूं स्थित करिके मुर्डन्यनाडीकारिके इसदेहके 
बरित्याग करतेकूं आपणी इच्छाकरिक समर्थ नहीं होवैंहे किंतु आख्यकर्मोके वाश 
हुए तिस मरणकाठविपे परवश हुआ जो पुरुष इस देहका परित्याग करे है तिस 
युरुषकूं कौन फल प्राप्त होषेहे। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवादू तिस फलकूं 
कथन करें हैं- 


अनन्यचेताः सतत॑ यो मां स्मरति नित्यशः ॥ 
तस्याई सुलभः पार्थ नित्यवुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
( पदच्छेदः ) अँननन्‍्यचेताः । संततम्‌। येः। मामू। स्मरति। नित्यिशः । 
तंस्प | अहम | सुछुमः । पार्थ । नित्येशुक्तस्य | योगिनं:ः ॥ १४ ॥ 
- (पदार्थ: ) हे अत ! जो पुरुष अवन्य॑चित्तवाढा हुआ निरंतर जीवितंकाल- 
पर्यत मैं परमेश्वरकूं चितव करे है तिर्स सेमाहितचित्तवाले योगीपेरुपक में पेरमेखर 
अतिसुलम है ॥ १४ # 
भा०दी०-हे अजुन । में परमेश्वरत अन्य क्षिसीमी पदार्थविषे वहीँ है आस- 
क्तचित्त जिपका ताका नाम अनन्यचेवाहै ऐसा अनन्यचेता हुआ जो पुरुष निरंतर 
जीवितकाठपर्यत में परमेश्वरकूं चिंतन करेंहे सो निरंतर समाहितचित्तवाढा पुरुष 
वूर्व॑क्त रीति स्वाधीनताकारिक इस देहका परित्पाग करे अथवा प्राधीवताकारिके 
इस देहका परित्याग करे सर्वेश्कारतें तिस पुरुपकू में परमेश्वर अत्यंत सुठभ हूं 
अर्थात्‌ इतर पुरुषोंकू अत्येत दुदिभ हुआभी मैं परमेश्वर तिम्त पृरुपकू वो सुसेनही 
आप्त होगेयोग्य हूँ । हे अजजैन ! तूंमी इसप्रकारका हमारा अनन्यमक्त है याद में 
परमेश्वर तुम्हारेकूमी अत्यंत सुठम हूं। यातें तूं किसीमकारका भय मतकर इति। 
इहाँ ( अनन्यचेताः ) इस वचतकरिके भीमगवाव्ने तिम्त परमेखरके स्मरणविपे 
अति आदरूप सत्कार कृुथनकस्या | और ( सततम्‌ ) इस वचनकारिक निर- 
तस्ता कथन करी और ( नित्यशः ) इस बचनकरिके दीईकालता कथन करी। 
वा कहणेकरिके भीमगवाननें ( स तु दीबैकालनरंतर्य्यम॒त्कारसेवितों दृदभूमिः ) 


अष्टम ] भाषःटीकासहिता । (५८५) 


इस सूत्रउक्त प्तंजलिका मत अनुसरण कन्या । यबपि इससूतरविषे सः इस पद- 
कारिके पतेजलिन अस्यासका कथन कंप्याहै और इहां श्रीभगवाननें ( मां ह्मः 
रहि ) था वचनकारिकै स्मरणका कथन कस्याहै तथापि विस अग्यासका परमे- 
खरके स्परणविषेही परिअवस्तान है यातें यह अर्थ सिछ्धभया । दूसरे सर्वविक्षेपते 
रहित होइके अति आदरपरपेक तथा जीवितकालपर्यत तथा व्यवपानतैं रहित जो 
निरंतर परमेखवरका चिंतत है सो परमेशरका चिंतनही तिश्ष मोक्षहुप परमंगतिके 
आपका हेतु है । ऐसे परमेश्वरके चिंतनके भमहुए आपणी इच्छापुवेक सुबुस्ताना- 
ढौद्वारा प्राणोका उत्क्रमण होवो अथवा नहीं होवो याके विषे कोई अत्यंत आग्रह 
है रहीं। सर्वेश्कारतें सो परमेशवरका चितन करणेहारा पुरुष तिस परम गतिकूही प्राप्त 
होबहे ॥ १४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस प्रकार सर्वदा परमेखरका चिंतनकारिके तिस परमेश्वरक 
ग्रापहुए ते अधिकारी जन पुनः आवृत्तिकूं प्राप्त होवें हैं अथवा नहीं । ऐसी अजु- 
नही शंक्ाके हुए श्रीमगवाव्‌ ते अधिकारी जन पुनः आजृत्तिकूं नहीं प्राप्त होवें 
हैं या प्रकारका उत्तर कहें हैं- 


साउपेत्य पुनजेन्म हःखालयमशाश्वतम्‌ ॥ 
नाप्लवंति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 
( पुदच्छेदः ) माम। उंपेत्य | पुनः। जर्न्म । ढःखालयम। अंशाश्वतम्‌ 
ने । अध्रवंति। सेहात्मानः। ससिद्धिप । परमाम । गताः ॥ १५ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुत ! ते उपासक पुरुष में पेरमेशरक प्रॉप्होहके पुनः सर्व- 
द:खके स्थानभूत ताशर्वान्‌ ज॑न्मकूं नहीं शाप्त होपैंदें जिस कारणतैं महात्माजन 
सँदेे उत्कृष्ट मोषेकूं भप्त हुए हैं ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन । बह उपासक पुरुष मैं १रमेखरक प्रामहोह्के पुततः मनु- 
प्यादिक देहदा संबंधरुप जन्मके प्राम होते नहीं। कैसा है सो जन्म-इुःखालय है 
अर्थात्‌ गान्न तथा योविद्वारतें निगेभत . इसतें आदिलेके जे गरउपतनिषद्विषे 
इ:ख कथन करेंहे विन सर्वेदुःखोका स्थान है । पुनः कैसा है सो जन्म-अशा स्वत 
है अधोत्‌ स्थिरणेने रहित है तथा आपणे दर्शनकारूविपेभी नाशहुप जैसा है । 
ऐसे शरीरके संबंवृझ्य जन्मऊू ते एरुप प्रात झोते नहीं अथीत ते पुरुष पुनः आबृ- 
निहे प्रात होते नहीं इति । भत्र ता पनरावृत्तिके नहीं होणेदिंप तिन उपासकपुरुषोंके 


(५८६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- | (अध्याप- 


हेतुरूप दो विशेषण कथन करेहं ( महात्मानः संसिद्धि परमां गाः इति। ) हे 
अजुन ! जिम्त कारणतैं ते पुरुष महात्मा हैं अथौत्‌ रजतमरूप मढुतें रहित 
शुद्ध अंतःकरणवाले हैं । तथा ते पुरुष परमसिद्धिकूं प्राप्त हुए हैं अर्थात्‌ ते 
उपासक पुरुष में परमेश्वरके छोककू प्राप्त होहके तहां अनेकप्रकारके दिव्प- 
भोगोंकी भोगिके ताके अंतविषे अल्नज्ञानकूं प्राप्त होइकै स्वेतें उत्कृष्ट कैवल्पमु- 
किकूं प्राप्त हुए हैं तिप्त कारणपैं ते पुरुष पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होते नहीं। 
इहां में परमेश्वरक प्राप्त होइके ते पुरुष मोश्षकूं प्राप्त हुए हैं इस वचनके 
कहणेकारेके भीभगवाननें तिव उपासक थुरुषोंक्‌ क्रममुक्तिकी प्राप्ति दिखाई 
तहाँ उपासनाके बठतें देवयानमार्गद्वारा बल्ललोकविषे जाइके वहां दिव्यभोगोंकू 
भोगिके ताके अंतविषे तत्तज्ञानकारिके जो मृक्तिकी प्राधि है वाका नाम क्रममुक्ति 
है। यह वार्ता स्मृतिविषेभी कथन करीहै । तहां स्मृति-( अल्णा सह ते सर्वे 
संभाप्ते भाविसचरे। परस्यांते कृतात्मानः प्रविशेति परं पदम।) अर्थ यह-ते उपासकपु- 
रुप बह्लोकविषे जाइके तहां बल्माके प्रठयकी प्रात हुए तत्वप्ताक्षात्कारवाले होइके 
ता बल्चाके नाश हुएतें अनंतर तिस बलह्माके साथिही विदेहम॒क्तिकू भाप होवें हैं इति।, 
इहां मैं परमेशरकूं प्राप्तहोहके ते उपासक पुरुष मोक्षक्‌ं प्राप्त होगें हैं इस भगवानके 
बचनतें बह्लोकते मिन्न कोई विष्णुलोक जानणा नहीं । काहेतें जैसे पौराणिक 
बह्मलोक विष्णुकोक रुदइछोक इन तीन छोकोकी भिन्नमिन्न ऊपरिऊपरि कल्पना 
करें हैं तेसे वेदांतसिद्धांतविषे तिन लोकोंकी मिन्नमिन्न ऊपारेऊपरि कल्पना 
है नहीं किंतु वेदांतसिद्धांतविषे वे सर्बलोक सत्यकोकनामा बल्ललोकविषेही अंतर्भृत 
हैं। तहां विष्णुके उपासकोंकूं तौ सो तह्मढोक विष्णुलोक होइके प्रतीत होने है। 
और रुद्रके उपासकोऊूं तौं सो बल्ललोक रइठोक होइके प्रतीव होवैहै। यह सर्व 
वार्ता (परा हि सोपासनकर्मोजितिहिरण्यगर्भप्राप्त्येता ) इस बृहदारण्पक उपनि- 
पदकी श्रुतिके व्याख्यानविषे श्रीभाष्यकारोंनें तथा ता भाष्यके व्याख्यानकरतावोर्ने 
स्पष्ट करिके कथन करीहे ॥ १५ ॥ 

तहां परमेशवरकी उपासनाएँ परमेशवरकूं प्रात होइके वहां तत्तसाक्षाकार 
प्राहुए जे उपासक पूरुष हैं विन उपासक पुरुपोंकी अपुनराबत्तिके कथन कियेदए 
तिस परमेश्रतें विमुस तथा वखसाक्षात्कारते रहित ऐसे पुरुषोकी वा त्रह्मलोकों 
पुनरावृत्ति अर्थवैंद्ी सिद्ध होगेहै । इस अर्थकू अब भीमगवाव्र कथन करंई- 


कक 
अष्टम ] भा' || (५८७ ) 


आब्रह्मघवनालोकाः पुनरावार्तिनो जैन ५ 
मामुपेत्य तु कोंतेय पुनजन्म न विद्येते ॥ 3६ ॥ 
( पदच्छेदः ) आँब्रह्मभ्ववनात्‌। हीकाः। पुनरावरिनें: । अंजन। माम्‌। 


उंपेत्य । तुँ। कौंतेय | प्रेनः । जन्म । ने । वियेते ॥ १६ ॥ हि 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! बहठोक सहित सैवटोक पुतराइचिवाडेही हैं है 
कौंतेय एक में परमेखरकू ही मरिहोदके पुनः जैंन्म नेहीं होगे है. ॥ १६ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! मैं परमेश्वरतैं विमुख तथा असम्पक्दशनदाले 
'जितनेक पुरुष हैं तिन सर्वपुरुषोकूं अह्मोकके सहित सर्व भोगभूमिहृप लोक 
पुनराबूत्तिवालेही होतें हैं अर्थात्‌ मैं परमेश्दरतैं विमुखपुरुष बल्नढोकादिक सवैछो- 
कोते नीचे पदन होहके पुनः जन्मकूं प्राप्त होते हैं। शंका-हे भगवन्‌ ! ते परमेश्वरकूं 
प्रापहुए अधिकारी जनोंकूंभी तिन पुरुषोंकी न्‍्याई क्‍या पुनराबृत्तिकीही भाप्ति 
होवेहे ! ऐसी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ पूर्व कहेहुए अथकूं पुन। हृढकरावणेवास्ते 
कहूँ हैं-(मामपेत्य तु इति ) हे कौतेय ! मैं एक परमेशवरकूं ही भाप होइके 
परम आनंदकं प्राप्त हुए जे अधिकारी पुरुष हैं तिन अधिकारी पुरुपाकूं पुनः 
कदाचितभी जन्म नहीं होवेहे अथोत्‌ तिन पुरुषोंकी कदाचितभी पुनरावृत्ति 
नहीं होवेहे । इहां (है अजुन ।) या संबोधन करीके श्रीभगवानने ता अजुनविषे 
स्वभावत्तिद महानुभ[वपणा कथन कन्या। और ( हे कौंतेय ! ) या संबोधन 
करके मादातैंभी महानुमभावपणा कथन कप्या । ता कहुणेकारैके आल्ज्ञानकी 
सिद्धिवासतै ता अजुनविषे स्वृहृप्तं शुद्धि तथा कारणवैं शुद्धि सूचन करी। इहां 
( आजह्ममवनात्‌ ) या प्रकारका जो किसी पुस्तकविपे पाठ होवैहे तौमी पुवैउक्त 
अर्थतें विकक्षणता नहीं है । काहेतेँ ( भवृत्यन्र भूतानीति भुवनम्‌ ) अर्थ यह- 
जनिसदिप भूत विय्मानहोंवैं ताका नाम भुवन है । या प्रकारकी व्युसत्तिकरेके 
रो मुबनशब्द छोकका बाचक है। और निवासके स्थानका नाम भवन है 
सो भवनशब्दभी छोककाही बाचक है इति । इहां ( आवह्ममुववाहोकाः पुनरा- 
वर्तिनोजुन ) इस पूर्वार् कारेंक श्रीमगवाननें अह्छोकविपे भरामहुए पुरुषोंकी 
पनरजृत्ति कृथन करी । और ( मामुपेत्य तु कौंतेय पुनजैन्म न विय्यते ) इस 
उच्राषकारेक तिस अल्लोकर्न अपूनराबृत्ति कथन करी । थाके विपे यह 


(५८८ ) श्रीमद्गगवद्गी ता- [ अध्याय- 


व्यवस्था है। क्रमपुक्ति है फछ जिनोंका ऐसी जे दहरादिक उपासना हैं तिन 
उपास्तनावों करिके जे पुरुष देवयानगागद्वारा ति्र अल्ललोककूं प्राप्न हुएह विन 
उपासक पुरुषोकूही तहां उसनहुए तसाक्षात्कार कारिके अह्माके साथि भोश्षकी 
प्राप्ति होवेहे । यातें ते उपासक पुरुष पनरावृत्तिकूं भराप्त होथें नहीं। और जे 
पुरुष पंचानि वियादिकों कारेंके ता बहाछोककू प्राप्त हुएहैं, तिन पुरुषोकूं तहां 
वचताक्षात्कारकी प्राप्ति होते नहीं । यातें ते पुरुष तौ तह्ढां भोगोंकूं मोगिक 
अवश्यकरिक पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होवें हैं । परंतु ते उपासक पुरुषभी जिस कल्पविपे 
तिम्न बल्नोककू प्राप्त हुएहे विस्त कल्यविषे पुमरावृत्तिकूं प्राप्त होते नहीं किंतु 
दूसरे कल्पविषे पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होवैंहँ । यातैं ( तह्मढोकममिप्तंपयते न च 
: 'पुनराव्ेते ) इत्यादिक श्रुतियोंनें तथा ( अनावृत्तिशब्दात्‌ ) इस सूचनें 
अल्मकोक विषे भाप्तहुए उपासकपुरुषोकी जो पुनरावृत्ति कथन करीहै सो कम- 
; मुक्तिवाढे उपासक परुषोंकी अपुनरावृत्ति कथन करीहै | और जे श्रुतिस्मृतिवचन 
“बह्लोकविपे प्राप्तहुए प्रुषोंकी पुनरावृत्तिकूं कथन करेंहँँ ते वचन तो पंचामि- 
वियादिकों करिके तह्छोककूं परावहुए पुरुषोंके पुनरावृत्तिकूं कथन करें हैं । यातं 
उपासकपरुषोंकी अल्नढोकतें अपुनरावृत्तिक कथन करणेहारे वचनोंका तथा ता 
बल्छोकर्त पुनरावृत्तिकूं कथन करणेहारे वचनोंका परस्पर विरोब होरे नहीं । 
“वा पंचामिवियाका स्वरूप आत्मपुराणके पष्ठभध्यायविषे हम विस्तारतँ विरुपण 
कारिआये हैं ॥ १६ ॥ 
तहां अह्मलोकस्रहित सर्वकोक काठकरिके प्रिच्छिन्न होणेगे पुनरावूत्तिवालेही 
हैं। इस अर्थकूं अब श्रीभगवान्‌ कथन करेहै- 
सहसयुगपर्यतमहर्यद्रह्णों विहुः ॥ 
रात्रि युगसहसांतां तेहोरात्रविदों जनाः॥ १७॥ 
( पदच्छेदः ) सहस्रेगुगपर्यतमू । अहंः । यंत्त । ब्रह्न॑णः | विहुंः। 
रौजिम्‌ । मुगसंदसांताम्‌ । ते । अंहोरागविदः । जनांः ॥ १७ ॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जे पुरुष अह्नाके चतुर्मृगमहस्पर्यत दिनेकू जाने हैं वथा 
चतुपुगसहस्र पर्यव राचिक्‌ जानें हैं ते योगीजनही दिवरीनिक जानगेहारे हैं॥१७॥ 
भा० टी०-तहाँ सह ठक्ष अहावीस सहस्न वर्ष १७२८००० पत्ययुगका 
' परिमाण होवेहै और बारह छक्ष छियानवें सहखे वर्ष ३२९६००० जेताबुगका 


अष्टम ] भाषादीकासहिता । ९ (५८% ) 
परिमाण होगें? । और आठ ठक्ष -चौसठसहसवंध ८६४ ०० ० द्वापर युगका पारे- 
माण होगैहै। ओर च्यारे रक्ष बचीस सहल वर्ष४३९००० कलियुगका परिमाण 
होगे है । यह चारों युग जबी एक सहसवार व्यतीत होदें हैं ववी प्रजापतिनामा 
ब्रह्माका एकदित होवेहै। इसीपकार यह च्यारियुग जबी एकसहलवार ब्बृतीव 
होवें हैं वदी तिस तल्लाकी एकरात्रि होनेहे । यह ही अह्माके दिनराजिका परिमाण 
( चतुपृगतह तु बल्णो दिनिमुच्यते ) इत्यादिक पुराणके वचर्नोविषेभी कथन 
कम्याहै । इस प्रकारके बह्माके दिनक तथा रात्िकू जे पुरुष जानैंहे ते योगी- 
जनही रात्रि दिनके जानगेहरे कहेजायैं हैं। और जे पुरुष सूप चंद्रभाकी गति- 
कारिके दिनराजिकं जामें हैं ते पुरुष दिनरात्रिके जानणेहारे कहेजावैं नहीं। 
जिस कारणतें ते पुरुष अल्पदर्शी हैं॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार, अह्माके दिनरात्रि जबी पंचदश होवें हैं तवी वा अल्लाका 
एक पक्ष कह्माजाबहै। ऐसे दो पक्षोका एकमास् कह्माजावैहै । ऐसे द्ादशगासोका 
एक वर्ष कह्माजावैहै | ऐसे एकशत ३०० वर्ष ता बह्माकी परम आयुष होवहै।' 
तहां प्रथम पचासवर्ष प्रथमपरार्ड इत्मा जावेहे और दूसरे पचासवर्ष द्वितीय पराछधे 
कह्या जाबेहे । ऐसी शतवर्ष आयुष भोगिक सो बल्ला नाशकू प्राप्त 
होगे है । इस प्रकारतें सो बल्लाभी कालकारिके परिच्छिन्न होंणेतें अनित्पददी है 
यातेँ ऋममुक्तित रहित परुपोंकी तिस बह्छोकरें पुनरावृत्ति युक्तही है । और जे 
इंद्ादिक देवता तिस अत्मा्तेंमी नीचे हैं ते इंद्रादिक देवता तोतिम्त अल्लाके एक 
दिनरुप काठकारिंकेही परेच्छित्न हैं । यातें तिन इंद्रादिक देवतावोंके लोकोंतें इन' 
इपोकी पुनरावृत्ति होगेहे याकेविपे क्या कहणाहै। इस अर्थकूं अब भीम- 
गवान्‌ कथन करे हैं- 
अव्यक्ताह्यक्तयः सवोः प्रभवंत्यहरागमे ॥ 
राज्यागस प्रलाय॑ते तत्रेवाग्यक्तप्ज्ञके ॥ १८॥ 
. ( पदच्छेदः ) अव्यक्तात । व्यरक्त॑यः | सैर्वाः। प्रंभवंति | औदरागमे ।: 
रोज्यायमे | प्रलीयंते । तंत्र । एंव। अव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 
रब दर "दार्थ: ) हैं अजुन ! तिम अल्लाके दिनके आगमनविपे अंव्यक्त्ें यह सर्व 
ता उसन् होते है आर रोजिके आगमनविपे ते सर्वव्यक्तियां तिसेँ 
अच्यक्तनामा कारणविपे ही प्रलेयरूं प्रात होयें हैं ॥ १८ ॥ 


(५९० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अष्याय- 


भा० दी ०-है अजुन ! पूरे जो बल्लाका दित कथन कन्या है ता दिनके 
आगमविषे भर्थात्‌ वा चल्लाके जायतकालविषे अव्यक्तर्तें यह स्व व्यक्तियां उतन्न 
होें हैं। ययपि अन्यस्थठुविषे अच्यक्त शब्द अव्याकृत अवस्थाकाही वाचके 
होवैहै तथापि इहां अव्यक्तशब्दकारिके अव्याकृत अवस्थाका ग्रहण करणा नहीं 
काहेंतें इहां प्रसंगविषे श्ह्माके दिनदिनविपे सृष्टिकूं तथा राजिराजिविपे प्रठयकूं 
कथन करणेवासतेै ही भारंभ क्या है। ता अल्लाके दिनसश्टिविषे तथा रात्रि- 
प्रलयविषे आकाशादिक भूर्तोकी उत्पत्ति तथा नाश होगे नहीं किंतु ते आकाशादिक 
भूत तहां ज्योंके त्यों बने रहें हैं | यातें ता अब्यक्त शब्दकरेके आकाशा- 
दिकोंका कारणरूप अब्याकृत अवस्थाका बहण करणा नहीं किंतु ता अब्पक्त- 
शब्दकारके अल्माके सुषुत्ति अवस्थाका ग्रहण करणा। अर्थात्‌ झुषुत्ति अवस्थाकूं 
श्राप्त हुए प्रजापतिका दाम अव्यक्त है। ऐसे अव्यक्ततं शरीरविषयादिरूप 
भोगकी भूमियांरुप व्यक्तियां उसन्न होवें हैं अथौव पूर्व सूक्ष्मरूप करके रही हुई 
ते व्यक्तियां व्यवहार करणेविषे समथवारूपकारिके अभिव्यक्तकूं प्राप्त होगें हैं । 
और तिस प्रजापतिनामा अह्माके रातिके आगमनविषे अर्थात्‌ विस अह्ाके छुपुप्त 
कालविये ते सबे व्यक्तियां जिस अव्यक्तहप कारणतैं पूर्व भादुर्भत हुईथीं, वित्त 
अव्यक्तनामा कारणविषे ठयभावकू प्राप्त होवें हैं ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार यह संसार ययपि शीधही विनाशरूं प्राप्त होबे है तथापि इस 
: अंत्तारकी निवृत्ति होती नहीं काहेतें अदिया काम कर्म इन तीनोंकरिके परतत्र 
हुआ यह संसार पुनःपुनः प्रादुर्भावकूँ प्राप्त होते है । तथा ता पादु्भवकूं प्रप्तहुए 
इस संत्तारका ता अविया काम कमवरातें पुनःएुनः तिरोभाव होते है। ऐसे 
आगमापायी संत्तारविषे वर्तमान जितनेक प्राणी हैं ते प्राणीमी ता अवियया काम 
कम करिके परतंत्रही हैं। ऐसे परतंत्र प्राणियोंकेही जन्ममरणादिक दुःखोंकी 
आाप्ति होते है । यातें इस दुःखरूप संसारतें निव्त्त होणाही श्रेष्ठ है या प्रकारके 
बैराग्यकी उतपत्तिवासते तथा इस सेत्ारका समान नामरूप कारिकेही प्रनः 
शुनः प्रादुभाव होेतें कृतनाश अकृता/यागमरुप दोपकी निशृत्ति करणेवासत 
ओभगवान कहेंहें- ह हर 

भ्रतग्रामः स एवाय मत्वा भरता प्रछीयते ॥ 
राष्यागमें घशः पार्थ प्रभवत्यहरागम ॥ 35 ॥ 


अष्टम ] /भाषादीकासहिता । (५५१ ) 


( पदच्छेदः ) मृतम्रामः । सेः । एवँ । अँयम । हे का रे 
पलीयते । राज्यांगमे | अवशः । पार्य । मैंमवति। अहरागमे ॥ 
(पदार्थः ) हे अजुने ! जो पूर्वकल्पविंषे था सोई हो यह शशियोंका हे 
दाय उत्तरतत्तर कल्पविषे उसन्न होहके उलन होइके पैरतत्र हुआ तल्माके दि 
आगमनविषे तो उलन्न होवेहे और रोत्रिके आगमनविंषे लय होवहै ॥ 2] 
भा०्टी०-हे भर्जुत ] जो स्थावर जंगममभूर्तोका 23 ३४०० 
था सोईही भूोका समुदाय उत्तरत््तर कल्पविषे उसन्न होंगे है। कल्पकल्पविषे 
अन्य अन्य नवीन भूतोंका समुदाय उसन्न होने नहीं। कार जैसे ताकिक 
असतकायकी उत्पत्तिकू अंगीकार करें हैं तैसे वेदांव सिद्धांतविषे असृतकायैकी 
उसत्ति अंगीकार है नहीं । जो कदाचित्‌ असतकीभी उलत्ति होती हो तो 
नरशंग वंध्यापुत्रकीमी उसपत्ति होणी चाहिये। यातें असत॒कार्यकी उत्पत्ति 
होगे नहीं किंतु आपणी उतपत्तितें पूष आपणे कारणविषे सूक्ष्मरूपकारिके रहेट्डए 
कार्यकीही कारण सामझ्ीके वश पुनः अमिव्यक्ति होवेहै । किया जो कंदाचित्‌ 
कल्पकल्पविये अन्यअन्य नवीन भ्राणियोंकी उपत्ति अगीकार करैये तौ पुरवेकल्पके 
अंतविषे प्राणियोनें करे जे पृण्यपापक्म हैं तिन कर्मोकामोग्तँ विनाही नाश 
होरैगा और इस कल्पके आदिदिपे उपन्न भये जे प्राणी हैं तिन प्राणियोकू पूवे 
नहीं करेहुए पुण्यपापक्मौंके सुखदुःखरूप फुढकक्ा भोग होगैगा। इसीकूं ही 
शास्रविपे रूपनाश अरृतात्यागम कहैंहें। सो आत्मज्ञानतें रहित पुरुषोंकूं करेहुए 
कर्मका फलके भोगतें विना नाश कहणा तथा न करेहुए कर्मोक़े फलका भोग कहणा 
शारुतें विरुद्ध है। काहेतें शाद्धविषे यह कह्या है-(अवश्यमेव भोक्तत्य छृते कर्म 
शुभाशुभम । नाभुक्ते क्षीयत्ते कम कल्पकोटिशतैंरपि ॥ ) अर्थ यह-आसन्ञानतें 
रहित अज्ञानी पुरुषनें जो शुभ कम क्याहै अथवा अशुम कर्म क्या है सो 
शुपअशुप कम अवश्यकरिंके भोग्या जावेहे।तिस अज्ञानी पुरुषक भोग दियेतें 
दिना सोशुभअशुभ कर्म शतकोस्किल्पोंकरेकेमी नाशकूं प्राप्त होगे तहीं। था 
कारणवेभी कल्पकल्पविये नवीनप्राणियोंक्री उत्तत्ति होने नहीं किंतु पुर्वेपपेकल्पृषिपे 
स्थित प्राणियोंकीही उत्तरत्तर कल्पदिये उसत्ति होरैहै । किया यह वात्तों केवछ 
उच्तिकारिकेही सिद्ध नहीं है फैंतु साक्षात्‌ श्रुति भगवतीही इस अथकूं कथन 
कर! । तहां शुति-( सूर्योचंद्रमसों धाता यथा पर्वमकल्पयत्‌ ॥ दिये च पृथिवीँ 


(५९२ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अच्याव- 


चांतारक्षमथोस्वरिति ॥ ) अर्थ यह-सूये चेद्रणा प्राथेवी अंतरिक्ष स्वर्ग इसतं 
आदिलेके यह सवे जगत जिसप्रकारका पूर्वपूर्वकल्पविष था तिसीतिसी प्रकारका 
उत्तरउत्तर कल्पविंद प्रमेंखर रचता भया इति । सोईही यह र्थावर जंगमरुप 
भुतोका समुदाय अविद्याकामक्म करके परतंत्रदुआ विस ब्रह्माके दिनके आगमन- 
विषे तो तिस पूर्व उक्तहप कारणतैं आदुर्भावकूं प्राप्त होगहे । और तिएत बल्लाके 
राजिक्रे आगमनविषे तिम्त अव्यक्तहृप कारणविपे रूयभावकूं प्रात्त होरहै ॥३९॥ 

इस गकार अविदाकामइमके अधीन प्राणियोंका वारंबार उतचि विनाश 
दिखाइके ( आकबलह्मभुवनाहोकाः पुनरावर्तिनोइजुंत ) इस पूर्वउक्त बचनका अर्थ 
तीन श्लोकों करिके उपक्ादन कप्या । अब € मामुपेत्व पुरर्जन्म ने विश्तें ) 
इस पूर्वउक्त वचनका अर्थ दोश्ठोकों कारिके भीषगवान्‌ उपपादन करें 


परस्तस्मात्त भावोन्योः्व्यक्तोग्यक्ताससनावनः ॥ 
यः स सर्वेष भूतेष नश्यत्यु न विनश्यति ॥ २० ॥ 

( पदच्छेदः ) पंरः। तैस्मात्‌ । तु। भावः । अन्यः । अव्यक्तोंः । अंव्य- 
क्तात्‌ | सनातनः। य॑ः । सं: । संवेषु । भेतेषु । नश्यत्सु । न । वि 
श्यति ॥ २० ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन । जो सत्तारुपभाव तिस अंब्यक्तें पर है तथा अत्पेत 
विलक्षण है तथा इंहरियोंकाँ अविषय है । तथा नि्य है प्रो सत्तारुप भाव सं 
भैतोंके नीशहुएमी नहीं नेशि होवे है ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! सर्वकल्पित प्रपंचविष अनुस्थुत जो सत्तारूप भाव है 
सो सत्ताहूप भाव कैसा है-पर्व कथनकन्या जो चराचर स्थ॒ुठ्परपंचका कारणभव 

रण्यगभैनामा अव्यक्त है तिस अव्यक्ततैंभी पर है अथीव्‌ ता अव्यक्तते व्यति 
रिक्त हे अथवा ता अव्यक्ततैं भरेष्ठ है । काहेतें सो सततारुपभाव तिप्त हिरण्यगर्भरूप 
अव्यक्तकाभी कारणरुप है। शंका-है भगवन । तिस सत्तारुप भाषक तिस अव्यक्तर्त 
व्यतिरिक्तता हुएमीतिस अव्यक्तकी सादश्यता होगैगी । जैसे गवयकू गौते व्यति 
रेक्तता हुएमी गौकी साहश्यवा है। एसी अर्जुबकी शेकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे 
( अन्यः इति ) हे अजुन ! सो सचारूप विप्त अध्यक्तत अन्य है। अर्थात्‌ अलत 
विलक्षण है किसी अंशविपेमी ता अव्यक्तके सदर नहीं है। वहां श्रुति-( ने वस्प 
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प्रतिमा अस्ति ।) अर्थ यह-विस सत्ताहृप परमात्माके सददश कोईभी पदार्थ है 
नहीं इति । शेका-हे मगदत्‌ |] ऐसा सत्तारुपनाव सर्वेछोकोकू शतपक्ष क्यों नहीं 
होता | ऐसी अजैनकी शंकाके हुए श्रीभगवा्‌ कहें है ( अव्यक्त: इति ) 
हे अर्जुन ! सो सत्तारुपभाव अव्यक्तहुप है अथात्‌ रुपादिक अुणोतें रहित होंगेतें 
चक्षुआदिक ईहियोका अविषय है ।तहां शुति-( न चक्षुषा पश्यति कशिदेवम ।) 
अर्थ यह-इस आत्मादेवकूं चक्षुआदिक इंह्रियोंकारैंके कोईमी देखसकता 
नहीं इति । पुनः कैसा है सो सत्तारुपभाव-सनातव है. अर्थात्‌ उसचिवाशतं 
रहित होगे स्वेदा नित्य है । इश्चं ( तस्पात्ञ ) या वचनविषे स्थित जो तु यह 
शब्द है सो तु शब्द परित्याग करणेयोग्य अनित्य अव्यक्ततँ तिस संत्तारुप 
वित्य अव्यक्तविषे ग्राह्मसरुप विजक्षणताकूं स्ूचन करे है। अथवा सो तु शब्द 
नैयायिकोंनें कल्पना करीहुई जातिरुप सत्ताकी व्यावृत्तिकूं बोधन करे है। काहेंतें 
सा जातिरुप सत्ता द्रव्य गुण कम इन तीन परदार्थोविषे अनुगतहुईभी सामान्य 
व्शिपर समवाय अभाव इन च्यारिपदाथाविषे रहै नहीं। और यह चेतस्यरुप सा 
तो सर्वपदा्थौविषे अनुस्युत होइके रहे है। इसप्रकारका जो सत्तारूप भाव है तो 
सत्तारुप भाव तिस अव्यक्ततामा हिरण्यगभकी न्‍्याई तिन सर्वभू्तोके नाश हुएभी 
नाश होते नहीं । तथा तिन सवैभूततोके उसपन्नहुएमी उत्तन्न होवे वहीं। और सो 

अव्यक्तनामा हिरण्यगम तो आप कायैरूप है तथा तिन भूतोंका अभिमानी है। 

बातें दिन भूतोके उत्तत्ति वाशकारेंके तिस्र हिरण्यगर्भका उपत्तिनाश युक्त है। 

ओर तिव भूतोका नहीं अभिमानी है। तथा अकार्यरूप जो सत्तारुप परमात्मा- 


देव है दिस परमात्मादेवका तिव भूतोंके उत्तत्तिनाशकरिकै उत्पत्तिनाश संभ- 
दा नहीं ॥ २० ॥ 


किच- 


अव्यक्तोषक्षर इत्युकस्तमाहः परमां गतिम ॥ 


मम निद्सते तड्ाम परस सम ॥ २१॥ 
५. विष्छेद: ) अच्यक्तः | अक्षरः। इंति। ईंक्ः । तंमू । अहः । परमाव । 
गंतिम। यंग प्रेप्य । ने। नि॑र्सते । लैंत। धौम । परेसम्‌ । मैम॥२१॥ 
हर 2 अजुन ! जो सत्तारुपमाव इद्यों अब्वक्त अंक्षर इसनामकारिकै 
केथनकन्या हैं तिम्र रंत्ताइपमावरूं श्रुतिस्मृतियां परम गँति कहे हैं जिय सर 

(व ६ नित्र संचारपमावरूं शृतिस्पृतियां परम गँति कहे हैं जिस संत्ता- 


(५५४) श्रीमद्धगवद्वी ता- * [मध्याय- 


रूपभावलकूँ प्रंतिहो३के यह अधिकारी जन पुनः नहीं जैन्मऊ प्राप्त होरेहे सो सत्ता- 
रूप भाव में परेमेश्वरका हैवतें उत्छथ स्वरुवेंही है ॥ २१ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जो सत्तारूपभाव इस गीताशास्रविषे इंद्रियोंका 
अविषय होणेतें अव्यक्त इतर नामकारिकै पूौष कथन कृय्या है तथा जो सत्तारुप 
भाव नाश्तैं रहित होणेतें अथवा सर्वत्र व्यापक होगेंतें अक्षर इस नामकरिके 
पूर्व कथन क्या है तथा अन्य श्रुति स्मृतियोविषेभी अव्यक्त अक्षर इस नाम 
करिके कथन क्या है विस सत्तारूप भावरूं श्रुतिस्मृतियां परमगतिरिप कहें हैं । 
इह्यं ( परमाम्‌ ) इस शब्दकारिके उपत्तिनाशर्तें रहित स्वश्रकाश परमानंदरूपका 
अहण करणा। और मुमुक्ष जनोंकूं एक आत्मज्ञानकारिकरेही जो पुरुषार्थ प्रात 
होवेहै ताका नाम गति है अर्थात्‌ तिस्त सत्तारुपभावकू श्रुतिस्टृतियां स्वप्रकाश 
प्रमानंद्स्वरूप परमएरुपार्थरूप कहें हैं। अथवा अल्ठोकपर्यत जा गति है सा 
गति कार्यकुप होणेतैं अपरमा है। और यह चेंतन्यसत्तारूप गति तौ कार्यक्ारण- 
भावते रहित होणेतैं परना है इति । वहां श्रुवि-( एपास्य परमा गतिः । पुरु- 
पाक्न पर किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः। ) अर्थ यह-पह सत्चित्‌्आनंदर्वरूप 
परमात्मादेव ही इस विद्वान पुरुषकी परम गति है । ऐसे परमात्मादेवर्त परे 
कोईमी वस्तु नहीं है किंतु तो परमात्मादेन्‍ही सर्वका अववि है तथा परम- 
गति है इति । और जिस सत्तारूप भावकूं यह अधिकारी जन प्राप्त होइके पुनः 
संसारविपे पतन होते नहीं अर्थात्‌ पुनः जन्मकू भाप्त होते नहीं सो सत्तारूप भाव 
मैं परमेश्वरका परम थाम है अर्थात्‌ सो सत्तारूप भाव मैं परिपूर्ण विष्णुका सवतें 
उत्कृष्ट तथा सर्व उपायियोंतिं रहित वास्तवस्वरुप है । तहाँ श्ुति-( वढ्रिष्णोः 
परम पदम्‌ ) अर्थ यह-जिस सतचित्‌आनंदर्व॒कूप अद्वितीय निर्मेणह्मकू अं 
बह्लास्मि इसमकार अमेदरूपतें प्राप्त होईके तस्ववेत्ता पुरुष पुनः जन्ममरणहुप 
संसारकूं प्राप्त होते नहीं । सो अद्वितीय निुण ही विष्णुक, परमपद है अर्थात्‌ 
ता रिप्णुका वास्तवकूप है इति । इहां ( राहोः शिरः पुरुप्स्य चैतन्य 2 ड्स 
स्थरविपे जैसे राहुशिरके अभेदहुएमी तथा पुरुषचैतन्यके अनेद्‌ हुएभी भेदकी 
कल्पना कारेके पष्टी विभक्ति है। वारतवर्ते राहुशिरका तथापृरुफ्चैतन्यका अभेदहीं 
है। तैसे ( मम धाम ) इस वचनविषेभी परमेश्वरके तथा सत्तारुप धामके वारतवर्त 
अमेदहुएमी भेदकी कल्पनाकरिके पष्टीविभक्ति है। यादें यह अर्थ सिद्ध भवरा। । 


सष्टम ] भाषादटीकासदिता । (५९५) 


जिम अक्षर अव्यक्तरूप भावरू श्रुतियां परमगतिरूप कहेंहें । सा परमगति में 
प्रमेश्व्रदी हूँ ॥ २३ ॥ 2 ॥ है 

दहां ( अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः । तस्पाह सुलमः पार्थ नित्य- 
यक्तस्य योगिनः ।) इस श्लोककारिके पूपे कथनकस्या जो भक्तियोग है सो भक्तियो- 
गही तिस परमगतिके भाधिका उपाय है इस अर्थकू अब भीमगवान्‌ कथन करेंहैं- 


पुरुषः स परः पार्थ सक्‍्त्या लम्यस्वनन्यया ॥ 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वेमिद ततम्‌ ॥ २२॥ 
( पदच्छेदः ) पुँरुषः । सेः। पैरः । पार्थ । &)%४ (हँभ्यः मर तूँ। अंन- 
स्यया (यर्य ( अंतःरथानि। भूतानि। येने। सैंवेस । ईदम । ततम॥२२॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! सो पूवकक्त निरतिशय्य परमात्मा पुरँप अन॑न्य भक्ति- 
करके ही परॉिहोरेदे जिसे पुरुषके सैंव॑मरद अंतर्ति हैं तथा जिस पुरुषनें बह 
सैंब जगत व्याप्त करयाहै ॥ २९ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! स्लो निरतिशय प्रमात्मा पुरुष मेंही हूं । ऐसा मैं 
परमात्मा देव एक अनन्य भक्तिकरिकेही भाप्त होताहू | तहाँ में परमेश्वर विना 
नहीं वियपान है अन्यविषय जिसविषे ऐसी जा भेमरक्षणा भक्ति है ताका नाम 
अनन्यभक्ति है सो मिरतिशयपुरुष कौन है! ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए 
शीभमगवान्‌ कहें हैं ( यस्‍्पांतःस्थानि इति ) हे अजुंन ! जिस कारण पुरुषके 
यह रर्द का्यरूपभूद अंतर्वर्ती हैं काहेतें इस छोकविपेभी जोजो कार्य होवेंहें सोसो 
कार्य आपके उपादानकारणकेही अंतर्वर्ती होयैं हैं । जैसे घटशरावादिक' काम 
मृत्तिकारुप कारणके ही अंव्वर्ती होयेँ हैं तैसे यह सर्व कार्यप्रपंद दिस कारण- 
रुप पुरुषके अंदवेत्ती हैं । इसी कारणवैंदी जिस पुरुषनैं यह सर्व कार्यप्रपंच 
ब्याह इस्बा है। जैसे मृत्तिकारूप कारणनें घट्शरावादिक सर्व कांप व्याप्त 
करेंह । ता श्रुति-( यस्मालरं नापरमस्ति किंचित यरस्माज्नाणीयो न ज्यायोस्ति 
कश्िद। वृक्ष इव स्वक्यो दिवि दिप्स्पेकस्लेनेद पूर्ण पुुषेण सर्वे । य्च किचि- 
जपल्वस्मिनू धश्वते शूधतेपि दा । अंतर्वहिश्व त्तव व्याप्य तारायणः स्थितः ॥ ) 
लगे वह-जिस परमात्मादेव कोईमी वस्तु पर तथा अपर नहीं है। तथा जि 
पंालाउँदत कोईमी दस्त अत्येत भणु तथा अत्यंत महात्‌ नहीं है।-तथा जो. 


(५८८ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


व्यवस्था है। क्रममुक्ति है फक जिनोंका ऐसी जे दहरादिक उपासना हैं दिन 
उपासनावों करिके जे पुरुष देवपानमार्गद्वारा दिस अल्मछोकऊूं प्राप्त हुएहै विन 
उपाप्तक पुरुषोंकृही तहां उसन्नहुए तलसाक्षास्कार कारेके अल्नाके साथि मोश्नकी 
शराप्ति होकेहे | यातें ते उपास्क पुरुष पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होदें नहीं। और जे 
पुरुष पंचाप्ि विद्यादिकों करेंके ता बह्मयलोकक्कू प्राप्त हुएहैं, विन पुरुषोंकूं तहां 
तचसाक्षात्कारकी प्राप्ति होर नहीं । यातें ते पुरुष तो वहां भोगोंकूं भोगिक 
अवश्यकरिके पुनरावृत्तिकू प्राप्त होें हैं । परंतु ते दधपासक पृरुपमी जिस कृल्पविपे 
तिस्न अल्नलोककूं प्राप्त हुएहैं तिप्त कल्पविये पुनराजृत्तिकूं प्राप्त होते नहीं किंतु 
दूसरे कल्पविषे पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होवेहें । यातें ( बल्लठोकममिस्ंपंयते ने च्‌ 
'पुनरावत्तते ) इत्यादिक श्रुतियोनैं तथा ( अनाबृत्तिशब्दात्‌ ) इस सूत्रने 
बह्लोकविषे प्राप्तहुए उपासकपुरुदोंकी जो पुनरावृत्ति कथन करीहैंसो क्रम- 
मुक्तिवाले उपासक पुरुषोंकी अपुनरायृत्ति कथन करीहै। और जे श्रतिस्मृतिवचत 
“बह्नलोकविषे श्ाप्तहुए पुरुषोंकी पुनरावृत्तिकूं कथन करेंहें ते वचन तो पंचामि- 
विद्यादिकों -करिके अल्छोककूं प्रवहुए पुरुषोंके पुनरावत्तिकूं कथन करें हैं । बातें 
उपासकपुरुषोकी अल्नठोक्तें अपुनरावत्तिकू कथन करणेहारे बचनोंका तथा ता 
अहलोकतें पुनरावृत्तिकूं कथन करणेहारे वचनोंका परस्पर विरोध होरे नहीं । 
“ता पंचामिवियाका स्वरूप आत्मपुराणके पष्ठअध्यायविषे हम विस्तारतें निरुपण 
करैआये हैं ॥ १६ ॥ 
वहां बलह्नलोकप्तहित सर्वकोक काठकारिके परिच्छिन्न होगेनें पुनराक्ृत्तिवालेही 
हैं। इस अर्थकूं अब भीमगवान्‌ कथन करेहैं- 
सहस्तयुगपर्यतमहर्यड्रह्मणो विहुंः ॥ 
रात्रि युगसहखांता तेहोरात्रविदो जनाः॥ १७॥ 
( पदच्छेदः ) सहस्रेशुगपर्यतम्‌ । अह्ः । यंत्‌ । बरह्नैणः । विढ़ंः। 
रौजिम्‌ । युगर्तदखांताम्‌। ते । अंहोराज्विदः | जनांः॥ १७ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! जे पैरुप बह्ाके चेतुर्गृगसहसपर्यत दिन जानें है तथा 
चतुधुगसहस्र पर्वत रानरिकूं जान हैं ते पोगीजनंही दिनरीनिकं जानणेहारे ह॥३७॥ 
भा० टी०-तहाँ सच्रह छक्ष अद्ववीस सह वषे ३७२८००० सत्ययुगंका 
प्रिमाण होबैहे और बारह छक्ष छियानवें सहख वर्ष ३९९६००० भेवाबुगका 


घ 


(५८८ ) शीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


व्यवस्था है। कममुक्ति है फढ जिनोंका ऐसी जे दहरादिक उपासना हैं तिन 
उपासनावा कारेके जे पुरुष देवपानमागेद्गारा तिस् बल्लछोककूं प्राप्त हुएहें तिन 
उपास्क पूरुषोंकृही तहां उसन्नहुए तखसाक्षात्कार कारिके अह्माके साथि भोश्षकी 
प्राप्ति होबेहे | या्तें ते उपातक पुछ्ष पुनरावृत्तिकूं प्रात्त होनें नहीं। और जे 
पुरुष पंचानि वियादिकों कारेके ता बल्लठोकऊे प्राप्त हुएहैं, विन पुरुषोंकू तहां 
ततसाक्षात्कारकी प्राप्ति होगे नहीं | यातें ते पुरुष तो वहां मोगोंक भोगिक 
अवश्यकरिक पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होवें हैं । परंतु ते उपासक पुरुषभी जिम कल्पविे 
तिस बल्लठोककूं प्राप्त हुए वित्त कल्पविषे पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होते वहीं किंतु 
दूसरे कल्पविषे पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होवेंहँ । यापैं ( बल्लछझोकममिसंपयते व च 


'पुनरावर्तते ) इत्यादिक श्रुतियो्नें तथा ( अनाबृत्तिशछात्‌ ) इस सूचनें 


मह्लोकविषे प्रापतहुए उपासकपुरुषोंकी जो पृनराव्ृत्ति कथन करीहै सो क्रम- 


: मुक्तिवाले उपास्तक पुरुषोंकी अपुनराधवृत्ति कथन करीहै । और जे श्रुतिस्मृतिवचन 


3१०३ 


"अल्नछोकविपे भाप्तहुए पुरुषोंकी पुनरावृत्तिकूं कथव करेंह ते वचन तो पंचामि- 


विदयादिकों -करिके अल्ललोककूं प्रातहुए पुरुषकि पनराव्त्तिकूं कथन करें हैं । यातें 
उपासकपुरुषोंकी अह्मढोकर्त अपुनरावृत्तिक कथन करणेहारे वचनोंका तथा ता 
बह्मछोकरें पुनरावत्तिकूं कथन करणेहारे वचनोंका पररुपर विरोध होने नहीं । 


-ता पंचाभिवियाका स्वरूप आत्मपुराणके पष्ठअध्यायविषे हम विस्तारते निरूपण 


कारिभाये हैं ॥ १६ ॥ 
तहां बह्मोकसहित सर्वक्ोक काछकारिके पारैच्छिन्न होणेतें पुनराक्षत्तिवालेही 


'हैं। इस अर्थकूं अब भीमगवान्‌ कथन करेहैं- 


सहस्रयुगपर्यतमहर्यड्रह्मणो विदुः ॥ 
रात्रि युगसहसांतां तहोरागविदो जनाः॥ १७॥ 
( पदच्छेदः ) सहस्रेगुगपर्यतम्‌ | अहः । येत्‌ । ब्ह्णः । विंढ़ः। 
रौत्िम | ुगर्सदसांताम | ते । अंहोरामविदः । जनाँंः॥ १७॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! जे पुरुप अल्मकि चतुर्यगसहस्रपयत दिन जाते हैं तथा 
चतुपुगसहस्र पर्यत रािक्‌ जानें हैं ते योगीजनंदी दिनरीनिकं जानणेहारे ह॥७॥ 
भा० टी०-तहां सनह कक्ष अहावीस सहख् वृष ३७२८००० पसत्ययुगका 
प्रिमाण होगेहै और बारह ठक्ष छियानवें सह वर्ष १९९६००० त्ेतागुगका 


अष्टम ] भाषाटीकासहिता । णः (५८९ ) 


प्रिमाण होगेहे। और आठ छक्ष -चौसठसहसवष <६४०० ० द्वापर उगका वार 
माण होगैहै। और च्यारे रक्ष वत्तीत सह वीृ४३२००० कहिपुगका परेमाण 
होवे है । यह चारो युग जबी एक सहक्षवार व्यतीत होते हैं वबी प्रजापतिनामा[ 
अल्लाका एकदिन होवेहै । इसीमकार यह च्यारियुग जबी एकसइलवरार ब्बतीत 
होने हैं तबी तिस अक्लाकी एकरात्रि होगे ही बल्लाके दिनराजिका परिमाण 
( चतुवदृगतह् तु अन्नणों दिनमुच्यते ) शत्यादिकि पुराणके वचनोविषेभी कथन 

कम्याहै । इस प्रकारके अल्लाके दिनछ वथा रात्रिकूं जे पुरुष जानेंई ते योगी 
जनही रात्रि दिनके जानणेहारे कहेजावैं हैं। और जे पुरुष सूबे चृंदमाकी गति- 
कारेंके दिनरात्रिकूं जानें हैं ते पुरुष दिनरात्रिके जानणेहारे कहेजाब नहीं। 
जिस कारणपैं ते पुरुष अल्पदर्शी हैँ॥ १७ ॥ 

इस प्रड्भार अल्माके दिनरात्रि जबयी पंचदश होवें हैं तवी वा बच्चाका 
एक पक्ष कद्याजावहै। ऐसे दो पक्षोंका एकघास कह्माजावहै । ऐसे द्ादशगार्सोंका: 
एक वर्ष कह्माजावैह । ऐसे एकशत १०० वर्ष ता बल्लाकी परम आयुष होवेहे। 
तहां त्रथम पचासवर्ष प्रथमपरार्ड कह्मा जावैहे और दूसरे पचासवर्ष द्वितीय पा 
कृह्या जजेहे । ऐसी शतवष आयुषकूं भोगिके सो बल्ला नाशक प्राप्त 
होगे है । इस प्रकारतें सो बल्लामी काठकारिके प्रिच्छिन्न होंगेतें अनित्यही है 
या ऋषमुक्तित रहित पुरुपोकी तिस वह्लोकते पुनरावृत्ति युक्तही है । और जे 
इंद्रदिक देवता तिप्त अह्यार्तेंमी नीच हैं ते इंद्रादिक देवता वो तिप्त बह्माके एक 
दिनरूप काठकारेकेदी पारिच्छिन्न हैं ।यातैं तिन इंद्दिक देवतावोंके छोकोंतें इस 

पुरुपोकी पुनरावृत्ति होनेहे याकेविये क्या कहणाहै। इस अर्थकूं अब भीम- 
गवान्‌ कथन करे हैं 
अव्यक्ताहयक्तयः सवी॥ प्रभवत्यहरागम्म ॥ 
र्यागप्त प्रलायत तत्रवाव्यक्तप्तज्ञक ॥ १८७ 

( पद॒च्छेद: ) अव्यक्तात। व्यर््॑यः । सर्वाः। प्रंभवंति । औदरागमे ॥ 
रम्यागम । मलायते । तंत्र । एवं। अव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! तिप्त जाके दिनेके आगमनविपे अव्यक्त्ें यह स्व 


व्यूक्तियां उसन्न॑ होगे है और रौजिकरे आगमनविपे ते सर्वव्यक्तियां तिर्छँ 
जव्यक्ततामा कारणविपे ही प्रलयदूं प्राप्त होयें हैं ॥ १८ ॥ 


( ५९० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भष्याय- 


भा० टी०*-हे अर्जुन ! पूरे जो बह्माका दिन कथन क्या है ता दिनके 
आगमविषे अर्थात्‌ ता अह्माके जाअतकारूविषे अव्यक्ततँ यह सर्व व्यक्तियां उलक्न 
होवें हैं । ययपि अन्यरथरुविषे अव्यक्त शब्द अव्याकृत अवस्थाकाही वाचक 
होवेहै तथापि इहां अव्यक्तशब्दकारिके अव्याकृत अवस्थाका ग्रहण करणा नहीं 
कहे इहां प्संगविषे तल्माके दिनदिनविषे सृशिकूं तथा राज्िराजिविये प्रकयकूं 
कथन करणेवासतै ही प्रारंभ क्या है। वा बल्लाके दिनसश्विपे तथा राजि- 
अल्यविषे आकाशादिक भूतोंकी उत्पत्ति तथा नाश होगे नहीं किंतु ते आकाशादिक 
भूत तहां ज्यौंके त्यौँ बने रहें हैं | यातें वा अव्यक्त शब्दकरेके आकाशा- 
दिकोंका कारणरूप अव्याकृत अवस्थाका ग्रहण करणा नहीं किंतु वा अव्यक्त- 
शब्दकारिके बल्माके सुपुत्ति अवस्थाका ग्रहण करणा। अर्थात्‌ सुपुत्ति अवस्थाकूं 
प्राप्त हुए प्रजापतिका नाम अव्यक्त है। ऐसे अव्यक्तें शरीरविषयादिरुप 
भोगकी भूमियांरुप व्यक्तियां उतन्न होवें हैं अर्थात पूर्व सूक्ष्महप' कारिके रही हुई 
ते व्यक्तियां व्यवहार करणेविषे समथतारूपकारिके अभिव्यक्तरूं प्राप्त होगें हैं । 
और तिस प्रजापतिनामा बह्लाके रात्रिके आगमनविषे अर्थात्‌ तिस बह्याके सुषुप्त 
कालविपे ते सर्व व्यक्तियां जिस अव्यक्तरप कारणर्तें पूर्व पादुर्भत हुईथीं, तिस्ी 
अव्यक्तनामा कारणविंपे रुयभावकूं प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार यह संसार यथ्पि शीघ्रही विनाशकूं प्राप्त होने है तथापि इस 
: संप्तारकी निवृत्ति होती नहीं काहेंतेँ अविया काम कर्म इन तीनेकारिके परतंत्र 
हुआ यह संसार पुतःपुनः भ्रादुर्भावकूं प्राप्त होगे है । तथा वा प्रादुर्भावकूं माप्नहुए 
इस संत्वारका वा अविया काम कमैवशर्तें पुनःपुतः तिरोभाव होगे है । ऐसे 
आगमषापायी संसारविपे वर्तमात जितनेक भाणी हैं ते मणीभी ता अविया काम 
कर्म कारिके परतंत्रही हैं। ऐसे परतंत्र प्राणियोंकेही जन्मम्रणादिक दुःखोंकी 
आति होने है । यातें इस दुःखरूप संसार निवृत्त होणाही भेष्ठ है या पकारके 
वैराग्यकी उत्पत्तिवासते तथा इस संसारका समान नामरुप कारिकेदी ११: 
युनः परादुभीव होणेंतें कृतनाश अकृताम्यागमरूप दोपकी निवृ्ति करणेवासवै 
ओभगवान कहह- 

भूतग्रामः स एवाय भत्वा मत्रा प्रीयते ॥ 
राज्यागसमेधशञः पार प्रभवत्यहरागम ॥ १९ ॥ 


अष्टम ] । भाषादी कासहिता । (५९१ ) 


( पदच्छेदः ) भरतमामः । से! । एवं | ,अँयम्‌ । भ्रूत्वा। जत्वा । 
अंछीयते । राज्योंगमे । अवशः । पार्य । अमवति। औहरागमे ॥ ३५ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुने ! जो पूर्वकल्पविंषे था सोई ही यह शाणियोंका संग" 
दाय उत्तरउ्त्तर कल्पविष उसन्न होएके उँसन्न होइके परतेत्र हुआ बच्नाके दिनेके 
आगमनविषे तो लन्न होरैहै और रोनिके आगमनविषे लय होवेहै ॥ ३९ ॥ 
भा०टी०-हे अर्जुन | जो स्थावर जंगमभ्तोंका समुदाय प्वेकल्पविषे स्थित 
था सोईही भूोका समुदाय उत्तरतत्तर कल्पविपे उसन्न होने है। कल्पकल्पदिषे 
अन्य अन्य नवीन भूतोंका समुदाय उसल्न होवे नहीं। काहेतें जेसे ताकिक 
अप्ततकारयेकी उसत्तिकूं अंगीकार करें हैं तैसे वेदांत स्रि्धांतविषे असतका्ेकी 
उलत्ति अंगीकार है नहीं । जो कदाचित्‌ असत॒ुकीमी उत्पत्ति होती होगे तो 
नरझंग वेष्यापुत्रकीमी उपत्ति होणी चाहिये। यातेँ असतकायैंकी उलत्ति 
होगे नहीं किंतु आपणी उत्पत्तितें पृ आपणे कारणविषे सूक्ष्मरूपकारिके रहेट्ए 
कार्पकीही कारण सामग्रीके वशर्तें पुनः अभिव्यक्ति होगेहै । किया जो कदाचित्‌ 
कल्पकल्पविपे अन्यअन्य नवीन प्राणियोंकी उपत्ति अगीकार करिये तो प्वैकल्पके 
अंतविषे प्राणियोनें करे जे पृण्यपापक्म हैँ तिन कर्मोंकामोगर्त विनाही नाश 
होरैगा और इस कल्पके आदिविषे उत्पन्न भये जे प्राणी हैं तिन प्राणियोंकूं पे 
नहीं करेहुए पृण्यपापकर्मोके सुखदुःखरूप फढका भोग होपैगा । इसोकूं ही 
शास्रविषे कतनाश अकत'्यागम कहेंदें। सो आतसज्ञानतें रहित पुरुषोंकूं करेहुए 
कर्मका फलके भोगतें विना नाश कहणा तथा न करेहुए कर्मोके फछका भोग कहणा 
शास्तेँ विरुद्ध है। काहेतेँ शास्रविपे यह क्या है-(अवश्यगेव भोक्तत्य झूते कम 
शुभाशुभम्‌ । नाभक्त क्षीयते कम कल्पकोटिशतैरपि ॥ ) अर्थ यह-आास्मज्ञानतें 
रहित अज्ञानी पुरुषनें जो शुभ कप क्याहै अथवा अशुभ कम कन्या है सो 
शुभअशुभ कम अवश्यकरिंक भोग्या जावैंहे ।तिरर अज्ञानी पुरुषकूं भोग दियेतें 
विना सोशुभअभशुभ कर्म शतकोटिकरल्पोंकरिकेमी नाशकूं प्रात होगे नहीं । या 
कारणतैंभी कल्पकल्पविपे नवीनप्राणियोंकी उत्पत्ति होते नहीं किंतु पूर्वपुपकल्पविपे 
स्थित प्राणियों कीही उत्तउउत्तर कल्पविये उलत्ति होरहै । किंवा यह वार्ता केवठ 
उक्तिररिकेही सिद्ध नई है ककैंतु साक्षात्‌ शुति भगवतीही इस अथ्थकूं कथन 
कर । रहा शुति-( सयोचंद्रममो थाता यथा पुवेमकल्पयत्‌ ॥ दिये च पृथिवीं 


(५९२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


चांतारेक्षमथोस्वरिति ॥ ) अर्थ यह-सूय चंद्रमा पाथिवी अंतरिक्ष सगे इत्तें 
आदिलेके यह से जगत्‌ जिसप्रकारका पृर्वपृ्वकल्पविष था तिसीतिसी प्रकारका 
उत्तरउत्तर कल्पविष परमेखर रचता भया इति । सोईही यह त्थावर जंगमरुप 
भुतोका समुदाय भविद्याकामकम करके परतंत्रहुआ तिस्त बल्लाके दिनके आगमन- 
विषे तो तिस पूर्व उक्तहव कारणतें आदुर्भावकूं प्रात होगेहे। और तिप्त अल्नाके 
राजिके आगमनविषे तिस्न अव्यकहूप कारणविंप छुग्रभावकूं प्रात होवहै ॥३%॥ 

इस प्रकार अवियाकामकर्मके अधीन प्राणियोंका बारवार उत्तत्ति विनाश 
दिखाश्क ( आव्रह्नभुवनाह्ोकाः पुनरावर्तिनो5जुन ) इस पूर्वउक्त वचनका अर्य 
तीन श्ठोकों करिके उपपादन कन्या । अब ( मामुेत्य पुजेन्म ने बिद्यने ) 
इस पूर्वउक्त वचनका अर्थ दोश्ठोकों कारेके शीमगवास्‌ उपपादन करे हैं- 


परस्तस्मात्त मावोन्योध्यक्तोव्यक्तात्सनातनः | 
यः स सर्वे श्रतेवु नश्यत्यु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
( पदच्छेदः ) पर: । तेस्मात्‌ । तु। भावः । अन्यः । अव्यक्तं: । अव्य- 
क्तात्‌ | सनातनः । य॑ः | संः । सँवेंचु । भेतेदु । नश्यत्सुं । ने । विर्न- 
श्यति॥ २०॥ हि 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन! जो सत्तारुपभाव तिसे अंब्यक्त्े पर है तथा अत्यंत 
विछक्षण है तथा इंहियोंकोँ अविपय है | तथा नित्य है तो मततौरूप भाव सेव 
तोके नाशिहुएभी नहीं नौश होगे है ॥ २० ॥ 
भा० टी०-हे अजुत ! सर्वकल्पित प्रपंचविष अनुस्थृत जो सत्ताहुप भाव हैं 
सो सत्ताहुप भाव कैसा है-पूर्व कथनक्या जो चराचर स्थ॒ुठुपर्पचका कारणमव 
रण्यगभनामा अव्यक्त है तिस अव्यक्ततंगी पर है अथीत्‌ वा अम्यक्तत व्यति 
रिक्त है अथवा ता अब्यक्ततं भेष्ठ है । काहेने तो सततारूपभाव तिम्त हिरण्यगर्मरूप 
अव्यक्तकामी कारणरुप है। शंका-हे भगवन ! तिस सत्ताहूप भाव तिस॒ अव्यक्त् 
व्यतिरिक्तता हुएभी तिप्त अव्यक्तकी सादश्यता होगैगी । जैसे गवयकू गौतें व्यवि- 
रिक्तता हुएमी गौकी साहश्यता है। एसी अर्जुनकी शकाके हुए श्रीमगवान्‌ के 
( अन्यः इति ) हे अजुन ! मो सत्तारप तिम्र अव्यक्तत अन्य है। अवात्‌ अलग 
विलक्षण है रिमी अंशविषेभी ता अव्यक्तके सदर नहीं है। वहां श्रुति-( ते वर्वे 


अष्टम ] भाषांदीकासहिता । (५९३ ) 


प्रतिमा अस्ति ।) अर्थ यह-तिस सत्ताहप परमालाके सद्श कोईभी पदार्थ है 
नहीं इति । शेका-हे भगवन्‌ ! ऐसा सत्तारूपभाव सर्वकोकोंकूं प्रसयक्ष क्यों नहीं 
होता १ ऐसी अर्जुतकी शंकाके हुए शरीभगवान्‌ कह हैं ( अव्यक्तः इंति ) 
हे अर्जुन ! सो सत्तारूपभाव अव्यक्तरुप है अर्थात्‌ रुपादिक गुणा रहित होंगेते 
चक्षआदिक ईह्ियोका अविषय है ।तहां शुति-( व चक्षुप| पश्यति कशिदेवस्‌ ।) 
अर्थ यह-इस आत्मादेवकूं: चक्षुआदिक इंद्रियोंकारेंके कोईभी देखसकता 
नहीं इति । पुनः कैसा है सो सचारुपभाव-सनातन है. अर्थात्‌ उल्त्तिनाशर्ते 
रहित होगेदें सर्वदा नित्य है । इहां ( तस्पाचु ) या वचनविषे स्थित जो तु यह 
शब्द है सो तु शब्द परित्याग करणेगोग्य अनित्य अव्यक्ततेँ तिस सत्तारूप 
नित्य अव्यक्तविषे माह्मलरूप विशक्षणताकूं मूचन करे है। अथवा सो तु शब्द 
नेयायिकोनें कल्पना करीहुई जातिरुप सत्ाकी व्यावृत्तिकूं बोधन करे है । काहेतें 
सा जातिरुप सत्ता इृब्य गुण कम इन तीन परदाथोंविषे अनुगतहुईमभी सामान्य 
विशेष समवाय अभाव इन च्यारेपदाथोविये रहे नहीं। और यह चेतन्परूप सत्ता 
तो सर्वपदाथौविष अनुस्यूत होइके रहे है। इसप्रकारका जो सत्तारूप भाव है तो 
सत्तारूप भाव तिस अव्यक्तनामा हिरण्यमभकी न्‍्याई तिन सर्वभृतोके नाश हुएभी 
नाश होते नहीं । तथा तिन सर्वभूतीके उत्तन्नहुएमी उसन्न होते नहीं | और सो 
अव्यक्तनागा हिरण्यमम तो आप का्यरुप है तथा तिन भूतोंका अभिमानी है। 
यूतें तिन भूवोंके उसत्ति नाशकरिके तिप्त हिरण्पगर्भका उत्पत्तिवाश युक्त है। 
ओर तिन भूतोंका नहीं अभिमानी है। तथा अकार्यरूप जो सत्तारूप परमात्मा- 


देव है तिस परक्षत्मादेकका तिन भूतोके उत्पत्तिनाशकरिकै उसचिनाश संभ- 
बता नहीं ॥ २० ॥ 


क्च्‌ू- 
अव्यक्ताउक्षर इत्युक्रस्तमाहः परमां गतिम ॥ 
य॑ प्राष्य न निवर्तते तडाम परस झम्त ॥ २१॥ 
...पद्छेद्‌:) अव्यक्र: | अंश्वरः। इंति। उक्तः । तंग । आँडुः। प्रंमाम । 
गेंतिम। येमू। भप्य । ने। निर्वर्तति । तैत। थीम । परमश । समर १॥ 
हि पार: ) हे अजुद ! जो सत्ताहपभाव इहां जव्यक्त अक्षर इसनामकारके 
कपनकना है निपर संत्ताह्पभावरूं श्रुतिस्मृतियां प्र॑य गति कहे हैं जि संता- 


(५९४ ) श्रीमद्धगवद्गीता- ' [भध्याव- 
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रूपभावकूं पॉवहोइक यह अधिकारी जन पुनः नहीं जैन्मके प्रात छोर सो सत्ता- 
रुप भाव में परमेश्वरका सवेतें उत्कृष्ट स्वहोंही है ॥ २१ ॥ 


भा० दी०-हे अर्जुन ! जो सत्तारूपभाव इस गीवाशाश्नविपे इंत्ियोंका 
अविषय होणेतें अव्यक्त इत वामकारिक पूष कथन क्या है तथा जो सत्ताहूप 
भाव नाशवें रहित होणेते अथवा सर्वत्र व्यापक होणेतें अक्षर इस नामकारिके 
पूर्व कथन कन्या है तथा अन्य श्रुति स्मृतियोविषेभी अव्यक्त अक्षर इस नाम 
करके कथन क्या है तिस सत्तारूप भावदूं श्रुतिस्मृतियां परमगतिरुप कहें 
इहा ( परमाम्‌ ) इस शब्दकारिके उतत्तिनाशर्तें रहित स्वप्रकाश परमानंदरूपका 
अहण करणा । और मुफ्क्ष जनोंकूं एक आसज्ञानकररिकैही जो पुरुषाथ प्राव् 
होबेदे ताका नाम गति है अर्थात्‌ तिम्त सत्ताहपभावक श्रुतिस्मृतियां स्वप्रकाश 
प्रमानंदस्वकूप परमपुरुषार्थरूप कहें हैं। अथवा अह्मढोकपर्यत जा गति है सा 
गति कार्यरूप होणेतें अपरमा है । और यह चेतन्यसत्तारूप गति तो कार्यक्रारण- 
भावतें रहित होमेतें परमा है इति । वहाँ शुति-( एपास्थ परमा गतिः । पुरु- 
पान्न पर किंचित्ता काझ्ा सा परा गतिः। ) अर्थ यह-पह सत्चित्‌आनंदस्वरूप 
परमात्मादेव ही इस दविद्वानू पुरुपकी परम गति है । ऐसे परमात्मादेव्ते परे 
कोईभी वस्तु नहीं है किंतु सो परमात्मादेवही सर्वका अवधि है तथा परम- 
गति है इति । और जि सत्तारूप भावकूं यह अधिकारी जन प्राप्त होइके पुनः 
सारविपे पतन होते नहीं अर्थात्‌ पुनः जन्मकू प्राप्त होते नहीं सो सत्तारूप भाव 
में परमेश्वरका परम थाम है अर्थात्‌ सो सत्तारूप भाव में परिपूर्ण विष्णुका स्वत 
उत्हष्ट तथा सर्व उपानियोंतें रहित वास्तवस्वकूप है । तहाँ थ्रुवि-( वद्रिष्णो 
परम पदम्‌ ) अर्थ बह-जिम्त सतचितआनंदस्वरूप अद्वितीय निर्गुणबल्॒कू अहं 
ब्रह्मात्मि इसप्कार अभेदरुपर्त प्राप्त होइके तत्वेत्ता पुरुष पृतः जन्ममरणहुप 
संत्ारकूं भराप्त होते नहीं। सो अद्वितीय निर्नुण ही विष्णुका परमपद्‌ है अथाव्‌ 
ता विष्णका वास्‍्तवरूप है इति | इहां ( राहोः शिरः पुरुपत्य चेतन्यम्‌ ) इस 
स्थरविप जैसे राहुशिरके अभेदहुएमी तथा पुरुषचैतन्यके अमेद हुएमी भेदकी 
कल्पना कारक पष्ठी विभक्ति है। वास्ववर्त राहुशिरका कया पुरुषचेतन्यका अभेदही 
है। तैसे ( मम थाम ) इस वचनविपेभी परमेश्वरके वथा संत्तरुप बरामिक वाह्तदृते 
दहुएभी भेदकी कल्पनाकारिक पद्मीविभक्ति है। बाते यह अथ सिद्ध भव । 


अष्टम ] भाषाटीकासदिता (५९५) 


जिस अक्षर अव्यक्तरूप मावकू भुतियां परमगतिरुप कहैँहेँं । सा प्रमगति में 
प्रमेश्रही हू ॥ २३ ॥| ु कं 
तहाँ ( अनन्यचेवाः सतते यो मां स्मरति नित्यशः । वस्‍्पाह सुलभ: प॒र्थ नित्य 
युक्तस्य योगिनः ।) इस श्ठोककरिंकै पूष कथनकत्या जो मक्तियोग है सो भक्तियो- 
गद्दी तिस परमगतिके श्रतिका उपाय है इस अर्थकू अब औभगवाच्‌ कथन करेंहें- 


पुरुषः से परः पार्थ मकक्‍्त्या लम्यस्वनन्यया ॥ 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सवमिद ततम्‌ ॥ २२॥ 
४, -.। रे. रे (ते शव 
( पदच्छेदः ) पुंरुपः | सेः। पैरः । पोर्थ । भर्तया। र्लम्य: | तुँ। कम 
न्यूया। यस्य। अंतःरैथानि। पूतानि। येने । सैंवेंस । इंदम्‌ । तंतमरर 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! सो पूर्वेक्‍क्त निरतिशय परमात्मा पुरुँष अनंन्य मक्ति- 
करके ही प्रिहोवेद जिसे पुरुषके सैरवेश्वत अंपव्ति हैं तथा जिस पुरुषनें यह 
सैंब जगत्‌ व्याप्त करयाहै ॥ २२ ॥ 
भा० टी०-है अजुन । सो निरतिशय परमोत्मा पुरुष मैंही हूं । ऐसा में 
परमात्मा देव एक अनन्य भक्तिकरिकैही भाप्त होताहूं। वहां में परमेश्वरतें बिना 
नहीं वियमान है अन्यविपय जिसविषे ऐसी जा भेमक्षणा भक्ति है ताका नाम 
अनन्यमक्ति है सो निरतिशयपुरुष कौन है | ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए 
श्रीभगवान्‌ कहें हैं ( यस्‍्यांतःस्थानि इति ) हे अजुन ! जिस कारण पुरुषके 
यह सर्व झार्मरुपभूत अंतर्वर्ती हैं काहेतें इस छोकविषेभी जोजो कार्य होवेंहें सोसो 
काये आपणे उपादानकारणकेही अंतर्वर्ती होें हैं । जैसे धव्शरावादिक' काये 
मृत्तिकारूप कारणके ही अंतर्वर्ती होतें हैं वैसे यह सर्व कार्यप्रपंच विस कारण- 
रूप पुरुषके अंतर्वर्ती हैं। इसी कारणतैंदी जिस पुरुषनें यह स्व कार्यप्रपंच 
व्याप्त कप्पा है। जैसे शृत्तिकारूुप कारणनें पस्शरावादिक सर्व का व्याप्त 
फरेह । व्ल भ्रुति-( यरमालरं नापरमस्ति किंचित यस्मान्नाणीयों न ज्यायोस्ति 
कथित । वृक्ष इंच स्वथ्वों दिवि विधस्पेकस्तेनेंद पूर्ण पुरुषेण सर्वम । बच किंचि- 
जगत्स्मित्‌ दश्यते शुयतेपि वा। अंतर्वष्िश्व तत्सवे व्याप्य नारायण: स्थितः ॥ ) 
अर्व यह-जिय परमात्मादेवैं कोईमी वस्तु पर तथा अपर नहीं है। तथा जिम 
परमालायेव होरेभी दस्त अत्येत भगु तथा अत्यंत महान नहीं है तथा जो. 


(५९६) ओऔमहगबद्गीता- [ अव्याय- 


अद्वितीय परमात्मादेव महात््‌ वृक्षकी न्‍्याई चलायमानतातैं रहित है तथा आपने 
स्वयंज्योतिःस्वरूपविपे स्थित है तिस परमात्मादेवपुरुषनेद्ी यह सर्व जगत पुणे 
व्याहै । और इस जगतविप जो कोई वस्तु देखणेविपे आवैदे तथा श्वणकप्या 
जाबैंहे तिम्त सर्वजगतकू अंतरवाह्मतैं व्याप्प कारेकैही नारायण स्थित है इति। 
इत्यादिक अनेक भ्रुतियां तिस परमात्मादेवकी व्यापकताकूं कथन करें हैं। ऐसा 
मैं परमात्मादेव केवठ अनन्यभक्तिकारिकेही मात होवूहूं । हां में व्नकूप हूं या प्रका- 
रका जो वत्तज्ञान है सोईही तिस्त परमात्मादेवकी प्राति है। विप्त दब्नानकी 
प्रात्रिका परमेश्वर्की अनन्यभक्तिही उपाय है। यह वार्चा श्रुतिविपेभी कथन 
करीहे । वहां श्रुति-( यर्य देये परा मक्तियथा देवे तथा गुरी । तसस्‍्वैते कथिता 
ह्र्थाः प्रकाशंते महात्मतः ॥ ) अर्थ यह-जिस अधिकारी बुरुपकी परमेश्वरविपे 
अनन्य भृक्ति है और जैसी परमेश्वरविपे अनन्यभक्ति है तैसीही गुरुविषे अतन्यभक्ति 
है तिम्त महात्मापुरुषकूही यह वेदांतकारिके प्रतिप्ादित अर्थ अपरोक्ष होमगैहे। वा 
भक्तित रहित पुरुषकूं ते अर्थ अपरोक्ष होते नहीं । यातें जिज्ञामु जनकूं ता परमे- 
श्वरकी भक्ति अवश्य कर्च॑व्य है ॥ २२ ॥ 
तहां पूर्व यह वार्ता कथन करी थी। जो सगुणबह्के उपासक तिस तगुणवद्मछूं 
आपहोइके पुनः आवृत्तिक प्राप्त होते नहीं किंतु तहां ऋममुक्तिर् पराव होते हैं, वहां 
तिस समुणबह्मछोकके भोगतें पूर्व नहीं उलतन्न भया है आत्मवशक्षात्कार जिन्‍्होंकूं 
ऐसे जे उपासक पुरुष हैं तिन उपाप्तक पुरुषोंकूं ता अह्मठोकबिपे जाणेबासते मागकी 
अपेक्षा अवश्यकारिक रहेह । तत्तवेत्ता पुरुषोंकी न्‍्याई तिन उपास्कपुरुषाक मागकी 
अनपेक्षा नहीं है । यातें उपासक पुरुपो्कू तिस बह्मछोककी प्रातिवाहते भ्रीभगवान्‌ 
देवयानमार्गका कथन करे । और पितृयाणमागैका जो इह्ां कथन कन्याहे सो तिस 
देवयानमागकी स्तुतिवासते कथन कस्या है- 
यत्र काले तनाटतिमावाति चंव यागिनः ॥ 
ग्रयाता यांति त॑ काल वक्ष्यामि भरतपंभ ॥ २९ ॥ 
( प्दच्छेदः ) यंत्र । कौले । तु। अनांवृत्तिम्‌। अवित्तिम। चे। एवं। 
योगिनः । प्रयाताः। यांति | तैम्‌ । कालम। वैक्ष्यामि। भरतपने॥ २३॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जिस मौगविय जाणेह्रे उपप्तिक कर्मीपुझण अना- 
बृत्तिकूं तैथा अवित्तिकूं ही प्रतिहोईँ हैं तिस मोगिर में कंबतकरताई ॥ २३ ॥ 


अट्टम ] भाषाटीकासदिता । ( ५९७ ) 


भा०्दी०-है अजुत । इस शरीरें आाणोके इत्कमणें अनेदर जिपकालविय 
जाणेहारे योगीपुरुष अर्थात्‌ दिनरानि आदिक कीढके अभिमानी देवतावोकारिक 
उपक्षित मा्गविदे जाणेहारे योगीपुरुष अनाबृत्तिकूं वथा आजतक गाल हने हैं सो 
का मैं तुम्हारे पति कथन करताहूं। अथांत्‌ वा काठके अभिमानी देवताओकारक 
उपक्षित सो अनादत्तिका मार्ग तथा आउृत्तिका मागे मैं तुम्हारे गति कथन करताहू। 
इहां ( योगिनः ) या पदकारेके उपासक पुरुषोका तथा कर्मी पुरुषोंका दोनोंका 
ग्रहण करणा । तहाँ देवयानमागेविषे जाणेहारे उपासक पुरुष तो अनाइृत्तिकू 
प्रतनहोनै हैं और पितृयाणमर्गविषे जाणेहारे कर्मी पुरुष दौ आवृत्िक्‌ प्राप्त होवें है । 
ययवि देवयानमार्गविषे जाणेहरे उपासक पुरुषभी पुनरावृत्तिकू प्राप्त होें हैं । यह 
वार्ता ( अखक्ममुवनाहोकाः पुनरावर्चिनोड्जुव ) इस वचनविषे पूरे कथनकरीहै 
तथार पितृयाणमागवरिषे जाणेद्वरे जितनेक कर्मीपृरुष हैं ते सर्वे कर्मीपुरुष वियम- 
करके आवृत्तिकूंही प्राप्त हों हैं । कोईमी कर्मी पुरुष तहां ऋममृक्तिकूं प्राप्त होता 
नहीं । और देवपानमार्गविषे जाणेहारे जे उपासक पुरुष हैं तिन उपासकोंके मध्य- 
विपे यथपि केक उपासक पुरुष ता बह्लढोकविषे भोगेकूं भोगिके अंतविषे पुतः आ- 
वृत्तिकं प्राप्त होथें हैं। जैसे पंचाभिवियादिक उपासना कारिके ता देवयानमार्गद्धारा 
बह्मछोकविप भावहुएभी ते उपासक पुरुष पुनः आवृत्तिकूं भाव हो वैंहे, तथापि जे उपा- 
पक पुरुष दहरविय्यादिक उपासनावोकरिक ता देवय[नमागदारा बह्लोककू प्राप्त 
हुएईं वे उपासक पुरुष तौ पुनः आवृत्तिकू शर्त होते नहीं किंतु बह्लोकके भोगोंके 
अंतदिपे कमगक्तिके ही पात्र होवेंहे । यातैं दा देवयानमागैद्धारा अल्नछोकविषे प्राप्त- 
हुए उपासक पुरुष सही आवृत्तिकू पाप्त होयें नहीं । इसी कारणपैंही पितृयाणमाग 
नियमकारेक आवृत्तिरृप फ़लवाला होगेते निकष्ठ है। और यह देवयानमार्ग तो 
अनावृत्तिरुप फलवाडा होगेतें उत्क्ट है। या पकारतें तिम्त देवयानमार्गकी स्तुति 
सेभव है। युयप्ि ता देवयावमागद्धारा गयेहुए कितनेक पुरुषोंकी पुनः आजत्ति होवैहै 
दशापि ता देवयानमार्गदार। गयेहुए कितनेक उपासक पुरुषोंकी पुनः आवृत्ति होती 
नही । याद ता देवयानमागविपे अनावृन्तिरुप फुलवत्ता संभव है। इहवा ( यत्रकाले ते 
ऋाटम ) या बचनविवे स्थित जो काल यह शब्द है ता काठशब्दकी दिनरात्रि आ- 
दिकझाढऊे अभिमानी देवतावोंकरिके उपलक्षित मार्गविपे जो रक्षणा नहीं अंगीकार 
हा तु वा काठशब्दका यह अुतमुएय अर्थही अंगीकार कारिये तो वक्ष्यमाण 


(५९८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भव्याव- 


श्ठोकबिपे ( अभ्निज्योंतिवृगः ) इन शब्दोंकी अनुपपत्ति होवेगी। जिसकारणपें इन 
शब्दोंके अथविषे कालरुपता है नहीं । तथा स्पष्टभमागके वाचक जो वध्ष्पपाण 
गति सुति यह दो शब्द हैं तिन्होंकीमी अनुपपात्ति होवैगी। या कारणतें काठशब्दकी 
वा मार्गविषे लक्षणा अंगीकार करीहै। और तिन दोनों मार्गीविंप कालके अभिमानी 
देववा बहुत हैं, यातें भीभगवाननें वा मार्गका उपछक्षक कालछशब्द कथन 
कच्याहै ॥ २३ ॥ 

तहां प्रथम उपासक पुरुषेकि देवयानमार्गकूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं-- 

अग्निज्योतिरिहः शुक्कः पण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ 
तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः ॥ २० ॥ 

( पदच्छेद: ) अग्निः | ज्योतिः । अहः । झुर्हः । पैण्मासाः । उंत्तरा- 
यणम | तंत्र । प्रयाताः । गैच्छति । जहाँ । ब्रेह्मविदः । जैनाः ॥ २० ॥ 

( पदार्थ: ) है अजुन ! जिम्तमार्गविपे ज्योतिरुप अभि तथा दिन तथा शुक्रपक्ष 
तथा पद्मासरुप उँचरायण हत्यादिक स्थित हैं तिसँ देवयानमार्गविषे गमते 
करणेहारे सगुंणनह्के उप[स्क जैन तिस सग|णनहरू पाते होने हैं ॥ २७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जित् देवयानमारगविये प्रथम ज्योविरुप अभ्नि स्थित है 
तिसतें अनंतर दिवस स्थित है । तिसतें अनंतर शुक्धपक्षे स्थित है । तिस्ततें अनंतर 
पदमासरूप उत्तरायण स्थित है। इहां ( अभिज्योंतिः ) इत्त शब्दकरिक अभ्रिक्े 
अभिमानी देववाका ग्रहण करणा । इसी अमिदूं श्रुतिविपे (अर्चिः) या वामकारेक 
कथन कम्पाहे | और ( अहः ) इस शब्दकारिक दिनके अभिमानी देंवताका गहण 
करणा। और ( शुद्ध: ) इस पदकरिंक शुद्धपक्षके अभिमानी देववाका बहण 
करणा । और (पण्माता उत्तरामणम्‌ ) इस वचनकारिक बड्मासहुप उत्तरायणके 
अमिमानीदेववाका ग्रहण करणा । यह कथनकरेहुए देवता श्रुतिउक्त दूसरे देवता- 
ऑकिभी उपलक्षक हैं। तहां श्रुति-( ते४चिरमिसंभवत्यचिपो»हरह आपूर्यमाणपक्ष- 
मापूर्यमाणवक्षायान्पडुद ड्रितिमासांरतान्मासेन्यः संवत्सरं सेबत्सरादादित्यमाठित्वा- 
चंदमस चंद्रमसों विद्युत तत्पु्पो्मानवः से एतान्त््म गमयत्येप देवपथों अन्मवथ 
एतेन प्रतिपयमाना इम मानवमावर्त नावर्तते इति ।) अर्थ यह-ते उपाक्तक पुरुष 
प्रथम अचिके अभिमानी देवताकूं ग्राप्त होनें हैं । तित्ततें अनेदर दिनके अभिमानी 


अष्टम ] भाषाटीकासहिता । ( ५९९) 


देवताकूं भाप हों हैं । तिसतैं अनंतर शुक्लपक्षके अभिमानी देववाऊ भाव होवें हें बे 
तिसततें अनेतर पटमासरप उत्तरायणके अभिमानी देवताकूं भाप्त होने है । दि 
अनंतर संवत्सरके अभिमानी देवताकू प्राप्त होंवें हैं। तिसत् अनैतर आदित्यकू 
प्राप्त होगें हैं । तिहतै अनेतर चंद्रमाकूं पाप्त होयें है। तिप्तैं अनेर विद्युतकूं श्राप 
होवें हैं । वहां अभानव पुरुष आइकै इन उपासक पुरुषोकूं बल॒लोकविये ढेजावै है 
इसीका साम देवमार्ग है तथा बल्लमागह़ै । इस देवयानमार्गकारिक बल्नलोककू पराप्तहुए 
यह उपाप्तक पुरुष इस मानव आवर्तकूं नहीं प्राप्त होवें हैं इति मे । वहां इस भुतिविषे 
दुपरी श्रनेके अनुसार संवत्सरतें अनंतर देवछोक देवता तिहतेँ अनंतर वायुदेवता 
तिसतें अनंतर आदित्य देवताका ग्रहण करणा | वथा विद्युतके अनंतर वरुण ईद 
प्रजापति इन तीनों देववावोंका ग्रहण करणा । इस प्रड्गार श्रीभाष्यकारोंने विर्णय 
कन्याहै । वहां तिप्त उपाप्तक पुरुषकूं प्रथम तौ अभिदेववा छेजावेंदे। ता अभनिलो- 
कृते दिवकी अभिमानी देवत[ आपणे छोकविषे ठेजावैहै। यह रीति आगेभी 
जानिडेणी । और विद्युतलोकविषे बन्छोकंवासी अमानव पुरुष आइके वा उपासक 
प्रुपकू वरुणछोकषिपे लेजावैहै । ता उपासक तथा अमानव पुरुष दोनोंके साथि: 
विद्युतका अभिमानी देवता ता वरुणलोकपयत जावैंहे । तिसतें अनंतर सो वरुण- 
देवता तिन दोनोंके साथि इंद्रोकपर्यत जावैहै । तिसतें अनंतर सो इंददेवता तिन 
दोनोंके प्ाथि प्रजापतिके छोकपयेत जावेद । तिम्रते अनंतर प्रजापतिदूं वा तन्न- 
लोकविपे जाणेका सामथ्य है नहीं । यादें केवक अमानव पुरुषही ता उपासकृकू 
बत्नछोकविये लेजावैहै। इहाँ प्रजापतिशब्दकरिक व्राटका ग्रहण करणा इति । 
तरस भीमगवानने तो अग्निका अभिमानी देदवा दिवका अभिमानी देवता शुद्ध- 
पक्षका अमिमानी देवता उत्तरायणका अभिमानी देवता यह च्यारे देववाही इक 
कथन करेंहे । सेवत्सर देवलोक वायु आदित्य चेद्रमा विश्वुत्‌ वरुण ईद प्रजापति 
वह स्वेदेवदा इहं कथव करें नहीं। तौमी ता श्रुतिके अनुसार तिन सर्वदेवता- 
वोह इमं गहण करणा इति । जिन मागविये यह अग्नित आविरैके प्रजापति- 
पवेद उप देवता स्थित है तिम्त देवबानमार्गविये गमव करणेहारे त्गणमह्ाके 
उपासक जन तिप्त हिरण्यगमिहूप संगृण अहम ही प्रात होवें हैं । तिप्त गण 
नपदाराही ते उपाहक पुरुष निरेगतरद्नकूश्रात्त होते हैं। वह वा्चो ( कार्य 
वादासत्य गत्युपपत्ते; ) इस सूचविपे भगवान्‌ भाष्यकारोंन विस्तारतें कथन करी 


(६०० ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अच्याय- 


है । इहां ( एतेन प्रतिपयमाना इस मानवमावर्त नावर्तते ) इस अ्रतिविषे इमे यह 
विशेषण कथन कय्याहै ता विशेषणतें यह अर्थ प्रतीत होगैहै । इस कत्पतें अनंत 
इूसरे कल्पविपे क्ेईक पंचामिविद्यावाढ़े उपात्क पुरुष तिम्त अन्नलोकते पुनः 
आवृत्तिकूं मात होते हैं। तिनोकीही श्रीमगवाननें ( आजल्मभवनाद्वोका: पनरा- 
वृतिनः ) इस वचनकारेके आवृत्ति कथन करी है इसी कारणतैंही इहां शीमग- 
बनने उक्तमार्गका श्रुतिप्रतिपादितमार्गके कथन कारिकेही व्याख्यान कय्या है । इस 
देवयानमागका विस्तारतं कथन तो आत्मपुराणके पष्ठ अध्यायतरिपे प्रसिद्ध है॥ २४॥ 

अब इस पूतृउक्त देवयानमार्मकी स्तुति करणेवासते भ्ीमगवान्‌ पितृयाण- 
आगेकू कथन करें हैं- 


धूमो रात्रिस्तथा ऋष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌॥ 
तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योंगी ग्राप्य निवर्तते ॥ २८५ ॥ 


(पदच्छेदः) बूमः । रातजिः । तथा । कृष्णः । पंण्प्रासा: । दक्षिणा- 
यनम्‌। तँत्र । चांद्रमेसम्‌ । ज्योतिः । योगी । प्राप्य । निवत्तेते ॥ २५॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जिप्तमार्गविपे परम तथा राज तथा कंष्णपक्ष तथा पटू- 
मासहूप दाक्षिणायन इत्यादिक स्थितहँ तिम्न मर्गिवये गमनकरणेहारे रे क्रर्मी पुरुष 
चंद्र तिं प्रानहुए कैर्मके फ़ुछके आन होइके पनः आवृत्तिक मात्त होगे हैं ॥ २५ ॥ 
[० टीं०-है अर्जुन | जिम्न पिवृयाण मार्गविपे प्रथम धूम स्थित है। तिप्तते 
अनंतर सत्रि स्थित है । तिप्तत अनंतर रृष्णवक्ष स्थित है। तिसतें अनंतर 
पद्माप्तहूप दक्षिणायन स्थित है । इहांमी ( धरूमः ) इस शकब्दकारेक ध्रमके 
अमिमानी देवताका ग्रहण करणा। भर (रात्रिः ) इम्त शह्ढकारेंक राजिके 
अमभिमानी देवताका यहण करणा। आर ( हृष्णः ) इस शब्दकारेक कष्ण- 
पक्षके अमिमानी देववाका ग्रहण करणा। और ( पण्मात्ञा दक्षिणायनम ) इस 
वचनकरिके पटमासहूप दक्षिणायनक्रे अभिमानी देवताका ग्रहण करणा । इहाँभी 
यह कथन करे हुए धमादिक ज्यारैदेवता श्रुति उक्त दूसरे देवताबोकेमी उपठक्षक 
हैं। तहां श्रुवि-, ते ध्रमममितंभवृति ध्रमाद्मानि राचेरपरपक्षम्र सक्षाबान्‌ पड़ 
क्षिणेति मासास्तान्ममिन्यः पिवृकेक॑ पिवृोकादाकाशमाकाशाचेद्रमर्स तह 
न्यावस्संपातमुपिल्ायैतमेवाघ्वानं पुनर्निवर्तते इति। ) अर्थ बह-ते कर्मी पुरुष 


अष्टम भाषाटीकासहिता । (६०१) 


प्रथम यूमके अभिमानी देवताकूं परा्त होथें हैं। विसतें अनंतर रातिके अभिषानी 
देववाकूं प्राप्त होगें हैं । तिसते अवंतर रृष्णपक्षके अभिमानी देवताकू जव है! है। 
तिसते अनंतर पद्मासरुप दक्षिणायनके अभिमानी देवताकू भात्त होने हैं । विस 
: अनंतर पितृढोकके अभिमानी देवताकूं शाप्त होयें हैं। तिसते अनैतर आकाशके 
अभिमानीदेवताऊू प्राप्त होयें हैं । विसतें अनंतर चंद्रभाकूं पाव हों हैँ। ता स्व. 
वामा चंदलोकविपे पुण्यकर्मोंके भोगकालपर्यत निवात्त कारक पथात्‌ पारिशते 
रहे हुए प्रण्यपापकर्मोके व्श्तें पुनः लि मागैद्वारा निवृत्त होयें हैं इति। इहाँ 
श्रीमगवानने धूमका अभिमानी देवता, राजिका अमिमानी देवता, रृष्णपक्षका 
अभिमानी देवता, दक्षिणायनका अभिमातरी देवता यह च्यारे देवताही कथन 
करें है । पितृलोकका अभिनानी देवता, आकाशका अभिमानी देवता, चंद्रमा- 
देवता यह तीन देवता कथन करे नहीं! तौभी इस श्रतिके अनुसार ते तीनों 
देवतामी इहां अहण करणे। इस प्रकार धूमके अमिमानी देवतातें आदिलके 
चंद्रमा देवतापर्यव कथन करेहुए सर्वदेवता जिस मार्गविषे स्थित हैं तिस पितृयाण 
मार्गविषे गमव करणेहारे इ४ पूर्च दत्त इन तीन प्रकारके कर्मोकूं करणेहारे 
कर्मीपुरुप ता चंदलोऋविषे चंद्रभातैं प्रापहुए तिन कर्मोके सुखरूप फूछकूं प्राप्त 
होइके तिन कर्मोंके क्षयतैं अनंदर पुनः इस मनुष्यछोकविंय आवृत्तिकूं प्राप्त होंगे 
हैं वात इस पितृयाणनामा आवृत्तिके मागतै सो देवयाननामा अनावृत्तिका मांगे 
अस्पेत भ्ेष्ठ है । इहां अगिदोत्रादिक कर्मोका नाम इशकर्म है । और वापी कूप 
वाढाव पर्मशाढा इत्यादिक कर्मोंका नाम पूकर्म है। और सुपानके प्रति गो 
सुव्णोदिक पदार्थोका दान करणा याका नाम दत्तक् है । इन तीन प्रकारके 
कर्मेका स्वरुप पूर्वी विस्तारतें कथन कारे आये हैं ॥ २० ॥ 
अच इन पूर्व उक्त दोनों मारगोका उपसेहार करें हैं- 
शक्ककष्ण गती होते जगतः शाश्वते मते ॥ 
एकया यात्यनाइत्तिमन्ययावर्त॑ते पुनः ॥ २६ ॥ 

,._. पदेच्छेदः ) शुद्धकृष्णे । गती। हि । एते । जगतः । शाश्रते। 

मते। एकर्या। यो[ति। अनावृत्तिम्‌। अन्यया। आवर्त्तते । पनः॥ २६॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! ईनलोकोक़े यह परिद्ध शुईकूष्ण दोनों मौगे अंना- 

हक दि हैं लिन दोनों भागोविषे एकशुडमार्मकारेंके तौ कोई उपासक पुरुष 


(६०२) श्रीमक्नगवद्गी ता- [ अव्याय- 


अनांवृत्तिकू मौपहोवें हैं और दूसरे कृष्णेमार्गकारिंके तो सही जन पुनः औजृत्तिकूं 
प्राप्त होवें हैं ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-है अजुन ! "वे अल्लोकके प्रात्तिका मागरुपकारिकै कथन कप्या 
जो देवयानमार्ग है सो देवयानमार्ग ज्ञानरुप प्रकाशकी अविकतावाले अमरि आदिक 
देवतावों कारिके युक्तहै। तथा प्रकाशरूप सगुण चह्नवियाकरिक प्राप्त होगे है। तथा 
प्रकाशमय छोकभी तिस मागेविषे बहुत हैं। तथा स्वप्रकाशबल्नक्के ता तिका हेतु होणेंते 
उत्कृष्ट है । तथा ज्ञानरुप प्रकाशमंय है। याकारणतैं सो देवयानमार्ग शुक्र इसना- 
मकारिके कह्या जावेहै। और पूष स्वगछोकके प्रात्िका मागेझूप करिके कथन 
_ कन्या जो पितृयाणमा्ग है सो पितृयाणमार्ग तो ज्ञानरूप प्रकाशतें रहित होगें 
तमोमय है। तथा अप्रकाशरुप पूमरात्रिआदिकों कारिके युक्तहै। तथा पुनः संत्तारका 
हेतु होणेतं निक्ृष्ट है। या कारणतैं सो पितृयाणमाग कृष्ण इस नामकारिफे कह्मा 
जाबैहै। इसमकार शुक्रकष्ण नामकारिके प्रसिद्ध यह पूर्व उक्त दोनों बाग इस जगतके 
अनादिसिद्ध हैं अर्थात्‌ यह संसार प्रवाहरुपकारिके अनादि है। यातेँ ता सेत्तार- 
विषे वर्तणेद्वरे ते दोनों मार्गमी अनादिही हैँ | यथ्रपि जगत्‌ यह शब्द प्राणी- 
मानका वाचक है तथापि इहां जगतशब्दकारिके संगुणवियाके अधिकारी तथा 
कमोंके अधिकारी जे शासन मनुष्य हैं तिनोंका ही महण करणा । प्राणीमातचका 
ग्रहण करणा नहीं । काहेपैं ते दोनों मागे सवेभाणीमाचूं प्राप्त होते नहीं किंतु 
केवछ उपासक कर्मीपुरुपोंकूं ही प्राप्त होते । कमैउपासनातें रहित पापात्मा 
अज्ञानी पुरुषोंकूं तो अधोगतिक प्रामकरणेंहारा तृतीयस्थाननामा बागैही प्रात 
होबेहे । यातें इहां जगतशब्दकारिके उपाशकपुरुपोका तथा कर्मपुरुषोकाही ग्रहण 
करणा उचित है इति । है अर्जुन ! विन दोनों मार्गोविपे भ्रथम देवबानहूप शुद्ध 
मार्गकारिक वह्लोकवियें प्रामहुए उपाप्तक पुरुषोंविषे केक उपासक पुरुष अन[> 
वृत्तिकूं ही प्राप्त होतें है । तहां श्रुति-( न च पुनरावर्ते इति। ) अर्थ यहुन्सा 
क्ममुक्तिवाठा उपासक पुरुष पुनः आवृत्तिकूं प्राप्त होता नहीं | और दूप्तरे पितृ- 
याणनामा रृष्णमागैकरिक स्वगविये प्राप्त हुए कर्मीपुरुप तो सर्वही पुनः आइच्तिक 
प्राप्त होवें हैं। तहां शुति-( प्राप्याते कर्मणस्तत्य वर्त्किचेद करोत्ययम । तस्माह- 
काखुनरेति अस्त छोकाय कमणे ॥ ) अर्थ यह-पह पुरुष इस मतनुष्यठोकतिय 
जो जो पृण्यकम करेंह तिस पृण्यकर्मके वशते स्वर्गठोकबिपें जाइके तिम्त हुण्य- 


सष्टम ] भाषाटीकासदिता । (६०३ ) 


कर्मों मोगतं वाशकरिके ति्र ठोक पुतः इस मनुष्यकोककी भातिवासते 
आगे है ॥ २६ ॥ रे 

तहां जैसे कं उपाप्तना ता बल्नलोकके प्राप्तिका कारण है वैसे ता 
देवगानमागका चिंतनमी कारण है। यायें ता मागैकी उपासना करावणेवासत 
ओऔभगवाद्‌ वा मागके ज्ञानकी स्पुति करेंहं- न्थोगी 

नेते सती पार्थ जानन्योगी सुद्यति कृश्चन ॥ 
तस्मात्सवेंषु कालिषु योगयुक्तो सवाजुन॥ २७७ 

( पदच्छेदः ) न। एंते । संती | पार्थ । जानने । योगी । झुल्नति। 
कश्वन । तस्मोत । सेवेंषु । कालेषु । योगयुक्तः। मेंव | अर्जुन ॥ २७ ॥ 

(पदार्थ: ) हे पार्थ ! इन पुर्वउक्त दोनोमागोकू जीनताहुआ कोईभी ध्यानपरा- 
यणपुरुष नहीं मोहकू शाप होरे है-तिसकारणतैं हे अर्जुन ! सैंवे काछविप तूं व्वौच- 
प्रायण होठ ॥ २७ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! यह देवयाननामा शुक्षमागे तो क्रममुक्तिकी ही . 
प्राप्ति करणेहारा है। और यह पितृयाणनामा रृष्णमाग तो पुनः संसारकी 
ही पध्रापि करणेहरा है। याप्रकारतें इन दोनों मार्गोकूँ जानणेहारा समुणबह्नके 
ध्यानपरायण पुरुष कोईभी मोहकूं प्राप्त होता नहीं अथात ता ,पितृयाणमा्गकी 
प्राविकरणेहारे जो इश्टपूर्स कमेहे ते कर्मही हमारेझूं कर्तव्य हैं अन्य कुछ कर्तव्य नहीं 
था भकारत केवछ तिन कर्मोकूं ही कर्तव्यतारूपकारिके निश्चय करता नहीं । हे 
अजुन ! जिम कारणतें सो सगुणबह्मका ध्यानरूप योग अपुमरावृत्तिहप फछक्ी 
ही पराति करणेहारा है। तिसकारणतें तूं अजुन तिस अपुनराबृत्ति फलवासतै 
तिस योगकरिक युक्त होड अथीत्‌ समाहितचिचगाछा होड ॥ २७ ॥ 

अच ता ध्यानरुप योगविपे अधिकारीजनोंके भ्रद्धाकी वृद्धिकरावणे वासते 
श्रीभगवान्‌ पुनः ता योगकी रतुति करैंहैं- 

हि 2० हे प ६.० ५2, | 

वैंदेव ये तपस्तु चेव दानेषु यट्युण्यफूलं प्रदिष्टम ॥ 

अत्योति तत्सवमिदं विदित्वा योगी पर स्थानमुपेति 

चाद्यम ॥ २८ ॥ ९ 

इति भीमदगक्रीवासूपनिपत्सु वह्नवियायां योगशाद्वे भीरूष्णाजुनसंवादे 

महापुरुषयोगों नामाध्मोष्ण्यायः ॥ ८ ॥ 


( ६०४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 


( पदच्छेदः ) वेदेषु । यज्ञेष । तपरस | चूँ। एवं । दानेषु । येत्‌। 
धुण्यफलम्‌ । प्रेदिषम्‌ । अंत्येति । तैत । सैवेम। इंदम । विदित्वों। 
योगी। परम | स्थानम्‌ । उपैति। थे । आद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


( पदार्थ: ) हे अजुन ! वेदोंविप तथा यज्ञोविपे तथा तैपोंविष तथा दौनोंविये 
जो एण्यका स्वर्गादिक फूछ शास्रनैं केथन करयाहै तिप्तं सर्वेक सो व्याननिष्ठ 
पुरुष इस पूर्वेअर्थकूं जीनिके अतिक्रमण करे है तेथा रजत उत्छट कीरणरूप 
स्थानकूमी प्रांत होगे है ॥ २८ ॥ 

भा? टी०-हे अजुन ! वेदोंके अध्ययतक्ाढ॒किपि शास्रनें जे अह्नचर्यादिक 
नियम कथन करेहं तिव नियमोंके पालनपूर्वक व्याक्ृरणादिक पदअंगोसहित 
अध्ययनकरे जे ऋगा[दिक वेद हैं दिन बेदीकि अध्ययन कियेहुए ता अध्ययनकरता 
पुरुषकूं शास्नें जो पुण्यका फल कथन कन्याहै और अंग उपभंगों सहित 
तथा श्रद्धापूर्वक सम्पक्‌ अनुष्ठान करेहुए जे अश्रमेधादिक यज्ञ हैं तिन यज्ञोंके 
कियेहुए तिन यज्ञकरता पुरुषकूं शास्त्र जो पृण्यक्रा फुठ कथन क्या है। ओर 
मन बुद्धिआदिकोंकी एकाग्रता कारिके शरद्धापूदक करेहुए जे शाख्रविहित रुच्छूर्चा- 
दायणादिक तप हैं तिन तर्पोके क्षियेहुए तिस तपकरता पुरुपकूं शास्नने जो पुण्य- 
का फठ कथन कस्याहै और उत्तम देशकारुविपे झुपात्रके ताई शाखकी विधि 
पुवेक तथा भद्धापूर्वक गौसुवर्णादि पदार्थोंका दान है । ता द्ानके किय्रे हुए विस 
दानकरता पुरुषकूं शास्रनैं जो पुण्यक्ा फठ कथन क्या है अर्थात्‌ सार्वभोमके 
सुखतें आदिलेके विराटकोकके सुखपर्मत जितनाक तैत्तिरीय श्रुतनिं शतशतगुणा 
अधिक सुख कथन करचाहे, तिन सर्वपुण्यके सुखरूप फछोकूँ सो ध्यावपरायण 
पुरुष अतिक्रमण करेहै। किस अथैकूं जानिकारेके अतिकमण कहे ! ऐसी 
अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीमगवात्‌ कहैँहे (इद विदिता इति ) है अर्जुन ! 
इस अटमअध्यायविषे पुर्व॑उक्त सप्रपश्नोंके निरुपणदारा कथन कया जा अथ है 
तिस स्व अर्थकूं सम्यकू निश्चयकारिक तथा भरद्धापृरवक तित्त अर्थका अनुशनकाएक 
सो संगुण अक्चके ध्यानपरायण उपाप्तक पुरुष तिन सर्व पण्यकृर्मकि फलकि 
अतिक्रमण करे है । शंका-हे भगवत््‌ ) सो उपासक पुरुष केवछ तिन 'ण्यक- 
मेक फलोंकूं ही अतिक्रमण करें अथवा तिसकूं कोई दूसरामी फछ परामहोंत है ! 


नवम ) भाषाटीकासदहिता । (६०५ ) 


5, विन 
ऐसी अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीमगवान्‌ कहें हैं । ( पर स्थानमुषैति रा 
हे अजुन ! सो ध्यानपरायण पुरुष केवक तिन स्वर्गादिक फलोकाही अतिक्रमण 
नहीं करे है किंतु सपेतें उत्ह्॒ट तथा सर्वका कारणझप. जो ईखरसेबंधी स्थान 
है तिस स्थानकूमी प्राप्त होगेहै। अर्थात्‌ सो ध्याननिष्ठ उपा्तक पुरुष सवेके 
कारणरुप बहकूभी भाप्त होवेहै इति । तहां इस अष्ठम अध्यायकारिक भीमगवानर्त 
ध्येवलरुपकारेके तलवार्थका निरुपण कन्या ॥ रे८ ॥ 


इति श्रीमत्यरमहसपरित्राजकाचार्यश्रीमस्वाम्युद्धवानद्गिरिपज्यपादशिष्येण स्वामिचिद्वनानदगिरिणा 
विरचिताया प्राकृतटीकाया श्रीमगवद्भीतागूढ़ायेदीषिकाह्यायामष्टमोज्व्यायः ॥ ८॥ 


नवमाध्यायप्रारंभः । 


तहां पूर्व अहम अध्यायविषे यह वाती कथन करीथी । सुषुन्नानाम मुद्धेन्या 
नाडी है गमनका द्वार जिसविषे तथा हृदय, कंठ, झ्रुवोंका मध्य इत्यादिक स्था- 
नौविपे श्राणोंकी धारणा है जिसविषे तथा सर्व इंडियद्वारोंका संयमरूप गुण है 
जिसविपे ऐसा जो योग है ता योगकरिके आपणी इच्छापुर्वक इस श्रीरतं उत्कम- 
णदू प्रामहुए हैं प्राण जिसके तथा अचिरादि मार्मकारेके बह्ोकविंबे भाधिहुई है 
जिसकी ऐसा जो उपासक पुरुष है जिस उपासक पुरुषकं ता बह्छोकविंषे दिव्य- 
भोगोंके भोगें अनंतर बह्नज्ञानकी उसत्तिकारेके ता कल्पके अंतविषे परबल्लकी 
प्राविऱूप ऋषपृक्तिकी भरात्तिहोँहैइति । यह वार्चा पूर्व अध्ययविंपे कथन करीथी । 
ताके विपे पूरे यह शंका प्राप्त मईथी जो इस अधिकारी पुरुषकू इस पुव॑ उक्त प्रका- 
रतेंही मक्तिकी शरत्रि होवहे अथवा किसी अन्यप्रकारतेंभी पुक्तिकी प्रापि होबेहै 
इति । ऐसी शंकाके प्रापतहुये ता शंकाकी निवृत्ति करणेवासते ( अनन्यचेता: सतत 
यो माँ स्मरति विद्यशः । दस्थाई झुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य घोगिनः ॥ ) इत्पा- 
दिक बचनोंकारिक शीभगवानका वास्तवस्परूपके विज्ञानतें इह्मांही साक्षात मोक्षकी 
प्राति कथन करीथी । तहां तिस साक्षात्‌ मोश्षकी प्राप्तिविपे अनन्य भगवत्‌ 
भक्तिही अत्ताधारण कारण है। यह वार्त्तामी ( पुरुष: से परः पार्थ भक्त्या लक्ष्य 
स्लनन्यया ) इस वचनकारिके कथन करीथी। इत्यादिक सर्व वार्ता पु अपटम 
अध्यायतिपे निर्षण करीथी। तहां पत्र उक्त पारणापू्वक प्राणोंका उत्कतण 


(६०६) श्रीमद्भगगवद्गीता- - [अध्याय- 


तथा अचिरादिमागेविपे मद तथा बहुतकाछका विलंब इत्यादिक डेशो्ते विनाही 
साक्षात्‌ मोक्षकी प्राधिवासते श्रीमगवानूके वास्‍्तवरूपका तथा वाक़े भक्तिका 
विस्तारतैं निरूषण करणेवासतै इस नवम अध्यायका प्रारंभ करीता है। तहां, 
पूरे अध्टम अध्यायविषे तो ध्येयनर्चका निरुपण कारिके ता ध्येयतनक्नके ध्यानपरा- 
यण पुरुषोंकी गति कथन करी । अब इस नवम अध्यायविषे जेयत्रक्नका निरुपण 
करिके ज्ञाननिष्ठ प्रुषोंकी गति कथन करीती है। तहां वक्ष्यमाण ज्ञानकी रुति 
चासते भीमगवानूनैं प्रथम यह तीव श्ठोक कथन करीतेहैं- 
मे श्रीभमगबालुवा । 
इंदं त॒ ते गद्मतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ॥ 
ज्ञान विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्रा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥१ ॥ 


( पदच्छेद:ः ) ईैदम्‌। तु.। ते। गुह्मतमम्‌। अँवक्ष्यामि | अनंसूयवे । 
ज्ञान॑म्‌ । विज्ञानसहितम्‌ । यँत्‌। ज्ञात्वा । मोह्यँसे। अशुभात्‌ ॥ १॥ 

(पदार्थ! ) हे अर्जुन ! असृयातें रहित अअ्जुनेके ताईं मैं यह अत्य॑ंतगह्य तथा 
विज्ञानम्तद्ित ज्ञान कथन करताहूँ जिप्ज्ञानक प्राप्ेहोइ्के तू सेतारबंधनतं 
मुकहोबैगा ॥ ३ ॥ . 

भा० टी०-हे अजुन ! केवठ महावाक्यरूप शब्दप्रमाणकारेके जन्य तथा 
प्रत्यकू अभिन्न तन्नकूं विषय करणेह्ारा जो में अह्मरुप हूं याप्रकारका ज्ञान है; 
जो ज्ञान पूर्वमी अनेकवार हमने तुम्हारे प्रति कथन कप्याहै। तथा आगे कथन 
करणा है। तथा अभी इस अध्यायविषे कथन कच्याजावैगा । सो ब्लान में परमे- 
श्र तुम्हारे ताई कथन करताहूं तूं सावधान होइके भवण कर । इहाँ (इदं तु) 
यावचनविपे स्थित जो तु यह शब्द है सो वुशब्द पूर्वअध्यायविषे कथन करेहुए 
समुणबह्मके ध्यानतें इस ज्ञानविषे विठक्षणताकूं कथन करे है अथीत्‌ यह आ- 
सज्ञानही साक्षात्‌ मोक्षके प्रातिका साथनहै, पूर्व कथन कन्याहुआ ध्यान साक्षात 
मोक्षके प्रात्तिका साथन है नहीं । काहेते जैसे आत्ज्ञान अज्ञानकी निवृत्ति 
करेहे तैसे सो ध्यान अज्ञानकी निवृत्ति करता नहीं यातें सो ध्यान साक्षाव 
मोक्षके आतिका साधन नहीं है। किंतु सो ध्यान तो अंवमकरणकी शुद्धिदारा 
इस आत्मन्ञानकूं संपादन कारिकेही कमकरिके वा मोक्षकें उन करंह । यह 


नघम ] भाषादीकासहिता । (६०७ ) 


चार्चा पूर्व अध्यायविषे कह आयेहँ । पुनः कैसा है सो ज्ञान-युह्मतम है 
अथीव्‌ अतिरहस्य होगे सो ज्ञान गोप्य राखणेयोग्य है। अब वा ज्ञानकी 
गोप्यताविये तिप्त ज्ञानका हेतुगर्मित विशेषण कहें हैं ( विज्ञानसहितमिति ) हे 
अजुन ! कैता है सो ज्ञन-विज्ञाबस॒हित है अथीद्‌ मैं बल्नरुप है याप्रकारके अप- 
रोक्ष अनुभवपर्यत है। याकारणवैंही सो ज्ञान गोप्य रासगेयोग्य है । ऐसा अतिरह- 
स्परूपभी यह ज्ञान में भगवाल्‌ वासुदेव तुम्हारे ताई कथन करताहूँ । अब ता अर्जुन- 
पियें तिस ज्ञानके उपदेशकरणेकी योग्यता बोधन करणेवासतै श्रीभगवाल्‌ ता अजु- 
नका विशेषण कथन करेंदे ( अनसूयवे इति ) हे अजुन ! तूं असूयाएैं रहित है 
याें इस ज्ञानके उपदेशका तू अधिकारी है। वहां गु्णोविषे दोषहश्टि करणी याका 
नाम असया है। ता अस्ूयातें तू रहितहै अथोत्‌ यह कृष्णभगवान्‌ हमारे समीप 
सदा आपणी ऐश्वरपैता कथनकारिके आपणी ही रतुति करताहे या प्रकारकी अपू- 
यातैं तूं रहित है | इह्मां असूय्तें रहितपणा दूसरेमी आजेपसेयमादिक शिष्यके 
गुणोंका उपछक्षक है अथीत्‌ शिष्यके सर्व गुर्गोंकरिक संप््न तैं अजुनके ता 
में यह ज्ञावउपदेश करताहूं । शेक्रा-हे मगवन्‌ ! ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति करके 
इपारेकूं कौन फूल होवैगा ! ऐसी अर्जुनकी शंकके हुए श्ीमगवान्‌ कह हैं। 
( यज्ज्ञाला मोश्पसेशशुभात्‌ ) हे अजुन ! जिस आत्मज्ञानके प्राप्होइकै तू 
शीवही इस सर्वदुःखोके कारणरूप संसारमंधनतें मुक्त होगेगा ॥ ३ ॥ 

अब तिम्त आलज्ञानविपे अधिकारी जनोंकी अभिमुखता करावणेवासतै 
भीभगवानू पुन: तिस ज्ञानकी स्तुति करैंहैं- 


राजविया राजय॒ह्य॑ं पवित्रमिदमुत्तमम ॥ 
प्रत्यक्षावगम धम्थ सुसु्ख कत्तुमव्ययम्॥ २ ॥ 

( पदच्छेद: ) राजविद्या । रौजगुह्मम्‌ । पंवियरम्‌ । दैदम्‌ । उत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षांवगमम्‌ । धंम्येम । सुंसुखम्‌। केसुम्‌। अव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! येह आत्मज्ञान स्वेविदयाधोंका राजा है तथा सर्वगुद्- 
पेदा्थोका राजा है तथा सैपेते उ्म पवित्र है तथा प्रत्यक्ष है प्रमाण जिसविंदे 
व्धा जा फ्‌ठहप है तथा सुसपूरवकददी कैरणेकू शक्ष्य है तथा अक्षमेफल- 
बाद हू॥ २॥ 


(६०८) श्रीमक्नगवद्गी ता - [ अध्याव- 


भा० टी०-हे अर्जुन ! यह आत्मज्ञान कैसा है-जितनीक छौकिक तथा 
शास्रीय विदा हैं तिन स्व वियरावोका राजा है भर्थात्‌ तिन सर्ववियायूतिं अत्यंत 
श्रेष्ठ है । काहेते यह आतज्ञान कार्यस्हित संपुर्ण मृठअविद्याका नाश करणे- 
हारा है । और इस आलक्ञनत्ें मिन्न दूसरी जितनीक विया हैं ते विया ते 
संपूर्ण मूठभवियाकूं नाश करती नहीं किंतु ते विधा तिस मुछअवियाक्े किसी एकदे- 
शकाही विरोधी होतेहे । जिस एकदेशकूं शास्रविषे मूहअविया तथा अवस्था 
अज्ञान इत नामकरिके कथन कच्याह। पुनः कैसा है यह आतज्ञान-छोकशास- 
विषे जितनेक गुह्मपदार्थ हैं तिन सर्व गुह्मपदार्थोंका राजा है अथीत्‌ तिन सई 
गुह्मपदा थेंतिंभी अत्येत गुह्य है । काहेतें यह आत्मज्ञाव अनेक जन्मोंविप करेहुए 
विष्काम पृण्यकर्मोकारिकैही प्राप्त होगेहे । ता प्रण्यकर्मत रहित जे पुरुप हैं ते 
पुरुष यथपि आपगी बुद्धिके बलतें अनेक गुह्मपदा्थोकूं जानेंहें तथापि इस 
आतज्ञानरूं ते पुर्ष जानिम्ऊते नहीं। याते यह आत्मज्ञान तिन सर्व गुह्य 
पदार्थति अत्येत गुहा है। पुनः कैसा है. यह आत्मज्ञान-सर्वतै उत्तम पविन्न है । 
काहेंतें पमशास्रदिषे पापकी निवृत्ति क रणेव[सतै जितनेक प्रायथ्ित्त कथन करे हैं 
ते प्रायश्चितत इस पुरुषके सर्वपापोकी निवृत्ति करते नहीं 'हैतु ते श्रायव्ित्त 
कितती एक परापकीही निवृत्ति करेंहें । ता प्रायश्वित्तकरिक निवत्त हुआभी 
सो एक पाप आपगे कारणविंवे सूक्ष्मरूप होझके रहेहे। जिप्त पापवाप्तनाते 
यह पुरुष पुनः तिस पापकरणेविषे प्रवृत्त होवैहे | यातें ते प्रायश्ित्त सर्वे्ते उत्तम 
पवित्र नहीं हैं। और यह आलज्ञान तों अनेक सहल्नजन्मोंविये संचय करेहुए तथा 
स्थूलसूक्ष्म अवस्थावाले जितनेक पाप हैं तिन सर्व पापोका तथा तिन पापा 
कारणहुप ज्ञानका शीवही नाश करे है। यातें यह आत्ज्ञान स्वत उत्तम पवित्र है 
अर्थात्‌ शुद्दिकरणहारा है । शंका-हे भगवच्‌ ! जैते अतिईंदरियथर्गविपे छोकोईू 
संदेह रहेदे पैसे इस ज्ञानविपभी छोकोंकू संदेहही रहेगा । ऐसी अरजुनकी शंकाके 
हुए यह आस्मज्ञान आपगे स्वृहृपतं तथा फेछत प्रत्यक्षही है इसका सके उत्तरकूं भीभ- 
गवानू कथन करेंह ( प्रत्यक्षावगममिति ) वीं ( अवगम्यते अनेनेत्यवगमों मानम्‌ ) 
अर्थ यह-जिप्करिक वस्तु जानी जावेहै ताका नाम अवगम है। इमत्रकारकी 
ब्युलत्ति कारेंके अवगम यह शब्द प्रमाणका वाचक है. और ( अवगम्थते वराप्यते 
इत्यवगमः फड़म्‌ ) अर्थ यह-अविकारी पुहपोंकूं जो तरात्त होगे ताका ताम 


नव) हि भाषाटीकासद्दिता । (६०९ ) 


अवगम है। यामकारकी व्युत्तत्तिकरेंके सो अवगम गंदा न है। तहां भथम 
अविंषे तौ प्रत्यक्ष है अवगम कया प्रमाण जिसविषे ताका नाम अत्यक्षावगम हू 
यापकारके वहुवीहि समासकरिके वा इचिरुप ज्ञानविपे स्वरूप साक्षी 
प्र्यक्षमम्यल सिद् होगेहे। और दूसरे अर्थविषे वो प्रत्यक्ष है २ 
क्या फल जिसका ताका नाम प्रत्यक्षावगम है । 02 महक 
समास करके ता वृत्तिज्ञानविषे फरतैंभी साक्षी प्रत्यक्षमम्यल सिद्ध होतेहे । वहाँ 
मैने यह वस्तु जान्या है इसकारणवें अभी हमारा झ््त वृह्तुविषयक अज्ञान 
नहहुआ है याप्रकारका साक्षीरुप अनुमव सर्वोकोंकूं होरहै। सो यह साक्षीरुप 
अनुभव वा वृत्तिज्ञानकू रवहुपतैं तथा अज्ञानकी निवृतिरूप फछतें विषय करेंहे । 
इसप्रकार विद्वान्‌ छोकोंके साक्षीहृप अनुभव कारिके पिद हुआभी तो आत्मज्ञान 
स्वपमैके प्रतिकूछ नहीं है किंतु पम्बेरुप है अथीत्‌ अनेकजन्मोविषे सेचय करेहुए 
निष्कामधमका फलरुप है। शंका-हे मगवन्‌ ! ऐसा आखज्ञान अत्येतदुःखकारिके 
संपादन होता होरैगा। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहैँह । ( छुसुर्स 
कर्तुमू इति ) हे अजुव [ बह्नवेत्ता गुरुनें रुपाकारिके प्रा क्या जो विचार है सो 
विचार है सहकारी जिम्का ऐसा जो तत्तमसि आदिक महावाक्ष्य है ता महावाक्य 
करिके सो तत्वज्ञान सुखेनही संपादन करणेकूं शक्ष्य है। सो आत्मज्ञान आपणी 
उल्त्तिविपि देशकालादिकोके व्यवधानकी अपेक्षा करता नहीं । काहेंदे सो ज्ञान 
केवक व्रतुप्रमाणकेही अवीन होते है। ध्यानकी न्याईं सो ज्ञान पुरुषकी इच्छाके 
अवीन होता नहीं। वस्तुके साथि प्रमाणके संबंध हुएतें अनंतर ता वस्तुका ज्ञान 
अवश्यकरिक उतन होवेहे। शंका-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार विनाही आयासमैं जो 
आत्मज्ञनकी सिद्धि अंगीकार करोगे तौं अल्प आयासकारिक साध्यक्रियाका 
अल्परी पढ़ होतेहे महाव्‌ फृछ होंगे नहीं । यातैं तिस आत्मज्ञानकामी अत्पही 
कुछ होरैगा महान फल होरैगा नहीं। जिसकारणतैं महान्‌ आयासकारिके साध्य 
जे कम है तिन कमोंकाही महाच्‌ फूछ देखणेविये आगे है । ऐसी अरजुनकी शंकाके 
हुए भीमगवान्‌ कहै हैं ( अव्ययमिति ) हे अजुत ! यह आत्मज्ञान ययवि अना- 
यात्रकरेकी सिद्ध होगे दथापि इस आसज्ञानके मोक्षहृप फुठका नाश होमे 
नह्। याद यह आलज्ञव अब्यय है अर्थात्‌ यह आखाज्ञान मोश्चहुप अक्षप- 
फठवाढा है। दयति अंव/करणकी वृत्तिह॒प ज्ञानविपे अव्ययहूपता सभवती नहीं 


(६१० ) श्रीमद्भगवद्री ता- [ बच्याय- 


तथापि जैसे भुुतिविषे सत्यतनक्लकी प्रापकता कारिके ज्ञानकूं सत्य क्या है पैसे 
इहाँ श्रीमगवाननैंभी मोक्षरूुप अव्ययफछकी प्रापक्रवा करिके ता ज्ञेनक अव्यय 
कह्या है। और अभिहोत्रादिक कर्म यथपि महाच्‌ आयासकारिके साध्य हैं तथापि 
विन कर्मेका नाशवायू फलही होते है यह वार्चा श्रुतिविषेभी कथन करी है। 
वहां भुति-( यो वा एतदक्षरं ग्ग्य बिदित्वास्मिद्रोके जुहोति यजते तपर्तप्पते 
वहूनि वर्षतहसाण्पंतवदेवास्थ तड्वति ॥ ) अर्थ यह-हे गार्गि ! जो पृप इस 
अक्षर परम त्मादेवकूं न जानिके इस छोकबिपे होम करेंहे तथा यज्ञ कहे तथा 
बहुत सहसवर्ष्पर्येत तपकूं करेहे ते सर्वे कम इस पुरुषकूं नाशवान्‌ फ़लक्ीही 
प्राप्ति करेंदें। इस प्रकारतें यह आत्मज्ञान स्वत उत्छ्ट है। बातें इस आलज्ञान 
विंपे मुमुक्षजनोने अत्यंत श्रद्धा करणी योग्य है ॥ ९ ॥ 
है भगवन ! इसप्रकार यह आत्मज्ञान जो कंदाचित्‌ अत्यंत सुगम होगे वथा 

सर्वतैं उत्कृष्ट होगे तथा महान फलका हेतु होगे तो सर्व प्राणी तिए आलज्ननविषे 
किसवासते नहीं प्रवृत्त होते किंतु स्व शणी ता आतलज्नानविषे पवृत्त होणे चाहिये। 
महान फलवाढे सुगय कार्यविपे तो सवे छोक स्वभावतैंदी पबूत्त होगें हैं । यातें ता 
आत्मज्ञानविषे सवे प्राणियोंकी भवृत्ति हुए कोईमी प्राणी रंंत्तारी नहीं 
होगा । याएँ संत्तारमागकाही उच्छेद होगा । ऐसी अर्जुनकी शंक्षाके हुए 
ओमगवान के 

अश्रद्वधानाः पुरुपा धमस्यास्य परतप ॥ 

अप्राप्य मा निक्तते मत्युससारवत्म॑नि ॥ ३) 


( पदच्छेदः ) अंश्रदवानाः । पुझुपाः | धमस्य। अस्य । परतप। 
अप्राप्य । माम्‌ । निव॑र्तन्ते | मत्युस॑स्ताखत्मनि ॥ ३॥ लि 
(पदार्थः ) है अंजुन ! ईंह आत्मत्ञानरूप धर्मकी अरद्धार्थ रहित पुहप में 
परपेवरक ने परामहोरक मत्युयुक्तसंसारहपमार्गविषे निरंतर खमणेकर है ॥ ३ ॥ 
भ[० टी०-हे अर्जुन ! यह आदाज्ञान यद्रवि संपादनकरणेकूं अत्येत सुगम 
तथा स्त उत्ह्ट है तथा महान फलका हेतु है वथावि इस आत्मत्रानविषे 
जो मर प्राणियोक्ी प्रवृत्ति नहीं होती ताके विषे इन म्रागियोछ्ली अथद्घाही 
कारण है। है अजुन! इस आलज्ञानहय बर्मका जो सखय हे तथा साथन हूँ 


नवम ] ध्वाषाटीकासहिता । (६११) 


तथा फल है, ते तीनों ययपि शाश्षकरिके भ्रतिषादित हैं. तथापि विनोंगिषे 
श्रद्ाकू नहीं करणेहारे जे पुरुष हैं अथोद्‌ वेदों विरोधी कृत्सित हेतुवेंके 
दर्शन करके दूषित अंतःकरणवाढे होगेते जे पुछुष ता आतज्ञावक साहा 
साधनफलकू अप्रमाणहपही मानें हैं, तथा जे पुरुष सवेदा पापकर्माकूही करणेहारे 
हैं, तथा जे पुरुष देभदर्पांदिक आघुरसपदकूही धारण करणेहारे हैं ऐसे शरद्धाहीव 
पापास्मापुरुष आपणी बुद्धितें कल्पना करेहुए उपायकारिक यथाकर्थचित्‌ प्रयल 
करते हुएमी शास्रविहित प्रयृत्मके अभाव में परमेशरकूं प्राप्त होते वहीं । तथा में 
पस्मेखरकी प्राधिके साधनोंकूंभी प्रात होते नहीं। याकारणतैंही ते भद्धाहीद 
पुरुष इस झृत्युयुक्त संसारकुप मार्गविषे भमण करें हैं। अथोत ते पुरुष वारंबार 
कीटपतंगादिक नारकीय योनियकिविषेद्दी क्मण करें हैं ॥ ३ ॥ 
तहां पूरे भीमगवानूनें अजुनके प्रति कहणे वासतै प्रतिज्ञा क्या जो आत्मज्ञान 
हैता आसज्ञानकी विधिमुखकारिक तथा निषेषम॒सकारिक स्तुति कर्थन करी । वह 
प्रथम दो श्लोकोकारेक तौ ता आलज्ञानकी विधियुख कारिके स्तुति करी । और 
( अभ्दवानाः पुरुषाः ) इस तुतीय श्ठोककारिेके ता आत्मज्ञानकी निषेधमुख 
कारक स्तुति करी तहां जिस पस्तुकी अप्रातितं जो महान्‌ अतफठका कथन है 
सो कथन तिस पस्‍्तुकी विधिमुख स्तुति होगे है और जिस वस्तुकी अप्रात्तितैं जो 
पहानू अर्थके प्रातिका कथन है सो कथन तिस पस्तुकी निषेधमुख स्तुति होने है । 
इस प्क्नार तीन श्लोकतिंतिस आलज्ञानकी स्तुति करिंके विस आसनज्ञानके 
अभिपुख कन्या जो अजुन है तिस्र अजुनके प्रति भीभगवानू अब दो >लोकों 
ऋरिके सो आत्मत्ञान कथन करें हैं- 
सया ततमिद से जगदव्यक्तमूर्तिना ॥ 
भत्थानि सर्वश्नतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ७ ॥ 
हे आई ? मर्या। तंतम्‌। दैदमू । संवेम। जंगत्‌। अंव्यक्तमूर्तिना । 
उंत्स्थानि। संवधूतानि। नें। चे। अहम । तेष-ुं । अँवस्थितः ॥ ४ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! अध्यंक्षपारविवाले में पेरमेशरनें येह संग ज॑गत्‌ व्याप्त- 


स्च्यू कि म्् पे यह मम भज++, ६5.६ २: ७५ २५ ८७७ ० 
6 इसहारणते यह संरेभूत भरेहिे स्थिंगर्ट और में परमेखरदी तिममतॉविपे 
नेगी स्थिति ॥ ४ ॥ धर 


(६१२) आमद्भगवद्गी ता- [ अच्याय- 


_ भा० टी०-हे अर्जुन ! भूतभौतिकरूप तथा तिन 'भूतभौतिकोंका भी कारण- 
रुप जितनाक यह दृश्य जगत्‌ है जो जगत्‌ में परमेश्वरके अज्ञानकारिक कल्वित 
है सो यह से जगत्‌ में अधिष्ठानरुप तथा परमार्थ सत्त्वरुप परमेश्स्तैं सतरूप- 
कारेंक तथा सफुरणरूपकारिक व्याप्त क्याहै । जैसे रज्जुबिये कल्पित जे सर्प, 
दंड, जलथारा, माढा आदिक हैं ते संपादिक ता रज्जुहप अधिशनन आपगे 
इद अंशकरिके व्याप्त कियेहँ, तेंसे में अधिष्ठानहूप परमेश्वरनें आपणे सत्तासफुरण- 
कारक यह सर्व जगत्‌ व्याप्त कम्याहै । शंका-हे भगवन्‌ ! हमारे रथविषें स्थित 
जो वसुदेवके पुत्र आप हो सो आप पारिच्छिन्न हो । ऐसे पारेच्छित्न आपने यह 
सर्व जगत कैसे व्याम कन्याहै ! किंतु नहीं व्याप्त क्याहै। जितकारणपें इस 
आपके कहणेविषे प्रत्यक्षममाणका विरोध होगेहे। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए 
ओऔभगवाय कहहें ( अव्यक्तमर्तिना इति ) वहां नेत्राविक करणोका नहीं विपय 
है स्वप्काश अद्वितीय सत्‌॒ चित्‌ आनंदरूप मूर्ति जिसकी ताका नाम अव्यक्त- 
मूर्ति है । ऐसे अव्यक्तमूतिरूप में परमेखवरनेंही यह सर्व जगतू व्यात क्याहै । और 
जिम हमारे इस स्थृल्शरीरक्‌ तू मांतमय नेमोकारेके देखताहे दत्त शरीरकारिक 
हमने कोई सर्व जगत व्याप्त कन्या नहीं । यातें हमारे कहणेवियें प्र्यक्षत्रमा- 
णका विरोध होगे नहीं। जिसकारणतें में परमेश्वरन यह सर्व जगत व्याध कच्याहे 
तिस् कारणतैंही यह स्थावरजंगमरूप :सवेभत मे परमेशररके सत्तारफ॒रणहपकरिक 
वत्की न्‍्याईं तथा रफुरणकी न्याईं स्थित हैं तथापि में परमेश्वर तिन कल्पितमृतविये 
वास्तव स्थित नहींहूं। काहेतें अकल्पितरूप जो में परमेश्वर हू वथा कल्पिवहप जो 
यह भूत हैं तिन दोनोंका कोई संबंधहदी संमवतता नहीं । संबंधत विना तिन भूतोविषे 
वास्तवतर हमारी स्थिति संभवती नहीं । या कारणतही वेदवेचा पुहप्नि बह 
वचन क्या है-( यंत्र यदध्यस्ते तत्कतेन गुणेत दोषेण वाब्णुमात्रेणापि न 
स संवध्यते )) अथ यह-जिम्त अविशनविपे जो वत्तु कल्पित होवेह विश्त कल्पित 
वस्तुकत गुणके साथि अथवा दोपके साथि अधिशन किंचित्मान्रभी संबंपक 
श्राप्त होगे नहीं ॥ 9 ॥ 

हे मगवन्‌ ! सर्व विकारोतें रहित तथा सर्वत्र परियूर्ण ऐसे जो आप परत्नह्न हो विम 
आपकी विन भूर्तोंविष वास्तवर्तें स्थिति मद होवी परंतु ते से भूत वी आप पर#- 
श्ररविये वात्तवतेद्दी स्थित होवंगे । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगबान्‌ कह हैं” 


सद्म ] भाषादीकासहिता । (६१३ ) 


कप ० १०%) 
न च मत्म्थानि भतानि पश्य में योगमैश्वरस ॥ 
भूतरुन्न च भृतस्थों ममात्मा भतभावनः ॥ ५॥ 

( पहच्छेदः ) ने। च। मंत्स्थानि। भैतानि। पैश्य । में। बोगम। 
शेखरम । मृतभत्‌ । नें। चे। भूतस्थः । मर्म । आत्मो। पृतमावचः॥ ५॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! यह सैबैभूत मैं परमेवरविपे स्थित नहीं हैं मैं परमेशरके 
इस अद्भुत प्रभावक्‌ तू॑ देखें जो मैं परमेरका स्दिदान॑दर्वरूप परतोंक वौरणकखा 
हुआ! तथ! जतोंकू उलन्न करताहुआ भी तिन मूतोविषं स्थित नहीं है॥ ५ ॥ 

भा०्टी०-है अर्जुव ! जैसे आकाशविषे स्थित सूर्य॑विषे जठके चलनादिक 
विकार कल्पित होयें हैं तैसे में परमेश्वरविषे कल्पित जे यह सर्वभूत है ते सर्वभूत 
वास्‍्तवैं में परमेशररविषे हैं नहीं। हे अर्जुन ! तूं इस प्राकृत मनुष्य बुद्धिकं 
पारित्याग करिके सूक्ष्म विचारदश्कारिके में परमेखरके इस योगऐशवयेक देख। 
अथौत जैसे छोकप्रसिद्ध मायावी पुरुषका अघटित अर्थके बवावणेकी चातुर्भृता- 
रुप प्रभाव है तैसे महामायावीरप में परमेश्वरके इस अधदित अर्थके बनावणेकी 
चातुर्य॑तारूप प्रभावकूं तूं देख । जो में परमेश्वर वास्तव क्रिसी वस्‍्तुका आधेय- 
रुपभी नहीं हूं। तथा किसी वस्तुका आधारऊूपभी नहीं हूं । तौमी में परमेश्वर 
इन से भूतोंविपे स्थित हूँ । तथा में परमेश्वरविषे यह सवेभूत स्थित हैं / यह मैं 
परमेशरकी एक महान्‌ माया है। हे अजुन ! मैं परमेखरका जो सचिदानंद्धन एकरस 
परमार्थ स्वरुप है सो हमारा स्वरुपदी मतभृत्‌ है अथोत्‌ सो हमारा स्वरूपही उपादान 
कारणतारुप करिके तिन से का्येरूप भ्तोझूं धारण करे है । तथा पोषण करे है 
पाते सो हमारा स्वरुप भूतभृत कह्याजानै है । और सो हमारा स्वरूपही कर्तारूप 
कारक तिन सर्वमूतोंकूं उसन्न करें है। यातै सो हमारा स्वरुप भूतभावन क्या 
जाबे है । इस प्रकार तिन सर्वभूतोंक! उपादानकारणरूप तथा निमित्तकारण- 
रुप हुआमी तो हमारा सबिदानंदस्वकूप वास्तव असंग अब्वितीयस्वरूप 
होणेत दिन भूतोंविप स्थित है नहीं। अर्थात्‌ जैसे स्वमद्र्टा पुरुष वास्तव 
तिन कल्पित रवमपदा्थोंका संबंधी होे नहीं, तैसे सो हमारा स्वरूपमी 
वास्‍्तदत इन कुल्पित भूर्तोका संबंधी होंगे 


3258 2 होते नहीं । इहां ( मम आत्मा ) इस 
वेचनदिपे जो पट्टी विभक्ति है स्लो भेदकी कल्पना कारेके है । जैसे 


(६१४) श्रीमकूगवरद्गी ता- (अब्याय- 


( राहोः शिरः ) इस बचनविंषे राहुशिरके अभेद हुए भी मेदकी कल्पना करके 
पष्ठी विभक्ति है ॥ ५ ॥ 

वहां पुवश्लोकविपे भीमगवाचनें यह अर्थ कथन कंप्या । जो में परमेशरकता 
तथा इन सर्वभूतोका वास्तव कोईमी संबंध है नहीं तौमी मैं परमेश्वर इन भूवो- 
विषे स्थित हूँ । तथा यह सर्वभूत मैं परमेश्वरविषे स्थित हैं इस मगवावके कहणे- 
विषे अजुनकी यह शंका प्रात्ष भई। जो आप परमेखरका वथा इन भूतोंका 
वास्तव कोई संबंध नहीं है तो आप परमेखरका तथा इन भूतोंका प्रर 
आधार आधेयमाव कैसे होगैगा ! ऐसी अर्जुनकी शंकाके निवृत्त करणेवासत 
भीभगवान्‌ वास्तव परस्पर संबंधर्तें रहित पदार्थकिमी आधारआधेयभावरूं छोक- 
प्रसिद्ध दृशंतकारेके कथन करें हैं-- 

यथाकाशस्थितो नित्य॑ वायुः सर्वत्रगों महान्‌ ॥ 
तथा सर्वाणि मतानि मत्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) यैथा। आकोशस्थितः । नित्यमू । वायु: । सर्वशंगः 
महाँद । तथाँ | स्वीणि । भ्तांनि। मैंत्स्थानि। इति । उपधारय॥4॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जैसे सर्वदिशाबोविषे गगनकरणेह्वरा तथा मंहतपाी- 
माणवाढा तथा सदा चठनस्वभाववाल्ा पायु आकाशविये स्थिव है तेरे यह 
स॑मूते मैं परेमेखरविंपे स्थित हैं इसपकार हूं निर्वेयकर ॥ ६ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जैस्ते पूर्वादिक सर्व दिशावोविपे गमन करणेहारा 
तथा महलारिमाणवाढा तथा उत्पत्ति स्थिति संहारकाछविषे चठतेस्रभाववाढा 
वायु असंगसवभाववाले आक्ाशविये स्थित होगे परंतु सो वायु तिम असेग आका- 


शक्के साथि वाह्तवतें कदाचितमी सेबेबर्कू बार होता नहीं । तैसे अतंगल्वभाववारे 
में परमेशचरविप संवंधत विनाही यह आकाशादिक सर्वशूत स्थित है । वालय वह-- 
जैसे असेगरवभावव्राले आकाशविपे वास्तवर्त वायुका संबंध वहीं भी है तोभी सी 
वायु आकाशविये स्थित कह्माजावैहे। वैसे असंगत्वमाववाले में परमेलरविपे वात्तव- 
ते इन आकाशादिक मूर्तोका संबंध नहीं भी है तो भी यह आकाशादिकयूत में पर- 
मेश्वरविये स्थित कहेजाव है। इसप्रकार वरार्तवृते मंर्जेबके अभाव एहुमी में परम- 
शरविये तेँ। इस कल्पिवपपेंचकी आधाखवाऊूं वथा इस कल्पितरपचतिये ने परमेखर 


नवम ] भाषाटीकासहिता । (६६५) 


ही आधेयताऊू हूं इस आकाशके द्शतसे विचार करिके निश्नय कर इंति। किवा। 
( असंगोश्मये पुरुषः । असंगो नहि सज्ते।) इत्पादिक अनेक भुतियां प्रत्य्छ्‌ 
अभिन्न अंग अन्नविंपे आकाशादिक सर्वभूतोंके संबंधको निषेध करंद ।विन भरुति 
योविपे अविश्वास करिंके जो वादी तिप्त अज्विषे आकाशादिक भूततोंके संबंधकूं 
अंगीकार कहे ता वादीएँ यह पूछा चाहिये।विस अंग बल्विषे ते भूत संयोग- 
सेबंधकारिकै रहैंहे अथवा समवाय संबंधकारिके रैंहें। अथवा वादात्म्यसंत्रंघकरिके 
रैँ हैं। तहां प्रथम संयोगपक्षविषेभी बल्का तथा भूतोंका सर्व ओरतें संयोग है। अ- 
था एकरेराकारेक संयोग है। तहां प्रथम सवओरएं संयोग वो बने नहीं । काहेतें 
अह्न दौ अपरिच्छिन्न है और ते भूत परिच्छिन्न हैं । विन पारिच्छन्ममृतोका अपरिच्छि 
लत्रलके साथि सओरों संयोग बने नहीं। तैसे एकदेशकारिके संयोग है यह द्िती- 
यपक्षमी संभव नहीं । कारएँ जे पदार्थ सावबंब होवैं हैं तिन पदा्थौकाही आप्षमें 
एकदेशकरिक संयोग होवेहै। जैसे वृक्ष वानर दोनोंका आपसमें एकदेशकरिके 
संयोग है। और त्रह्म ती निखयव है। यातैं ता निखयव अल्मका तथा तिन भूतों- 
का एकदेशकारिकैमी संयोग संभव नहीं । और दा घलन्नविषे ते आकाशादिक भूत 
समवायसंबंपकारिक रहें हैं यह द्वितीयपक्ष जो वादी अगीकार करे सो भी सेभ- 
बता नहीँ । काहेंतें गुंणगुणीका वथा जादिव्यक्तिका तथा अवयवी अवयवकाही 
वादियोन समवायसंनंध अंगीकार कप्याहै । सो इहां विन मूर्तोका तथा अल्मका 
गुणगुणीभाव तथा जातिव्यक्तिभाव तथा अवबवी अवग्वभाव है नहीं। यातैं ता 
अल्नविप तिन भूतोंकी समवायसंबंधकारिकैमी स्थिति संभव नहीं। और ता अल्नविषे 
ते भृत दादास्यसंबंध करके रहेंहें यह तीसरा पक्ष जो वादी अगीकार करे सो भी 
सेभत्र नहीं। काहेत बच तो सत्‌ चित्‌ आनेद प्रीपर्णस्वकप है और ते आकाशादिक 
उूत वो अतत्‌ जड़ दुःख परिच्छिन्नस्वरुप हैं । ऐसे विरुदस्वभावाले तिन आकाशा- 
दिउ भूतोका वा बल्लविपे तादात्म्यसंबंध संभवता नहीं । यातें परिशेष्त तिन आका- 
शादिक भूवोका वा बल्नविषे अध्यासरुपकल्पित संबंधही अंगीछार करणा होबैगा 
पी तो हमारेईूमी इ४ है। काहेनें जिय अविशनविये जो पदार्थ अध्यस्त होगे 
तो कल्वितपदार्थ तिद अविशनविये ताममात्रही होवेदे वास्तव होवैनहों । जैसे 
रन्युविपे कल्वित सर्प तथा शुक्तिवेपे कुल्पित रजन नामभाजही है । वास्तव है 
नहीं । तने बबविप अध्यत्त ते आकाशादिक भूतभी नाममात्रही हैं। वास्तव 


(६११६) ओमद्वगवद्वी ता- [अब्याव: 


हैं नहीं । ऐसे कल्पित भ्ूतोंके अध्यासरुप संबंधके हुएमी ता अधिष्ठानबन्नकी सा- 
भाविक असंगरूपता निवृत्त होगे नह इति । और किसी टीकाविये तौ इस शठो- 
कका यह अर्थ कथन कन्याहै। पूर्व अट्टम अध्याय बिपे ( कि तल ) अर्थ यह- 
सो बह कौन है इस प्श्नका ( अक्षर परमे बन्न ) अर्थ यह-अक्षरनामा शुद्ध 
त्वेपदाथही निरुपाविक बल्न है यह उत्तर कथन कन्पा था। सो निरुपाविक बल 
ही इहाँ ( मया ततमिदं सर्वम ) इत्यादिक श्ठोकोकारिके प्रतिपादन क्या है। 
अब तिस निरुपाबिक तह्मका अक्षरनाम जीवके साथि अमेदकूं इर्शतकारेके कथन 
करें हैं ( यथाकाशस्थितः इति ) इहां ( वायु: ) इस शब्दकारिके सूआात्माका 
बहण करणा । काहेंतें (वायुर्वें गौतमसूच्रम ) इस श्रुतिविषे ता सूत्रात्माकुं वायुनाम 
कारके कथन कप्याहै । कैसा है सो सूतरात्मारूप वायु-प्तरवत्रग है अथोत्‌ समशि- 
लिंगदेहरूप होणेतें सर्वत्र व्यापक है । पुनः कैसा है सो वायु-महान्‌ है अथीव 
इस बाह्यवायुर्त विछक्षण है । ऐसा सूत्रात्मारूप वायु जैसे नित्यही स्वक्रारणीपरत 
अव्यारुतनामा आक्ाशविषे स्थित है । इहां ( नित्यम )इस शब्दकारिके ता सू- 
आात्माका तीन कालविपे ता अव्याकतनामा आकाशके साथि सेचंध कथन कन्या, 
तैसे यह स्व शत में परमेखरविपे स्थित हैं । इहां भ्वशब्दकारिके उपाधि रहित खं- 
पदार्थहूप जीवचेतनका ग्रहण करणा । सो जीवचेतन ययपि वास्तवर्त एकही है। 
तथापि छोकदृश्िकारेके श्रीमगवानमैं ता जीवचेतनका वहुतपणा कथन कर्याह। 
तालये यह-जैसे स्वकाय आपणी उसत्तित पूर्व तथा नाशते अनंतर तथा आपणी 
स्थितिकाझविपे आपणे उपादानकारणविपेहदी अमेदरुपकारिक स्थित हें है, तैसे 
यह सर्व जीव अंतः्करणादिक उपाधिकी उत्पत्तित पूर्व तथा उपाविक्े नाशतें अनेतर 
तथा मध्यविये विस परबनह्मतें मिन्न नहीं हैं. किंतु अमिन्नही हैं । जैंतते बगकाश 
घटरूप उपाधिकी उत्च्तिते पूर्व तथा घटरूप उपाधिके नाशतें अन॑तर तथा ता बठहप 
उपाधिके विधवानकाछविते महाकाशें मिन्न नहीं है किंतु सो वदकाश वीना- 
काठविये महाकाशरूपदी है। वैसे यह जीवभी तीनों काझुविपे परतन्नलपही हूं। वहां 
श्रुति-( अपमात्मा तक्म, अहं वह्मास्मि ) अथ यह-यह प्रत्यक आत्मा ब्ह्म- 
रूप है आर में बह्मरुप हू ॥ ६ ॥ हज 

वहां पुर्॑श्लोक विये इस प्रपंचकी उप्तत्तिकालविये तथा स्थितिकाकवित ता पर 
चक्े साथि असंग आत्माका संबंध कथन कन्या । अब प्रछयकराठविषेभी तो 
प्रपंचके साथि अंग आत्माके असंबंधकं भीमगवाद कपन करें ह- 


नवम ] भाषादीकासहिता। (६१७ ) 


शः ००२३ ग्रकृति ५ १] | 
सर्वभ्तानि कौंतेय प्रकृति यांति मामिकास 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादोी विसजाम्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 
( पदच्छेदः ) संवैश्तानि। कौंतेये | प्रकृतिम । यांति। मॉमिकाम । 


हि. 


कल्पक्षेये । पुनैः । तोनि । कल्पादौ। विशृजोमि। अहम्‌ ॥ ७॥ 

(पदार्थः ) हे कौंतेय ! प्रंछयकालविषे यह सवेभूत मैं परनेशवरकी शक्तिहप 
जा जिगुर्णात्मक प्रकतिकूं भाप होहें पुरे: उष्टिकॉलिविये में परमेश्वर तिने भूतोकूं 
उँसन्न करूंहूँ ॥ ७ ॥ 


« भा० टी०-हे अर्जुन ! मै परमेखरकी शक्तिरृपकरिके कल्पना करीहुई जा 
जिगुणात्मक माया है जा माया (माया तु प्रकति वियात्‌ )इस श्रुतिनें सर जगत्‌को 
प्रकृतिरुप क्रेके कथव करीहै, ऐसी कारणरूप माया प्रकतिकूंही ते आकाशा- 
दिक स्व भूत प्रछयकालविषे पराप्तहोंवें हैं अर्थात्‌ ते आकाशादिक सर्वभूत त्ता 
प्रढयकालविषे आपणे कारणभूत मायानामा प्रकतिविषेही सूक्ष्मर्पकारेंक छूय 
भावकूं भाप्त होनें हैं | हे अजुन | जे आकाशादिक से भूत प्रढयकाढुविषे ता 
प्रकृतिविपे अविभागकूं प्राप्त हुए थे तिव आकाशादिक भूतोकूंही में सवेशक्तिसंपन्न 
सर्वज्ञ परमेश्वर सश्टिकालविषे भिन्नमिन्न कारेंके उपन्त करूंह ॥ ७ ॥ 

तहां परमेत्वरकी यह आकाशादिक प्रपेचकी सृष्टि किस प्रयोजनवासतै है । 
तिप्त परमेशरकेह्ी भोगवासते है अथवा अन्य किसीके भोगवासतै है। तहां 
परमेश्वर्के भोगवासतै तो यह सष्टि संभवती नहीं, काहेंत सर्वका साक्षीरुप 
तथा चैतन्यमगात्ररूप जो परमेश्वर है ता परमेश्वरविपे सुखदुःखका भोक्तापणा 
संभव नहीं । जो कदाचित्‌ परमेशरविषेभी सुखदुःखका भोक्तापणा अंगीकार 
करिये तो विस परमेशरविपेभी अस्मदादिक जीवोकी न्‍्याई संसारीपणाही प्राप्त 
झेबेगा। यतें ता परमेश्वरविपे ईश्वरपणा नहीं रहैगा। काहेतें जिसविषे संसारी- 
पणा रहेहे तिसविपे इंश्वरपणा रहे नहीं । और जिसविषे ईश्वसणा रहै है तिस- 
दिपे सेसारीपणा रहे नहीं । यान परमेश्वस्के भोगवासते तौ यह सृष्टि सेभवती नहीं । 
ओर परमेश्वरतें अन्य किठ्ती भोक्तावासते यह सूर्ि है यह दूसरा पक्षमी सेमवता 


परमेश्वरतें 


नहीँ । काहेंतें ( नान्‍्योवोपरित दष्श ) इस्पादिक श्ुतियोनें तिश् 
यह कहे 


भिन्न दूमरे चेवनक्न अवावही कृथव करबाहै। और जो कोई 


(६१८) श्रीमद्भगवद्गीता- ' [अच्याव- 


तिस परमेश्वरतें जीव चेतन भिन्न है सो कहणामी संभवता नहीं । काहेगे 
( अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामहमे व्याकखाणि ) इत्यादिक श्रुतियोंनें वि 
परमेश्वरकी ही सर्वत्र जीवरूपकारिके स्थिति कथन करीहै । याकारणवैंही (तललमप्ति 
अह बह्ास्मि ) इत्यादिक महावाक्य इस जीवकूं अल्नरुपकारेंक कथन करें हैं। 
यातें तिस परमेशरतैं भिन्न दूसरा कोई चेतन है नहीं जो इस जगवका भोक्ता 
होगे । यद्यपि तिस चैतन्यर्वरूप परमेश्वरतें जड़पदार्थ मिन्न है तथापि तिन 
जड्पदाथोविषे मुखदुःखका मोक्तापणाही संभवता नहीं किंवा ते सर्व जह- 
पदार्थ भोग्यरूपही हैं । तिव पदार्थोकूं जो मोक्ता मानियरे तो भोक्ता 
भोग्य यह भेद प्िछ नहीं होवैगा । थातें तिन जड्पदाथोंके भोगवासतै भी 
यह स॒ष्टि सेमवती नहीं । किंवा जैसे यह रट्टि किसी भोगवासते नहीं संभव, 
तैसे यह सृष्टि किसीके मोक्षवासतैभी समवती नहीं । काहेगें जो कोई बंध वास्तव 
होगे तो ताके मोक्षवासते यह सृष्टि सभवै है सो वास्तवर्तं कोई वंधनही नहीं है । 
किंवा यह सृष्टि ता मोक्षका उछय विरोबीहींदं । जो जिसका पिरोबी होगे है 
सो तिप्तकी प्रातिवासतै होगे वहीं । बातें किसीके मोक्षवासते भी यह सथ्टि 
संभवती नहीँ । इसतैं आदिलेके अमेक््कारकी अतुप्प्ततियां इस्त स्िविपे प्रात 
होवें हैं । ते अनुपपत्तियांही इस सश्टिविषे मायामयलकी हिदि करेंह । यातें 
ते अनुपपत्तियां हम सिद्धांतियोंकूं प्रतिकूल नहीं हैं किंतु अनुकूलहीद इसी 
कारणपैंदी ते अनुपपत्तियां परिहारकरणेकूं योग्य नहीं हैं. । इसी राव अभिषाग 
कारिके भीमगवान इस प्रपंचविपे मायामयत्व हेतुवें मिथ्याल सिद्धकरणेका आरंभ 
तीन श्लोकोकरिक करेंहद-- 
प्रकृति स्वामवृष्टभ्य विस्जामि पुनशुनः ॥ 
भूतग्राममिम इत्स्नमवर्श प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 

( पदच्छेदः ) अक्षतिम्‌ । सवाम । अवश्भ्ये। विजामि । पुनः । 
पुनः । भपृूतमामम्‌ । इमम। ऊत्स्मम | अवशम। अकृतेः । वर्शात्‌ ॥ढ। 

(पदार्थ: ) है अर्जुन ! में परमेख्वर आपणी मायादप अकृतिशं आश्यण- 
करके तिप्त मयाके प्रभावते उसन्नहुए इस तंपूर्ण आक्राशाविक भ्ू्तकि तह 
दायके पुनः पुनः उत्पन्न करूँह ॥ ८ ॥ 


चवम ] माषाटीकासहिता । ( ६१९) 


भा० टी०-दे अर्जुन ! मैं परमेश्वरविषे कल्पित तथा में परमेवरके अधीन 
ऐसी जा माया|तामा अनिवेचनीय प्रकृति है तिस्त आपणी प्रकतिकूं आभ्रयकारिके 
अर्थात्‌ वा प्रकृतिकूं आपणी सत्तारफूर्तिकी भातिद्वारा हृठकरिक में मायावी 
परमेखर प्रस्यक्षाविक अमाणोंकरिक पिंड इस आकाशादिक भतोंके समुदायहूप 
भपंचकूं जीवोंके कमोंके अनुस्तार विविधप्रकारतें उसन्न करूँहूँ। अथोत्‌ मैंसे 


[प 


स्वप्यदरश पुरुष रवप्लप्रँेचकूं कल्पनामात्रकरेंक उसन्न करे है। पैसे में 
प्रमेशवरमी इस आकाशादिक परपंचकूं कल्पनामात्रकारेंके उसन्न करूंढूं । केसा 
है यह आकाशादिक भुतोंका समुदाय-अकूतिके वशर्तें जायमान है अर्थात्‌ 
मायाहृप प्रकतिका जो अवियादिक पंचड्षेशोका कारणीभूत आवरणविक्षेप- 
शक्तिझुप प्रभाव है तिस प्रभावतें उतपन्न हुआहै इति । और किसी टीकाविषे 
तो ( अवशश प्रकतेवशात्‌ ) इस'वचनका यह अथ क्याहै। आपणे स्वभावक्रा 
नाम प्रकृति है। ता स्वमावरूप प्रकतिके वशतें यह प्रपंच अवश है अर्थात्‌ 
रागद्रेपादिकोंके अधीन है। और अन्य किसी टीकाविषे इस वचनका यह अर्थ 
क्प्या है + अबिया, अस्मिता, राग, द्वेष। अभिनिवेश यह पंचब्षेश इहाँ प्रकृति- 
शुब्दकारिक बहण करणे। ता अवियादिपचक्वेशरूप प्रकतिके वशात्‌ कहिये स्वभा- 
वतं यह भूतसमुदाय अवश है अर्थात्‌ अस्व॒र्तच है ॥ < ॥ 

जिसकारणतें इस जगतकी सध्टि स्थिति आदिक कम स्वप्नकी न्‍्याईं 
मिथ्याभूत ही हैं तिस कारणवैं ते सष्टिआादिक कर्म स्वप्न पुरुषकी स्याई में 
परमेश्वरऊूं बंधायमान करते नहीं इस अर्थकू अब श्रीभगवात्‌ कथन करेहैं- 

न च मां तानि कर्माणि निवध्नंति धनंजय ॥ 
उदासीनवदासीनमसक्त तेष्ु कर्मसु ॥ ९ ॥ 
(पदच्छेद: ) ने । च। माम्‌ । तानि । कंर्माणि । निबर्नेति। 
वनजय । उदातीनवत्‌ | आसीनम्‌ । अपक्तम्‌ । तेध | कमेंसु ॥ ९ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! उदासीनपुरुपकी न्‍्याईं स्थित तथा तिन कैमेंविये अं 


सक्िये रहित में प्रमेवरके ते' कम गविषे औ- 
प रहित में प्रमेशचर्कू ते सृट्टिआदिके कम नेंहीं बंधायमान करते ॥ ९ ॥ 


हे 8 अजजुन ! जैसे मायावीपुरुप आपणी मायाकारेके अनेक परदार्थों- 
पर स्थिति लयकू करें है परंतुते छश्टिस्थितिठयरूप कर्म तिम्त मायावीपुरुषकूं 


(६२० ) * श्रीमद्धयवद्गी ता- [अध्याय 


बंधायमान करते नहीं । और जैसे स्वमद्रष्ा पुरुष स्वभविपे अनेक पदार्थोकी सृष्टि 
स्थिति ठयकूं करेंहे परंतु ते सथ्टिस्थिति्यरूप कमे तिस स्वमद्र्ा परुपकूं बंधा- 
-यमान करते नहीं, तैसे मैं परमेश्चरमी आपणी मायाशक्तिके वशतें उस आकाशादिक 
भर्पेचकी सृष्टि स्थिति लय॒कूं करूंहूं परंतु ते सष्टिभादिक ,करम में परमेशरररूं बंधाय- 
मान करते नहीं । अर्थात्‌ ते सृष्टिभादिक कर्म अनुग्रहकरिके में परमेथरकू सुक 
ततका भागी नहीं करेंहें तथा निमहकरिके हमारेकूं दृष्छतका भागी नहीं करेंहें। 
जिसकारणतें ते स्ृष्टिभादिक कर्म स्वपक्री न्‍्याई मिथ्याभूत ही हैं । शंका-हे 
-भगवन्‌ ! ते सृष्टिआादिक कर्म आपकूं किसवासते नहीं बेधायमान करते ) ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ताके विषे हेतु कह हैं ( उदासीनवदासीनमिति ) 
है अर्जुन | परस्पर विवाद करणेहारे दो पृहपोंके जय अजयरूप कर्मके संबंध 
“रहित तथा दोनोंकी उपेक्षा करणेहारा जो कोई उदासीन पुरुष है सो उपेक्षक 
उदासीन पुरुष जैसे तिन विवाद करता पुरुषोंके जय अजयत हर्षविषादतें रहित 
हुआ निर्विकारूपतें स्थित होवैहे, तैसे में असंग परमेश्वरभी सर्वदा निर्विकारहूप 
कारिके स्थित हूं। ययपि इहां परमेश्वररूप दार्शतिकविये उदासी नपुरुषरुप दृशंतकी 
नयाईं विवाद करणेद्वारे दोनोंका भभाव है; तथापि ता दृष्टातविपे तथा दार्शतिक- 
दिपे उपेक्षकपणा समानही है। ता उपेक्षकपणेमाचकूं लेके इहां ( उदासीनवत्‌ ) 
इस वचनके अंतविपे वृत्त यह प्रत्यय कथन क्याहै। हे अर्जुन ! जिसकारणते 
मैं परमेश्वर उदासीनपुरुपकी न्याई हपषविषादादिक विकार्रोत रहित हुआ स्थित हूँ, 
तिस्त कारणतें मैं परमेश्वर तिन सशष्टिआदिक कर्मोंविपे अम्तक्त हूँ अर्थात्‌ में इस 
कर्मकूं करताहू तथा में इस कर्गके फ़छकूं भोगांगा याप्रकारके कतृवअभिमानरूप 
तथा फलकी अमिलापारुप संगत रहित हूं । याकारणतैंदी में परमेन्वरकूं ते सृष्टि 
आदिक कम वेधायमान करते नहीं। इतने कहणेकारैक भीमगवानूनें यह अर्थ 
बोधन कन्या । जैसे कर्तत्वअभिमानवैं रहित तथा फुठकी इच्छा रहित में परमे- 
श्वर्कू ते सृष्टिआदिक कम वेधायमान करते नहीं तैसे दूसराभी जो कोई अविकारी 
पुरुष ता कवैत्वअमिमानतें तथा फेछकी इच्छातैं रहित होइके करमोक्रे कहे विस 
पुरुषंकूंभी ते लौकिक वैदिक कम वंधायमान करते नहीं। ता कतृलअमिमान तथा 
फलकी इच्छा दोनोंके विद्यमान हुएही यह मृढ पुरुष कोशकारजंतुकी न्‍्याई विन 
कर्मोंकारिंक वेबायमान होते है इति । इहाँ श्रीमगवानमैं स्वउपदिश्ट अर्थके थारण 


नत्म ] भाषाटीकासहिता । (६२१) 


करणेविंषे अजुनके उत्साह करणेवासतै ( हे धनंजय ) इस संबोधनकारिक ता 
अजुनके महात्‌ प्भावकूं सूचन कन्याहै। अर्थात्‌ युधिष्ठिः राजाके राजसूयनामा 
यज्ञवासतै तू सर्वराजाबोंक जीविकरिके धन छे आवता भयाहै । याकारणतें तुम्हारा 
धनंजय यह नाम हुआहै । ऐसे महाव्‌ प्रभाववाढा तू अजुन हैं इति । और किसी 
टीडाविये तो इस श्होकका यह अर्थ कथन क्याहै। शंका-हे भगवन्‌ ! इस 
लोकविपे कोई भाणी छुखी है, कोई प्राणी दुःखी है; कोई पनी है। कोर दारेदी है 
कोई बुद्धिमान है, कोई मे है, इसमकारकी विषमसृश्टिकूं करणेहारे आप ईश्वरकू 

- विषमतादोषकी तथा निर्देयतादोषकी प्राप्ति अवश्यकारिके होरैगी। ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं (न च॒ मां तानि कर्मांणि इति ) हे अजुन ! ते 
विपमसश्टरूप कम में परमेशररकूं बंधायमान करते नहीं । तिसविषे हेतु कहें हैं. 
( उदासीनवृदासीनमिति ) हे अजुन ! जैसे मेथ किसी बीजोविषे रागकू तथा 
किसी वीजोंविंष द्ेषकू नहीं करिके उदासीन हुआ जछकी बृष्टि करें है। आगेतें 
तिन तिन वीजोंके अनुसार भिन्नभिन्न फल उसन्न होयैं हैं। पैसे में परमेश्वरभी 
पण्यवान्‌ पृरुषोंविषे रागकूं नहीं करताहुआ तथा पापी पुरुषोविषे देषके नहीं कर- 
वाहुआ इस जगत उत्पन्न कुखाहू । आगेतें ते झाणी आपणे आपणे पृण्यपाप- 
कमके अनुसार तिसतिस् सुखदुःखादिरुप मिन्नमिन्न फरुकूं प्राप्त होंवैंहें । यातें में 
परमेश्वर विषमतादोपकी भराप्ति तथा निरदेयतादोषकी प्राप्ति होवे नहीं ॥ ९ ॥ 

हे भगवन्‌ ! पूर्व आपने ( भूतग्राम सृजामि ) इस वचनकारिके आपगेकूं स्वे- 
भूतोका कर्तापणा कथन कन्या । और (उदासीनवृदासीनम्‌ ) इस वचनकारिकै 
आपणेकू उदासीनपणा कथन कन्या सो यह दोनों आपके वचन परत्पर विरुद 
अर्थक्रे बोषक होणेते असंगत हैं। काहेतें जितविये कर्चापणा रहैहे तिसविषे 
उदासीनपणा रहे नहीं । और जिसविपे उदासीनपणा रहेहे तिस्॒विषे कत्तोपणा 
रहे नहीं। ऐसी अर्जुनकी शंकाके निवृत्त करणेवासतै ओमगवान्‌ इस प्रपंचविषे 
पुनः मायामयत्वकूंही कथन करें हैं- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मूयते सचराचरस ॥ 
४ 5 कातिय जगहिपरिवर्ततते ॥ १०॥ 

__ ५ विष्छद: ) मया। अध्यक्षेण । प्रंक्ृतिः । सुर्यते ४ 
हतुना । अनेन । कौतेय । जेगत्‌ । विपरिवर्तते ॥ १० | 35220, 


( ६२२ ) श्रीमद्धगवद्टीता- [ बष्याय- 


(पदार्थ: ) हे कौंतेये ! प्रकाशरूप में पैरमेश्वरनें प्रकाशित करीहई मंधा- 
रूप परकुतिही इस चरअचरसहित जगत उत्न्नकरेंहे इसी प्रकाश निमित- 
करके यह जगत्‌ विविवप्कीरते पारिवर्तमान होताहै ॥ ३० ॥ 


[० दी०-हे अजुन | केवल द्रष्ट मातरत्वहूप तथा सर्वृविक्रारातिं रहित तथा 
आंपगी समीपतामात्रकरिक सर्वक्ा नियता तथा सर्वप्रकाशक ऐसा जो में परमेशखर! 
तिस में परमेश्बरनें प्रकाशित करीहुईं जा मायारुप प्रकृति है। केस्ती है सा मकृति 
पत्त रज तम यह तीन गुगरवरूप है । तथा जा प्रकृति सत्रूपकारिक तथा अतत्रूप- 
करके तथा सत्‌भसत्‌ उभयरूपकारे के कथन करी जाती नहीं । ऐसी मायारुप पक्त- 
तिही इस स्थावरजंगमरूप सर्वे जगतकूं उसन्न करेहे। जैसे माया[वी पुरुप पवृत्त करी - 
हुईं माया कल्पित गजतुरंगादिक पदार्थोकूं उलन्न करेहे, तेग्ने में परलेशरनें पर 
काशित करीहुई सा मायाही इस कुल्पित जगतकू उत्पन्न करेंहे । में परमेश्वर तो 
तित्त कार्यसहित मायाकूं केवछ प्रकाशमात्रही करवाहूं । ता कार्यप्तहित मायके 
प्रकाशगाज्र्तं मिन्न दूसरे किसी व्यापारऊूं में परमेश्वर करवा नहीं । हे अर्जुन | 
तितत प्रकाशकलरूप निमित्तकारेके यह स्थावरजंगम्रुप सर्व जगत विविद- 
प्क्तारतें पारिवर्चमान होरेदे अथीत्‌ यह जगत्‌ जन्मतें आदिलेके विनाशपर्यंत 
अनेक प्रकारके विकारोकूं निरंतर भ्राव होरेहै । यातें ( भृुतग्राम सजामि ) 
अर्थ यह-मैं परमेश्वर इस सर्वेजगवरकूं उस्नन्न करताहूं यह जो वचन हगमें पूर्व 
झछझथन कंस्याथा सो वित्त जगतका कारणरूप मायाक्रा प्रकाशकलमात्रह़प 
व्यापारकारेक कथन कन्याथा | और जैसे इस छोकविपे सूयोदिकोके प्रकाश 

रिकैही सब कार्योकी उसत्ति होगैहै परंतु वा प्रकाशकलमात्रकारेके विन 
सूर्वादिकोकू कर्तापणा प्राप्त होंगे नहीं । तेसे ता कारणहुप मायाके प्रशाशक- 
लमानकारिके में परमेशरवियेभी सो कर्तापणा प्राव्न होरे नहीं । या अभिप्राय- 
कारिकेही पूर्व हमने ( उदासीनवदासीनम ) यह वचन कथन कंय्याथा । या 
तिन पृ उक्त दोनोंका परस्पर विरोथ होये नहीं । यह वात्तों अन्यशा/त्रविपेभी 
कथन करीहे । तहां श्ठोक-( अस्य ईतेदजाठस्थ यदुपादानकारणम। उन्नाव 
तर॒पाभित्य बच्च कारणपुच्यते ।) अर्थ यह-हम ब्ेवसरंघहप इंद्रजाठफा जो 
आज्ञानरुप उपादान कारण हूं, वित्त अन्नानका प्र हाशवाहरिकही बन जावक़ा 
कारण कह्माजावैदे । वास्तव्ते सो अन्न जगतका कारण है नहीं इति । और किमी 


नक्म मावादीकासहिंता । ( ६२३ ) 


गेकाविषि तौ इप शठोकका यह अभिमाव बर्णद कप्याहै । जैसे चुबकपापाण 
आपणी समीषतामात्रकरिके छोहकू मृत करवाहुआभी वारतवर्त उदासीनही 
रहेहे, पैसे मैं परमेखवरमी आपणी समीपतामातरकरिक वित्त यायारुप शक्॒तिकू जग 


के 


तक्की उलत्तिकरणेविपे शरवृतत करताहुआमी वास्तवर्त उदात्तीनही रहूँहूँ । पातें 
( भूतग्रामे सजामि उदासतीनवदासीनख ) इंच -दोनोंका परस्पर विरोध 
होगे नहीं ॥ १९ ॥.. 

हे अजुन ! इसप्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध पुक्तस्भाव देथा सर्वधाणियाका आत्मा- 
हुप तथा आजंदबन तथा देशकाल्वस्तुपरिच्छेदतं रहित ऐसे भी मैं परमेश्वरकूं 
यह अविवेकी छोक मनुष्य मातिके आदर करे नहीं उलटे निंदा कहे । इस 
अर अब भीभगवान्‌ कथन करेंहें- 


अबजानंति मां मृदा मातुषी तत॒माश्रितम॥ 
पर॑ भावमजानंतों मम भ्रूतमहेश्वरस्‌ ॥ ११ ॥ 


े 5 नंति $ । दा 

रू पदच्छेद: ) अवैज | मौम्‌ । मूह: । मैनुषीस । तँलुम्‌ । 
आंजितम्‌ । प्रम्‌। भाषम्‌। अर्जानितः । मम । भतमहेशवरण ॥ ११॥ 

(दा: ) हे अर्जुन ! अविवेकी जन में पेरमेथरके सवैभूतोंका महाच्‌ ईश्वर 
हु रैवेरें उत्कष्ट परणार्थिकतलकू न जानवेंहुए इस मनुष्य मूर्तिकूं बारणकरणेहारे 
ये पेंसेखरकू मैनादर करें है ॥ ३३ ॥ । 

आ* टी*नहे अजुंन । विचारों रहित जे मूहपुरुय हैं ते मूंढपुरुष मे 
परमेखरकीमी अवज्ञा करेंद अथोत्‌ ते मूढपुरुष में परमेशरकूं यह रुष्णभगवान्‌ 
पाक्षाव इश्र है पाषकारते आदर करते नहीं, उठय हमारी निंदा करें । 
अप तिन पूह्पुरुपर्नि करोडई अवज्ञाषिषे तिन मूठपुरुषाकी ज्रांतिरूप हेतुकूँ 
व्यव कहे ( मापुपी तबुमाभितम्‌ इति ) हे अर्जुन ! मनुष्यरुपकरिके प्रतीत 
होगी जो यह यू ३ विश मूर्विकूं में परमेशर आपणी इच्छाकरिक भक्तजनोंके 
अगर अह्ण करवाभवाहू अर्थात्‌ मदुष्पहप करके प्रतीतहुए इस देह- 
जे में प्रोखर व्यव॒दाररं करताहू । याक्रणमैंही यह कप्णमी हमारे 
परीजा कोई परुष्वही है। वापकारक्ी जांतिकारेक भावृत हुआहै अंतःकरण 
जिवोह्ा ऐसे ते मृह॒पुरुष में परमेखस्फके परमभावरूं नहीं जानतेहुए याद 


(६२४ ) श्रीमद्भगगवद्गीता- [ अच्याव- 


में परमेशरके स्वत उत्कृष्ठपारमारथिक त्वकूं नहीं जानतेहए जो परमेशरका 
आदर नहीं करेंहें तथा मैं परमेश्वरकी निंदा करेंदं सो तिन मूहपुरुषोंविपें लेमव- 

हीहै। हे अर्जुन ! जिस हमारे परमभावकूं तहीं जानतेहुए ते मद पुरुष हमारी 
अवज्ञा करेंहें । तो हमारा प्रमभाव केसा है-सर्वभुतोंका महान ईश्वर है 
अथांत्‌ तिन सर्वभूतोका नियंता है ॥ ११ ॥ 

हे अजजुन ! इसप्रकार मैं परमेश्वरकी अवज्ञा कारेके उलन्न भया जो महान्‌ 
पाप है ता पापकारेक प्रतिब्धहुई है बुद्धि जिनोंकी ऐसे ते मुहपुरुष निरंतर नरक- 
विपेही निवास करणेकूं योग्य होवेंहेँ । इस अर्थकूं अब भीमगवान्‌ कथन करैंहे- 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ॥ 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥ 
( पदच्छेदः ) मोधांशाः । मोधकर्माणः । मोर्॑जानाः । विचेततप्तः । 
: राक्षस्रीम्‌। आसुँरीम | च्‌। ऐँव । प्रकृतिस्‌ | मो नीम । ज्िंताः ॥१२॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! निष्फठ है आशा जिनोंकी तथा निष्फछ हैं कर्म 
जिनोंके तथा निः्फल है ज्ञान जिनोंका ऐसे विचारदीर् पुरुष राक्षेस्ी तथा 
अआंसुरी तथा मोहिनी प्रकृतिकूं ही आश्र॑मणकरेंह ॥ १९॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! अंतर्यामी ईश्वरतं विना केवठ कर्मही हमारेकूं फठकी 
प्राप्ति करेंगे इसप्रकारकी निष्फलही है फ़लकी प्रार्थनारुप आशा जिनांकी तिनोंका 
नाम मोघआशा है । ताले यह-अंतर्यीमी सर्वज्ञ ईश्वरत विना जडकमों 
विपे स्वतंत्र फलदेणेका साम«्य है नहीं ऐसे असमर्थ कर्मेतिंही फछके प्राहिकी 
इच्छा करणी निष्फलही है । इसीकारणपं ही परमेश्वरतें विमुख होगे मोव है 
क्या केवल पारिश्ममात्ररुप हैं अभिहोत्रादिक कर्म जिनोंके तिनोंका वाम मोब 
कर्मा है अर्थात्‌ परवेश्वरपैं विमुस पुरुषोंके ते अभिद्दोत्रादिक कर्म केवठ 
परिभ्रमकेही हेतु है। दूसरे किसी फ़ठकी प्राप्ति करते नहीं । और ईश्रका 
नहीं प्रतिपादन करणेद्वारे जे कुतर्क शात्र हैँ तिन शाबोकारिके उलन्न होगे 
निष्फूल है ज्ञान जिनोंका तिनोँंका नाम मोचज्ञाना है। अथात्‌ वरमंखरका 
प्रतिपादन है. जिनोंविय ऐसे जे अध्यात्मशास्र हें तिन शाग्रोंके विचारत उलन्न- 
भया ज्ञानही इस अधिकारी पुरुपकूं फलकी प्राति करेंहे। और जिन शा्त्रविपे 


सब] भाषादीकासहिता । री 


परमेश्वर्का प्रतिपादन नहीं है उछय परमेग्वरका खंडन है ऐसे कुतेकशासोंके 
विचारत उस हुआ ज्ञान इस पुरषकूं किवितमात्रमी फठकी प्रावि करता नहीं। 
यह सो ज्ञान निष्फठही है । अब इस पूपेउक्त अर्थविे हेतु कह हैं (विचेतसः इति) 
तहां परमेश्वरकी अवज्ञाकरिक उसन्न भया जो महाव पाप है ता पापकारिक 
प्रतिबद्ध हुआहै विवेक विज्ञान जिन्‍्होंका तिनोंका वाम विचेतस्‌ है ऐसे बिचे- 
तस्‌ होगेवैंही ते मुहपुरुष मोघआशा मोघकर्मा मोपज्ञाना होवें हैं । किंवा ते मूहयुरुप 
में परकेश्वरकी अवज्ञाके वशर्तें राक्षती प्रकतिझू तथा आासुरी प्रकृतिकूं तथा मोहिनी 
प्रविकूंही आश्रयण करेंहें । वहां शास्रअविहित हिंसाका हेतुमृत जो देष है सो 
देष है प्रधान मिप्तविषे ऐसी जा तामसी प्रकृति है ताका नाम राक्षत्ती पति है। और 
शाखअविहित विषयभोगोंका हेतुभूव जो राग है सो राग है प्रधान जिसतविषे ऐसी 
जा राजप्ी प्रकृति है ताका वाम आसुरी प्रकृति है। और सत॒शाखजन्य ज्ञानतें भ्रष्ट 
करणेहरी जा प्रकृति है ताका नाम मोहिनी मरृति है। इहा प्रकतिवाम स्वभावका 
है। इसप्रकारकी राक्षती आहुरी मोहिनी प्रकतिकूंही ते मृढपुरुष आभय करें हैं । 
इसी कारणतैंदी ते मृहपुरुष नरककी आिके द्वारोंका भागीहोणेतें निरंतर नरकया- 
तनाकूंदी अनुभवकरें हैं। ते नरकके द्वार शास्रविषे यह कथन करे हैं । तहां श्लोक- 
( त्रिविध नरकस्पेद छवारं वाशनमात्मनः। कामः कोधस्तथा ठोभस्तस्मदेतश्नय त्यजे- 
त्‌ ॥ ) अर्थ यह-काम क्रोध छोम यह तीनोँही इस पुरुषकूं नरकके प्रातिकोद्वार- 
भूत होयें हैं । या्तें यहां पुरुष तिन तीनोंका पारित्याग करे ॥ १२ ॥ 

तहां पूर्व यह वात्ती कथन करी । जे पुरुष परमेश्वरतें विमुख हैं तिन पुरुषों की जा 
फूठकी कामना है तथा ता फुलकी कामनाकारिक क्या जो नित्यनैमित्तिककास्प- 
कर्मोंका अनुष्ठान है। तथा विन कर्मोके अनुाानविषे उपयोगी जो शास्तजन्य ज्ञान है 
दे सब व्यही हेवैहें। बातें ते पुरुष परलोकके फरतें तथा ता फलके साधनोंतैं शून्य- 
ही होरें हैं। तिन पुरुपोंकूं इस छोककामी कोई फल प्राप्त होता नहीं । जिसकारणएँ 
ते पुरुष विवेकवि्ञान्ँ शून्पहोणेतें विचेतस्‌ हैं । यातें ते परमेशवरतें विमुख दीन- 
परुप सर्वपुरुपा्थोंतै भष्ट होणेनं सर्व शणियोके शोचकरणेयोग्य हैं । यह सर अर्थ 
पूरे कथन कन्या । तहां सर्व पुरुवाथोंकू प्राप्त होगेहरे तथा नहीं शोचकरणेयोग्य 
ऐसे कान पुरुष है ? ऐसी अजुनकी जिन्नासाक्षे हुए एक परमेखरके शरणागत्क 
मापहुए पुरुषहीं इसके हैं इस अथैकूं अब श्रीमगवाव्‌ कथन करें हैं- 


( ६२६) ञ श्रीमद्भगवद्गी ता - [ अध्याय- 


महात्मानस्त मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ॥ 
भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्ा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
, ( पदच्छेदः ) महांत्मानः । तुँ। माम्‌ । पार्थ । देवीर । परकृतिम । 
आज्िताः । मैजंति । अंनन्यमनसः । ज्ञात्वा। भूतादिम । अँव्य- 
यम ॥ १३ ॥ ५ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! देवी प्रकतिकू आभ्ियकरणेहारे तर्था, मैं परमेश्रों 
अन्यविषे नहींहे मन जिन्‍्होंका ऐसे महार्त्मा पुरुष तो मैं परमेखरक स्ेशृ्तोंका 
कारणरूप तैंथा नाशर्तें रहित जानिके भेजें हैं ॥ ३३ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! महान है आत्मा क्या अंतःकरण जिन्होंका तिन पुरु- 
पोंका नाम महात्माहै अर्थात्‌ अनेक जस्मोंविषे करेहुए पुण्यकर्माकारिके संस्कृत तथा 
छुद्रकामादिक विकारोकारेके नहीं भमिभव कस्याहुआ है अंतःकरण जिनोंका 
तिनोंका नाम महात्मा है । जिसकारणतैं ते पुरुष महात्मा हैं। तिप्तकारणवैंही 
( अभय सत्तर्शुद्धिः ) इत्यादिक वचनोकारिक आगे कथन करणी जा देवीमामा 
सात्तिकी प्रकति है ता दैवीप्रकतिकू आभपण कच्या है जिन्‍्होंने। जिसकारणतैं 
विन महात्मापुरुषोंनें देवीपकतिकूं आभ्रयण कन्पाहे तिस्नकारणतेही में परमेश्वर 
अन्यवस्तुविषे नहीं है मन जिन्होंका ऐसे महात्मा पुरुष तो में परमेश्वर गरुशास्के 
उपदेशरतें स्वजगतका कारणरूप जानिके तथा अविनाशिरूप जानिके भर्ज हैं । 
अर्थात्‌ में परमेश्वरका सेवन करें हैं। इहां ( महात्मानरतु ) या वचनविषे स्थित 
जो तु यह शब्द है सो तु शब्द पूर्व कथनकरेहुए मुह्परुपोंत इन महात्मापुरुपों- 
विये महान्‌ विलक्षणताकूं सूचन करे है ॥ १३ ॥ 
है भगवन ! ते महात्मापुछ्ष आप परमेशरकूं करिसप्रकारकारिके भर्जई ऐसी 
अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए श्ीमगवान्‌ वा भजनके प्रका<कूं दो श्लोकोंकारिके कथन 
करे हूँ-- है 
सतत कीत्तेयंतों मां यतंतश्व दृठब्रताः ॥_ 
नमस्यंतश्व मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ ३१४॥ 
( पदच्छेदः ) संततम्‌ । कीर्तैंयंतः । माम्‌। यतंत॑ः | च॑। ह्बताः । 
नंमस्यन्तः। चँ। माम्‌ । भेक्त्या । नित्ययुक्ताः । उपा्िते ॥ ३४ ॥ 


नवम ] भाषादीकासहिता । ( ६२७ ) 


(पदार्थः ) हे अजजुव ! ते महात्मा पुरुष संबेदा मैं परबहाक कीर्तन करतेहुए 
तर्थों प्रयर्त करतेहुए तथा ईद्मूतवाढे हुए तर्था में परेखरकी समस्‍्कोर 
करतेहुए तथ! मैं परमेखरकी भरक्तिकरिके निष्ययुक्त हुए में परमेशररक चिंतन 
करें है ॥ १४ ॥ " हा 

भा० दी०-हे अर्जुन ! ते महात्मा पुरुष सर्वेकालविषे में परमात्मादेवकही 
कीचेन करें हैं अर्थात्‌ सब उपनिषर्दाकारिके प्तिपाथ जो में नि्ृण प्रमात्मादेव हू 
तिप्त मैं निगुणरवरुपकूं ते महात्मा पुरुष चह्वेत्ता गुरुके समीप जाइके वेदांतवाक्योकि 
विचारकरिके कीच करेंहें । और ता गुरुकी समीप्ततातैं मिन्नकालबिंषे तो 
प्रणवादिक मंत्रोंके जपकरिके तथा उपतिषदोकी आधृत्ति कारिके कीचेन करें है। 
तालये यह-ते महात्माजन्मँ निभुण अह्मकू सर्वकाछविषे वेदांतशाख्के अध्य- 
यनरूप अवृणव्यापारका विषय करें हैं | इतनें कहणेकारैके भवृणरूप साधनका 
निरूपण करया । अब मतनरूप साधनका निरूपण करें हैं । ( यतेतः इति। ) है 
अजुन ! पुनः ते महात्मापुरुष गुरुके समीप अथवा अन्येत्र वेदा[तर्तें अविरोधितकोंका 
अनुसंधान कारिके गुरूपदिष्ट मैं परमेश्वरके विगुणस्वरूपके निश्चयकूं अभामाण्य शंका- 
ते रहित करणेवासतै प्रयत्व करें हैं । अर्थात्‌ अवण करिके निश्वय करे हुए अर्थके 
वा करणेहारी शक्ावोकूं निवृत्त करणेहरी तकाँका अनुसंघानरूप मननपरायण 
होदेहें । इतने कहणेकारेके मननका निरूपण कन्या | अब ता अवणमननके 
अधिकाखासते शमदभादिक साथनोंका निरूपण करें हैं ( हृत्बरता; इति ) हे 

जुन ] दे महात्मापुरुष तिप्त अवणमननके अधिकारकी भाविवासतै प्रथम दृढबत 
हव हैं । तहां ढ़ हैं क्या प्रतिपक्षियोंकरिंके चायमान करणेकूं अशरष हैं 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चह्नचपे, अपरियह इत्यादिक बंद जिनोंके तिनोंका नाम 
इबत है अर्थाद ते महात्मापुरुप शमदमादिक सावनेंकारिकै संपन्न होनें । तहां 
अहिंसादिक वर्दोविषे दहहूपता पतेजलिमगवाननैंभी योगसूत्रोंविषे कथन करीहै। 
वहां सूतदपम-( अध्दिसासत्यास्तेयतरह्नचर्यापरियहायमाः । जातिदेशकाल्समया- 
नवृच्छित्ना: सावेभौमा: महावतम्‌ ।) अर्थ यह-भहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्नचग, 
सम यह पेंच यम कहे जावे हैं इति। ते अहिंसादिक पंच यम क्षिप्र, मुठ, 
विक्षिव इन तीन नृमिकाडोंविषेभी संभावना करे जा हैं । याएँ ते पंच यम गा 
भीन कहेजाओँ हैं। ऐसे अहिसादिक पंच यप जाति, देग, काक, समय इन चारों. 


(६२८ ) श्रीमद्भगवद्री ता- [अथ्याब- 


करके अनवच्छिन्न हुए महाव॒त कहे जायें हैं। इहां जाविशब्दकारिक त्रह्मणता- 
दिक जातिका बहण करणा। और देशशब्दकरिक तीर्थीदिक उत्तमदेशका ग्रहण 
करणा । और कालशब्दकारेके एकादशी अमावास्थादिक पवित्र दिनोंका महण 
करणा । और समयशब्दकरिके प्रयोजनविशेषका महण करणा । तहां बराह्मणा- 
दिक उत्तमप्राणियोंकू में नहीं हनन करोंगा यात्रकारका संकल्प करिके जो विन 
बाह्मणादिकोका नहीं हनन करणा है सा अहिंसा जातिकारिके अवच्छित्त कही 
जावे है, और तीयादिक उत्तमदेशविपे में किसीमी श्राणीका हनन नहीं करोगा 
याप्रकारका सेकल्प कारेके जो तिन तीर्थादिकोबिपे करिसीभी प्राणीका नहीं 
हनन करणा है सा अहिंसा देशकरिक अवच्छिन्न कही जागे है। और एकादशी 
आदिक पवित्रदिनोविषे में किसीमी श्राणीका नहीं हनन करोंगा याप्रकारका 
संकल्पकरिंके जो विन एकादशी आदिकोंविपे किसीभी प्राणीका नहीं हतते 
करणा है सा अहिंसा काढकरिकै अवच्छिन्न कही जाबैदे। भौर यज्ञ युद्धादिक 
प्रयोजन विना में करिसीभी श्राणीका नहीं हनन करोगा या तकारका सेकल्प 
करिंके जो तिन यज्ञयुद्धादिक प्रयोजनतें विना किसीमी श्राणीका नहीं हनन 
करणा है सा अहिंसा समयकारिके अवच्छिन्न कही जानेंदे | इसप्कार पत्यादिको- 
विपेभी यथायोग्य जाति भादिकोंकारिके अवच्छिन्नता जानिढेणी । और किसीमी 
देशविपे तथा किसीमी कालछविपे तथा ।कसीभी प्रयोजनवासते क्रिप्तीमी जाति- 
वाले जीवका में हनन नहीं करोंगा याप्रकारका सेकल्प कारिके जो सर्वश्रकारतें 
किसीभी प्राणीमात्रका नहीं हनन करणा है प्ता अहिंत्ता विन जाति आदिक 
चारोकारेके अनवच्छिन्न कही जाये है। इसीप्रकार सत्यादिक यर्मोविषभी जाति 
आदिकोौकारेंक अनवच्छिन्नता जानिलेणी । इप्तमकार जातिआदिकोकारिक 
अनवच्छिन्न हुए ते अहिंसादिक यम मशात्रत कहे जाएैंहँ इति | इत दोनों बोग- 
सूत्रोंका वित्तारतें अर्थ तो इस गीताके चतुर्थ अध्यायविष ( वब्ययज्ञस्तपोयज्ञाः) 
इस श्लोकके व्याख्यानविषे कथन कार आगे हैं। इप्म्रकारतें बढ 6 अ्दितादिक 
बत जिनोंके विनोंका नाम दृदवव है इति । और ते महात्मा जन में परमेबर#दी 
नमस्कार करे हैं। अर्थात्‌ विन महात्मा जनोंका इश्देवतारूप कारक तथी गुह- 
रुपकरिंह स्थित जो सर्व शुभगुणोका निधानहुप में भगवान वासुदेव हूँ तिम 
में भगवानकुंदी ते महात्माजन शरीर मत वाणीकारिक समत्कार करें है | दर 


नम) भाषाटीकासद्दिता । (६२५ ) 


( वमस्येदश् ) इस वचनविषे स्थित जो चकार हैता चकारकारिक शाब्ातरविपे 
प्रसिद्ध अवणादिकोकामी ग्रहण करणा। तहाँ श्ठोक-( अंवर्ण कीचेन विष्णोः 
स्मरण पादसेवनम । अचचेन॑ वंदने दास्ये सख्यमात्मनिवेदनस ॥ ) अर्थ यह- 
सर्वत्र व्यापक विष्णका भ्वण करणा। तथा कीएन करणा । तथा स्परण 
करणा । तथा ताके पादोंका शेवद करणा । तथा अचन करणा। तथा वंदन 
करणा । तथा दासमाव करणा। तथा सखाभाव करणा । तथा आपणे आत्माका 
परपषण करणा इति । इस श्ठोकविषे वंदनभी कथन क्या है। सोईही वेदन 
ओभगवानने ( नमस्येत'्थ ) या वचनकारिके कथन कन्‍्याहै। बातें इस शलोकविये 
दा बृंदनके सह व्तेणेहारे अवणादिकोंका तिम्त चकारकररिकै ग्रहण संभगैहे । ययपि 
पुष्प चंदन अक्षतादिकोंकारिक अरचेन तथा पादोंका सेवन साक्षात्‌ ईखरका 
संभवता नहीं तथापि स्लो ईखरही जुरुरुप होइके शिव्यकूं उपदेश करे है यह 
वात्तो शाखविषे कयन करी है । यातें ता गुहुरूप ईशखवरका अचत तथा परादोंका 
सेषन संभवैदे। अथरा ( दे रूपे वाहुदेवस्य चल चाचलमेव च । चढछ॑ संन्‍्याप्िनो 
रुपमचल प्रतिमादिकम्‌ ॥ ) अर्थ यह-प्वेत्र व्यापक भगवान्‌ वासुदेवके दो रूप 
हैं। एक तो चढणेहारा रूप है।दुसरा अचल रूप है । तहां संन्‍्यासीका 
स्वरूप चलरूप है। और प्रतिष्ठा करी हुईं पराषाणमर्य अथवा बातुभय प्रतिमा 
आएदिक अचछरुप है इति।इस्पादिक शाख्रवचनोंविषे प्रतिमाभी विष्यका रूप 
कद्याह । यारतें वा भ्रतिमारुप विष्णुका अचन तथा पादसेवन दोनों संभव हैं । 
इसी कारणतैंही शास्रविषे तिव दोनों स्वकृपोंकूं नहीं नमस्कार करणेहारे पुर्षकू 
नरककी प्राप्ति कथन करी है। वहां श्ठोक-( देवताप्रतिम हृश्टा यति इट्टा च्‌ 
दंडिनमू । प्रणिषातमकु्बाणों रौखं नरक बजेत्‌ ॥ ) अर्थ यह-विष्णशिवादिक 
देवदावोंकी प्रतिमाकूं देसिके तथा दंडयुक्त सन्यासीकूं देखिके जो पुरुष तिनोंकूं 
नमस्कार नहीं करे है, सो पुरुष रौख़नरककूं प्राप्त होगेहे इति ।इहां 
६ नमस्वेतश्व मास ) इत पूरवेदेचनविपे जो मा यह पद दूसरीबार कथन क्या है, 
! पजगडप" बाधन करणेदासते कथन कन्याहै। जो ऐसा नहीं अंगीकार 
के तो ( कीतेयंतों माम ) इस वचनविपे स्थित मां शब्दकरिकेही अर्थकी 
२222० है । पुनः मां यह शब्द कहणा व्यथ होवैगा । याएें प्रथम मां 
+ ४5 निदगरझपका बंधक है। और द्वितीय मां यह शब्द समुणस्वरुपका 


जग 


(६१० ) श्रीमक्नगवद्गी ता- [अच्याद- 


बोधक है। यह अथही अंगीकार करणा उचित है द्रति। तथा ते-महात्माजन 
सवंदा में परमेश्वर विपयक परम प्रेमहप भक्तिकरिकै युक्त होवें हैं। इतने 
हणेकारैक सर्व साधनोंकी पुष्कठता तथा प्रतिनंघकका अभाव दिखाया 
अथात जे अधिकारी: पुरुप सर्वदा परमेश्वर्की भक्तिकारेंके युक्त होंवें हैं हे 
अधिकारी पुरुष वा भक्तिके प्रभावते सर्व प्रतिबंवकोतें रहित होइके शीमही आत्म- 
ज्ञानकूं प्राप्त होयें हैं यह वात्तों श्रुतिविषेभी कथन करीहै। तहां श्रुति-( यधय देदे 
परा भक्तियेथा देवे तथा गरुरो। तस्थेते कथिता ह्र्थाः प्रकाशते महात्मनः॥ ) अर्थ 
यह-जिस अधिकारी पुरुषकी परमात्मादेवविपे परमभक्ति है। तथा जैसे १रमा- 
त्मा देवविषे परम भक्ति है, तैसेही ब्नउपदेशा गुरुविपे परमभक्ति है, तिस महाता 
अधिकारी पुरुषकूंही यह वेदांतमतिपादित अर्थ बुद्धिविषे प्रकाशमान होगे है इति + 
यह वार्चा पतंजलि भगवाननभी योगसूत्रोंविपि कथन करीहै। तहां सूंच-(ततः 
त्यकूचेतनाधिगमोःप्यंतरा भावश्थ ) ) अर्थ यह-तिस परमेश्वरक्ी अनन्यभक्तिरुप 
प्रणिवानतैं इस अधिकारी पुरुषकूं शत्यक्चेतनका साक्षात्कार होवेहै । तथा 
स्व विश्ोकामी अभाव होवैंहे | इसप्रकार ते महात्माजन शमदमादिक साथनोंक- 
कि संपन्नहुए तथा वेदातशास्के अवणमननप्रायण हुए तथा परमगुरुरुप परमेशवर- 
विपे परमप्ेमकारेक तथा नमस्कारादिकों कारेके सर्वविश्वोतें रहितहुए में परमे- 
शरकूं उपासना करेहं | अर्थात्‌ अवणमननकी पारिषाकतातें उत्तरमावी जो अना- 
त्माकार विजातीयवृत्तियोंके व्यवधानतें रहित में परमेश्वर्के आकार सजातीयंबृ- 
त्तियोंका प्रवाह हैं ताकरिक निरंतर में परमेश्वरकूं चितन करेहे | इतने कहणेक 
ऐके श्रीमगवाननें तत्तसाक्षात्कारके समीप होणेत परमसाधनरूप निदिध्यासन 
दिखाया । इसप्रकार श्वणादिक साथनोंकी परष्कठताके हुए इस अधिकारी पुरु- 
पविपे वेदांतवाक्पकारिक जन्य तथा अखडवस्तुविषयक तथा में ब्रह्महुप हूँ ऐ 
सा साक्षात्काररुप जो आत्मज्ञान उलन्न होगेह सो सर्वेत्ञाथनोंका फ़ठभूव आत्म- 
ज्ञान संपर्ण शंकारुपी कर्ंकर्ति रहित हुआ केवठ आपणी उलत्तिमात्रकारिक सें- 
पूर्ण अज्ञानकूं तथा ता अज्ञानके कार्यह्रप स्व्रपंचकू नाशकरे है। जमे दीपक आ- 
पणी उत्पत्िमात्रकारिकेदी अंबकारके नाश करेहे। ता अंधकारके नाशकरणेवि- 
वे सो दीगक दृसरे किसी साथनकी अपेक्षा करता नहीं । किंतु सो दीपक आपणी 
उत्पत्िविषेही तेखवर्ती आदिक साथनोकी अवेक्षा करेंद । तेसे तो आतत्राव 


नेबम ] भाषाटीकासदहिता ) (६३१) 


भी ता कार्यसहित अज्ञनकी निवृत्तिकरणेविषे दूसरे किसी साधनकी ओपक्षा कर- 
ता नहीं किंतु सो आत्मज्ञाव आपणी उस्त्तिषिषेही तिन अवृणादिक सापनोंकी ञ्‌- 
पेक्षा करेहे। यादें सो आसज्ञान निरपेक्ष हुआही साक्षात्‌ मोक्षका हेतु है । वा 
मोक्षको प्राप्ति करणेविषे सो आसताक्षाक्कार भूमिकावोंके जयक्रमकारेंके शुपों- 
के मध्यविपे प्राणोक्रे वेशक्ी अपेक्षा करे नहीं । तथा सुधुन्नानामा मुर्दन्‍्यनाडी- 
करके प्राणोंके उत्कमणकी अपेक्षा करे नहीं । तथा अरिरादि मार्गकरिके अल्- 
लोकविपे गमन्‌ करणेकीमी अपेक्षा करे नहीं | तथा ता बल्नलोकके भोगोंके ओ- 
तकालपर्गत विलंबकीमी अपेक्षा करे नहीं। या भीमगवाननें ( इद तु ते गुह्मतम 
प्रवृक्षपाम्यनप्रपये । ज्ञानख्‌ ) इसवचनकारिके जो पूर्व ज्ञानके उपदेशकी १वतिज्ञा करी 
थी सो ज्ञान इस श्ठोकविंपे श्रीमगवाननें कथन कप्याहै। और इस आलज्ञा- 
नका जो अशुभसंत्ारतें मुक्तिहप फल है सो फल तो ओीभगवासनें पूर्वी कथन 
कय्याथा । यातें इहां पुन। सो फुछ कथन कन्या नहीं । इस प्रकारका गेभीर 
अभिप्राय श्रीमगवानका इस श्ठोझुविषे है । और इस श्ठोकका ऊपरा अर्थ 
तौ प्रगहही है ॥ १४॥ 

तहां पूर्व श्लोकपिपे कथन करे जे ता ज्ञानके साधनरूप भवण मनन वि- 
दिध्यातन हैं तिम अ्वणादिकोंके करणेविषे जे पुरुष समर्थ नहीं हैं ते पुरुषभी 
उत्तम मध्य मंद इस भेदकारिके तीन प्रकारकेही होयें हैं | ते सवे आपणी आपणी 


बुद्धिकि अनुप्तार में परमेश्वरकूंही चिंतन करें हैं । इस अर्थेकूं अब भीमगवान्‌ 
कथन करें हैं- हु 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो माम्पासते ॥ 
एकलेन एथक्लेन बहुधा विश्वतोस्ुखम ॥ १५॥ 
( पदच्छेदः ) ज्ञानयज्ेन। च॑। अपि । अंन्ये। यँजंतः | माम्‌ । 
उपसिते । एकत्वेन । पृंथक्त्वेन । बहुबी । विश्वतोमुसम्‌ ॥ १५॥ 
.. ( पदार्थ: ) है अर्जुन | अन्य केईक॑ उत्तम अधिकारी जन तौ ज्ञॉनहप यज्ञक- 
रके मेरा पूजन करतेहुए केक एंकलरुपकारिके में पेरमेवरक ही चिंतन करें हैं 
वथा केईक मध्यम अधिकारी जन तो भेदेरुपकरिकेैही चिंतन करेंहें तथा केईक 
*द जन तो बहुतप्रकरोंकारेक में वि्ररुप परमेखरकेही चिंतन करें ॥ १५॥ 


(६३२ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [ ब्याय- 


भा० दी०-हे अजुन ! पूर्वश्ठोकविपे कथन करे जे भ्रवणादिक साथन हैं तिन 
अवणादिक साथनोंके अनुष्ठान करणेविये अप्तम्थ जे केईेक अधिकारी जन हैं 
ते अधिकारी जन मैं परमेशरकूंही ज्ञावहप यज्ञकारेके चिंतन करें हैं । तिन 
अधिकारी जनोंविषेभी केईेक उत्तम अधिकारी जन्‌ तो क्रिवक एकल ज्ञामयज्ञ- 
कारेकेही चिंतन करें हैं । इहां शुतिविषे कथन करी जा उपास्य उपासक अमेद 
पवितनरूप अहंग्रह उपासना है ताका नाम ज्ञान है ।तहां श्रुति-( ले वा 
अहमस्तमि भगवों देवते अ्ई वे त्वमसि ॥ ) अर्थ यह-हे भगवन ! संगुणदेवता 
तथा निर्भुणदेवता जो तूं हे सो में हूं और जो मैं हूं सो तूं है। तुम्हारे हमारेविपे 
किंचित्‌मात्रभी भेद नहीं है इति । याप्रकारकी अहंग्रहटपासनारूप ज्ञानही पर- 
मेश्वरका यजनरूप होणेतें यज्ञरूप है ।हहां ( ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ) इस बच- 
नविषे स्थित जो च अपि यह दो शब्द हैं तिन दोनों शब्दोविपे प्रथम चशऋ 
तो एवकारके अवधारणरूप अर्थका बोधक है। ता चशब्दका माम्‌ इस शब्दके 
साथि अन्बय करणा | और दूसरा अपिशब्द तो दूसरे साथनोंकी निवृत्तिका 
बोधक है । यार यह अर्थ सिद्ध होगेहे। केईक अधिकारी जन तो दूसरे साथनोंकी 
इच्छातें रहित हुए उपास्यउपासकका अभेद चिंतनरूप अहंग्रह उपास्तनारुप 
ज्ञानयज्ञकारिके में परमेशरकूंही चिंतन करें हैं। इसप्रकार अहंग्रहयपासनारुप 
ज्ञानयज्ञकारिक मैं प्रमेशवरकूं चिंतन करणेहारे पृ उत्तम कहेजायैं हैं इति | और 
दूसरे केईक मध्यम अधिकारी जन तो प्ृथक्ल्वरुपकारिके में परमे“्वरकृही चिंतन 
करें हैं अर्थात्‌ ( आदित्यो बल्लेत्यादेशः मनो बहन) इत्यादिक श्रुतियोनिं कथनकरी 
जा उपास्य उपासकका भेदरुप प्रतीकृपासना है ता प्रतीकपासनाकूप ज्ञानयज्ञ- 
कारक मैं परमश्वरकूंही चिंतन करेंहं इति। और ता अहंगरहउपा सनाके करणेविये तथा 
अतीक उपासनाके करणेविपे असमर्थ जे केईक मंदपुरुप हैं ते मंदपुरुप तो जिसीकिसी 
अन्यदेवताकी उपासना करतेहुए तथा जिप्तीकिसी कर्मेके करतेदए विसतिस बहुत 
प्रकारोंकरिकेभी विशरुप में परमेश्वस्कूं ही विसतिस देववाकी उपासनारुप ज्ञानयत्र- 
कारक चिंतन कर । तहां ति्॑ततिस ज्ञानयन्नकारिक उचरउचर पुरुषोकू क्रमकारेक 
पूर्व भूमिकाका छाम अवश्यकारिक होवहे। और किसी टीकाविये तो इस्त श्लोक- 
का यह अर्थ कथन कप्याहे | योगशाख्रवाले पार्वजलि तो तिर्विकल्प समादित्त 
ज्ञानयज्ञकरिके में परमेखरकूं ही चिंतन करेंदे । और औपनिपद पुरुष तो में ही 


नवम ] भाषादीकासहिता । (६३३) 


भाय्रान्‌ वासुदेव्स्‍्वक् हूं या प्रकार अभेदर्ा एकल करके मैं पेश ही 
चिंतन करेंह। भौर विचारहीन प्राकृतजन तो यह ईश्वर हमारा 0.० में हे 
का दास हू या प्रकार पृथकूलरुप करिके में परमेशरकू ही चिंतन करे 
दूसरे केदेक जन दो बहुत प्रकारतें विश्वतोगूख जैसे होंगे तेसे हमारे चिंतन 
2 ्‌ री पु विष ्े है ग्‌ बत्‌का रे | 
करं। अर्थाद्‌ जो कोई वस्तु देखणेविष आगे है सो वहतु भगवतकाही स्वरुत है 
और जो जो शब्द अवणकरणेविपे आनेहे सो सो शब्द भगवतका 2 । और 
जो कोई वस्तु किसीझूं दियाजारैहे तथा जो कोई पदार्थ भोग्या जाने आओ 
भगवतविषेद्दे अर्पण होगैहै। इसप्रकार सर्वे द्वारोकारिके में परमेखरका ही चिंतन 
करेंहें ॥ १५ ॥ 
है भगवत्‌ ! जबी ते पुरुष बहुतप्रकारतें उपासना करेंहें तबी ते से में परमेश्व- 

रकूं ही चिंतन करैँहैं बह आपका वचन कैसे संगत होवैगा ? ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए श्रीमग्वान्‌ च्याररि श्ठोकोकारेके आपगेकू विशवरूपता वर्णेव करेंहँ- 


अहं ऋतुरह यज्ञः सथाहमहमोषपम्‌ ॥ 
मंत्रोहमहमेवाज्यमहमग्रिरह हतम्‌॥ १६॥ - 

(पदच्छेदः ) अहम । कतुः । अदम । यंज्ञः। स्वयाँ । अहम । 
अरम। ओषचम्‌। मंतर: । अहम । अहम । एव । जाज्यम्‌ । अहम) 
अंग्िः । अहम । हैतम्‌॥ १६॥ 

(पद: ) हे अजुन ! मैं परमेवरही ऋतुहुप है तथा मैंही यज्ञरूप हूँ तथा 
मेंही स्वथारुप हूं त्थों मेही औषपपरु्प हूँ तथां मैंही मतररूुप है तथी में परमेश्वर 
* ही औज्परूप हूं तथा मैंही अमिरुप हूँ तथा मैंही हवैनहूप हू ॥ ३६ ॥ 

भा० टी ०-हे अर्जुन) श्रौतकर्म है नाम जिन्‍्होंका ऐसे जे अभिशेमादिकक मे हैं 
तिनोंका वाम ऋतु है सो ऋतुरुपमी मैं परमेखरदी हूँ । और स्मार्तकर्म है वाम 
जिन्होंका ऐसे जे वेशदेवादिक कर्म हैं जिन वैखदेवादिकोंकूं भ्रुतिस्मृतियोविषे 

पहायज्ञरुप करिके कथन क्या है तिन वैखदेवादिक स्मातैकर्मोका नाम यज्ञ है 
सो यत्लरुपभी में परमेथरही हूं। और पितरोके ताई दिया जो अन्न है ता अन्नका 
नाम सवधा है सो स्वपारुपभी में परमेश्वरही हूं । और वनस्पतिरूप ओपशियोंतें 
उसन्न भष जो अन्नहै मित्र अन्नकूं यह सर्वे प्राणी मोजन करते हैं ता अन्नका 
नाम आप है, अथवा रोगकी निवृत्तिका उपायरूप जो भेष॑ज हैं ताका नाम औपधथ 


(६३४) श्रीमद्भगवद्गीता- [अथाव- 


है सो औपवरूपभी मैं परमेशरही है। और स्वाहा सवा यह शब्द हैं अंदर 
जिन्होंके ऐसे जे वेदके वचन हैं जिन वचनोका उच्चारण करिके देवताओंके वाई 
तथा प्तिरोके वाई हविषू दिया जाबैहै तिन वेदबचनोंका नाम मंत्र है जैसे 
इंद्राय स्वाहा पितृत्यः स्वधा इत्यादिक मंत्र हैं सो मंत्रऋपभी मैं प्रमेशरही हूं। 
और तिन मंत्रौकारेके अम्निविषे पाया जो घृत है ता घृतका नाम आज्य है हो 
घृतरुप आज्य इह्ां ब्रीहियवादिक सर्व हृविपमात्रका उपछक्षण है सो वृतादि 
हविषरूपभी मैं प्रमेशवरही हूं । और ता घृतादिरूप हविपके प्रक्तेपत्ता अधिकरणरुप 
जे आहबनीय आदिक अभि हैं सो अमिरुपभी मैं परमेश्वरही हूं । और वा 
अभ्िविषे घृतादिरूप हविषका प्रक्षेपहूप जो हवन है वाका नाम हुत है सो 
हवनरुपभी मैं परमेश्वरही हू। इहां ययपि एकह्दी अहुंशब्दके उच्चारण उक्त 
अथकी सिद्धि होइसके है तथापि एकएक ऋतुपज्ञादिक शब्दके साथिजों 
अहंशब्दका उचारण कम्याहै सो तिन ऋतुयज्ञादिकोविपे एकएकक्रा ज्ञानभी में 
परमेश्वरकीही उप[सना है इस अथके बोधन करणेवासते उच्चारण क्या है वहां 
इस श्लोकका यह समुदाय अथ सिद्ध होतहै। जितनेक क्रिया हैं वथा ता 
क्रियाकी सिद्धि करणेद्वारे कारक हैं तथा ता क्रियाकारिके साध्य फल हैं ते सर्वे 
क्रिया कारक फल में परमेश्वरकाही स्वरूप हैं। में परमेशवरतें अतिरिक्त कोईभी 
क्रिया कारक फूल नहीं है। इहां किसी टीकाविपे तो ऋतुशब्दकारिके देवताविप- 
यक ध्यानरूप संकल्पका ग्रहण कय्या है और यज्ञशब्दकारैके भौतस्मारत्तकर्मका 
गहण कृप्याहै ॥ १६ ॥ 

किच- 

. ऋब० ० ह आक 
पिताहमस्य 3200 माता धाता पितामहः॥ 
वेयं पवित्रमोंकार ऋकक्‍्साम यजुरेव च॥ १७. 

( पदच्छेदः ) पिताँ। अहम । अस्य | जंगतः | माता । चाता। 
पितामहः । वेथंम । पविधम । ओंकारः । ऋक । सामे । यंडः | 
एव च॑॥ १७॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! इस ज॑गतका पिवोरूप तथा मताहुप तथा बरतिदप 
तथा वितामहरूप में परमेश्व॑रदी हूं तर्याँ वेयबंस्तुरूप तथा ,वित्रव॑स्तुछप तथा 
ओकीाररूप तथा ऊवेदूप सॉमबेदरूप वैजवेंद्लप में परमेश्वरद्दी हैं ॥ ३७ ॥ 


नबम भाषादटीकासदिता । (६२५ ) ेृ 


भा० दी ०-हे अजुन ! यह सर्वशागीमातरूप जो जगत है इस जगत॒का उसन्न 
करणेहारा पितारूप भी में परमेशरही हूं । तथा इस जगतकू उसन्न करणेहारी 
मातारूपभी में परमेश्वरही हूं। तथा इस जगतका धातारुपभी में परमेशरही हूँ। 
अर्थात्‌ इस जगव॒का पोषणकरणेहारा अथवा तिसतिस पुण्यपापरूप करमके सुख- 
दुःखरुप फलके देगेहाराभी में परमेशरही हूँ। और इनग्राणियोंके पिताकाभी जो 
पिता होने ताका नाम पितामह है सो पितामहरूपभी में परमेशरही हे ।इहां किसी 
टीकाबिये जगतशब्दकरकै भाकाशादिक स्वेकायैमपंचका गहणकारेके मायाविशिष् 
शबलबह्कूं ता जगवका पितारूप कह्माहै। और अव्यक्तनामा अपरा प्रकृतिक गाता- 
रुपक्माहै। और मायाउपहित अक्षरकूं पितामहरुप कह्मा है इति। औरइन अधिकारी 
जनौकूं जानणे योग्य जो परलनह्म वस्तु है ताका नाम वेय है सो वेय वर्तुरूपभी 
में परमेशरही है । अथवा सर्वश्ाणीमात्रकारिके जानणे योग्य जो शब्द्सशैरूपादि- 
क वस्तु हैं तिनेका नाम वेय है सो वेयवह्तुरूपभी में परमेशवरही है । और यह. 
अधिकारी जन जिसकारेके शुद्धिकूं प्राप्तहोवें ताका नाम पवित्र है। ऐसे शुद्धि 
करणेह्ारे गंगास्नान गायत्रीजप आदिक हैं सो पवित्ररूपभी में परमेश्वरही हूं। 
और तिस्त जानणेयोग्य जल्लके ज्ञाकका साधनरूप जो आकार है सो ओंकार- 
रुपभी में परमेश्वरही हूं । और अभिहोत्रादिक कर्मोंकी सिद्धिविषे उपयोगी तथा 
ता वेयत्रह्नविषे प्रमाणभुव जो ऋग्वेद है तथा सामवेद है तथा यजुवेंद है पो 
ऋगादिवेद्रुपभी में परमेश्वरद्ीहूं । इछ्यं ( यजुरेव च ) या वचनविपे स्थित जो 
चकार है ता चकारकारिके अथर्वेण वेदकाभी ग्रहण करणा ॥ १७ ॥ 


गतिर्भर्ता प्रश्नः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ ॥ 
प्रभवः प्रलयः स्थाने निधानं बीजसब्ययस्‌ ॥ १८ 0 
( पदच्छेद: ) गंतिः । भरता । प्रथु। साक्षी । निवासः । शैरणम्‌। 
छत । प्रभवः । मंलयः । स्थानम्‌ । निधानम्‌ । बीजैम। अव्ययँस॥१८॥ 
, (पदार्थ: ) हे अजुत ! मैं परमेश्वरही गंतिरुप हूं तथा भर््तौरुप हूँ तथा परमुरुष 
हूं तथा चाक्षीरूर्ष हैं तथा निवासरुप हूँ तथा शैरणरूप हूं तथा सुहृ्तरूप है तथा 


प्रमंदरुष हू तथा प्रल्ये्प हूँ तथा स्थानरुँप हूं तथा निवेनरुप हूँ तथा नीश- 
तरहित बीजेरुप हूं ॥ १८ ॥ 


(६३६ ) ओरीमद्रगवद्गीता- [ अष्याव- 


भा० दी*-हे अर्जुन ! कर्मोंकारेके जो फल प्राप्त होवेहे ता फटा 
नाम गति है ऐसे स्वगोदिफल हैं सो गतिरूपभी में परमेश्व॒रही है । भौर सुखके 
(धर्नोकी प्राप्तिकारेक जो पोषण करेहै ताका नाम भरत है सो भर्तारुपी में 
प्रमेशरही हूं । और यह पृत्रादिक पदार्थ हमारेहीहेँ यात्रकारतें पिन पुत्रादिक 
पदार्थाकूं स्वीकार करणेहारा जो स्वामी है ताका नाम प्रभु है सो प्रभुरुपमी 
में परमेश्वरही हू । और सर्वभाणियोंके शुभअशुभकरमोंक जो देखणेहारा हैं वाका 
नाम साक्षी है जैसे सम चंद्रभादिक हैं सो साक्षीरूपभी में परमेयरही हूँ! और 
निवास कारिये जिसविषे ताका नाम निवास है अर्थात्‌ भोगक्रे स्थानका नाम 
निवास है सो विवासरूपभी में परमेश्वरही हूं।और विनाशझूं भात्होंवें दुः्स 
जिसके समीप ताका नाम शरण है अर्थात्‌ शरणागतकूं श्रातहुए जनोंके दुःखका 
नाश करणेहरेका नाम शरण है सो शरणरूपभी में परमेश्वरही हूं । और प्रति 
उपकारकी नहीं अप्रेक्षा कारेके जो उपकार करेहै ताका नाम सुहद है सो 
सुहृदरूपभी मैं परमेश्वरही हूँ। और उत्तत्तिका नाप प्रभ है और विनाशका 
नाम प्रछूय है और स्थितिका नाम स्थान है सो प्रभव प्रठ्य स्थानुपभी में 
परमेश्वरही हूँ । अथवा जिप्तकारेके यह काये उसन्न होवेहै ताका नाम प्रभव है 
अर्थोव्‌ सरष्टाका नाम प्रभव है। और ते कार्य ठयभावकूं प्रात्त हो जिसकारेक 
ताक़ा नाम पलय है अर्थात्‌ संहर्ताका नाम प्रठ्य है। और यह कार्य स्थित 
होवें जिसविषे ताका नाम स्थान है अर्थात्‌ आधारका नाम स्थान है सो प्रभव 
प्रठय स्थानकूषभी मैं परमेशचरही हैं। और तिसकालविषे भोगकी अयोग्यवा- 
ते कार्ातरविषे भोगणे योग्य वस्तु स्थितकरिये जिसविपे ताका नाम निधान है 
अथीत सूक्ष्महप सर्ववस्तुवोका अधिकरण जो प्रढयस्थान है ताका नाम विभा- 
नहें। अथवा शंखपश्मादिक निविका नाम निवान है तो निधानरुपभी में परमें 
शरहीहूं । और उतत्तिका जो कारण होते ताका नाम बीज है जो बीज अध्यय 
है अथोत्‌ जैसे व्ीहियवादिक बीज विनाशकूं प्राप्त होते हैं तेसे जो बीज विवा- 
कं प्राप्त होता नहीं, ऐसा उलत्तिविनाश्तं रहित सवेका कारणहुप व्रीजमी में 
प्रमेश्वरही हूँ ॥ १८ ॥ 


किंच- 


अ>कर लक <पजक 7 हे 2 


(.नंबम ] भाषादीकासाहिता । (६३७ ) 


तपाम्यहमहं वर्ष निगह्ाम्युत्सजामि च ४ 

अमृत चेंव मटय॒ुश्च सदसचाहमजुन ॥ 3५ हे 

पदच्छेदः ) तंपामि । अहम । अहम । कर निर्मेहामि । उत्स- 
अत ।च। एंव। मुँत्युः । चे । संत। अँसत्‌ | चे। 
अर । अजुन ॥ १९॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुने ! मैं परमेथर ही. तीपकू करूंहू था मेँ परनेसरही जैलर्प 

रप्तकूं औकर्षण करूंहू तर्था ता खकू पुनः भूमिविषे परित्याग करुंहूँ तथी में परअे- 
खरही अमृतह॒प हूं तैथा पल्युहप हैँ तथा सतरूष हूं तथा असत्रूप हू॥ १९ ॥ 


भा० टी०-हे अज्लैन । सर्वका आत्माकृप मैं अंतर्यामी परमेशरही सूये- 
रूप होइके इसछोकविपे तापकूं करूँहू और तिस तापके वशतें सो सुर्यरूप में 
प्रमेशवरही पूर्व करे हुए वृष्टिहप रतकूं किसीक आपणी किरणावोकरिके 
कार्त्तिकादिक अश्मासोंविपे इस प्रथिवी्ँ आकर्षण कहूहू । तिसतें अनंतर सो 
सुर्वरप में परमेश्वरही तिस आकरषण करेडुए रसकूं आषाढादिक च्यारिमासो- 
विपे किसीक आपणी किरणावे[कारिके इस पृथिवीविषे वृष्टिरप कारेके परित्याग 
करूंहू। और देवतावोंके भक्षण करणे योग्य जो अन्न है जिस अन्नके भक्षण- 
करिक ते देवता मरणकं प्राप्त होते नहीं ता अन्नका नाप अमृत है। अथवा 
सर्वेश्नाणियोंके जीव॒नका नाम अस्त है सो अमृतरुपभी मैं परमेश्वरही हूँ ! और 
तर्वभाणियोंकूं जो नाश करे ताका नाम मृत्यु है अथवा सर्वश्णियोंका जो 
विनाश है वाका नाम स॒त्यु है सो मृत्युरुपभी मैं परमेशरही £ । और जो वस्तु 
जिस आधार्के संवंधवाला हुआ वियमान होवेहै सो वस्तु तिं्र आधारविषे 
स॒त्‌ कह्माजारेह । और जो वस्तु जिस आधारके संबंधवाढा हुआ नहीं विय्मान 
होरेह तो वस्तु तिस अधिकरणविंपे अस्त कंह्माजारैहै। जैसे रूप पृथिवी 
जछू तेजहप आधारके संतेधवाठा हुआ विद्यमान होंगे है। यातें सो रुप 
ता पृथिदी जरू तेजरुप आधारविपे सत कह्माजाबैहै । और सोईही रूप वायु 
आकाशरूप आधारके संभाला हुआ विद्यमान होते नहीं । यातैं सो रूप ता 
वायु आहाशविये असत्‌ कह्माजानहै । ऐसे सव अस्त रूपता अभ्यपरदार्थोविषे 
भी जानिडेणी । सो सत्रूप तथा अस्तरूपभी में परमेशरही हूं । और क्रिस्ती 


(६३८ ) श्रीमद्भगवद्भीता- [ भब्याव- 


टीकाविषे तो सतअसत्‌ या दोनों शब्दोंका यह अर्थ कच्याहै शास्रविहित साथ कई- 
का नाम सत्‌ है और शास्रनिषिद्ध असाधु कर्मका नाम अस्त है इति | और अन्य 
किस्ती टीकाविपे तो सत्‌ असृत्‌ या दोनों शब्दों का यह अर्थ कन्याहै जो वस्तु दृदमरिति 
दद्मस्ति इसपकारके तामहपकारिके कथन कय्या जावैहे सो वस्तु व्यक्त कह्माजाबहै। 
ऐसा व्यक्तहप जो नामरुपात्मक कार्यमात्र है सो व्यक्तनामा कार्य सत्‌ कह्मा- 
जावैहै। और ता का्यहुप व्यक्ततैं बिछक्षण तथा नामरूपका कारणझुप जो अव्यक् 
है सो अव्यक्त अप्तत्‌ कह्याजाबैहै। अथवा स्थृूढरूप दृश्यक्ा नाम सत्‌ है और 
सूक्ष्रूप अद्श्यका नाम असृत्त्‌ है सो सत्रूप तथा असतृरूपभी मैं परमेशरही हूं । 
इहां ( सदस्ध ) इस वचनविपे स्थित जो चकार है सो चकार ता व्यक्त अव्य 
क्त सत्‌ अस्त दोनोके निषेषकिये हुए ता निपेधका अवषिरूपकारिक स्थित तथा 
कार्यकारणभावत रहित जो निर्विशेष परबल्न है सोमी मैंही हूं इस अर्थके सूचन 
करणेवासते है ।यातें यह अर्थ सिद्ध भया । सर्वका आत्मारुप मैं परमेख रकू जानि- 
के ते अधिकारी जन आपण आपगणे अधिकारके अनुत्तार पूर्व उक्त बहुत प्रकारों- 
करिके में परमेश्वरकूंही चिंतन करें ॥ १९ ॥ 


हैक 


इसप्रकार अहंग्रह उपाप्नारूप एक भावकारिके तथा प्रतीक उपाह्तनारूप 
यूथकृभावकरिक तथा अन्य बहुतप्रकारोंकारिके में परमेश्वरकूं निष्काम होइके 
चिंतन करणेह्वरे जे पूवे उक्त उत्तम मध्यम मद यह तीन प्रकारके अधिकारी 
जन हैं ते अधिकारी जन तो अंतःकरणकी शुद्धिदारा तथा आतन्नानकी उत्पत्ति- 
द्वारा क्रमकारिके मुक्तिकूंही प्राम होवैंहे । और जे पुरुष सकाम हुए किसीमी 
प्रकारकरिक में परमेशर्कू चिंतन करते नहीं किंतु आवणी आपणी करामनाके 
विवयमृत जे स्वर्गादिक विपयछुख हैं तिनोंकी प्रामिवासते काम्यकर्मोकूही करें 
हैं ते सका पुरुष अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे निष्काम कर्मेके अभावकररिके 
आसज्नानके शवणादिक साधनेंके अयोग्य हुए वारंबार जन्ममरणहप्र संप्तारकहरी 
अनुभव करें हैं । इस अर्थरू अब भीमगवान्‌ दोश्ठोककारिंक नित्पण करेंदें- 
तैविया मां सोमपाः पूतपापा यक्षेरिद्वा स्वर्गतिं प्राथयंते॥ 
जि >+ किक ७ ८5 ४ 5५ न्दिवि ह08-4 भो 
ते पृण्यमासाय सरद्रठाकमश्नाति दि्वयान्दाव दवर्भा 
गान्‌ ॥ २० ॥ 


] माषादीकासहिता । - (६३९) 


4५ ] ६“ ] 

( पदच्छेदः ) मैविद्ां: । मौमू। सोर्मपाः। का हम '$ 
स्वातिम्‌ । रथ या बह जा सुरेंदरलोकम्‌ 

व्यान । दिवि । देवभोग 8 को 
कर मा हे अर्जुन ! जे शक तीन वेदोंकू जानणेहारे पुरुष काम्यंयज्ञों- 
करे में परमेथरऊ 'पूजनकरिके सोम पान करोहुए तथा थाषोवव रहितंड़र 
स्वकी परॉँतिकूं चाहतेह ते सुकामेपुरण पृण्यके फछकुप लिखे खगेलोककू वार 
होश्के तिे स्वगेलोकविये दिव्यें देवदौदोंके मोगोंकू मोगह ॥ ९० ॥ _ ४ 

भा०टी ०-हे अजुन ! यज्ञविषे होताकूत जो कर्म है तथा अध्वर्मुत जो कर्म है 
तथा उद्घाताकृत जो कम है ता कमके ज्ञानका हेतुम्त है ऋग्वेद यजुर्देद सामवेद 
यहतीन विद्या जिनपुरुषोंकी तिनोंफा नाम नैविय है । अथवा “विन कऋगादिक 
तीन वियावोकूं जे भलीपरकारतें जानते होगें तिनोंका नाम चैंविय है । तहाँ तिन 
तीन वेदोक्तकर्मके करावणेविषे तथा आप करणेविषे जो सामथ्य है यहही तित तीन 
वेदोंका मलीमकार जानणा है । ऐसे तीन वेदोंकूं जानणेहारे याज्ञिक पुरुष अभिष्ठोमा- 
दिक काम्पयक्ञों करिके इंद वत्चु रुद आदित्यरूप मैं परमेश्वरकूं पुजनकारिके अर्थात्‌ 
यह परमेश्वरही इंद्रादिरुप है याप्रकारतें इंद्राविरृपकरिके मैं परमेश्वरकू नहीं जानते 
हुएभी ते सकाम पुरुष वस्तुगतितं तिन इंद्रादिक देवताबोंके पूजनतें में अंतर्योमि- 
परमेश्वरकूं नहीं पूजनकारेके जे पुरुष सोमपा होगैंहे । इहां सोमवह्दीके रसकूं 
निकासिक ता रसझूप सोमकूंही वैदिक अभिविषे हवतकारिके पररिशेषततैं रहेहुए 
सोमकूं जे पुरुष पान करेंदें तिनोका नाम सोमपा है । तिस सोमके पानकारिकेही 
पूतपाप हुए अर्थात्‌ स्वगैभोगोंके प्रतिबंधक पापकर्मेतिं रहितहुए जे सकाम पुरुष 
केवठ सग्गढोकके प्राप्तिकी ही इच्छा करेंहें, अंतःकरणके शुद्धिकी तथा- 
आसनज्ञानके प्राहिकी जे पुरुष इच्छा करते नहीं अथीत्‌ स्वीठोकविपे किंचित- 
मात्रभी भव होता नहीं तथा सवगवासी देवता अमृतभावकूं भाप्त होतेदँ यापका- 
रे अर्थवाद वचने|कूं भवणकरेके जे सकाम पुरुष सो सर्गलोक हमारेकूं भाव 
होईे यापकारतें केवछ रवगेप्ठुसके प्रातिकी ही इच्छा करेंदें, ते स्वगैकी काम- 
नाइाे सकाम परुप तिव अभ्िशषेमादिक पुण्यकर्मोके फकरूप देवराज ईइके 
सगठोकरुप स्थान प्राप्त होइके तिमर लगेछोकविपे दिव्य देवभोगोंकू भोग हैं । 
ता जे भोग इन मनुष्योकू नहीं भाव होवेंदे तिन भोगोंकूं दिव्यभोग कहें हैं! 


(६४०) श्रीमज्रगवद्रीता- [अयाब- 


और जे भोग केवल देवतादेहकारिकैही भोगे जावेंहँ तिव भोगोंका नाम देवमोग 
है। अथवा स्वर्मविषे देवतावोने श्राप्त करे जे भोग हैं तिनोंका वाम देवभोग है 
इहयं भोगशब्दकारिके विषयसुखका ग्रहण करणा । अथवा ता भोगशब्दकारिके 
ता सुखके साधनरूप विपयोका ग्रहण करणा । तहां विपयश्ुख़का नाप 
भोग है इस पक्षविषे तो ( अश्वंत्रि ) इस पका अनुभवंति यह अर्थ करणा । 
और बिपयोंक्ा वाम भोग है इस पक्षविपे तो ( अश्लंति ) इत्त पदका मुंजते 
यह अर्थ करणा। अर्थात्‌ ते सकाम पुरुष ता स्वगैलोकविये विपयजन्य दिव्य- 
सुखोंकूं अनुभव करेंहें । अथवा दिव्यविषयोकूं भोग हैं ॥ २० ॥ 

है भगवन्‌ ! ता स्वगैठोकविपे दिव्यभोगोके भोगणेतें तिन सकामपुरुषोंकू 
किस अनि्ठकी प्रात्रि होवेंहे ! ऐसी अर्जुनकी शंक्षाके हुए श्रीमगवान्‌ तिन सका- 
मपुरुषोकू महान अनिष्टकी प्राप्ति कथन करेंहैं- 


ते त॑ झुका स्वर्गलोंक विशाल श्षीणे पुण्ये मर्त्य 

लोक विशंति ॥ एवं हि ब्रेधम्यमन॒ग्रपन्ना गतागर्त 

कामकामा लगते ॥ २१ ॥ 

( पदच्छेदः ) ते । तंम्‌। भुक्खा। स्वर्गलोकम। विशाल । क्षीणि। 
पुण्ये । मत्यलोकम्‌ । विशेति । एंवम । हि. । नेपम्यंम। अंनुप्रपत्नाः । 
गंतागतम्‌ ) कामकामाः । लमते ॥ २१ ॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! ते सकामपुरुष तिसे विशाल खवमेठीककूं भोगिकि ता 
पुंण्यके नांशहुए पुनः इसमनुष्यछोककूं परामिददवेद इसपकीारतें अम्रिद्ध वेदनविवादित 

म्यकर्मकू पुनः निश्वयकरतेहुए तथा दिव्यभोगोंकी कामना करतेहुए ते सकाम 
पुरुष वारंबार मर्मन आगमनझूं शत होवेहे ॥ २१ ॥ 

है अजुन । ते सकामपुरुष तित्त काम्पहप पुण्यकर्मकारिंक तराहहुए विल्लाखाडे 

स्वगैठोकक भोगिके अर्थीत्‌ आपणे आपगे पुण्यकर्मकी अधिकतात तिप्त हवाले 
कक्के अधिक सुख अनुभवकारिक तिस भोगक्े जनक पण्यक्रमकि नाश दूँढं 
अनंतर तिम देवता देहके नाश हुए पुनः देहके महणवासत्ते इस मनुस्बछा 
करूँ श्रात्ष होते हैं । अथीत्‌ पुतः ममवाप्तत आदिछेके अनेकप्रकारक दुःसा 
अनुभव कर हैं । आर जेसे पूर्व मनुष्यदहविव लिन कर्मीवुछतर्न अेवस्य 


कप कै 


सतत ] भाषादीकासहिता ! (६४९) 


विश्वय कप्याथा तैंसे इस मनृष्यदेहविषेभी तिस तैभम्थैकूं ही निश्रय करेह 
अर्थात्‌ तिस नैषम्पैके अनुष्ानविषेही तलर होगें हैं। वहाँ कग यु पा 
तीन वेदोकारिक म्रतिपादित जो होताका तथा अध्वयुका तथा उद्ाताका धमेवि- 
शेष हैं तिन तीन पर्मोके योग्य जे ज्योविशिमादिक काम्पकर्म हैं तिन काम्पके 
शक नाप जैधरम्य है । और ( एवं त्रयीवरामनुप्पत्ना: ) इस अकारका जो 
मलछण्ठोकविपे पाठ होरे तौ भी इस पूर्व उक्त अथतें विलक्षण अथे सिद्धि होते 
नहीं किंतु सो पूवे उक्त अथैही सिद्ध होंगहै। वहां ऋषेद . बजुवेंद सामबेद 
पा तीन वेकोंका नाव चयी है तिस्त तीन वेदरूप त्रवीकरिक प्रतिषादित जो 
ज्योतिशेमादिक काम्पपर्म है ताका नाम त्रयीयम है । तहां होता, अध्वर्यु, उद्बावा 
यह तीनों नाम यज्ञकरावगेहारे ब्राह्मणोके होगें हैं। और अभिशेम ज्योतिशेम 
यह यज्ञविशेष होथें हैं । और (अनुप्रपत्नाः ) इस वचनके आदिविषे स्थित 
जो अनु यह शब्द है प्रो अनुशब्द उत्तर उत्तर जन्मके कर्मविषयक निश्वयविषे 
पूर्व पूर्व जन्मके कमेविषयक निश्चयक्री अपेक्षा सूचन करे है । यातें यह 
अर्थ तिद्ध होरेहे । ( त्रिकमकचरति जन्ममत्यू दक्षिणाबंतों अम्ृतस्वे भजते । ) 
अथे यह-तीन वेद्प्रतिषादित कर्मोकूं करणेहारे पुरुष जन्यमृत्यूतें रहित होवें 
हैं और दक्षिणावाले पुहप अमृतभावक प्राप्त होवेंहें इति । इत्यादिक स्तुतिरुष 
अधथवादोके कथनपुषरर ऋगादिक वेदोनें प्रतिपादनकरें जे ज्योतिष्टिमादिक 
काम्पकर्म हैं ते काम्यकर्मही भोगमोक्षकी प्राधिविषे परम कारण हैं । मनका 
निग्रहरूप शम तथा इंब्रियोंका निम्रहरूप दम तथा सर्वकर्मोंका संन्यास 
तथा आज्षज्ञाव तथा ईश्वर इन सर्वोतिपि कोईमी साधन विश् भोगमोश्षका 
कारण है नहीं । इसप्रफारके पूर्वपत्त जन्मके निश्वयकू लेके उत्तरउत्तर जन्म- 
विषेनी ते वकामपुरुष तिस्ी प्रकारके विश्वयकू प्राप्त होदेंहे । इसीकारणतैंदी ते 
सकामपुरुष पुनः भी तिन दिव्यभोगोंकी इच्छा करतेहुए गतागतकूही प्राप्त 
हब । हां पुण्यक्रमकारेंक इस मनुप्यछोकर्त स्वीलोककूं जाणा ताका 
नाम गत है और ता पृण्यकर्मके क्षयहुए ता स्वरगलोकतै पुनः इस मनुष्यठोकविये 
आदणा दाका वाम आगत है अर्थात्‌ ते सकामपुरुष काम्यक्र्मोंकू कारेंके स्वृकू 
पा्त होंपें हैं | तिन पृण्य कमोके क्षयहुप्तैं अनंतर वा स्पीछोकरों मनुष्यछो कविषे 


आइए ते सकामपुरुष पूरैनेस्फारोके बगैं पुनः कर्मोकू करें हैं। तिन करमोंके 
३. 


(६४४) श्रीमह्गगवद्वीता- [ भध्याय- 


करे है सो तिन श्राणियोंकि प्रयत्वकूं प्रथम उत्पन्न कारेके तिस प्रयलद्वाराही 
तिन श्राणियाँकूं वा योगल्षेवकी प्राप्ति करेंहे। ता प्रथलतें विना प्राति करे नहीं | 
ओर ज्ञानवान्‌ पुरुपोंकूं ती वा योगश्षेमकी प्रामियासते प्रयत्न नहीं उसन्नकारेके 
ही ता योगक्षेमकी प्राति करे है। इतनी दोनोंविषे विशेषता है । और किसी 
टीकाविप तो वा योगश्षेमका यह आर्थ कन्याहै। पूर्व अप्रान्त योगभूमिकाकी जा 
प्राति है ताका नाम योग है। और पूर्व प्रात्त योगभमिकाका जो रक्षण है ताका 
नाम क्षेम है इति । और किसी टीकाविपे तो ( योगस्थ क्षेम योगक्षेमस्‌ ) यात्रकार- 
का समासकारिके वा योगक्षेमका यह अर्थ कथन कस्याहे । निरंतर बन्लनिष्ठका 
नाम योग है तिस बल्लनिष्ठारूप योगका जो क्षेम है अर्थात्‌ अध्यात्मिक आदिक 
उपद्रवोकारेंके जो विच्छेद्तें रहितपणा है ताका नाम योगक्षेम है । ऐसे योगश्षेमकू 
में परमेश्वरही सदा सिद्ध करूँह ॥ ९९ ॥ 

है भगवन्‌ ! आप परमेश्वरतें मिन्न दूसरी कोई वस्तु है नहीं किंतु स्वेपदार्थ 
तुम्दाराही स्वरूप है। यातें ते इंद्रादिक अन्यदेवताभी तुम्हाराही स्वरूप हैं । हुर 
रेतें ते इंद्रादिक देवता जुदा नहीँ हैँ) यातें जेसे साक्षात्‌ तुम्हारे भक्त हैं परमेश्वर- 
कुँही भजद तंसे इंद्रदिक अन्यदेवतावोंके भक्तभी वस्तुगतिं ते परमेशस्कृंदी भज 

से रीतिसे तुम्हारे भक्तोंविपि तथा अन्यदेवताबोंकि भक्तोविषे किंचित्‌मात्रभी 
विशेषता सिद्ध होतीनहीं । या इंद्रादिक अन्य देवतायोके भक्त तो पुनः पुनः गमन 
आगमनके पात्र होवें हैं। ओर मैं परमेखचरके अनन्य होइके चिंतनकरणेहारे ज्ञान 
वाल भक्त तो कतछत्य होते हूँ । यह पूर्व उक्त आपका वचन कस्ते सेगत होगैगा ! 
ऐसी अजुनकी शक्ताके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हुं- 
यपष्यन्यदतामंक्ता यजत अद्धया न्वंतताः ॥ 
ताप मामव कतिय यजत्याव(वप॒व॑केस ॥ २३ ॥ 

( पदच्छेदः ) ये । अंपि । अन्यदेवतामकाः । यंज॑तें । अ्रद्धयां । 
अन्विताः । ते । अंपि। मोम । एव। कौतेये। येजति।अंबिधिपूवक्4॥२३॥ 

( पदार्थ; ) है कतेय ! जें अैन्यदेववावकि भक्त भी अद्धाकरिक बुकदुए 
पुजनकर हु ते भक्त भी उन्नानपूतक में पमेलरड्ू दी पूुजतकर है ॥ २३ ॥| 

भा? टी०-हे अर्जुन ) जमे में परमेश्रके मक्त भे परमेशरक हो जन कर 
६ तेमे जु 4८दिक अन्यदेववाबोंकि भक्तनी आस्तिक्यचुद्धिदप अद्वरक युक्त 


नवम ] भआाषादीकांसहिता। (६४५) 


हुए ज्योतिश्ेमादिक यज्ञोकारेके तिन इंद्रादिकदेवतावाकू पूजन करें हैं, ते अन्यदे- 
यतावोंके भक्तमी वरतुगतितें तिरतिस देवतारूप कारिके स्थित हुए मैं परमेश्वरकृही 
पूजन करंहें । परंतु वे अन्यवेषतावोंके भक्त में प्रमेश्वस्कू अविधिपूर्वकही पूजन 
करें हैं । इहं अविधि नाम अज्ञानका हैता अज्ञानपुर्वकही मैं परमेश्वरकू पूजन करें हैं 
अथोत यह पस्पेश्वरही सर्वका आत्मारुफ है यागकारतें सवेका आत्मारुपकरिक 
मे परमेशरऊूं न जानिके तथा तिन इन्द्रादिक देवताबोंकूं मैं प्रवेश्वरतें भिन्न कल्प- 
ना करके ते अन्य देवतावोंके भक्त में परमेश्वर्के पूजन करैंहें। याकारणतैंही ते 
* इंद्रादिक देवतावोंके भक्त पुनःपुनः जन्मपरणरूप संसारकूं प्राम होनें हैं इति । और 
किसी टीकाविषे तौ ( अविधिपृषेकम) इस वचनका यह अर्थ कस्याहै। अमेदबुद्धि- 
का नाम विधि है ता अमभेदबुद्धिरुप विधितें ते पुरुष रहित हैं। यातें वे अन्यदेववा- 
ओके भक्त वस्‍्तुगतितें में स्वात्मारूप परमेश्वर्क पूजन करतेहुएमी सो तिनोंका 
पूजन अविययापूर्वकही है। अभेदबुद्धिपवेक कस्पाहुआ में प्रमेश्वरका पूजनही 
विधिपू्वेंक पूजन होनेहै ॥ २३ ॥ है 

अब श्रीभगवान्‌ तिन सकामपुरुषोंके भजनविषे अविधिप्वेकृषणा स्पष्ट करता 
झुआ तिन सकामपुरुषोंकी तिस् स्वर्गाविक फछोतिभी प्रच्युतिकूं कथन करेंहैं- 


है ४ ० 
अहं हि सवृयज्ञानां भोक्ता च फ्रश्ुरेव च ॥ 
4 $, अटल क श्यु 4 4 28 पक 
नतु सासमिजानंति तत्त्वेनातश्यवंति ते ॥ २४॥ 

.  पदच्छेद: ) अहम । हि। सर्वेयज्ञानाम्‌ । भोक्तां। च । अंभुः । 
स्व । च। ने। तुं। माप । अँभिजञानंति। तैत्वेन । अतः । च्य॑वेति। 
ते ॥२७॥ 
हि ( पदार्थ: ) है अर्जुन ] मैं पसेशर ही सैर्वयज्ञोंका भोक्ता हूं तैथा फढपरंदाता 
हूं यह वार्ता प्रसतिद है परंह ते सकापपुरुष में प्रमेग्यरकूं तितेरुपकरिके नहीं 
जानवेह इसकारणही ते सैकामपुरुप पुनरीबृत्तिकूं जराप्त होगें हैं ॥ २४ ॥ 

“टी०-है अर्जुन! अधिकारी जनके प्रति शासन विधान करे जितनेक 
2554 है तथा स्मात्यज्ञ हैं तिन सब यज्ञोंका में परमेश्वरही तिसतित्त इंद्ादिक 
का गिर भाक्ता हू । तथा भ॑ परमेश्वरही आपणे अंत्यीमीरूपकरिक 

पश्षरुप होणेत विन यज्नोके फ़ठका प्रदाता हूं यह वार्चा श्रुतिस्मृतियोंविषे 


(६४६ ) श्री मद्भगवद्गीता- [जिव्यार- 


प्सिद्धदी है। ऐसे में परमेशरकं ते अन्यदेवतावाक सकाभभक्त तिप्त तत्तरुपकरि- 
के जानते नहीं अर्थात्‌ यह भगवान्‌ वासुदेवही इंद्रदिक देववारूपकारिक तौ विन 
स्वयज्ञोंका भोक्तारूप है और आपगे अंतर्यामी स्वरुपकारिके तौ तिन यज्ञोंके फठका 
प्रदाता है ऐसे सर्वात्माहूप परमेश्वरतं भिन्न दूसरा कोई आराधन करणेब्रोग्य 
नहीं है। इसप्रकारके स्वरूपकरिक ते सकामपुरुप मैं परमेशरऊ्‌ जानते वहीं। इस 
प्रकारतैंदी ते अन्यदेवताबोंके सकामभक्त तिसतिस फछते प्रच्युतिकुं प्राप्त होते है 
अर्थात्‌ मैं परमेश्रके तिम्त वास्तव॒स्वरुपक नहीं जानतेहुए ते सकामपुरुष महन्‌ 
आपासकारिक तिन इंद्रादिक देवताबोंका पुजन करतेहुएमी में प्रमेशरविप विन 
कमोका नहीं अपग करतेहुए तिन काम्पकर्मोके प्रभावतें पृ उक्त प्रूमादिकि 
मार्मकारिक तिस्नतिस्त देवताके छोकोकूं प्रात होइके तिप्त छोकके भोगके अंतिपे 
तहवंतें प्रच्युत होवें हैं । तावय बह-तिप्ततिस्न छोकके भोगोंके जनक जे पुण्यक- 
में हैं तिन कर्मोका भोगकारिक नाश हुएतें अनंतर ते सकाम कर्मीपुरुष तिप् 
तिस देवतादेहादिकतें विवोगवाले हुए पुनः देहके ग्रहण करणेवासते इस मलु- 
प्यूकोककूं प्राप्त होवेहे । और जे अधिकारी जन तिन इंदादिक सर्व देवतावोबिये 
सर्वे अंतर्यामीरुप भगवान॒के ही देखतेहुए तिन यज्ञादिक कर्मेक्ें करई 
तथा तिन सर्वकर्मोक अंतर्यागी परमश्वरविपे ही अपैण करें है ते निष्कामपुुष 
तिस उपासनावद्दित कर्मके प्रमावतें पूर्व उक्त अचिरादिक मार्गद्रारा बल्मणेकर्क 
प्रात होइके तहां आत्मन्नानऊ प्रात्त होइक ता बल्ललोकके भोगकि अंतविपे कैवल्य- 
मोक्षक प्रात होते हैं । इसप्रकारत तिन सकामपुरुषोकि फलविये तथा निष्कामपुरुाके 
फूलविपे महान्‌ भेद है ॥ २४ ॥ 


तहां विन इंद्रादिक अन्यदेववावोके पूजनकरगेहारे बुरुपोकूं अनाव्ृत्चितप 
फुठके अभाव हुएमी तिम्ततिम देवताके एजनके अनुसार तिम्ततिम शुद्॑कठकी 
प्राति अवश्यकरिंक होने । इस अर्थ कथन करतेहुए श्रीनगवाव्‌ माक्षाव 
परमेशवर्के पुजनकरणेहरे नक्तजनोंकी विन अत्यदेववाबंक्ति मक्तोत विलनश: 
ताऊू कथन करे है । 


यांति देवबता देवान्पितन्यांति पितत्रताः । 
भतानि यांति मृतेज्या यांति मब्याजिनोपि माम्र ॥ २८ ॥ 


नप्रम ] माषादीकासहिता । (६४७ ) 


( पदच्छेदः ) यांति । देवबंता | देवांन्‌ | पितृन । यौति। पिठेब्रताः । 
पूर्तानि | यांति। भतेज्याः । चौंति । मैाजिनः। अपि। भीम॥ २५॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! देवतावोंके पूजक तिनि देवतावोंकूंही पराहोव हैं तथा 
पितरोंके (जक विन पिवरोकृही प्रामहोे हैं. तथा भूर्तोके पैजक तिन चृतोदृही 
प्रांगहोवेद तथा मैं परमेखरके पूजक मैं परमेखरक ही. अपहोवे हैं ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! अंतःकरणहूप उपाधिके सत्त रज तम इन तीन मु 
णोंके भेदकरिंके ते अविधिपुवेक भजन करणेहारे पुरुषभी सात्विक राजस तामंस 
इस भेदकरिके तीन प्रकारके होवें हैं। तहां इंद्रादिक देवतावोका बलिभ्रदान मरदृक्षि 
णा नमस्कार इत्यादिक पूजनहप है व्रत जिनोंकूं तिल पुरुषोंका नाम देवता है ऐसे 
देवतावोंकू पूजनकरणेह्वरे पृश्य तिन इंद्ादिक देवतावोकूही प्राप्त होवें हैं । ते देव- 
तावोंका पूजन करणेहारे पुरुष साल्विक कहेजावें हैं। और भाडादिक कर्मोकरिके 
अभिष्वातादिक पितरोंका आराधन करणेहारे जे पुरुष हैं तिनोंका नाम पितृब- 
त है ऐसे पिवरशेका आराधन करणेहारे पुरुष तिन पितरोंकूदी भराप्त होनेहँ । ते 
प्तरोंका आराधन करणेहारे पुरुष राजत कहेजावैं हैं । और यक्ष राक्षत्त विनाय- 
के मातृगण इत्यादिक भूतोंका पूजन करणेहारे जे पुरुष हैं तिनोंका नाम मूते- 
ज्य है ऐसे भतोंका पूजनकरणेहारे पुरुष तिन भुतोकूही प्रात होगें है। ते भूतों- 
कू पूजन करणेह्ारे पुरुष तामस कहें जावैंदे । इतने कहणेकारिके परमेश्रें 
अन्य दूसरे देवतावोके आराधनका तिस्तनतिस देवताहूपकी प्राप्तिरप नाशवाज््‌ 
फल कथन क्या है। अब परमेखरके आराधनका परमेश्वरूपताकी प्राधिरुप 
अविनाशी फकूं कथन करें हैं । (यांति मयाजिनोपि माम्‌ ) हे अजुन ! मैं 
परमेशवरके ही पूजनकरणेका है स्वभाव जिनोंका तिनोंका नाम मय्ाजी है 
अर्थात्‌ जे पुरुष इंद्रादिक सब देवतावॉबिपे में परमेशरकंही व्यापक देखते 
हुए निरंतर में प्रमेशरकेही आगधनपरायण होगें है ते हमारे भक्त 
वो में परमेश्वरकूंही अमेदरुपकरिक भ्राप्त होगें हैं । जो जिप्तका आराधन 
करे है हो तिप्त भावकूही शाप्त होते है यहवार्तां भुतिविषेषी कथन करी है । 
वहाँ श्रुति-( ते यथायथोपासते तदेव भवाति । ) अर्थ यह-जो पुरुष जिए 
जि देदताकी उपाप्तना करेंह मरणतें अनेतर सो पृरुष तिप्त तिस् देवता भावकूंही 
सात हैति हैं। इस श्छोकविपे श्रीभगवानका यह अभिष्ताय है। परमेशरके 


(६४८ ) श्रीमद्नसवद्वीता- [ भयाव- 


आराधन करणेविपे तथा इंद्रादिक अन्यदेवताबंक्कि आराधन करणेकिपि 
आयासके समान हुएमी यह जीव अविनाशी फलकी प्राति करणेहारे अंवीमी 
परमेशवरकूं नहीं आराधनकारिक अन्य इंद्रादिक देवताबोका आराधन करके 
नाशवान्‌ फलकूंही प्राप्त होने है यादें इन अज्ञानी जीवेंकि दृष्ट अदृशका प्रभाव 
कोई आश्र्यरूप है | जिम्त दुए अहृके प्रभाव यह अज्ञानी जीव मुक्ति करणे- 
हारे परमेश्रक्े आराधनक्का परैत्योग करिके तुच्छ फठकी प्रामिवासते तिन ददधा- 
दिक देववावाकाही आराषन करें है ॥ २५ ॥ 

यातें परमश्रतें अन्यदेवताबोंका परित्याग कारिके इस अधिकारी जमने 
केवल परमेश्वर्काही आराबन करणा जिप्तकारणत सो परमेशवरका आराधन इस 
अधिकारी पुरुषरूं मोश्नहूप अविनाशी फढकीही श्राति करहै । तथा अन्यदेवता- 
वॉके आराधन करणेविपे इस परुपदूं दृब्यक्ने खरचतें आदिरके जितवाक आयाम 
होरैहै तितना आयात परमेशरके आराधनकरणेबिपे होता नहीं किंतु सो परमे- 
शखरका आराबन अत्येत सुगम है । इस अर्थकूं अब शीमगवान्‌ कथन करेंहैं- 

पत्र॑ पुष्प॑ फल तोय॑ यो में भक्तया प्रयच्छति ॥ 
हैँ भत्तमुपह्॒तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ 
( पदच्छेदः ) पँमम। पुंष्पम। फर्लप्र॥ तोयम । येः। में । भक्यां। 
छति । तँत्‌। अहम्‌। भत्तयपद्तम्‌। अश्नामि। पंयतात्मनः ॥२६॥ 

(पदार्थ: ) है अजुन ! जो कोई पुरुष में परमेशरके वाई मक्तिकारिके पंच वा 
पृष्वे वा फ़छे वा जछे देवहि तिसे शुद्धगृद्धितके पररुपके ति् मक्तिपरेवेंक अर्पणकरे 
हुए प्रपुपादिकदू में परमेश्वर अंगीकार कहूँह ॥ २६ ॥ 

माण्दी०-हे अजैन ! पत्र पृथ्च छछ जछू इसमें आदिलेके मे केई वम्तु विताडी 
प्रयलतत प्रामहीवर्द तिन अत्येव मुलम वल्तुवोवियें जिमी किसी पत्रपृ्यादिक 
वस्तुऊ जो कोई मनुष्य अनंत महान विश्ञविवाें मं परमेखरक्के ताई भकिक्रारिह 
दर है अथात परमश्व॑स्त पर दृमरा काई हूं नहीं दमप्रक्र ग्का बिक जा त्िः 
विशय भीति है ता प्रीतिकरिंक् जो पृढुप तन्यकी न्‍्याई में परमेखरके ताई तिम 
वस्तका अप का हे । तासये बह-जसे मद्ाराजाके राम्यतित स्थित जितने के हा थ्‌ 
हैं ते सतदार्थ वम्तुगतितं वा महाराजाकेद्ी ५ । तित महाराताऊे पदबारर्दी 


बबम ] भाषाटीकासहिता । (६४५) 


भत्यकोक भीतिपुवेक तिस महाराजाके वाई अपण करे ताकरिके सो ३३ व 
तोपके भापत होरहे । वैसे इस जगठविंषे जितनेक पदार्थ हैँ ते से पाए मे व 
रही हैं. ऐसा कोई पदार्थ इस जगत॒विषे है नहीं जो पदार्थ में परमेथरका नहीं 
होगे । ऐसे मैं परमेशरके पदार्थोकूही जे पुरुष प्रीपिपूपक में परमेशवर्के वाई अप 
करें हैं तिन प्रीतिपूषकत अप॑गकरे हुए शुद्यवुद्धिवाले .रपोके पत्रपृष्पादिक अत्यंत 
बुच्छपदा्थों कूंभी मैं परपेशवर मोजव करूंहू। अर्थाव्‌ जैसे कोई पुरुष अन्नकू भोजन- 
करिके तृविकआापत होरहै तैसे मैं परमेशवरभी विन पत्रृष्पादिक पवार्थोदूं भीति[वेक 
स्वीकारमातरकरिकै तृप्तिक्‌ प्राप्त होवूहू । यद्यपि ( अश्नामि ) इस पदका मुख्य अर्थ 
भोजनकरपुलददी है तथापि ता मुझ्य अर्थका परेत्यागकारेके ता पदकी छक्षणावृ- 
लिये जो प्रीतिपूवेक स्वीकर्तृस्वरूप अर्थ अंगीकार कय्याहै सो भ्रीतिके अतिशयताकी 
हेतुताके बोधन करणेबासतै अंगीकार क्याहै। अर्थात्‌ तिन मक्तिपूर्वेक अपण करे- 
हुए पत्रपृष्षपादिक परदार्थीके स्वीकारमाप्शैंही में परमेश्वर अत्पेत प्रसन्न होवूंहू । 
और भुतिविषेभी देवतावों विपे मनुष्योंकी न्याई मोजन कतुंल॒का निषेधही कन्याहै । 
याकारणतैंभी ( अश्नामि ) इस पदकी रवीकाररूप अर्थविषे छक्षणा करणी उचित 
है। वहां भुति-( व ह वे देवा अश्नेति न पिबंति एवदेवामत दक्ष तृप्येति ।) अर्थ 
यह-जैसे यह मनुष्य अन्नादिक पदार्थोकूं भोजन करे है तथा जछादिकोंकू पान करे 
है तैसे देवता विन अन्नादिकोकूं मोजन करते नहीं, तथा जढाविकोकूमी पान 
करते नहीं किंत ते देवता केवठ अमृत्तके दर्शनमात्रकारेंकेही तृत्रिकूं प्राप्त होयें हैं 
इति। शंका-है भगवन्‌ ! आप साक्षाल््‌ परमेश्वर होइके ऐसे पत्रपुष्पादिक तुच्छ- 
बस्तुवोकूं किसवासत स्वीकार करतेहो १ महान्‌ पुरुषोंछू तो महात॒ वस्‍्तुकाही स्वीकार 
क्रणा उचित है । ऐसी अर्जुनकी शंकाकेहुए तिन तुच्छकस्तुवोके स्वीकारकरणेविषे 
हेतुरूं कथन कहें हैं ( गत्तयुपह्तमिति ) ते पत्रपुष्पादिक वस्तु यथपि तुच्छ हैं 
तथापि तिन भक्तजवोने ते पत्रपृष्पादिक अत्पेतप्रीतिरूप मक्तिकारिकै मैं परमेश्वरके 
ताई अपेण करेंद । याकारणतें में परमेश्वर तिन पत्रपुष्पादिक तुच्छपदर्थोकृंभी 
महान्‌ पदाथहपकारेक स्वीकार करूंहूं । अर्थात्‌ तिसतिस वर्तुके स्वीकारकरणेविषे 
कोई विसतित्त दस्तुकी सौंदयेवा वा महानता निमित्त वहीं है किंतु अत्यंत प्रीति- 
बपक त्तमपंणही ता वल्तुके स्वीकृरकरणेबिपे नि 


म मित्त है इति । इहां ( भक्तया 
भपच्छति ) इस वचनविपे भक्तिका कथन करिके ( भत्तयुपहतम्‌ ) इस वचनविषे 


(६५० ) ओऔमदंगवद्रीता- (भयाव- 


जो पुनः भगवानन भक्तिका कथन कस्याहै सो इस अर्थके सृचनकरणेवासतै कथन 
क्याहै। जो पुरुष ब्राह्मण है तथा बहुत तपस्‍्वी है परंतु में परमेश्वरकी भक्तिते 
रहितहै। तिस भक्तिहीन तपरवी आाह्मणनैं कोई महान वस्तु देहहुईमी में परमेशार 
तिस वर्तुकूं स्वीकार करतानहीं । यातें में परमेश्वस्कत वस्तुके स्वीकार कणे- 
विष कोई ब्राह्मणलादिक उत्तम जाति तथा तपस्वीपणा निमित्त नहीं है किंतु 
देणेहारे पुरुषकी केवल परम प्रीतिही ता स्वीकारकरणेविपे निमित्त है इति। 
अथवा जैसे अत्यंत परीतिपुर्वक मातानैं दियेहुये पदार्थों बालक भक्ष्यामद्ष्य विचा- 
रतें रहित होइके भक्षण करेहे तेसे भक्तजनकी अत्यंत प्रीतिकारिके प्रतिवद हुआई 
भक्ष्यामद्ष्यवस्तुका ज्ञान जिसका ऐसा जो में परमेश्वर हैं सो में परमेश्वर भक्तिपर्वेक 
अर्पण करेहुए विन भक्तजनके पन्रपुष्पादिक वस्तुबोंके आपणे छीढा अवतारोंक- 
रिके साक्षावद्ी भक्षण करूंह । जैसे भ्रीदामाज्ाह्मणन अत्यंत प्रीतिपूर्वक दियेहुए 
तडुछोकू में परमेश्वर भक्षण करतामयाहूं । तथा शवरीनें अत्येत प्रीतिपूर्वक विगेहुए 
बृदरीफलोकू में परमेश्वर भक्षण करवाभयाहूँ । यातें केवछ अनन्यभक्तिही में 
प्रमेशरके पारेतोपका निमित्त है। दूसरे इंद्रादिक देवताओंके पारैवोपण करणेविये 
जैसे बहुत हव्यका खर्च तथा शरीरका आयात इत्यादिक निमित्त होंबेई वैसे 
में परमेश्वरके पारितोष करणेविपे ते निमित्त अवश्य अपेक्षित नहीं ६ किंतु केवठ 
एक भक्तिही अपेक्षित है । गाते यह अधिकारी जन तिन दूसरे देवताओंके पारे 
त्याग करिके एक में परमेश्वरकुंही आराधन कर । और किसी टीकाविपे तो (वर्ना 
पुष्पम्‌ ) इस श्लोकका यह अर्थ कथन कन्याह। ( दे हूपे वासुदेवस्य चले चाच- 
ठमेव च। चर्ल संन्‍्यासिनों रूपमचके प्रतिमाविकम ) अर्थ यह-परमेशखासुदेवफ 
चल अचल यह दो रुप होवे है । तहां संन्‍्यासी तो चछरुप है ओर शाठग्रामतर- 
विमादिक अचूछरूप हैं इति । इस शायके वचनविये संन्‍्यासी तथा शाल्याग 
प्रतिमादिक परमशरके रुप कथन करेंद्र और ( आयागतः स्वये विष्णुः) अर्थ 
यह-भोजनके समय गृहविपे त्रामहुआ अतिथि विः्णरूप होने है इति । दम रमृति 
विपेभी अविधिडे विः्णुरुत कह्याद। सात जो अभिकारी पुह़पष शादग्रामध्रत 
अथवा प्रतिमाविषे नक्तिपृतरक पत्रपुष्पादिक में पर्मद्धाक ता: अव्ण क/< मिति 
भक्तिपुवक अपैण करे हुए प्रषुणादिकोंकू में परमेश्वर अंगीकार कहूँटूँ इति | 
अथवा भोजनकाठयिप गरविपे तरत्त भवा जो अतिथि है तिम अन्नार्थी अतिधिक 


शीकासदिता ५१) 
गंबम ] भाषार्ट || (६ 


् जैसे शाकफछादिक आप भोजन कर तैसीही शाकफल[दिक भक्ति 
8०8 तिप्त पुरुषके भक्तिपूर्वक दियेहुए विव पत्रपुष्पादिकोंकू' में परमेशर 
साक्षात्‌ विस अतिथिके मुखकारेक भोजन करूँहू ॥ ९६ ॥_ 

हे भगवव्‌ ! जिस भजनकरिके आप भ्रत्ञ होंगो हो सो आपका भजव 

' क्िसप्रकारका होरैहै ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ तिस भजनके मकार हू 
कथन करेहे- है 
यत्करोषि यदश्नासि यज्ञहोपि ददासि यत्‌ ॥ 
यत्तपस्यसति कोंतेय तरकुरुष्व मदपणम्‌ ॥ २७॥ 

( पद॒च्छेदः ) यैत्‌ । करोषि । यँत्‌ । अंश्नासि । चैत्‌ । झहोषि ।' 
दंदासि । यँत्‌। येत्‌ । वैपस्यसि। कौन्तेय । तंत्‌। कुरुंष्ष । मैंदृ- 
पंणम्‌ ॥ २७ ॥ 

(पदार्थ: ) हे ! कौंतेय॑ तू जो कैरवाहै तथा मैं भोज॑ब करवाहै वथा जो 
होम कराहै तथा जो दाने करवाहै तथा जो तेंप करताहै सो सेव में प्रमेश्वरेके 
अरपण कर ॥ २७ ॥ ४ 


भाग्टी०-हे अजुन | शासत्रकी आज्ञार्ते विनाही केवछ रागकरिंके प्राप्त 
जिस गमनआगमनरूप छौकिक कर्मकूं तूं करताहै तथा आपणी तृप्तिबासते 
अथवा कर्मेकी सिद्धिवासतै जिस अन्नकूं तू भोजन करताहै तथा शास्रके बलपै 
जिप्त नित्य अग्निद्ञेत्रादिक होमढूं तूं करताहै। इहां ( जुहोषि ) यह होमका वाचक 
पद श्ौतस्मार्त सवैहोमका उपछक्षण है। अर्थात्‌ भौतस्मार्तरूप जितनेक होमॉर्कू 
तूं कसताहे तथा अतिथि बाह्मणादिकोंके वाई जो तूं अन्न झुवर्णादिक पदार्थ 
देवाहे तथा प्रतिवर्षविष अज्ञातपापोंकी तथा प्रयादकृतपापोंकी निवृति करणे- 
वातते जो तू चांडयणवतादिक तपकूं करताहै अथवा यथा इच्छापूरवेक प्रवृत्तिके 
निरच करणेवासते शरीर इंद्रियोंके समयरूप तपछू जो तूँ करताहे यह तप सर्व 
वित्यनेमित्तिक कर्मोंका उपृठक्षण है। ते सर्व कर तूं मैं परमेश्वरविषे अर्पण कर 
अर्थात्‌ जो तुम्हारेकूं आपये प्राणी स्वमावके वशतें शास्त॒तें विनामी अवश्य करणे 
योग्य गपन आगमनादिक लोकिक कर्म है तथा जो तुम्हारेंकूं शास्रके बढतें अवश्य- 
करणे बोग्य होमदानादिक वैदिक कम है जे लोकिक बैदिक करमे किसी अन्यही 


(६५२) : श्रीमद्भगषद्वीता- [बच्याप- 


निमिनकारिक करे हैं ते छौकिक वैदिक से कर्म जैसे में परमेशरविपेही अत 
होते तैसे विन सवे कर्मोकूं तूं कर । इहां ( कुरुष्प ) इस वृचनकारिक भीमगवाननें 
यह अर्थ बोधन कझा । इसप्रकार जो पुरुप में परमेश्वरविपेद्दी तिन सर्वकर्मोा 
समर्पण करेंहै ता समर्पणका मोक्षरूप फछ लिस समर्पकपुरुपकूंही भराप्त होरहै 
ताकरिक में परमेशरकूं किचितमात्रभी फल होता नहीं इति । यातें यह अर्थ सिद्ध 
भया । अवश्य करणेयोग्य कर्मोका जो परमगुरुरुप में परमेश्वरविषे अप॑ण है 
सो अर्पणही में परमेश्वर्का भजन है । तिम्त भजनवासते दूसरा कोई जुदा 
व्यापार करणेयोग्य नहीं है ॥ २७ ॥ 
अब अधिकारी जनोंकूं तिस भजववबिपे प्रवृत्तकरणेवासते इस पूर्वेउक्त मजनके 
'फ़छकूं भोभगवान्‌ कथन करंहें- है 
शुमाशभफलैरेवं मोक्ष्यसे कमेबंधनेः ॥ 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विम्नक्तोमामुपैष्यसि ॥ २८ ॥ 
(पदच्छेदः ) शुर्भाशुमफलेः । ऐवम। मोक्ष्यसे। कमेवंधनेः । संन्‍्या- 
सयोगयुक्तात्मा । विमुक्तः । माँग । उपेष्यसि ॥ २८॥ 

- ( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! ऐसे मजनके प्रांत हुए तू अर्जुन इृष्टअनिद्ठ फठवाठे 
कर्मरृपयंधननिं परित्यग कियाजाबैगा तथा संन्यात्नयोगयुक्तात्मा हुआ ते तिन 
कमबंधनोंति विमुक्त हुआ मेपरलह्कू प्रति होगेगा ॥ २८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुुव ! इस पूर्वउक्त प्रकारतें विनाही आयात मित्र जो 
सर्वेकर्माका में परमेशरविषे अपैणगरुप भजन है तिम्र हमारे भजनके आहहुए 
इश्रूप तथा अनिश्रूप फछ है जिनोंका ऐसे जे वंधनहूप छोकिक बठिक कम 
हैं तिन करमोनें तूं अजुन परित्याग क्षियाजातैगा | अर्थात्‌ वे सर्वे कर्म में परमेथा- 
विषे आपित होणेते तें अर्जुतका तिन कमेकि साथि संबंधद्दी समता नहीं । याते 
तिन कर्मोकारेंके तथा विन क्रमेंकि इट अनि्ट फ़लोकारिके ते छिपायम्ान होवेगा 
नहीं । विम्तत अनतर सन्यासयागियुक्तत्मा हुआ तू इंहीं सवकमाका जा परमख- 
रविप्‌ अपण है ताका नाम संन्याप्त दे तो म्यास ही योगकी न्याई चिसका शावक 
होणेते योगरूप है । ऐसे संन्यानयोगकारिक युक्त है क्या शोधित आत्मा 
नंतःकरण जिमका ताका नाम संन्‍्यामबोगपुक्तात्मा है। अथवा तिम मेल्यास- 


( दषरे) 
ब्वम] भाषादीकासहिता । 


योगविे युक्त है क्या आसक्त है आत्मा क्या सन जिसका ताका नाम का, 
गयुक्तात्मा है । अथवा फुठसहित सर्वक्मेकि परित्यागका नाम 25 
संन्यासयोगकारिक युक्त हैचित्त जिसका ताका नाम हक ] री 
संन्धासयोगयुक्तात्माहुआ तथा जीवताहुआही विन वेबनहूप कम मुक्त हुं 
ते अर्जुन में परमेश्वर्कूही भाप्त होगैगा। अरथीत्‌ सम्पक्द्शीनकारेंक अक्ञानरूप 
आवरणकी निवृत्तिकारिके में परबल्नकूंही अरृेजह्मरिम इसप्कार्ख बे साक्षाकार 
करेगा । तिसतै अनंतर भोगकारेके पाख्यकर्मके नाश ड्र्प्त 020 
हुए तू विदेहकैवल्यरूप में परखल्मकू प्राप्त होवेगा । और इस पत्तमान कालविषेभी. 
में परतह्नस्व्रुप हुआ तू सर्व उपाधयियोकी निवृत्तिकारेंक मायारुत भेंदव्यवहारका 
विषय नहीं होपैगा ॥ ५८ ॥ पक 
हे भगषन्‌ ! जबी तूं आपणे भक्तोऊप्रिही 05 करताह अभक्तों ऊपरि 
अनुप्रह करता नहीं तवी अस्मदादिक जीवोकी न्याईं तमी रागद्षवाढा हांणेते 


३ 


परमेश्वर कैसे होगैगा ! किंतु अस्मदादिक जीवोंकी न्याई तूंभी कोर जीवविशेषही 
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होैगा । ऐसी अशुनकी शंकाके हुए भीमगवानू्‌ कहें 

समोहं सर्वभतेषु न में देष्योस्ति न प्रियः ॥ 

ये मजति तु मां मक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 

( पदच्छेदः ) सेमः । अहम । सं्वेध्धतेषु । न॑ । में । द्वेष्यः | अस्ति 8 
ने । प्रिय: ये । भैज॑ति। तु । भौम। भैत्तया। मैंयि। ते । तेपु ६ 
चूँ। अपि। अहम ॥ २९ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुत । मैं पंसमेशर सेर्वेप्राणियोंविषे समान हूँ यातें कोईमी 
श्राणी में परमे*वरके देपका विपय नहीं हैं! तथा प्रीतिकां विषय नेहीं है ती भी 
जे परुष॑ में परमेश्वरदू मेक्तिकारिक सेवनेकरे हैं वे पुरुष ही में पेरमेश्वरविपे वर्चेहे 
तथा मे परमेश्वर भी विन परुपोविपेद्दी वर्चताईं ॥ २९ ॥ 

- भा० टी०-है अजुन ! जितनेक प्राणी में परमेखरके भक्त हैं तथा जितनेक 
प्राणी मै परमेशवरते विशुख अभक्त है तिन सर्वभाणियोविषे मे परमेश्वर समानही हूं। 
अर्थात्‌ + परमेशरका दोपकारका हुप है। एक तो स्वाभाविक रुप है और 
दूनरा जोपाविक रुप है। वहां प्रत्ता स्फुण आनंद यह तीनों तो हमारा 


(६५४ ) श्रीमद्भगवद्गी ना- [अब्याय- 


स्वाभाविक रूप है। और अंतयोगीपणा ओऔपाधिकरूप है। ता स्वाभाविक सत्तारुप- 
करके तथा स्फुरणरूपकारेक तथा आनंदरूपकारिके भी में परमेश्वर तिन सर्वधाणि- 
योंविपे समान हूँ तथा औपाबिक अंतर्यामीरूपकारिके भी मैं परमेश्वर तिन से 
प्राणियोविपे समान हूं इति । बाकारणतैंदी कोईमी प्राणी मैं परमेशरके देपका 
विपय नहीं है। तथा कोईमी प्राणी में परमेश्वरके प्रीतिका विषय नहीं है 
अथोत्‌ में परमेश्वरका क्रिसीभी प्राणीविषे द्वेंब तथा श्रीति नहीं है। जैसे आकाश- 
मंडलविपे व्यापक जो सूर्येका प्रकाश है तिस प्रकाशका क्रिप्तीमी पदार्थविषे द्ेष 
तथा प्रीति नहीं होबेहे किंतु सो सूरवेका प्रकाश सर्वत्र समानही होवैंदे। शंका-हे भग- 
नू | किसीभी पराणीविपे जो तुम्हारा द्वेष तथा प्रीति नहीं होगे तो तुम्हारे भक्त तिपे 
तथा अभक्तोविप फलकी विषमता कैसे होगहै! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमा- 
'बाचू ता फलकी विपकताविषे हेतु कहें हैं ( ये भज॑ति इति ) हे अजुन ! जे पृहष 
सर्वकृर्मों का में प्रमेश्वरविपे अर्पणहूप भक्तिकारिक मैं परमेशरकूं सेवत करें हैं ते 
भक्तजन श्रेष्ठ हैं। इहां ( ये भज॑ति तु ) इस वचनविवे स्थित जो तु यह शब्द है 
सो तु शब्द अभक्तोंकी अन्ना करिके भक्तोंकी विशेषताके बोशनकरणे बाते है। 
सा विशेषता कौन है। ऐमी अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ ता विशेषताकूं 
कहेँ हैं ( मयि ते तेपु चाप्यहमिति ) हे अर्जुन ! में परमेश्वरतिषे अर्पण करेहुए 
निष्कामकर्मोक्ररिक में पुर्ष शुद्धअतःकरणवाले हुए हैं ते पुरुषही में परमेश्वर- 
विपे वर्च हैं अर्थीत्‌ विवृत्त होशगया है रजतमरूप मछ जिसका तथा सत्तगुणकी 
अधषिकताकारिक भत्यव स्वच्छ हुआ ऐसा जो अंतःकरण है ऐसे अंतःकरणकी 
में परमेशरके आकाखूनिरूं उपनिपृदरूप प्रमाणकारिक उत्पन्न करते हुए ते भक्त- 
जनही में परमेश्वगविषे वर्ते हैं अपक्तजन इसम्रकारते में परमेश्वरविय वर्शेते 
| । और मैं परमेशरभी तिनत भक्तजनॉबिपेही वर्तता हूँ अर्थात्‌ में तरमेश्वरभी 
तिन भक्तजनोंके अत्यंत स्वच्छ चित्तकी वृत्तिविषे पतिर्बित्रितददुआ विन भक्ती- 
विपेद्दी वचेता हूं। काहेते इस छोकविपे जो जो स्वच्छ ऋब्य है ता लेच्छ 
दज्पका यहुद्ी स्वभाव हावहुजा जिम्त पदाथर्क साथ ता स्वद छदव्यका मत 
हारहू तिस पदाथक आकछारऊऋू मां स्वच्छ द्रब्य आपणावष ग्रहण कांड । भार 
ता न्वच्छठव्यके संबंधदाझा जो जो पदाथ हवद तिम परदाथक्राधी सहहां 
स्व॒नाव होते है। जो तिम स्वच्छद्व्य॑विप पनिर्भित नावके वानिद्ाणा। और रस छह: 


नवम ] भाषाटीकासहिता । (६५५ ) 


किये जो जो अस्वच्छदव्प होरेहै विस अरवच्छव्यकामी यही स्वभाव होरैहै 
जो आपणे संबंधवाले पदाथकेमी आकारकूं आपणेविषे नहीं गहण करणा। और 
ता अखच्छक्यके संबंधवाले पदार्थकामी यहही स्वभाव होंगहै। जो विश 
अस्वच्छदव्पविषे प्रतिबिंबभावकूं नहीं प्राप्त हेणा । जैसे सर्वत्र समान विमान 
हुआमी सूपेका प्रकाश स्वच्छदर्षणादिकोंविपेही अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होरहै । अस्व- 
ऋछघटादिकोविये अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होतानहीं । इतनेमात्रकारिके ता प्रकाशका विन 
दर्षणादिकोंपिषे कोई राग सिद होते नहीं। तथा विन घटादिकोंविषे कोई 
देष सिद्ध होगे नहीं। तैसे सवैत्न समान हुआभी में परमेश्वर भक्तजनोंके अत्यंत 
स्वच्छ चित्तविषेही अभिव्यक्तिकू प्राप्त होबोंहू | अभक्तजनोंके अत्येत अस्वच्छ 
चित्तविये अमिव्यक्तिकूं प्राप्त होवों नहीं । इतनेमाज्रकरिके मैं परमेश्वर्का-तिन 
भक्तजनोविपे कोई राग सिद्ध होगे नहीं | तथा तिन अमक्तजनोंविषे कोई दवेष 
सिद्ध होते नहीं । या में परमेश्वरविपे किचितमात्रभी विषमता नहीं है । 
तालर्य यह-जैसे रागद्वेषतें रहित हुआभी अभि आपणे समीपस्थित प्राणियोंकेही 
शीतकूं निवृत्त करे हेदूरस्थित प्राणियोंके शीतकूं निवृत्त करे नहीं तथा जेंसे रागदेपतैं 
रहित हुआभी कल्पवृक्ष आपणे समीपस्थित मनुष्योकूंही मनवांछित पदार्थोकी प्राप्ति 
करेहे। दूरस्थित मनुष्योंकूं मनवांछित पदार्थोंकी प्राप्ति करै नहीं। इतनेमाजकारिके 
दा अभिविषे तथा कल्पवृक्षविद्रे विषमतादोषकी प्राप्ति होगे नहीं ।तैसे रागद्वेषदें 
रहित हुआभी मैं परमेश्वर शरणागतकूं प्राप्त हुए भक्तजनोकेदी बेधनकूं निवृत् 
कहूंहू। अन्यशणियोंके बेधनक निवृत्त करता नहीं । इतनेमात्रकरिक मैं परमेशर- 
विपेभी विपमतादोपकी प्रात्ति होरे नहीं ॥ २९ ॥ 
हे अर्जुन ! में परमेखरकी भक्तिकाही यह प्रभाव हैजो सर्वत्र समान मैं 
परमे*दरविपेभी विपमताकूं दिखाईटेवहै ।तिस हमारी भक्तिके प्रभावकूं तू अब 
श्ररण कर- 
अप चेल्सढुराचारों मजते मामनन्यभाक्‌ ॥ 
साइरं स मंतव्यः सम्याव्यवसितों हि सः ॥ ३०॥ 
( पदच्छेदः ) अंपि। चेते। सुद॒रांचारः । मैजते । माँमू । अर्नन्य- 


भाह। ताईं:। एडे। सं: । मंतत्यें:। सेम्यक | व्यवसिर्तः । हि । पैआइ-॥ 


( ६५६ ) श्री मद्भगवद्दीता- ह॒ [अध्याय 


( पदार्थ; ) हे अर्जुन | जो कोई पुरुष अत्यंतदुराचरणवाढा हुआ भी जैज 
अननन्‍्यवित्त होइके में परमेश्व्रकूं भजैहे तवी सो पुरुप साथ ही मौनणा जिमहार- 
णर्ते सो पुरुष साधु निश्चयवीलता है॥ ३० ॥ 

भा०टी*-हे अर्जुन | जो कोई पुरुष अजामिलादिकोंकी न्याई पूर्व अत्पंत दुरा- 
चरणवाला हुआभी जबी किसी पूर्वले पुण्यक्रे उदयतें अनन्यचित्तवाठा हुआ में पर 
मेश्वरकूं सेवन करेंहे तबी सो पुरुष पूरे अप्ताधु डुआभी वित्त भजनकालगपे ताबदी 
मानणा। जिसकारणतें सो पुरुष तिसकालविषे साथुनिश्यवालाही है ।वहांदुराचारी 
पुरुषभी परमेश्वरके आराधनत साधुद्दी होबेहै यह वार्ता अन्यशास्रविषेमी कथन 

करीहे । तहाँ श्ठोक-( अतिपापप्रत्क्तोपि ध्यायन्निमिषमच्युतम ! भगस्तप्ली 
भवृति पंक्तिपावनपवनः ॥ १ ॥ प्रायश्रित्तान्यशेषाणि तपः्कमोत्मिकानि ै। 
यानि तेपामशेषाणां रृष्णानुस्मरणं परम ॥ २ ॥ ) अर्थ यह-अत्य॑त पापकर्मो- 
विपे प्रसक्त पुरुपभी जबी अनन्यचित्र होइके एक निमेषमात्र कालपर्यतमी पर- 
मेशरका आराधन करेंद्रे तबी तिस परमेशरके आराधनके प्रभावत मो पुरुष विन 
सर्वपापोतं रहित होइके पुनः तपस्वी होवेहे। तथा सो पुरुष पक्तिकूं पावनक्रणे- 
हारे सदाचारवाले पुरुषोकृभी आपणे दर्शनते पावन करेहे इति। किया पापकी लिनृत्ति 
करणेवासतै पर्मशास्नें विधान करे जितनेक छच्छू अतिक्षच्छू महाकूचछ 

[यण इत्यादिक तपरूप प्रायश्ित्त ह॑ तथा जितनेक वाजपेवयन्न राजपृ: 
ययज्ञ अश्वमेघयज्ञ इत्यादिक करमेझप प्रायशित्त हैं तिन सेब प्रायशित्तोति 
ओऔकद्षष्णमगवान॒का स्मरण अधिक है इति । तालग यह-ते कच्छादिक प्राथश्ित्र 
जिम्तजिस पापकी निवृत्ति करणवासते करेजायं ह ति्ततिप्त व पकीही लिवृत्ति 
करंद अन्यपापकी विवृत्ति कर नहीं । और यह परसंधरका स्मस्ण वी 
शतकोटि कल्पोऊ़े पापोरक वाश करंद यह वाततोभी शाखत्रिप कथन कहीई । वह 
श्ठोक- (भअई बल्लेति मां ध्यायलेकायमनमता सकझत । तब तरति पराष्माने 
कल्पकोटिशते: छृतश ॥ ) अर्थ यह-जो पुरुष एक्ाअमतकरकि एकबारभी मे 
सहाहुृप हूँ यात्रकारोँ अमेदहपकारकि में पेररेबरकू चिंतन क६& सी व 
शतकारि कल्पक्ररिंक करेहए संववार्वाद नाश का/ह ॥ ३० ॥ 

तेक्ष अनन्यचित दहिक जी वरमेश्काक्का समारण ६ मा स्मागहा गाशका 
सावन हैं । बापहारके सम्पबरू ति्यत मो पुरुष परेणी दुशोबाखाडू वा/- 
स्थाग कौर शीधही वर्मा होने । इस अर्थ अब आतगवीव कबते कई 


प्‌ ४ 
नम ) हु भाषादीकासहिता । (६५७ ) 


क्षिप्रं मवति धमोत्मा शश्वच्छांति निगच्छति ॥ 


त् 
कॉतेय प्रतिजानीहि न मे मक्तः प्रणश्योते ॥ ९ ॥ 

(पदच्छेदः ) क्षित्रम्‌ | मंवति । धर्मत्मा । शैवत्‌ । शांतिम !. 
निंगच्छति। कौंतेयँ। ग्तिजानीदि । ने। में । सक्तः। अंगश्यति॥३१॥ , 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! सो पुरुष शीवही धमो्लां होवेह तथा नित्य शांविक 
दाजहोतहै हे कौतेय ! में परमेशरकाँ मेक्त मैंही नौश होेहे ऐसी तू भरतिक्ञा 
कर ॥ ३१ ॥ 5 

भा० टी०- हे अशुत ! जो पुरुष पूव बहुतकालका अधर्मात्या होगैहे सो 
पुरुषभी में परमेश्वरके मजनके प्रभावरतें शीध्रही धर्मात्मा होवैहे । अर्थात्‌ सो 
पुर्प तिस मजनके प्रभावों पूर्वछे दुराचारपणेकूं शीघ्रहदी परित्याग कारेके पर्म- 
विपे प्रीतिवाढा होरैहे । किंवा तिस हमारे भक्तकूं केवछ इतनामात्रही फल नहीं , 
होवेहे किंतु इसतैं अधिकभी फल होनेहे । इस अथेकूं अब भीभगवान कहें हैं 
(शश्रच्छांतिं निगच्छति इति ) हे अजु्न ! तिस्त हमारे मजनके प्रभावतें सो 
पुरुष नित्य शांतिकूभी भराप्त होरेहे अर्थात्‌ मैं परमेश्वक्के भजनकरेके शुद्ध 
अन्त/करणवारा हुआ सो पुरुष तीवबैराग्यवान्‌ होइके सवेविषयभोगोंकी इच्छाएँ 
रहित होवेहे । शेका-हे भगवन्‌ ! परमेश्वर्का पुजन करणेहाराभमी कोईक 
भक्त पूर्व आयासकरेहएए दुराचारकूं नहीं त्यागफ़रताहुआ धर्मात्मा नहीं भी 
होवगा । यातें सो भक्त तो नाशकूंही प्राप्त होवेगा । ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए श्रीभगवात्‌ तिन भक्तजनोंके ऊपारे करुणाके परवशवाकारिके करोधवान्‌ 
हुएकी न्‍्याई ता अर्जुनके प्रति कहें हैं ( क्लॉतेय इति ) हे अजुन ! पूर दुराचारी 
हुआमी यह पुरुप मैं परमेश्वरके भजनके प्रभावतें ता दुराचारका परित्यागकरिकै 
शीघरही पर्माला होरैहै । तथा नित्य शांतिकूं प्राप्त होनेहे इस वा्तोकू तुमनें 
कोई आधशर्य॑रूप नहीं मानणा किंतु बह हमारे मक्तिका प्रभाव निश्चितही है । 
यात है अजुन | इस हमारे भक्तिके प्रभावविषे विवादकरणेहारे जे प्रतिवादी हैं तिन 
शरतिवादियोंकि सम्मुख स्थित होइके तथा ऊंची भुजाकारेंके तिन प्रतिवादियोंकी 
अपज्ञापूपक तथा गरेपुेक तूं याप्रकारकी प्रतिज्ञा कर । जो में परमेश्वरका भक्त 


अलेद दृराचारी हुआ भी तथा प्राणतंकटके ओोन्तहुआमी तथा अत्यंत मूह 
है मृत 


(६५८ ) श्रीमद्गगवद्गी ता- [ अब्याय- 


कथा अशरण हुआभी नाशकूं प्राप्त होतानहीं । अर्भात दुगैकूं प्रात्त होगा 
नहीं किंतु सर्वश्रकारतें सो हमारा मक्त रतार्थही होगेहै। है अजजुन ! इस हमारे 
भक्तिके प्रभावविषे अजामिछ, प्रह्माद, ध्रुव, गजेंद्र इसतें आविडेके अनेक द॒शंत 
प्रसिद्ध हैं तथा ( न वासुदेवमक्तानामशुभ विद्यते कचित्‌। ) अर्थ यह-परमेश्फ़े 
भक्तोकूं कदाचितमी अशुभकी प्रात्ति होते नहीं । इत्यादिक अनेक शास्रक्े वचन 
प्रमाणरुप है ॥ ३१ ॥ 

तहां पूर्वेश्लोकषिपे आगंतुक दोपकारिक दुष्पुरुपेका मगवद्धक्तिके प्रभावते विस्तार 
कथन कन्या । अब स्वाभाविक दोपकारिके दुष्टपुरुषोकाभी तिस्त भगवद्धक्तिके 
प्रभावते निस्तार कथन करें हैं- 


मां हि पार्थ व्यपाशित्य येपि स्युः पापयोनयः ॥ 
ख्रियो वेश्यास्तथा शद्रास्तेषि यांति पर गतिम ॥ ३२॥ 
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( पदच्छेदः ) माँमू । हि" । पांर्थ । व्यपांश्रित्य | ये । अपि। सँयुः । 
पांपयोनयः । ख्िवः । वेश्या: । तथाँ | शूद्रोीः । ते । अपि। योंति । 
पराम्‌ | गंतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! में पस्मेशरकूं आश्रयणकारिके जे पुरुष पॉवियोनि भी है 
तर्था ब्विया हैं तथा वैश्य॑ हैं तथा शरद हैं ते सव॑ भी परम गैतिकू परत होवे है 
यह बातो निश्चितदीहे ॥ ३२ ॥ 

भा० टी०-हे अजजुन ! में परमेशरके शरणागतकूं प्राप्तहोश्के जे प्राणी पापयो- 
निभी हैं अर्थात्‌ जाविदोपकारिक दुष्ट जे चांडाछादिक्मी हैं अथवा जे प्राणी तर्पादिक 
विर्यक्‌ योनिवालेभी है तथा बेदके अध्ययनादिकोति “हित होंगेत अविनिद्व/ थे 
ब्रियों हैं तथा रूपिवाणिज्यादिक ठोकिकव्यापारोंविपे तर जे वैश्य है बयां 
शदल्वजातितेंही वेदके अध्ययनादिकोंके अभावकारिक परमगतिके अयोग्य जें श्र 
हूँ ते सही में परमेखरकी मक्तिके पमावव शुद्धअंतःकरणवाछे होइके वममाक्षातका- 
रही आतिद्वारा मोक्षहूप परमगतिरद्री श्रात हॉँवद। यह वार्चा तुमने विधिनदी 
जानणी । इस वात्तीविपे किचितमात्रभी तुमने सेशाय करणा नहीं । हां ( था £) 
या वृचनविंवे स्थित जो हि यह शब्द है ता हिशब्दकारिक इस अति शाख- 
प्रमाणको प्रतिद्धि बोबत करीद मो शाख्रतधाण यह है।ठोक-( किंगतदू्णा- 


नपम 'भाषादीकासहिता || ( ६५९ ) 


अपुलिदपुल्कसा आभीरकंका यवना; खशादयः । मेब्ल्ये च पापा यदुपाअयाशयाः 
शुद्दयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ ) अथै यह-किरात; हूण, अंध पुलिंद, पुल्कतत, 
आभीर, कंक, यवन, सश इत्यादिक जे नीचजातियाहे प्राणी हैं दथा जे अन्यभी पाप- 
आचरणवाले हैं ते स्वध्राणी जिस परमेशवरके शरणागतक प्राप्त होहके शुद्धिकूं प्राप्त 
होगे हैं, तिस परमेश्वरके ताईं हमारा नमस्कार है इति। इहां (ते४पि)इस बचनविषे 
स्थित जो अपि यह शब्द है ता अपि शब्दकरिके ( अपि चेत्सुदुराचारः ) इस 
पृपृग्लोकविषे कथन करेहुए दुराचारी पुरुषोंकामी बहण करणा ॥ ३२ ॥ 

तहां इसपकारके सीशूद्रादिक प्राणीमी जबी परमेश्रके भक्तितं परमगतिकूं 
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आप होवेंह-ं तवी बराह्मणादिक उत्तममनुष्य तिस भगवृद्धक्तितं परमंग्तिकूं प्राप्त 
होवें है पाकेविषे क्या आश्रय है। इस प्रकारके कैमुतिकन्यायकारिके. तिन उत्तम 
मनुष्योकूं विस भक्तिविषे पवृतत करणेवासतै भीभगवाल्‌ ता भगवद्धक्तिके प्रभावकूं 
वर्णन करें है- 
कि पुनत्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजपैयस्तथा ॥ 
अनित्यमसुर्ख लोकमिमं ग्राप्य मजस्व माम्‌ 0३३२७ 
( पदच्छेदः ) किम । पुनः । ब्ँ्मणाः । पुण्याँ: । मक्तोः । राजपयः। 


तथा । अनित्यम्‌ । अँसुखम्‌ ।लोकेम | ईमम्‌। प्रौप्य । मैंजस्व । 
भौम॥ ३३ ॥ ; 


.. (पदार्थ: ) हे अजुन । पेरे भक्त उत्तमेजातिवाडे ब्राँण तथोँ क्षत्रिय परमग- 
विकूं 2028 याके विपे पुर्नः क्याँ कहणाहै यादें वूं इस अनित्य तथा दुःखमुक्त 
मँनुप्यदेहक पत होवके मैं परनेड॑रकूं आराधन कर ॥ ३३ ॥ 

भा? टी*-हे अजुन । जबी प्वैउक्त स्रीशुद्रादिक प्राणीमी मैं परमेश्वरकी 
भक्तिकारेक बतज्ञानकी भाविद्वारा मोक्षरुप परमंगतिकूं प्राप्त होनेंहैं। तबी 
शेर आचाखाडे तथा उत्तमजातिवाले जे ब्राह्मण है तथा सूक्ष्मवस्तुके विवेक्‌ 
करणेहारे जे क्षत्रिय हेते वाह्मण तथा क्षज्रिय मै परमेश्वस्के भक्त तिस भक्तिकरिके 
तननज्ञानदारा मोझरूप परमणतिक्‌ प्रात होदें हैं याकेविपे पुनः क्या कहणा है किंतु 
है वानाँदिए किसरीरूभी सेशव नहीं है । हे अजुन ! जिम्कारणपैं में परमेश्वर- 
भेक्तिका महान प्रभाव है, इसकारणतैं से पुरुपाथीके सिद्ध करणेकूं योग्य तथा 


(६६० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [अच्याय- 


अत्बेत्र दुलभ इस अधिकारी मनुष्यदेहकूं प्राप्त होइके ते जितने क्ाठपय॑त वह 
मनुष्यदेह नाशकूं नहीं पावर भया तथा रोगाविकोकरिक ग्रस्त नहीं भया वितनेका- 
ढपयंत अतिशीघ्रतातैं महाव्‌ प्रयत्वकारिंक में परमेश्चरके शरणागतर्क प्रात 
होठ । हैं अजुन ! यह मनुष्यदेह कसा इे-अनित्य है अर्थात्‌ शीधत्रह्दी नाश- 
होणेहारा है । पुनः कैसा है यह देह-अछुख़ है अर्थात्‌ गर्भवासतें आदिछषकरे 
अनेकपकारके दुःखोंकारिके ग्रस्त है । हे अजुन ! यह शरीर अनित्प है तथा 
अम्ुखरुप है, यातेंतूं में परभेश्वरके भजनविय विछेव मतकर । तथा इस शरीफे 
मुखवासते उयमकूं मतकर । हे अ्जुब । जैसे पृ अ्ट आचारबाले जनकादिक 
राजकपि में परमेश्वर्के मजनकारिके आपण जन्पदूं सफ़ कराते भय तेते 
तूं अजुनमी मैं परमेश्वरके भजनकारिके आपणे जन्मकूं सफ़ठ कर ) जो तू इस 
अधिकारी मनुष्यशरीरकूं प्राप्त होइके में परमेशरके चिंतनपरायण नहीं होगैगा तो 
यह तुम्हारा अधिकारी मनुष्यशरीरही निप्फ्ठ होगैगा । यह वाती श्रृतिविषेभी 
कथन करीह । तहाँ श्रुति-( इह चेद्वेदीदथ सत्पमत्ति ने चेदवेदन्गहतीवि- 
नष्ठिः ) अर्थ यह-इस भारतखंडविप अधिकारी ममुख्यशरीरकूँ श्राथ होइके 
यह पुरुष जबी प्रमात्मादेवकूं साक्षात्कार को है तथी इत्त पुरुपहूं मोश्षरूप 
सत्यफठकीही मात्रि होगेह | और यह पुरुष जबी इस अधिकारी मनुष्यशरीएएू 
पाइक तिस्त परमात्मादेवर्कू नहीं साक्षात्कार कौ तवी इस पुरुपछू बारवार जन्य 
मरणरूप संसारकीही आधि होगेहे ॥ ३३ ॥ 

अब पूर्व कथनकरेुए भजनके प्रकारकूं कथन कातेहुए श्रीभगवाव दक्ष 
नवयाध्यायकी स्तमाति करेंह- 

मन्मना सव मदझ्का मद्याज! गा नमस्कुठ ॥ 
मामवेष्यास सकखवमात्मान मतद्यतयणे ) २४॥ 
इति श्रीमद्गगवढ्ीवाझ्नूपनिपत्मु अह्मविद्यायां योगशाये शीद्षष्णाव्वादे 
राजविययाराजग॒ह्योगोनाव तवमोधध्वायः ॥ ९ ॥ 

( पदच्छेदः ) मन्मनाः । भव । मद्भेक़ः । मद्मजी | मम । नेम त्कुठ 
मोम । एवं। एंप्यसि | उुकला । पवम्‌ | आंल्ोनम । मत्यगायणता डट॥ 

(्‌ पृदावः ) हैं अज्न ! तू मे फ्मखथरव्रिप मनवाठा हउ मरा चके ४इउतथा 
मेरे पूजवररायण दांउ तथा ने परम शरकू तमस्कार ऋर इमपरका रत में तरमश्वाक 


नवम ] राषाटीकासहिता। (६६१ ) 


शुरणदुआ तू आपगे अंतेः्करणकूं में परमेश्वरविषे नोडिकरिके में परमेखरऊ ही 
और होवेगा ॥ ३४ ॥ 
भां० टी०-हे अजुद ! जिम॒पुुपका मन केवल में परमेश्वरविषेही संल्भ है 
अन्य पुत्रभायांदिकाविपे संठ्य है नहीं तिस पुरुषका नाम मन्मना है ऐसा मन्मवा तू 
होठ । और जो पुरुष एक मैपरमेखरकाही मक्त है पनादिकपदाथोंकी भातिवासते 
अन्यराजादिकौका भक्त है नहीं तिस पुएषका वाम मद्धक्त है ऐसा मदझचक्त तूं होठ। 
तालर्य॑ यह-इस छोकविंषे जो राजाबिकोंका भृत्य होवेहे सो भृत्य पनादिक पदा- 
थोकी पराशिवासतै तिन राजादिकोंका भक्त हुआभी तिन राजादिकोविष तिस 
भृत्यका मद संठ्म होवे नहीं किंतु ता भृत्यका मब आपणे द्रीपुत्रादिकों विषेही 
संल्म होवैहै। यायैँ सो भुत्य ता राजाका भक्त हुआमी तस्मना होते नहीं । और 
आपगे पुत्रद्जीआदिकों विषे सो भुत्य तन्‍्मना हुआमी तिन ख्री पुत्रादिकोका भक्त 
होबे नहीं । तैसे तू अर्जुन में परमेश्वरविषे मक्तिवाछा हुआभी अन्यविषे मसवारू 
मत होठ। तथा में परमेशवरविषे मनवाढा हुआभी अन्यविषे भक्तिवाला मत होठ । 
किंतु ्ू अजुत तौ मैं परमेश्वरविषेद्दे मनवाढा तथा भक्तिवाढा होठ इंति। 
* तथा तूं अर्जुन मयाजी होठ अथौत्‌ एक में परनेश्वर्केही ए्जनप्रायण होड 
तथा शरीर मनवाणीकारिके तू में परमेश्वरकही नभस्कार कर । इसप्रकारतों 
मंत्परायण हुआ हूं अथात्‌ एक मैं परमेश्वरके शरणागतकूं प्रात्त हुआ तूं अपणे 
अन्तःकरणर में प्रेशरके चिंतनविषे जोडिके में परमानंदबव स्वपरकाश सर्व 
उपदरदोर्ते रहित अभयबह्नकूंही घसकाश महाकाशकी न्‍याईं तथा नदीसमुदकी 
न्याई अभेद्रुपकारिके भाप होरैगा। तातप यह-जैसे घटरूप उपाविके निवृततहुए 
बयकाश अभेदरपकारेके महाकाशभावक प्राप्त होवहै तथा जैसे भीगेगायमुनादिक 
ददियां आपने नापरुपका परित्यागकारिके समुद्रविष एकताभावकूं भाप हो हैं तेरे 
३ अजुनगी में परमेशरकी भक्तितें उसन्नहुए बह्मसाक्षात्कार करिंके अवियादिक 
पर्व उपावियोते रहितहुआ अभेद्रूपकरके में निगुण अह्मकूही श्रा्त होवैगा । वहां 
इवि- ( यथा न; संदमाना: समुद्रेएह्त गच्छेति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्ना- 
पल परालर पृहपपषपेति दिव्यमू ।) अर्थ बह-जैसे औरंगायमुनादिक 
3 आपगे नामहपका परित्यागकारेंके समुदरविषे जाइके एकतामावकृं प्रात 


शो 7 3 2 3 प 
इपहे तैमे यह विद्वान पुरुपनी नामरूपत रहितहुआ स्वेगे उत्ह्ट स्वयेज्योति 


( ६६२ ) ओआमद्भगवद्दगी ता- [ अगाय- 


प्रमात्मापुरुषकूंही अभेदरूपकरिके प्रात्त होरैहे इति । इहां किसी सीकाविये तो 
६ मामेव आत्मानमेष्यसि ) इसप्रकारतें पर्दोकी योजना कारिंके ( आलानम्‌ ) 
इसपृदकारेंक परमात्माकाही ग्रहण कन्याहै ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमत्यरमहसपारत्राजकाचार्यश्रीमस्सवाम्युद्धयानद्गिधूज्यपादशिष्येण स्वामिचिदनानदगिएा 
विरचिताया प्राकृतटीकाया श्रीमगवद्गीतागूढा्दीपिकार्याया नवमोड्ष्याय: समातः ॥ ९॥ 


दशमाध्यायप्रारंभः 


तहां पूर्व सप्तम अट्टम नवम इन तीन अध्यायोंकारिके तलदार्थहप प्रमेथरका 
सोपाधिक स्वरूप तथा निरुपाधिक स्वरूप दिखाया । तिस तलदार्थरूप परमेशव- 
रकी जे विभूतियां हैं ते विभृतियां तिस सोपाधिक स्वरूपके तो ध्यानविषे उपाय- 
भूत हैं और ते विभूतियां तिंस निरुपाधिक रवरुपके दो ज्ञानविषे उपायभूत हैं । ऐसी 
परमेश्वरकी विभूतियांभी सप्तम अध्यायविपे तो ( रसोहमप्छु कोतेय ) इत्यादिक 
वचनोंकारेके और नवम अध्यायविपे तो ( अं ऋतुरह यज्ञः ) इत्यादिक वचरतों- 
कारिके संक्षेप्त कथन करी । तिन संक्षेप्तं कथन करीडुईं विभूतियोंका विस्तार 
अब अवश्यकरिक कहणेयोग्य है। काहेते क्रितनेक बहिमुखठोकोकूं सो परमेशररका 
स्वरूप ध्यानकरणेवासतैमी अत्यंत दुर्वेज्ञेय है । ऐसे रवरूपका जो पुन/वुनः कथन 
है सो तिस स्वरूपके ज्ञानवासतैही है याकारणते श्रीमगवानने यह दशम अध्याय 
आरंभ करीता है । तहां प्रथम अर्जुनके चित्तविष उत्साह करावगेवासते परम के 
पाठ श्रीमगवान्‌ विनाही पुछेतें दा अर्जुनके प्रति कहे है- 

श्रीमगवाउवाच । 
भय एवं महा वाह। श्णु मे परम वचः ॥ 
यक्तेह प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्ययी ॥ १॥ 

( पदच्छेदः ) भ्यः । एव । मंद्ावाहों । खर्णु । में | परमम्‌ | वेचः । 
यँत्‌ । ते । अहम | प्रीयमाणाय । वेक्ष्यामि। दितेकाम्यया ॥ १ ॥ 

( पदार्थः ) है अमन ! पुठः भी में परमंखरके उत्कृट्ट वचनेक हू शवृर्धका 
जा वचन में परम”वः तुम्दार हिलका कामताकारक वे प्रीतिवालक गारि कथन 
करदाहू ॥ १3 ॥। 


दशन ] है माषाटीकासदविता । (६६३ ) 


भा० टी०-हे महात बाहुवाठा अजुन ! हूं पुनामी में परमेश्वरके अत्यंत 
उत्कह बचनकू श्रवण कर । जो वचन मैं परम आध् परमेश्र तुम्हारे इहके प्राघ्ति- 
की इच्छाकारेके तुम्हारे ताई कथन करताहूँ। अब अर्जुनके भति तिठ्र वचनके 
उपदेश करणेकी योग्यताके बोधन करणेवासतै ता अजुनका विशेषण कह (मीय- 
माणाय इति ) हे अर्जुन ! जैसे अमृतके पाने प्रीतिका अनुभव करीताहै तैसे में 
परमेशरके वचनरूप अमृतके पानतैँ तू श्रीतिकूं अनुभव करणेहारा है यू तुम्हारे 
ताईं पुनःमी मै उपदेश करता हूं । इहाँ ( भीयमाणाय ) इस वचनकारेंके भीभग- 
वास्नें यह अर्थ सूचन कस्या । इनोंके वचनोंकूं अवणकारिकै हमारे इृष्टकी सिद्धि 
अवश्यकरिक होवैगी या प्रकारकी दृढभावना करिके जो पुरुष प्रीतिपू्वक तिन 
वचनोंकूं भवण करेंहै तिस अविकारी पुरुषके ताईही वत्वेत्ता पुरुषने अल्नविययाका 
उपदेश करणा । ता प्रीतिते रहित प्रुषके प्रति अक्मविद्याका उपदेश करणा नहीं । 
और तिस वचनका जो परम यह विशेषण कथन क्या है ता परमविशेषणकारिके 
ओऔमगवानने यह अर्थ सूचन कम्याहै । जिसकारणतें यह हमारा वचन अत्यंत 
उत्कष्ट है तिसकारणते इस हमारे वचनके श्रवणवें तुम्हारेंक अवश्यकारिके इष् 
अर्थकी प्राप्ति होगेगी ॥ १ ॥ / 

हे भगवन्‌ ! ऐसे वचन तो पूर्व बहुतवार आप हमारे प्रति कथनकारे आये हो । 
तिन वचनोंकूं पुनः अबी किसवासते कथन करतेहों ) ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
श्रीभगवान दुविज्ञेय वरतुका पुनःपुनः उपदेश करें ही बोध होवैहै या प्रकारके 
अभिप्नायकरिंक आपणे स्वरूपकी दुर्विज्ञेयवाकूं कथन करैंहें। अथवा । शंका-हे 
भगवन | हमारे प्रति तें परमेशवरके स्वरूपका उपदेश करणेहारे इंद्रादिक देवता 
वथा भृगुंआदिक ऋषि बहुत हैं तिनोंके वचनअवणतैं ही हमारेकूं आपके स्वरूपका 
ज्ञान होबैगा। इसविपे आपके कहणेका क्या प्रयोजन है ! ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए जिन इंद्रादिकोके वचनतें तू हमारे स्वहृपका ज्ञान चाहता है तिन इंदादिकों- 
हूँ ही हमारा स्वरुप दुव्विज्ेष है इस अथकूं अब श्रीमगवान्‌ कथन कौंहै- 

न में वि: सुरगणाः प्रभव॑ न महषेयः ॥ 
अद्मादिहि देवानां महषोंणां च सवेशः ॥ २॥ 
थे छेवः) नें। में । विद: । सुरगणाः। प्रभवम्‌ । ने। मैहरषयः । 

अहम । आदिः । हि । देवानोम्‌ । महपीणाम्‌ । थे । सैवेशः ॥ २॥ 


(६६४) श्रीमद्धगवद्गीता- [अध्याय- 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! में परमश्वरके प्रभावक इंड्रादिकेदेवता नहीं जॉन 


'तथा भगुआदिक महावऋषिभी नहीं जानें हैं जिरैकारणतें में परमेशरे [तने 
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देवैताबीका तथा तिन महान ऋषियोंका सैवेप्रकारतँ कारण हूं ॥ २ ॥ 


भा० टी०-हे अर्जुन | में परमेश्वरका जो प्रभाव है अर्थात्‌ आकाशादिक 
सर्वप्रपंचके उपतचि, स्थिति, संहार, प्रवेश, नियमन, निभह, अनुग्रह इत्यादिकोंके 
करणेका जो सामर्थ्यरूप प्रभाव है अथवा अनेकविभृतियों कारक आविभभावहुप 
जो प्रभाव है तिस हमारे प्रभावकूं इंद्रादिक देवता तथा भूगुआदिक महानुऋषि सर्वत्र 
हुएभी जानते नहीं | शंका-है भगवन्‌ ! ते इंद्रादिक देवता तथा भुगुभादिक 
महान्‌ ऋषि तिस आपके प्रभावकूं किस कारणमैं नहीं जानतेहें ? ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए भीमगवान्‌ ताके न जानणेविपे हेतु कहेँई ( अहमादिद्िं इति) हे 
अजुन ! जिस कारण मैं परमेश्वर तिन इंद्रादिक वेवतावीका तथा विन भूगुआ- 
दिक महान्‌ ऋषियोंका सर्वश्रकारतें कारण हूं अर्थात में परमेखवर पिन इंद्रादिक 
देवतावोके तथा मृगुआदिक ऋषियों क़े उपादकपणेकारिक वथा बुद्धिआदिकोंका 
प्रव्चेपणे कारिके कारण हूं अथवा में परमेखर तिनोंका उपादानरुपकारिक तथा 
निमित्तर॒पकारिक कारण हूं तित्त कारण ते इंद्रादिक देवता तथा भुगुआदिक ऋषि 
में परमेश्वरके काये होणेगे कारणरूप में परमेश्वरके प्रभावकू जानिमकते नहीं। 
जैसे पिताके प्रभावकू पृत्र जानिसकता नहीं। यातें में परमेश्वरही आपणा प्रभाव 
तुम्हारे ताई कथन करता हू। तहां परमेश्वरत ही सर्वदेवताबों तथा सर्वक्षषियोकी 
उत्पत्ति होजेहै । यह वार्ता ( तस्माच् देवा बहुधा संप्सूताः बस्मिन्‍्युक्ता महर्पयों 
टेवताश्व । ) इत्यादिक श्रुतियोंविये प्रसिदही है ॥ २ ॥ 


तहां सो परमेश्वरके प्रभावक्षा ज्ञान महाव फछका हेतु है, बातें कोईंक अथि 
कारगीजन ही तिप्त परमेश्वरक्े पमावरू जानेहें | इस अर्थकू अब भीमगवातव कथन 
करेंदे | अयवा । शंका-हे “गवन ! ते ईंद्रादिक देवता तथा तूगुआदिक झूपि 
जो कदायित्‌ आप परमेश्वर प्रभावक्षा उपदेश करंणविपे समर्थ रढ्ढी है तो 
आपडी हमारे श्रति ता आपणे प्रभावक्ा उपदेश करो परतु लिम्न आपके प्रमावके जा- 
नणेकारिक हमारेझ कोन फल होगगा! रेमी अ्जुनकी मिन्नामाक्रे हुए भीवगवाय 


वा नानका फ़ुछ कथन क्ौई- 


_सहित्ता ( ६६५ 
दशम ] भाषाटीक 3 (६६५ ) 


यो मामजमनादि च यो लोकमहेश्वर्म॥ , 
असंमूदः स मत्येंपु सर्वपापः ग्रनच्यते ॥ * ॥ 

(पदुच्छेदः ) यूः | माघ । अजम्‌ । अनांदिम। चे। वेत्तिं। छोक- 
मंहेश्वरम्‌ । असंमूढः । सः । मंत्येंघ । सर्वेपीषिः । अइच्यते ॥३ गे. 

(पदार्थः ) हे अजुन | जन्मेते रहित तथा कारणर्त रहित वर्था सर्वलोकोंका 
महान ईयर ऐसे में परमेश्॑र्फू जो पुरुष जौने है सो पुरुर्ष सेवेमनुप्योकि मध्यविर्े 
संगोहतें  रहितहुआ सर्वपापोनें परेस्थोग करीताहै ॥ ३ ॥ 

भा० टी०-है अछजुन ! मैं परमेशरही सवेजगठका कारण हूँ। यादें नहीँ विदय- 
मान है आदि क्‍या कारण जिसका ताका नाम अनादि है ऐसा अनादिरुप में परमे- 
अर हूं । और अनादि होगेंतें ही में परमेश्वर अज हूं अर्थात्‌ उत्तत्तिरुप जन्मे 
रहित हूं । तथा सर्वेकोकोंका महेशवर हूं । ऐसे मैं परमेश्वरके जो अधिकारी पुरुप 
आपगणे आत्माते अभिन्नरुप कारक साक्षात्कार करेंहे सो पुरुष सर्व मनुष्पोंके मध्य- 
बिये असंमृढ हुआ अर्थात्‌ अज्ञानकी विवृत्तिद्याय भात्मा अनात्माके वादात्य 
अध्यायुरूप संमोहर्तें रहित हुआ स्व पापोते मुक्त होगेहे अर्थात्‌ बुद्धिपूषेक करेहुए 
तथा अबुद्धिपुबेंक करेहुए भूत भविष्यत वर्तमान से पाते सो तचवेत्ता 
पुुुप मुक्त होरेहे । इहां ( प्रमुच्यते ) इस वचनविषे स्थित जो प्र यह शब्द 
है वा प्रशघदकारेके भीभगवाननें यह अर्थ सूचन कप्या-यथपरि अज्ञानी 
प्रुपभी विन प्रापकर्मोके भोगकारेके तथा प्रायश्षित्करिके तिल पापकर्मोएँ 
मुक्त होवें है तथापि ते अज्ञानी पुरुष ताकारिके तिन पापकर्मेतिं अत्येत्तमक्त 
होयें नहीं । काहेते सवेषापकर्मोका कारणरूप जो अज्ञान है तथा ता अज्ञानकत 
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जो देहादिकोविपे अहं गश अध्यात्त हे सो अज्ञान तथा अध्यास्त तिन अज्ञानीपुर- 


पोविपे वियमान है तिरतें पुनः पार्पोक्ी उपत्ति होबहे और भोगकारेके निवृत्त- 
हुइभी ते पापकर्म संस्कारहप्तँ तिन अज्ञानी पुरुषोंविषे बनेरहैं हैं, या कारणवैंदी 
तिन सेस्कारेंके वशतें ते अज्ञाची पुरुष पृनः तिन पापकर्मो विपे परवृत्त होगें हैं । और 
तखदेता पहुप तो आत्मताक्षाकारकरिके अज्ञानरूप मलकारणकी तथा ततूजन्य 
हू मम अध्यात्तकी तथा सेस्कारसहित सर्वपापक्रमोंकी निःशेपतैं निवृत्ति होई- 
जापेहे । यानें सो वक्तवेत्ता पुरुषपह्दी तिन सर्वेपापकरमोरतिं अत्येत मुक्त होवेहै । इस 


(६६६ ) आ्रीमद्गगवद्गीता- [ अष्याय- 


अर्थ॑विष ६ क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मित्‌ इट्े परावरे। ज्ञानाउम्िः स्वेकर्माण 
भस्मतालुरुते तथा ॥ ) इत्यादिक भनेक भ्रुतिस्मृतिवचन प्रमाणझुप हैं ॥ ३ ॥ 
_ वहां पूरश्ठोकविपे ( छोकमहेश्वरम ) इस वचनकारिके श्रीभगवाननें आपणेविपे 
सर्वेकोकोका महंश्वरपणा कथन क्या । अब तिसी सर्वकोकमहेखसणेई 
विस्तारतं श्रतिपादन करें है- है 


बुछिज्ञान $ + 
डेज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्य दमः शमः 
सुख हःख॑ भवो भावों भयं चामयमेव च॥ ४॥ 
अहिसा समता तष्टिस्तपों दाने यशोप्यशः ॥ 
भर्वति भावा भूतानां मत्त एव प्रथम्विधाः ॥ ५॥ 

( पदच्छेद: ) बुंद्धिः। शॉनम्‌। अंपंमोहः । क्षर्मा । संत्यम्‌ । दंमः। 
शमः । सुंखम्‌ । इुंःखम्‌। भंवः। मावः । मैयम्‌ । चे। अभय । एव 
च। अहिंसा सैमता। तुँषटिः। तप:। दौनम्‌। यंशः । अँयशः। मँंव॑ति। 
भीवाः। मंतानाम । मेत्तः | एँव। पृंथम्वियाः ॥ ४ ॥ ५ ॥। 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! वृद्धि ज्ञान असंमोह क्षमा संत्य देम शेर एुँख हःख 
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मैंव भौव भेंव तथा अभय अहिंसा समता तुँषि तप दौत यश अगैश यह लोक- 
प्रसिद्ध नौनाप्रकारके कार्यविशर्ष सर्वे प्रोंणियोंके में परमेखरते ही उँसनन होगे 
हैं ॥ ४ ॥ ५॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! स्वेधाणियों के यह बृद्धित आदिलेके अयशपर्यत कार्य वि - 
शेष में परमेश्वरतेही वत्पन्न होने है अन्य किसीते तलन्न दो नहीं । अब तिनश्रुद्धिआ- 
दिकोका स्वरूप कथन करेह । वहां अंतःकरणविपे जो सूक्ष्म अर्थके वियेकफ्रणेका 
सामथ्य है ताका नाम बुद्धि है और आत्मा अनात्माहुप सर्वपदार्थका मों अवबोवदि 
ताका नाम ज्ञानहै और ज्ञावव्यतारुपकारिक अथवा कर्चव्यतारुपकारिक प्रातभयरे ने 
पदार्थ है तिन पदार्थोविष व्याकुछतात रहित होइके जा विवेकपूर्वक क्वृत्िह अति 
ताके इठ्टभनिश्रूप फ़ठके विचारपूर्वक जा प्र्रत्ति हे ताका सामना असमीढ़ है आर 
कठोखाणीकारेके अथद! दंडादिकों करिके ताइन कोंहुए पुूपके वितका जो 
निविकारपणा दे अर्थात्‌ तित्र वाइनकरणेहारे त्राणीके अनिश्का नहीं चिंततकाणा 
हैं ताका नाम क्षमा है। अथवा आध्यात्मिक आवधिदेविक आविनोतिक वा वी 


द्वाप ] भाषादीकासदिता । (६५७ ) 


ज़ारके उपदवोके सहन करणेका जो स्वभाव है ताका नाम क्षमा है। वहां कर 
दिक रोग आध्यात्मिक उपद्रव कहेजावैं है । और अतिशीद अतितप्त _अतिवर्षो 
इत्यादिक आधिदेंविक उपड्व कहेजावैं हैं। और सर्प व्याप्र शत्रु इत्यादिक आः 
धिभौतिक उपद्रव कहेजावें हैं इति.। और प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंकारिके जो अर्थ 
जिम्तप्रकारं निय क्याहै वित्त अर्थकू तिसीभकारतें कृथन करणा याका नाम 
सत्य है। और भोत्रादिक बाह्मइंद्रियोंकी जा शब्दादिक विषयोतें निवृत्ति है वाका 
नाम दम है। और अंतःकरणकी जा तिन शब्दादिक विषयों निवृत्ति है लाका 
नाम शम है। और केवछ धर्म है असाधारण कारण जित्का तथा अनुकूछताहूप 
करिकैही से शणियोंके ज्ञानका विषय ऐसा जो आवेद है ताका नाम छुख है । 
और केवछ अपमे है असाधारण कारण जिसका तथा प्रतिकूछतारूप करके ही 
सर्वश्णियोंके ज्ञानका विषय ऐसा जो परिताप है ताका नाम दुःख है। और 
उसत्तिका नाम भव है। और सता नाम भाव है। अथवा ( भवों भावः ) इस 
वचनविषे भवः अभावः या प्रकारका पदच्छेद करणा । तहां असत्ता नाम अभावका 
है । और त्रासका नाम भय है। त्रासतें रहितहोणेका नाम अभय है। इहां ( मये 
चाभयमेव च ) इस वचनविषे स्थित प्रथम चकार तो पूवैउक्त बुद्धिआदिकोंके 
संमुचय करावणेवासतै है और दूसरा चकार तौ पूर्व नहीं कथनकरेहुए चुद्धिआदि- 
कोके विरोदी अबुद्धि अज्ञान सेमोह अक्षमा अप्तत्य इत्यादिकोंके समुच्य करावणे- 
वृतसते है और एव यह शब्द तिन बुद्धि आदिकोदिये सर्बंछोकपसिद्धताके बोधन्‌ करगे- 
वासते है अथात्‌ यह वृद्धि आदिक स्वैझोकविंषे प्रसिद्धही है इति । और स्थावर 
जंगम सर्वशगियोकी पोडा्तें जा निवृच्ति है ठाका नाम अहिंसा है अर्थात्‌ शरीर 
४४382. किसीमी श्राणीमात्रकूं पीडाकी नहीं श्राविकरणी नाका नाम 
आहसा है। और इश्वरतुके तथा अनिश्वस्तुके प्राहहुएभी जा चित्तकी रागदेषा- 
दिकोतें रहित अवस्था है ताका नाम समता है। और प्रारब्यकर्मके वश्तें यत्कि- 
चित भोग्यपदार्थके पावहुए इतने पदार्थोकारेंके ही हमारेकू तक्षि है या प्रकारकी 
शरीखंबियोके बझकी हक 8-0 20/40050725 202 
हे ताका नाम तप है। और उत्तम 


् ॥8 ररणी है देशकालविपे 
सलाजविंप भद्धाकरेके यथाशक्ति परिमाण जो 


अन्नस्तुवर्णादिक पदार्थोंका समर्पण 


(६६८ ) श्रीमद्भगबद्वीला- . [ भव्णय- 


है ताका नाम दान है । ओर बर्मुरुष निमभित्तरते उत्पन्नमई जा लोकविये प्रशंसरादि- 
रुप प्रसिद्धि है ताका नाम यश है। और अबर्गेहप निमित्ततं उसन्नमई जा 
लोकविपे निंदाहप प्रत्तिद्धि हे ताका नाम अबश है यह बुद्धित आठिलेके अबश- 
पर्यत जे क्ा्यविशेष हैं जे बृद्धिआादिक काय्रे बमेअवमीदिक साथनोंकी विचित्रता 
कारक नानाप्रकारके हैं | ऐसे स्वेप्राणियांके बुद्धिआदिक पदार्थ आपगे आपे 
कारण सिद्वित में परवेश्वरतेंद्ी उपन्न होवेह । अन्य किसीत ते वृद्धिआदिक उलन्न 
होंगे नहीं। ऐसे सर्वके कारणरूप में परमेश्वरविप तिन सर्वलोकीका महेश्वरपणा 
है याकेविप क्‍या कहणा है ॥ ४ ॥ ५॥ 

हे अर्जुन ! केवठ बुद्धि आदिकोंका कारण होणेत में परमेश्यरविषे सो सर्वो- 
रोका महेखरपणा नहीं है। किंतु भुगुआदिक महान हब ऋषियोंका तथा स्वायंभुवा- 
दिक मनुर्वोका कारण होणेतैंभी में परमेशरविपे मो सर्बोकोंका महेखस्पणा है। 
इस अर्थकू अब श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


महषयः संद्च एवं चलारा सन॑वस्तथा ॥ 
संद्भावा मानसा जाता यंष। लाक इमाः थजा। ॥ ६३ 


( पृदच्छेदः ) मेहर्पयः । संत । पूर्वे । चंत्ारः । मनवः । तंथा। 
मंद्भावाः । मानसा। । जीता। । संवाम । लोके । इमाः । अजाः ॥ ६ ॥ 
(पदार्थ: ) है अजब : संध्कि आदिकालविप उल्नहुए जे भृंगुआदिक शत 
महाकऋषपि हैं तथा सावर्णी आदठिक चयाए मंनु हे जे मुगुआाठिक में पग्मेश्वरड़े चित 
नप्रायण हैं तथा मैनके मंकल्पमात्रन उ्बहुए हैं तथा मिन भुगुआ दिको की इसठो- 
ऋवरिये यह नाक्षिणादिक पजा है ते भुगुभाटिकिमी में परमेश्व नदी टेल्पन्न हुएड ॥६॥ 
भा० दी०-हे भर्जुन ! परे मशिकि भाटिछालविप उसबनहुए जे पमभादिक 
मत पहाक्रपि है केसे हे ते धगझ्लाटिक समक्रपि-वेदोंके पाठक तथा वेदीके 
के भीप्रकारत जानणेद्रारें है। तथा संवन्त है । तथा वद्विधाक मंभद॥ 
बकी प्रवनिकरणेहारेंद । या कारणरवदी तिन नगुन्नादिक मंतक्षिबार्द शाल- 
विपे महाकपि कहेदे । तहां तिन तृगुझादिक समकऋ्िियीके लोग सेथा मुंदिके 
आटिकालविपे तिस्होंक्ी उलनि प्रग्णीविवेती ऋथन करी है। कहीं ठोक" 
( नई मरीचिमर्तरि च पतले एके कम । बति वे “मडातेजाः मो सतत्मन- 


दाम ] भाषादीकासहिता । ६5%) 


सा सुतान्‌ ॥ ) अर्थ यह-पूगु, मरीचि, अति, पुरुस्त्य, पुलह, ऋतु, वसिष्ठ इन 
सप्तकपिरप पुत्रोकूं सो महानतेजबाला बल्ला झा्टिक आदिकालविप आपने 
मनकारिके उसने करवामया इति। तथा संश्िकि आदिकालविबे उसन्नहुए जे 
सलणिआदिक नामकारेके प्रसिद्ध च्यारे मनु हैं। अथवा ( महर्षयः उप्त ) इस 
वचनकरिक तौ भूगुआदिक सप्त महाकषियोंका ग्रहण करणा । और ६ पे 
चलारः ) इस वचनकरिके तिन भुगुआदिक समऋषियोतिंभी पृवैउक्त हुए सनका- 
दिक च्यारे महाऋषियोंका ग्रहण करणा। और ( गनवर्तथा ) इस बचनकरेंक 
स्वायैमव आदिक चतुदेश मनुवोंका महण करणा इति । कैसे हैं ते भूजुआदिक, 
सर मद्भाव हैं। तहां में परमेश्वरविंषे है भाव क्या भावना जिन्होंकी तिन्होंका चाम 
मद्भाव है अत में परमेखरका चिंवमरुप भावनाके वशतँ आविशव हुआहे 
में परमेश्वरका ज्ञान तथा ऐशवय तथा नानाप्रकारकी शक्तियां जिनोंकूं। पुनः 
कैसे हैं वे भुगुआदिक-मामस हैं अर्थात्‌अह्लाके मनके संकल्पमाजतैंही उसझहुएहे। 
अन्य मम्ष्पोंकी न्‍्याई योतितें उपन्नहुए नहीं। इसी कारणतैंही विशुद्धजन्मवाले 
झोणेते ते मगुआदिक सर्वप्राणिोंत भेष्ठ हैं। और शास्रविषे(योनि विना न शरीरम्‌ ) 
यह जो वचन कहा है सो इस वचनविषे योनिशब्द ख्रीके योनिका वाचक 
नहीं है किंतु सो योनिशब्द कारणका वाचक है अर्थात्‌ कारणतैं पिना शरीर 
उत्पन्न नहीं होवेंहे इति। ऐसे भुगु आदिक संत्त महाक्षषि तथा समकादिक 
च्यारे महाऋषि तथा स्वायंभुवादिक चतुर्देश मनु यह सर्व सुष्टिकि आदिकालविंषे 
हिस्यगर्भहुप में परगेशस्तें ही उसन्न होते भये हैं। जिन भूगु आदिक संप्रकपि- 
योकी तथा सनकादिक च्यारि महाकपियोंकी तथा स्वायंभुवादिक चतुर्देश मनु- 
वॉकी इसछोकविपे जन्मकारिके तथा वि्याकारेके यह चराह्मणादिक सर्व प्रजा 
संततिरूप है इति । इहां किसी दीकाविपे तो ( लोक इमाः ) इस वचनविषे छोक: 
यह प्रथमा विभक्ति अंतपद्‌ महुणकारिंके यह अथे कथन क॒च्या है। जिन 
भुगु आदिकादी यह जरायुजादिक च्यारे प्रकारकी प्रजा तथा ता प्रजाके 
निवासका आधारनूत यह छोक दोनों संततिरुप हैं इति। अथवा ( येपाम 3 
यह पष्टी विभक्ति( येज्यः ) इस पंचमी विभक्तिके अर्थ विये है यातें यह अर्थ 
मिद्ध हप्ट। जिन भूगु आदिकोत यह जरायुजादिक च्यारे १शझारकी प्रजा तथा 
यह ठोक उस होताभया है ऐसे भूगु आदिकोंकामी कारणरुप मैं परमेशरविपे 
सबेलोकोंका महेरपणा है वाके विपे क्या कहणा है॥ ६ ॥ 


(६७० ) रीमह्रगबद्गीता- [ अयाव- 


इस कारणतें सोपाधिक परमेशवरके प्रभावकूं कृथन कारेंके अब तिस परभावड़े 
ज्ञानका फूछ कथन करेहैं-- 


एताँ विश्ूूति योगं च्‌ मम यो वेत्ति तत्त्वत 
सोष्विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७ ॥ 


( पदच्छेदः ) एतामू । विश्वैतिम्‌ । योग॑म्‌। च। मम । यः । वेर्ति। 
तत्त्त॑तः | से: । अँविकंपेन । योगेन । युज्यते । ने । अँच । संशर्यः॥ ७॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! जो पुरुष में पैरमेशवरके इसे पूर्व॑उक्त विभृतिकूं तथा 
योगकू बथावत्‌ जाने है सो पैरुष अचछ योगकरिके युक्तहोवैह इसविपे कोईम॑ 
अतिबंध नहीं है ॥ ७ ॥ 

भा० दी०-है अजुन । पूरे ( बुद्धिज्ञीनम ) इत्यादिक तीन झ्छोक़ोंकारिके 
कथन करी हुई जा बुद्धितं आदिलेके अयशपर्यत मैं परमेश्वरकी विभृति है तथा 
मुगुआदिक सप्त महाऋषिरुप तथा सनकादिक च्यारि महाकषिरुप तथा स्वायंभरु- 
वादिक चतुर्दशमनुरूप जा हमारी विमूति है अर्थात्‌ तिसतिस बुद्धिआादिरुप करके 
तथा तिस तिस महाक्षषि आदिरुपकारिक जा मपरमेश्वरकी स्थिति है ऐसी में 
प्रमेश्वरकी विभृतिकूं जो अधिकारी पुरुष ॒गुरुशास्रके उपदेश यथावत्‌ जाने 
तथा जो अधिकारी पुरुष में परमेश्वरके योगकूं यथावत्‌ जानेह, इह्ाँ वित्त वित्त 
अर्थके उ्न्न करणेका साम्थ्यरूप जो परमऐश्वर्य है ताका नाम योग है ऐसे परम 
ऐेश्वयरूप योगकूं जो पुरुष जाने है सो अधिकारीपुरप चछायमानतार्य रहित बोग- 
कारिके युक्त होवेहै। अर्थात्‌ तो पुरुष तत्वज्ञानकी स्थिरतारुप समाविकारिक बुक 
होबदे । है अजुन ! इस हमारी विभृतिकें तथा बोगके जानणेह्मारे पृुपक वा 
समाधिरूप योगकी प्रातिविपे कोईमी संशय नहीं है अर्थात्‌ कोईमी अविवेश 
करणहारा नहां हैं ॥ ७ ॥ 

वहां परमेशवर्के जि विश्ति योग दोनोके ज्ञानकारिक इस आअपिकारी 
पुरुपरू अचूटठसमाविरुप बाग पति दवह तिस ज्ञानके स्वरूपकू अब ओमग- 
वान्‌ च्यार श्लाकिकारक वर्णन कर 

आह सर्वेस्य प्रमवों मत्तः सर्व प्रवर्तते ॥ 
द॒ति मच्चा भजं॑ते मां वधा भावममन्विताः ॥ < 


दम ] भाषादीकासदहिता । (६७१ ) 

( पदच्छेदः ) अहम । सर्वस्य । प्रेभवः। मंत्तः । संवंध्‌ । प्रंवत्तेते। 
इँति। मैत्वा। मजते। माम्‌ । बंधाः । जावसमन्विताः।॥८॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! मैं पेरमेखरही सर्वेजगतके उसचिका कारणहूँ तथा में 
स्मेथरतैही हंवे शव होगेंहें इंसप्रकारतें मॉनिकारेके बुद्धिानु जन प्रेमेहपमाव- 
करके युक्त हुए मैं पेरमेशरकें आरापन करेंहे ॥ ८ ॥ 

माण्टी०-हे अर्जुन ! वासुदेवनामा में परबह्नही इस सर्वजगतके उत्तत्तिका का- 
रण हूं अर्थात मैं परमेश्वरही इस सवैजगत॒का उपादानकारणरूप हूँ तथा निमित्त- 
कारणहूप हूं। तथा इसजगतके स्थितिनाशादिक सब व्यवहारभी मैं परमेश्वर्तैंही 
प्रव्ध होवेहे अथात्‌ सवेशक्तिसंपन्न तथा सवैज्ञ ऐसे मैं अंतर्याभी परमेश्वर्कारिके 
प्रेरणा कप्याहुआ यह सूचेचंद्रमादिक सबेजगत्‌ आपणी आपणी मयोदाका नहीं 
उद्ेघनकारेके प्रवृत्त होगे । अथवा प्रत्यकृप्ताक्षी आत्मारूप में परमेश्वरकी 
सत्तास्फूतिक पाइके यह बुद्धि इंद्रियादिक सर्वश्रपंच नानाप्कारकी चेशाकूं 
करेहे । इस पहतरके में परमेश्वर्के स्वरुपकू जानिकारेंके विवेककारिके जान्‍्या है 
तखवर्तु जिन्होंने ऐसे बुद्धिमान्‌ पुरुष परमार्थेत्वका ग्रहणरूप प्रेमरूपभावकारि- 
कै हे हुए मैं परमेश्वरकू भरजहँ अथोत्‌ नित्य निरंतर में परमेश्रकाही चिंतन 
करें है ॥ ८ ॥ 


हे मगवन्‌ ! सो आपका प्रेमपूर्वक भजन कैसा होंवेहै १ ऐसी अर्जुनकी जिज्ञासाके 
हुए भीमगवानू तिस प्रेमपूर्वकत मजनका स्वरूप वणन करें है-..... 
मच्चिता महृतप्राणा बोधयंतः परस्परम ॥ 
कथयतश्र मां नित्य॑ तुष्यंति च रमंतिच॥ ९ 0 
० ( पदच्छेदः ) मं्िताः मह्तप्राणाः । बोर्धेयंतः । परस्प॑रम। 
कर्थयंतः। च। माँग । नित्यम्‌ । तुष्यंति । चे। रैंमंति | च॥ ९ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ' मैं परेगेशवरविपे है चित्त जिन्होंका तथा मैं परमेश्वेरक 
हे हैं प्राण जिन्होके तथा परस्पर मैं परमेश्वरकाही वोधने करतेहुए तंथा 
लिल्वही में पैरमेश्वरकूं कथन करतेहुए ते हमारे भक्त संतोपैकं प्राप्होवैंद हें 
नुसकूं अनुभव करेंह ॥ ९ ॥ उपज नम जक 
भा० टी०-हे अर्जुन ! में परमेशरविपेही है चित्त जिन्होंका विनाका नाम 


(६७२ ) श्रीमह्नमव्गी ता- (अथप- 
मथ्चित्त हे। अथवा में परबल्नही हे चित्विष जिन्होंके तिन्होंका नाम मचित्त £ 
अथाद जे पुरुष चित्रकारिके में परमेश्वरकाही सर्वदा चिंतन करे है और 
परमेश्वरकू ही प्राप्त हुए हैं माण क्‍या चक्ष आदिक इंद्रिय जिन्‍्होंके तिन्होंडा 
नाम मद्गतभाण है अर्थात्‌ में परमेश्वरके वासते ही है चन्न आदिक ईंदरियाक्ा 
व्यापार जिन्‍्होंके तिनन्‍्होंका नाम मइतप्राण हे। अथवा वाह्मविषयोतें निवृ्त 
करेके में परमेश्वरविये ही लय करें हैं चश्ष आदिक सर्व करण जिन्‍्होंनें तिन्हे 
का नाम महतप्राण है । अथवा में प्रमेश्वर्के भजनअथ है प्राण क्‍या जीन 
जिन्होंका अन्य किसी प्रयोजनवासते जिन्होंका जीवन है नहीं तिन्होका नाम 
इतप्राण हैं । वथा जे पुरुष विद्वान पुरुषोंकी समाविये श्रुविनवर्नोक- 
रिंके तथा अुविअनुकूछ युक्तियोकरिके अन्योन्‍्य में परमेश्ररकाही वोषन 
करें हैँ तथा- जे पृरुष नित्यप्रति आपणे भ्रद्घधावान्‌ शिक्योंके ताई मे 
परमेशरकाही जेयरूपकारेके तथा ध्येयरुपकारेके उपदेश को है इस ॥- 
कार में परमश्वरविषे जो चित्तका अपैण है तथा बाह्यतेत्रादिक करणोका 
अपंण है तथा आपणे जीवनका अपण है तथा स्वृत्तान पृरुपोका जो पररुपर 
में परमेशर्का बोधन है तथा आपणेत न्यूनबुड्िवाले शिव्योके ताई जो मे 
परमेशरका उपदेश करणा है यहद्दी में परमेखरका भजन है । इश प्रकाएके मे 
परमेखवरफे भजतकरिकेही ते विद्वान पुरुष तोपूं प्राप्त हुए अथीत इम 
प्रमेश्वरके भजनकी भरापकारिकेही हम छृतकृत्य हुएहँ इस भगवद्धजनत अन्‍य 
कोरईमी पदार्थ हमार इश्क साथन नहीं 6 इग फहरके वानहप संतोपक प्रात 
हुएहँ । तथा तिम मंतोपकारिक ही ते विद्वान जन स्वत उत्तम सुपर अवुमा 
करे है| मंगोपकरिक ही उत्तम सुखकी थ्राति होवह यह वार्वा पर्वजलि भम- 
वानमेभी कथन करीह । तहां सूत्र- संतोवार]ुलमः सुखछानःदति । ) अं 
से अधिकारी बुब्पऊूँ तिम संतोपतैंदी मेवे उत्म मंसफ़ी आमिदों। | 
वात्ता पराणविवेनी कथन करीदे । तहां शछाक्क-( बच छाम्रमुग ठाझ ये 
व्ये महत्मुखम । तृष्णाक्षयमुलस्थेते नाल: पोडशी क्रछ/म । ) अर्थ यह 
इमछोकवियें जिवनाक विवयनन्य सुख ह तथा स्मोदिक छोकोतिंत लिवनाक 
विपयजत्य महान दिव्वसुख# ते सवेसुख तृश्णाकी निवविदय सेतवपलल्बंछुसक 
पुडिश्र भागके दुल्यनी नहीं होते है ॥ ?. ॥ 


(६७३ ) 
दम ] भाषादीकासहिता । 


हे अजुन ! जे अधिकारी जन इस पर्वउक्त प्रकार मे परमेशरका भजब 
करे तिन अधिकारी जनोंकूं में परमेशरभी तिस्त बार्दयोगकी ४ के 
निर्मणस्वरूपकीही भाति करुंहूं । इस अर अब श्रीभगवानुकथन करह- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिप्वंकस्‌ ॥ 
ददामि बुढियोगंत॑ येन माममुपयांति ते॥ १० ॥ 


( पहच्छेदः ) तेपाम्‌ । सेततयुक्तानाम। भेजताम्‌ । ओीतिएंविकम। 
दंदामि । बुंद्धियोगम्‌ । तंम्‌ ' येने । माँम्‌ । उपयांति । ते ॥ १०॥ 
(पदार्थ: ) है अजुन ! मैं परमेशवरविषे है एकाग्रबुद्धि ज़िन्होंकी तथा प्रीति- 
पूरक में परमेश्वर्का भजन करगेहारे तिनें मक्तजनोंके विस पूवउक्त बुंडियोगक्‌ 
में परमेश्वर उसपलकरूंहे जिते बुद्धियोगकरिके ते भेक्तजन में पेरेमेशरकूं आपणा 


॥ 


आत्मारुपकरिक परपहोनैंदं ॥ ३० ॥ हि 
भा? टी९-हे अर्जुन ! पूर्व ( मबित्ता मद्रतप्राणाः ) इस श्ठोककारिके 


कथन क्या जो में परमे्वर्के भजनका प्रकार है तिस प्रकारकारिके जे पुरुष में 
परमेशरका भजन करैंदूँ । तथा सर्वेकालविषे में परमेश्वरविषे है एकागबुद्ध 
जिन्होंकी इसीकारणतैंही जे पुरुष छाम, पूजा, रुयाति इत्यादिक छौकिक 
प्रयोजनोंकी नहीं इच्छा करतेहुए अत्यंत प्रीतिपु्वेक एक में परमेश्वरकाही 
भजन करेंहे । विन भक्तजनोंके तिप्त प्व॑कक्त बुद्धियोगकूं में परमेश्वरही उतसतन्न 
करूंहूं। अथोत्‌ ( सोअविकेपेन योगेन युज्यते ) इस वचनकारिके पूषे कथन क्या 
जोमें परमेशरके वास्तवस्वरुपकूं विपय कंरणेहारा सम्पक्‌ दशनरूप बुद्धियोग 
है तिस बुद्धियोगकूं में परमेखरही उल्न्न करूंहू । शंका-हे भगवन्‌ ! तिस 
बृद्धियोगकारके तिन अधिकारी जनोंकूं कौन फल प्राप्त होहै ? ऐसी अर्जुनकी 
अकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता बृद्धियोगका फूठ कथन करेंहे। ( य्रेस मामुफ्या- 
ति ते इति ) हे अर्जुन! जिप्त वुद्धियोगकरिके ते हमारे भक्तजन में परमेथरकूंदी 
जापणा आत्मारुषकारिक परात्त होवेंह अथोत्‌ जैसे घटरूप उपाधिके निवृत् 
ह६ पदाकाश अभद्रूपकारेक महाकाशझूं प्रात होने है तथा जैसे शऔीगंगायमुता- 
दिकि 3 आपणे आगे नामरूपका प्रित्यागकरिके पमुद्रतित अमेदमाबकूं 
भाप हरे तैने ते हमारे भक्तजनमी हमारी भक्तिकरेक उसबनहुए तलताक्षा- 


(६७४ ) श्रीमद्गगवद्वगीता- [ अयाप- 


जहा जे 


त्कारकारिक मैं परमेश्वरकूं अमेदरूपकारिके प्राप्त होगें हैं अर्थात्‌ मैं अद्वितीय 
निर्गुणपरमेश्वर्कूं आपणा आत्मारुपही जानेंदें ॥ ३० ॥ 

तहां आपगे भक्तजनकि प्रति परमेशवरनें प्रात कन्या जो तखज्ञानरुप वृद्धि 
योग है सो बुद्धियोग जिस अज्ञानकी निवृत्तिरृप व्यापारवाढा हुआ आनंद्॒हप 
आत्माकी प्राप्तिहृप फलकी प्राप्ति करे है, तिस मध्यवर्त्ती व्यापार अब शऔरीमग 
बाबू कथन करें हैं- 


तेषामेवालुकंपार्थमहमज्ञानर्ज तमः ॥ ह 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 


( पदच्छेदः ) तेपाँम । एंव । अँनुकंपार्थभ्‌ । अंहम्‌ | अज्ञानजम्‌। 
तमेः । नाशयामि । आत्मभावस्थः । ज्ञॉनदीपेन । भांस्वता ॥ ११॥ 


(पदार्थ: ) है अर्जुन! तिन भक्तजनोंके ही अनुग्रहार्थ तिन्‍्होंके अत्माकार- 
वृत्तिविषे स्थितहुआ में परत्नन्न चिदामासयुक्त तिसे वात्तिज्ञानहप दीपककारिके 
विन्देके अज्ञानजन्य आंवरणरूप तमरू नाश करूँहू ॥ ११ ॥ 

भा? टी०-हे अजुन ! पूवउक्त रीतिस जे अधिकारी जन में परमेशरका 
भजन करें हैं, तिन भक्तजनकिही अनुकेपार्थ अर्थात्‌ इन हमारे भक्तजनोंका 
किसीमी प्रकारकारेक श्रेय होगे याप्रकारके अनुग्रहवासते में स्वा्रकाश चेतस्व 
आनंद अद्वितीयरुप प्रत्यक आत्मा तिन भक्तजनोंके आत्मभावविषे स्थित हुआ 
अर्थात्‌ विन भक्तजनोंकी महावाक््य्ें जन्य जा आत्माकार अंतःकरणकी वृतिढ 
वा वृत्तिविपे विपयवारूपकारेक स्थित हुआ विस्तीही चिद्राभाप्तयुक्त अतःकरणकी 
वृत्तिकृप ज्ञानदीपकरिक अज्ञानजन्य तमकूं नाश करूंद्े। अथीव्‌ अत्ाविदढ 
उपादानकारण जिम्रका ऐसा जो मिथ्याज्ञानहप आत्मविषप्क्क आवरणहूा 
अंधकार है तिम आवरणरूप तमकूं ताके उपादानकारणहूप अज्ञानका नाशिकारिक 
नाश कहँईू । कादेते लोकश्सिद् सर्व अमस्थरविषे विस ज्रमका उपादानिकारश जा 
अज्ञान है मो अज्ञान अविशनके ज्ञानकरिकही निम्त होवेदे अन्य किसी आब- 
कारिके सो अज्ञान निवृत्त होते नहीं । जमे सर्परजवादिखप जमका उपरदिनकारण 
जो जज्ञान है तो अन्नान रज्जु शुक्ति आादिक अधिशनक ताोनकाओकद्ठ नि 
होते है अन्य किमी उपायकररिक ता अत्ञानकी लिवृनि होते ही । तथा लत 


दशम ] भाषाटीकासहिता। (६७५) 


स्थठविषे उपादानकारणके नाश करिके उपादेयरूप का्यैकामी अवश्यकरिके 
नाश होवेहै । जैसे मत्तिका तंतु आदिक उपादानकारणके नाशकरिक उपादेयह्य 
बत्पयादिक कार्योकामी अवश्यकरिके वाश होवेहै। तैंसे आत्माकार अंतःकरणकी 
वृत्तिरुप ज्ञानकारेके अज्ञानकुप उपादानकारणके नाश हुएतें तिसत तमरूप उपादे- 
शक नाशभी अवश्यकरिके होैहै | इहां ( ज्ञानदीपेन ) इस वचनकारिके 
ओऔमगवानने आत्मज्ञानविषे दीपकफकी साहरश्यतारूप रूपरुंकार कथन कन्या । 
ता रुपारुकार करेंके औीमगवाननं यह अर्थ सूचन कन्या-जैसे दीपककारिके 
अंधकारकी निवृत्तिकरणेविषे केवल तदीपकक्नी उल्पत्तिमात्रही अपेक्षित होवेहे 
तिस दीपककी उतत्तितं मिन्न, दूसरे किसी कमेंकी अथवा अभ्यासकी अपेक्षा 
होगे नहीं ।और ता दीपककारिके अंधकारकी निवृत्ति हुएतें अनेतर पूर्ष वियमान 
बटादिक वस्तुवोंकीही अभिव्यक्ति होवेहै पूर्व नहीं उत्तन्न हुई किसी वरतुकी उसत्ति 
होगे नहीं । तैसे आलज्ञानकारिके अज्ञानकी निवृत्तिकरणेविषे तिस्त आत्मज्ञानकी 
उत्रत्तिमात्रही अपेक्षित होवेहे। तिस आत्मज्ञानकी उसत्तितें भिन्न दूसरे किसी 
कर्पक्षी अथवा अभ्यासकी अपेक्षा होगे नहीं। और ता आखज्ञानकारिके अज्ञानकी 
निवृत्तितं अनंतर पूव वि्यभाव हुएही लह्मभावरूप गोक्षकी अभिव्यक्ति होवैहै 
कोई पूरे नहीं उपन्न हुए मोक्षकी ति्र आत्मज्ञानैं उलत्ति होवे नहीं । जिस 
उस्पत्तिकरेंक तिस मोक्षविषेमी स्वगोदिक फछोंकी न्‍्याई नाशवत्ता अथवा 
कर्मादिकोकी अपेक्षा होवे। और ( भास्व॑ता ) इस वचनकारिके भीभगवाननें 
यह अर्थ मूचन कच्या। जैसे वायुर्तैँ रहित देशविषे स्थित प्रकाशमाव 
दीपकविये तीज पवनादिक प्रतिबंधक होंवें नहीं तैसे मैं परमेशवरकी भक्ति- 
कारिक प्रात्त हुए आसन्नानविषे असंभावनादिक दोष प्रतिबंधक हों नहीं॥११४ 
. इंसप्रकारें परमेशरके विश्तिकूं तथा योगकूं सामान्य्तें अवणकररिकै / 
विशेषकारक वा विभूतियोगके भवणकरणेकी परम उल्कंडाकूं भ्रापहुआ जो 
सा प्रथम भीभगवानकी स्तुतिक करैहे- ५ 

अजऊुन उवाच । 


पं ब्रह्म पर॑ धाम पवित्र परम मवान्‌ 0. 
पस्प शाखत दिवयमादिदेवमज विश्युम्‌ 0 | 


ा 


(६७६) शीमद्भगवद्गीता- [ अन्याय- 


आहस्त्वारषयः सर्वे देवषिनारदस्तथा ॥ 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 


( पदच्छेदः ) प॑रम्‌ । ब्रह्म । परम । धाम । पवित्रम । प्रमंम्‌। 
भैँवान्‌ । पुँछपम्‌ । शोश्वतम्‌। दिव्यम । औदिदेवम्‌ | अजश। विशुम्‌। 
आहः । त्वाम्‌। ऋषयः । सँवे । देवषिं:। नारदः । तंथा | असितः ! 
देवलः । व्योसः । स्वयम। थे । एँव । त्रंवीपि । में ॥ १२॥ ३३॥ 


( पदार्थ: ) है भगवन्‌ ! पर अल तथा परम वाम तथा पंरम पवित्र आँप- 
हीहो जिमकारणतें भृगुआदिक सर्व केषि तथौं देवा नारद तथा अपिवे तथा 
देवढ तथा व्यास यह सर्वे हमारे ताईं तुम्हारेकू [रुप शोखत दिव्य औदिदेव 


अँज विभरुप कथन करें है तथा सीक्षात्‌ आपही कथन करतेहो ॥ १९ ॥ १३॥ 


भा० टी०-हे भगवंय ! आप परबह्मरुप हो अर्थात्‌ वछ्ववेत्ता पुरुषोंकूंतरात 
होणेयोग्य जो सर्व उपाधियोत रहित निर्विशेष तन है सो आपडी हो। हहां ( परम ) 
दस विशेषणकारिक उपासनाकरणे बोग्य स्ोपाधिक अपरबद्की व्यावृति कथन 
करी ६ | काहे। ( तदेव बन्च ले विद्धि नेदे यदिदमुपासते ) यह थैति उपाध्षना- 
करणे योग्य सोपायिक अपरबल्नछा निषेध करिके निर्विशेष चतन्थकुंही व्रत 
हैह । पुनः कैसे हो आप-परंधाम हो अर्थात्‌ स्थुछुत आदिलेके अव्याक्षव- 
पयत सर्वेश्पंचका आश्यरुप हों। अथवा परमप्रकाशरुप हो । डहभी ( पर ) 
इस विशेषणक्वारिक वृत्िकृप अपरप्रकाशकी. व्यावृत्ति कथन करी है । कार्दर्त 
( हीवीभीरिल्ेतस्सर्व मन एवं ) यह श्रुति तिप्त वृत्तिहप जनक मतकाही परि- 
णामविशेष दाथन करें है। पुनः कैसे हो आप-परम प्रिय हा अर्थात छोक- 
शा्स्विये प्चिद्ठ जिवनेक पायन करणेह्ारे तीर्थाठिक 6 विन संतोति आप 
परम उत्तम पावन कर्णडारे हो। काहेव अद्धापूर्चक्त कोहुए वे तीबोदिक इस 
परपके केवल पापकर्मछही नाश करें है तित वापक्रमकि करणहश अजा- 
कं नाश दग्ते नहीं । और आप परत्रल ते इस अविकारी (रुप बूतति 
विपे आारड शोइके अनानरय काग्णसशिति स्व परापकर्मछ लाश कैझदों । 
या कारणनैंही ( पवित्राणय पत्रित्रे बो| मंगठाना चे मंगठम । ) इस्वादिक हझू- 
| वेचन आपकू परवरित्काणेदरे तीर्थाटिक से प्रविन्नेक्रली पवित्र कुरीहारा 


दम ] भाषाटीकासहिता । ( ६७७) 


कथन करेंहे । तथा सर्व मेगलोकामी पेगठरुप कथन करेंहे। शंका-है अत ! 
ऐसा हमारा स्वरूप तुमने केवड आपणी बु्धिकरिके विश्वय कंग्राह अथता 
किसीप्रमाणतैं निश्चय क्याहै ! ऐसी भगवावकी शेकाके हुए अर्जुन विस उक्त 
स्यहृपविंषे परमआप्तह॒प ऋषियोंके तथा साक्षाव्‌ श्रीमगवायूके वचनहुप प्रमाणकूं 
कथन करेहे (पुरुष शाशवतमर ) इत्यादिक सा्श्लोककरिंके हे भगवन्‌ ! ज्ञान- 
निशावाले जे यगुवत्तिशदिक से ऋषि हैं. तथा देवक्षि जो है तथा असिवऋषि 
जो है त| देवठऋषि जो है तथा साक्षात्‌ विष्णुका अवतारहूप जो व्यासमवि है 
यह सर्वक्षषिभी हमारे ताई इसीमकारके तुम्हारे स्वरूपकूं कथन करतेभये हैं।ते 
भू आदिक सर्व ऋषि किसप्रकारके हमारे स्वकूपकूं कथन करतेभये हैं ! 

ऐसी भीमगवानकी शंकाके हुए अजुन कहै है ( पुरुषमिति ) हे भगवन्‌ ! ते 

भुगु आदिक सर्वे ऋषिमी अनेवमहिमावाले आप परमेशररूं पुरुष कहें हैं अथीत्‌ 

( पुरुपान्न पर किंचित्सा काप्मा सा परा गतिः ) इसभुतिविषे पृरुषशब्दकारिके 

कथन कृप्या जो निर्विशेष परजहा है तितत परबह्हूप आपकूं कथन करें । तथा ते 

ऋषि आपकूं शाश्वत कहें हैं अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वतेमान सर्वकालावैषे एकरूप कहें 

हैं। वथा ते कपि आपके दिव्य कहें है । वहां (परमे व्योगन्‍्सवा भूतानि ) इस भुति- 
विपे परमव्योश्शब्दकरिंक कथन क्या जो स्वस्वरुप है ता स्वस्वरूपका नाम दिव 

है वा दिवविपे जो विराजमान होवे है ताका नाम दिव्य है। ऐसे दिव्यहूप 

आपके कहेंहे अर्थात्‌ स्व परपंचतें रहित कहे हैं | तथा ते ऋषि आपके आदिदेव 

फहैँहे । इहां सर्वे जगतके कारणका नाम आदि है और स्वृप्रकाशका नाम देव 

दे जो आदि होगे दथा देव होगे ताका नाम आदिदेव है अथांव्‌ वे ऋषि आपछूं 

रब जगवका कारणरूप तथा स्वप्रकाशरुप कह । इहां कारणकी स्वप्रकाशता 

कहगेत नैयापिकोर्न कल्पना करेहुए परमाणुरूप कारणकी तथा सांझिययोंनें 

कल्पना करेहुए प्रधानरुप कारणकी व्यावृत्ति करी। ते प्रधानपरमाण आदि सर्वे 

जड़ होंगेतें परपकाशही हैं । दथा ते ऋषि .. शषकूं अब कह अर्थात्‌ जन्मोंतें 

ग कह ह पे ऋषि पद विभु कह हैं अथोत्‌ सर्वत्र व्यापक कह हैं |] 

है दन! कैब ते मर्गुआदिक ऋपिही हमारे वाई इसप्रकारके तुम्हारे त्वरुपढूं 

| “न कर हैं किंतु जिम आप परमेशरके वेदरूपवचनोंके अनुसारी हुएही 


तिव भृगुआदिकू ऋषियोंक्ते इचन प्रभाणरूप होगें हैं । ऐसे साक्षात्‌ आप भगवानही 


( ६७८ ) ओमद्भरगवद्गीला- [भष्याय- 


हमारे दाईं (भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌। स्वेभूतस्थिते यो माम्‌ । )इत्यादिक वचुनौकरिके 
इसी प्रकारके आपके स्वरूपकूं कथन करतेमगरे हो | इहां ययपि ( आहरला- 
मुषयः सर्वे ) इस वचनविषे स्थित जो से यह शब्द है ता सर्वशब्दकारिक ही तिन 
नारदादिक सवेऋषियोंका ग्रहण होइसके है तथापि नारद, अप्तिद, देवल, औीव्यास 
इन चारोंका जो अजुनने नाम ठेके पृथक ग्रहण कर्याहै सो साक्षात्‌ परमेखरके 
स्वरूपके वक्तापणेकारैके तिन नारदादिकाकी अत्यंत श्रेठ्ठताके बोधन करणे 
वासते है इति । और ( आहुस्त्ामुपयः सर्वे ) इस बचनकारिक जो अर्जुतने 
आपणे निश्चयविपे ऋषियोंके वचनोंकी समति कथन करीहै ताकरिके यह अर्थ 
सूचन कन्याहै। इन अधिकारी पुरुषो्ने शास्रद्वार आपणी वुद्धिकारेके विश्वय- 
कृन्याहुआमी आत्माका स्वरुप है ताके विषे पुनः संशयकी अनुलत्तिवासते बल्वेत्ता 
विद्वान्‌ पुरुषोंकी संगति अवश्यकारिक ग्रहण करणी ॥ १९ ॥ १३ ॥ 


 गुरुगास्र उपदिष्ट अर्थविषे इस अधिकारी पुरुष्ने कदाचितभी सेशय 
| करणा किंतु सो गुरुशास्नन उपदेश क्याहुआ सर्व अर्थ सत्य है यपाप्कारकी 
सत्यलबुद्धिही करणी । इस अर्थकूं सूचनकरताहुआ सो अर्जुन तिब बचगोंगिये 
आपगणे सत्यलवबुद्धिकूं कथन करेंहै- 
सर्वमेतद्धत मन्ये यन्मां वद॒सि केशव ॥ 
न हिले ममगवन्व्यक्ति विहुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 

( पदच्छेदः ) संवंभ | एंतत्‌। ऋतम । मंन्ये | यंत्‌ । मम ।॥ वंदति। 
केशव | न॑। हि। ते । भंगवत्‌ । व्यक्तिम । बिंदु । देवः । मे । 
दौनवाः ॥ १४ ॥ 

(पदार्थ: ) है केशव ! में अर्जुनक्रेतति जो व्चंग आप कैथनकरतेों गढ़ 
सवेबचन में सत्य वानताह जिसकारणते हे मेंगवत तम्हारे प्भावक् देवतामी वी 
जौनतेद तथा दीौनवभी नही जानते है ॥ १9 ॥ 

भा० टी०-हे केशव ! में अर्जुनके प्रति जो पूर्व आपने आपका छापे 
कथन कय्या । तथा नगआदिक पर्वकषियोंनि जो आपका खग कथन क्बार 
विन मर्वदचनोकू में अजुन सत्यही म्रालताह। हे भगवत ! तारे वंचवो- 
विये उमारेझू फ्िंचितमात्रणी अप्रम्माणपर्मक्की अंडा नहीं ४ । देने हेगा। 


द्यम ] भाषाटीकासहिता । (६७९) 


हृदयकी वात्तीकू सर्वे होणेें आप जावतेही हो । यह अथे अजुननें केशव 
इस संबोधनकरिके सूचन केयया। तहां ( केशों वाति अनुकंप्यतया अवगच्छती- 
ति केशवः ) अर्थ यहं-क नाम अंह्ाका है और ईश नाम रुढका है विन 
दोनेंकूं अनुयहकारिंक जो प्रापतहोत ताका नाम केशव है। इस्प्रकारकी व्युबत्ति 
अंगीकार कारिके सो केशव शब्द निरतिशय ऐश्वपिकादी प्रतिपादक है। ऐसे 
केशवनागवाके आप परमेश्वर हमारे हृदयके वृ्तांवकूं जानतेही हो इति। यादें 
है भगवन ! जो पूर्व आपने ( न में विदुः छुरगणाः प्रमपे न महपैयः ) इत्यादिक 
वचन कथन करेंये ते से आपके वचन यथापही हैं। हे मगवन्‌ ! अर्थीत्‌ हे सम- 
ग्रऐेश्वर्यादिकषटूभगर्सपन्न ! तुम्हारे प्रभावकूं बहुतबुद्धिमान्‌ इंड्ादिकदेवताभी जाबि 
सकते नहीं । तथा तुम्हारे भभावकू मधुआदिक दानवमी जानिसकते नहीं । वथा 
तुम्हारे प्रभावकू भृगुआदिक महाने ऋषिभी जानिसकते नहीं । जबी तिस तुम्हारे 
प्रभावकू स्वज्ञ इंद्रादिकदेवता तथा मधुआदिक दानव तथा भृगुआदिक गहावू 
ऋषिभी नहीं जानिसकते तबी इदानीकालके अत्पज्ञ मनुष्य तिस आपके प्रभावकूं 
नहीं जानेह याकेविपे क्या कहणा है ॥ १४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जितकारणतैं आप परमेश्वर विन देवता ऋषि आंदिक सर्वोका 
आदिकारण हो तथा तिन देवतावाकरिकेमी जानणेकूं अशक््य हो तिसकारणंतें तु८ 
आपही आपके प्रभावकूं यथावत्‌ जानते हो। इस अर्थकु अब अजुन कथव करैहे- 


स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ ले पुरुषोत्तम ॥ 
भतमावन भूतेश देवदव जगत्पत ॥ १५ ॥ 
( पदच्छेदः ) स्वय॑म्‌। एँव। आत्मना । आत्मानम्‌ । वेत्य । 
॒ ५5 त््म आत्मानम । वृत्थ । त्वम्‌ ॥ 
पुंझपोत्तम | भरूतमावन। भूतेश । देव॑देव । जेगत्पते ॥ १५ ॥ 
(पदार्थ: ) हे परुपोचम ! हे भूत॑मभावन ! हे भुतेश ! हे देवेंदेव ! हे जगलते 
) हे पुरुपोचप । हे भरतभावन ! हे भतिश ! हे देवेदेव ! हे जगरलते 
ओऔमगवन ! अन्यके उपदेशरतविनांही तूँ हे गज 
भीभगवन ! तू आपणे स्वृरुपकारिक जा ४ 
४277 रिंके आपणे आत्मा 
भा० टी०-हे भगवन्‌ । अन्य क्षिप्तोके उपदेशर्त विनाही तू आपही 
| है भगवन्‌ । नाही तू आपही आपणे 
सपकाशाधवहुपकरिक आपगे निरुपाविक स्वरूपकूं तथा पोपाबिक सद्पकूं जा- 
नता है । तह आपणे विरुषाणिक शुद्धर्वरुपकू तो प्रत्यकुरपकारेके तथा अवि- 


( ६८० ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अष्याय- 


प्यतारुपकारिके जानता है। और आपगे सोपाधिक स्वरूपकूं तौ निरतिशयज्ञानऐ- 
श्र्यादिक शक्तिमत्‌ रूपकारैंक जानता है अन्य कोई देवता वा ऋषि वा दानव वा 
मनुष्य तिप्त तुम्हारे स्वरुपकूं जानता नहीं | शेका-हे अ्जुब ! अन्यदेवतादिकोंके 
कारिके जानणेकू अशक्य स्वरूपकूं में परमेश्वरभी कैसे जानृंगा ! ऐसी भगवावूकी 
शंकाकू निवृत्त करता हुआ अजुन अत्पेतप्रेमकी उत्कंठाकारिक भ्रीभगवानके बहुत 
संवोधनोंकूं कथन करहे ( हे पुरुषोत्तम ) अर्थात हे सर्वपुरुषों विये भेश् | वात्पन यह- 
तुम्हारी अपेक्षाकारिके दूसरे सवेपुरुप अपछशही हैं । याएैं विन दूसरे पुरुषोंकू जो 
अर्थ जागणेकूं अशक्य है सो अर्थ सर्वे उत्तम हैं परमेश्वरकूं जानणेकू शक््यदही है 
इति । अब परमेश्वरविषे कथन कन्या जो पृरुषोत्तमपणा है तिस पुरुपोत्तमपणेऊू पुतः 
च्यारे संवोधन कारेंके प्रतिपादन करैहे ( हे भूतभावन इति ) वहां स्वेभतोकूं जो 
उतन्न करे है ताका नाम भूतमावन है अर्थात हे सर्वभूतोंके पिता! तहां इसलोकविपे 
कोईक पुरुष पिता हुआभी पुत्रादिकोका नियेता होतान॥ तैसे परमेश्वरमी तिन से 
भूतोंका पिता हुआभी तिन सर्वक्नतोंका नियेता नहीं होगैगा किंतु सो परमेश्वर तो 
मिन्नही कोई तिन भूतोंका नियेता होवैगा । ऐसी शंकाके निवृत्तकरणेबासते अर्जुन 
ता परमेखरका अन्य संबोधन कहेदे ( हे भतेशइति ) अर्थात्‌ हे सर्वभू्तोके निता ! 
वहां इसछोकविप कोईक राजादिकपुरुष आपणी प्रजाडिकोंके निरयंताहुएभी तिम 
प्रजादिकोकारिक आराधन करणेयोग्य होते नहीं तेसे सो परमेश्वरभी तिम सर्वभूतोका 
नियंता हुआभी तिन सर्वभ्नतोकारेक आराबनकरणेबोग्य नहीं होतेगा किंठु ता 
परमेश्वर भिन्न ही कोई आराधन करणेयोग्य होगगा । ऐसी शंका लिवर काणे 
वासतै अजुन ता परमेशरका अन्यसंबोधन कहेहे ( हे देवदेव इति ) वहां सर्वश्राणि- 
योकारिक आराधन करणेयोय जे इंद्रादिक देवता हैं तिन इंद्रादिक देवताबोकि- 
र्किमी जो आराबन क्याजाबर ताका नाम देवदेव हू अर्थात्‌ है देवतावोर्विं आदि 
डैके स्वेतागियोकारेंक आराबन क्राणेयोग्य ! तहाँ इस्नछोकत्रिप क्रोईक "रेप 
आराधन करणेगोव हुआमी पाठनकर्तादूपकारिक पति होता नहीं । वैसे मो वह 
मेबरभी आराधमकरणयाय हुआनी प्राठनकर्ताझपक्रीक प्रति री दोवेगा । 
किंतु तिम परमेलरर्तें निन्नही कोई दम जगतका पति ठोगगा । देसी शक नियूव- 
का्णेबामते अर्जुन तिम परसेखर्ड्रा अत्य संबोधन कद ( 5 जमलते दी ) 
अर्थात्‌ अधिकारीजनोके अति टिविडा उसदेश करके शुनकर्तोवित करत करारा 


दराम ] भआाषाटीकासहिता । (६८१३) 


तथा अहितका उपदेशकारेके अशुभकर्मो्ते निवत्त करणेहारा ऐसा जो देव है ता 
खेबकूं रृष्टिके आदिकालविंपे उसन्नकरिके आपही इप् सर्व जगत॒कूं पालन करते 
हो। यायैं यहं अर्थ सिद्ध भया । इसप्रकारके सर्वविशेषणोक रिके विशिष्ट आप 
प्रमेशवरही सर्वेशाणियोंके पिता हो तथा सर्वश्राणियोंके गुर हो तथा स्वेभाणियोंकि 
राजा हो । इसकारणतैंदी आप सर्वे प्रकारकरिके सवे आणियोंकूं आराधन करणे- 
योग्य हो। ऐसे महान्‌ प्रभाववाढें आपविषे पुरुषोत्तमपणा है याकेविषे क्‍या 
कहणा है ॥ १५ ॥ 

हे भगवन्‌ ! जिसकारणतैं आप परमेश्वरकी विभूतियोंकूं अन्य कोईमी देवता 
वा ऋषि वा दानव वा मनुष्य जानिसकवा नहीं । और ते आपकी विभृत्ियां 
हमारेकू अवश्यकारिके जानणी चाहियें। तिप्तकारणएँ ते आपकी विभूतियां आपही 
हमारे प्रति विस्वारतँ कथन करो, इस प्रकारकी प्रार्थना अर्जुन करेहै- 

वक्त्महस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभ्रतयः ॥ 
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यामिविभूतिमिलोंकानिमांस्त्व॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 

( पदच्छेदः ) वैक्ुम्‌ । अहँसि । अशेषेण । दिव्यों: । हिं। औत्म- 
विभृतयः ! यामिः। विभूतिमिः । छोकान्‌ । ईमान । त्वम्‌ । व्याप्य । 
तिछसि ॥१६ ॥ 

 ( पदार्थ: ) है मगवन्‌ ! जिने विभृतियोंकारेके ईैन सवैलोकोंके व्यापकरिके 
तुम स्थितहों ते विप्रतियां जिर्तेकारणवें दिव्य है तित्त कारणत आपही ते सेमथ 
आपणी विमृतियां केहणेकूं योग्य हो ॥ १६ ॥ 
भा टी०-हे भगवन्‌ ! जिन आपणी विभूतियोंकरिके आप इस मनुष्यछो- 

करें आदि ब्ह्नकोकपर्यत सवैोकोरू व्यातकरिंके स्थित हो ते आपकी अस्ा- 
धारणविभूतियां जितकारणवैं दिव्य हैं अर्थात्‌ अस्पदादिक अमरवज्ञपुरुपीनें आपेही 


जावणेऊू अशक्य हैँ ।वथा अवश्यकारेक जागणी चाहिये । जिम्रकारणपैं आप 
मवेज्ञही ते आपणी समग्रविभूतियां कहणेकू योग्य हो ॥ १६ ॥ 


नहीं 
विभृतिय 


(६८२ ) श्रीमद्वगवद्गी ता- (अच्याय- 


तूं भथम हमारे भ्रति कथन कर पश्चात्‌ मैं तुम्हारे ताईं ते आपणी विभृतियां कथन 
करोंगा। ऐसी भीमगवानूकी शंकाके . हुए अर्जुन दोग्लोकोकारिके वा आपणे 
प्रयोजनकू कथन करे है- 
कर्थ विद्यामह योगिंस्तां सदा परिचितयन्‌॥ 
केषुकेषु च भावेषु चित्योसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 

( पदच्छेदः ) कंथम्‌ । विद्यॉम । अहम | योगिन्‌ । त्वाम्‌ । सैदा। 
पॉरिचितयन्‌ । केषुं। केषुं । च। भावेषु । चिंत्यः। अधि । भगवन्‌। 
मेया ॥ १७॥ 

( पदार्थ: ) हे योगिन्‌ मेंस्थरलबाद्धिवाढा अर्जुन सदा तुम्हारा ध्यानकरवाहुआ 
म्दरेके किसप्रकारतें जॉन हे मगवत्र किने किने वरतुबोंविपे मैं अर्जुनने तू परमे- 
खर चिंतनकरणेयोग्य है ॥ ३७ ॥ 

भा० टी०- हे योगिन्‌ ! हहां निरतिशय ऐश्ेयौदिक शक्तिका नाम योग है 
सो योग जिसविपे विद्यमान होबे ताका नाम योगिन्‌ है अर्थात्‌ हे निरतिशयरेख- 
यांदिक शक्तिवाढा रृष्ण भगवन्‌ ! अत्पृतस्थूछ बुद्धिवाढा में अर्जुन सर्वकाल- 
विपे तुम्हाग ध्यान करताहुआ देवादिकोंकारिकेमी जानणेझूं भशक््य ते परयेशएकूं 
- किसभकारते जाने । शंका-हे अजुन ! हमारी विभूतीयोविपे में परमेखएकूं ध्यान कर- 
ताहुआ तूं में परमेश्वरकूं जानेगा | यहह्दी हमारे जानणेका प्रकार है | ऐसी भीमग 
वानकी शंकाकेहुए जिन विभूतियोविपे स्थित आपका ध्यान करताहुआ में आपके 

(नृंगा विन विभ्ृवियोंछृंही में न्‍्रथम जानता नहीं । इस्रकारके उ(के अजुन 
कथन करे ( केपुकैपु चभावेपु इति) हे मगवन्‌ ! तुम्हारि विभ्तिरूप किन कि चेतन 
अचेवनरूप वृस्तुवोविपे मे अजुबन करिके आप चितनकरणे योग्य हो ! अर्थात्‌ कि 
किन विविभयोविषे में अर्जुन आपरा चिंतन कहूँ ॥ १७ ॥ 

है भगवन्‌ ! जिनजिन विभूतियोंविपे आप चिंततकरणेयोग्य हो विन विभूतियों 5 
में अजुब जानता नहीं, इमकारणमें आपदी कृपाकरिक विन आधे विश्नतिवराद्र 
कथन करो | इसप्रकारकी वरार्थना अर्जुत के # 

विस्तरेणात्मनों योग विश्रात चे जनादन॥ 
भ्यः कथय तप्निदि शण्वतों नावतिम3शतम्‌ ॥34॥ 


दा ] | भाषाटीकासहिता । ( ६८३ ) 


वि है 9 
( पदच्छेदः ) विसंतरेण । आत्मनः। योगेम्‌ । है 2 ह 
ईैन । भूय॑ः | कैयय । मुँतिः। हि । औण्वतः । में । अंस्ति। में । 
अंमृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
दा ) है जनाँदैन ! आप आपणे योग तर्था विभूतिक पुनः विस्तार- 
करके कथर्नकरों जिसेकारणतें तुम्हारे वचनरूप अमृतकूं अवणकारेके पानकरलेहुए 
में अजुनकी तैति नहीं होवेहे ॥ १८ ॥ 
भा० टी०- हे जनादेन ! सर्वज्षषणा तथा सर्वशक्तिसंपन्नपणा इत्यादिक 

ऐश्र्यतारूप जो योग है तथा भविकारीजनोंके ध्यावका आ्ंवनरूप जा विभूति 
है ऐसे आपणे योगकूं तथा विभूतिकं आप पुनः विस्तारकारेके कथन करो। यद्यपि 
तित्त आपणे योगकं तथा विभूविकू आप पूर्व सप्म अध्यायविपे तथा नवम अध्याय- 
विये संक्षपत कथन कारिआये हो तथापि अंबी तिस योगकूं तथा विभूतिकं विस्तार 
करिंके कथन करो । यह अर्थ अर्जुनने ( भूयः ) इस शब्दके कहणेकारिके सूचन 
कृप्याहै। और ( हे जनादन ) इस संबोधनके कहणेकारिके अजुनने भीमगवानके 
प्रति यह अर्थ सूचन क्या । सर्व जनोंनें स्वर्गादिक सुर्खोकी प्राधिवासते तथा 
मोक्षकी श्राधिवासते जिसके प्रति याचना करीतीहे ताका नाम जनादेन है। ऐसे 
आप जनादेनके आगे यह हमारी याचनाभी उचित है इति । शंक्ा-हे अर्जुन ! 
पूरे कथन करेहुए अर्थके पुनः कथन करणेकी याचना तू किसिवासतै करताहै । 
पूर्व कथन करेहुए अर्थका पुनः कथन करणा पीसेहुए अन्नकू पुनः पीसणेकी न्‍्याई 
संभवता नहीं। ऐसी भ्रीभगवान्‌की शंकाके हुए अर्जुन ता पुनः कथन करणेकी याच- 
नाविपे कारणकूं कहेहे (तृप्तिद्दि शण्वतों नारित मेईमतमिति ) हे भगवन्‌ ! जिस 
कारणतें अप्ृतकी न्‍्याई पदपरदविे सवादु स्वाद ऐसे जे आपके वचन हैं ऐसे आपके 

अमृतमय वचनोकू श्रवण इंद्रियरूप मुसकारिके पान करतेहुए मैं अर्जुनकी तृत्रि होती 
नहीं । अर्थात्‌ इन वचनोंकू अवणकारेके अबी मैं तृ्त हुआहू याप्रकारकी अल्ंबुद्धि 
क्रिके विन वचुनोके भवृणविषयक्र हपारी इच्छा निवृ्त होती नहीं । तिप्तकारणपैं 

तित्त आपण योगर तथा विभृतिकूं पुतः हमारे प्रति विस्तारतं कथन करो ॥१८॥ 

- >त इस रक्त अजुनके प्रशका उत्तर ओभगवाद कथन करें हैं- 

कि हे ८ टॉगवाहुबाच | दा 
ह््त गा कथायिष्याम दिव्या ह्यात्मविभ्रत्तयः ॥ 
' आधान्यतः कुरुश्रष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्थ मे ॥ १९॥ 


(६८४ ) श्री मद्भगवद्गी ता- (अव्यार- 


( पदच्छेदः ) इते। ते । कैथयिष्यामि। दिव्याँ:। हि। आत्मविभू 
तयः । ग्राधान्यतः । कुरुश्ंष्ठ । न। अंस्ति | अंतः । विस्तैसस्थ । 
में ॥ १९॥ 

( पदार्थ: ) है कुरुवेंशविप भेष्ठ अर्जुन मैं अब्ी हुम्हारे ताई प्रसिद्ध तथा दिव्य 
आपणी विभूतियां प्रधानवाकारिके कथन करताह जिम्तफारणत में परमेश्वरकी 
विभतियोंके विस्तारैका कोई पौर नहीं है ॥ १९ ॥ 

भा०टी ०- इहां ( हत ) यह शब्द इंदानींकाठका वाचक है अथीत्‌ भवीही 
ते विभूतियां में तुम्हारे ताई कहताहू | अथवा हँत यह शब्द भनुमतिका वाचक है 
अथांत्‌ में परमेश्वरके आगे तुमने जिस अर्थक्रे जानणेकी प्रार्थना करी है ग्रो अर्थ 
अवश्यकरीक तुम्दारेताई कथन करूंगा तू व्याकुल मतहोड। इसपकार अर्थुनरूं 
बैग देकारेके श्रीमगवात्‌ तिस्र अर्थके कथन करणेक्ा प्रारंभ करें है। हे अर्जुत ! मे 
परमेशरकी जे अप्नाधारणविभृतियां दिव्यहुपकारिक प्रसिद्ध है ते आपणी विश्नतियां मे 
परमेश्वर ते अर्जुनके ताईं पराधववाकारिक कथन करताहू । अ्थीत्‌ आपणी प्रधानप्रधान 
विभूतियोंक में कथन करताहूँ । शंका-हे मगवन्‌ ! जितनी आपकी प्रधानह्प तथा अ- 
परधानरुप विभुतियां हूँ ते सवद्दी विभृतियां आप हमारे ताई कथन करो। क्रैयठ प्रधान 
प्रधान विभूतियों कूँकिसवासते कथग करतेही ऐसी अजुनऊफी शेकाके हुए भीभगवा न्‌ 
तिन आपणे विभतियोंकी अनंतताकूं कथन करें 6 (नास्त्येते विस्तरत्य में इति) 
हे अजुन ! में परमेश्वरकी जितनीक प्रधानरूप तथा अप्रधानरुप सर्वविश्नतियां ई 
ते सर्वविभतियां कथन करणेकूं अशक्प हैं। जिम्रकारणतें में परमेश्वरके विन विश्वृति- 
योंके विस्तारका कोई अंत नहीं दे अर्थात्‌ सर्वविभृतियां इतनी है यातक्ारफी 
इयचासख्यातें रहित हैँ। तिम क्ारणतें प्रधान बवानभूत कोई विश्नतियाही मे 
तुम्हारे ताई कथन करवाड ॥ ३९ ॥ 

तहां तिन अधानव्थान विश्ञतियोंविपेभी जो प्रथम झख्ब्य बत्तुवितनकाणैबीस्य 
है तिमकू ते भवण कर- 

मात्मा उंडकरश! सवभताशयास्थवत ॥ 
दमादिश्व मध्य व ब्तानामंत एवं च ॥ २२ ॥ 

( पदच्छेदः ) अदेम । आत्मा । मुडकिश । सेवभताशबस्वितः | 
अद्देम ! आंदिः । थे। मध्यम । थे उतानाम | अंतें:। एव । च॥२०॥ 


टी ६८५ 
दम ] भाषाटीकासांहेता । (६८५ ) 


(पदार्थ: ) हे गुडकेश अर्जुन ! सेव भूतोंके हृदयदेशविपे स्थित चेतेन्य 
आनेद्धन मैं हीहू तथा में परमेथरंदी सैवेूतोंका उलति हूँ पैथा स्थिंति हू 
तैया विनाश हूं ॥ २० ॥ 


भा० दी*-हे गुडाकेश अजैन ! पर्वश्राणियोंके हंदयदेशविपे अंतर्यामिरुप- 
करके तथा प्त्यक आत्मारुपकारिके स्थित जो चेतन्पर्वहप आनंदवन 
प्रमात्मादेव है सो परमात्मा वाहुदेव मे ही हूँ । इसमकारतें अमेदरुप 
करके तुमनें में परमेखवरका ध्यान करणा । इहां ( हे गुडाकेश ) इस सेबोव- 
नकरिके भीमगवायनें यह अर्थ सूचन कन्या-गुडाका नाम निद्गाका हे वा 
निद्याकूं जो आप वश करे ताका नाम गुडाकेश है। ऐसा निद्वादिक विका- 
सेंकू आपमे दशकरणेहारा तू अर्जुन अमेदरूपकारिके में परमेथवरके ध्यानकर- 
गेविपे समर्थ है इति । इतनेकारेंके उत्तम अधिकारी पुरुषोके ध्यायका प्रकार 
कथन कन्या । अब मध्यम अधिकारी पुरुषोंके ध्यावका प्रकार निरूपण 
करें हैं ( अहमादिः इति ) हे अजुन । इसप्रकारतें अभेदरूपकरिके में परमेश्वरके 
ध्यानकरणेविपि जो तू समथ नहीं होने तो आगे कथन करणेपरोग्य ध्यान 
तुम्हारेंकू करणेयोग्य है। तिन वक्ष्यमाण ध्य|नोविषेमी प्रथम जो वस्तु ध्यवक- 
रणेयोग्य है तिस॒कू श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं। ( अहमादिः इति ) हे अजुन ! 
लोकविपे चेतनरुपकारिके प्रसिद्ध जितनेक प्राणी हैं तिन सर्वश्नणियोक्रा में 
परमेश्वरही उलत्ति हूं । तथा में परमेश्वरही वि सर्वधाणियोँकी स्थिति 
हूं। तथा मे परमेश्वरही तिन सर्वश्नणियोंका विनाश हू । अथीत्‌ तिन सर्वपा- 
णियोकी उत्पत्ति स्थिति नाशरूप करिके तथा विन स्पैभाणियोका कारणरूप 
करके में परमेशरही तुम्हारेकूं ध्यान करणेयोग्य हूं । इतने कारिके मध्यम अबि- 
कारीएुरपोंके ध्यानका प्रकार कथन कप्या ॥ २० ॥ 
है अजुन ! इत शकारके ध्यानकरविपेमी जो तू समय नहीं होगें तौ आगे 
कृथन करणयाग्य वाह्मध्यानही तुम्हारेंकूं करणेयोग्य हे 


थी 


थ य के है । इस प्रकारके 
अभिप्नायकारेक श्रीभगवान्‌ मेद अधिकारी पुरुषों ऊपरि अनुगह कारेके तिन 


चाह्मध्यानोंकू इस दशम अध्यायकी समाप्लिपर्यत वित्तारतें कथन करें है- 
आदित्यानामह विष्णुज्योतिां रविरिंशुमान्‌ ॥ 
मराचमस्तामस्मि नक्षत्राणामह शशी ॥ २१ ॥ 


( ६८६ ) ओमद्भमवद्गीता- [ अध्यार- 


( पदच्छेद: ) आदित्यानाम। अंदम । विष्णुंः। ज्योतिषाम्‌ । रेविः। 
अशुपान्‌ । मेरीचिः । मरुताम्‌ । अस्मि । नैक्षतराणाम्‌। अहम । 
शेंशी ॥ २१ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! आदित्योंके मध्यम विष्णुनामा आदित्य में पैरमेशर 

तथा भकाशकाके मध्यम व्यापकप्रकाशवाला रवि में ह तथा मरईणोकि 

ध्यम मरीचिनांमा मरुत्‌ में हूं तथा नैक्षत्रोंके मध्यमें चंद्रमा में” हू ॥ २३ ॥ 


, भा० टी०-हे अजुन ! द्वादश आदित्योंके मध्यमैं विष्णुनामा आदित्य मैं 
हूं । अथवा विष्णु कहिये वामन अवतार में हूं। तथा अभितें आदिलैके जित- 


है प्रकाश जिसका ऐसा जो सूर्य है सो मै हं। तथा मरुतनामा जे उनेचास्त देववावि- 
शेप हैं तिन मरुतोंके मध्यमें मरीचिनामा मरुत्‌ में हूं | तथा अश्रिनी आदि 
लेके जितनेक आकाशविपे स्थित तारागणरुप नक्षत्र हैं तिन सर्व नश्त्रोके मध्य- 
विपे तिन सर्वे नक्षत्रोंका अधिपति चंद्रमा में है । ताल यह-ते द्वादश म॒र्व तथा 
अग्नि आदिक सर्व ज्योति तथा उनेचात्त मरुदरण तथा अशिनीआदिक सर्यनक्षत्र 
यह सर्वही यथपि सामान्यरूपतें में परमेशरकीही विभ्ति है तथापि विनोकि 

ध्यविषे विष्णुनामा आदित्य तथा रविनाप्ा ज्योति तथा मरीचिंगामा महत्‌ 
तथा चंद्रभानामा नक्षत्र यह सर्वे प्रभावकी अधिकताकारिक हमारी विशेषतरिभ्नति 
हैं । यातें तिन द्वादश आदित्योंविपे विष्णुनामा आदित्य परभेशरही है पाप्फार 
परमेश्वरकी बुद्धिकारेके सो विष्णुनामा आदित्य इन अभिकारी पुरुषेति आयात 
करणेयोग्य है। इस प्रकारतेंद्ी रदि मरीचि चंद्रमा यह तीनों मे परमेशरहप कारक 
ब्यान करणेयोग्य दे । यह ध्यानकी रीति इस दशम अध्यायक्री समातिषर्भव सं 
यर्यायोविषे जानिढेणी इति !इढ़ां यद्यपि वामत रापदत्यादिक साक्षात्‌ परमेलरके 
अवतारही है तथा मर्च ऐशबैवावाले है आदित्यादिकोकी स्याई पागेश्यरकी हिप्ति- 
रूप नहीं हैँ तथापि जैसे ( वृष्णीनों वासुरेवोत्मि ) इस वश्ष्यम्राण वचनयिं भी- 
मगवासन तिम वासुदेवदृपर्त परमेशवग्के व्यान कांगवासत आपणानी विन वि- 
सतियाविष्‌ दी पठन कच्याहँ। तम बामने सामादिकाक्रार्मी विमाव प्‌ खपत तू 
परमेश्वाफें ध्यान करावशेव्रामत औमगवालने झागपगी विद्वविबोतिप ही 'पैठसे 


फयाह ॥ २१ ॥ 


(६८७ ) 
द्शम ] भषाटीकासहिता ) र 


किच- 
वेदानां सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः ॥ 
इंद्रियाणां मनश्ास्मि भ्रतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
( पदच्छेदः ) बेदानांम्‌ । सामवेदः । अस्मि । देवनाम्‌ । अस्मि। 
वार्स॑बः । इंदियाँणाम। मेनः । चें। अस्मि । भूतानाम्‌ । जस्मि । 
चेतना ॥ २२ ॥ शक किम 
( पदार्थ) हे अजुन ! वेदोंके' मध्यम सामवेद मैं हूं तथा देवताबेकि मध्यम 
इंढे में हं तथा इंडियोके मध्यमें मेन मैं है तथा पतोंके मध्यमें चेषना मैं हैं ॥९२॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! ऋगू यजुष्‌ साम अथवैण इन च्यारे वेदोंके मध्य- 
- बिंपे गायनकी मधुसताकरिंके अत्येत रमणीक जो सामवेद है सो सामवेद मैं हूँ । 
तथा अभि वायु आदि सब देवताओंके मध्यविषे विव स्व देवताओंका अधिषति 
जो इंद है सो इंद में हू । वथा चञ, शोत्र, लक रसन, घराण, वाक्‌, पाणि, पाद, 
उपस्थ, पायु, मत इन एकादश इंद्वियोंके मध्यविषे सवे ईड्ियोंका प्रवात्तक जो मत 
है सो मने में हूं। तथा सर्वश्राणियोंक्रे संबंधी जितनेक परिणाम हैं तिनोंका नाम भुत 
है । ऐसे परेणामरूप भूतोंके मध्यविषे चेतन्यकी अभिव्यक्ति करणेहारी जा 
बुद्धिकी वृत्तिहप चेतना है सा चेतना में हूं ॥ २२ ॥ 
किंच- 
रद्राणां शंकरश्रास्मि क्तिशो यक्षरक्षसाम ॥ 
बसूनां पावकश्वास्मि मेहः शिखरिणामहम्‌॥ २३ ४ 
( पदच्छेरः) रद्राणाम्‌। शंकर । च॑। ओस्मि। वित्तेशः। यंक्षरक्ष- 
गम । वसुनाम्‌ । पावकः। चैं। अंस्मि । मेँ: । शिखरिणाम्‌ । 
अहम ॥ २३॥ 
_६ पदार्थ: ) हे अर्जुन ! रुके मध्यम शकरे मैं हू तैथा यक्षराक्षसोंके मध्यमें 
कुररे में हूं तथा वैतुवोंके मध्यम अश्नि में 'हूं तथा रत्वोवोके पर्वतोके मध्यमें 


सुमेह में है ॥ २३ ॥ 


भा० टी०-हे अर्जुत) एकादशरुद्ञके मध्यविषे आपणे भक्तजनोंके ताई 
लेकर दाद री पणे भक्तजनोंके ताई 
शेप मोक्षरूप आनंदकी प्राति करणेहारा जो. शंकरनामा रद है तो शंकर 


(६८८ ) श्रीमिद्वगवद्गी ता- [ अयाय- 


में हू | तथा यक्षक्रे वथा राक्षस्तो|के मध्यविये संवृणे बनका अधिपति जो 

कुबेर है सो कुषेर में हैँ । तथा अध्वसुवोंके मध्यविये अत्येत भरष्ठ जो अग्नि 

अग्नि में हूँ । तथा नानाप्रकारके रतनहूप शिखरोवाले जितनेक पर्वत हैं तिह हरे 

शिखरोके मध्यविपे सुवर्णभय अत्यंत रमणीय जो सुमेर है सो छुपे मैं है ॥२३॥ 
किंच- 


पुरोधसां च मुख्य मां विडि पाथ रहस्पतिमस ॥ 
सेनानीनामह स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २०॥ 


( पदच्छेदः ) प्रोध॑साम्‌। चे। संख्यम्‌ । माम। विध्धिं। पौर्थ।ृंहत्प- 
तिम्‌। सेनॉनीनाम। अंहम्‌। स्कदः | सरसाम। अस्मि | बोगर॥२०॥। 

(पदार्थ: ) है अजुन ! सर्वपुरोहितकि मध्यमें ते मे परमेथर्क स्वत ने! 

स्पृतिरूप जॉन तथाँ सेनवितियोंके मध्यमें स्कृंदू में हूं तथा जंछाशर्योफे गये 
सागर मे, है ॥ २४ ॥ 

भा० टी०-सर्वराजाबोबिप त्रिकोकीका पति देवराज ईद के & ऐसे देव 
राज इईंदकाभी पुरोहित जो. बृहस्पति हे सो बृहस्पति सर्ग राज!बकि पुरेट्विर्त 
ओेछ है यात तिन सर्व पुरोहितेक्ि मश्यतिषे में परप्रेखरछूं ते युदृशरतिशणं जाने। 
तथा सर्व सेनापतियोंकि मध्यविप देवताओंका सेवापवि जो सफेद & सें। हक 
में ह । तथा देववार्थनिं खोदे हुए जिलनेक जछके रहणेक स्थान 6 विन जझा 
शयरूप सरोवरशके मध्यविये सगे पृत्रोनि खोबाहुआ जो मांगा ढूय 
सागर में हूं ॥ २४ ॥ 

किंच- 

महपाण। भगरह गिरामस्थयकृमंक्षरम ॥ 
यज्ञीनां जपयनत्ञा मम स्थावराणा हिमालय: ॥ २५ ॥ 

(पदच्छेद: मद वीणात । उगुः । अदम । गिगम। औत्म । एफ झ 
क्षरम। बन्नानाम्‌ । जंपयज्ञः । अंत्मि | स्थावगण[। हिमालय ॥२०॥ 

( पदाथ )ह अगन। महक्तवियाह मध्यम अमनामा कई ने 6 व 
संदागरायाक् मब्यम ध्यकारमा उकू सन्त मं  त्वी व कि है ।ईह वॉटर 
यत्र में 2 तथा लंरेस्विवोंके उच्ेने दिवशिदावा मं ॥ 5५ । 


दम | भाषादीकासदिता । (६८५९ ) 


भा टी०-हे अज्त! अह्माके पुनरुप जितनेक महाऋषि हैं विन से महा- 
ऋषियोंके मध्यविषे अत्येत वेजस्ती जो भूगुऋषि है सो भूगुकपि में हूं। तथा 
अपके वायक पदरुप जितनीक गिरा हैं तिन सब गिरावोके मध्यविषे अल्का 
वाचक्‌ जो एक अक्षरूप ओंकार पद है सो आकार मैं हूं। वथा अश्मेष 
ज्योतिशेम इसतें आद्डिके जितनेक वेदविंषे यज्ञ कथन करे है विन सर्वेबज्ञोके 
मध्यविपे हिंप्वादिक सैदोपोते रहित होणेंतें अत्येव शुद्धि करणेहारा जो जप- 
हुप यज्ञ है सो जपरुप यज्ञ मैं हूं | तथा इसडोकविषे चलायभानते रहित जितनेक ._ 
स्थितिवाले स्थावर पदाथ हैं तिन सर्वे स्थावर पदार्थोके मध्यविषे हिमालय 
पर्वत में हूं ॥ २५ ॥ 

किच्‌- 0 के | + भीम. 

अश्वत्यः सवृक्क्षाणा दवर्षीणी च नारदः ॥ 
गंधवाणा चित्ररथः सिद्धानां कपिलो झुनिः॥ २६ ॥ 

( पदच्छेदः ) अश्ृत्यः। संववृक्षाणाम। देवेंगीणाए । च॑। नारदः । 
गंवर्वाणाम्‌ । विमरथः । सिद्धानाम । केपिलः । मुँनिः ॥ २६ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! संवेवृक्षोंके मध्यमैं पिप्पलवृक्ष मैं हूं तथा सँवैदेव- 
ऋषियोंके मध्यमैं नारद में हू तथा संवेगंधयोंके मध्यमैं चितररथनामा गंधर्व मैं हू 
तथा संवैसिद्ोके मध्यम कपिल मुनि में हूं ॥ २६ ॥ 

भा टी०-है अजुन ! वनस्पतिरुप जितनेक वृक्ष हैं तिन से वृक्षोके मध्य- 
विंषे पिप्यलनामा वृक्ष में हूं। तथा जे देवता हुएही वेदगे्रोके दशनकारिके ऋषि- 
भाव भाप्त हुए हैं विनोका नाम देवऋषि है ऐसे देवऋषियोंके मध्यपिये गारद- 
नामा देवकपि मैं हू । तथा गायनकरणेहारे जितनेक गेधव हैं तिन स्वेगंधवोकि 
मध्यविषे चित्ररथनागा गंद्व में हूं। तथा जे पुरुष विनाही प्रयतमतैं जन्ममात्र- 
कारेकेही पर, ज्ञान, वैराग्य; ऐश्वर्या इत्यादिक जुणोकू प्राप्त हुए हों तथा 
निश्यय कन्या है परमायथवस्तु जिनोंनें ति 


प्‌ क्या नि तिन पुरुषों नाम सिद्ध है ऐसे सिद्धोंके 
मध्यदिद कपिलमुतिनामा सिद्ध में हू ॥ २६ ॥ 
किच- 


उच्चेअवसमझ्वानां विडि माममतोद्धवम ॥ 
, रत गर्जद्राण[ नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 


( ६९० ) श्रीमद्गभगवद्री ता- [झष्पार- 


( पदच्छेदः ) उच्ेःअवसम्‌ । अशानाम्‌ । विद्धिं। मै।म्‌ । अंमृतो- 
अवम्‌ । ऐरीविवम । गजेंद्राणाम्‌ । नंराणामू। च॑ं। नैंराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन | संवेअ्लोके मध्यम अमृतके मथनकरणेकाढगि 
उज्बहुआ उच्ेःभवसनामा अब मेरेंकू तू जान तथा संवैगजोंके मध्यमैं ऐसॉविलनामा 
गज बेरेकू जान तँथा संर्बनरोंक्रे मध्यम रॉजाहुप मेरेंके जान ॥ २७ ॥ 

भा टी०-हे अजुन ! से अशोक मध्यविपे अत्यन्त भेष्ठ जो उचचेःभवततनाओा 
अश्व है जो उच्चैःअवसनामा अश्व अमृतकी प्राप्तिबासतै देवतावोनें तथा दैलोंने 
मथन कियेहुए समुद्र भगट होताभया है ऐसा उचैःभवसनामा अश् मेरेकूं ते जान। 
तथा सर्वगर्जोके मध्यविपें ऐरावतनामा गज मेरेकूं तूं जान । जो ऐराववनामा गज 
अमृतकी प्रानिवासते देवतादैत्योंनें मथन करेहुए समुद्र प्रगट होताभया हे । तथा 
सर्व नरोंके मध्यविपे सर्वश्नजाकूं धमेविषे पवृत्त ऋरणेहारा तथा अभ्मते निम्न 
करणेहारा जो राजा है सो राजा मेरेकूं तूं जान ॥ २७ ॥ 

किंच- 

आयुधानामह वर्ज पेचनामस्मि कामधथुक्‌ ॥ 
प्रजनश्रास्मि केंदर्गः सर्पाणामस्मि वाहुकिः ॥ २८॥ 

( पदच्छेदः ) आँयुवानाम । अहम । वेजम । घेननाम । अस्मि। 
कामघुरक । प्रेजनः । चें। अंस्मि। कंदपः। सैर्पाणाम । अह्मि। 
वीसुकिः ॥ २८ ॥ 

(पदार्धः ) हे अर्जुन ! मर्बआयुर्गकि मध्यम वच्र में हैँ तथा मंवेशेकृ्यके 
मध्यम काममेनु में हूं तैथा सर्वक्षार्मके मध्यम वैत्रक्ी उत्ततिभर्थ काम में 
तथा मैमपेफ्ि मध्यम बेमुक्ितामा सती में है ॥ २८ ॥ 

जा टी०-अबरुप जिननेक आयुध हैं तित सर्वे भायुथकति मभ्यविते देथी लिके 
अत्थियोंनि उसन्न हुआ जो वच्च £ नो बच्चन में हूं। तथा दुग्वकी थाति हरगेदरी 
जितननीक तु है विन मववेटुबेक्षि मश्यविषे मनबाछित क्रामोकी आती कशीदरी 
तथ( सहुडके संथनते प्रगट हुई जा वमिष्ठक्की कामसेनु है मा कामवन में हूँ । वा 
पबुनकी भविद्ापतप इहामेकि मच्यविये पृत्रकी उस सिवा जो जो कामेझय कद 
है मों। कामरूय कुत्द मैं है। हां (नल) देते चल सिये स्थित जी चहार दर न 


ढ़ 
तल 
22] 


ड़ 


दाम ] भाषाटीकासहिता ; (६९१) 


उत्तत्तितें विना व्यर्थमैथुनके हेतुरूप कामकी निवृत्तिकू बोधन करे है । 
3 3.25, दिन सर्वृसपौका राजा जो वासुकि है तो पक हा 
इहं सर्पजातितं नागजाति भिन्न होगेहै । तहां हि । रा विपवाले होते हैँ । और नाग 
बिष्तें रहित होयें हैं इतना दोनोंविषे भेद होवे है। यातें ( अनंतश्थास्मि नागानाम्‌ ) 
डस वक्ष्पपाणवचनविषे पुनरुक्तिदोषकी प्राप्ति होने नहीं ॥ २८ ॥ 
किच- 
अन॑तश्रास्मि नागानां वरुणो यादसामहस्‌ ॥ 
पिठणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहस्‌ ॥ २९ ॥ 


( पदच्छेदः ) अनंतः। चें। अस्मि। नागांनाम। वरुणं:। यादिसाम। 
औदम्‌ । पिठुणाम्‌ । अर्यमा। चं। अंस्मि। यैमः । संयमताम्‌ । 
अहम ॥ २९॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! नोगोकि मध्यमें अनंतनाग में हूँ तथा जैछचरोंके 
मध्यम बेंझण मैं हूं तर्थां पिलेरोंके मध्यमें अयमा मैं है तथा निर्ममनकरणेहारोंके 
मध्यमें यम में हूं॥ २९ ॥ 

भा? टी०-हे अर्जुन ! सब नागोंके मध्यविषरे तिन स्व नागोंका राजारुप 
जो शेषनाया अनंत नाग है सो अनंतनाग मैं हूं। तथा जछविषे विचरणेह्ारे सर 
जीवेकि मध्यविपे तिन सर्वे जठचारीजीवोंका राजारूप जो परुण है सो परुण 
में हूँ । वथा सर्वपितरोके मध्यविषे तिन सर्वपितरौका राजारूप जो अधैमानामा 
पितर है सो अयेगा में हूँ । तथा धर्मअपमके सुखदुःसरूप फकी प्राम्िकरिके 
अनुमहनिगरहरूप संयप्कू करणेहारे जितनेक समर्थ पुरुष हैं तिन स्व नियमनकर्चा- 
वोके मध्यविषे यम में हूं ॥ २९ ॥| 

किच- ध््आ 

पडादश्वास्मि देत्यानां कालः कूलयतामहम्‌ ॥ 
मंगाणा च सगंद्रोह वेनतेयश्व पक्षिणाघ्ध ॥ ३० ॥ 
पदच्छेदः ) प्रंहादः । च्‌ं। अस्मि । देत्यांनाम्‌ । काँलः । कंलयू- 
वेज, शैगाणाम्‌। चे । मूंगेंद्र:। अंहम्‌ । वेमेंतेयः । थ। 
पेंक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


६३९२ ) श्रीमद्भगवद्वीता- (बा: 
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( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! दैल्योंके मध्यमें प्रहमद में' हूँ तंथा संरुषांगणनको- 
हरोंके मध्यमें कॉल में हूं तथा मुंगादिक पशुवोके मध्यमें सिहँ में है तभी फिवपेक्ि- 
योंके मध्यमं गेडेड में हैं ॥ ३० ॥ 
भा० टी०-ह अर्जुन ! दितिकरे वंशविये उल्न्न भय्रे जितनेक देत्य है तिन 
स्व देत्थोंके मध्यविषे आपने सालिकस्वभावकारिके सर्वधाणियोंकूं अतिशयकारिक 
आनेदकी प्राप्िकरणेहारा जो अहाद है सो अहांद मैं है । तथा जितनेक सेझयाड़े 
गणनकरणेहारे हैं तिन सर्वक्ि' मध्यविषे काछ में हैं। तथा मुगते आहिलेफ 
जितनेक पशु हैं विन मृगादिक सर्वपशुवोके मध्यविषे विन सर्वपृशुयोंका राजा 
जो सिंह है सो सिंह में हूँ | तथा सर्व पशक्चियोंके मध्यविषे तिन सर्व पश्चियोंका 
राजारूप तथा विनताका पृत्र जो गरुड है सो गरुड मैं है ॥ ३० ॥ 
किंच- 
पवनः पवतामस्मि रामः शब्रश्नतामहस ॥ 
झपाणा मकस्थ्ास्मि शीवसामम्मि जाहबी ॥ ३१ ॥ 
( पदच्छेद: ) पंवनः | पंचताम | अति। । रामः । शब्बभरतामु। 
अहंप) झपाणाम ) मंकरः | चै । अंस्मि ) ख्लोतेतामू | अभि) 
जाह्नवी ॥ ३१ ॥ 


( पदार्थ: ) है अजजुव ! वेगैवार्लोके मध्यम व्‌ ये मे हूँ तथा शंतरथारियकि 
मध्यम राम में हूं तथां बत्य्योक्ति मध्यम मकर में हूं तथा न॑दियकि मध्यम भी।॥- 


जीभ ६॥ ३१ ॥ 

भा० टी०-दे अर्जुन ! शिवनेक प्रवमकराणेहार पदार्थ है अथवा जितगेक 
वेगवाछे पदार्थ हैं तिने सरेक्रि मंश्यत्रिथ पतन में है। तथा युदवि4 अन्त हसंद 
जितनेक शर्सीके वारण करणेद्ार योद्धा है तिते स्त्रोत मेध्यविव रर्वाशक्षमाह 
कुठफा नायकएणद्वारा परम यूखीर जो दशस्थक्षा पुत्र लीशा॥ हे मा ग4 
मई है। तथा साई मत्योऊ्े मच्यदिय मकतथामा मठब में हैं| वैथा वरकिहिह 
चढायमान हैं भछ सिन्हावित देसी मे बुना गोदियिरी आदिकि लदवाह्त 
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लिन तर्नदियक्ि मन्पंवित्र लिसे लय सदियोत अ४ औगिगाजी में 6 ॥ 3] | 


किच- रे ३ > 
सर्गाणामादिरंतश्व॒ मध्ये चेवाहमजुन ॥ हे 
अध्यात्मवियया वियानां वादः प्रवदवामहय ॥३९॥ 
(पदच्छेद) सर्गाणाय। आंदिः। अंत: । चे। मंध्यप्‌। है 23 मा 
अर्जुन । अध्यात्मविद्या। विधानाम। वौदः । बैवद्तान। जहयू ॥ हे: ॥ 
( पदार्थ: ) है भैजुन ! अचेतनरूप कार्येका उसपत्ति तथा स्थिति वां लय 
में परमेवर ही हूं तथा संर्वेवियाओंकि मध्यमें अध्यालविया मैं हें तथा विवादेक- 
तौपुरपोंकी कथावोके मध्यम बॉदनामा कथा में हूँ ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-हे अजुव! अचेतनप करिके मत्तिद जितनेक उसचिमान ढार्य 
हैं तिन सवेकार्योका उस्त्ति तथा स्थिति तथा लय में परमेशररही है। ययपि 
( अहमादिश्व॒ मध्य च भतानामेत एवं च ) इस वचनविषे पूव शीमेगवा्न 
आपमगेकू स्व भवोंका उस्तत्तिस्थितियरूप कथन कर्या वेथावि पूवभी तै चेंतन- 
रुपकारिक भर्तिद् भूवोकीही उत्तत्तित्थितिकयरूुपता कथन करीथी और अबी इह 
अचेतनरूपकारिके प्रसिद्ध भूर्तोकी उप्तत्तिस्थितिक्यरूपता कथन करी है। यातें इहां 
पुवरुक्तिदोपक्ी जाति होगे नहीं इति -। तथा सं्वविधादोंके मध्यविषे मोक्षके 
आतिक्षा हेतुहुप तथा जीवमल्के अभेदका प्रतिपादक ऐसी जा उपनिषद्रूप 
अध्यात्मविया है सा अध्यात्मविया में हूं। दथा परस्पर विवादकत्तों पुरुषोंकी 
जा वाद, जल्प, वितेद्ा यह तीनप्रकारकी कथा हैं विन कथावोंके मध्यविषे 
वादनामा कथा में हूं । इहां ययति ( प्रवदताम्‌ ) यह शब्द विवादकर्सापुरुपोका 
ही वाचक है तिन विवादकर्चोपुरुषोंकी कथावोका वाचक है नहीं तथापि जैसे 
* पूर्व ( मतानामर्मि चेतना ) इस वचनविषे भूतानों शब्दकी लिन भ्तत्तबेदी पारै- 
णामोविपे ठक्षणा अंगीकार करीथी तैंसे इहांमी प्रवदर्ता इस शब्दकी तिन 
विवादकर्तापुरुपतेबंधी कथावीविपे रक्षणा अगीकार करणी उचित है । तहां 
परस्पर रागद्ेपत रहित तथा परस्पर जयप्राजयकी इच्छा रहिततथा परस्पर 
तत्तयोधनकणेकी इच्छावाढे ऐसे जे एकगुरके परासि अध्ययनकरणेहारे दो 
शिप्प हैं अथवा गुरके शिष्य दोनों हैं तिन दोनोंकी जा तल्वनिणयपर्थत परस्पर 
प्रश्न उनरूप कथा है वाका नाम वादकथा है । और वादकथाका' फ्‌लरुप जो 


(६९४) शीमद्भगवद्गीता- [ अयाय- 


तसनिर्णय हूं तिस तत्तनिगयका प्रतिवादियोंके खंडनकारेके संरक्षण करणेवातरै 
परस्पर जीवनेकी इच्छावाले दो पृरुषोंकी जो जय पराजयमात्रपर्मत परतपर 
कथा हैं ताका नाम जल्पकथा है तथा वितेडा कथा हैं। वहाँ छछ जाति नियरह 
स्थान इन तीनीकारिक परपक्षकूं दूपित करणा इतना अंश तो जल्पकथाविपे 
तथा विरवेदाकथातजिपे समानही होतेहै, तथापि वितंडाकथाविये तो एक पुरुष 
आपणे पक्षक्ा केवठ स्थापनही करीता है परपश्षविये दृषण दरईवता नहीं । 
ओर अन्यपुरुपन तो तिस पश्चविप्रे केवछ दूषण दबीता है आपणे मतका स्थापन 
करीता नहीं । और जल्पकथाविपे तो विवादकर्ता दोनों पुरुपोर्ने आपगा 
आपगणा पक्ष स्थापनभी करीता है तथा दोनोंनें परपक्षकूं दृपितमी करीता है इतना 
जल्प वितंडाका परस्पर भेद है। तहां अन्य अर्थके अमिषाय कारेके उच्चारण करेहुए 
वचनका अन्य अर्थ कल्पनाकरिक तिस वक्ता पुरुषकूं जो दूपण देणा है वाका 
नाम छल है। और असत्‌ उत्तका नाम जाति है और पराजयक् हेतुका नाम निग्र- 
हस्थान हैं छल जाति निग्रहस्थान इन तीनोंका विभाग तथा उदाहरण न्यायग्रेथों- 
विप प्रसिद्ध हू ॥ ३२॥ 

किंच- 

4 कु 
अक्षराणामकारो स्मि इंढः सामासिकत्य च॥ 
अहमेवाक्षयः कालो धाताई विश्वतोमुखः) ३३ ॥ 

( पदच्छेदः ) अक्षराणाम । अकारः । अस्मि | द्वेंद्रः । सामाधिक 
स्य | च॑। अंहम्‌ | एव । अभ्षयः । कालः । बाता । अदम्‌। विश्वती- 
मुखः ॥ ३३ ॥ 

(्‌ पृदाय ) हैं अन्न ! अक्षगक्त मध्यम अकार अक्षर में हू तथा समर 
सम: प्च्यन ददसमाम मे 6 वा में परमेश्वर है क्षवत ग्द््वि क्[ठदप ८ 
दवा नतेकेठतरदाताबेकि मध्यम सवक्म(क्कत फठप्रदाता अतवा्मी ईश्वर में &॥ ३३॥ 

मभाश्टी०-हे अजुबव ! सर्वे विदप अक्षरक्ते मध्चयित ( अक्ारों व नरक ) 
इस श्ुनित संववाछतपक्रक कथन कस्या जी अकार अक्षर है मो अकार अक्षा में 
हूं । तथा स्वेममानकि मो सह हैं ताका नाम साझ्ामिक है हमे सनीमिमगद 
मच्यतियें उनववदार्थ शरवान जो हामेहष्णी यह दंद्तमाम # सी देदसमांस भें 6४ । 
तहाँ उपकुर्न इत्यादिक अध्ययीनाव समास ती ववदश्वलि ठंड ॥ हाई 


दराम ] भाषादीकासदिता । (६९५) 


राजपुरुषः इत्पादिक तसुरुपसमास वो उत्तरदार्थप्रधान होने है। और चित्र: 
इत्यादिक बहुवीहि समास तौ अन्य पदार्थनरपान होवेहै ! इसप्रकारतें बेदसमास्ते 
भिन्न कोईमी समास उभयपदार्थप्रवान होगे नहीं यातें दिन सर्वेमासोर्ते सो 
दद्डसमास उत्कृष्ट है। और क्षणघटिकादिक नाशवानू काठका अभिमानीरुप तथा 
तिस सर्वकाठकूं जावणेहारा जो परमेशरनामा अक्षय का है जिस परमेश्वरूप 
अक्षपकालकूं ( कालकाछों गुणी सर्ववियः ) इत्यादिक शुतियां काछकामी 
कालरूपफरिके प्रतिपादन करेंहें, सो अक्षयकालठरुपभी में परमेश्वरही हूं।ययपि 
(काढः कठप्तामहम)३स वचनकारिके भीमगवाननें पूषही आपणेकूं काठरुपता कथन 
करीथी तथापि पूर्व भ्ीभगवाननें आपणेकूं नाशवान्‌ कालरूपता कथन करीथीः 
और अबी इहां अक्षपकालरुपता कथन करी है यातें इस वचनविषे पुनरुक्तिदो- 
पकी भात्ि होगे नहीं। और करेहुए कमके फलकी प्राप्तिकरंणह्वारे जितनेक राजादिक 
हैं तिन सब फृठप्रदातावोंक़े मध्यविषे सर्व कर्मोके फुछप्रदाता जो ईश्वर है सो 
अंतर्यागी ईश्वर में हूं । इहां किसी टीकाबिषे तो ( ढंद्ध: सामाप्िकस्थ चे ) 
इस वचनका यह अर्थ कथन कप्पाहै। वेदमंत्रोंके अर्थकर कथन करणेवासतै जो 
विद्वान पुरुषोंका अथवा गुरुशिष्यका एकत्र अवस्थान है ताका नाम समास है 
वा समासविषे तिन सोने जितनाक अध निर्णय क्या है ता सर्व अथका नाम 
सामासिक है। तिस सर्वे अथके मध्यविषे इंद्र कहिये रहस्य अथ मैं हूं। तहां 
( देदरहस्पे ) इस सूत्रविषे शाहिदक पुरुषोर्े ढंद्रशब्दक रहरुप अर्थका वाचक 
क॒ह्याहै ॥ ३३ ॥ 

किच- 

मृत्यु 6 

गटयः सवहरश्चाहमुझ्वश्व भविष्यवाम 

कोतिः श्रीवक्च नारीणां स्मृतिमेंधा घ्तिः क्षमो ॥ ३९. 

( पदच्छेद: ) मृत्यु:। संवेहरः। च। अहम । उद्वः । च्‌। भविष्य- 
ताम। कीर्तिंः। भी । बौकू। च। नारीणाम्‌। स्मृति: । मे । धतिः । 
शमा॥३४॥ 
न है हा मय पर मतरोिपधय सेंक रंहार करवा गे 
करे” शेड सोते को पु यम हवा रवनारयोकेक्ये 

श्रम 'नि क्षमी यह धर्मंकी सप्र पत्नियां मैं हूं॥३४॥ 


(६९६ ) श्रीमद्गगवद्वीता- [ सप्याव- 


भा टी०-है अजुन ! इसछोकविपे जितनेक सहारकरणेद्ारे हैं तिन सेके 
व्यविषे सर्वजगतका संहारकरणेहारा जो मुल्य है सो मृत्यु मैं हैं । तथा होगे 

हारे जितनेक कल्याण हैं विन सर्पकल्थाणोंके मश्यबिषे जो ऐशका उत्कपहत 
उद्धव है सो उद्धव में हूं । तथा सर्वनारियोंके मध्यविये धर्मकी प्त्लियांहप जे 
कीर्ति, भी, वाह, स्मृति, भेवा, ध्रृति, क्षमा यह सत्त नारियां हैं ते मैं हूं। तहां इम- 
पुरुषका धर्मीपणा है विमित्त जिसविषे ऐसी जा प्रसिदपंगेकारिक च्यारों दिशा 
वविषे स्थित अनेक देशोंम रहणेहारे छोकोके जानकी विपयताहुप प्रह्याति 
दे वाका नाम कीर्षि है । और धरम अथ काम इन तीनोंका ताम श्री है। अथवा 
शरीरकी शोभाका नाम भी है। अथवा उज्ज्जलकांतिका नाम भी है। और तव 
अथकूं प्रकाश करणेहरी जा संस्कृत वाणीरूप सरस्वती है ताका नाम वाकू है । 
ओर पूर्व अनुभव करेहुए अर्थक्ी जा बहुतकालके पीछेभी स्मरणकरणेकी शक्ति ; 
'ताका नाम स्मृति है। और अनेकअंथीके अर्थ थारणररणेकी जा शक्ति है ताका 
नाम मेया है। और अवेक प्रफारकी पीडके परमहुएभी शरीर॑द्ियरुप संधातके 
स्थिरताकरणेकी जा शक्ति है ताका नाम ध्रृति है। अथवा यथा ३च्छापू्वफ अगृति 
करावणेहरे क्वारणकारेंफ चपछताके प्राम हुएभी विश प्रशत्तित निवृत करणेकी 
जा शक्ति है ताका नाम ध्रति है । और हविवाद दोनोंविप जा चित्तकी अतिका: 
रता है वाका नाम क्षमा है इति। जिन क्रीतिआडिक समनारियकि आभामगत्रक 
पंबंधकारिंक भी यह जन सर्वरोकोंकारिंक आदर करणेयोग्य होगे # ेसी कीर्ि 
आदिक समर नारियोझू मर्नारियोतिं उचमपणा अतिश्रमिदहवी 6 ॥ ३४ ॥ 

किंच- 

वेहत्साम तथा सा ज्ञ सायत्री छदमामहम्‌ ॥ 
मासानां ममिशापदहिझदुन। कुसममकरः ॥ ३५ 

( पदव्छेदः ) ब्रदत्माम । तथा । सजा । गंसित्री । छमाम 
अहम! मैमानाम । मार्गेशीयः । अदम । छतनाम । कुसतकरः ॥३5॥। 
बने उदस्माम बढ था छठ # 
7 पंब्यत वाशीवेध्न मद बी काएई: 


६ दा: ) 4 सजद ! 


सत्य 
नल 
सच्र 


इसमें दर्मेतेक्ा भे 22ै॥ ३५ ॥ 


दशम ] भाषादटीकासहिता । (६५७ ) 


भाण्टी०-हे अर्जुन | ऋगादिक च्यारिवेदोंके मध्यविपे सामवेद में हूं। या 
अकारके वचनकरिके सामपेदकी उत्हष्टता पूरे हममैं कथन करीथी विस सामवेद- 
विषेभी यह अन्यविशेषता है-ऋचापोंके अक्षरोंविषे आरृढ जे गीतिविशेषरूप साम 
हैं तिन सर्वत्ामोंके मध्यविषे ( ल्वामिद्धि हवामहे ) इस ऋचाविषे स्थित गीति- 
विशेषर्ुप वथा सका ईशररुपकरिकै ईंडकी स्तुतिरुप जो वृहत्साम है सो इंह- 
त्माम मैं हूं । और नियमपुर्वक हैं अक्षर तथा पाद जिसके ताक नाम छेद है 
ऐसे छंदभावकारिक विशिष्ट जे बेदकी ऋचा हैं तिन सर्व छंदेके मध्यविषे द्विज- 
पणेका संपादक जा चतुर्वेशति अक्षरोवाल्ली गायत्री है जा गायत्री ( गायत्री वा 
इदे सर्व भूतम्‌) इस्यादिक श्रुतियोंकरिके परतिपादित है ऐसा गायत्रीतामा छेद मैं 
हूं । तथा द्ादशमासोंके मध्यविषे अत्यंत शीत आतपतें रहित होगेतें सुखका हेतु 
जो मागशीष मास है सो भागशीष मास्त में हूं । तथा पदुकतुवोंके मध्यविषे 
सर्वेतुगंधिवाले पृष्पोंका आकार होणेतें .अत्यंतरमणीक तथा (बसते बाह्मणमुपन- 
यीत । बसंते जाह्मणोउपिना दषीत । बसते ज्योतिषा यजेत । ) इत्यादिक भुुति- 
योंकारिक प्रसिद्ध जो वसंतकतु है सो वसतकतु में हूं ॥ ३५ ॥ 
किच- 
चूत छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस ॥ 
जयोशिमि व्यवसायोस्मि सत्तव सत्तवतामहम्‌ ॥३६)॥ 
( पदच्छेदः ) यूतम्‌ । छछयताम्‌। अस्मि । तेजः । तेज॑स्विनाम्‌। 


अहम्‌। जयः। अस्मि । व्यसायः । अस्मि । मैत्तम। से 
अंहम्‌ ॥ ३६ ॥ त्तम्‌ । सत्तवताम । 


न ( पदार्थ: ) हे अजुन ' छलकरोेहारे पुरुषोंका जूबारुप छल में हूँ" तथा 
नैजस्वीपुच्पोंका तेजे में हू तथा जयकरणेहरे पुरुषोंका जय में हूँ तथा व्यवसाय- 
वाले पुरुपोका व्यवसाय मे हूं तथा मैच्ववाले पुरुपोंका बैल में हूँ ॥ ३६ ॥ 
भे[० टो*- ३ अशुन ! परकावेचनरूप छछके करणेहारे जे धूर्च पुरुष हैं 
ह न्‌ पा पाक जो जुबारुप छल है जो जूवारूप छल सैस्वहरणकर 
है रण है सी जूवारूप छल मैं ह। तथा अत्यंत उम्रत्रभाववाले जे ते 
पुरुष हैं तिन तेजस्वी पुरुषका जो अप्रतिह्त भ है २ क 
यु उ४पाका जो अपतिहृत आज्ञारुप तेज है सो वेज में * ।तथा 


(६९८ श्रीमद्गगबद्गी ता- [अयाय 


जयकरणहार पुरुषोंका जो पराजयहुए पुरुपोंकी अपेक्षाकारिक उत्डट्ताहुप जब ई 

सो जय में हूँ। तथा व्यवसायवाले पृरुषोंका जो नियम फुलकी प्रानि करणेहारा 

उद्यमरूप व्यवत्ताय है सो व्यवसाय में हूं । तथा सालिकपुरुपोंका जो थम ज्ञात 

वैराग्य ऐशवतारुप सच् है अर्थात्‌ तल्गुणका कार्य है सो सत्त में हूं ॥३६॥ 
किंच-- 


दृष्णीनां वास्॒देवोस्मि पांडवानां घनेजयः ॥ 
मुनीनामप्यह व्यासः कवीनामुशनाकविः ॥ ३७॥ 
( पदच्छेदः ) वृष्णीनाम । वासुदेवः । औस्मि । पांडवॉनाम्‌ । पेन 
जयः । मुनीनाम । अपि । अहेम्‌। व्यासः । केवीनाम । उँशना 
कृविः ॥ ३७॥ | 
( पदार्थ: ) है अर्जुन ! यादवोंके मध्यम वहुदेवकां पृत्र कृष्ण में है तथा 
पींडवोके मध्यर्म धनख्य में हू तर्था मुनिर्मोके मन्यम व्यसिमुनि में हैं तथा कंबि 
याके मध्यम शुक्रकेवि में हैं ॥ ३७ ॥ 
भा०्टी०-हे अर्जुन ! सर्ववादबकि मध्यविये वहुदेवका [नहूपकारिक प्रसिद्ध 
तथा तुम्हारे गति अक्मत्रियाका उपदेशकरणेद्रा यहुकृष्ण म हूं। तथा सपाइबोकि 
ध्यविषे धनंजयनामा जो तू अर्जुन है सो में हूं। तथा मनतशीलमुनियंकि मध्य 
विपे शीव्यासमुनि में हूं। तथा सृक्ष्म अर्थक्क विवेककाणेहारे कवियों मेश्यति 
शुकनामा कवि में है ॥ ३७ ॥ 
किच्‌- 
दंडो दमयतामस्मि नीविरस्मि जिगीपताप ॥ 
मान चवास्मि गब्यानां जान जनिवतामहिस ॥ २३८ ॥ 
( पदच्छेदः ) दंड: । दंभयताम । अंस्मि। नीति; । अम्मि । जिर्गी 
पतामू। मोनम्र | चे। एवं। अभिम। सुद्यतिम । ज्ञान/। ततिवतालं + 


मं ॥ ३८॥ 5 
( बद्मर्व: ) है अजुन ! शिक्षाकुएणद्रार पुर्बद्धिं दंड से हूं वर्धा ऑविनकों 


इच्छविछे पुर्योका न्‍्यावहूव तीति मे हू तथा मुह्यमंथ्रक्तिं आये मे ढुजबा 


तजैजवाल़े पहपरीका तीन में है॥ ३८ ॥ 


दाम ) भाषाटीकासदि्ता । (६९९ ) 


भा टी०-है अजुैव ! अशिक्षित दुषपुरुषोंकू कुमार निवृत्तकारेके छुमाग- 
विषे प्रवृतकरणेहारे जे राजादिक पुरुष हैं तिन राजादिकोका जो दुष्पपुरुषोकूं तिसि 
कुमागतें विवृत्तकरणेका हेतुरुप दंड है सो देंड में हैं। तथा जीवणेकी इच्छावात्‌ 
पुरुषोका जो जयके उपायका प्रकाशक न्‍्यायरूप नीति है सा नीति में हूं | था 
गुह्य अर्थोंके गोपरासगेका हेतुरूप जो वाक्‌ इंडियका निमुहरूप मौन है सो मौन मेँ हूं। 
तालमे यह-जो पुरुष वाकईंदियका नियह करिंके तृष्णीस्थित होवैहे तिस पुरुषके 
अंतरके अभिष्ायकूं कोईंमी जानिसकता वहीं । याते सो वाणीका निम्नहरूप मौन 
अर्थके गोपरासणेका हेतु है इति। अथवा इसका यह अर्थ करणा । गोप्यपदाथ्थोके 
मध्यविये संन्याससहित अवणमननपुषेक जो आत्माका निदिध्यासनूरूप मौन है 
सो मौन मैं हूं । तथा ज्ञानवाले स्व ज्ञानीपुरुषोका जो वेदांतशास्के भवण मनन 
निदिध्यासनकारिके जन्य तथा सर्व अज्ञानका विरोधी में अह्मरूप हूं याप्रकारका 
आतन्नाव है सो आतज्ञान मैं हैं ॥ ३८ ॥ 
किंच- 
| # हः $ बीज | 
यचापि स्वेभृतानां बीज तदहमजुन ॥ 
न तदस्ति विना यत्यान्मया मत चराचरस ॥ ३९॥ 
+ ( पदच्छेद: ) यंत्‌ । चे । अँपि। संवैभ्तानाम्‌ । बीजंम । तंत्‌। 
अहम । अर्जुन । नें। तैंत्‌। अस्ति। विन । यैत्‌ । स्वौत्‌ । मेया। 
शैतम्‌ । चेंसचरम ॥ ३९ ॥ 
.. (दार्थ: ) है अर्जुन ! तैथा जो चेतन ईन स्वैप्रतोका कौरण है सोकारण भी 
मेहीहूँ में परपे:वरणें विनों जो चुरअचरहूप वैरतु होगे सो वस्तु नेंहीं है ३९॥ 
भा० टी०-है अमन ! जैसे प्रतिद्ध वृक्षोके प्रोहका कारण बीज होनहै वैसे 
इन से भूताके प्ररोहका कारणरूप जो माया उपहित चेतनरूप बीज है सो वीज- 
हुप कारणभी मैंहीहू। है अजुत ! में परमेखरतैं विना जो कोई चरअचररूप वस्तु 
वियमान होते है सो ऐसी कोई व॒रत है नहीं किंतु ते सबव भूत मैं वीजहूप परमेखरका 
काय होणेत में सत्तास्फृरणहुप परमेश्ररकरिकेही व्याप्त हैं ॥ ३९ ॥ 
अब इस विभूति 


.._ अब इस विश्तिभकरणके अथेका उपसंहार करेहुए श्रीमगवान्‌ तिस विभूतिके 
सेक्षेप्त कथन करेई- श्र 


( ३०० ) कीमद्भगवद्गीता- [ आयाब- 
की दिर $ ४5 भू 20330 55 
नांतोरित मम दिव्यानां विभतीनां परंतप ॥ 
एप तददेशतः प्रोक्तो विश्वतेविस्तरों मया॥ ४५॥ 
.. ( पदच्छेद ) ने । अंतः। अस्तिं। मंग। दिव्यानाम्‌। विश्वतीनाम। 
प्रंतप। एंपः । तुं। उद्देशतः । प्रोकतः । विभृतेः। विस्तरः। मैया ॥ 9० ॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन । में परेचरके दिवेष विश्ृत्तियोंका कोई मंद नहीं है 
ओर यह जो हमने तुम्हारेपति विश्ृेतिका विस्तार कथन कप्याई सो ऐकरेश- 
कारिके कथन कप्याहै ॥ ४० ॥ * 
भा०्दी/-हे परंवप | अथात्‌ हे कामक्रोबादिक शबरुवोंकूं ताप केदार 
अर्जुन ! में परमेशरका विन दिव्यविभूतियोंका कोई अंत नहींहे अर्थात 
ते सर्वविभूतियां इतनी हैं या प्रक्तारकी सेझुया विन विभ्ूतियोक्ली नही 
|| 


है । याते सर्वन्न पुरुषोनिंभी सवा हमारे विभूतियोंकी संख्या आने था 
कहणेकूं समथ नहीं होईता । शंक्रा-है भगवण ! जब्ी सर्वक्षपुरुपभी विंग 
विभ्वत्तियांके कहणेकूं सम4 नहीं है तबी ( आदित्यावामह विष्णः । ) दत्यादिक 


वचनोंकारिक ते आपणी विभृतियां आप केसे ऋद्वेमये हो! ऐसी अर्जुगकी 
शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहैंहे ( एप तुदति )ह अजुन ! यह जो हमने तुम्हारे अति 
आपणी पिभूतिका विस्तार कथन कृन्याह मोभी किमी एकदेशकरारड़ कथन 
कप्याई ॥ ४३०॥ 

किच- 

८5८5 प्त््ं श्री 48 
ययदिभा[तमत्सत्त आमदाजितमव वा ॥ 
तत्तदेवावगच्छ ले मम तेजीशिसंभवस्‌ ॥ 2१ ॥ 

( पदच्छेद: ) येत्‌। बेत । विर्धतिमत्‌ । मंत्तम्‌। श्रीमर्त | ऊर्नितम। 
एवं । वां । तत । तू । दब । अधगच्छ । त्वेमू । में । तेज्रीडश: 
संभवत ॥ 9१ ॥ 

( पदावे: ) हे भर्जव ! जो जो नबी देशबयाछा 6 देवा तगी॥ंछा:८ 
गंवा यंठगादा हैं निर्म तिममे त्ाभीड़ ही ते में वीशिबगके शकिक +थिक्नीड 


उन्नत जाम ॥ ४१ ॥ 


जा हा $ 
दाम | भाषादीकासहितां ॥ (७०१) 


जप 


भा ही०-है अर्जुन ! इसछोकविये जो जो प्राणी ऐसवैस्स विभृति 
करके युक्त है तथा जो जो भाणी श्रीमत्‌ है अथोत ठक्ष्मीकरेक वा संपदाकारिक 
वा शोमाकरिके वा कांतिकारिक युक्त है तथा जो जो भाणी अल्थते बलादिकों- 
कारिके युक्त है तिम्त तिस प्राणीकूंदी तू मैं परमेश्वर्की शक्तिके अंशकारिके उसन 
हुआ जान । यह भगवानका वचन पूपे नहीं कथव करीहुई विभूतियोक्िभी सेगह 
करावगेवासतै है॥ ४१ ॥ हे 
इसप्रकार एकवेशरूप अवयवकरिक विभूतिकूं कथन कारेंके अब संकडताहुप 
करके तिस विभूतिदूं कहें है- 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तबाजुन ॥ |, 
विष्भ्याहमिदं झतनमेकांशिन स्थितों जगत ४४२॥ 


इति भ्रीमदगवद्रीवासूपनिषत्सु बल्लवियायां योगशालरे भीरुण्णा्जुन्सवादे 
विभूवियोगोनाम दशमोर्ष्यायः ॥ ३० ॥ 


( पद॒च्छेदः ) अथवा । बँहुना । एऐतेन । किम | आॉतिन | रत व्‌ 
अर्जुन । विशम्य। अहम्‌ । इंदम । कत्स्सम । एकांशेन । स्थिंतः। 
जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

( पदार्थ: ) अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत ज्ञातंकारिके तुम्हारा कैया प्रयोजन 
रिद होवेगा ईंस सेव जंगतकूं में परमेश्वर पकदेशकारेके बौरणकारिके स्थिंत 
हुआहूँ॥ ४९ ॥ 

भा० टी०-झहां ( अथवा ) यह पद पूर्वउक्त विभ्तिपक्षतें भिन्न पक्षका 
वाचक है सो पक्षांतर कह हैं । हे अर्जुन ! ( आदित्यानामह विष्णु: ) इत्यादिक 
बचनकारिके मंदअधिकारी पुरुपाके व्यानवासतै कथन करी जा हमने आपणी 
सावशेप विभूवि है इस वहुतप्कारकी सावशेष विभूतिके ज्ञानकारिके ते उत्तम 
अधिकारी कौन फल है कैंतु कोईमी फक तेरेकूं नहीं। जिमकारणतैं पूव॑उक्त 
यात्किचित्‌ विमूतिके ज्ञानहुएशी हमारी सर्वेविभूतियोंका ज्ञान होता नहीं । चातें 
तैं उत्तम अभिकारीकू तो यात्रकारतें हमार ध्यान क्या चाहिये। हे अजुन ! में 
परमालादेव इस सरवेजगतकूं आपणे एकदेशमात्रकारेके धारण कारेके अथवा 
ब्यावर कारेंके स्थित हूं में परपात्मादेवतें मिन्न कोई वस्तु है नहीं । तहां श्रृति- 


(७०० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अब्याय- 


नांतोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप | 
एव तृद्देशतः प्रोक्तो विभ्वतेविस्तरों मया॥ ४०॥ 
,, ( पंदच्छेदः ) न । अंतः। अस्तिं। मम । दिव्यानाम्‌ । विभृतीनाम्‌। 
परंतप । एंपः। तुं। उद्देशते: । प्रो! । विशवतेः । विस्तरः। मैया ॥ 8० ) 
...( पदार्थ: ) हे अर्जुद ! में परमेथरके दिवेय विश्नत्ियोंका कोई अंद नहीं हैं 
3० जो हमने तुम्हारेतति विरतिका विस्तार कथन क्याहै सो ऐकिदेश- 
कारेके कैंथन कप्याहै ॥ ४० ॥ * 


भा०टी/-हे परंतप | अर्थात्‌ हे कामक्रोबादिक शज्ुवोकू ताप करणेहारा 
अर्जुन ! मैं परमेश्वरका तिन दिव्यविभृतियोंका कोई अंत नहींहे अ्थादि 
ते सर्वविभूतियां इतनी हैं या भक्रारकी संख्या विन विम्नूतियोंकी नहीं 
है । यातें सर्वज्ञ पुह्षोनिंभी सा हमारे विभृतियोंकी संख्या जाणनेकू का 
कहणेकूं समर्थ नहीं होईता । शंका-है भगवन्‌ ! जब्री सर्वज्ञपुरुपभी तिन 
विभूतियोंके कहणेकूं समथ नहीं है तबी ( आदित्यानामह विष्णुः । ) इत्पादिक 
वचनोंकरेके ते आपणी विभूतियां आप कैसे कहतेमये हो! ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहँहें ( एप तुइति ) हे अज्जैन ! यह जो हमनें तुम्हारे प्रति 
आपणी विभूतिका विस्तार कथन कंय्याहै सोभी किसी एकदेशकारिके कथव 
कन्याहे ॥ ४० ॥ 

किच- 

यचद्भितिमत्सत्त्वं श्रीमद्जितमेव वा ॥ 
तत्तदेवावगच्छ ले मम तेजॉशसंभवर्स्‌ ॥ ४१ ॥ 

( पद॒च्छेदः ) यत्‌। यत्‌ । विर्भूतिमत्‌ । सृत्तम। औमर्त्‌ | उँनितमु। 
एव । वा । ततूँ | तते । ऐँव । अवगच्छ । त्वम्‌ । मैम । तेजोंदरी- 
संभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन । जो जो ताणी ऐशंगवाठा है तथा लंक्ष्मीवारा है 
तथा बँलवाढा है ति्स तिसे आाणीऊ ही तू में पिमेखवरके शैक्तिके अंशकारिक 
उतपन्नहुआ जीन ॥ ४१ ॥ 


है ५ ७ मा ] 
ददाप् ] भापषाटीकासहितां ) (७०१) 


भा? दी०-है अजुन ! इसछोकविंवे जो जो भाणी ऐशवबैकप विम्नृति 
करके युक्त है तथा जो जो प्राणी श्रीमत्‌ है अथात्त 0008 222 
वा शोमाकरिके वा कांतिकरिके युक्त है तथा जो जो प्राणी अलद बदिका- 
करके युक्त है तिस तिस पराणीफूंही हूं मैं परमेशरकी शक्तिके अंशकारिक ब्ल्‌ज्न 
हुआ जान । यह भगवानका वचन पूवे नहीं कथन करीहुई विभ्ूतियक्रिमी संग्रह 
करावणेवासतै है॥ ४१ ॥ है 
इसप्रकार एकदेशरूप अवयवकरिके विभूतिकूं कथन कारक अब पकडताहुप 
करके विस विभूतिकूं कहें हैं- 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन ॥ 
विश्म्याहमिदं ऋत्स्ममेकाशिन स्थितों जगत्‌ ॥४२४ 


इति शीमहगवद्गीतासूपनिषत्तु बल्मवियायां योगशास्रे भीकष्णाजुनसंवादे 
विभूतियोगोनाम दशुमोध्ध्यायः ॥ १० ॥ 


( प्दच्छेदः ) अंथवा । बँहुना । एतेन । किम । ब्लातिन । तव॑। 
अर्जुन । विएम्य। अहम । इंदम्‌ । केत्स्नस । एकांशेन । स्थिंतः। 
जगत ॥ ४२ ॥ 

( पदार्थ: ) अथवा हे अजुन ! इस बेँहुत ज्ञातंकारिके तुम्हारा कैया प्रयोजन 
सिद्ध होदेगा ईंस सेव जंगतकूं में परमेश्वर एकदेशकारेके भारणकारिके स्थिंत 
हुआहू ॥ ४२॥ 

भा5 टी०-हहां ( अथवा ) यह पद पूर्वउक्त विभृतिपक्षतैं भिन्न पक्का 
वाचक है सो पक्षांतर कह हैं ।हे अजजुन । ( आदित्यानामहं विष्णु: ) इत्यादिक 
व्चने[कारेके मंदअभिकारी पुरुषैंके व्यानवासतै कथन करी जा हमने आपणी 
सावशेप विभूवि है इस बहुतप्रकारकी सतावशेष विभूतिके ज्ञानकरिके ते उत्तम 
अपिकारीकू कौन फल है किंतु कोईभी फछ तेरेकूं नहीं । जितकारणतं पूर्व॑ठक्त 
यास्केचित्‌ विशवतिके ज्ञानहुएशी हमारी स्वविभूतियोंका ज्ञान होता नहीं। यातें 
दें उत्तम अधिकारीकू तो यापकारं हमारा व्यान क्या चाहिये | हे अर्जुन ! में 
परमाल्मादेव इस सर्वेजगतकूं आपने एकदेशमात्रकारेके धारण करिके अथवा 
व्यात् करेके स्थित हूं में परमात्मादेवनें भिन्न कोई वस्तु है नहीं । वहां श्रृति- 


(७०२ ) ओमद्वगवद्गीता- [ भषयाय- 


(पादोध्त्य विश्वा भूतानि तिपादस्पामृत दिवि। ) अर्थ यह-इस परमाक्मादे- 
बका यह सर्व विश्व एक याद है। और तीन पाद तौ आपणे निर्गुण खे- 
ज्योतिस्वरूपविषे स्थित हैं इति । यापैं हे अजुन ! द्वादश आदित्योविपे 
विष्णुनामा आदित्य मैं हूं तथा नक्षत्रोंके मध्यविषे चंद्रमा मैं हूं इस्यादिक 
पारैच्छिन्न दृष्टिका परित्याग करिके तू सर्वजगदविपे में परमात्मादेवकू व्यापक 
देख इति | यथपि निरवयव निराकार परमात्माका अंश तथा पांव संभवता 
नहीं तथापि जैसे निरवयव आकाशके घटमठादिक उपाधियोंकारेके पटाकाश 
सठाकाश मेघाकाश इत्यादिक अंशॉकी कल्पना होवेंहे तेसे निरवयव निराकार 
परमात्मादेवके भी अवियादिक उपाधियोकारिक ते अंश तथा पद कल्पना करे 
जायें हैं । वाह्तवर्तें ते अंश तथा पाद हैं नहीं ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपारित्राजकाचार्यश्रीमत्स्ास्युद्धवानदमिरिपृब्यपाठशिष्येण स्वामिचिद्नानदगिरेणा 
विरचिताया प्राकृतटीकाया श्रीभगबरद्गीतागूढादीपिकास्याया दशमोज्य्यायः ॥ १०॥ 


एकादशाध्यायप्रारंभः । 


तहाँ पूर्व दशम अध्यायविषे भीमगवानू नानाप्रकारकी विभूृतिकू कथनकारिके 
ताके अंतविषे ( विष्शयाहमिदे कतनमेकांशेन स्थितों जगत्‌ । ) इस वचनकरिक 
बरमेश्वरके सव विश्वात्मक स्वरूपकूं कथन करताभया । तिसूं अवणकरारिके 
परम उत्कठाकूं प्रामहुआ सो अर्गुन परमेश्वरके तिंस से विश्वात्मक रवहूपके 
साक्षात्कार करणेकी इच्छा करताहुआ तथा पू्वैक्त अर्थकी प्रशंसा करता हुआ 
या प्रकारका बचन कहताभया- 
अज्ञुन उदाच । 


मदलुग्रहाय परम॑ णह्ममध्यात्मसंज्ञितम ॥ 
यक्तययोक्त वचस्तेन मोहोय विगंतों मम ॥ १ ॥ 
( पदच्छेदः ) मदलुग्रहाय । परंम॒म्‌ । सेह्यम । अच्या्जिसंजितम्‌ । 


यूँ त्वयाँ । उत्तम । बच: । तेने । मोह । अँयम । विगेतः 
सम ॥ १ ॥ 


रद्द ] भाषादीकासहिता | (७०३) 


( पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! हमौरे अनुग्हवासते आपने जो प्रेम गुम अध्यात्मना- 
मवाढ बचने कथर्न कप्पाहै तिस वेचनकरिके में” अर्जुतका यह मोह नह्होता - 
भयाहे ॥ १ ॥ हे 

भा० टी०-हे मगवन्‌ | यह हमारे भरातापुतादिक सर्व बांधव मरणक प्रात 
होते हैं और मैं अजुन इ्नोंका हनन करता हू इसप्रकारके शोकमोहरूप सामरविपे 
इृब्याहुआ जो में अजुन हूँ तिं्त हमारे अनुग्रहवासतै अर्थात्‌ विस शोकमोहकी 
निवृत्तिहप उपकारासतै परमकुपाढु सर्वज्ञ आपने ( अशोच्यानन्वशोचस्लम ) 
इस दचनतैं आदिछेके पर्ठ अध्यायकी प्मातिपर्यत लपदार्थक्रा निरुपक जो 
वाक्य कथन क॒य्या है कैसा है सो वावप-परम है अर्थात्‌ निरतिशयमोक्षरूप 
पुरुपार्थविषे पारेअवस्तानवाढा है । अथवा परम कहिये शीघ्रही शोकमोहका 
निवर्चक होगेतें उत्कृष्ट है । पुनः कैसा है सो वचन-गुद्य है अथीत्र शाख्रतिषिद्ध 

कर्मविषे प्रवृत्त तथा श्रद्धा रहित तथा विषयोविषि आसक्त ऐसे अनविकारी 
पुरुपोंकूं नहीं देणेयोग्य है । पुनः कैसा है सो वचन-अध्यात्मसंज्ञित है 
अथाव आत्माअनात्माके विवेककूं विषय करणेहारा है। तहां आत्माभनात्माके 
विवेक करणेवासते जो शास्त्र है ताका नाम अध्यात्म है सो अध्यात्म है संज्ञा 
क्या नाम जिसका ताकानाम अध्यात्मसंज्ञित है। ऐसे आपके वचनकारिके में 
अर्जुनका यह स्वृअनुभवत्तिद्ध मोह नष्ट होताभया है। अर्थात्‌ मैं अजुत इन भीष्म- 
द्ोणादिकोंका हतन करता हूं तथा मैं अजुननें यह भीष्मद्रोणादिक हनन करीते हैं 
इत्पादिक नानापकारका विपयरूप मोह हमारा तिस आपके वचनकारेके नष्ट 
होवाभया है । जिम्त कारणतें तिस पूव॑उक्त वचनविषे ( नाथ हँति न हन्यते। 
न जायते प्रियते वा कंदाचित्‌ । वेदाविनाशिन नित्यम्‌ । अच्छेबोयमदाह्मो 
वम्‌ ।) इत्यादिक वचुनोंकारिके इस आत्माकूं आपने सर्वेविकारोंति रहित कथन 
क्या हेतित कारणतें सो हमारा मोह अभी नष्ट होताभयाहै । तहां इस 

“टोकके प्रथमपादविपे जो एक अक्षर अधिक है सो आप है अथीत्‌ ऋषिप्रणीत 

होणेत॑ दर नहीं है ॥ १ ॥ 

आप | हो जदाबैक। निर्णय है प्रधान जिसविये ऐसा पृ्ठ अध्यायपर्षत 

का पचन हमने भवृण क्या है ।तैसे तलदाथका निर्णय है प्रधान जिसविषे 
एसा सत अध्याय्तें आदिलके द 


| शत अध्यायपर्यत आपका वृचनभी हमनें 
क्या हे इस वा्तांकूं अजुंन कथन क्रैहै- अली 


(७०४) श्रीमह्गवद्गीता- [ भणप- 


भवाष्ययों हि भूतानां श्रुती विस्तरशों मया॥ 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम ॥ २॥ 
(पदच्छेदः ) भवांप्ययो । हि. । भ्रुतानोम । श्रुतों । विस्तैरशः । 
मया। तवत्तः। कमलपत्राक्ष | माहंत्म्यम्‌ । अंपि। च। अंव्ययम्‌ ॥ २॥ 
, ( पदार्थ: ) हे कमलपत्राक्ष ! इन शतक उतपत्तिमछय दोनोंति भगवीनतें हो 
हमने विस्तारतं भवण करेह तथा आपका सोपाबिक माहौत्म्य तैंथा निरपाविक 
अव्यैपरूप पाहात्म्य भी हमने अवण कच्याहै ॥ २ ॥ 
भा० टी०-हे कमठपत्राक्ष भीमगवन्‌ । इहां कमठके पत्रकी न्‍्याई दीई 
तथा विशारू तथा किंचित रक्ततायुक्त तथा अत्येत मनोरम है अश्षि क्या नेत्र 
जिसके ताका नाम कमंलपत्राक्ष है । इस संबोधनकारिके अजुनर्ने भगवानुकी 
जो अत्यंत सौंदयता कथन करीहै सो परमेश्वरविषयक प्रेमकी अतिशय्रताएँ कथन 
करीदे । अथवा ( हे कपलपतन्राक्ष ) इस संबोधनका यह अर्थ करणा-( कमढति 
प्रकाशयति इति कमठझात्मज्ञानमू। ) अर्थ यह-स्वस्वरुपानंदरुप जो बह्ममुख है 
ताका नाम क॑ है तिम् अल्नसुसकूं जो प्रकाश करेहे ताका नाम कम है ऐसा महा- 
वाक्यजन्य आलमज्ञान है। आतलन्ञानकारिकेदी ताबह्मप्ुसका प्रकाश हो है 
तथा ( पतनात चायते इति पत्रमू । ) अर्थ यह-३न धिकारी पुएपोंकूं इस जन्मग्रर- 
णक्के प्रवाहरूप संसारसमुद्रविषे पतनतें जी रक्षण करेहे ताका वाम पत्र है ऐसा 
यत्ररुूपभी सो आत्मज्ञान ही है अर्थात्‌ कमलरुप होगे तथा सोईही पचरूप होगे ताका 
नाप कूमलपत्र है। ( कमछपचेण अक्ष्यते प्राप्पते इति कमछपचाक्षः । ) अर्थ यह 
तिस कमठपत्रनामा आतज्ञानकारिके जो प्राप्त होगे ताका नाम कमपत्नाक्ष 
अर्थाद हे आसज्ञावकारिफ प्राप्त होगे योग्य | शुद्ध परबह्न ते परमेश्व रतैही इत 
सर्वभतोंके उत्तति प्रठय हमनें ( अई रृत्स्मस्प जगतः प्रभव; प्रदयस्तथा । प्रकृति 
स्वामवउ)य। अह सर्वस्य प्रभवः। ) इत्यादिक वचनोक रिके विस्तारते शवग करें हैं। 
कोई संक्षेपर्त एकह्दी बार भवण नहीं करे। हे भगवन्‌ ! आप परनश्ररत इन मर भू 
तोंके उल्तत्ति प्रठ्यकूं ही केवछ हमने नहीं भवण कन्या किंतु तुम्हारा माहात्पभी 
हमने बहुतवार अवण क्या है। वहाँ मदहात्माहप परमेवरका जो निरतिशय 
ऐशरपेहप भाव है ताक नाम माहात्प है सो माहात्य यहद-इस छोकविप जो 
कर्चा होगे है सो विकारीदी होगेहे | भौर यह परेखर वी इत जगतक उद्लत्ति 


एकाइश ] भाषाटीकासहिता । (७०९) 


आहदिकोंका कलाढुआ भी अविकारीरूपही है।और इस छोकविय जी पुरुष 
दूसरोकू प्रेरणा करिके शुभ अशुभ कर्म करावेहे सो पुरुष विषमतादोपवादा ही 
होगेदे , और यह परमेवर तौ जीवों भेरणा करिके शुभ अशुभ कम करावता 
हुआभी विषभतादोपतें रहित है । और इस छोकविंषे जो पुहुष विचित्र 
फूलका प्रदाता होंगे है सो पुरुष असेग उदासीन होते नहीं । जार यह 
परमेखर तो वेधमीक्षादिक विचित्र फ़ुठका प्रदाता हुआभी- अत्तेग उदामीनही 
है। इसतें आदिकेके दूसराभी सर्वालल आदिक सोपाधिक माहात्यभी हमने 
बहुतवार श्रवण कप्याहै। है भगवद ! आप परमेश्वरका केवछ यह सोपाधिक 
माहास्मपही हमने भवण नहीं क्या किंतु आप परमेश्वरका निरुपाधिक अव्यय- 
रुप माहात्म्यभी हमनें भवण कप्याहै। इहां व्यय नाम नाशका है वा नाश्ते जो 
रहित होते ताका नाम अव्यग्र है॥ २ ॥ * 
एवमेतयथात्यलमात्मानं परमेश्वर ॥ . 
द्रष्मिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
( पदच्छेदः ) एवम्‌ । एतत्‌। यथा । आत्थे। सम । आत्मौनमू। 
परमेश्वर । दरंहुम्‌ । इच्छोंमि। ते । हेपम। ऐश्वरमे । पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
(पदार्थ: ) हे पेरमेशर ! जिसे प्रकार आपणे आत्मा तू कैथन करताहे 
सो आपका कहणा यथार्थही है तैथापि हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारों ऐसे रे 
देखेगेकू में ईच्छा करता हूँ ॥ ३ ॥ 
भा० टी*-है पर्ेबर ! जिम्त सोपाविक निरतिशय ऐश्वयेहप करके तथा 
जि निरुपाविक निरतिशय ऐश्वगरपकारिके आप आपने स्वरूपकूं कथन करी 
भये हो, सो आपका कहणा यथार्थही है। किती कारूविषेभी आपका कहणा 
अयधार्थ नहीं है। अर्थात तुम्हारे वचनविषे कहांभी हमारेकूं अविशासकी शंका 
नहीं है। है पुरुषोत्तम । यग्रपि हमारा आपके वचनोंविपे ढ़ विश्वास हैं तथापि 
स्वार्थ होगेकी इच्छा करके मैं अजुग तुष्हारे ऐशमैहपके देखेंकी 
इच्छा कला हूँ। अथीत ज्ञान देख शक्ति बढ वो तेज इत्यादि गणोंकारैफे 
संपन्न जो आप इईश्वरका अड्डुव स्वह्प है ताका नाम ऐशपैरुप है ता 
रूपके देसगेकी ने एच्छ कर्ता हैँ । तहां सर्वे पुरुषोतें सर्वत्ञवादिक 


(७०६ ) श्रीमद्भगवद्धीता- (बष्याय- 


सुर्णोकारेंक जो उत्तम होगे ताका नाम पुरुषोत्तम है । इस पुरुषोतम 
संवोधनकारिके अजुननें शीमगवानके प्रति यह अर्थ सूचन क्या । हे भगवन्‌ । 
तुम्हारे बचनविषे हमारेकूं अविश्वास वहीं है। तथा आपके तिस ऐश्मेरुपके 
देखणकी इच्छाभी हमारेकूं बहुत है। इस हमारे वृत्तांतकूं आप सर्वज्ञ होगें 
तथा अंतर्गामी होणेत जानतेही हो ॥ ३ ॥ 

हे अर्जुन ! तुम्हारे कारेके देखणेकूं अशक्ष्य जो हमारा रबरूप है तिम्त 
स्वरूपके देखणेकी इच्छा तू किसवासते करता है। जो वस्तु देखणेकूं शक्षय 
होवहै तिस वस्तुकेही देखणेकी इच्छा करणी उचित होवहे । ऐसी भीमगवानकी 
शंकाके हुए अजुन कहै है- 


मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रइ्टमिति प्रभो ॥ 
योगेश्वर ततो मे ले दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
: (प्दच्छेदः ) मैन्यसे | यैदि। तंत्‌। शक्यर्म । मैया । उष्ुम । ईति। 
प्रभो। योगेबर । तंतः । मे । त्वम। देशेय । औत्मानम्‌ । झँव्य- 
यम्‌ ॥ ४ ॥ ' 

( पदार्थः ) हे प्रभी ! सो तुम्हारा ऐशररूप में अजुन्नन देर शैक्य है 
इस॑प्रकार जँबी आप मॉनते होवौ तेबी हे" योगियोंके ईश्वर हमारे वाई औप 
नौशत रहित तिस ऐश्वररूपविशिष्ट आत्माक दिखावों ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-तहां सृष्टि, स्थिति, संहार, प्रवेश, प्रशासन इन पांचोंके करणे- 
विंप जो समर्थ होने वाका नाम प्रभु है। हे प्रभो ! अथीत्‌ हे सर्वेके स्वामितर ! तो 

> आपका ऐश्ररूप में अजुनमें देखणेकूं शक््य है। ऐसे जबी आप मानते होगी 
अथात्‌ ऐसे जबी भाप जानते होवो । अथवा यह अर्जुन इस हमारे रूुपको 
देखें ऐसी जबी आप इच्छा करलेद्ोवी वी हे सर्वयोगियोंके ईश्वर ! तिम्त 
ओपकी इच्छाके वशतैं में अत्यंत जिन्ञासु अर्जुनके ताईं परम कारणिक आप 
तिम्त ऐश्वररप विशिष्ट तथा नाश्ते रहित आत्मा दिखाबो अर्थात तिम्र आपके 
स्वरूपझू हमारे चश्लवौका विषय करो । इहाँ जे पुरुष अणिमादिक अर्शद्धियों 
कारक युक्त हैं तिनोंका नाम योगी है तिन सर्व योगियोका जी इश्वर होते वाका 
नाम योगेश्वर है । इस योगेशरमेबोधनकरिक अजुनने यह अर्थ मगवानके शरति 


एकादद्ा ] माषादीकासहिता । (६३०७ ) 


सूचन कप्पा । अणिमादिक सिद्धियोंकारिके युक्त जे योगी हा हैं ते योगी 


९ ० ४5 ० ७ हज 
पुरुषभी आपणी इच्छाके वशतैं अशक्य कार्यकूंमी सिद्करिसके है । और आप 
तो तिन योगियोंके भी ईश्वर हो अर्थात्‌ परमेशरके ध्यान कारेंकही तिन योगी 
पुरुषोकूं ऐसा सामथ्य श्राधमया है । यातें आप जो कदाचित्‌ तिस स्वरुपके 


०5६ 


दिखावणेकी इच्छा करोगे वौ मैं अर्जुन तित्त आपके स्वरुपकूं अवश्यकारिके 
देखूंगा इति। अथवा ( हे योगेश्वर ) इस सेबोधनका यह दूसरा अथे क्रणा- 
में बल्नहुप हू याप्कारका जो जीवम्के एकलका दशनरूप ज्ञानयोग है ताका 
नाम योग है ता पोगका जो ईशर होगे अर्थात्‌ अधिकारी जनेकि पति ता ज्ञान- 
योगकी श्राति करणेविये जो समर्थ होगे ताका नाम योगेश्वर है ॥ ४ ॥ 


इसप्रकार अत्यंत भक्त अजुनकारिके प्राथना करेहुए भ्रीमगवान्‌ ता अजुनके 
प्रति तिस स्वृरूपके दिखावणेकी इच्छा करतेहुए कहें हैं- 


आीभगवालुदाच । 


पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो5य्‌ सहलशः ॥ 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 


, ( पदच्छेदः ) पेंश्य। में । पार्थ। हेपाणि। शैतशः । अथ। सेहसशः । 
नानाविधानि। दिव्यॉनि । नानावर्णाकृतीनि । च॥ « ॥ 

, (पदार्थः ) है पैर्थ ! नानाप्कारके दर्ण तथा आकृति हैं जिन्‍्होंके ऐसे 
54 अंड्ुत अनेक शत तथा अनेकेसहस्र में परमेश्वरके रूपोंकू हूं 
देखें ॥ ७ ॥ 

भा? टी०-इहां इस श्टोकतैं आदिडेके अगले च्यारिश्ठोकोंविपे कमरों 
६ पश्य ) इस शब्दकी आइृत्तिकारेक श्रीभगवान्‌ ते आपणे दिव्परुप मैं तुम्हारेकू 
विखावताह तू सावधान होउ इसपकार ता अर्जुनकूं अमिमुस करताभया है। और (श- 
तणः अथ सहतरा-) इन सेस्पावाचक दोनोपदोकारेके भीभगवाननें तिन रुपोविषे 


अपरिमितरूपता कथन करी है यातें यह अर्थ प्रिद्भया । हे अर्जुन ! विरक्षण 
ग्ल्क्षण नीठ्पीतादिक वर्ण हैं जिन्होंके तथा विकक्षणविलक्षण अवयवोंकी रचना- 
पिशेषरुप आकृति है जिनोंकी ऐसे जे अनेक्प्रकारके तथा अत्यंत अद्भुव तथा 


« (७०८) श्रीमरुगवरद्गी ता- [ अयाव- 


: अपारिमित संज्यावाले मैं परमेखरके रूप हैं तिन हर्पो्कू हूं देख अर्थात्‌ तिन रेंके 
देखणेकुं ते योग्य होड || ५॥ 
तहां पृवेश्ठोकबिपे भ्रीभगवाँचने अजुनके प्रति आपणे दिव्युरूपीके दिखावगे 
की पतिन्ना करी । अब तिम्त प्रतिज्ञाक्े पूर्णकरणेवामत श्रीमगवान विम्न अजुनके 
पति दोश्ठोकोकारिके यरलिचित॒मात्र वे आपणे हृप कथन करे हैं 


पश्यादित्यान्वसूइद्रानशिनी महतस्तथा ॥ 
बहुन्यद्ट्पूवोणि फ्याश्चर्याणि भारत । 
( पदच्छेदू: ) पैश्य । आंदित्यान । वैसूच । रद्रान्‌। अखितों। 
मरुतः । तैथा | बँहूनि। औदृष्पृ्वाणि। वैश्य । औश्यांणि। भारत ॥॥॥ 
(पदार्थः ) है अर्जुन ! ते आंदित्योकू तथा वेसुबोर्क तथा ईद तथा 
अंश्विनीकुपारोकू तथा मंरुतोकूं देखें पैथा पूर्व नहीं ठेखेदुए बहुत अह्ृत 
रुपोंकू देखे ॥ ६ ॥ 
भा० दी०-हे अजुन ! हूँ द्वादश आठित्योंकू देख। तथा अध्ट वहुवाहूं देख। 
तथा एकादश रुद्रोंकूं देख | तथा दोनों अधिनीकुमारोंकूं देख। तथा उर्तवाम 
मरुंतोंकूं देख। तथा इनोंतें अन्य दूसरेमी देववाबोकू वूंदेख। है अर्जुन ! जे रुपत 
अ्जुननें तथा किसी अन्य प्राणीनें इस मनुष्यकोकविपि कंब्रीमी देखें नहोंड़ें 
ऐसे बहुत अद्भुतरुपोंकू अबी हूँ देख इति । वहाँ ( बहूनि ) वह बचने ( शतसा- 
थ्‌ सहख्त॒शः ) इस पूरे उक्ततचनका व्याख्यानहुप है। भोर ( आदित्यास्वमृशुता- 
नखिनों मरुतरतथा। ) यह बचने ( नालाविधानि ) इस पूर्व उक्ततचमका व्याव्या 
नरुँप है। और ( अदृटपर्वाणि ) यह वचन ( विश्यानि ) इस [व उक्तचनका 
_ व्यास्यानरुप है। और ( आश्ीणि ) यह वचन ( नातावभाकृतीनि चे ) 
पूरे उक्ततचनका व्याख्यानहुप है ॥ ६ ॥ 
.. हे अजुन ! केवछ इतनेमात्र रुपोकुद्दी तूं वेखगेयोग्य नहों हैं, किंतु उ5े 
स्थावरजंगमहप सर्व जगवही हमारे देहविय स्थितहुआ तूं देख | इस अंब्फे सत्र 
ओमभगवान्‌ कथन करें ह-- 
इहकस्थ जगत्कृत्ल पश्याथ सचराचरम्‌ ॥ 
मम देहे गडाकेश यचान्य#४मिच्छति ॥ ७॥ 


एखावश ] मसाषाटीकासहिता। (2282 


( पदच्छेदः ) इंह। एंक्स्थम्‌। जगत । कत्सनम्‌। पेंश्य | भेध । 
संचराचरम । मर्म । देहे । गुडोकेश । येत्‌। थें। अन्यत्‌ । हषठम्‌ । 
इच्छसि ॥ ७॥ ् ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! हमारे इस देहैविषे एकंअवयवविषे स्थित जंगमस्थावर 
सहित समस्त जगत तू आंज देखें वेंथा जो कोई अन्यभी जयपराजयादिक 
देखेँणेकू इच्छाकरता है सोभी देख ॥ ७ ॥| 

भा० टी०-हे गुडकेश ! अथात्‌ हे निद्ाकूं जयररणेहारा अजुन । इस हमारे 
देहविपे किस्ीएक नखके अग्रमाचरूप अवेयबविषे स्थित इस स्थावरजंगमसहित 
समय जगत॒क्‌ तूं अबी देख । जो से जगत्‌ तिसतिस स्थानविषे श्रमणकारिक शत्त- 
कोटि वर्षपर्यतभी देखणेकूं अशक्प है। तिस से जगतकू तूं अभी एकत्र स्थितहु- 
आही देख । है अजुन ! जो कोई अन्यभी जयपराजयादिकोंके देखणेकी इच्छा 
करता होने तिन जबाराजवादिकोंकू भी हूं आपणे संशयकी निवृत्ति करणेदासते 
इस हमारे देहविपे देख ॥| ७ ॥ | 


तहां ( मन्यसे यदि तच्छक््ये मया द्रदुमिति प्रभो । ) अर्थ यह-सो आपका 
ऐशररूप मैं अजुननें देखणेकू शक््य है; इसप्रकार जो आप मानते हों तो सो 
रूप हमरेकू दिखादों । यह जो वचन पूरे अर्जुननें भीमगवानके प्रति कथन कप्पा 
था तिन छूपके देखणेविपे औमगवान्‌ अब किंचित्‌ विशेषता कथन करें हैं- 


न तु मां शक्यसे द्रषमनेनेव स्वचक्षपा॥ 
दिव्य॑ ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम ॥ ८ ॥ 
( पदच्छेदः ) नें। तुं। माम्‌ । शैक्यसे । ईष्टमू। अंनेन । एंव। 


स्वचलपा। दिव्यम्‌ । देदामि। ते । चैश्लुः । पैश्य । में । योगम। 
ऐम्धरम्‌ ॥ ८ ॥ डे ५ 


(पदार्ई: )है अर्जुन ! हूं पुन: ईस आपेणी चशुकारिके दिव्युकुप में 
पर पर करवोदितमी देखेणेऊूं नहों दैमर्थ है इसकारणपं मैं परमेशर तुम्हारे 
५ नि देताई तिम्त दिव्य चक्षुकारिके मैं प्रेमेशरके ऐशर्य्रूप योगक्‌.. 
छ 


(७१० ) भीमद्भगवद्गी ता- [ अच्याव- 


भा? टी०-हे अर्जुन ! यह स्वृभावर्ते सिद्ध जो तुम्हारा प्राृतचश्ष है इसप्क॒त- 
चक्षुकारिके दिव्यरुपवाले मैं प्रमेशवरके देखणेकूं तूं कदाचित्‌भी समय नहींहै । शंका- 
हे भगव्‌ ! तबी में अजुन तिस तुम्हारे स्वरुपकूं केसे देखसकूंगा ! ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए भ्रीमगवान्‌ कहेंहे (दिव्धमिति) हे अर्जुन ! में परमेश्वरके तिस दिव्यहुपरे 
देखणेविये समर्थ ऐसी दिव्य कहिये अप्राकृतचक्ुकू में परमेथर तुम्हारे ताईं देताहूँ। 
तिस दिव्पचक्षुकरिक तू अजुन में परमेश्वरके योगकूं अर्थात्‌ न बनतेहुए अर्थके 
बनावणेकी सामर्थ्यतारुंप योगकूं देख। कैसा है सो योग-ऐशर है अर्थात्‌ में ईवर- 
काही असाधारण थम है अन्य किसीबिपे सो योग रहता नहीं । इहां किसतीपुस्त- 
कविषे ( न तु मां शक्ष्यस्ते ) इस प्रकारकाभी पाठ होंवेहे वा पराठका यह अर्थ 
करणा-तूं अर्जुन इस चक्षुकरिके दिव्परुपबाले में परमेशवरके देखणेकूं समर्थ नहीं 
होवैगा ॥ «८ ॥ ४ 

तहाँ भीभगवान्‌ अर्जुनके ताईं सो आपणा दिव्यरूप दिखावतेमयें । विम्रुपकक 
देखिके अत्यंत विस्मयकूं प्राप्त हुआ सो अजुन भीमगवानके मति सो देख्याहुआ 
दियरुप कथन करता भया | इस बृत्तांतकूं ( एवमुक्ता) इत्यादिक पट ?ठोकोंकारिके 
धृतराष्ट्के भ्रति सैजय कहैहै-- 


संजय उचाच | 


एवसुक्ता ततो राजन्महायोगेश्वरों हरि ॥ 
दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरस्‌ ॥ ९ ॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । उ्ता। तैतः। राजेन्‌। महाँयोगेबरः । होरेः । 
दर्शवोम[|स । पांथोय । परंमम्‌ । हुँपम्‌। ऐश्वरस ॥ ९ ॥ 

(पदार्थ: ) है घंतराए ! सो महावयोगेश्वर कृष्णमगवान्‌ इसप्रकारा वचन 
कहिके तिरत अनंतर अँज्ुनके वाई आपणे दिव्य ऐशेर रूपकूं दिखावता- 
भया ॥ ६ ॥ 

भा० टी०-ह घवरादू ! सो महायोगेश्वरर हारे अर्थात्‌ सर्वते उत्कथ तथा 
सर्वंयोगिजनोंका ईश्वर तथा आपणे मक्तजनोंके सर्वक्षेशोर्क हरणकरणेहांग कृष्ण 
भगवान इस आक्रत चक्षकारेक तूं अर्जुन दिव्यहप में परमेशरकूं नहीं देखसकेगा 
यातें मे तुम्हारेकूं दिव्यचक्ष देवाहूं, या प्रकारका वचन तिम अर्जुनके श्रति कहिंके 


७१7 
एकादश ] भाषाटीकासलदिता । ४ 


तिस दिव्यचक्षके देणेंतें अनंतर विस अनन्यभक्त अजुनके वाई देखणेविंष अश- 
क्यमी आपगे दिव्य ऐश्वररूपकुं दिसावता भया ॥ ९ ॥ |» 

अब तिम्त दिव्यकृपकूं अनेक विशेषणोंकारेके युक्त कथव करें हैं- 

अनेकवक्रनयनमनेकाइुतदशूनस ॥ 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ १९ ॥ 

( परच्छेदः ) अनेकवक्रमयनम्‌ । अनेकेद्भुतदर्शनम्‌ । अनेकदिव्या- 
भरणम्‌। दिव्यानेफीद्र॒तायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

( पदार्थ: ) हे राजन ! अनेक हैं मुख तथा नेत्र जिसविषे तथा अनेक अद्भुठ 
बस्तुवोंका है दशन जिसविपे तथा अनेक भूषण हैं जिसतविषे तथा दिव्य अनेक 
उठायेहुए हैं आयुध जिसविषे ऐसे रूपकूं सो भगवान्‌ दिखावतामयां ॥ १० ॥ 

भा० टी०-हे राजन्‌ ! अनेक हैं मुख तथा नेत्र जिस रुपविषे, तथा विस्मपकी 
प्राहि करणेहारे अनेक वर्तुवोंका है दशन जिस रूपविषे। तथा अनेक दिव्यक्वण हैं 
जिप्त रुपविष, तथा उठायेहुए हैं चक्र गदा आदिक दिव्य आयुध जिस स्वरूपविषे 
ऐसे स्वरूपकूं सो कृष्ण भगवान्‌ तिस अजुनके ताई दिखावता भया ॥ १० ॥ 

किच- 
दिव्यमास्यांव्रधरं दिव्यगंधानुलेपनम्‌ ॥ 
सर्वाश्वर्यमयं देवमनंत विश्वतोमुखस्‌॥ ११ ॥ 

( पदच्छेदः ) दिव्य॑माल्यांवरघरम्‌ । दिव्यगेधांलुलेपनम्‌ । सैर्वा- 
श्रर्यमयम्‌। देव॑म्‌ । अनंतम्‌ | विश्वेतोमुखण ॥ ११ ॥ 

(पदार्थ: ) हे राजन ! दिव्यमांठा तथा वद्ध धारण करेहँ जिसने तथा दिव्य 
गेष॑वाले बर्तुबोका है लेपन जिमविंपे तेथा सवे आश्रपैमय तथा काशरूप तथा 
अपरेच्छिन्न तथा मर्षओखेें हैं मुख जिसविपे ऐसे हुपकूं दिखावता भया ॥ ३१ ॥ 

भा? टी०-है राजन 'पृष्पमय तथा रलममय ऐसी जे दिव्यमाठा हैं तिन दिव्य 
मालावोकू पारण क्याई जिसनें तथा पीतांवरादिक दिव्य वच्नोंकूं धारण कस्याहै 
जिसने दथा दिव्य गैपवाले कररचंदनादिकोंका है लेपन जिपतविषे तथा सर्वाशरप- 
रस मा बट, वीये, शक्ति, रूप, गुण, अवयव, अवस्थान इत्यादिक 

जनक अडुतर्पवाठा हैं। पुनः केसा है पो हुप-देव है अर्थाद्‌ ' 


(७१२) आमद्रेंगवद्भीता- क्म्याय- 


प्रकाशस्वरूप है। पुनः केसा है सो रूप-अनंत है अर्थात्‌ देशकार वस्तु परैच्छेद- 
तैं रहित है। पुनः कैसा है सो रूप-विश्वतोमुख है अथीद सर्व औरतों हैँ मुख जिप- 
विषे । ऐसे आपणे स्वरूपके भीभगवानू्‌ ता अजुनके प्रति दिखावता भया। झस- 
प्रकारतें पूर्व अश्मश्ठोकविषे स्थित ( दरशीयामात्त ) इस परेके - साथि इन दोनों 
श्लोकोंका अन्वय करणा । अथवा ( अजुनों ददर्श ) इस पदका अध्याहार करके 
इन दोनों श्छोकोंका अन्वय करणा । अथौत्‌ ऐसे स्वरूपक॑ सो अर्जुन देखता 
भया ॥ ११ ॥ 

तहां पृर्वश्ठोकविषं तिस विश्वकूपका ( देवे ) यह विशेषण कथन कृय्याथा । 
अब तिप्त विशेषणका इस श्छोकविषे विस्तार वणन करेहं-- 


दिवि सूर्यसहसस्य भवेश्वगपढ़त्थिता ॥ 

यदि भाः सहृशी सा स्थाह्शासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 

( पदच्छेदः ) दिवि । सूर्यर्सदसस्य । भवेत्‌ | युगपत्‌ । उत्त्थिता। 
यदि। भाः | सैहशी | ता। स्यात्‌। भासः । तैंस्थ। महात्मनः ॥ १२ ॥! 

(पदार्थः ) हे राजनू | आकाशविपे एकही काछमें जंबी सहखसूयकी प्रभा 


० 5 बन । 


उत्यित हुई होने तब्री सी प्रमा तिसे विश्वेपकी अभाके तेल्य होते ॥ १२ ॥ 
भा» टी०-हे राजन्‌ ! आकाशविपे सहससूर्यकी अर्थात एक्ह्ी काछविषे 
उठयहुए अपरिमित सूर्योके समृहकी एकही काछविषे जो कदाचित्‌ शगा उत्यिद 
ई होवेहे तो सा प्रभा तिप्त विश्वरूपकी प्रभाके तुल्य होते अथवा नहींभी तुल्य 
होवे । और में तो यह मानताहूं तिन सूर्योकी अभावैंभी ता विश्वरपकी प्रभा अत्यंत 
उत्छश् है। इसमें परे दूसरी कोई उपमा है नहं।। तहां एकही कालविये अपारिमित 
सुर्योका उदय होणाही सेमव्रता नहीं । यातें यह उपमा अम्त उपया हैं ता अमृत 
उपमाकारिके यह अर्थ सूचन कन्या । सब प्रकार ता विश्वरूपरे प्रभाकी 
उपमा संभवती नहीं ॥ ३२ ॥ 
तहाँ पव ( इहेकस्थं जगत्कत्स्तं पश्याच सचराचरम | ) इस वचनकारक कीमग- 
वानने अजजैनके प्रति आपणे देहके किती अवयवविपे सर्व जगतके देखणका आज्ञा 
करीथी तो अजजुन तिस अर्थकूभी अनुभव करता भया। यह वातोमी संजय पृतरा हूके 
ति कथन करेंहै-- 


शुकादआ ] भाषादीकासहिता । (७१३ ) 


कस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनकधा 0 
अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥ 


( पदच्छेदः ) तत्र। एक्स्थप्‌ । जगत्‌ । केत्सनम्‌ । प्रविभक्तम । 
अनेकथा । अपश्यत। देवदेवस्य। शरीरे | पॉडिवः । तेंदा ॥ ३३ ॥ 


( पृदार्थः ) हे राजनू ! तितकालविपे सो ओजुत देवेतावोकिरिक पूज्य मग- 
वानक्े तिर्ए विश्वेपशरीरविषे किसी एकदेशविपे स्थित अनेकप्रकारकारिके मिर्न 
मिन्न सेव जंगतकूं देखता भया ॥ १३ ॥ 


भा० टी०-हे राजन्‌ ! जिप्तकालविषे भ्रीभगवानने अज्जुनके प्रति आश्चर्य 
गय विश्वरूप दिखाया तिसकालविषे सो अजुन इंद्रादिक से देवतावोकारिके 
पुज्य मगवानके विस विश्व) शरीरविषे किसी एक अवयवविषे सर्वजगवकूं देखता 
भया । कैप्ता है सो जगत-देव, पितर, मनुष्य इत्यादिक अनेक प्रकारोंकरिके 
भिन्न मिन्न है ॥ १३ ॥ 

है घृतराट्‌ ) इप् प्रकार अदभुत विश्वरुपके दशैन इुएमी सो अजुत भयकूं नहीं 
भाव होता भया । तथा तिस रूपकू देखिके सो अर्जुन जापणे नेत्ौकूं भी नहीं 
मूँद॒ता भया । तथा संत्नमके वशते सो अजुन तिस काठुविषे अवश्य कर्त्तव्य 
अर्थकूं विस्मरणभी नहीं करता गया । तथा भयभीत होइके सो अर्जुन तिस्त देशों 
भागतानी नहीं भया । किंतु महानूचित्तक्षोमके प्रप्तहुएमी अस्पेत भैयबाला हो 


सो अजुत तित्त कालविपे उचित व्यवह्ारकूंही करता भया । यह सर्व अगर संजय 
वतग यूके प्रति कथन करेहै- 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा घनंजयः ॥ 


प्रणम्य शशरसा देव॑ ऊृतांजलिस्भाषत ॥ १० 0 


( पदच्छेदः ) ततः। सँः। विस्मयाविष्टः । हैएरोमा । धैनेजय 
प्रणम्य । शिरिया। देव॑ग्‌ । कृंतांजलि:। अंभापत ॥ १४७ ॥ 
पदार्थ: ) है भतराहू | तिपत अनेतर विश्मयकरिके प्रापहुआ तथा पुंढ- 
कै राचगद्धा हुआ सो बनंजय तिस नारायण देवकूं आपणे मस्‍्तककारिकै 
नमरकारकारक आपणे दोनों हस्त जादके मैंह वचन कहता भया ॥ १४॥ ५४९ 


(७१४ ) श्री भद्गगुवद्वी ता- [ अब्याय 


[० टी२-5 राजनू ! युविष्ठिर राजाके राजसूय यज्ञवासतै स्वराजोक 
जीतिक सो अजुन बनकूं छे आवता भया है यातें ता अजुनकूं धनेजय कहे हैं। 
तथा सो अजुन साक्षात्‌ महादेवके साथभी युद्ध करताभया है। ऐसा अस्त 
प्रसिद्ध पराक्रमवाढ्ा तथा अग्िकी न्‍्याई अत्येत तेजस्वी तथा अत्येत बरपैबान सो 
अजुन तिस विशवरुपके दर्शनतें अनंतर विस्मयकारिक आवि हुआ अर्थात्‌ वित्त 
अद्भुतरुपके दर्शनतें उपन्न भया जो चित्तका कोई अछौकिक चमत्काररुप विस्मय है 
ता विस्मयकारिक व्याप्तहुआ। इसी कारणतेही हश्रोमा हुआ अर्थात्‌ वा विश्मय- 
कारिके पुठकित हुएहँ सबे शरीरके रोम जिसके ऐसा सो अर्जुन तिस विशरुपके 
धारण करणेहरे नारायणदेवकूं भुमिविषे छगायेहुए आपणे मस्तककारिके अत्यंत 
अद्धाभक्तियुवेक नमस्कार करिके तथा आपणे दोनों हस्तोंकूं जोडिके इस वक्ष्यमाण 
वचनकूे कहताभया ॥ १४ ॥ 

तहां भीमगवाचने हमारे प्रति जो विश्वरूप दिखाया है सो विश्वरूप यथपि 
सर्वक्ोकोकारिके देखणेकूं अशक्य है तथापि भीमगवाचने प्राप्त करुए दिव्यचश्ु- 
कारिके में अर्जुन तिस विश्वरुपकूं प्रत्यक्ष देखवाहूं। यातें हमारे कोई अहो- 
भाग्य हैं। इसप्रकार आपणे अनुभवकूं मगट करताहुआ सो अर्जुन श्रीमगवानके 
प्रति कहै है- 

अज्ञुन उबाच । 

पश्यामिं देवांस्तव देव देहे सर्वोस्तया भ्रूतविशेषसत 

धान ॥ ब्रह्माणमाश कमलासनस्थम्षी श्र सवान्रगां 

श्र दिव्यान )॥ १५) 

( पदच्छेदः ) पश्यांभि । देवान्‌ । तंव । देव । देहे । सर्वाच्‌ । तंथा। 
भतविशेषयं धान । अह्याणम्‌ । इंशैम्‌ । केमलासनस्थम्‌ । ऋषीन । चे | 
सँर्वान्‌ । उरगान्‌ । चें। दिव्यान्‌ | १५ ॥ 

(पदार्थ: ) है देव । तुम्हारेउंस विश्वकप देहविये में अर्जुन री देवताब(कू 
देखतांह वर्था सथावर जंगमरूप भर्तोके ममहर्क देखताहूँ तथा कमठेहप आतन- 
विषे स्थित सँंवंके नियंता चंतुडुख वक्काकू देखता हू तंथा संत ऋवियोंकू: 
देखताहू तथा दिव्य मेंपाकू देखताई ॥ १५ ॥ 


एकादश ] भाषाटीकासहिता । (७१५) 


भा टी०-हे विश्रूपके धारण करणेहारे नारायण देव ! तुम्हारे इस 
विश्वरूप देहविषे में अजुन वष्ु रुद आदित्य इत्यादिक तब देवतावोकू दंखताहूँ 
अथीत इस दिव्यचक्षजन्य ज्ञानका विषय करताहूं। याप्रकारका ( पश्यामि ) 
इस शब्दका अर्थ आगेमी सर्व पर्यायोविषे जानिढेणा । तथा इस तुम्हारे विश्वरूप 
देहविे में अर्जुन स्थावरजेगमरुप स्वभूतोंके समुहकूभी देखताहूँ । और स्वेभूतों 
का नियंता जो चतमुस बह्मा हैजो अह्मा कमलरूप आसनविषे स्थित है अथोत्‌ 
पृथिवीरूप कृमढका कर्णिकारूप जो सुमेर है ता झुमेरुरुप आसनविषे स्थित 
है अथवा विष्णुभगवानके वामिकमलरूप आसनविये स्थित है ऐसे चतुमुख बल्ला- 
कूंभी मैं अजुन तुम्हारे इस विश्वरूप देहविंषे देखताहँ ! तथा वस्तिष्ठव आदिलेके 
जे बल्लाके पुलररूप नारद्सनकादिक ऋषि हैं तिन से ऋषियोंकूंभी में तुम्हारे 
इस विश्वरुप देहविषे देखताह । तथा इस छोकविषे अप्रतिद्ध जे बातुकि आदिक 
सर्प हैं तिन सर्पोरकृंभी मैं तुम्हारे इस विश्वरूप देहविषे देखताई ॥ १५॥ 
तहां जिम भगवानके विश्वरूप देहवियें सो अर्जुन इन पूर्वउक्त सर्व पदार्थोकूं 


देखताभयाहै तिसी विश्वरूप देहकूं सो अजुन अब अनेक अदुत विशेषणोकारिके 
दणन क्रेहै- 


अनेकबाहुदरवक्ननेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोनंतरूपम ॥ 
नांत न मध्यं न पुनस्तवादि परश्यामि विश्वेश्वर 

वश्वरूप ॥ १६॥ 

( पदच्छेद: ) अनेकवाहूदरक्नेत्रम । पश्याँमि । त्वाम । सर्वतः । 
अनतरूपथ । ने । अंन्तम । न॑। मैध्यम्‌ । ने। पुनः । तेव। आदिम । 
पेश्यामि। विश्वेश्वर । विश्वरूष ॥ १६ ॥ 

( पदार्थ: ) है सर्वे विश्वके इश्वर! हे से विश्ेरुप | अनेक हैं बाहु उद्र मुख 
हक जिमविपे तथा हे अनैत है रूप जिसके ऐसे तुम्हारेकूं मैं अजुन देखैवाहू। 

एुम्हार अतकृभी मे नही देखताह तथा भ६ 
बरी लग था मध्वकूंभी नहीं देखताह तथा औदिकुंभी 

भार ट[०-हें सवविश्दका 


शेखर ! तथा हे सवृविश्वरूप भीभमगव 
हैं बाहु जिसडिपे अनेक हैं उद्र  आ 


जितविपे तथा अनेक हैं मुख जिपतविपे तथा 


(७१६ ) श्रीनद्भगवरद्गी ता- [ सष्याय- 


अनेक हैं नेत्र जिम्तविषे ऐसे तुम्हारे विशरुपकू में अजुन इस दिव्यचतकारेक 
देखता हूँ। बथा सर्वत्र अनंत हैं रूप जिम्के ऐसे तुम्हारेकूं में देखताहँ। 
तथा तुम्हारे अवत्तानरुप अंतकूंभी मे देखता नहीं। तथा तुम्हारे मध्यडृमी 
में देखता नहीं । तथा तुम्हारे आदिकूंभी में देखता नहीं। काहेंत जो पदा५ 
देशकरिके अथवा काठकरिक परिच्छिल होवैहै वित्त पदार्थकाही आदि मध्य अंत 
होगहे । और आप तो सर्वदेशविष तथा सर्वकृछुविषे विश्रमान हो, याति 
आपका सो आदि मध्य अंत संमवता नहीं । इहां ( है विश्वेश्वर ! हे विधकुप ! ) 
यह जो दो संबोधन भगवानक्े अ्जुननें कथन करे हैं सो तितकालबिपे अतिसित्र- 
मंतें कथन करें ॥ १६ ॥ 

अग्र अर्जुन तिस्ली विश्रूप भगवानकू अन्यप्रकारतँ अनेक विशेषणोकारिक 
युक्त कथन करै है- 

क्रीटिनं गंदिन चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतों दीसि- 

मंत्म॥ पश्यामि लां हनिरीक्षे समंतादीप्तानलाकंड- 

तिमग्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 

( पदच्छेदः ) किरीटिनंग। गंदिनम्‌। चैकरिणम्‌। च। तेनोरीरिम्‌ । 
संवतः। दीपिमतम। पश्योमि। त्वाम्‌। ईनिरीक्षम्‌ । समंतात्‌। दीतान- 
लाईग्ुतिम्‌ | अंप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

( पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! किरीटकूं धारेणकरणेहारे तथा गदाँकूं थारणकरणेहारे 
तथा चक्रकूं धारणकरणेहारे तथाँ तेजका समूहरुप तर्था से ओरतं प्रैकाशमाव्‌ 
कथा देखगेछूं अशक्य तथा प्रकाशमान अम्नि सूर्यके प्रभाकी स्याईं बमावाले तथा 
सैप्रगय ऐसे तुम्दारेकूं में अर्जुन सबओरत देखेताहँ ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! कैसा है स्लो आपका विशरूप-मस्तक ऊपारे 
मकुटके धारण करणेहारा है। तथा हस्तोंविषे गदाकूं धारण करणेहारा हैं | वथा 
चकरूं घारण करणेारा है । तथा सर्वभोरत प्रकाशमान है। तथा सर्व तेजका 
समृहरूप है | उगकारणमैंही दुनिरीक्ष है अर्थात्‌ इस विव्यचभुत बिता देखणेक 
अशक्य है। हां ( दुनिरीक्षमम्‌ ) इमप्रकारका जो मुलश्लोंकविं पाठ होगें 
तो दुःख यह शब्द निषेधका बाचक जानणा अर्थात्‌ सो आपका स्वरूप नहीं 


* एकादश ] भाषाटीकासहिता । (७१७ ) 


देश्पाजात है। पुनः कैसा है तो विधरुप, अत्येत दीतिमान्‌ जो अग्नि सूर्य हैं विन 
अभ्निसूरय दोनोंके प्रभाकी न्याई है पभा जिसकी । तथा अपगेय है अथांत झप्कारका 
यह स्वरूप है यातरकारते निभयकरणेकूं अशक्य है। ऐसे स्वृरुपकूं वारण करणेहारे 
तुम्हारेकूं से ओरतें में अरजुत इस दिव्यचशुकारिके देखता । यथपि ( दुनिरी- 
हयम ) इस वचनकारिके अर्जुननें ता विशरुपके दर्शनका निपेव कथन कैयाथा। 
और ( पश्यामि ) इस वचनकरिके ता विशरुपका दरशैन कथन कयाहे । बातें 
पूव उत्तर वचनका विरोध प्राप्त होरैंहे तथापि अधिकारीके भेदतें ते दोनों वचन 
संभगैहे । वहां दिव्यचक्षुत रहित पुरुषकूं तो सो विश्वरूप देखगेकूं अशक्त्प है। 
और दिव्यचश्ष॒वाले पुरुषकूं सो विश्वकप देखणेकूं शक््य है ॥ १७ ॥ 

हे भगवन्‌ ! बुद्धिमान्‌ पुरुषोकरिकेमी तकना करणेक अशक्य ऐसा जो 
तुम्हारा निरतिशय ऐशये है ता ऐशपके दशनतें में अजुन आप परमेश रछूं इसमका- 
रहा मानताहू । इस वात्तौकूं अजुन कथन करे है- 


लमक्षरं प्रम॑ वेद्तिव्यं लमस्थ विश्वस्थ परं निधा- 


नम ॥ लमव्ययः शाइवतथमंगोप्ता सनातनस्त॑ 
पुरुषों मतो में ॥ १८७ 


, ( पदच्छेदः ) त्वम्‌ । अक्षेरम्‌ । परंमम्‌ । वेदिततब्यम्‌ । त्वम्‌ ॥ 
अस्य। विश्वस्थ । परम । निवानंम। त्वमं। अव्ययः । शाीबरत- 
धर्मगोप्ता। सैनातनः । त्वैमू । पुरुष: । मत: । में' ॥ १८ ॥ 
ही पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! आपही पंरम अक्षर हो तथा आपही जावणे योग्य 
हो तथा आँपही इसे जँगत॒का परम आँश्रय हो तथे। आपही जव्यय हो तथा 
अंनादि पके पालक हो तथा औपही सर्नोतन परमात्मा पुरुष हमारेकू 
संमत हो ॥ ३८ ॥ ह 
भा टी०-हे भगदव्‌ ! ( एट्ठे तदक्षरं। गा्गि ) इत्यादिक श्रुतिनें अक्षर- 
रूपकरेके प्रतिपादन कन्याहुआ तथा ( अव्यक्तात्पुरुप: परः ) इत्यादिक भ्रुतिन 
सबेतें परहूपकारेक प्रतिपादन कृप्याहुआ जो निर्गुणनह्य है सो निगण अह्रुपभीः 
आपही हो । मिप्तकारणवैं आप नि्गुण अल्नरूप हो इसकारणों आपही 
उपदचुजनान देदांदशाजके अवणादिकोकरिके जानणेगोग्य हो । तथा आपही इस 


(७१८ ) श्री मद्गनगवद्गी ता- [कष्याय- 


सर्वजगत॒का परम आश्रय हो अथीत इस से कल्पितप्रपंचका अधिष्ठानरुप हो । 
इसी कारणतैंही आप अव्यय ;हो अर्थात्‌ नित्य हो। तथा नित्य वेदकारे 
प्रतिपादित होगेवें शाश्वतरूप जो वर्णाभ्रमका धर्म हैता धर्मफ्रेमी आपदी पाह- 
न करणेहारे हो । अथवा ( शाश्वत धर्मगोत्ा ) यह दो पद जानणे । वहां 
शाभ्वत यह पद तो भीभगवानका संबोधन है अर्थात्‌ हे शाश्वत । हे नित्यहुप ! 
इसपक्षविषे अव्ययः इस पदका विनाशर्तेँ रहित यह अर्थ करणा ! इसी कारणों 
ही जो सनातन परमात्मादेवरुप पुरुष है सो परमात्मायुरुपभी आपडूंही में 
मनतवाहू ॥ १८ ॥ । 

किंच- 

अनादिमध्यांतमनंतवीयमनंतवाहं शशिसूर्यनेत्रस ॥ 

पत्यामि ता दीप्तहताशवरक्त स्वतेजसा विश्वमिद 
तपंतम्‌॥ १९ ॥ 


( पवच्छेदः ) अनादिमध्यांतम्‌ । अनंतवीय॑म्‌ । अनंतबाहुम्‌ 
शशिसर्यनेत्रम्‌। पश्यामि ! त्वाम्‌ । दीतहंताशवक्रम्‌। स्वतेजसा। 
विश्वम्‌ । इंदम्‌ । तेपंतम ॥ १९॥ 

( पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! उलतत्ति स्थिति नाश्ते रहित तथा अनेत है प्रभाव 
जितका तथा जैनंत हैं बाहु जिप्की तथा चेरईमा सूये हैं नेत्र जिसके तथा 
प्रज्बलित अग्नि है मुखोंविषि जिसके तथा आपगे तेजकारिंके ईस तवविशर 
तपायिपानकरणेहारा ऐसे आपके स्वरूपकूं में अजुन देखंताहू ॥ १९ ॥ 

भा० दी०-दे भगवन्‌ | पुनः सो आपका विश्वकप कैसा है, उलतितेभी 
रहित है। तथा स्थितितैंभी रहित है। तथा विनाशतैंभी रहित है। तथा 

परिमित है वीये क्‍या प्रभाव जिसका तथा अनंत हैं वाहु जिसकी । ३ 
( अनंतवाहुम्‌ ) यह शब्द मुखादिक से अवयवोकी अनंतताका उपछक्षण हैं । 
तथा चंद्रमा सृर्य यह दोनों है नेत्र जिम्के । तथा प्रज्वलित अग्नि है मृत्त 
जिमका । अथवा प्रस्नल्ित अभि है म्खोंविषि जिसके | तथा आपगे तेजकारिके 
इस सर्व जगतक तपायमान करणेहारा है । ऐसे तुम्हारे इस विशवरूपछूं में अनु 
इम दिव्यचशुकारिक देखतादं ॥ १९ ॥ 


€ ७१९) 
एकाददा ] भाषादीकासदहिता । 


अब अजुन तिप्त मगवावके विश्वृरुपकी स्वत् व्यापकताओ कथन करे है 
शूवापृथिव्योरिदमंतर हि ध्याएँ लयेकेन दिशिश्व्‌ 


सवा ॥ दबा रूपसुग्ने तवेद लोकत्रय॑ प्र्याथ: 
महात्मव्‌ ॥ २९ 


(पहच्छेदः ) थावापणिध्योः । दैदम । अंतंस । हि. | व्या 
लेगा एकेने । दिशेः । चे। सेबाः | हु्डों । अड्तम। छप 
उँश्रम्‌ । तव । दंदम। छोकनेंयर्स । प्रैव्यधितम । मंहात्मन्‌ ॥ २० ॥ 

( पदाथेः ) हे महोस्मनू तैं' एके ही सवगेपृथिवीके मध्यम यह अंतरिक्ष 
व्याई कप्पाहै तैथा मैंवे दिशा व्यापकरी हैं तैनहारे रेस अडुत उग्र रैपकूं देखि के 
तीन 'छोक़ मैत्येतमययुक्त हुएहे ॥ ६० ॥ 

भा० दी०-हे महालन्‌ ! अथौत हे साधुपुरुषोंकूं अमयकी भाप्ति करणेहारा 
विशृरूप भगवत्‌ ! रो प्रथिवी इन दोनोंके मध्यविषे स्थित जो यह अंतरिक्ष 
लोक है सो अंतरिक्ष तैं एकपरमेशरनेंही व्याप्त कन्या है। तथा पूर्वपश्चिमादिक से 
दिशाभी हैं विश्वरुपनें ही व्याप्त करीहैं। इहं अंतरिक्षका तथा दिशाबोंका ग्रहण 
स्थावरजंगमरुप स्वेविश्वका उपकक्षण है। अथोत्‌ यह स्थावरजंगमरूप सपे 
विश्व हैं विश्वरुप परमेश्वरस्नैही व्याप्त क्या है। और जो वस्तु जिसने व्याप्त करी- 
ताहे सो वस्तु तिसका स्वरपदी होंगेहै। जैसे शत्तिकाने व्याप्त करेहुए वट्शरावादि- 
क काये मृत्तिकारवरुपही हो हैं तैसे तें परमेश्वरनें व्याप्त कप्पाहुआ यह सर्वेविश् 
तुम्हाराही स्वरुप है अथोत्‌ सब विशवरुप तू ही है। वहाँ श्रुति अहैवेद सबैम ) 
अथे यह-यह सर जगत वल्रुपही है इति । हे भगवन्‌ ! तुम्हारे इस विश्वरुपकूं 
देखिहै तीन ठोक भयकारिके अत्पेत व्यथाकूं भाप होतेमये हैं । अब ता विश्वरुपके 
दर्शनविपे भयकी हेतुता सिद्ध करणेबासते ता विखरुपके हेतुगमित दो विशेषणोकूं 
अजुन कथन करे है ( अद्भतमू उपम्‌ इति ) हे भगवन्‌ ! कैसा है सो तुम्हारा 
विश्कप-अडत है अथीत्‌ आपगे दर्शनतें अत्यंत विश्मयक्री शात्रि करणेहारा 
है । पुनः कैसा है सो रुप-उप्र है अथात्‌ महान्‌ तेजस्वी होगेते अत्येत दुःख- 


कारक जान्याजान है । यातें हे भगवन ! अबी इस आपके विश्वरूपक्‌ं अंतर्थान 
करो ॥ २० ॥ 


(७२०) श्रीमह्रगवद्गीता- [ भय, 


अब में परमेश्वरही सर्म पृथिवीके भारका संहार करणेहारा हैं। याप्रकारों 
आपणेविष सर्वे पृथिवीके भारका संहारकरतापणेकूं प्रगट करणेहारे भगवाकूकं 
देखिके सो अजुन कहे है- 

अमी हि ता सुरसंघा विशंतिकेचिद्वीताः प्रांजलयो 

ग्रणंति सर कला महर्षिसिड्संघाः स्तवंति ला 

स्तविभिः पृष्कलामिः ॥ २१ ॥ 

( पदच्छेदः ) अमी । हि। ता । सुरसंवाः । विंशंति । केचित। 
भीताँ: । ग्रॉर्जलयः । गणंति । स्वस्ति। होते । उैक्‍्ला । मैहपिसिद्ध- 
संधाः | स्तुवंति | त्वाम्‌। स्तुतिमिः । पुष्काँमि: ॥ २१ ॥ 

( पदार्थ: ) हे मंगवन्‌ | येह देवताबोंके समूह तुम्हारे प्रति हि प्रवेश करें है 
क्‍या के ईक पुरुष अगर प्रॉतहुए दोनों हीथोकूं जोडिके खुति करें हैं तथा 
मंहाऋषि मिद् पुरुष इस जगतका स्वरत्ति होवो इसे प्रकारका वचन कैहिके ऐें 
एरेमेश्वरकी परिपूर्ण अर्थके बोधक वेचनोंकारिके रंतुँति कर | २१ ॥ 

भा० टी*-हे मगवन्र्‌ ! पृथिवीके भारके उतारणेवासतै मनुष्पझुपकारिके अव- 
तारऊूं प्रातहुए तथा दुष्टजनोंके विनाश करणेबासतै यु्कूं करतेहुए जे यह वचचु आ- 


'दित्प इत्यादिक देवतावोंके समूह हैं ते से देवगण तुम्हारेविषेहदी अवेश करते हुए हमा- 
- रेंछूं देखणेम भावें हैं। इहां ( ला अपुरसंधाः ) या प्रकारका पदच्छेदकारिक इग 


वचनका यह दुसराभी अर्थ करणा-असुरोंका अंशरूप होणेवं असुररुप जें यह 
दुर्योधनादिक है जे दुर्ोधनादिहृप असुरगण इस पृथिवीविषे भारतहूप है ऐसे 
दुर्कोधनादिक असुरगण दुए अदशेकरिक पेरणाकरेदुए आपणे मरणवात्ते तुम्हारे 
विंषे प्रवेश करेंद । जैसे पे आपने मरणवाससे अगभ्रिविये प्रवेश करंह । कथा 
दोनों सेनावीके मध्यविषे कईक पुरुष भीतदुए अर्थात्त भागणेविये भी अम्रमंर् 
हुए आपणे दोनों हाथ जोडिक दूरतेंही तुम्हारी स्तुति करेंह । इसप्रकार्ती महक 
युद्धके पापहुए उत्तातादिकोके निमिर्तोकूं देखिक इस सवविशका खरिते इकि 
अर्थात्‌ रक्षण होतो, शमप्रकारके वचनोंछू कहिके नारदादिक सर्व महाकति तथा 
कृपिछादिक सर्व सिद्ध युद्धके देखणेव[सते तहां आयेहुए सर्व विखके विनाशक 
निवतकरणे वासतै परिपूर्ण अर्थके बोधक तथा गुर्णोकी उत्कृश्टवाकेँ प्रतिवादन 
करणेहारे ऐसे वचरनोकरिके आप परमेश्वरकी स्तुतिकूं करेंदे ॥ ११ ॥ 


एकादझ भाषाटीकासदिता । (७२१) 


किंचू- ् 
रुद्रादिस्या वसवो ये च साध्या विश्वेशश्विनों मरुतः 
श्रोष्मपाश्व ॥ गंधरवेयक्षासरसिड्संघा वीक्षन्ते लॉ 
विस्मिताश्ेव सव॥ २२३ आर बिखे' 
( पदच्छेदः ) रुद्रांदित्याः । वंसवः हे । रे संध्या: । विश्व 
अखिनौ । मेतः । र्च। ऊष्मपाः । चै। गंयवैयक्षासुरसिद्धसंचाः । 
वीक्षंते' | वाम्‌ | विस्मितों:। चैँ । एँव । सवैं॥ २२॥ ५ 
(पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! जे रुद् आंदित्य हैं तथा पते है तथा सांध्य हैं 
तथा बिखे देव हैं. तथा अँश्विनीकुमार हैं तथा मेरुत्‌ हैं. वैंथा ऊष्णपों हैं तथा 
गेधव वक्ष अपुर सिद्धोके समूह हैं ते सेव ही तुम्हौरेकू देखते तेया विस्मपेकू 
प्राप्त होगें हैं ॥ २२ ॥ 
भा० टी०-हे मगवन्‌ ! रु है नाम जिनोंका ऐसा जो देववावोका समृह 
है। तथा आदित्य है नाम जिनोंका ऐसा जो देवतावोका समूह है । तथा वसु 
है नाम जिनोंका ऐसा जो देवतावोंका समुह है। तथा साध्य है नाम जिनोका ऐसा 
जो देवतावोका समूह है । तथा विश्व है नाम जिनोंका ऐसा जो देवतावोंका समह 
है। तथा दोनों अश्विनीकुमार जो हैं तथा मरुत है नाम जिनोका ऐसे जे उेचास 
देवदाविशेष हैं। तथा ऊष्मपा है नाम जिनोंका ऐसा जो पितरोंका समूह है जे 
पितर ( ऊष्मभागा हि पितरः ) इस भरुतिविषे ऊष्मपा सामकारेके कथन करेहैं 
तथा गंधवेंकि जो समूह हैं। तथा यक्षोंके जो समुह हैं । तथा अछुरोके जो समह 
हैं। वथा सिद्धोंके जो समूह हैं। यह पूवैउक्त सवेही सैं विश्वरुपवाले परमेश्वरकूं 
देखतेहँ । तिम्त अड्भतरुपके दर्शन्तें अनेतर ते सवेही विस्मयकू पाप हेवें हैं॥२२॥ 
तहां पूव वीसवें श्छोकविपे ( छोकत्रये प्रव्यथित महात्मन्‌ ) इस वचनकारिके 
वा दिशहपके दर्शनतें तीन लोकोऊू भयकी श्रात्ति कथन करीथी। अब तिस पूर्व 
उक्त अर्थक्ा उपसेहार कैंहे- 
रूप महत्ते वहवक्नेत्र महावाहों बहुबाहरुपादस ॥ 
चहूदर बहुद॑शकरालं रद्द लोकाः प्रव्यंथितास्तथा- 
हम ॥ २२॥ 
४६ हर 


(७२२) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अव्याय- 


( पदच्छेदः ) रूँपम्‌। महत्‌ | ते । बहुवंक्रनेमम । महावाही। 
बहुबाहूरुपादम्‌ । बहूंदरम्‌ । बहुंदुंद[करालम्‌ । हेंड्ठा । लोडीः। 
अन्यैयिताः | तैथा । अह्दम्‌ ॥ २३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे महाबाहुवाले भगवन्‌ ! अत्यंत महान्‌ तथा बहुते है मुख नेत्र 
जिसविपे तथा बहुते हैं बाहु ऊरु पाद जिसविषे तथा बहुत हैं उदर जिलवविपे तथा 
बहुत दंद्रावकारिक अतिभयानक ऐसे तुम्दाँरे ईस विश्वक॒पकूं देखि के सैंवेभाणी तथा 
में अंजुन व्यथाकूं प्राप्त होते भयेहें ॥ २३ ॥ 

भा० टी०-हे महान्‌ भुजावाढे विश्वरूप भगवन्‌ ! तुम्हारे इस अद्भुत विखरुपकूं 
देखिके सवे प्राणी भयकारिके अतिव्यथाकूं प्राप्त होतेमग्रेहें । तथा मैं अजुनमी ता 
रूपकू देखिके भयकारैके अतिव्यथाकं प्राप्त होताभयाहूं। कैसा है सो तुम्हारा विश 
रूप-पहलत्‌ है अर्थात्‌ अत्यंत महत्‌ पारिमाणवाला है। पुनः कैसा है सो तुम्हारा रूप- 
बहुत हैं मुख जिसविपे तथा बहुत हैं नेत्र जिश्विपे तथा बहुत हैं भुजा जित्तविषे था 
बहुत हैं ऊर जिसविषे तथा बहुत हैं पाद जिम्तविये तथा बहुत हैं उदर जिसविपे 
तथा जो रूप बहुत देंद्रावोकारिके अत्यंत भयानक है ऐसे आपके रूपके देखणे 
मात्रतैंही हमारे सहित सर्व प्राणी मयकारिक पीडित होतेमये हैं ॥ २३ ॥ 

अब अजुन ता परमेश्वरके विश्वरूपविषे क्षोमायमानपणा स्पथ्टकारिके निह- 
यृण करें हैं- 

नमस्पशं दीप्त्मनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्तविशालने 

त्रम॥ रृष्ठा हि तां प्रव्यथितांतरात्मा ध्ववि न विदामि 

शम च विष्णो ॥ २४ ॥ 

( पदच्छेदः ) नभःस्पृशम्‌ । दीत॑प्‌ | अनेकवर्णम्‌ । व्यात्तांतनम्‌ 

 दीप्तविशालनेत्रमू । हँड्डा । हि! । तवाम्‌ । अ्रव्यथितांतरात्मा । शतिम्‌। 
ने । विंदोमि । शमम्‌ | चे। विप्णों ॥ २४ ॥ 

( पदार्थ: ) है विष्णमगवन्‌ ! संपण आकाशविषे व्यापक तथा अलव 
प्रखमडित तथा अनेक ह वर्ण जिम्विषे वर्था विस्फारित है मध् जिसविष तथा 
प्रज्ित विशाल हैं नेत्र जिसविये ऐसे तुम्दरिकूं देखके ही था वात हुओ 
जिमका एसा में अजुन बर्यके तेथा शमझूं नहीं शत्र होताहू ॥ ३४ ॥ 


एकाददा ] भाषादीकासहिता । (७२३) 


भा० टी०-हे विष्णु ! अर्थात्‌ हे सर्वत्व्यापक भगवन्‌ ! में अत तुम्हारे 
देखिके मयकरिके केवल व्यथामाजकूंही नहीं प्राप्त भयाहूँ किंतु भयकारेक अलत 
व्यथाकूं भाप हुआ है अंतरात्मा क्या मन जिसका ऐसा में अजैन तुम्हारेकू देखि- 
करिकेदी धतिकूंभी नहीं प्राप्त होताहूँ। अर्थात्‌ देहईडियादिक सेघातके धारण कर- 
गेका सामथ्येहुप पैय॑कूंमी नहीं भाप्त होताहूँ । तथा मनकी स्थिरतारुप शमकूभी 
नहीँ प्राप्त होताहूं । कैसा है सो आपका स्वरूप, इस सेपूर्ण आकाशरुप अँतारै- 
श्षक्षोकविपे व्याप्त होइरहाहै। अथवा आकाशकी न्‍्याईं सर्वेपदा्थोकूं स्पर्श करिरह्या 
है। पुनः कैसा है सो आपका स्वरूप, दीप्र है अथीत महान अभिकी न्‍्याई 
अस्येत प्रज्युलित है । पुनः कैसा है सो स्वरूप, अनेक वर्ण है अर्थात्‌ भयकी प्रात्ति 
करणेहारे अनेक रूपोकारेके युक्त है। पुनः कैसा है सो स्वरूप, विस्फारित हुए हैं 
मुख जिसविषे अथीत फारेहुए हैं मुख जिसतविषे। पुनः कैसा है सो स्वरूप, सूर्ममेडल- 
की न्याईं प्रज्वलित तथा विशाल हैं नेत्र जिसविषे ऐसे आपके स्वरुपकूं देखिकारि- 
केही भयकारेके व्यथारूं प्राप्त हुआहै मद जितका ऐसा में अजुन पृतिकूं तथा 
शमकूं प्रात होता नहीं। इहां ( हे विष्णे ) इस संबोधनकारिके अजुननें विश्व- 
रूप भगवान्‌की व्यापकृता कथन करी । ताकारैके यह अर्थ बोधन क्या । 
जिसकारणतें आप विश्वरूप स्वेत्र व्यापक हो तिस कारणतं तुम्हारे कारिके युक्त 
भयानक देशकू पारेत्थाग कारिके मैं अर्जुन अन्यत्र जाणेविषे समर्थ नहीहूँ । यादें 
यह भयानक विशरूप आपने अंतवोन क्या चाहिये ॥ २४ ॥ 


अब इस पूर्वउक्त अर्थकृही पुनः दूसरे प्रकारें कथन करताहुआ अजुन शरीम- 
गयानूके प्रसन्नताकी प्रार्थना करे है- न्‍ 


दंश्करालानि च ते मुखानि देव कालानलसत्निमा- 
ने ॥ दिशो न जाने न लमे च शर्म प्रसीद देवेश 
जगान्नवास ॥ २५७ 
( पदेच्छेदृः ) दृद्रीकराक्ानि । च॑। ते । मुर्खानि ।ई ूँ 
रे व्न्दा || एव || 
कोलानल्सन्निभानि । दिर्शः । न॑। जाने । ने । लैंमे । चे। शर्म । 
अतीद । देवेश । जेंगन्निवास ॥ २६ ॥ 


(७२३२) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अ्रष्याप- 


( पदच्छेदः ) रूँपम्‌ | महत्‌ | ते । बहुव॑क्रनेत्रम । महाबाहो। 
बहुबाहरुपादम । बहूदरम्‌ । बहुंदृंदाकरालम्‌ । हेड्ठा । लोजः। 
अ्रव्यधिताः । तैंथा। अहम ॥ २३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे महाबाहुवाढे भगवन्‌ ! अत्यंव महान वथा बहुते है मुख तेज 
जिसविपे वथा बहुतें हैं बाहु ऊर पाद जिसविषे तथा बहुत हैं उदर जिसतविपे तथा 
बहुत दंद्ावे।कारेके अतिभयानक ऐसे तुम्हाँरे ईस विश्वरूपकूं देखिं के सवेप्नाणी दैथा 
में अजुन व्यथाकूं प्रात्त होते भयेदँ ॥ २३ ॥ 


भा० टी०-हे महान्‌ भुजावाले विश्वकप भगवन्‌ ! तुम्हारे इस अद्भुत विभरुपकूं 
देखिके सर्व प्राणी भयकारिके अतिव्यथां प्राप्त होतेभग्ेहं | तथा में अजुबमी वा 
रुपकू देखिके भयकारैक अतिव्यथाकू प्राप्त होताभयाहूं । कैसा है सो तुम्हारा विश- 
रूप-महत्‌ है अथीत अत्यंत महत्‌ पारिमाणवादा है। पुनः कैसा है सो तुम्हारा रूप- 
बहुत हैं मुख जिसविषे तथा बहुत हैं नेत्र जिस्विषे वथा बहुत हैं भुजा जिसविपे वथा 
बहुत हैं ऊर जिसविषे वथा बहुत हैं पाद जिसविषे वथा बहुत हैं उदर जिसविपे 
तथा जो हूप बहुत देंद्र[वोकारैक अत्यंत मानक है ऐसे आपके रुपके देखणे 
मात्रतैंही हमारे सहित सर्व प्राणी मयकारिके पीडित होतेमये हैं ॥ ४३ ॥ 

अब अर्जुन वा परमेथ्रके विश्वरूपविषे क्षोमायमानपणा स्पष्टकारेके निरू- 
थण करें हैं- 

नभसपशं दीप्मनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्रविशालने 

त्रम॥ हृद्डा हि तां प्रव्यथितांतरात्मा ध्तिन विदामि 

शर्म च विष्णो ॥ २४ ॥ 

( पदच्छेदः ) नभःस्पृशम्‌ । दीमम्‌। अनिकवर्णम्‌ । व्यात्ताननम्‌ | 
दीप्विशालनेत्रम्‌ । हँड्ठा। हि. । टैवाम्‌ । अव्ययितांतरात्मा | पतिम्‌। . 
में । विंदोमि । शैमम्‌ । चे। विष्णो ॥ २७ ॥ 

(पदार्थ: ) है विष्णुभगवेन्‌ ! संपूष आकाशविषे व्यापक वैथा अत्यव 
प्रज्वलित वथा अनेर्क ह वर्ण जिसविषे तथां विस्फारित हैं मुख जिप्तविपे तथा 
प्रजवदित विशाल हैं नेत्र जिसविये ऐसे तुम्हारेकूं देसके ही वैयेथाकूं शाह हुआहै मत 


9१ १२ १६१ 


जिसका ऐसा मैं अजुव बैर्यकूँ तथा शैमक नहीं पोप्त होताहूँ ॥ २४ ॥ 


दीकासहिता २ 
एकादश ] भाषा ॥ (७२३ ) 


भा० दी०-हे विष्णु ! अर्थात हे सवेजब्यापक मगर | में अर्जुन तुम्हारे 
रेखिके मयकरेरै केवल व्यथापात्रकूंही नहीं माप मयाहूं किंतु भय 
ब्यथाकूं श्रम हुआ है अंतरातमा क्या मत जिका ऐसा में अर्जुन तुम्हारे देखि- 
करिकैदी भ्रतिकूंमी नहीं प्राप्त होवाहूँ। अशथाव देहईद्विपादिक संघातके बारण कर- 
गेका सामथ्येहुप पैयेकूंमी नहीं प्राप्त होताहूँ। तथा मनकी स्थिरतारुप शमकूंभी 
नहीँ प्राप्त होताहूं । कैसा है सो आपका स्वरूप, ईसे संपूर्ण आकाशरूप अंतरें- 
क्षलोकविये व्याप्त होइरहाहै। अथवा आकाशकी न्याईं सवेपदा्थोकू स्पश कररला 
है। पुनः कैसा है सो आपका स्वहूप, दीप है अथोत्‌ महान अभिकी न्‍्याई 
अत्यंत प्रज्युदिति है। पुनः कैसा है सो स्वरूप, अनेक वर्ण है अर्थात्‌ मयकी प्राप्ति 
करणेहारे अनेक रुपोकारेके युक्त है । पुनः कैसा है सो स्वरूप, विस्फारित हुए है 
मुख जिसविपे अथोत्‌ फारेहुए हैं मुख जिसविपे। पुनः कैसा है सो स्वरूप, सूयेमेडल- 
की नयाईं प्रज्वलित तथा विशाल हैं नेत्र जिसविषे ऐसे आपके र्वरूपकूं देखिकारै- 
केही मयकरिके व्यथाऊू प्राप्त हुआहै मन जिसका ऐसा में अर्जुन धृतिकूं तथा 
शमकूं प्रात होता नहीं। इहां ( हे विष्णो) इस संबोधनकरिके अजुनने विश 
रूप भगवानकी व्यापकता कथन करी। ताकारेके यह अर्थ वोबन कन्या 
जिप्तकारणमैं आप विश्वरूप सर्वत्र व्यापक हो पिस कारणतैं तुम्हारे करके युक्त 
भयानक देशक| परित्याग करेके मैं अजुन अन्यत्र जाणेविपे समर्थ नहींहूँ । यातें 
यह भयानक विश्वकूप आपने अंत्भोन क्या चाहिये ॥ २४ ॥ 


अब इस पुवउक्त अर्थकूहदी पुनः दूसरे प्रकारतें कथन करताहुआ अजुन भीभ- 
गवानके प्रसक्ञवाकी भार्थना करे है- - 


देशकरालानि च ते मुखानि दंड़ेव कालानलसब्निभा- 
नि ॥ दिशो न जाने न लप्ते च शर्म प्रसीद देवेश 
जगजत्निवांस ॥ २५॥ 


( पदच्छेदः ) दृंशोकराकानि । च॑। ते' । झुखानि । हंड्डा । एवं 

गेकराल| सुखांनि । हंड्ठा । एवँ । 
कोलानलसत्रिभानि। दिशः । ने। जाने । ने । लैंमे । चे। शैर्म । 
पेंसीद। देवेरे । जेंगन्निवास ॥ २६ ॥ 


(७२४) श्रीमक्नगवद्गी ता- [ भयाय- 


( पदार्थ: ) हे भगवन ! दंद्रावोंकरिके भयेकर तैथा श्ैठय अभिके तुल्य तँरहारे 
सुंखोंकू देखिकीरक हीं में अजुन दिशावोकूंभी नेहीं जानताहू तैथा सुंसकृभी नही 
प्रॉ्होताह । यातें हे देवेश ! हे जंगलिवास हमारे ऊपरे प्रसन्न होवो ॥ २५॥ 

भा० दी०-हे भगव दृष्टावॉकारिक अत्येत विकराल होणेतैं भयकी प्रात 

करणेहारे तथा प्रठयकालके अगिके तुल्य ऐसे जे आपके मुख हैं तिन आपके मुर्खों> 
विष यद्यपि मैं अजुन प्राप्त हुआ नहीं तथापि तिन आपके मुखोंकूं केवछ देखिकारिक 
ही भयके वशतें में अजुन पूवे अपर इत्यादिक भेदकारिके दिशावोकृभी)जानता नहीं । 
इसी कारणतेही में अर्जुन तुम्हारे दशनहुएभी सुखक भाप्तहोता नहीं । या हे देवेश ! 
हे जगन्निवास ] आप हमारे ऊपारे प्रसन्न होगी । जिसकारिके भयतें रहित होदके 
मेँ अजुन तुम्हारे दर्शनजन्य सुखकूं प्राप्त हो । तहां अन्य किसीकी नहीं अपेक्षा 
कारक जो आपेही प्रकाशमान होने ताका नाम देषेश है। और आपणी समीपता 
मात्रतें जो सर्वकूं चेश करावे ताका नाम ईश है । जो देव होने सोईही ईश होते 
ताका नाम देवेश है अथोत्‌ स्वप्रकाशरूप सर्वके प्रेरकका नाम देवेश है। अथवा 
इंदादिक सर्वदेवतावोका जो ईश होगे ताका नाम देवेश है और इस सर्वज- 
गतका जो निवास्त होगे अर्थात्‌ अधिष्ठान होगे ताक नाम जगन्निवास है॥२५॥ 
तहां पुरे इस एकादशअध्यायके सप्तमश्लोकविषे ( मम देहे गुठकेश यज्चा- 
न्यद्रहुमिच्छसि ) इस वचनकारिके श्रीमगवानूने अजुनके पति यह वात्तो कथन 
करोथी। सबंदा हमारे जयकूं तथा दुर्योधनाद्िकोंके पराजयकू देखणाही उुम्हारकूं 
इष्ट है । तिस जयपराजयकूंभी तू इस हमारे देहविपेही देख इति | अब तिस 
आपगे जयक तथा दुर्योधनादिकोके पराजयकूंभी में देखताहूं इस अर्थकूं अजुन 
पाँच श्लोकोकारेंके कथन करेहै- सर्वे सहैवावनि 
अमी चलां धतराष्ट्रय पुत्राः सर्वे सहेवावनिपा- 
लसंघेः ॥ भीष्मों द्रोणः सुतपुत्रस्तथासों सहास्मदी 
यरंपि योधमुख्येः ॥ २६॥ वक्ताणि ते खरमाणा 
विशंति दंशकरालानि भयानकानि ॥ केचिहि' 
लग्मा दशनांतरेष्ठ संहृश्यते चूणितेरत्तमांगेः ॥२७ ॥ 

( पदच्छेदः ) अमी । च॑। त्वोम। बृतराष्ट्स्य । पुआः । सवें। सँँह । 

एंव । अंबनिपालसंघेः । भीष्मः। द्ोणः । सूर्तपुत्र । तथी। अँसो 


एकाइश ] भाषादीकासदिता । (७२५ ) 


॥27 २३ 
मुंह । अस्मदीयेः । ऑपि । योगैशुस्यैः । वक्‍त्रोणि। ते । 
गा विशंतिं' । दृश्वकैरालानि । भैयानकानि । ँ केचित्‌ । 
बिलेग्राः। दरशनांतरेषु । संदृश्यंते। बणितेः । उत्तमगिः ॥ २६॥ २७॥ 

(पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! पुनः यह धृतराश्टके दुगोधनादिक पुत्र सर्व 88१, 
समूह सहित ही ओस्‍्येत शीघ्रतावाल़े हुए तैँ परमेखराविपे भवेश करह तथा भीष्म 
तथा दो वा मेह करण ये तीनों हमारे संगंधीरूपैगी मुख्यैयोधावों सहित तुम्हारेविपे 
प्रवेश करें हैं। हे मगवत | दंश्ीवोंकरिके विकराछ तथा अतिभयानक ऐसे तुह्वारे 
मुँखोविष यह इुर्योपनादिक से शीमरही प्रवेश करेंहें। तहाँ केईके बोधा 
सूर्गहुए शिरोकैरिेके विशिष्वदुए दांतोंकी गै्यसंवियोंविषे लेंगेहुए देखैंणेमें 
आप हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


भा० टी०-हे भगवन्‌ ! यह घतराष्टके दुर्योधनादिक सर्व पुत्र शल्पराजातैं 


आदिलके सर्व राजावोंसहितही अत्यंत शीघरवाएँ परमेशरविषे प्रवेश करतेहं । हे 
भगवद्‌ ! केवल यह दुर्योधनादिकही तुम्हारेविषे प्रवेश नहीं करते किंतु सवैछोकोर्ने 
अजेयतारुप कारक संभावना क्याहुआ जो यह भीष्म पिताह है तथा द्ोणाचार्य 
है तथा सवेकाठविषे हमारा देषी जो यह सूतपुत्र कर्ण है यह तीनोभी हमारे 
संबंधीरूप धष्टयुन्नादिक मुरुष योधावोसद्ित तें परमेश्वरविषे प्रवेश करेंहें । अब 
तिस विश्वरूप भगवानूविंपे तिन दुर्योधनादिकोके प्रवेशका द्षर कथन करैंहै-- 
( वक्राणि इति ) हे भगवन्‌ | जे आपके मुख देद्टावोंकारेके अत्येत विकराल हैं 
याकारणतेही ते मुख अत्येत भयानक हैं। ऐसे आपके मुसोंविषे ही यह दुर्योपना- 
दिक स्व अत्येद शीघ्रतातें प्रवेश करेंहें | तिन प्रवेश करणेहारोंविषेभी केईक्‌ 
योधा तो दणभावकूं प्राप्तहुए मस्‍्तकोंकारिके युक्त हुए आपके दांतोंके मध्यसंधि- 
योविपे लगेहुए हमनें देखेहँ । और किसी टीकाविषे तौ इन दोनों श्लोकोंके पदोकी 
( अमी पृवराश्रस्य पता: ला विशेति भीष्मद्रोणादयः ते वक्काणि विशेति ) या 
प्कारतें योजना कारके यह अर्थ कथन कन्याहै-धृतराएके अत्येत पापि्ठ जे दुर्योध- 
नादिक पुत्र है ते दुर्योधनादिक परापिष्ठ तो तीनलोकरूप शरीखाले आप 

परमेरविपेही भवेश करेंहें अथोत ते दुर्योधनादिक आपगे पापकर्मके अनुस्तार 

तें वि्वरूप भगवाजके पायुस्थानविपे स्थित नरकोफूं ही प्राप्त होते हैं । और यह 


॥] 


(७२६ ) ओआीमद्धगवद्गी ता- [भध्याव- 


भीष्मृद्रोणादिक तो आप परमेश्वरके भक्त हैं, यातें यह मीष्मादिक तौ आप 
परमेश्वरके जिन मुखोतें अम्रि बाह्मण देवता उसन्न हुए हैं तिन मुखोंविषेही प्रवेश 
करेंह । इस प्रकार दुर्गोधनादिकोके तथा भीष्मादिकोंके गतिकी विरक्षणताक्रे 
बोधन करणेवासते इसप्रकारतें पदोका अन्यय करणा युक्त है ॥ २६ ॥ २७॥ 
तहां पूर्वश्ठोकविषे दुर्योधनादिक सर्वराजाबोंका मंगवाबूके मुखोंविषे प्रवेश 
कथन क्या सो प्रवेश दो प्रकारका होवैंहे। एक प्रवेश तो अबुद्धिपुवेक होरहै 
दूसरा प्रवेश बुद्धिपृवेक होवेहै। तहां न जानिके जो प्रवेश है ताकूं अवाद्धिपूर्वक प्रवेश 
कहैहँ । और जानिके जो प्रवेश है ताकूं बुद्धिपृविक प्रवेश कहें हैं । तहां भगवानके 
मुखोंविषे तिन राजावोंके अबुद्धिपूर्वक प्रवेशविपे अर्जुन द्शातकू कथन करेहें- 
यथा नदीनां बहवोंबुवेगाः समृद्रमेवामिमुखा द्रवंति ॥ 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशंति वक्‍त्राण्यमितों 
ज्वलंति॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः ) यथा । नंदीनाम । बहवः । अंबुवेगीः । संसुद्रम्‌ । एँव । 
- अभिमुखाः। दईवंति। तेथा। तैव । अँमी । नरलोकैवीराः । विशंति' 
वैंक्राणि | अँभितः । ज्वैलंति ॥ २८ ॥ 

(पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! जैसे! नेदियोंकि बहुत जैंोके वेग समुंद्रके अमिमुसहुए 
सर्मुदकू ही प्रवेश करे हैं तैसे' यह मेनुष्पछोकके वीर तुम्हारे सर्वे भोरतं मैकाशमान्‌ 
मुखोंकू ही वेश करेंहें ॥ २८ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! जैसे अनेक मागोविपे प्रवृत्तहुई जे औगंगायमुनादिक 
नदियां हैं तिन नदियोंके जे बहुत जछोंके वेग हैं अर्थात जिन जलोके जे वेगवाले 
प्रवाह हैं ते बहुतजलोंके प्रवाह समुद्रके अभिमुख हुए तिस समुद्रविषेही अबुद्धिपूर्वक 
प्रवेश करेंहे । पैसे इस मनुष्यछोकविषे शखीर जेदुयोंपनादिक राजे है ते यह 
दुर्योधनादिक राजे तैं परमेश्वरके सर्व ओरतें प्रकाशमान मुखोंविषे अबु्चिपूर्वक 
प्रवेश करें हैं । तहां कितनेक पुस्तकोविषे (अमितो ज्वरूति )इस वचनके स्थान- 
विपे ( भमभिविज्ज्वलन्ति ) याकारकाभी पाठ होते है इस अकारके श्ठ हुएमी 
सो पूवउक्त अथही जानणा ॥ २८ ॥ 

अब श्रीविश्वरुप भगवानके मुखोंविषे तिन राजावोंके बुद्धिपूवक प्रवेशविषे अर्जुन 
इश्टंतकूं कथन करेहै- > 


५-4 
एकादश ] भाषादीकासहिता ॥। ( 2 ) 


यथा प्रदीप ज्वलनं पतंगा| विशेति नाशाय सह: 
चेगाः ॥ तथेव नाशाय विशृति लोकास्तवापि वक्राएं 
समडवेगा! ॥ २९ ॥ ; म हे 
(पदच्छेदः ) यथा । परदीक्षम्‌ । ज्वंसनम्‌ । पैतंगाः । विशेति ! 
नाशाय । संमृद्धवेगाः । तंथा। एंव । नौशाय । विशति । छोकेः । 
तब । अपि । वक्रीणि । सैमृद्वेगाः ॥ २९॥ हि हु 
(पदाथः ) हे भगवन्‌ ! जैसे पेतेग अल्वेतवेगवाँले हुए आपणे नाशवासते 
पंज्वलित अंभिविषे #वेशकरें हैं तेसे: ही मंह दुर्योधनादिक भी अत्येत वेगवाले 
हुए औपणे नाशवासत तुँग्दारे मुंखोंविपे शवेशे करें हैं ॥ २५ ॥ हे 3 
म्ला० टी०-हे भग्वन्‌ ! जैसे परेग अत्यंत वेगवाले हुए आपणे मरणवासतते 
प्रज्वलित अभिविषे बुद्धिपृवेक प्रवेश करें हैं तैसे यह दुर्योधनादिक सब राजेमी अत्येत 
वेगवाले हुए आपगे मरणवासतै ते परमेशवरके मुखोंविषे बुद्धिपुवेक प्रवेश करैंहे॥ २५॥ 
तहां पृ युद्धक्ी कामनावाले राजावोंका भगवानके मुखोंविषे प्रवेशका प्रकार 
कथन कन्या अब तिस प्रवेशकाढुविषे भीभगवानके भ्वृत्तिके प्रकारकूं तथा भग- 
वानके दीपरुप प्रकाशके प्रवृत्तिके प्रकारकूं अजजुन कहैंहै- ह 
लेलिहासे ग्रसमानः समंताल्लोकान्समग्रान्वृदनेज्वैल- 
द्विः॥ तेजोमिरापुर्य जगत्समग्र॑ मासस्तवोग्राः प्रत- 
पंति विष्णो ॥ ३० ॥ 
._ पदच्छेद: ) लेलिहसे। भ्ंसमानः । समंतात्‌ । लोक । सैमग्रान्‌। 
बदनेः । ज्वलद्भगिः । तेजोमिः | औपूर्य । जैगत्‌ । सेमग्रम्‌। भासः। 
तैव । उगाः। अतपति। विष्णो ॥ ३० ॥ 
._( पदार्थ: ) है विष्ण॑भगवन्‌ | संपूर्ण छोकीकूं बीसकरताहुआ तूं आपे 
>ज्वदित अजकारेक संवेभोरों आस्वादन करता है इस समगे जँगतकूं आपणी 
दीमि योकारेक सैंव ओरतें पृणेकरिके याकारणतें तुम्होरी ते गैंग दीमिशे संतोपकू 
उसनन करे है ॥ ३० ॥ 
दल बा दर ! अर्थात है सर्वत्र व्यापक विश्वकप भगवद्र ! इसप्रकार 
तुम्हारे मुखविपे प्रवेशकरतेहुए जे दुर्योधनादिक सर्व राजे हैं तिन 


(७२८ ) आमद्धगवरद्गीता- [ भष्याय- 


सर्व राजाबोकू तू ग्रास करताहुआ अर्थात्‌ तिन आपगे मुखोंद्रासा आपणे उदरािपे 
प्रवेश करावताहुआ विन आपकगे प्रज्वह्ित मुर्खोकारिके सवेओोरतें आस्वादन करें है 
अर्थाद्‌ जैसे यह मनुष्य कोई स्वादुवस्‍्तुकूं मक्षण कारिके आपणी जिहाकारिकै ता 
ओशदिकाकूं चादे है तैसे हूंपरमेबरमी तिन दुर्मोधनादिक राजावोंकू मक्षण 
कारक आपणी जिद्दाकारेके ताहु ओशदिकोंकू चारहै ।क्या कारेके आपणे दीति- 
रूप तेजोकारिक इस समग्र जगतरूं सर्वओरतें पारिपृण करिके । हे भगवन्‌ ! जित- 
कारणतैं तू आपणी दीक्षियोंकारेके इस सर्वजगतऊूं सर्वे ओरतें पारिपृर्ण करे तिप 
कारणते ते तुम्हारी अत्येत तीब दीप्तियां पज्वडित अभ्िकी न्याई संतापकू उसन्न 
करें हैं ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार तिन भगवानूकी दीप्तियोंकरिक व्याकुल हुभा अजुन यह साक्षाव 
'पूरिपर्ण भगवान्‌ हैं यातकारतें भगवानके रवहूपका वहीं स्मरणकारिक भगवानके 
अति कहें हैं 

आख्याहि में को भवालुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर 

प्रसीद ॥विज्ञात॒मिच्छामि भवंतमार् न हि प्रजानामि 

तव प्रवात्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


( पदच्छेदः ) आँख्याहि। में । कः। भवान्‌। उग्ररूषः । नैमः। 
अस्त | ते । देववर । प्रंरीद । विज्ञातुम्‌ । ईच्छामि | भंवंतम | आदम्‌। 

हि । प्रैजानामि। तँव । प्रँवृत्तिम ॥ ३१ ॥ 

(पदार्थ: ) हे भगवन ! ऐसे उम्रहूपवाले आप कौन हो यह वार्ता हमारे 
वाई कथन करो हे संपदेवतादोविपे श्रेष्ठ ! तुम्हारे ताई हमारा नँमरकार होते 
आप प्रसन्न होवो में अजुन संवेके कारणरूप तुम्हारेकू जानणेकी ईचछा करवाहू 
जिसेकारणतें तुम्हेंरी चेहकूं में नहीं जोनताहू ॥ ३१ ॥ 

भा० दी०-उम्र है क्या अत्यंत कूर है रुप क्या आकार जिप्तका ताका 
नाम उम्ररूप है अथवा प्रठ्यकालविपे पर्व जगत॒का सेहार करणेहारा जा रुद्ध ह 
ताका नाम उच्च है ता उम्रके रूपकी न्‍्याईं है रूप क्या आकार जितका वाका नाम 
उग्ररूप है। अथवा उप है क्या सर्वछोकोंकूं भयकी भरात्रि करणेहारा 
जिसका ताका नाम उमरूप है। अथवा उग्र है क्या क्रूर है रूप क्या कर्म जिसका 


कक] श्ाषाटीकासहिता। (७२५) 


ताका माम उपररूप है। ऐसे उम्ररूपदाके आप कौन हो ! अथीत्‌ प्रठ्यकालके र्द्र हो 
अथवा प्ररूयकालकी अग्नि हो अथवा महान मृत्यु हो अथवा कार्लतक हो अथवा 
'परमपुरुष हो अथवा इन स्वाति कोई अन्य हो । जो अबी आपका स्वरूप है सो 
स्व्प मैं अजुनके ताई आप छृपाकारिक कथन करो। याकारणतैँद्दी में अजुनका 
आप सर्वजगतके गुररूप परमेशरके वाई नमस्कार होवे। हे सर्वरेवतावोविषे श्रेष्ठ 
भगवन्‌ ! आप हमारे ऊपारे प्रसाद करो अथोत्‌ ऋखाका परित्याग करके 
प्रसन्न होवो। हे भगवत्‌ ! सर्व जगतका कारणरूप जो आप हो तिस्त कारणरुप आप 
'प्रमेश्वरकूं में अजुन पिशेषकुपएँ जानणेकी इच्छा करताहूं । शंका-हे अर्जुन ! में 
परमेशरका रवरूप तौ हमारी चेशके द्रीनतैंही जानणेकूं शक्य है। याते (को भवान्‌) 
-यह तुम्हारा प्रश्न समवता नहीं । ऐसी भगवानूकी शेकाके हुए अजुन कहैहै 
( न हि प्रजानामि इति ) हे भगवन्‌ ! जिसकारणतें में अजुन आप परमेश्वरका 
सखा हुआभी आपकी चेह्टारुप प्वृत्तिकू जानता नहीं इसकारणतैं आपही 
आपका स्वरूप हमारे प्रति कथन करो ॥ ३१ ॥ 


बे, 


इसप्रकार अर्गुनकरिक प्रार्थना करयाहुआ भीभगवान्‌ जो आपणा ररुप है 
“तथा जिठ्त कायके करणेबासै आपणी प्रवृत्ति है यह से बातों तीन श्ठोकों- 
कारिके अजुनके प्रति कथन करेहे- 


श्रीक्रणवालुवाच । 


कालोस्मि लोकक्षयकत्पढदो रो लोकान्समाहर्त॑मिह 
प्रदत्त: ॥ ऋतेपि ला न भविष्यंति सर्वे येजस्थिताः 
प्रत्यनकिषु योधाः ॥ ३९ ॥ 


'( पदुच्छेदः ) काले: । अंस्मि ।लोकक्षयेक्ृत्‌ । प्रबुंदधः। छोकौच्‌ । 
सर्माहततम । इहे। मवत्तः । केते । अंपि। त्वी । नें । भविष्यंति । सैंवें। 
ये। अवस्थितोः । प्रेत्यनीकेषु । योधाः ॥ ३२॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | सवलोकोंका संहारकर्ता तथा अस्त वृद्धिकूं प्राप्त 
5१ काटरुप परमेश्वर में हूं तथा इस कांछविपे ईयोथनादिकोंकूं मैक्षण करणे- 
परवे खुद हुआई बातें प्रेविपक्षियोंकी सेवाओंविये जे” योशी स्थित हैं ते है 


४ ह व्यापारतैं न 25१5 ३58, ० हु ४, गो 
योधा हुम्होरे युद्धछ॒प ८ विना भी नहीं विद्यमान होवेंगे ॥ ३२॥ 


(७३० ) श्रीमहरगवद्गीता- [ मष्णव- 


भा० टठी०-हे अर्जुन ! भूमिविये भारहुप जे प्राणी है तिन दुष्भाणियोंके 
नाशकरणेहारा अथवा प्रठयकाछविये सर्व प्राणियोंके नाश करणेहारा तथा 
महान वृद्धिकूं प्रातहुआ क्रियाशक्ति उपहित काढछूप परमेश्वर मैं हूं । इसप्रकार 
आपने स्वृहूपकूं कथन कारिके श्रीभगवात्‌ आपणी प्रवृत्तिकूं कथन कं 
( छोकाव इति ) हे अर्जुन ! जिस कार्यके करणे वासतै में भगवान्‌ अबी 
प्रवृत्त हुआहू तिसकूं तूं श्वण कर । भूमिविष भाररूप दुर्योनादिकठोकोंकू 
भक्षण करणेवासतै इस लोकविये मैं प्रवृत्त हुआह । शंका-हे भगवत्र्‌ ! मैं 
अर्जुनकी भवृत्तितं विना आप इन दुर्योधनादिकोकू केसे नाश करोगे १ ऐसी 
अर्जुनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहीं हैं। ( ऋतेषि त्वा इति ) हे अजुन | 
तुम्हारेत विनाभी अर्थात्‌ तुम्हारे युद्धरुप व्यापार विनाभी केवल में परमेशरके 
व्यापार्मातकरिकैही यह भीष्म द्योण कर्णादिक सर्वे योथा नाशकूं प्राप्त होंवेंगे। 
तथा इस दुर्भोधनकी सेनाविषे इन भीष्मद्ोणादिकॉते मिन्न दृसरेभी जिततेक 
योधा स्थित हैं ते स्वेही योथा में परमेश्वरनेंद्री हनन कारिराखेहँ । याएैं तिन्होंके 
हननकरणेविषे तें अजुनके युद्धछुप व्यापारका कोई अत्यंत प्रयोजन नहीं है। 
तुम्हारे व्यापारत विनाही यह दुर्योधनादिक स्व नाश होवेंगे ॥ ३४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! हमारे युद्धरुप व्यापारतें विनाही जो कदाचित्‌ यह दुर्योधनादिक 
नाश होते होवें तो आप वारंबार हमारेकूं युद्ध करणेविये किसवासते प्रवृत्त करतेहो ! 
ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कह | 

पा, लभस्व जिला शबून्संक्षव राज्य 

समडम ॥ मयवेते निहताः पू्वमेव निमित्तमात्र भव 
सब्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 

( पदच्छेदः ) तंस्मात्‌ । त्वम्‌ । उंत्तिष्ठ | येशः । ढंभस्व। जिलाँ। 
शब्नन्‌ । भुंक्व । रोज्यम्‌ । संमृद्धमू । मेया। ऐंव । एँते । निहंताः। 
पूँवेम । एव नि्ित्तेमान्रम। भेव। सैब्यताचित्‌ ॥ ३१॥ 

( पदार्थ; ) हे अजुन ! तिसंकारणतैं तूं युद्धधासते उयमवाला ता तथा 
यर्शक भात्त होउ तथथां शबुवोंकूं जीतैके निष्केंटक रोज्यकूं भोगें हे सव्यंसाबिच ! 
यहें तुम्होरे युद्धतें पुरंही ” मे. पेरमेखरन ही हँननकारे छोडेहं तू केवल 
निमित्तमात्र होई ॥ ३३ ॥ 


एकाददा ] भाषादटीकासहिता । (७३१) 


भा० टी०-हे अजुव ! जिसकारणवें फुम्हारे युद्धरुप व्यापार बिनाभी 
यह भीष्मद्रोणादिक अवश्यकारेंक नाशकू प्रात होवेंगे तिप्त कारणतें रू हे 
अबी युद्धकरणेवासतै उयमवाला होठ । ता युद्धविषे इन भीष्मड्रोणादिकॉर्कू हनन 
करके तू यशकू प्राप्त होड अर्थात्‌ जे मीष्मद्रोणादिक इंद्रादिक देवतावोकरिमी 
दुर्जय थे ते मीष्मद्रोणादिक अतिरथि इस अजुनने शीघ्रही जब॑कारिलिये । 
याप्रकारके यशकूंही तूं भाप्त होड । जिसकारणत इसप्रकारका यश महांद्र उस 
कर्मोकारिके पाप्त होवेहे । विसकारणवैं ऐसे यशकी प्राधिवाप्तते तू इस युद्धविषे 
प्रदृ्त होउ अर्थात्‌ तुम्हारेकूं इसप्रकारके महान्‌ यशकी प्राप्ति करणेवासतेही मैं 
भगवान्‌ तुम्हारेकूं इस युद्धविषे प्वृत्त करताहूँ । कोई तुम्हारे युद्धतें विना यह 
भीष्मद्रोणादिक नहीं नाश होगेंगे इसवासते में तुम्हारेंकं युदविषे प्रवृत्त करता 
नहीं । हे अजुन ! इन शत्रुवोंके मारणेकरिक तुम्हारेकूं केवल यशकी ही भ्रात्त 
नहीं होगैगी कैंतु इन दुर्योपनादिक शत्रुवोंकूं विनाही प्रयलतें जयकारिके सर्व 
ऐश्वर्य संपन्न निष्कंटकराज्यकूं भी तू भोग । शेका-हे भगवन्‌ ! इन भीष्मद्रोणा- 
दिक अतिरथियोधावोंके वियमान हुए तिन दुर्योधनादिक शत्रुवोका जय करणा 
अत्यंत दुलंभ है। ऐसी अजुनकी शंकाके निवृत्त करणेवासतै श्रीभगवान्‌ कहें 
हैं ( मयवेते इति ) हे अजुव ! तुम्हारे युद्धछूप व्यापारतें पुपैदी यह भीष्मद्रोणा- 
दिक कारुझुप मैं परमेखरनेही आयुपतें रहित कारेराखे है केवल तुम्हारेकूं लोक- 
विपे यशकी भ्राति करणेबासते यह भीष्मदोणादिक सर्वे योधा हमनें रथतें नीचे 
गिराये नहीं । यातें है सब्यक्ाचित्‌ ! तूं केबछ निशित्तमात्र होठ अर्थात्‌ यह 
भीष्मश्ेणादिक योथा अजुनमैंही जय करे हैं याप्रकारके सर्वठोकोंके वच- 
नोंका आरपद होठ । तय गमहस्तकारिकेभी शरोंके चढ(वंणका स्वभाव जिसका 
होवे ताका नाम सव्यसाची है । तालये यह-ऐसे महान प्राक्रमवाले तैं 
अजुनकूं इन भीष्मद्ोणादिकोंका जय करणा कोई असंभावित नहीं है। किंतु 
पंभवृताही है। याते तुम्हारे युद्धहुप व्यापारतें अनंतर मैं परमेश्वर इस भीष्मद्ो- 
णादिकोझूं रथतें वीचे गेरोगा तिसकू देखिके सैछोक ऐसी कल्पना करेंगे, इस 
जजुननेंही इन भीषाद्रोणादिकोके हतन कप्याहै ॥ ३३६ ॥ 
है भगदन ! इस दुर्योधनकी सेनाविपे स्थित जो दोणाचाव है श्लो दोणा- 
चाय कैसा ह-सर्व वाह्मणोंविपे उत्तम त्राह्मण है तथा धनुर्वेदका आचाये है तथा 


(७२३१२ ) आ्रीमद्भगवद्गी ता- [ झष्याप- 
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हम सवीका गुरु है तथा दिव्य अस्नकारेके संपन्न है। और इस दुर्योधनकी सेनाविंपे 
स्थित जो मीष्मपितामह है सो भीष्मपितामह कैसा है-आपणी इच्छातें मरणेहरा 
है तथा दिव्य अस्कारिके संपन्न है जिम मीष्मपितामहकूं परशुरामनैभी पराजय 
कप्पा नहीं । और इस दुर्योधनकी सेनाविषे स्थित जो जयदथ है त्रो जयहथ 
कैसा है-जिस जयद्रथका बृद्धक्षत्रगामा पिता जो योथा इस हमारे पृत्का शिर 
भूमिविये गेरैगा तिस्न योधाकाभी शिर तिसी कालविये भमिविषे गिरिगा याप्कारका 
संकल्प कारिके तपकूं करताभयाहै। तथा जो जयद॒थ आपभी सर्वदा महादेवके 
आराधनपरायण है तथा दिव्य अश्नकारिके संपन्न है ऐसा जयद्रथराजामी जीतऐे- 
के अशक्य है। और इस दुर्योगनकी सेनाविपे स्थित जो कर्ण है. सो कण कैसा 
है-साक्षात्‌ सूर्यके समान है तथा सूयभगवानके आराधनकारिकै प्रामहुआ है दिव्य 
अख्र जिसकू तथा इंदनें दईहुईं जा एक्पुरुषफे नाशकरणेहारी तथा व्यर्थकर- 
णेकूं अशक्य ऐसी शक्ति है ता शक्तिकारिके युक्त है। इन्होंतें आदिलेके दूसरेमी 
रुपाचाय, अशत्थामा, भरिश्रवा इत्मादिक जे महान प्रभाववाले योधा हें ते सर्वे 
योधा सर्वप्रकारतें दुजयही हैं । ऐसे भीथ्मद्रोणदिक महान्‌ योथावोक्ि वियमान 
हुए मैं अर्जुन ! इन दुर्योपनादिक शन्रुवोक जीतिके निष्केटक राज्यकुं कैसे 
भोगौंगा । तथा यशकू कैसे प्राप्त होवोंगा ! ऐसी अजजुनकी शंकाके निवृत्त करणेवा- 
सते श्रीभगवान्‌ ता शंकाके विपयभृत योधावोंकूं स्वस्ववाचक नामोंकारेक कथन 
करतेहुए कहैंहँ- ॥॒ है रे 
द्रोणं च भीष्म चजयद्रयं च्‌ कर्ण तथान्यानपि योः 
धवीरान्‌॥ मया हतांस्ख॑ जहि मा व्यथिष्ठा युध्यव 
जेतासि रणे सपतनानु॥ ३४॥ |, हि 
( पदच्छेदः ) दोण॑म्‌। चे। भीष्ममू। चे । ज॑यहंथम । क्र व 
कुर्णप । तँथा। ओन्यान्‌ । अंपि। योव॑वीराव। मया। हँतान्‌ । लैंग। 
जँहि । मो । व्यथि्ः । युध्यरेंव । जेतांसि। रेगे। सर्पेट्नान ॥ ३० ॥ 
( पदार्थ: ) हे अज्ैन ! शोणाचार्यकूं तथा भीष्मपितामहक्‌ वर्था ०, 
तथा कर्णकूं तर्था इन्होंतें अन्ये भी योवीवोकूं जे योधा में परमेपरनह। दैनन 
कारैराखेंहँ तिन सर्वेगोष॑ावोकूं तू अर्जुन हँनन कर तू मत व्यथॉकूं भाप्त होड तथा 
युदूँकु कर इस संभैमविषे शैंजुवोकूं तूं अवश्य जीतैगी ॥ ३४ ॥ 


एकाददा ] भाषाटीकासद्दिता । (७३३ ) 


भा० टी०-हे अजुत । शोणाचाय तथा भीष्मपितामह तथा जयद्थ तथा कर्ण 
तथा इन्होंतें भिन्न दूसरेगी जितनेक महान योधा हैं, जे भीष्मादिक सर्वयोधा यह 
भीष्मादिक कैसे जय होवैंगे याप्रकारकी तुम्हारी शंकाके विषयभूत हैं ते भीष्मडो- 
णादिक से योधा काठुझुप मैं परमेथरमैं तुम्हारे युदधवें पूवेद्दी हननकरिरासेहें 
ऐसे भीष्मद्रोणादिक योधावोंकूं तूं अजुत अबी हनन कर । पूर्व हनन कियेहुए 
योधावोंके हननकरणेविपे तुम्हारेक कौन परिअम होवेगा। किंतु तिन्होंके हननकर- 
गेविये तुम्हरेकूं कोई भी परिभम होैगा। नहीं । याते तूं व्यथा मत माप्त होउ। 
अथीत यह भीष्मद्रोणादिक महाच्‌ योधा कैसे हनन कियेजावेंगे इसमकारकी 
मयनिमित्तक पीडारूप व्यथाकू तूं मत प्राप्त होठ। हे अजुन | तिस भयक परित्या- 
गकारिके तू युद्धुकूं कर । इसप्रकार भयका परित्याग करिके जबी तूं युद्धकूं करैगा 
तथबी इस संग्रामविपे थोडेही काठमैं इन दुर्योधनादिक सर्वेशन्रुवोर्कू जीतैगा । 
ताल यह -इस दुर्योधनकी सेनाविषे स्थित जितमेक भीष्मादिक योथा हैं तिन 
योधावोंविषे किसी योधातैं आपणे पराजयकी शंकाकूं तू मतकर । तथा किसीमी 
योधाके हननकरणेजन्य पपकी शंकाकूं तू मतकर ॥ ३४ ॥ 

तहां दुर्योधनके जय होणेकी आशाके विषयभूत जे द्रोणाचाय तथा भीष्म- 
पितामह तथा जयद्रथ तथा कण यह च्याएँ योथा हैं तिन च्यारोके हनन हुएतें अ- 
नेतर निराक्षय हुए दुर्योधनकाभी हननही होवैगा इसप्रकारका विचार कारिके यह 
भृतराष्ू आपणे जयकी आशाक़ा परित्याग करिंके जबी इन पांडवोंके साथि 
मिज्रभावकारिक युद्धें निवृत्त होवेगा तबी पॉडवोंकी तथा कौरबोंकी दोनोंकीही 
शांति होगी | इसप्रकारके अभिप्रायवारा संजय तिसतें अनंतर कया वृत्तान्त 
होताभया ऐसी घृतराष्ट्रकी जिज्ञासाके हुए कहे हैं- 

६ कर उवानच। |जलिवेंपमा 

एतच्छूवा वचन केशवस्य कृतांजलिवेंपमानः 

क्राटी॥ नमस्ऊला भ्रय एवाह कृष्ण सगद्वदं सीत- 

पर प्रणम्य ॥ ३५॥ 
_. ' पंदेच्छेद: ) एंतत्‌ । अुत्वा । वैचनम । केरे जलिः 
वृपप्तान:। किरीटी । नंमस्कृत्वा। भूयः । एस जोर इप्णन ४ 
सेंगद्दम। भीतभीतः । भ्रैणम्य ॥ ३५ ॥ ४ 


(७१३४) श्रीमद्भगवद्गीता- [अध्याब- 


( पदार्थ: ) हे छतराष्टर ! श्रीभगवांनके इस पूरवउक्त वैचनकूं अवणकारिके जोड़े 
हैं दोनोहस्त जिसमें तथा कंपायर्मानहुआ तथा अँस्येतमययुक्तहआ मो अंतन 
भ्रीमंगवानूकूं नैमस्कारकरिके तेथा अत्यंत्मत्रहोइके संगढ़द जैसे होते तैसे पैन भी 
केहताभया ॥ ३५॥ 

भा० टी०-हे घतराष्टर | भ्रीभगवानके इस पूर्वउक्त वचनकू अवणकारिके 
सो किरीटी अजुन अथौत्त ईंइनें दिया है किरीट जिस्कूं ऐसा परम पीरहपकारिक 
प्रसिद्ध अजुन कंपायमान हुआ अथोत्‌ परम आश्रर्भके दर्शनजन्य संभ्रमकारिके 
केंपायमान हुआ सो अजुन भ्ीकृष्णभगवानूकूं नमस्कार कारिकेसगढ़द जैसे होते 
तेसे पुनःभी कहता भया। तहां भयकारिेके अथवा हर्षकारेके निकस्याहुआ 
जो अश्रुजल है ता अशभ्रुवोकारिक नेत्रोके पृण हुए तथा कफकारेके अवरुछ 
हुए कंठपणेकारिके जे वाणीके मेदपणा तथा सकंपपणा इत्यादिक विकार हैं 
तिनोका नाम सगद्गद है ऐसे सगद्गदकारेकै, युक्त जैसे होगे तैसे अर्जुन भीवभीत 
हुआ अथीत्‌ अत्यंतमयकारिके युक्तहुआ पूर्व भीकृष्णमगवानक नमस्कार कारेके 
पुनः भी प्रणाम कारक अथीत्‌ अत्यंत नम्न होइके पुनःभी यह वक्ष्यमाण वचन 
कृहताभया इति । इहाँ किसी टीकाविषे ( एवाह ) इस वचनविषे ( एवं आह ) 
याप्रकारका पदच्छेदकारिके आह इसपदक प्रसिदका वाचक अव्ययपद मान्या है 
काहेतें आह इसप्रकारका पदच्छेद कारेके आह इसपदक जो वचनरूप कियाका 
वाचक मानिये तौ पुनः अजुन उवाच यह वशक्ष्यमाण वचन पुनरुक्त होवैगा। 
यातें ( प्रणम्य अजुव उवाच ) याप्रकार्रतैंही पर्दोका संबंध करणा (पणम्य आह) 
याप्रकारतें पदोंका संबंध करणा नहीं ॥ ३५ ॥ 

अब एकादश श्लोकोंकारैकै अर्जुन भीभगवानके प्रति सो वचन कहै है 

अज्ुन उवाच। 

स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यो जगठ्महृष्यत्यतरज्यते 

च॒ ॥ शक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंति सवें नमस्य॑ंति च 

सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥ 

( पदच्छेदः ) संथाने। हपीकेश । तवे । प्रकीत्यां । जगत । प्रहवष्यति। 
अनुर्यते। च॑। रक्षांसि । मीतानि । दिशेः । दवेति। संवें । नम- 

स्यन्ति। चे। सिद्धसंघा: ॥ ३६॥ 
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( पदार्थः ) हे हैपीकेश ! एम्हारी प्रकीतिकारेंके यह सब जगत से प्रात 
होगे तथा अनुरगकूं श्राप शोर हि राक्षत 323 संवेदिशा- 
वोविषे मोे जायें ह तथा सैर सिद्धोंके स्मेह नमस्कार करें हैं यह से वार 
युक्ही है ॥ ३६ ॥ हज 
भा० टी०-हे हपीकेश | अर्थात्‌ हे सर्वेदेह्धियोंके प्रवत्तेंक जिसकारणते तू 
परमेश्वर अस्पेत अद्भुतप्रभाववाठा है तथा भक्तवत्सढ है तिसकारणते तुम्हारी 
अकीर्पिकरिक अर्थात्‌ तुम्हारी निरतिशय उत्छष्टताके कीचेन करेंके तथा भ्वण 
करके केवड मैं अजुनही अत्यंत हपेकूं नहीं प्राप्त होता कितु राक्षतरोंका विरोधी 
जिवनाक चेतनपात्ररूप जगत है सो स्वेजगतमी तिस आपकी प्रकीर्तिकारेके 
महान हपेक प्राप्त होपैहै यह वार्तामी युक्तही है । तथा तिस तुम्हारी प्रकीतति- 
करिके यह से जगत हैं परमेश्वरविषयक अनुराग जो प्राप्त होगे है सोभी युक्त 
ही है। तथा तिस तुम्हारी प्रकीर्तिकरेंके सर्व राक्षस भयकूं प्राप्त हुए जो सर्वे 
दिशावोविपे भागे भागे जायन"ं हैं सोभी युक्तही है। तथा सब कंपरिलादिक 
हिद्धोके समह दें परमेशरके ताईं जो भरद्धामक्तिपूषिक नमस्कार करें हैं सोमी 
युक्तही है इति। और किसी टीकाविषे तौ ( स्थाने हषीकेश ) इस श्ठोकका यह 
अर्थ कथन क॒प्या है। हे हपीकेश ! ( काछोस्मि छोकक्षयकुछवृद्धो छोकान्स- 
माहतुमिह प्दृचः । ) अर्थ यह-भूमिविषे भाररूप जे दुष्टजन हैं तिन स्व दुष्ट 
लोकके संहार करणेवासतै मैं काठरुप परमेशर प्रवृत्त हुआई । यह वचन आपने 
'पूव कथन क्याथा तिस आपके प्रकष्वचनरूप प्रकीर्िकूं भवणकरिके यह साधु- 
छोकरूप जगत्‌ जो परपसंतोपक प्राप्त होवेहै सोमी युक्तही है अर्थात्‌ साधुझोकोके 
रक्षण करणेवासते परमेश्वरनें स्व दुशजनोंके संह्वार किये हुए तिन साधुलोकोकूं 
परम्षतोपकी शरापि होगी युक्तही है। तथा तैं परमेश्वरके तिस प्रछृक्षवचनकूं भवग 
कारक ते साधुलोक ते भक्तवत्सल तथा सर्वभूतोंके सुहृदरूप परमात्मादेवविषे जो 
अनुरागकूं करें हैं सोभी युक्तही है। अर्थात्‌ सर्वेोकोके उपद्रवकूं निवत्त करणे 
वक्त उधमवाले तथा परमकृपाल्हूप ऐसे तें परमेश्वरविषे तिन साथुकोकोका 
अनुराग होगा युक्तही है। तथा तें परमेशर्के तिस प्रकययचनक भ्वण करके 
पर राक्षस भयकूँ प्ाहहुए जो परवोदिक दिशावोंके कोणोंविषे भागेभागे जावें हैं 
सोभी युक्तही है। तथा तैं परमेश्रक्के विस प्रकष्ट चचनके अ्रवणकरिके स्वलोकोंके 


(७२६) आमद्भगवद्गीता- ( अब्याय- 


सुखकी इच्छा करणेहारे सर्वे सिद्धोंके समूह तें परमेश्वरके वाई जो नमस्कार करें 
हैं सोमी युक्तही है। इहां सिड यह शब्द देवजातिमात्रका उपछक्षण है अ्थाद 
देव, कपि, सिद्ध, गंध, चारण इत्पादिक से देवत्वजातिवाले पुरुष हे स्वामिन्‌ ! 
जो तुमने दुष्टजनोंके संहार करणेकी प्रतिज्ञा करी है सा प्रतिज्ञा अवश्यकार 
पूर्ण करणी । या प्रकारकी द्रोर्थनापर्वक तें परमेश्वरके ताईं जो प्रणाम करेंहेँ सोभी 
युक्तही है इति। तहां (स्थाने हृपीकेश ) यह श्छोक रक्षोप्ननामा मंतरक़ुप- 
कारिके मंत्रशास्रविषे प्रसिद्ध है । जिस मेत्रके अनुध्ानकारिके दुष्टराक्षत्तौका हनन 
होगे ता मंत्रका नाम रक्षोप्नमंत्र है ॥ ३६ ॥ 

तहां प्वश्लोकविषे अजुननें भ्रीभगवानूविषे सर्वकोकोंके हपकी विषयता 
तथा अनुरागकी विषयता वथा नमस्कार्यता कथन करी। अब तिसी अर्थकी पिद्धि 
करणेविपे अज'ैन हेतु कहैहै- 

कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे बल्यणोप्यादि- 

कत्रें॥ अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तपर 

यत्‌॥ ३७॥ 

( पदच्छेदः ) क्रुमात्‌ । चे। ते । ने । नेमेरल्‌ । महांत्मद । गरी- 
यसे । अक्मणं: । अंपि। आदिकर्में। अनंत । देवेशे । जर्गन्रिवास | 
त्वम्‌ । अक्षरम | सेत्‌ । असत्‌। तत्परण्‌ । यँत्‌ ॥ ३७॥ 

( पदार्थ: ) हे मंहात्मन्‌ ! हे अनंत ! हे देवेश ! हे जर्गन्निवास ! अह्माके भी 
गुरुरूँप तथा ज॑नकरूप ऐसे आंपके वाई ते सर्वदेवता किसैंवासते नहीं नमस्कार 
करेंगे केतु करेंगेही । हे भगवन्‌ ! तू ही सैतरूप है तथा असतरूप है तथा तिन 
दोनोंतें परे जो अक्षरत्रह् है सोभी तू है ॥ ३७ ॥ 

भा० टी०-हे महात्मन्‌ ! अर्थात्‌ हे परम उदारचित्तवाछा ! तथा हे अनंत | 
अर्थात्‌ हे देश काछ वरतु पारिच्छेदर्तें रहित] तथा हे देवेश | अर्थात्‌ हे हिरण्य- 
गर्भादिक सर्व देवतावोंके नियेता | वथा है जगेनिवास ! अथीव हे सर्व जगव॒का 
आश्रयरुप ! तुम्हारे वाई ते सर्वस्तिद्धोंके समह तथा सर्वे देवता किसवासते नहीं 
नमस्कार करेंगे किंतु आपके ताईं तिन स्वोका नमस्कार करणा उचितही है। 
, कैसे हो आप-सर्वजगतका गुरुरूप जो ब्रह्मा है तिस बल्लाकेमी अत्यंत गुरुरुप हो। 


एकादश ] भावाटीकासहिता । (७३७ ) 


तथा इस्र सर्व जगव॒फ़ा जनक जो नहा है तिप्त अल्लाकेमी जनक हो ऐसे आपके 
ताई तिन सैत्तिछादिकोंका नमस्झार उचितही है। इहां (कस्माच ) इस वचनके 
अंतविषे स्थित जो चकार है ता चकारकरिंके अजुत्ने यह अर्थ सूचन क्या । 
त्ह्मादिक देवतावोंकामी वियेतापणा तथा उपदेशापणा इत्यादिक हेतुवॉबिपे एक 
एकमी हेतु आप परमेश्वरविषे तिन सर्वसिद्धोकी नमस्‍्कायताका प्रयोजह है। जबी' 
एकएकभी हेतु आपविये वा तमस्कार्यवाका प्रयोजक हुआ तभी महात्मापणा तथा: 
अनंतपणा तथा जगन्निवासपणा इत्यादिक अनेक शुभगु्णोकरिके युक्त हुआ सो 
हेतु आपविंषे वा नमस्कार्यताका प्रयोजक है याकेविषे क्या आश्चर्य है इति । 
पुनः कैसे हो आप-एत्‌हप हो तथा असतहूप हो। तहां अस्ति इस प्रकारकी 
विधिमुख प्रतीति करिके जो वर्तु प्रतीव होगे है ता वर्तुका नाम सत्‌ है। और 
नास्ति इसप्रकारकी निषेधमुस प्रतीत कारेंके जो वस्तु प्रतीव होवे है वा 
वस्तुका नाम अस्त है। अथवा व्यक्तका नाम सत्‌ है । और अव्यक्तका नाम 
असत्‌ है। सो सत्‌ असतहृपभी आपही हों। तथा तिम्न सत्‌ असत्तैंभी 
सूक्ष्म जो सर्वेक्ञा मूठकारणरूप अक्षरत्रत् है सो अक्षरतरह्मणमी आपही हो ॥ 
ते प्रमेथरतें मिन्न कोईमी वस्तु नहीं है। तहां श्रुति-( सर्वे छेतदूब्न ) अर्थ 
यह-यह से जगत बहमरूपही है इति । हे भगवनर्‌ ! इस पूवेउक्त सर्व हेतुवे|क- 
रिके ते सिद्धादिक सर्वकोक पैं परमेशवरके ताई नमहकार करें हैं। तथा अत्यंत हपेकूं 
तथा अनुरागकूं करें हैं इसविषे कोई आश्रय नहीं है ॥॥ ३७ ॥ 

अब अत्यंत भक्तिके वेगतें सो अजुन पुनः भी भीकष्णमंगवानकी स्तुति करे है-- 


लमादिदेवः पुरुषः पुराणस्वमस्य विश्वस्थ पर 
निधानम्‌ ॥ वत्ताध वेय च पर च धाम खया तत 
विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


वि पक) 2 ॥ पैरुपः । पुराण: । लेम्‌ । अँस्पा 
पे खपत नम । वेतती। अधि। वेथेंम । चे । पेंरमू 
त्‌ 205 || रे । तृतम्‌। विश्वैम्‌ | अनंतृहप ॥ ३८ 0 

पदार्थ: ) हे अनेन्तरूप | हूँ परमेश्वरदी औदिदेव है डक कै 
2 88 ते ई| विर्ख + दव हद दथा पुरुई है तथा पुगण 
ए्‌ त्वा्‌ ष््‌ जे ६ अर है है ् ञ ह ह 
हद से हे बिर्खक्रा पे निदवोग है तथा सर्वक जौनगेहारा है” तथी 


(७३८) ओमद्भगवद्गीता- [ अध्याय 


सैवे्शयरूुप है तथों परमें बपरूप है तथा तैंगनैही थेह स्वेविश व्याप्त 
कैंयाहे ॥ ३८ ॥ 

भाश्टी* है अनंतरूप अथांत्‌ हे देश काल वरतु परिच्छेदते रहित स्वहूप ! 
इस सूबे जगतके उसच्तिका हेतु होगेतं तुपह्ठी आदिदेव हो | तथा सर्वत्र भष्ति 
भाति भियह्पकारिक पूर्ण होगेतें तुमही पुरुष हो । अथवा सर्व शरीरूप पुरियों- 
विपे शयनकर्ना होणेत तुमही पुरुष हो । तथा तुमही पुराण हो अर्थात्‌ अनादि 
हो । अथवा इस शरीरके नाश हुएभी आप नाश होते नहीं याएं पुराण हो । 
तथा तुपद्दी इस सर्वविश्वका परम निधान हो अर्थात्‌ इस सर्व विखके लयका 
स्थानरूप हो । इहां ( आदिदेवः परे निधानम्‌ ) इन दोनों पदोंकारेक अजुनने 
ओभगवाजूविपे सवेजगत॒के उत्पत्तिका हेतुपणा तथा लगका स्थानपणा कृथव 
कन्या । ताकरिफे परमेश्वरविषे सर्बजगतका उपादानकारणपणा कथन कमभा । 
काहतें जिसतें कार्य उपन्न होवेहै तथाजिसविपे कार्य छय होगेहै सों उपादान- 
कारणही होवहे । जैसे घटरूप कार्य मृत्तिकातैंही उतन्न होनेहै । तथा मृत्तिका- 
विषेही लय होवे है। यातें सा मृत्तिका ता बटठका उपादानकारणही होते है । 
इसप्रकार तैं परमेश्वरविये सर्वे जगतका उपादानकारणपणा कहिके अब सर्वक्षतारुप 
हेतुकारिके सांख्यशास्रकल्पित जड़प्रधानकुप कारणकी व्यावृत्ति करताहुआ 
अजजुन तिस परमेश्वरविषे जगत॒का निमित्तकारणपणाभी कथन करेहै। ( वेचषाएि 
इति ) हे भगवन ! सर्वज्ञ होणेते आपही इस सर्वजगतके जानणेहारे हो अर्थाद 
आपही इस सर्वेजगत॒का कर्तारुप निमित्तकारण हो। तहां इस सर्वजगतकूं 
जो परमेश्वरतं मिन्न अंगीकार कारेये तो द्वैवभावक्री प्राति होगेगी। 
ता देतमावकी निवृत्ति करणेवासत अजुन कहै है ( वेधमिति ) हे भगवन ! 
जितनाक यह दुश्यप्रपंच है स्लो भी तूंही है अर्थोत्त ज्ञानस्वरूप पे 
परमेश्वरविषे इस जहरूप दृश्यप्रपंचका कोईभी वास्तव संबंध है नहीं यातें यह 
से दश्यप्रपय ते परवेश्वरविषे कल्पितही है। और कल्पित वस्तु अधिश्ठानत 
पूथक्‌ होगे नहीं । जैसे कल्पित सर्पादिक रज्जुूप अधिशानतें पृथरू होगे 
नहीं । याते द्वैतमावकी प्राप्ति होगे नहीं इति । इस्तीकारणतैंही आप परमवाम हीं 
अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ आनंदघन तथा कार्यसहित अवियातें रहित जो व्यापक विष्णका 
परमपद है सो परमपदभी आपही हो। हे भगवन्‌ स्वतः सत्तास्फूर्तित रहित जो यह सेर्य 


रकाददा ] माषाटीकासदिता । (७३९ ) 


कफ 


है मो यह सवे विश्व स्थितिकाठविपे मायिकर्सबेघकरिके | सत्ताररणह्त 
हरणनैंदी व्याप कप्याहै । जैसे रू्जुहप अधिषनर्व जाता इद्मूरूपकारिके 
रणनदी व्याप कन्याह न शरैंही जि मात 
हल्पित सपदेडादिक व्याप्त कह कैसे ते परमेखरनेही आपणे अरिति भा 
हपकरिके यह से जगत व्याप्त कयाहै ॥ ३८ के 
अब अजुन भीमगवानकी सर्वेदेषताहुप कारेके स्तुति करेहै- के 
के 2, आ जनम... | 
वायुयो गिरवरुणः शंशीकः अजापतिस्‍्त आरती: 
महश्र ॥ नमो नमस्तेस्तु सहलकतः पुनश्च भूयोषि 
नमोनमस्ते ॥ ३९ ॥ कक 
(पदच्छेदः ) वायु: । येमः | अभिः। वरुण: । शशांकः । प्रंजापतिः। 
तंवम्‌। प्रेपितामहः | थे । नमः । नुमः। ते | अस्त । सहसकृत्वः । 
पुनः । चे। भू: । अँपि । नैमः । नैमः। ते ॥ ३8९॥ 
( पदार्थ: ) हे मगवन्‌ ! वायु येम भि वरुण चेंद्रमां पजापति तैंथा ब्पिता- 
ह इत्यादिक सर्वदेवतारुप हूं परमेथरही है यातैं तें पेंरमेखर्के ताई हमारा 
अनेकसहुखवार तमरकार नमसकर हो तथा तुम्हारे ताई पुन: भी वारंबौर 
नमसस्‍्कर नमस्कार होउ ॥ ३५ ॥ ; 
भा० टी०-हे भगवन्‌ ! तू परमेशरद्दी वायुरुप है। तथा तू परमेशवरही यम- 
रुप है तथा तू परमेशवरदी अभिरुप है । तथा तूं परमेश्वर वरुणरूप है। तथा 
तू परजेखरही चंद्रणारूप है । इहां ( शशांकः ) यह शब्द सूर्यादिक देवता- 
दोकामी उपकक्षक है अथीत तू परमेखरही सूयोदिक सर्वदेवतारूप है। तथा तू 
परमे*ररही प्रजापतिरुप है इहों (पजापतिः) इस शब्दकरिके विशरका गहणकरणा 
आथदा हिरण्यगभका गहण करणा अथवा दक्षादिकोका भरहुण करणा। तथा 
ते परमेश्वरहदी प्रपितामहरूप है अथोत््‌ तिस हिरण्यगर्मकाभी पितारूप जो कारण- 
अपन है सो भी ते परमेशरही है । हे भगवन्‌ ! जिसकारणतें प्रैैदेवतारुप होगें 
ते परमेश्रर सर्वशणियोकारेक नमस्कार करणेयोग्य है विस्ारणते में अत्यंत 
अनाथ अर्जुनकाभी तुम्हारे दाई अनेक सहखवार नमस्कार होठ नमस्कार होठ । तथा 
पनशनी भापरे ताई बारंबार नमरकार होड नमस्कार होउ | इह पुनः पुनः नम- 
रोकी जावनिकरिके भतुरनैं नक्तिभदापूरक मगवदक़े गगरहारोविपे अडंबु- 


(७४० ) श्रीमद्धगवद्वीता- ' (अध्याव- 


डिका अभाव सूचन झन्या अथात्तें ैसेधरके ताई श्रद्धाभक्तिपुवेक पुनः पृतः 
नपस्‍्कारोंके करणेत में अजनकी वृत्ति होती नहीं ॥ ३९ ॥ 
किंच- 


नमः पुरस्तादथ इठतरते नमोस्तु ते स्वत एव 

स्व ॥ अनंतवीयामितविकरमस्त सर्वे समाप्नोषि 

ततोपि घबः ॥ ४० ॥ 

, ( पदच्छेदः ) नगः। पुरस्तातू। अथ। पृष्ठत! । ते । नमः अरतु । 
ते । संवतः । एव । सेब । अनंतवीयोमितविक्रमः । त्वैम्‌ । सैंवमू। सैमा- 
प्रोषि। ततः । अँसि । सैवंः ॥ ४० ॥ 

(पदार्थ: ) हे तब ! तुम्हारे ताई अंग्रभागविषे हमारा नर्मध्कार होगे तथा 
पुष्ठविपे भी नमस्कार होवठ तथा तुंस्हारे ताईं सैंवदिशावोंविपे ही नमस्कार 
होवउ तू परमेश्वर अनंतवीर्य अमितविक्रमवाढा है तथा दूं इसे सर्वजगवकूं व्यातन- 
करे है तर कारणतें तू परमेश्वर सेव वैद्याजान है ॥ ४० ॥ 

भा० दी०-हे सर्व । अर्थात्‌ हे सर्वात्मारूप भगवन्‌ ! में अर्जुनका तैं परमे- 
श्रके ताई अग्रभागविषेभी नमस्कार होवी । तथा मैं अजुनका तैं परमेश्वरके ताईं पृष्ठ- 
भागविषेभी नमस्कार होवी । तथा में अजुनका तैं परमेश्वरके ताई सब दिशरों- 
विषे नमस्कार होवो । इहाँ ययपि सर्वात्मारुप व्यापक परमेखरके अग्रभाग पृष्ठमा- 
गादिक संभवते नहीं, पारिच्छिन्न पदार्थकेही ते अग्रमागादिक होयें हैं तथाएि 
अजुनने तिर सर्वात्मारुप परमेश्वरके वे अग्रभागादिक कल्पना करके कथन करे 
है। वास्तव्ते ता सर्वात्माहुप परमेखरके ते अग्रमभागादिक हैं नहीं इति। और किसी 
यैक्षाविषे तो ( पुरस्तात )इस पदका कमेंके आदिविपे यह अर्थ क्या है। 
और ( यूष्ठतः ) इस पदका दिन कर्मोकी समात्तिविषे यह अर्थ क्या है । 
और ( स्वतः ) इस्त पदक तिन कर्मोंके मध्यविषे यह अर्थ कन्या है अर्थाव 
कर्मोंके आदिविपेभी ते परमेश्वरके वाई हमारा नमस्कार होवौं । तथा विन कर्मोंकी 
समातिविषेभी ते परमेश्वस्के ताई हमारा तमरकार होवी । तथा तिन कर्मोके 
अध्यविपेमी हैं परमेश्वरके ताईं हमारा नमस्कार होगों। इस व्याख्यानविषे विस 
सर्वात्मारुप परमेशरके अयमागादिक कल्पना करे जायें नहीं इति। है भगवनर ! 


कक 


एकादश] .._ साषाटीकासहिता । (७४१) 


आप कैसे हो-अनंतवीर्य अमितविक्रम हो । वहां अनंत है वीग जिंसका तथा अमि- 
ते है विकम जिसका ताका नाम अनंतवीय अमितविक्रम है ! तहाँ शरीरके बठका 
नाम वीर्य है। और शिक्षाशज्ञोके मयोगकी जा कुशठता है वाका नाम विक्रम 
है । तहां एक वीर्यकरिकेही अधिकता तथा एक विकरमकारिकेही अधिकता तौ भीम 
दुर्योधनादिक्ोविप तथा अन्यराजावोंविषेमी विद्यमान है परंतु अनंतवीर्यकरिके 
अधिकता तथा अम्तिविक्रमकरिके अधिकता आप परमेशरतें बिता दूसरे किसीबिपे 
है नहीं किंतु एक आपविषेही है। अथवा ( अनेतवीय अमितविक्रमः) यह दो पद 
जागणे तहां अनंतदीय यह पद तो हे अनंतवीये ! या प्रकार भीमगवानका 
संबोधन है इति । तहां अजुननैं श्रीमगवानका ( हे से ) यह संबोधन कथन कन्या- 
था ता स्वेशब्दके अथेकूं अब अर्जुन कथन कहे ( सर्वे समाप्नोषि ततोस्सि सर्वः 
इति ) है भगवन्‌ ! जिसका रणतें तू परवेशर इस सर्वेजगतकूं आपणे सत्ता स्फुरण- 
रूपकारेक व्याप्त करे रह्माहै तिप्त कारणतें त॑ परमेश्वर सपे हश नाभकारिके कहा 
जाईहै अर्थात्‌ मैं परमेशवरतैं अतिरिक्त कोईमी वस्तु नहीं है ॥ ४० ॥ 

हे भगवन्‌ ! जिम्तकारणतें में अजुन तें परमेश्वरके माहांत्म्यके अज्ञानतें 
तुम्हारे अनेक, अपराधोंकूं करता भयाहू तिप्तकारणतें परमकृपाहुछुप में परमेश्वरकूं 
दंडव॒त्‌ प्रणामकारेक में अजुन तिन आपणे अपराधोंकी क्षमा कराताहू । इस अर्थ 
अब अजुन दो श्लोकोंकरिक कहैहै- 


सलेति मता प्रसभ॑ यहुक्त हे कृष्ण हे यादव हे 
सखेति॥ अजानता महिमान तबेदं मया ग्रमादात्म- 
णयेन वापि ॥४१॥ 


( परच्छेदः ) संखा। ईंति। मंत्व| । प्ंसमम्‌ । यैत्‌ । उक्त । 
दे कृषो। है यादव । हे सैे। इति"। अजानता। मेहिमानम्‌ । तेव । 
इंद्मू । मंया । प्रमादातू । अणयेन । वा । अपि॥ 9१ ॥ 

.. (पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! तुम्हारे इसविश्रूपके तथा ऐश्र्यरूपकूं वे जानेहारे 
में अनेन यह कृष्ण हमारा सखाहे इसमेंकार मनिकै चित्के विश्लेपर्त अथवा 
सटररेक भी" जे हे कप्ण ! हे बीदव ! हे सैखे ! ईम्रकारफे अभिमव्‌- 
इक वचन कहे हैं ते सर्वे आप क्षमा करो ॥ ७१॥ 


(७४२ ) आ्रीमक्ूगवद्गीता- (अयाब- 


भा० टी०-हे भगवद्‌ ! यह छृष्णमगवान्‌ हमारा सखा है अथांत समन 
वाला है अथवा हमारे मागेका पुत्र है इस प्रकारका तुम्हारेकूं मानिके हमने 
आपगे चित्तके विक्षेपरुप प्रमादत अथवा स्‍्मेहकारिके आपके प्रति जे प्रवचन 
कथन करे हैं अर्थात्‌ आपणी उत्कशवाका रुवापनरूप अभिभवर करके जे अनुचित 
वचन कथन करेहं ते सर्वे हमारे अपराध आप क्षमा करो । शेक्रा- हे अर्जुन ! 
ऐसे अनुचित वचन तुमने किसहेतुर्वै कथन करेहे ! ऐसी भगवाधकी शेक्राके हुए 
अर्जुन तिन अनुवितवचनोंके कहणेविये हेतुकू कथन करेहै। ( अजानता महिमा 
तवेद्‌्मिति ) है भगवन्‌ ! जिसकारणतैं तुम्हारे इस विशरूपक्‌ तथा तुम्हारे ऐशगे- 
रूप महिमाकूं में अर्जुन पृ जानता नहींथा, इसक्रारणतैं में अर्जुन आपके प्रति वे 
अनुचितबचन कहता भयाहू। शंका-हे अर्जुन ! तुमने हमारेकूं ऐसे कौन अनुचित 
वचन कहेह ! ऐसी भीमगवानुकी शेकाके हुए अजुन तिवे अनुवितवचनोंका खरप 
कथन करेंहे (हे ऋष्ण हे यादव है सखे इति ) है भगवन ! सर्व जगत्‌की उत्पत्ति 
स्थिति ठयकरणेहरे तथा बल्लादिक सर्वदेवताबोंके भी गुरुरूप ऐसे आप परमेश्वर- 
कूं में अजुन है रष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इसप्रकारके संबोधनों कारिके बुछा- 
बता भगाहूं इति । तहां किसी मूलपुस्तकविषे ( महिमाने तवेमम ) याप्कारकाभी 
पाठ होगहे इसमकारके पाठविषे तो ( सहिमानस इससे ) इन दोनोपदोका सामावा- 
पिकरण्यही जानणा अथौत्‌ तुम्हारे इस विशरुपमहिनाकू में अजैन पूर्व जानता 
नहीं था ॥ ४१ ॥ 

किच-- 

यच्चावहा[सार्थमप्त्छतोसि विहास्शय्यासनभोज- 

नेष ॥ एकोथवाप्यच्युत तत्समक्ष तस्षामये लामहें- 


मप्रभेयश ॥ ४२.0 


( पदच्छेदः ) येत्‌ । च॑ । अंवहासार्थम्‌ । अँसत्कृतः । अँधि। 
विदरशय्यासनमोजनेषु । एंकः | अथवा | अंपि । अच्युत । तंत्सम- 
क्षय । तैत। क्षामये । त्वाम। अहम । अँप्रमेयम्‌॥ ४२ ॥ 

( पदार्थ! ) है अंच्युत ! तैथा परिहासके वासते विहारशब्याआसनभोजन- 
विषे एंकछर स्थितहुआ अथवा कैंदाचित्‌ विर्नससावोंके सम्मुख स्थितहुआ हूँ 


एकादश ] भाषाटीकार्साहेता । (७४३ ) 
परवेखर मैं अजुनने जो पैंरामव क्या है” सो सेवेअपराध मैं जैर्जुन ते” अप्रमेयके 
प्रति क्षेमाकराववाहूँ ॥ ४९ ॥ है 
भा० टी०-है अच्युत ! अर्थात्‌ हे सरवैदा निर्विकार ! कीडारुप जो विहार 
है वित्त विहारविये तथा वख्तूलिकादिकों करके रचीहुई जा शयनकरणेका स्थान- 
रूप शब्पा है तिस्त शम्याविषे तथा सिहासनादिरूप जो आप है ता आसनविषे 
तथा सजातीय बहुतपुरुषोंकी पंक्तिविष अन्ञका भ्षणरुप जो भोजन है वा भोजन- 
विपे समससावोंकू छोडिकि एकले स्थितहुए आपका अथवा परिहास करेहुए 
विन सखावोंके समीप स्थिवहुए आपका मैं अजुननें उपहासके वासवै जो 
पसभव कप्पाहै ते अनुचितवचनरूप सर्व अपराध अथवा असत्करणरूप से 
अपराध मैं अर्जुन तुम्हारे क्षमा करावताहू । कैसे हो आप-अभमेय हो अर्थात्‌ 
अचित्पप्रभाववाले हो । तालये यह-अचिस्यप्रमाववाढा तथा सर्वविकारोत रहित 
तथा परमकृपारुछप ऐसे आप परमेश्वरनें तुम्हारे प्रभावकूं न जानणेहारे मैं 
अर्जुनके ते सर्वे अपराध क्षमा करणे ॥ ४९ ॥ 
अब अर्जुन भीमगवानुके प्रति सा पूर्वकक्त अधित्यप्रभाववा स्पशकरेक 
वर्णन करहे-- 
ऐितापि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्र शुरग- 
रीयान्‌ ॥ न लत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यो छोकब- 
यप्यप्रातम्रप्रभाव्‌ ॥ ४३ ॥ 
. (पदच्छेदः ) पिता। अंसि | लोकस्येँ । चैराचरस्य । व्‌ । अंस्य। 
पूंज्यः । च। गुंहः । गैरीयाव्‌ । नें। लैत्पमः। ऑस्ति । अम्यधिकः । 
कुंतः । अन्यः । लोकेंत्रये। अंपि। अप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 
हे पदार्थ: ) हे पा रहित भभाववाढा ! ईत चैराचरूप संवैोकका तू 
कई जैन्‍्य नहां है तो ताहारेतें अधिक केहांतें होबे ॥ ४३॥ 
भा ८[%-हैं भगवनू ! इस स्थावरजंगमरूप तवेजगतमाचक्का हूँ विता है 
रे जनक है। तहाँ शुनि-( यतों वा इमानि भूवानि जाएते। ) अर्थ 
यह-जिम परमात्मादेवत यह मवभतप्राणी उलन्न होते हर । इत्यादिक श्रुतियां 


(७४४ ) ओभमद्वगक्‍्द्गीता- [अव्याब+ 


वें परमश्वरकूं सर्वंजगतुका जनक कहेंहँ। तथा सर्वका ईश्वर होणेंतें आपी 
यूज्यहो । तथा आपही सर्वेशान्रके उपदेशकरणेहारं गुरुरूप हो । इसी कारण 
तेही सर्वप्कारकरिके आप गुरुतर हो भर्थात्‌ सर्वे उत्कृष्ट हो । इसीकारणरँही 
है भगवन | तीन छोकाविपे तें परमेश्वरके समानभी दूमरा कोई है नहीं तौ विन 
तीन लोकोविपे ते परमेश्वरतें अधिक दूसरा कोई कहांतें होवैगा किंतु कोईग्ी 
अधिक नहीं है । तालये यह-तैं परमेश्वरफे समान दूसरा कोई है नहीं । कहें 
जो कदाचित्‌ तें परमेश्वरके समान दूसरा कोई अंगीकार कारिये तौसो दूसरामी 
इशरही पिद्ध होबैगा। तहां एक ईश्वर तो इस जगतके उल्नन्नकरणेकी इच्छा 
करंगा ओर दूसरा इंश्वर तिसी काछ॑विपे इस जगवके सहारकरणेकी इच्छा 
करेगा । पार्तें कोईमी व्यवहार स्िछ नहीं होगेगा किंतु सब व्यवहारोंका ढोप 
होवैगा। यातें ते परमेश्वस्के समान दूसरा कोई है नहीं । जबी तीन छोकोविपे 
'तें परमेश्वरके समानबी कोई नहीं भया तबी तुम्हारे अधिक कौन होवैगा। किंतु 
“सर्वभ्रकारकारिके तुम्हारेते अधिक कोई है नहीं । वहां श्ुति-( न लतमश्ात्य- 
पिकश्व दृश्यते । ) अथथ यह-तिस परमेश्वर्के समानभी कोई देखणेविषे आवता 
नहीं । तथा तिस प्रमेश्वरतें अधिकभी कोई देखणेविषे आवता नहीं इंतें। 
ते परमेश्वर्के समान पुरुषफाही असंभव है इस पुर्वउक्त अर्थविषे अर्जुन 
हेतु कहैंहे ( हे अप्रतिमप्रभाव इति ) इहां सादश्यका नाम प्रतिमा है। सा साह 
रूप प्रतिमा नहीं है विमान जिप्तकूं वाका नाम अग्रनिम है ऐसा अप्रविम है 
प्रभाव क्या सामथ्य॑ जिसका ताका नाम अप्रतिमप्रभाव है ॥ ४३ ॥ 
जिसकारणपैं आप ऐसे हो तिस कारणतें में अजुन आपणे अपराधोंकूं क्षमा 
करावणेवासतै आपके आगे दंडवत्‌ पणाम करके प्रार्थना करताहूँ। इस अर्थड 
अब अजुन के ३ 
तस्माट्रणम्य प्रणिधाय काय॑ प्रसादये खामहमीशमी: 
डयम्‌ ॥ प्तिव पुत्रस्य सखेव सख्य॒ः प्रियः प्रियाया 
हसि देव सोड़म्‌॥ ४४ ॥ 
( पदच्छेदः ) त॑स्मात्‌ | प्णम्य । प्रणिधाय | काँयम । अंसादये । 
वाम्‌। अहम । इंशंम | इंड्यूम्‌ । पितो। ईव । पुतरस्य । सेखा। इवे 
सँख्यु:। प्रियें: | प्रिया: । अदसि । देवँ । सोड़म्‌ ॥ ४४ ॥ 
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(पदार्थ: ) हे मगदल्‌ ! वितकारणं तैं परमेवरक नमस्कार करके तथा 
आपों देह मूमिविपे दंब्की न्‍्याई पारणकररिके मैं अंजु स्वोकरिंके रेतुति 
करणेयोग्य ते. ईर्थरकूं पसन्ने होगो ऐसी शार्थना कह इसकारणों है देवें ! पैँचके 
अपराधाूं पिवोकी न्याई तैँथा ससाके अपराधकूं ससाकी न्याई कथा भियेंकि 
अपराध पैंतिकी न्याई हमारे अपराधकू आप सैमाकरोकूं योग्य हो ॥ ४४ ॥ 

भाग्टी०-हे भगषन्‌ | जिप्तकारणते हूं परमेशर इस सर्वकोकका पितारुप है; 
तथा सर्ेका गुरुरुप है विप्त कारणतें में अजुन तें परमेशवस्कू नमस्कार कारिके तथा 
आपणी कायाछू अस्येत नीचे धारण करिके अर्थात्‌ देडकी स्याई भूमिविषे पतन 
होइकै हें परमेखरके प्सन्ताकी प्रार्थना करताहू अथीत्‌ में अपराधी अजुन तिव 
आपगे अपराधोकी क्षमा करावणे वासतै में अजुन ऊपारे आप प्रसक्ष होगी 
याप्रकारकी प्रार्थना आपके आगे करताहू । केसे हो आप-ईश हो अर्थीत्‌ इस 
सर्वजगतके नियंता हो। पुनः कैसे हो आप-ईडय हो अथोद बह्ादिक देवतावों 
कारिकैमी स्तुति करणेयोग्य हो । इसकारणँ हे देव ! अर्थात्‌ हे स्वप्रकाशरूप ! जैसे 
पुत्रके अपराधकू पिता क्षमा करे, तथा जैसे पखाके अपराधक सखा क्षमा 
करेंहे, तथा जैसे पवित्रता त्रियाके अपराधकू पति क्षमा करेहे, तेंसे में 
अजुनके अपराषकूभी आप परमेखर क्षमा करंणेकू योग्य हो । जितकारणतें 
में अर्जुन केवल तुम्हारेही शरण हूँ। अन्य किसीके शरण हू नहीं । तिसकार- 
णतें आप हमारे अपराथकू क्षमा करणेयोग्य हो इति। इहां ( प्रियायाईप्ति ) 
इस वचनविषे वत्‌ इस शब्दका छोप तथा विसर्गके छोपहुएमी संघी यह दोनों 
छंद हैं ॥ ४४ ॥ 

_इसप्रकार अर्जुन श्रीमगवानके प्रति आपगे अपराधके क्षमाकी प्राथना 
करके पुनः श्रीमगवानके भ्रति दिस विश्वरूपके उपसंहारपुर्वेक परे रुपके 
दर्शनकी प्रार्थना दो श्ठोकोकरिके करहै- - 
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द्ष्पवे हपितोस्मि रृद्दा भयेन च प्रव्यथितं मनो में ॥| 

तदव में दशय देव रूप प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४पा 
ना तग। मम “दी भयेन । से। 
देवेशश । जैंगन्रिवास ॥ ४५ ॥ 535 5. 
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( पदार्थ: ) है भगवन । यूवे कबीमी नहीं देखेहुए इस विशवरूपकू देखिंक मे 
अजुन हंपवास्‌ हुँआहूँ तर्था भगकरिके मेरा मैन वेयाकुछ हुआ बाते में अजुनक्े 
ताई सो पंहछा रूप ही. दिखीवो देव ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! मेरे ऊंगारे 
पंतादके करों ॥ ४५ ॥ 

भा० दी०-हे मगवन्‌ । में अजुनमे पूत्रे कदाचितभी नहीं देख्याहुआ एप्ता 
जो आपका यह विश्वकप है विश्न आपके विश्वकूपरं देखिके में अजुन हक 
प्राप्त होतामगाहू । तथा विश्व विकराल छूपक़े दर्शन उत्प्न भया जो भय है 
तिस भयकारिके हमारा मन व्याकुछ होतामया है । यातें हे मगवन्‌ । में अ- 
जुनके ताईं सो त्रा्गविंभी ग्रिम आपणा पूर्वछा रूपही दिखावों। हे देव ! 
अथाव है स्वा्रक्कशरुप । तथा हे देवेश | अथोत्‌ हे सर्वदेवताबोके नियेता ! 
तथा हे जगन्निवास ! अर्थात्‌ है स्वेजगतका आवारहूप | में अर्जुनऊपरे तिप्त 
युवृले हपका दर्शनरुप पर्तादकू करो ॥ ४५ ॥ 

अब जिस पूर्वे रुपके दर्शनकी अज्जैननें प्रार्थना करीहे तिस हपकू सो अर्जुन 
विशेषणोंकारेके कथन करेंहै- 

जे 
किरीटिन गदिन चक्रहस्तमिच्छामि ला द्रमह तथेव॥ 

तेनेव रूपेण चतअजेन सहसख्ववाहों भव विश्वम््त ॥३०॥ 

( पदच्छेदः ) किरीटिनम । गैदिनम्‌ । चंक्रहस्तम्‌ । इच्छांमि। 
त्वाम्‌। इह्टमण । अहम । तथा । एव । तेने । एवं। हूपेण । चतुभुजेन । 
संहसबाहो | भव । विश्वेयू्तें ॥ 9६ ॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! में अजुने किरीटैवाले तथा गदावाले तथा चौंक है 
हस्वविपे- जिनके ऐसे तुंम्हारेकूं पवकी स्थाई ही देखँगेकूं इच्छेताहूं यतें है 
संहंवाहुवाछा हे. विशमत्ति ! अबी आप तिस पूर्वके चैतुरुज रुपकारिक ही। 
प्रगेट होवो ॥ ४६ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! किरीटकूं धारणकरणेहारे तथा गदाकूं बधारणकरणे- 
हारे वथा चक्र है हस्तविषे जिप्तके ऐसे आप परमेसरकूं में अजुन इस विशधर- 
पततं पूर्व जैसे देखतामया हूँ तिभी आपके सुंदर्वरूपकूं अबी में अजुन देख- 
णेकी इच्छा करताहूँ । यातें हें सदसच्राहो ! अर्थात्‌ हे अनेक सहस् भुजावाताढा! 
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वथा हे विश्मू्त ! अथीत हे सर्वे विश्वकप मूर्तिक बारणकरणेहारा श्रीभगवव्‌ ॥ 
अबी इसकाठविये इस आपके विश्वरुपका उपर्हार कीर्रके तिप्त पूर्व चतु- 
मल सवरूपकरिके प्रगट होगो। इतने कहणे करिके यह अर्थ सूचन क्या, अजुन 
सकालविपे श्रीमगवातका चतुर्भुजादिक सवरुपही देखियेहे ॥ ४६ ॥ 

इस त्कारतें अजुवकारेके प्राथना कभयमाहुआा शीमगवान्‌ विस अजुनकू 
भगकरिके पीढितहुआ देखिके तिस् विश्वरुपका उपसेहारकारंके उचित बचनों- 


कारक तिम्त अजुतक आश्वासन करताहुआ कहै है- 


आभगवानुवा । 
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मया प्रसन्न तवाजुनेद रूएं परं द्शितमात्मयो- 

गात्‌॥ तेजोमयं विश्वमनंतमायं यन्मे तवदन्येन ने 

टृष्टपूव॑म ॥ ४७ ॥ - ; 

( पदच्छेदः ) मंया । प्रंसम्नेन | त॑व। अर्जुन । ईंद्म। हँपम्‌ । पंरम्‌ । 
दोशितम्‌ । औत्मयोगात्‌ । तेजोमयम्‌। विश्वेम । अनंतम । औद्यण । 
यँत्‌। में । ल्वैंदन्येन । ने । दृ्टपूवण ॥. ४७ ॥| 

( पदार्थ: ) हे अजैन ! प्रसन्नतावाले में परमेश्वर आपणे सामथ्यतें तुम्होरे 
वाई यह विश्वांत्मक अं रूर्प दिखायाँहे कैसा है सो रूप तेजोमैय है तथा 
सेवविशरुप है तथा अनंत है तथा अँनादि है जो हँप हमारी उुम्हारेतें अन्य- 
किसीनेमी नैंहीं पुरे देंडेया है ॥ 2७ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुत ! तू इस हमारे विश्वरुपन्ूं देखिके भयकू मत प्राप्त होठ 
कोई तुम्हरेंके मयकी भाति करणेत्रासतै मेंनें यह विश्वरूप दिखाया नहीं किंतु 
प्रसन्नतावाढे में परमेश्वर अथोत्‌ ते अजुनविपयक अविशय रूपावाले में पर- 
मेखरनें तें अर्ज़ुनके ताई यह आपणा विश्वहपात्मक भेष्ठरुंप आपणे सामरथ्यतं 
दिखायादे सो केवठ तुम्हारे ऊपारे रृपाइंधि करेकैही दिखायाहै । वहां 
( परम ) इस विशेषणकरिक ता विश्वरूपविपे कथन क्या जो श्रेषतचहूप परल 
हे तिसी परलकूही भय सपरक्रिके कथनकरें हैं। ( तेजोमयमिति ) है अजब! 
केंद्र हे सो हमारा विखंठप-तेजोमय है अर्थात्‌ कोटिमूतके परक्श समान ऐ 
प्रकाश जिसका । पुनः केता हे सो हूप-विश्र है अर्थात्‌ सर्वे विश्वकप है। पुनः 


(७४८) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अथाव- 


कैसा है सो रूप-आदिखंतर्ते रहित है। ऐसा अपणा विश्वात्मकरुप में परमेश्रनं 
केवल दैं अत्येत प्रियमक्त अर्जुनके वाईही दिखाया है। शंका-हे मगवन्‌ । 
यह विश्वात्मकरूप ते परमेश्वरनं प्रसन्न होइके केवछ मैं अर्जुनके ताईही दिखाया 
है यह आपका कहणा सेभवता नहीं । काहेने ध्रवराष्टके गहविषे भीष्णा- 
दिकाकूंभी यह विश्वरूप आपने दिखाया था । वथा बाल्यअवस्थाविषे 
यशोदा मावाझइभी यह विश्वरूप आपने दिखायाथा । तथा अछूरकंमी यह 
विश्वकप आपने दिखायाथा । ऐसी अजुनकी शंक्राके हुए, हे अर्जुव ! 
दिन भीष्यादिकोक जो हमने विश्वकरूप दिखाबाथा सो इस विशरुपका 
एक अवावररूपही था । यातें सो रूप सर्वे उत्तम नहीँथा । और यह जो 
विश्वात्मकरूप हमने तुम्हारेकूं दिखाया है सो सर्वतें श्रेष्ठ है दूसरे किसीनैमी पूरे यह 
रूप देख्या नहीं। इसप्रकारके उच्तर्कू भीभगवान कथन करें हैं । ( यन्‍्मे इति ) है 
अर्जुन) जो यह हमारा विशात्मक रूप तुम्हारेतें अन्य किसीने भी पूर्व देख्या 

हीं सो यह विश्वात्मक आपणा स्वहृप मैं परमेश्वरनें कृपाकारिक हैं अजुवके 
ताईं अबी दिखाया है ॥ ४७॥ 

हे अर्जुन ! इस विश्वरूपका दर्शनरूप जो अत्यंत दुर्लभ हमारा प्रसाद है तित्त 
हमारे प्रसादछू प्राप्त होइके तू अजुन अब छवार्थद्वी हुआहे । इस अभिष्रायकारिक 
श्रीभमगवान्‌ अब वा विश्वरुपकी दुल़भताकू कथन करें हं- 

न्‌ वेदयज्ञाध्ययनेन दानेने चक्रियामिर्न तपोमि 

रुप्रेः ॥ एवं रूपः शक्य अह इलोके द्र॒ई त्वदन्येन 

कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ हल्की 

( पदच्छेदः ) ने। वेदँयज्ञाध्ययनेः ! ने | दौनेः | ने | चे। 
क्रियामिः । ने तंपोभिः । उग्रेः । एवम । हूँपः। शैक्यः | अंहम। 
नृलोके | हंष्टप। तदन्येन । कुरुप्वीर ॥ ४८ ॥ 

( पदार्थ: ) हे कुरुवंशविषे अतिशूर वीर अर्जुन! इस मैनुष्यकोकविपे इस- 
प्रंकारके विश्वर॑पवाठा में भगवान्‌ तुम्हारेते अन्यपुरुषनें वेदोंके तथथाँ यज्ञोंके 
अध्ययनकारिके देखणेक नेहीं रैक्य हू तथा दौनोंकारेके नहीं देखगेक शक्षय हूँ 
तैथा क्मोर्केरिके भी नहीं देखणेकूं शक्य हूं तेथा उग्र तेंगोंकारिके नहीं देखणेकू 
शक्ष हूं ॥ ४८ ॥ 


एकादश ] माषाटीकासहिता । (७४९ ) 


भा० टी०-हे अजुन ! ऋगू। यजुब, साथ, अथर्वण इन च्यारिवेदोंका जो 
गुरुमुसतै अक्षरोंका गरहणरूप अध्ययन है तथा पूर्वमीमांसा कल्पसूत् इत्यादिकी 
करिके वेदबोषित कृमरुपपर्नॉका जो अर्थविचाररूप अध्ययन है तिन वेदोंके 
अध्यपनकरिक तथा यज्ञकति अध्ययनकरिंके तथा तुछापुरुषदान, कन्यादानः गौ 
सुबर्ण अन्नदाव इत्यादिक दानोंकारिके तथा अभिहोत्रादिक ओऔतरपार्त कर्मोकारेके 
तथा का्ईदियोंके शोपक होणेते करणेविंपे अत्यंत कठिन ऐसे जे रच्छृचांद्राय- 
णादिक, ठप है ऐसे तपोंकारिके इस मनुष्यछोकविपे इसप्रकारके विश्वरुपवाढा मे 
प्रमेशर तुम्होरेंत अन्यपुरुषोने देखगेकूं भशबक हूँ अर्थात्‌ में परमेश्वरके अनुगरहतं 
रहित पुरुष वेदोंके अध्ययनकारिके तथा वेदमतिपादितकर्मोंके यथार्थ ज्ञानकारिके 
तथा दानोंकरिके तथा उद्रतपोकारेंक मेरे इस विशरूपकूं देखिसकते नहीं । 
ऐसा अत्यंत दुलेम यह विशरूप हमनें रूपाकारिके तुम्हारेकूं दिखायाहै। तिस 
रुपके दर्शन अड्री तूं छवार्थ हुआहै इति । तहां मूछ्लोकविषे ( शक्य अहम ) 
इसवचनके स्थानविषे ययपि ( शक्यो5हस ) इसप्रकारका वेचनही करणेगोग्य 
था तथापि ( शक्ष्प अहम ) इस वचनविषे जो शक्य इस पदतें उत्तर विसगैका 
लोप है सो छांदस है। और:ययपि एक नकारके पठनतैंही अध्ययन दान क्रिया 
ठप इन स्वोका विषेध होइसके है तथापि अध्ययन दाव क्रिया तप इन 
च्यारोके साथि जो मिन्नमिन्न नहारका पठन क्याहै प्रो विस विश्वरुपके दर्शन 
विषे विन अध्यपनादिकोके निषेषकी हृल्तावाएतै कथन कृप्याहै। और (नच 
क्रियातिः ) इत बचनविषे स्थित जो चकार है सो चकार इहां नहीं कहेहुए 
दुसरे साथनोंकाभी समुबय करणेबासते है अथोत मैं परमेशरके अनुगहतैं बिना 
दूसरे कितीमी साथनकरिंक यह हमारा विश्वकप देख्या जाता नहीं ॥ ४८ ॥ 
है अगुन ! तुम्हारे अनुयहवासतै मैं प्रमेथरन प्रगण कन्या जो यह आपणा 
विश्वद्धप है तिस हमारे विश्वहपकारेके जो कदाचित्‌ तुम्हारेकूं उद्देण प्रामहुआह 
तो न तस्‍मरर इस आपण विश्वरुपका अभी उपसेहार करताहूँ हूं च्यथाकू मत 
पवहीड । इस अर्थकू भव शरीमगवान्‌ अर्जुनके प्रति कथन करें हैं- 
मारते व्यथा मा च्‌ विमृहभावों दृद्धा रूप घोरमी- 
हुंड ममंदम॥ व्यपेततीः प्रीतमनाः पुनस्ख तदेव 
मे रुपामद प्रपध्य ॥ ९९ ॥ 


(७५० ओऔमद्भगवद्गीता- (भब्पाय 


( पदच्छेद: ) मां । ते । वैयथा | माँ । चै। विमृढभावं! । ईड्ा। 
हूपंध । घोर॑म्‌ । ईहक्‌। मम । हद । व्यपेतभीः । प्रीतम्नोंः । पुनेः । 
तेमू। तँत्‌। एवं। मे । हँपम्‌ । इंदमू | भपश्य ॥ ४९ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन । में पैरमेखरके इसग्रैकारके इसे बोर हपकूं देसिके हैं 
अर्जुन व्यथा मेतहोवी तथों विमेदभावभी मेतहोवी किंतु भगत रहित पशश्नमन 
हुआ तूं भजन पुन: में पैरेमेश्वरके तिरेपूवैके इसे हपेकूं ही देखे ॥ ४९ ॥ 

० दी०-हे अजुन ! अनेक बाहु! बुखादिकों करिके युक्त होणेतें अत्यंत 
भयानक जो यह हमारा विश्वकप हैतिस हमारे विखवहूपकूं देखिके स्थितहुआ जो 
तू अजुन है तिप्त तुम्हारेकूं ब्यथा मत भामहोवी अर्थात्‌ भयरूप निमित्ततें उसब्न 
भई जा पीडा है सा पीठा मत प्राप्तहोवी । तथा मेरे इस विश्वरूपके दरीन हुएमी 
जो तुम्हारेकूं विमृढभाव प्राप्त हुआहै अर्थात्‌ व्याकुठचित्ततणा तथा अपरितोप शव 
भयाहे सो विम्ृद्भावमी तुम्हारेकू मद प्रापतहोती किंतु भयतें रहित होहके वया 
प्रसज्ञ मत होइके ते अर्ज़ुव पुनः तिसी हमारे चतु्मुजरूपकूं देख। अथौत इस 
विश्वकप पुव॑ ते अजुत जिस हमारे चतुर्मंण वासुदेव रूपझे सदा देखताथा 
ततिसी हमारे चतुभुजरूपकू तू अंबी भयतें रहित होइके तथा संतोषयुक्त होश्के 
देख । इहां भयतें रहितपणा तथा संतोष यह दोनों भ्रीभगवानर्नें ( प्रपश्य ) इस 
यचनतिपे स्थित भर इस शब्दकरिके कथन करें ॥ ४९ ॥ 

अब संजय पृवराष्ट्रके पति कथन करैहै- 

संजय उबाच 

इत्यजुन वासुदेवस्तथोक्ला स्वर्क रूप दर्शयामास 

भूया॥ आश्वासयामास च भातमने भ्रूत्वा पुन 


सोम्यवपुमहात्मा ॥ ५० ॥ 

( पदच्छेदः ) इति । अंर्शुनम्‌ । वांसुद्ेवः । तर्था । उकला। 
स्त्रंकम्‌ । रूँपम्‌ । देशयामास । पूर्यं:। आशासँयामास । भे। 
सी । ऐनम । भूत्वी । पुनः । सोम्यव्बुं । महात्मा ॥ ५? ॥ 

(पदार्थ: ) हे धतराष्ट्र । सो कृष्ण॑भगवान्‌ अ्जुनके प्रति इसप्रकारका वचन 
कंहिके निसीपकारका आपणा चँंतुर्मुजहप (न; दिखाविताभया तथा सो परम- 


एकाददा ] भाषादीकासहिता । (७५१) 


५९+ 


कपाछ भगवान्‌ हैनः तिस सौम्पेशरीखारा होई 
औशासन करतामया ॥ ५० ॥ 
भा० टी०-हे इतराष्ट् ! सो बासुदेव रूष्णमगवान्‌ ता अज्जठनके प्रति यह 
पूवेकक्क वचन कहिके ता विशरुप धारण पूरे जिम्प्कारके रुपवाढा था 
विस्तीपकार आपणा रूप ता अजुनके पति पुनः दिखावता भेया | अथोव्‌ मस्तक 
ऊपारे क्रीटकूं धारण करणेहारा तथा कानोंविदें मकरारूति कुंडछाकूं धारण 
करणेहारा तथा च्यार भुजावोविषे शंख, चक, गदा, पद्म इन च्यारंक्र धारण 
करणेहारा तथा शीवत्स, कौस्तुम, वनमाछा, पीतांबर इत्यादिकोकारिंक शोभाय- 
मान इसप्रकारके आपणे पूर्वके रूपक तिस अजुनके प्रति पुनः दिखावता भया । 
तथा सो महात्मा कृष्णमगवाव्‌ अर्थात्‌ परमकारुणिक तथा सर्वेका ईखर तथा 
सर्वज्ञ इत्यादिक कल्याणोंका आकाररूप भीकृष्णमगवात्‌ पुनः सौम्पवपु होइके 
अर्थात्‌ परम अनुअ॒हरुप शरीखाला होहके पूर्व पिश्वरूपके दरशनतें भयकूं भापहुए 
अर्जुनके प्रति वैगैयुक्त वचनोंकरिके आश्वासन करता भया ॥ ५० ॥ 
तहां भीरृष्णमगवानके तित पूछे चतुर्भुज स्वरूपके दशनतें अनंतर सो 
अज्जुद भयतें रहित होइके भीकृष्णभगवानके प्रति याप्रकारका वचन कहता भया- 
अज्जैन उवाच । हैं 
दे मालुष रूप तव सौम्यं जनादन ॥ 
इंदानीमस्मि संदेतः सचेताः प्रक्रातिं गतः ॥ ५१ ॥ 
ं ( पदच्छेदः ) हद । ईंदमू। मॉलुप् । रूपण्‌ । तंव । सौम्यण। 
जनादेन । ईदामीम्‌ । अस्मि । संबूँत्तः । संचेताः । भेकृतिम। 
गंतः॥ «१॥ | 
'भाग्टी--हे जनादन | 2725 5 ॥ 2080 
अब सता देजाई जिधात पर 889 व अजन 
भरी सचेता हुआई अथीत्‌ पूर्व विश्वरुपके दर्शनजन्य भयकरिके करेएए 
मा करके अ्ी में वित्तकी व्याकुछतातैं रहित हुआहूं । तथा में 
जेतुच अजे प्रृतिक्‌ हआह अर्थात्‌ ति नल होगें 
अप ज 8 से अथाव्‌ वित्त मयजन्य व्यथातै रहित होगें 


्‌ 


के भेययुक्त देस अअजुनकूं 


(७५९२ ) शी मद्भगवद्गीता- '[ अध्याय 


तहां भीमगवानूर्न अजुनऊपारे क्या जो विशरूपका दरशवरूप अनुपह है वा 
अनुग्रहकी दुलभताकूं भीभगवान्‌ अब च्यारे श्छोकोकरेके कथन करे हैं 
आत।भगवादुवाच । 
सुहर्देशमिदं रूप दृष्ठवानसि यन्मम ॥ 
देवा अप्यस्य रुपस्य नित्य दर्शनकाक्षिणः॥ ५१॥ 

( पदच्छेदः ) सुदु्दे्शम्‌ । इंदम्‌। हुंपम्‌ । दशवानसि । यंत्‌ । मे । 
देवाः। अपि। अंस्य । हेपसथ । नियम । देशनकांज्षिणः ॥ ५२ ॥ 
, (पदार्थ: ) हे अजुन ! में पेरमेशवरके जिसे विश्ैहपकूं तूं अबी देखतमियाहै 
यह हमारा विश्वरुप अंत्यंत देखणेकूं अशक्ष्य है जम्तकारणमैं देवता भी नित्यृही 
ईस विश्वेकपके दर्शनकी इच्छा करें ६ ॥ ५२ ॥ 

भा० दी०-हे अर्जुन ! में परमेश्वरके जिम विश्वरुपकूं मैं अग्ी देखताभया है 
सो यह हमारा विश्वरूत अत्येत देखगेकूं अशक््य हैं। जिम कारणत इंद्रादिक 
देवताभी सर्वदा इप्त हमे विशरूपके दर्रवकी इच्छाही करते रहते हैं परंतु जे 
तु अर्जुन इस हमारे विशरूपूं देखता भय है पैसे ते इंदादिक ठेवता पूर्मी इस 
हमारे विश्वक्ृपकूं नहीं देखते भगे हैं। भर आगेभी नहीं देखेंगे ॥ ५२॥ 

है भगवन्‌ ! ते इंद्रादिक देवता इस आपके विश्वरुपकूं किप्त कारणते पूर्व 
नहीं देखते भय्रे हैं तथा आगे नहीं देखेंगे | ऐसी अजुनकी शंकराके हुए, 
परमेशरकी भननन्‍्यभक्तिणं रहित होगेतें ते देवता इस हमारे विश्वरुपकूं पूर्व नहीं 
देखते भरें तथा आगे नहीं देखैंगे। इसप्रकारके उत्तरकूं औमगवान कथन करें हैं- 

वेंदेने तपसा न दानेन ने चेज्यया ॥ 
शक्य एवंविधो द्रईं दृष्टवानसि माँ यथा ॥ ५३१॥ 

( पदच्छेद: ) न॑ । अहम । वेदें: । ने ! तैंपसा । ने । दौनिन । से। 
चें। ईज्यया । शक्यः । एवविधः । दषुम । दृरश्वानसि । मम 
यथा ॥ ५३ ॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! तू जिप्मकारत में विशरूपक देखतामयाहै इस 
प्रकारके विखरूपवाढा में परमेश्वर वेदोंके अध्ययनकरिकरैमी देखणेकू नहीं 
शक्यहूँ तथा तप करिकैभी देखणेकूं नहीं शक््यहं ठथा दीनकारिकमी देखगेकू , 
शक्यहू तैथा अमिहोत्रादिक कर्मकारिकेमी देखणेझू नहीं शक््य हैँ ॥ ५३ ॥ 


एकादश ] भाषाटीकासहिता । ५2228) 


भा० टी०-मै विश्वकप परमेशवरक जिसपकारतें तू अजुन अरी देखतामया 
है इसभकारके विश्रूपवाढ़ा में प्रेशर ऋगादिक च्यारि वेदोंके अध्ययन 
करिकेपी देखणेकू शक्य नहंहे। तथा रच्छूचांद्रायणादिक तप करिकभी मर 
देखगेकू शक्षय नहीं हूं | तथा तुरापुरुष, कन्या, गौ, सुवण। अन्न इत्पादिक 
पदार्थोके दानकारकैमी में देखणेरूं शक्ष्य नहीं हू । तथा अभिद्ोत्रादिक श्ौवस्मा त्त्‌ 
कर्मोकरिकेमी मैं देखणेकूं शक्ष्य नहीं हू। वहां पूरे (न वेदयज्ञाध्ययनेः ) इस 
>होकविषे जो अर्थ कथन क्या था सोईही अर्थ ( नाई वेंदेव तपसा) इस श्लोक 
बिषे जो अबी पुनः कथन क्याहै सो तिस विश्वरूपके दशनकी अत्यंत दुरैमताके 
बोधन करणेवासुतै कथन क्या है। यातैं इस श्छोकविषे पुनरुक्तिदोषकी प्राप्ति 
होने नहीं ॥ ५३ ॥ 

हे भगवन्‌ | इसप्रकारके विश्वरुपवाला तूं जबी वेदोंके अध्ययनकारिंके तथा तप- 
कारिके तथा दानकारैके तथा अभिहोत्रादिक कर्मेकारिेके देखणेकूं अशक्षय है वी 
दूसरे किस उपायकरिके तूं देखणेकू शक्षय है! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमग- 
वन दा विशरुपके दर्शवका उपाय कथन करें हैं- 


भक्तया खनन्‍यया शक्य अहमेवंविधो<र्जुन ॥ 
जात हर च तत्तन ग्रवे , च्‌ परतप्‌ 0५४ ॥ 
( पदच्छेदः ) भत्तयां । तुँ। अन॑न्यया। शकेयः । अहम । एवंविय: । 
अरन। ज्ौतुप। प्रंदुम। च॑ । तैत्त्ेन । प्रवेष्ठमू । चे परंतप ॥ ५४ ॥ 


(पदार्थ: ) हे अंजुन ! है परंतप | इसप्रकारके विश्वरुपवाला मैं परमेश्वर 
अनन्य॑ मंक्तिकरिक ही” जानमेकूं शेक्यह तेथा वास्तैकह॒पैकारिके सीक्षास्कार 
करणेकूं शक्य है तथा अभे्ेरपकारिके प्राप्त होणेकू शक्य हें ॥ ५४ ॥ 


भार टी०-हे परंदप ! अथीत्‌ हे अज्ञानरुप शजत्रुकू नाशकरणेहारा अजुन | 
इसप्रकारके दिव्य विशरुपकं धारण करणेहारा में परमेश्वर एक अनन्यभक्ति करके 
| जानणेकू शक्ष्प हूँ। अर्थात्‌ से विषयवासनाका परित्यागकरिकै एक में पर- 
मेशरविपयक जा निरतिशय प्रीविरूप अनन्यभक्ति है वा अनन्यभक्ति कारिकैही यह 
अधिकारी जन शासरूप प्रमाणते में परमेश्वरक जानिके हैं अन्यकिती उपायकरे- 
कक जानिए नहीं । हे अर्जुन ! वि अनन्यभक्ति करके शा्रप्रमाणों में प्र- 


(७५४ ) श्रीमह्गगवंद्रीता- | भध्याव- 


मेश्वर केव जानणेकूंदी शक््य नहीं हूँ (किंतु तिस्स अनन्यभक्तिकरिक में प्रेशर 
वेदातवाक्योंकि अवण मतत्‌ निदिष्यासनक्नी प्ररिपाकताकारिके आपगे 'वाल्तव- 
स्वरुपत्े साक्षाक्तार करणेकूंमी शक्ष्य हूं अर्थात्‌ता अनन्यभक्ति करिके ये 
अधिकारी पुरुष अ्वृण मननादिक साथनोंकारेके में प्रमेशरकूं में अहृतुप 
हूं, याप्रकारतें साक्षात्कारमी करेंदें। और तिस साक्षात्कारकी प्रातितें अनेक 
तिस साक्षात्कारकारेक अवियाके निवृत्त हुए मैं परमेश्वर तिन तवेता 
भक्तजनोंकू आपगे वास्तवस्वरुपतें प्राप्त होणेकृंगी शक्ष्य हूं अर्थात्‌ तिन ववेत्ा 
भक्तजनोकूं मैं परमेश्वर आपणा आत्मारुपकारिक प्राप्त होगूृह । इहां ( हे परंतप ) 
इस संबोधनकारिक श्ीभगवावने अजुनकूं अज्ञानरूप शत्रुकी निवृत्तिकारेके आपगे 
अद्वितीय निरगुणस्वरूपबिपे अमेद्रूपकरिक प्रवेशक्ी ग्रोग्यवा सूचन करी | और 
( शक््यः अहम ) इस वेचनके स्थानविषे ब्यपि ( शक्योडई ) इस प्रकारका 
वचन चाहियेथा तथापि शक्ष्य इस पद्तैं उत्तर जो विसर्मका छोप कय्पाई मो 
पुर्वकी न्याईछांदस है ॥ ५४ ॥ | - 

अब श्रीमगवानने समग्र गीवाशासका सारभूत अर्थ अुमुक्षुजनोंके अनुष्ठावास- 
जै इकहाकारेके कथन कारिये है-...| - 

मत्कमंझन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ॥ 
निर्वेरः सर्वभ्तेष॒ यः स मामेति पाडव ॥ ५५॥ 

इति भीमद्भगक्‍द्वीतासूपनिषत्सु अह्मवियायां योगशाख्रे श्ीरष्णाजुनसंवादे 

विश्वरुपदशन नामैकादशोड्ध्यायः ॥ ३१ ॥ 

( प्दच्छेदः ) मृत्कमकृत्‌ । मपरमः । मैद्धक्तः | संगवर्जितः । 
निर्वेरं: । सँवेशतेषु | ये: ! से: | मौम्‌ | ऐति । पांडव ॥ ५५ ॥ 

( पदार्थ: ) हे पांडवे ! जो पुरुष मत्कमेछत्‌ है तथा मैतरम है तथा मेरामक्त 
है तथा संगतें रहिवहे तथा सर्वेभतोंविपे निर्वेर है सो पुरुषंही मैं परगेखरकूं अमेद- 
रूपकारिफे प्राप्त होगे है ॥ ५५ ॥ 

भा०्टी०-हे पांडव ! अर्थात्‌ हे पांडुराजाके पुत्र अजुन ! जो अधिकारी पुरुष 
मत्कमकुत्‌ है अर्थात्‌ नो अविकारी पुरुष में प्रमेखर्की प्रसन्नतावाप्ततेही वेद- 
विहित अमिहोत्रादिक श्रौतस्मार्चकर्मोकूं करेंहे। शेझा-हे भगवन्‌ ! सर्गादिक 


एकाददा ] भाषादीकासदहिता । (७५५ ) 


कुलोंकी कापनावोंके वियमाव हुए इस अधिकारी पुरुषविपे सो मऊमैकतपणा 
कैसे सैभैगा ! ऐसी अजुुनकी शकके हुए भीमगवाव कहे हैं ( मलरपः इति) 
हे अजचुन ! जो अधिकारी पुरुष मलरम है अथाद में परेवरही हूं परत 
निश्िद जिंपतकूं दूसरे स्वगोदिक फछ जितकूं परातव्यरुपकारेक निश्वत्‌ है तिस्त 
चुरुपका नाम मतरम है । जिप्कारणतें सो अधिकारी पुरुष गलकमेकद है क्था्‌ 
पस्रम है तिसकारणं ही सो अधिकारी पुरुष मद्धक है। अर्थात्‌ मैं प्लेशरके 
आतिकी आशाकरिकै जो अधिकारी पुरुष सपैपकारोकारिक में परमेशरसके भजन- 
प्रायण है। शंका-हे भगवन्‌ ! पुनादिक पदार्थे/विंषे स्तेहके वियमान हुए तिस॒ 
अधिकारी पुरुषदिषे सो तुम्हारा भक्तपणाभी कैसे संभवैगा? ऐसी अजजुनकी शंकाके 
हुए श्रीमगवान्‌ कहें हैं-( संगवर्जित: ) जो अधिकारी पुरुष संगत रहित 
है अथीत पृत्र, स्री, धन, गह इससे आदिकेके जिवनेक बाह्य अनात्मपदार्थ हैं 
तिन सर्वपदार्थोकी इच्छा रहित है । शंका-हे मगवन्‌ ! शब्युवोविषे देषके वियय- 
मान हुए तिस अधिकारी पुरुषविषे सो संगत रहितृपणामी कैसे सेभवैगा ! ऐसी 
अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहेँ हैं-( निर्षेरः स्वेभूतेषु इति ) हे अजुव ! जो 
अधिकारी पुरुष सब भूतोविषे बरतें रहित है अर्थात्‌ जे भ्राणी आपणा अपकार 
करें है ऐसे अपकारी प्रणिये(विंपेमी जो पुरुष देपतें रहित है । हे अर्जुन ! इसप्रकार 
जो अधिकारी पुरुष मत्कर्मझत्‌ है तथा मत्परम हैतथा मद्भक्त है तथा संग्तें रहित है 
तथा सर्वभूवाविषे निर्वैर है सो अधिकारी पुरुषही मैं प्रमेखरकू अभेवरूपकरिके प्राप्त 
होने है। हे अजुन ! यह जो से शास्रका सारभत अर्थ हपनें तुम्हारे प्रति उपदेश , 
कन्याहै सो यह अर्थही तुम्हारेकूं जानणे योग्य है। इस अधथके जानगेतें परे दूसरा 
कोई एम्हारेकू करव्य नहीं हैइति । और किसी टीकाबिपे तौ( मलरमः ) इस 
पदक यह अर्थ कथन कन्या है। ( मोयते पदार्थोबनया इति गा ) अर्थ यह 
जितकरेके पदार्थ निश्षय करवा जज है ताक नाम मा है अथौत्‌ नेचरादिक इंदिय- 
जन्य अंतःकरणकी वृन्तिकरिकेही सर्वे पदार्थ निश्वय करेजानें है यातें वा इंडिय- 
जन्य दृत्तिका साम मा है। तहां गलरा है क्या सवैत्त मैं परमेखरके स्कूप 
पहंणपरा है ता इंदियजन्यवूिकुप मा जिम पुरुपकी ताका नाम मलरम हैइति। 
हे. गलरमः) इन दोनों परदोकरिड तो संपूर्ण कर्ंगोण तथा संपूर्ण 
बन कन्या। जो कुमेबोग तथा ध्यानयोग लंपदार्थका शोवकू है। 


(७५६ ) श्रीमद्भगवर्द्गीता- [ झब्याव- 


और ( मद्भक्त: ) इस यदकारिक तो समग्र उपासनाकांडके अर्थका संग्रह कया । 
और ( संगवर्जितः ) इस पृदकारिके तो सर्वसंगका पारित्थाग कारिके एकातदेशविपे 
स्थित होइके यह अधिकारी पुरुष भगवतध्याननिष्ठ होगे यह अर्थ कथन कया । 
और ( निर्बेरः सर्वभूतेष ) इस वचनकरिक तो यह अर्थ कथन कचा-यह 
अधिकारी पुरुष इस सर्व विश्वकूं भगवतरूप कारिके देखे जो कदाचित्‌ यह 
अधिकारी पुरुष इस सर्वविश्वक मगवतरूप करके नहीं देखेगा तौ भेदबुद्धिवाले 
इस अधभिकारीपुरुषविषे सा निवरताही संभगैगी नहीं । इसप्रकारतें यह छोक सर्व 
गीताशाखके सारभूत अर्थकूं कथन करें हैं । और ( हे पांडय ) इस हबोबन 
कारिके भ्रीभगवाननें अजुनका विशुद्धवंशावपे जन्म कथन क्या ताकरिके 
यह अर्थ सूचन कन्या । ते अजुन इस सर्व शाखके सारभत अर्थकूं जानणेबिपे 
समर्थ है ॥ ए५५॥ 
इंति श्रीमत्परमहसपारिवाजकाचार्यश्रीमत्थास्युद्धवानदगिरिपृज्यपादशिश्येण स्वामिचिद्रतानदगिरिणा 
विरचिताया प्राकृतटीक्षाया गीतागूढ़ार्थदीपिकास्यायामेकादशोड्याय ॥ ११॥ 


अथ हादशाध्ध्यायप्रारभः 

तहां पूर्व एकादश अध्यायके अंतविषे ( मत्कमहन्मसरमो मडक्तः संगवर्जितः । 
निर्वरः सर्वभृतेष॒ यः से मामेति पांडव ॥ ) इस श्ठोकविये भीभगवाजूनें च्याखिर 
मंत्‌ यह शब्द कथन कप्याहैतिस मतशब्दके अर्थविषे यह संशय होगे जो 
ओभगवाननें ता मंतशब्दकारैके निराकार वस्तुका कथन कन्याहै अथवा साकार 
'बस्तुका कथन क्या है इति। तहां इसप्रकारके सेशयकी उत्पत्तिविये श्रीभगवानके 
पुवेउक्त वचनही कारण हैं। काहेतें भीभगवाननें ( मत्कमकत्‌ ) इस शठोकते हुई 
निराकार बस्तुकूं तथा साकार वर्तुकूं दोनोंकूं मत इस शब्दकारेके कथन 
कप्याहै । तहां ( बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रय्ते । वासुदेवः सर्वमिति । 
महात्मा सुदुरभः ॥ ) इत्यादिक वचनोंकारैके तो भीमगवानूने ता मंतशब्दकररें 
के निराकार वस्तुकाही कथन कन्या है। और विश्वरुपके दर्शनतें अनंतर ( वाह 
बदन तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवंवियों हे दश्वानप्ति मां यथा ॥ ) 
इत्यादिक वचनोंकारेके तौं भीभगवानने ता मतशब्दकारिके साकार वस्तुकाही 
कुथन क्या है। तहां श्रीमगवानके तिन दोनों प्रकारके उपदेशोकी व्यवस्था 


द्ल्श ) भाषादीकासहिता । (७५७ ) 


अधिकारी पुरुषके भेदकरिकेही करणी होवेगी। जो कदाचित्‌ अधिकारी पुरुषके 
मेद्करिक तिन दोनों प्रकारके उपदेशोंकी व्यवस्था नहीं करिये तो तिन दोनों 
प्रकारके उपदेशोका परस्पर विरोध प्राप्त होगेगा। इसप्कार अधिकारी पुरुपके 
भेदकारिके तिन दोनों प्रकारके उपदेशोंकी व्यवस्थाके प्राप्त हुए में मुमुक्षु अजुनने 
क्या निराकार वस्तु चिन्तन करणेयोग्य है. अथवा साकार वस्‍्तु चिंतन करणेयो- 
ग्य है। इसप्रकार आपगे अधिकारके विश्वय करणेवासतै सगुणवि्या तथा नि 
णविद्या इन दोनों विद्यावोंके विशेषता जानणेकी इच्छा करताहुआ अजुब ओऔप- 
गवानूके प्रति प्रश्न करेहै- 
अज्जुन उबाच । 


एवं सततयुक्ता ये मक्तास्तां परथपासते ॥ 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 

( पदच्छेदः ) एंवम। सततयुक्ताः । ये' । भैक्ताः । त्वाम्‌ । पैथु- 
पूसते। ये । चँ । अपि। अक्षरम्‌ । अँव्यक्तम्‌ । तेषोम । के 
योगवित्तमाः ॥ १॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! इसप्रकार निरंतर युक्तेहुए तथा पकसाकारवतुके 
शरणहुर जे अधिकरी पुरुष तें साकारपरमेशरकूं निरंतर चिंतन करें हैं तथा जे 
विरक्तपुए्ष अक्षर अव्यक्तेरूप तें निर्मुणबल्मकूंदी' निरंतर चिंतनकरेंहैं ति 


रण 9१२ ही े' ४७ 396 5 हक पर है का 
दोनोके मेव्यविप कौन पुरुष अतिशेयक्रारिके योगके जानपेहरे हैं ॥ ३ ॥ 


है भा० टी०-हे मगवद्‌ । जे अधिकारी जन (मत्कर्महन्यत्पर॒म:) इस प्वेश्लोक 
कपकारकरिक सततपुक् है मैथाद्‌ जे पुरुष निरंतर भगवत्‌ अर्पण कर्मादिकोंविये 
गातधानताकारेक परत हुएह, तथा जे अधिकारी पुरुष भक्त हैं अथीद्‌ जे पुरुष 
र5 साकारबस्तुकेही शरणकू प्राप हुएहँ । इसम्कार सततयुक्त हुए तथा भक्तहुए 
अल ३0 साकाररुपबाले तें प्रमेश्वरक्‌ं अद्धाभक्तिपूक 
पतन कर । इतने कहणेकारेके संगुणवल्के गेहारे भः 
न त्रेत्वके चिंतन करणेहारे भ 
नेडा कथन कन्या । अब निगणव्नक्े सि णे | करे 
क अआउञ्क चितन करणेहारे भक्तोंका कथन करे: 
हे जे अधि का 
०2 ) हे "गान! जे अधिकारी पुरुष स्वैसतंसारतो विरिक्तहुए तथा 
* स्यागवाले हुए अक्षरहूप तथा अव्यक्तुप हैं परमेशरक निरंतर 


(७५८ ) अमऊ़गवद्गीता- [ अब्याप- 


चिंतन करेंहे । तहां ( व क्षरति अश्तुते वा इत्पक्षरम्‌। ) अर्थ मह-जो बसु 
कदाचित्‌मी नाशक नहीं प्राप्त होगे ताका नाम अक्षर है । अथवा जो कु 
आपणे सत्तास्फुरणरूप कारेके इस सर्वजगत॒कू व्याप्त करें ताका नाम अक्षर है 
ऐसा अक्षररुप निर्गुणबह्म है। इसी निृणवल्लरूप अक्षरकूं बृहृदारण्यक उपनिष- 
विषे _ याज्वल्क्य “मुनि गार्गीके प्रति स्थृछसूक्ष्मादिक सर्व उपा- 
वियोतें रहित कथन कम्याहै,। तहां भुवि-( एतद्े तदक्षरं गार्गि बा्मणा अमिवद 
त्यस्थूलमनण्वहस्वम॒दीर्षम्‌ ) अर्थ यह-हे गार्गि ! इसी निर्गुणबह्लरुप अक्षर 
अलहवेत्ता बाह्मण स्थुल्भावतें रहित कहें हैं, तथा अणभावतें रहित कहेँ हैं। वथा 
हस्वभावतें रहित कह हैं, तथा दी॑भावत रहित कहें हैं इति । जिसकारणतैं गो 
निर्गुणबल्रुप अक्षर से उपाधियोंतें रहित है इस कारणतैंदी सो निर्मणबह्नरुप 
अक्षर अब्वक्त है अर्थात्‌ नेत्रादिक से कारणोंका अविपय है । ऐसे अक्षरूप 
तथा अव्यक्तरुप हैं निराकार निगुण परंमेश्वरकूं जे अधिकारी पुरुष शद्घामक्ति- 
पूर्वक निरंतर चिंतन करेंद्रें विन दोनों प्रकारके अधिकारी जनोके मध्यविषे कौन 
अधिकारी जब योगवित्तम हैं अर्थात्‌ कौन अधिकारी जन अतिशयकारिके 
योगके जावगेहारे हैं । अथवा कौन अधिकारीजव अतिशयकारिके समाविरूप 
योगक्‌ भाप्तहुएहैं | तहां समाधिरुप योगकूं जे पुरुष जानें अथवा प्राप्त हो 
तिन्होंका नाम योगवित्‌ है तिव योगवित्‌ पुरुषोंके मध्यविषे जे अत्येत भरे 
हों विन्होंका नाम योगवित्तम है। अर्थात्‌ इसप्रकारके योगवित्‌ तो ते दोतों 
प्रकारके अधिकारी जन हैं विन दोनोंश्रकारके अधिकारी जनोंके मध्यविषे कौन 
अधिकारी जन अत्यंत भेष्ठ योगवित्‌ हैं अर्थात्‌ किन अधिकारी पुरुषोंका ज्ञान 
में अज्जुनमें अनुसरण करणेयोग्य है। तलय यह-सगुणबल्लके जानणेहारं पुर" 
दोंका ज्ञान हमारे अनुसरण करणेयोग्य है अथवा निर्गुणबह्कके जानगेहारे 
पुरुषोंका ज्ञान हमारेकूं अनुसरण करणेयोग्य है॥ ३ ॥ | 

तहां सर्वज्ञ भीकृष्णमगवान्‌ विस अजुनका संगुणविय्ाविषेही अविकारकूँ 
देखताहुआ, तिस अजुनके प्रति सा संगुणविद्याही विधान करेगा। तथा यथा 
अधिकारके अनुसार वा विद्याके न्यूवअविकतायुक्त साधनोंकामी विधान करंगा। 
इसकारणहैं प्रथम साकारअन्नवियाविषे ता अ्जुनकी रुचि करावणेवासते ता 
साकारबह्वियाकी स्तुति करवाहुआ सा प्रथम स्ाकाखब्नविया ही अेष्ठ है 
इसप्रकारके उत्तरकूं कथन करंहँ- 


द्वादश माषाटीकासहिता १ (७५) 


श्रीभगवालुवाच । 


मय्यावेश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासत 0 
श्रद्यया प्रयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः ॥ २७ 
० ज्छेदः ) मी । आवेश्य | मंनः। ये मोम । नित्यपुक्ताः। 
इंपासते । अ्रद्धेया । पंर्या । उैपेताः । ते । में । गुक्रतमाः । 
मेंताः ॥ २॥ 


(पदार्थ: ) हे अरजुत ! जे अधिकारी पुरुष आपणे मंनकूं में स्ुणन्नविषे 
एक अकरिके नित्ययुक्तहुए तथा सालिक अद्धाकरेफे पुक्तहुए में साकारबल्मकूं 
चितनेंकरें है ते अषिकारीजन में परमेशरकूं युक्ततम अँभिमत हैं ॥ ९२॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! मैं भगवान्‌ वासुदेव परमेश्वर सगुणबल्लविपे आपणे 
मनकं आवेश करेंफे अर्थात्‌ अनन्यशरणता करिंके तथा निरतिशयप्रियताकारिके 
आपगे मनरूं मैं सगुणवल्विपे प्रवेश करके, तालये यह-जैसे हिंगुलके रंगके 
साथि मिल्कि छाख तन्‍्मय होइजावैहे पैसे आपणे मनक में परमेश्वरमय करिके 
जे अधिकारी पुरुष नित्ययुक्त हुए अर्थात्‌ निरंतर मैं परमेशवरके चितनविषयक 
उययमवाढे हुए, तथा जे अधिकारी पुरुष परमभद्धाकारेके युक्तहुए अथीत्‌ 
आराधन फप्याहुआ यह संगुणपरमेश्वर अवश्यकारिके हमारा निस्तार करेगा या 
प्रकारकी आस्तिक्य बुद्धिर॒प सालिक अद्घाकारेके युक्तहुए स्व योगेग्वरोंकाओी 
इशररूप तथा सर्वज्ञ तथा समग्रकल्याणगुणोंका स्थानरूप ऐसे साकारज्नरूष 
में प्रमेशररकूं सर्वेदा वितन करें हैं, ते अधिकारी जनही मैं परमेश्वरकूं युक्तत- 
परुप कारिके अभिमत है । अर्थात्‌ ते अधिकारी पुरुष सर्वकालविे मैं प्रमेश्वर- 
विगे आसक्तचित्तताले होणेतें सवेविपयोर्त विमुस होइके में परमेश्वरका सिंतन 
फरतेहुए संपूर्ण दिनराजियोकू व्यतीत करेंडें । या्तैं ते सगुणबह्के चिंतन कर- 
गेहारे अषिकारी जनही में परमेश्वर्कूं युक्ततमहुप कारिके अमिम्ेत हैं । अर्थात्त 
में परमेश्वर तिन अधिकारीजनोकूं सवैयोगीजनोपें श्रेष्ठ मानताहू ॥ २ ॥ 

हे भगवन्‌ ! निगुंण्के जानणेहारे पुरुषोकी अपेक्षाकरिके विन संगुणबल्लकषे 
जनगेहरे पुरुपोविपे कोल अदिशयता है| जिप्त अतिशयता करके ते सगुणवहके 
जानगेटारें पुरुपही आपके युक्ततमरुपकारेके अभिमत हैं । ऐसी अजुनकी 


(७६० ) श्रीमद्धगवर्द्वी ता- [ भष्याव- 


जिज्ञा्ताके हुए भीमगवान्‌ तिस अतिशयताक कथन करते दुए प्रथम तिस अतिश- 
यताके निरूपक नि्गुणमहके वेत्तावोंकी दो श्लोकोकरिके स्तुतिकू कथन करें हैं- 


ये लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते ॥- 
संवेत्रगमचित्यं च कूटस्थमचल घुवस्‌॥ ३॥ 
संनियम्यन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबुदयः ॥ 
ते प्राप्तुवेति मामेव सर्वभूतहितेरताः ॥ ४ ॥ 

6, ( पदच्छेदः ) ये । तूं कै । अक्षर्म्‌ । आनिर्वेश्यम्‌ । अव्यक्तम्‌। 
पेयुपासते | सर्वेशेगम्‌ । अचित्यम्‌ । च। कूटस्थम्‌ । अचछम । पुंवम्‌। 
सँम्रियम्य । इंद्रियमामम्‌ । सेवंत्र । संमबुद्धयः | ते । औप॒वंति। 
मौम्‌। एवं । सर्वभूतहितेरताः॥ ३ ॥ ४ ॥ 

( पदार्थः ) है अजजुन ! पुनः जे अधिकारीजन इंद्ियोंके संमृहरक निर्रृदकरेक 
संबंत्र समब॒द्धिवालेहुए तँथा सर्वभूतोंके हितविपे श्रीतिवाले हुए अनिर्देश्य अव्यक्त 
सर्वेव्यपक अचित्य तैथा कूटसथ अचढछ अब ऐसे निर्मुणबह्मरूप अ्षेरकूं निरंतर 
चिंतन करें हैं ते अधिकारीपुरुषभी में निरगुणेब्नकूं ही परॉतहोव हैं ॥ ३॥ ४ ॥ 

भा० टी०-है अजुन ! जे अधिकारी जन अक्षररूप मैं निगुणबह्मकूं निरंतर 
चिंतन करेंहें ते अधिकारी पुरुषभी मैं अक्षररूप निर्मृणबल्नकूंही प्राप्त ढोवें हैं । जो 
अक्षररूप निरगुणब्न बृहदारण्यक उपनिषद्विषे याज्ञवल्कयमुनिर्नें गार्गीके पति 
( एत्ढे तदक्षरं गार्गि आ्राह्मणा अभिवदंत्पस्थूलमनण्वहस्वमदीपम्‌ । ) इत्यादिक 
बचनोंकारिके कथन क्या है। इहां ( ये तु ) इस बचनविपे स्थित जो तु यह 
शब्द है सो तुशब्द पूर्व कथन करे डुए संगुणबह्के उपा्तकोंपैं इन निर्गुणबह्के 
उपासकोविपे विछक्षणताके बोधन करणेवासतैं है। अभ्च तिस अक्षरविषे 
नि्गुणबह्लरूपताके सिद्ध करणवासते वा अक्षरक्रे सप्त विशेषणोंकूं श्रीभगवान्‌ 
कथन करे है । हे अर्जुन ! सो निर्विशेष अह्मरुप अक्षर कैसा है-अनिर्देश है 
अर्थात्‌ सो अक्षसक्ष किसी शब्दकरेके कथन करणेकूं अशक्य है । शेका-हं 
भगवन्‌ ! सो अक्षरह्न शब्दकरेकै क्‍यों नहीं कथन कन्या जे है ! ऐसी 
अजुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ ता अनिर्देश्यपणेविषे हेतु कहें हैं ( अव्यक्त- 
म्रिति ) हे अजुन | जिसकारणतैं सो अक्षर अव्यक्त है अथीत्‌ शब्दकी मवृत्तिके निमि- 
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समत जे जाति, गुण, किया। सबंधयह च्यारे धरम ह तिन च्यारोतें सो अक्षर रहित 
तिम कारणतें सो अक्षस्नह्न किसीभी शुब्दकारिके कथन कमा जाता नहीं । 
ताले यह-छोकविपे जिसजिस अर्थविषे जो जो राब्द प्वृत्त होगेहे सो सो शब्द विस 
तिसत अ्थविषे जातिके अथवा गुणकूं अथवा क्रियाकू अथवा सबेभकू द्वारभूद 
कारेकदी प्रवृद होगे । जैसे बाहण इस्पादिक शब्द बाह्मणखादिक जातिक 
हेकेही स्वस्व अर्थविये प्वृत्त होंगे हैं। और शुक्र नीछ इत्यादिक शब्द शु्ननीला- 
दिक गुणों कैक्ेही स्वस्व अथविंपे पृत्त होवेहें। और पाचक पाठक हत्या- 
दिक शब्द तो पाकादिरुप करियाकूं टैकेही स्वस्व अर्थविषे प्रदत्त होये ५ैं। और 
पिता पुत्र इत्यादिक शब्द तौ जन्यजनकभाव आदिक संबंधक टैकेही स्वस्व अथु- 
विये प्रवृत्त होगें है । इस पकारों सृशब्द जातिगुणादिक निमित्तकूं लेकेही आपणे 
आपगे अर्थविपे प्वृत्त होनें हैं । और निर्विशेष अक्षरबह्मविषे ते जातिगृणादिक 
विशेष हैं नहीं याएैँ ता अक्षरत्रह्ञविषे किसीभी शब्दकी प्रवृत्ति होने नहीं 
इृति । शंका-हे भगवन्‌ू ! सो अक्षरत्नह्न तिन जातिगुणादिक भ्र्मोतें रहित 
किस हेतुतें | ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भ्रीमगवान्‌ तिन जातिआदिकोंतिं रहितपणे- 
दिये हेतु कहेंहें ( सर्वत्रगमिति ) हे अजुन] जिसकारणतैं सो अक्षरतह्ञ सर्वत्रण है 
अथाद सर्वत्र व्यापक हैतथ! सर्वेका कारण है तिसकारणंतें सो अक्षरत्रह्न तिन 
जातिगुणादिकोते रहित है | जो पदार्थ परिच्छिन्न होवेंहे तथा कार्य होते है सो 
पदाथही तिन जातिगुणादिक पर्मवाछा होवेहै | यथपि नैयायिक्‌ आकाश, काल, 
दिशा इन तीनेंविषे अकरागषणा तथा व्यापकपणा अंगीकार करिकेमी तिन 
तीनोविपे जातिगुणादिक अंगीकार करें हैं यातें परिच्छिन्नकार्यदषही ते जाति- 
गुणादिक रहें हैं यह नियम सेमवता नहीं। तथापि वेदांतसिद्धांवविषे तिन आका- 
शादिकोविपेभी का्यपणा तथा परिच्छिन्नपणाही अंगीकार है। तहां ( आत्मन 
आकाशः सेभूवः । ) अर्थ यह-आत्मातैं आकाश उसन्न होतामया इत्यादिक 
श्रुतियो्न दिन आकाशादिकोंकी आत्मा उपत्ति कथन करी है । ( और यो वे 
भूप्ता दस्सुस नालपे सुखगस्ति। ) इत्यादिक श्रुवियोने व्यापक आते भिन्न 
कारणत तो अक्षेख््म अचित्य हे अर्थात सो अ तरह 3 ह तित 

है अथाद तो अक्षख््न जैसे शब्दके प्रवृत्तिका 
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विषय नहीं है तैसे मनके प्रवृत्तिकामी विषय नहीं है। शब्दके प्रयृत्तिकी न्याई 
मनकी प्रवृत्तिमी परिच्छिन्नवस्तुकूंही विषय करे है। ता अक्षरबह्मविपे परिच्छि- 
ज्षपणा है नहीं याते ता अक्षरत्रह्मविपे मनके प्रवत्िकी भी विपयता संभव नहीं। 
तहां श्रुति-( यतो वाचो निवर्चते अग्राप्प मससा सह इति ।) अर्थ यह-प्न 
सहित वाणी जिस अक्षरख्रह्कूं न प्रापहोश्क जिस अक्षरवह्तें निबर्च होइजाें 
हैं इति। शंका-हे भगवन्‌ ! सो अक्षरत्रह्न जो कदाचित्‌ वाणीका तथा मतका 
नहीं विषय होगे तो श्रुतितचन तथा व्याप्मम्नत्र ता बल्नविषे बाणीकी विपयता वथा 
मनकी विष यता किसवासते कथन करते है। तहां शुति-( ते लौपनिपद पुरुष पृच्छा- 
मीति । दृश्यते लग्यया बुद्या सुक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः इति । मनमैवानुद्र!व्य 
मिति । ) अर्थ यह-हे शाकल्य | केवेठ उपनिषद्प्रभाणकारिके जाने योग्य जो 
परत्रह्म है तिस परअल्नका स्वरुप में याज्ञवल्कथ तुम्हारेंस पुछताहूँ | और मूकषम- 
दशी विद्वान पुरुषोंनें विषयवासनातैं रहित एकाथ सूक्ष्मबद्धिकारेके ही यह 
आत्मादेव साक्षाकार करीवाहै। और यह आत्मादेव केवछ शुद्धमनकारिकेही 
देख्या जावेहै इति,॥ तहां व्याससूच-( शाखयोनिलात्‌ ) अर्थ यह-उपनिपद्कप 
शात्र है थोनि क्‍या प्रमाण जिसविपे ऐसा परवनह्म है। इत्यादिक श्रुतिसूननचन 
तिम्न परबह्मविपेभी उपनिषद्रृप वाणीक्री विषयता तथा शुद्धमनकी विपयवा 
कथन करेंहें। बह्नकू अविषय मानणेविषे ते सईे असेगत होनेंगे। सपाधान-हे अजुन ! 
महावाक्यरूप शब्दप्रमाणपं उत्पन्नमई जा बुद्धिकी अंत्यृत्ति है ता वुद्धिकी 
वृत्तिवेषे अवियाकल्पित संबंधकारेके परमानंदबोधरूप शुद्धवस्तुके प्रतिविर्वित 
हुएही कल्पितरूप अवियाकी तथा ता अवियाक़े कार्यकी निवृत्ति होरैहे | बाकार- 
णर्तेंह्दी उपचारमात्रतें तिस परतह्मविपे वाणीकी विषयता तथा बुद्धिकी विषयता के- 
थन करी है अर्थात्‌ महा वाक्यजन्य शुद्बुद्धिकी वृत्ति चिदामासकारिक सुक्तहुई बल्ा- 
थ्रित तथा बह्मविपयक अवियाकी मिशृत्तिमाच करे है। जिप्तकूं शात्रविपत दचि- 
व्यात्रि कहें हैं तिसकूं अंगीकार कारिकेही शरुतिसूजवचनोंनें ता वह्नविषे वाणीकी 
विपयता तथा मनकी विपयता कथन करी है। जैसे देहादिक अवात्मपदाथातिपे 
फलव्यातिरुप मुख्यविषयता है तैसे अह्नविपे कोई मुख्यविषयवा कथन करी 
नहीं इस सर्व अभिप्रायकारिक भीमगवान्‌ तित्त अक्षरविषे कल्पिंत अर्विधाऱ 
संबंधका उपपादन करणेवासतै कहें हैं-( कुट्स्‍्थम्‌ इति ) वहां जो वत्तु वास्तव 
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मिथ्यामृत हुआमी सत्यरृपकरके परदीव होपेहै ता वस्तु छोकविप कूट इस 
नामकरेक कथन कहें । जैसे इसकोऋविषे जो साक्षीपुरुष वास्तव मिथ्या- 
वादी हुआभी सत्यवादी पुरुषकी न्याई परतीद होवहै वा साक्षी कूट्साक्षी कह ह 
तैसे मायाअवियारुप यह अज्ञानमी आपणे कार्यप्रपंचसहित वारतवर्ष मिथ्याभूत 
इुआमी विचारहीन पुरुषोंकूं सत्यरुपकारके पतीत होवहै। यातें बह कारयेगरपचसहित 
अज्ञानमी कूट इसनामकरिके कह्माजापरै। ता पी कूटविपे 
जो वस्तु आध्यात्िक संबंधकारेंके अधिष्नकुपरे स्थित होवेहे ता वस्तुका नाम 
कृप्स्थ है अर्थात्‌ कार्यप्रपंचसहित अज्ञानका अधि्ठानहप जो पखह्य है 
ताका नाम कूटस्थ है। इतने कहणेकरिके पूवउक्त सर्व अनुपपत्तियोंका परिहार 
कृप्या । इस कारणतैंही सर्व विकारोंकू अवियाकरिके कल्पित होणेतें ता 
अवियाका अधिष्ठानहप साक्षीचैतन्य निर्विकार है, इस अथकूं अब श्रीभगवान 
कथन करेंहें ( अचछममिति ) तहां विकारका नाम चछन है ता चठनरूप विकार- 
हैं जो रहित होगे ताका नाम अचछ है। अचढछ होणेतैंदी सो अक्षरतह् ध्रुव है 
अर्थात पारेणामीभावतें रहित नित्य है। इसप्कारके अक्षर शुद्ध अह्मरूप में पर- 
मेथरकूं जे अधिकारी जन चिंतन करेंहें अर्थात्‌ अह्नवेत्ता गुरुके मुखतें वेदांतशास्र- 
के भ्वण करिके प्रभाणगत अस्तभावनाकी निवृत्ति कारेंके तथा मननकारिके प्रमेषगत 
असंभावनाकी निवृत्तिकरिके तिसतैँ अनंतर विपरीतभावनाकी निवृत्ति करंणेवासतै 
जे अधिकारी पुरुष ध्यानरू करें अथात्‌ अनात्माक्षार विजातीय वृत्तियोंका 
तिरस्कार कारेके पैडधाराकी न्‍्याई विच्छेदत रहित सजातीयवृत्तियोंका प्रवाह- 
रूप निदिध्यासवभूत ध्यानकारेके ते अधिकारी पुरुष मैं निगुणबह्नकूं विषय करे हैं । 
शंका-हे भगवन्‌ ! भोजादिक इंबियोंका आपणे आपणे शब्दादिक विपयोंके 
साथि संवंधके वियमान हुए सो विजातीयवृत्तियोंका तिरस्कार केसे होवैगा २ 
ऐसी अजुनकी शकाके हुए भीभगवाज्‌ कहेंहें (सन्नियम्येंद्रियय[ममिति) हे अजुन ! 
जे अधिकारी जन आएगे श्रोत्रादिक इंद्रियोंके समूहरूं आपणे आपगे शब्दादिक 
विषयोत निदृत्त करके मैं निर्मुणबह्नका ध्याव करें हैं । इतने कहणेकारिके शरीम- 
गबाजून शमदमादिक पटू्पाति कथन करी। शंका-है भगवन्‌ ! विषयभोगकी 
बासनाके विमान हुए तिन शब्दादिक विपयोत शोत्रादिक इंद्रियोंकी निवृत्त 
ऊँते संभरगी ! ऐसी अजजैनकी शंकाके हुए शरीभगपान्‌ कहे है ( सर्वत्र समबुद्धय: 


(७६४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याप- 


इति ) हे अर्जुन ! स्वेविषयोविषे सम है क्या तुल्य है अथोत्‌ हपैविपाद दोनोतें 
तथा राम द्वेष दोनोंतिं रहित है बुद्धि जिन्होंकी तिन्होंका नाम स्वेतरसमबुद्धि है। 
तालय यह-प्म्यकनज्ञानकरिके जिन पुरुषोंका हपविपाद आदिकॉका क्ारणहप 
अज्ञान निवृत्त होइगयाहै तथा विषयोंविपे दोषदर्शनके अ+यासकारिकै जिन पुर- 
पोंकी सब विषय३च्छा निवृतत होहगई है, ऐसे तत्ववेचा पुरुषोका नाम सं्वेजसम- 
बुद्धि है । ऐसे सर्वश्रसमबुद्धिवाले हुए जे अधिकारी पुरुष मैं निर्मुणब्॒का विन 
करें । इतने कहणेकारिके भीभगवाननें वशीकारनामा वैराग्य कथन कया । 
इसीक्षारणतैंही सर्वत्र आत्महष्टिकरिके हिंसाके कारणरूप द्ेषतें रहित होणेंते 
जे अधिकारी पुरुष सर्वभूतोके हितविये श्रीतिवाढ़े हैं। अथोत्‌ ( अमय्े सर्वमूते- 
क्यो मत्तः स्वाहा ) इसमंत्रकारिके सवेभ्तप्राणियोंके ताई दईहुईहै अभयरुप दक्षिणा 
जिन्होंने ऐसे ने परमहेस संन्यासी है । तहां संन्याप्तियोंनें सर्वभूतभ्राणियोंके ताई 
अभयदानदेणा यह वार्चा श्रुतिविषेभी कथन करीहै । तहां श्ुति-(अभय॑ सर्वशरते)यो 
दत्ता संन्यासमाचरेत्‌।) अर्थ यह-यह अधिकारी पुरुष शरीरकारिकै तथा मनकारिके 
तथा वाणीकारिक स्व स्थावरजंगमरूप प्राणियोंके ताई अभयदान देकारिक संन्याम 
आश्रमकूं ग्रहण करे। इसप्रकारके सवेसाधनोकारिके संपन्न हुए ते स्वत विरक्त 
अधिकारी जन आप बह्नरूप हुएमी सर्वसाधनोंका फलभूत तथा संशततें रहित ऐसे 
आत्मताक्षाव्कार करके में अक्षर अह्मरुपकूही प्रात होवेंह अथीत्‌ ते वत्तवेता 
पुरुष तिसतत्ाक्षात्कारतें पूर्वभी में निगेणमह्नरूप हुएही तिम्त तखताक्षाकार 
कारिके अवियाके निवृत्तहुए में निगुणवल्रूप हुएही स्थित होवैंदेँ । वहां श्रुवि- 
(अन्लैव सन्‌ बल्लाप्येति अन्नविद्ठज्नेव भवति ।) अर्थ यह-यह अधिकारी जन वह्लरूप 
हुआही अहमरुपक्‌ प्रात होगे । और में अह्मरूप हूं याप्रकारतें आपणा आत्मा 
रूपकरिक बल्नकू जानणेहारा पुरुष बह्मरुपही होवेहे इति । तहां ज्ञानवान्‌ पुरुष 
अहरुपही है यह वार्ता ( ज्ञानी त्वामैव मे मतम्‌ ) इस वचनकारिके भीमगवानूने 
आपही इस गीताशाख्रविषे कथन करी है॥ ३ ॥ 9 ॥ 

अब इस तिशुणबह्यके चिंतनकरणेहारे अधिकारी जनोतें पृष्ठ कथनकरे हुए 
- सगुणबल्लके चिंतन करणेहारे अधिकारी जनोंकी अतिशयताकू दिखाबते हुए 
ओभगवान्‌ अजुनके प्रति कहैँहैं- 


नस दे 
ह्वाउग भाषांटीकासहिता । (७६५) 


कैशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम ॥ 
अव्यक्ता हि गठिटःखं देवद्धिरवाप्यत ॥ ५ 0 


( पदच्छेदः ) छेशः। अंधिकतरः । तेषाम्‌। अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अँव्यक्ता । हि । गंतिः | दुःखम । देहवह्धिः । अँवाप्यते ॥ «॥ 

( पदार्थ: ) हे अदैन ! निर्गगेरल्वविषि आासक्त है चित जिन्होंका विन॑पुर 
पोंकूं अंतिभधिक छेश होवे जिसेकारणतें देहामिमानी पुरुषोनिं सो निमु्ण अर 
बेहुतदुःसकारेंके पौंवताहै ॥ ५ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! संगुणबल्लके चितन करणेहारे जे अधिकारी पुरुष 
पूर्व कथन करेधे तिन अधिकारी जनोंकूंमी सर्व विषयोतें आपणे मनकं निवृत् 
करके सगुणवल्नविषे ता मनके जोडणेविषे तथा निरंतर परमेश्वरकी प्रसन्नता 
अर्थ निष्काम कर्मप्रायण होगेविपे तथा परमस्तालिक श्रद्धाकरिके युक्त होगे- 
दिपे अधिक छलेश तो प्राप्त होवेहे, परंतु विन सगुणबल्लके चिंतन करणेहारे पुरु- 
पोंकू अधिकतर छेश प्राप्त होये नहीं अर्थात्र अत्येत अधिक केश प्राप्त होवे नहीं । 
और विगुणवल्चके चिंतनप्रायण है चित्त जिन्होंका ऐसे जे प्वउक्त भ्वणादिक 
साधनोवाठे अधिकारी जन है तिन निर्गुणबह्के चिंतनपरायण अधिकारी जनोंकू 
तो अधिरुतर छेश प्राप्त होवेहे । अथीत अतिशयकरिकै अधिक आयासरूप 
हेश धरात्त होपेहै। अब इस पूवेउक्त अथविये भीमगवान हेतु कहेंहें ( अव्यक्ता 
हि गतिई:खमिति ) जिसकारणवैं देहविपे अहमम अभिमानवाले पुरुषोंनें सा 
अव्यक्तरुप गति बहुत दुःखकरिक पाईती है। तहां मुमुश्ुजन तत्तज्ञानकरिके प्रातः 
होबे जिसके ऐसा जो गेतव्यफूलरुप निरमुणवह्न है ताका नाम गति है । तह 
अुति-( सा काष्ठा सा परा गति:। ) अथ यह-सम्तो निर्मुणबह्नही सर्वका 
अवधिरूप है तथा परा गतिरुप है इति । प्रो निर्गुणबल्ल नेत्रादिक इंदियोंका 
विषय है नहीं यातें दा नि्मुणब्लेहुप गतिकूं अव्यक्त कह्माहै अर्थात्‌ देहामि- 
मानी पुरुपोनें सा अक्षखक्षकत्त गति बहुत दुःसकरिकेही पाईती है। तहां 
भेयम तो विवेक, वेराग्य, शमदमादि पर्संपत्ति, समझता इन चतुश्यसाधनों कार 
सि | तिसरतें अनेतर विधिपूरवक सर्व कर्मोंका संन्यास कारेके भोजियत्रह्न- 
निष्ठ मुरुके समीप जाणा । तिमतें अनेतर तिस वद्यवेत्ता गुरके मुखतें वेदान्तवा- 


(७६६ ) श्रीमद्धगवद्री ता- [अध्याय 


क्योंका श्रवण करणा । तिस्तें अनंतर तिसतिस वाक्यके विचारकारिके तित्ततिन 
जमकी निवृत्ति करणी । इत्यादिक साधनेके करणेविपे तिन देहामिमानी पुरुपोंकू 
महान प्रयासकी प्रात प्रत्यक्षही सिद्ध है। इसी अभिप्रायक्रिके भीमगवारने (कैशो- 
पिकतरस्तेपाम्‌ ) यह वचन कथन कप्याहै। ययपि सगुणमह्मके जानणेहरे पुरुपो 
तथा निगेणवल्लके जानणेहारे पुरुषोंकूं एकही मोक्षरुप फठकी प्राति होरैहै, ये 
निर्गुणबह्नवेत्ता पुरुषोंत संगुणबल्लवेत्ता पुरुपविष ओेष्ठता कहणी संभवती नहीं, 
तथापि एकही फलकू जे पुरुष दुष्कर उपायकारिके प्राप्त होगें हैं तिन पुरुषोंकी अ- 
पेक्षाकारक तिस्त फढ़कू जे पुरुष सुगमउपायकरिक प्राप्त होे हैं ते पुरुष श्रेष्ठ कहे 
जावेद यह भगवाचका अभिष्नाय है । यद्यपि पूर्व नवम अध्यायके द्वितीयश्ठोक- 
विषे ( छुसु्ख कतुमब्ययस )इस वचनकारिके श्ीभगवानने अधिकारी पुरुषोकू 
सुखेनदी बक्कज्ञावकी प्राप्ति कथन करीथी । और इह्ं ( अव्यक्ता हि गतिदसम्‌ ) 
इस बचनकारिकै बहुत दुःखकारेक ता निर्मुणबल्लकी प्राप्ति कथन करीहै । यार्ते 
तिस पूर्व उत्तर वचनका परस्पर विरोध प्रतीत होगे है तथापि भीमगवानका यह 
अभिप्राय है-विवेकादिक सवे साथनोंकारिकै संपन्न जे निष्काम अधिकारी जन हैं 
'तिन अधिकारी जनोंकू तो सुखेनही निर्गुणब्मकी प्रात्रि होवहे। और जिन पुरुषों- 
का देहादिकोंविपे अह॑मम अभिमान है ऐसे सकामपुरुषोंकू बहुत दुःखकारिकेही सा 
निर्मुणबह्नकी प्राप्ति होवेहै। इस अमिभ्रायकारिकेही श्रीमगवारन इहां ( देहवद्धिः ) 
इस वचनकारिकै देहाभिमानी पुरुषही कथन करे हैं । ऐसे देहामिमावी पुरुषो्कू 
सगुणबह्मका चिन्तनही सुगम है। यातें पूवउत्तरवचनोंका विरोध होवे नहीं ॥५॥ 

हे भगवन्‌!सगुणबक्नवेत्ता पुरुषों कूं तथा निर्गणबह्वेतता पुरुषोंकू जो कदाचित्‌ एकही 
फूछकी प्रात्ति होती होगे तो छेशकी अत्पताकारिके सगुणवल्मवेत्ता पुरुषोंविषे तो उत्क- 
श्ता होगे और छेशकी अविकताकरिक निर्गुणचल्वेत्ता पुरुषोविषे विकृष्टता होगे परंतु 
विन दोनोकू एक फलकी प्रात होती नहीं किंतु तिनदोनोंकू मिन्नमिन्न फलकी ही 
शाप्ति होगैहै। तहां निर्गुणबह्वेत्ता पुरुषोकूं तो अवियाकी तथा वाके कार्यंचकी 
निवृत्तिपूवेक निर्विरेष परमानंद बल्मरूपताकी प्राविहध फ़छ थराप्ष होवहै! और 
सगुणबह्नवेता पुरुषोकूं तौ अधिष्ठानक॒प निरृण बल्का साक्षात्कार है नहीं यातें 
निम्हेंके अविधाकी निवृत्ति होवे नहीं किंतु ते सगुणवह्बेचा पुरुष हिरण्यगम- 
रूप का्यैवल्चके छोकविपे जाइक तहां ऐश्वयविरोपरूप फलकू प्रात हो हैं यार्तें तिन - 


द्वाद ) भाषाटीकासहिता । (359) 


लिशेणअहदेता पुरुषोंकू गोकषहप अविककलकी शरमिवासते जो आयामकी अधिक 
ता दे सो आयासकी अधिकता तित निुणबल्वेत्ता पुरुषोविपे न्यूवताकीप्राति करे 
नहीं । अल्पफलवासतै भायासकी अधिकताही न्यूनताक्ी भातिकरे है। एमी 
अजुनकी शंकाके हुए भीभगवा्‌ कहे हैं । समाधान-है अर्जुन! सगुणवन्नकी 
उपासनाकरिके निवृत्त होइगए हैं सब प्रतिबंध जिन्होंके ऐसे जे सगणवत्षके उपातक 
हैं दिन उपासक पुरुषोंकूं ता अह्कोकविंपे केवछ ऐशविशेषकी प्रातिरुप 
फूलही प्राप्त होंगे नहीं कितुं तिन उपासक पुरुपोंकू ता अह्वलोकविपे गुरुके उपदेशर्त 
बिनाही दथा क्वण मनन निदष्यासनाविकोकी आृत्तिरुप केशव विनाही ईखरकी 
प्रसच्ञता करके सहकूत तथा आपेही रफुरण हुए ऐसे वेदांतवाक्पकारिके तत्तज्ञान- 
की भी उसत्ति होगेहै । वि तसज्ञानकारेके काम सहित अविय्याके निवृत्तुए 
तिम् अल्लढोकविपेही ऐश्वयैमोगके अंतविषे तिन उपासक पुरुषाकू निर्गेणवरह्नवियया- 
का फूलरूप परमकैवल्यमुक्ति प्राप्त होगेहे। यह वात्तो श्ुतिविषेमी कथन करीहै। 
वहां भुति-( मर एकस्पाज्जीवघनालरात्रं पुरीशर्य पुरुषमीक्षते । ) अर्थ यह-प्राप्त 
हुआह हिरण्यगर्मका ऐश जिसकूं ऐसा तो उपासक पुरुष तिस बह्लोकके ऐश्वरय- 
भोगके अंतविषे इन सर्व जीवोक समशिरिप तथा भेष्ठ ऐसे हिरण्यंगतें भी पर 
कहिये विलक्षण दथा भेष्ठ तथा हृदयरुप गुहाविषे स्थित तथा सर्वत्र पारिषुण ऐसा 
जो पत्पकू अमिन्न अद्वितीय परमात्मादेव है तिपत परमात्मादेवक साक्षात्कार करे 
अर्थाव्‌ ता वंहजोकपिपे गुरु उपदेश विना आपेही रफुरणहुआ जो वेदांतवाक्य- 
रुप प्रमाण हैं वा श्माणकरेके सो उपासक पुरुप ता परतलकूं साक्षात्कार करे है। 
ता साक्षात्कार कारकेही सो उपायक पुरुष वा बल्नछोकविये कैंवल्यपुक्तिकू प्राप्त 
होगे इति। इसप्रकार पूवेउक्त ढेशतैं विनाहो सगुणभझ्नवेत्ता पुरुषों ईशरके 
परमादरते निगुणब्नविय्याका मोक्षरुप फुछ भ्राप्त होँपे 


3 अप होरेहै । इस से अर्थके भीमगवान्‌ 
ये 5 सवोधि कमाणि मयिसंन्यस्य मत्पराः ॥ 
अनन्येनेव योगिन मां ध्यायेत उपासते ॥ ६ ४ 
तंपासह संझुछत्ता मत्युप्ंतारसागरात्‌ ॥ 
भव्रामि 


ने पिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम ॥ ७॥ 


(७६८ ) श्रीमद्गगवद्गी ता- [ भग्णय 


( पदच्छेद: ) ये । तुं। सवोणि। कर्माणि । मंयि । संन्य॑त्य। 
मुत्पराः। अंनन्येन । एवं । योगेने | मौम्‌ । ध्यौ|यंतः । इंपासते। 
तेषाम्‌। अहम । सैसुद्ध्तो । मृत्युसंसारसागरात्‌ । भवामि । नैंचिरात्‌। 
पार्थ । मैयि । अवेशितचेतसामू ॥ ६॥ ७॥ 

(पदार्थः ) हे पार्थ ! पुनः जे पैरुप सर्व कमोंकूं में सगुणत्र्नविषे अपग- 
करिके मेरेपरायण हुए तथा अनन्य सैमाविरूपयोगकारिके में परमेबरक ही चिंतन- 
करतेहएँ मेरीउंपासना करेंहें तिने में परमेश्वरविषे औवेशितचित्तवाले पुरुपोंका में 
परमेशव॑र मँत्युयुक्त संसारसमुद्र्ें शीघ्रेंही उदारकरगेहारा होूंहू ॥ ६॥०७॥ 


भा? टी०-हहां ( बेतु ) या वचनविपे स्थिव जो तु यह शब्द है सो तृशरू 
पूर्वउक्त अर्जुनकी शंकाके निवृत्ति करणेवासतैहै । हे अर्जुन ! जे अधिकारी जन मैं 
सगुण परमेश्वरविषे नित्य नेमित्तिक स्वाभाविक इत्यादिक सर्वक्र्मोकू अर्पण करि- 
के मत्पर हुए हैं अर्थात्‌ में भगवान वासुदेवही हूं पर क्‍या प्रछष्मीतिका विषय 
जिन्होंकूं तिन्होंका नाम मत्पर है। अथवा मैं परमेश्वरही हूं पर क्या सर्व कर्मोकारिके 
प्राप्प जिन्‍्होंकूं तिन्‍्होंका नाम मर है। अथवा में परमेश्वरही हूँ पर क्या ध्यानका 
विषय जिनोंकू तिनोका नाम मर है। अथवा में विश्वरूप परमात्माही हूँ पर 
क्या आपणेएँ अन्य ज्ञातव्य इष्वव्य पदार्थ जिनोंकू_ तिनोंका नाम मर है । 
अर्थात्‌ आपणते अन्यवस्तुषिये सर्वत्र मैं परमेश्वरकूं देखणेहारे पुरुषोका नाम 
मतर है। ऐसे मत्रहुए जे अधिकारी पुरुष अनन्ययोगकारिके में परमेशरकू 
चिंतन करें हैं, तहाँ मैं भगवान्‌ वाझुदेवकूं त्यागकके नहीं विद्यामान है अन्य 
आलंबन जिसविषे ताका नाम अनन्य है। ऐसा अनन्यरूप जो समा- 
पिरूप योग - है जिप्त अनन्यससाधिरूप योगकूं शास्रपिये एक्रांतमक्तियोग 
इसनामकारिके कथन क्याहै। ऐसे अनन्ययोगकारिके में परमेशररके चिंतन 
करतेहुए अथात्‌ सर्व्सोदियके सारका निधानरूप तथा आनंदघनरुप विग्रहवाढा 
तथा दोभुजावों कारके युक्त अथवा च्यारिभुजावों कारके युक्त तथा सर्वजनोकि 
मनके मोहनकरणेहारी मुरछीकूं अतिमनोहर समरस्वरोंकारेके बजावगेहारा तथा 
शंख, चक्र, गदा, पन्न इन च्यारोंकू हस्तोंविषे धारण करणेहारा ऐसा जो में 
भगवान्‌ वासुदेव है तिस में भगवान वाहुदेवकूं चिंतन करतेहुए अथवा नर, 


दाद्श | सापषादौकासहिता । (७६५ ) 


राघव, वामत इस्पाविरुप में परमेशर्कूं चिंतन करतेहुए अथवा पूरे दिखायेहुए 
विश्रहप मैं परमेशवरकूं चिंतन करतेहुए जे अधिकारी जन में परमेशरकी 
उपासना करें अथात्‌ ऐसे में परमेश्रविपयक व्यवपानतें रहित सजातीषचित्तवृ- 
तियोंके प्रवाहकू जे अधिकारी पुरुष करें हैं। अथवा ( उपाशते ) इस पढका यह 
दूसरा अथे करणा-जें अधिकारी जन में परमेशवरके पमीपवतिपणेकरिक स्थित 
होयें हैं ऐसे जे मैं परमेश्वरविपे आवेशितचित्तवाले पुरुष है अर्थात्‌ पूवेउक् में सगुण- 


५ 


त्रक्ञविपे आवेशित क्या है क्या एकाग्रताकरिके प्रवेशित कन्याहै चित्त जिनोंने 
दिनोका नाम मध्यावेशितेत्स है ऐसे संगणबह्कके चितनपरायण पुरुषाका में 
भगवान्‌ वाझुदेव मृत्युवंसारसागरतं समुद्वी होूहू । तहां झल्युकारेंके युक्त जो 
मिथ्या अज्ञान तथा वा अज्ञानका कामभृत यह संसार है सो रत्युयुक्त संतारही 
प्रसिद सागरकी न्याई दुर्तर होगेगें सागररूप है ऐसे मृत्युसंसारतागरों मैं परमे- 
श्वर तिन उपासक पुरुषोंका समुद्ध्चा होवृहँ। अथोत तिन उपासक पुरुषोंकूं में 
परमेश्वर ज्ञानहप आशभ्रमकी प्राप्ति करिके विवाही आयासतें तथा थोडेही काछ- 
विपे सपेप्पंचके बाधका अवधिभूत शुद्धननह्मरुप ऊरध्वेस्थानविषे धारण करणेहारा 
होईहूं। इहं ( है पाथे ) यह जो अजुनका संबोधन भगवाननें कह्महै सो तू 
अजुन हमारे पिताके भगिनीका पुत्र है तथा हमारा अनन्यभक्त हैयाएैं इस 
मृत्युयुक्त संसारसागरत ते. अरजुनकाभी में परमेरेवर अवश्यकारिके उद्धार करूंगा 
हूं भय मतकर | याप्कारके आश्वासन करणेवासते कथन क्या है ॥ ६ ॥७॥ 
तहां इतने ग्रध करके सगुणव्चके उपासनाकी स्तुति कथन करी । अब तिस 

सगुणबद्नकी उपूसनाका विधान करैंहें- 

भय्येव मन आपत्स भयि बुद्ध निवेशय ॥ 

निवश्िष्यसि मय्येव अत ऊध्वै न संशयः ॥ ८ ॥ 
.  पदुच्छेद ) मंयि। ऐव। मंनः। आवत्स्व। मंयि । बुंदिमू। निये- 
शंय। निवैष्तिष्यसि । मैंयि। ऐंव। अत: । ऊेध्वसू । ने। संशयः ॥८॥ 

हे 'दाथ: ) हैं जजुत । ते आपने मन में संगुणवल्नविपही' स्थिंतकर तथा 

आपने बुद्धिरृदी | तंगुणवल्नविपेही स्थितक रिकै इस देईपात अनन्त 
ते मे शुदअञ्नविषे ही अगर निरीस करा शक्ति कोई संशय के 
नहीं करणा ॥ ८ ॥ पर 
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(७७० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [सथाव- 


भा» टी*-हे अर्जुन ! तू आपगे संकल्पविकल्परूप मनरूं में सगुणवश्नगिपेही 
स्थित कर अर्थात ता मनके सववृत्तियोंकूं मैं सगुणपरमेश्वरविषयक कर । में प्रे- 
श्रतें मिन्न दूसरे शब्दादिक विषयोकूंता मनके वृत्तियोंका विषय नहीं कर | तथा 
आपथणी निश्चयरूप बुद्धिकूंभी में सगुणबल्नविपे ही स्थित कर अथीत ता बुद्धिकी 
सर्व वृत्तियां में सगुणब्नविपपक्त ही कर । ताल यह-दूसरे स्वेविषयोंका पार 
त्याग करेके तू सवेकालविपे में सगुणबल्नकूदी चिंतन कर । शेका-है भगवत | 
इसमकारतें आप सगुणबह्मके चिंतन करणेतें हमारे कौन फछ प्राप्त होगगे ? 
ऐसी अर्जुगकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ ता चिंतन करणेका फल कथन करें हैं। 
( निवसिष्यत्ति इति ) हे अजुन ! इस प्रकारतें जबी हूं निरंतर में सगुण बल्का 
चिंतन करेगा तबी मैं चल्मरूप है याप्कारके आतक्ञानकू प्रात्त शोझ्के हूं श 
देहके पाततें अनंदर मैं निगुण शुद्धनह्नविषेह्ठी अमेद॒पंकारिके निवास करेंगा। 
इसप्रकारके समुणबह्मकी उपाप्तनाके मोक्षहप फछूविपे तुमने किंचितमात्रभी 
संशय नहीं करणा अर्थात्‌ ता सगुणबल्चके उपासककू तिस्त मोक्षरूप फ़ठकी भाति- 
विपे तुमनें किंचितमात्रभी प्रतिबंधककी शंका नहीं करणी। इहां ययवि ( एव 
अत ऊध्वैम ) इस वचनविषे ( एवाल ऊर्ध्म ) इसप्रकारकी संधि करणी चाहि- 
तीथी तथापि भीभगवानूनें जो इहां संधि नहीं करी सो श्होकके पूर्णवात्तत 
नहीं करी ॥ ८ ॥ 


तहां पूर्वश्ठोकविपे संगुणबह्के ध्यानका प्रकार कथन कप्या। अब तिपं 
सगुणभल्नके ध्यान करणेविषेभी अशक्त जे अधिकारी जन हैं तिन अधिकारीजनो- 
मैं ता अशक्तिकी वारतम्पताकारिके प्रथम तौ प्रतिषादिक बाह्य वस्तुवोविष 
भगवानके ध्यानका अभ्यास करणा अथीत्‌ तिन प्रतिमादिकोंविपे भगवदुदि 
- करणी और तिन प्रतिमादिकोंके ध्यान करणेविषेभी जे पुरुष अशक्त हैं तिगे 
अधिकारी जनोनें तो भवणकी गैनादिरूप भागवतधमोका अनुष्ान करणा और 
तिन भागवतधर्मोके अनुछान करणेविपेमी ले पुरुष अशक्त हैं तिन अधिकारी 
जनोंनें तो सर्व कर्मोके फठका पारैत्याग करणा अर्थात्‌ फलकी इच्छाव गा 
होहके क्मोंकूं करणा । इसप्रकारके तीन साधनोंकूं तीन श्होकोकारेक शीभग- 
वानू कथन करेंह- 


द्वादश ] भाषाटीकासहिता। (७७१) 


अथ चित्त समाधातुं न शक्षोषि मयि स्थिरम्‌॥ 
अभ्यासयोंगेन ततों मामिच्छाप्तं धनंजय ॥९ ॥ 
( पदच्छेदः ) अथ । चिंत्तम्‌। पमाधातुम । ने । शक्नोषि । मंयि। 


स्थिस्मू। अँभ्यासयोगेन। तेतः । भाम्‌ । इच्छे । औधुम्‌ । घैनजय॥ ९॥ 
(पदार्थ: ) हे पनंजये ! जंबी हू. मैं सगुणेब्रल्लविषे आँपगे चितर्क स्थिर 
संधापनकरणेऊू नहीं समर्थ होगे तेवी मशयासपोगकररिकै मैं परेंमेशवर्कूं शपहोणे 
अर्थ इच्छा कर॥ ९५ ॥ 
भा० टी०-इहां श्ठोकके आदिविषे स्थित जो अथ यह शब्द है सो अथ 
शब्द पूर्ववक्त पक्षकी अपेक्षाकरिके दूसरे पक्षके आरंभका बोषक है। है धनेजय! 
जबी हूं में सगुणबल्मविषे जैसे चित्त स्थिर होगे तैंसे आपणे वित्तक स्थापन- 
करणेषिपे अगक्त होने तवी तू अभ्यासयोगकररिके मैं परमेशवरकूं प्राव होगेवासतै 
इच्छा कर अर्थात्‌ प्रयत्त कर। तहां हुवर्णादिक घातुमय अथवा पाषाणमंय जें 
विष्णशिवादिकोकी प्रतिमा हैं तिन बाह्य प्रतिमादिक आ्ंबनविषे स्वेओरतें निवृत् 
करेहुए चित्तका-जो पुनःपुनः स्थापन है ताका नाम आश्यास है।तिस अभ्यासपूर्वक जो 
समाध्रिप योगहै ताका नाम अभ्यासयोग है। ऐसे अश्यासयोगकारिकै मैं परमे- 
श्वरकूं प्राप्त होणेवासते तू प्रयत्न कर । इहाँ भीमगवानने ( हे पनेजय ) इस संबो- 
घनके कहणेकारेक यह अर्थ सूचन कन्या । युविष्ठिर राजाके राजसूय यज्ञवाप्ततै 
बहुत शत्रुवोर्कूं जीवकारिके तूं धनकूं छे आवता भयाहै, याें तुम्हारा धनेजय 
यह नाम होताभया है। ऐसा धनेजयनामवाला तूं अर्जुन एक मनरूप शत्रु 
जीपिक तत्ज्ञानरुप पनकूं हरण करेगा यह वार्चा तुम्हारेविये कोई आश्र्य- 
रुप नहीं है ॥ ९ ॥ 
अभ्यूसेप्यसम्थोसि मत्कमंपरमों भव ॥ 
मदथमांपे कमाणि कुर्वन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 
मी 
( पाव) हे मईंत। पक कया मो न तू बम 
पक अब जी तू असमथ होने तभी 


(७७२ ) श्रीमह्रगवद्गीता- [बथाव- 
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तूं भागवतकर्मपरायण होउ मेंपेरमेखरअर्थ कैमोकूं भी कैरताहुआ हू मैहमावई 
[२ ४५ 
प्रीप्त होगैगा ॥ ३० ॥ 


भा? टी०-हे अर्जुन ] पू्॑श्लोकृबिप कथन कन्या जो आश्यात्त है 

आयासके करणेविषेमी जबी तूं असमर्थ होगे तबी ते मत्कभैपरम होठ । 
तहां मैं प्रमेशररकी प्रसन्नताअर्थ जे कर्म हैं तिन क्मोंका माम मत्का है ते भग- 
वेतूकी प्रसक्षता वासते भजनरूप कर्म शास्रविषे मव प्रकारके कहेहे । तहां 
श्लोक-( भवर्ण कीतेने विष्णोः स्मरण पादसेवनम। अर्चन बेदने दास्पे सरुप- 
मात्मसिवेदसम्‌ ॥ ) अर्थ यह-सर्वेश्र व्यापक विष्णुभगवानुके रागकृप्णादिक 
नामोकू अवण करणा १ । तथा ता विष्णुक्े नामक आपणे मुखकारैके कथन 
करणा ६। तथा आपगे मनकारिके ता विष्णका सर्वदा स्मरण करणा ३। 
तथा वा विष्णुके पादोंका सेवन करणा ४ । तथा चंदन, अक्षत, पृ, कप) 
दीप इत्यादिक पदार्थोकारिके ता विष्णुका भचेन करणा ५। तथा शरीर, मन, 
वाणीकारिकै ता विष्णुके ताई नमस्काररूप वेंद्न करणा ६ । तथा वा विष्णुका 
दासभाव करणा ७ । तथा ता विष्णुका सखाभाव करणा ८ । तथा ता विष्णुके 
ताईं आपणे शरीररूप आत्माका अपण करणा ९ । इहाँ यथवि सर्वत्र व्यापक 
विष्णके साक्षात्‌ पादोंका सेवन तथा अ्चेन संभवता नहीं तथापि ( दे छुपे 
वासुदेवस्थ चल चाचंठमेव च। चल संन्यासिनों रुपमचर्ल प्रतिमादिकश ॥ ) 
इस शाक्षके वचसविषे विष्णुके दो रूप कथन करें हैं। तहां संन्यासी तो तिस 
विष्युका चढठरूप है। और सुवर्णादिक धातुमय तथा पापाणमय प्रतिमादिक 
ता विष्णुका अचलरूप है। ता संन्यासीके अथवा विष्णुकी प्रतिमाके परदाका 
सेवन तथा आर्चन संभव है इति । इसी भवणादिक नवप्रकारके भजनक शर््ेविप 

भागवत धरम कहे हैं । ऐसे भागवत्थममाभा मस्कर्मेके करोविये तूं तत्पर होठ । 
इसप्रकार में प्रमेशवरकी प्रसन्नतावासते तिय अवणकीर्त्तनादिक भागवतकर्माई 
भी करताहुआ तू अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा वथा आत्ज्ञानकी प्रापिद्ारा निर्मणत्र- 
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हमावकी प्रातिरुप सिद्धिकूं प्राप्त होगेगा ॥ ३० ॥ 


अशेतदप्यशक्तोसि कर्त मंधीगमाश्रितः ॥ 
सर्वकमंफलत्याग तंतः कुछ यतात्मवान्‌॥ 3॥ 


द्वाद ] ह भाषादीकासहिता । (७७३ ) 
(पदच्छेदः ) अथ । एंतत। अँपि । अशक्तः। अंसि | कंर्तम। 


छू ६ | 4- मम 
मद्योगम्‌। आंशितः । सैवेकमफलत्यागण | तैतः । कु । यतात्म- 
॥ 2 
े है. का ) है अर्जुन ! जंबी है इस पूर्वक भाँगवतकर्मके भी करणेकूं अशक्त 
पे देवी में परमेवरके गोगझ आभयणकलाइआ तेंधा यँतात्मवानू हुआ तू 
सपेकर्मोके फठके त्यागंकूं कर ॥ ३१ ॥ कह है 
भा० टी*-हे अशुत ! बाह्मविषयोविपे प्रीतिमान्‌ ऐस! जो चित्र है ऐसे 
बहिगेखचित्तवाछा होगेतें जबी हूँ पृवश्ठोकउक्त श्रवणकीत्तनादिक भागवत- 
पर्मोकृंगी संपादन करणेविपे असमर्थ होवे तबी तू मोगकूं आशित हुआ 
अथात एक में परमेवरके शरणताकूं आभ्रवण कखाहुआ अप में परमेखर- 
विपे जो सर्वेकमोंका अपैण है ताका नाम मद्योग है ऐसे मबोगकूं आभ्यण करता 
हुआ तथा यवात्मवान्‌ हुआ इहाँ शब्दादिक सर्वविषयोतिं निवृत् करे हैं भोत्रा- 
दिक सर्व इंह्रिय जिसनें ताका नाम यत है। और विवेकीका वोग आलवाब है । 
यत होगे सोईदी आत्मवान्‌ होने ताका नाम यवात्मवान्‌ है अर्थात्‌ भोत्रादिक 
सर्व इंहियोंके निरोधवाले विवेकी पृरुपका नाम यतात्मवान्‌ है। ऐसा यतात्मवान 
हुआ तूं अजलुन उक्तपूर्व भौतस्मार्तेरुप सवैकर्मोके फुठके त्यागकूं कर अर्थात्‌ तिन 
कर्मोंके फठकी इच्छाका तू परित्याग कर ॥ ११ ॥ 
तह पूरे सगुणबह्मकी उपासना, अभ्यासयोग, मागवतथम, कमेके फठका त्याग 
यह च्यारि साधन अधिकारीके भेदतें विधान करे विन च्यारिसाधनोके गध्य- 
गिपे अंतर्म विधान क्या जो कर्मोंके फुलका त्थागहूप साधन है तिस त्थाग- 
रुप साधथनविपेद्दी पृवठफ़ साधनोंके विधानका पारिअवसान है। याकारणवतैं तिन 
कपोंके फठका त्यागरूप साधनविपे अधिकारी जमोंकी प्बूत्ति करणेवासते 
भीमगवान्‌ इस स्वेकर्मोके फूठका त्याग्झप साथवकी स्तुति कथन करें हैं- 
श्रेयो हि ज्ञानभभ्यासाज्जञानाड्धानं विशिष्यते ॥ 
घ्यानाकरमफल्ागस्त्यागाच्छांतिरनंतरण्‌ ॥ १२॥ 
अनृतरम्‌ ३) [। कैमफलत्यागः । त्यागात्‌ | शीतिः । 


७9४ यंद्ी 
(७७४ ) ओमद्वग॒वद्गीता- [जप्याव- 


( परदर्थः है अजुन ! आ्यासतैं ज्ञान ही श्रेई्ठ है ता ज्ञान भाव 
ड़ है ता ध्यीनतैं करमोंके फैडका त्याग भेह्र है जिसस्यागें अनंतर मोप्क 
शांति होगे है ॥ १२ ॥ 

भाश्टी“नहे अर्जुन ! ज्ञानकी प्रातिवासते क्या जो भवणका आपप्त है 
तिस अभ्यात्ततें ज्ञानही भे|्र है अथीत्‌ भवणकारिके तथा मननकारिके उसन्न भय 
जो हे आत्मविषयक निश्चयरुप ज्ञान है जिस ज्ञानकू शवणज्ञान तथा मनमतज्ञाव 
कहैंहे ( वथा जो ज्ञान प्रमाणगत असंभावनाका तथा प्रमेषगत भत्तभावनाका 
निवरत्तक है ऐसा ज्ञान तिस आभ्यात्तैं श्रेष्ठ है । और तिप्त श्रवणममनजन्य 
ज्ञनतें निदिध्यासनरुप ध्याव अत्यंत श्रेष्ठ है। काहेंतें सो निदिध्यासनरूप ध्यान 
व्यवधान्त रहित हुआही आत्मसाक्षात्कारका हेतु है। और सो अवृणज्ञान 
तथा मननज्ञान ता निविध्याक्ननद्वरा आत्मसाक्षात्कारका हेतु है। व्यवधानरं 
रहित हुआ सो ज्ञान आत्मसाक्षात्कारका हेतु है नहीं। यातैं तित ज्ञानों 
निदिध्यासनरुप ध्यानकी शेष्ठता युक्त है । इस प्रकारतें सो निदिध्यासनरुप 
ध्यान यथपि सर्वसाधनतें भेष्ठ हे तथापि अज्ञानीपुरुषनें कन्या जो सर्वकर्मोके 
फूठका त्याग है सो कर्मेके फछका त्याग तिस अज्नानी पुरुषकू ता ध्यात- 
तैंमी भेष्ठ है। इस अभिष्रायकारिके श्रीमगवान्‌ तिस कमेफलके त्यागकी स्तुति 
करेंदें ( ध्यानास्कमफलत्याग इति ) हे अर्जुन ! अज्ञानी पुरुषनें क्या जो कमेकि 
फूलका त्याग है सो कर्मोके फलका त्याग तिस अज्ञानी पुरुषकूं तिस निदिध्या- 
सनरुप ध्यानतैंभी भेष्ठ है । काहेतेँ निगृहीतचित्तवाढे पुरुषनें क्या जो सर्वेकर्मोंे 
फठका त्याग है तिस त्याग्तें इस अधिकारी पुरुषकूं अज्ञानसहित सर्वसंसारका 
उपशमरुप शांति व्यवधानतैं विनाही प्राप्त होवेंहे | सा शांति का्ांतरकी अपेक्षा 
करे नहीं । यह वार्ता भरुतिविषेभी कथन करी है | तहां श्रुति-( बढ़ा पवें 
प्रमुच्येते कामा येपस्प हृदि स्थिताः । अथ मक्तोंअमृतोभवरत्यत्र बह्मश्तुते ॥ ) 
अर्थ यह-इस जीवके हृदयविपे स्थित जे काम हैं ते स्वेक्षम जिसकाठविषे निवृत 
होगें हैं तिसी काछविषेदी यह जीव अमृत होवे है तथा इसी देहविपे अह्ममावकू 
भाप्त होगेहै इति । इत्यादिक श्रुतिवचनोंतें सर्वेकर्मोके त्यागविषे मोक्षका साथ" 
नपणा जान्याजावैहै। और इस गीताशास्रविषेभी स्थितपज्ञ पृरुपके रक्षणोंविपे 
( प्रजहाति यदा कामान्सर्वन्पार्थ मनोगताद । ) इस वचनकारिक शीभगवानने 


द्वादश ] भाषादीकासहिता । (७७५ ) 


आपकही सर्वकमोंके त्यागविषे मोक्षका साधनपणा कथन कला है। यथपि भ्रुति- 
विपे तथा स्थित्मजञके ठक्षणोविषे सर्वकर्मेके त्यागकूं ही मीक्षका साधनपणा कथन 
क्या है। कर्मेके फठके स्यागकूं मोक्षका साधनपणा कहा हा तथापि ते कमके 
फूलमी कामरुपही हैं। यातैं तिन कर्मोके फढोंका जो त्याग है सो त्यागभी कामका 
त्यागही है। वा कामत्यागवह्प सामान्यपर्मकूं ठेके श्ीभगवादूने ता कमफरके 
त्यागकी कामत्यागके फलकरिके रतुति करी है। जैसे पूरे अगस्त्य ब्राह्मण समुरकू 
पान करताभयाहै तथा परशुराम बाह्मण इस पृथिवीक्‌ क्षतियराजावोर्त रहित करता 
भयाहै सो बराह्मणपणा रदारनींकाठके बाह्मणोंविषेमी है। यातें ता ब्राब्मणल साथा- 
न्यथरवकूं ठैके इदानीकालके आह्मणमी अपरिमित पराकमवक्तकारिके स्तुति करे 
जायें हैं। तैसे सो कमके फूठका त्यागमी कामत्यागके फ़ठकरिके रतुति कन्या 
जाये है इति । और किसी टीकाविषे तौ ( श्रेयों हि ज्ञानमश्यासात्‌ ) इस श्छो- 
कका यह अथे कप्याहै-निदिध्यासनरूप आशयासतें श्रवणमननजन्य परोक्ष ज्ञान 
श्रेष्ठ है । और तिस परोक्षज्ञानरैं विष्णके नामोंका भवणकीर्तनरुप ध्यान श्रेष्ठ है। 
और तिस ध्यानपैं क्मोके फ़ुठका त्याग भेष्ठ है । कैसा है सो कर्मीके फठका 
त्याग-जिस त्यागर्तें उत्तरव्यवधानतें विगाही चित्शुद्धि आदिकोकी उत्त्तिद्वरा 
मोक्षरुप शांति भाप्त होंगे है। इहां यंयपि निदिध्यासनरूप अफ्यास्की भपेक्षा- 
कार्रिक सो परोक्षज्ञान वाह्मसाथन है । और ता परोक्षज्ञावकी अपेक्षाकारिके सो 
अवणकीर्तनादिरुप ध्यान वाह्मताथन है। और ता ध्यानकी अपेक्षाकरिके सो 
फर्मेकि फुठका त्याग वाह्मसाथन है। यातें अंतरसाधनकी अपेक्षाकरिकै बाह्मसा- 
धनविये भेश्ठता कहणी असेगत है तथापि अंतरसाधनकी अपेक्षाकारिके बाह्मताधन 
करणेकूं सुगम होवेहे। और सोपानक्रमकरिके वाह्मसाधनकी भापिपूर्वक ही अंतर- 
साधनकी श्राहि होगे है। थातेैं भ्रीमगवाननें तिम बाह्मसाथनोविपे अधिकारी 
जनोंकी ख्ूचि करावणेवासते पूववपृपत साथनकी अपेक्षाकारेके तिसरतिस बाह्न- 
साथनविप शेषता कथन करीहै॥ १२ ॥ 

तहां पूरे मंद अषिकारीके प्रति अतिदुष्कर होगेतैं निगुण अक्षखज्ञके उपा- 
सनाकी निंदा करिके अतिमुगम सगुणवल्लकी उपासना विधान करी | ता संगण- 
उसको उपारनाके करणेविपेनी जे पुरुष असमर्थ है तिन पुरुषोंके अशक्तिकी 
वारतः्पताक अनुमार दुसरेमी अ्यात्ादिक तीन साथन भीमगवाननैं विधान करे । 


(७७१३ ) शआीमद्भरमवद्गीता- [ भष्याव- 


ता सगुणबह्नकी उपासनाके विधान करणेविषे तथा अभ्यास्ादिक तीन झाथ- 
नेके कहणेविपे भभगवानका यह अभिम्नाय है। यह अधिकारी जग किसी 
भी प्रकारकरिके सर्वभ्तिबंधकोत्ें रहित होइके तथा उत्तम अधिकारी होश 
स्वैसाधनोंका फलरूप निगुणबह्मविय्याविपे प्रवेश करे इति । काहेगें साधनोंका 
जो विधान होगे है स्रो फकी भातिवासते ही होमैहै। फछतें विना साथनोंका 
विधान होे नहीं । यातें इहां भ्रीमगवानूनें जो सगुणबह्यकी उपासना तथा 
आभ्यास्तादिक तीन साथन विधान करे हैं ते सर्व साधन निरुणवल्वियारुप 
फ़लकी प्रातिवासतैही विधान करे हैं । यह वार्ची अन्यशाश्वविषेभी कथन करीहै । 
तहां श्ठोक-( निर्विशिषं पर॑ बल्न साक्षात्कस्ुमनीखरा: । ये मंदारतेशुकंप्पन्त 
सविशेषनिरुपणेः ॥ १ ॥ वशीहृते मनस्थेषां सगुणबल्षशीरनात्‌ । तदेवा- 
विभवेत्साक्षादपेतोप धिकल्पनस ॥ ४ ॥ ) अर्थ यह-जे मेद अधिकारी जन 
निर्विशषप्रजह्ञके साक्षात्कार करणेकूं समर्थ नहीं होवेंदें ते मंद अधिकारी जन 
सगुणबह्चके निरूपणकारिके अनुमरहके विषय करीते हैं अर्थात्‌ शुतिमगवतीनें तथा 
अह्वेता पुरुषो्नें तिन मंदअपिकारी पुरुषोंके ऊपारे अनुगह कारिके सगुणबह्का 
निरूपण करीताहै ॥ १॥ तिद सगुणवक्कके ध्यासतें जबी तिन मेदअधिकारी १8 
पोंका मन वश होवेहे तबी तिन अधिकारीजनोंझूं सर्वृज्पाधियोंकी कल्पनातें रहित 
तिस निरगुणब्लका साक्षात्कार होवेहे इति ॥ २॥ यह वार्चा पतेजलिभगवाननैंभी यो- 
गसूत्रोंविपे कथन करीहै। तहां सूच-(समाधित्तिद्धिरीवरप्रणिधानात्‌ । ततः पत्यक्‌ू- 
चेतनाधिगमोप्यंतरायाभावथथ।) अर्थ यह-इस अविकारी जनक ईश्वरके चिंतनरुप 
ईश्वर णिधानसैं समाषिकी प्राप्ति होगैहै । तितत ईश्वरके श्रणिधानतेंही इस अधिका- 
री पुरुषकू प्रत्यक्चेतनका साक्षात्कार होरैहै। तथा विश्व्ूप अतरायोंका अ- 
भाष होवेहै इति । यातें पृ ( क्रेशोषिकतरस्तेषाम्‌ ) इत्यादिक वचनोंकारेंक जो 
निर्मुणमह्कके उपासनाकी निंदा करीथी सो निंदा सगुणबह्मकी उपासनाके सुति- 
वासते करीथी । कोई निगुणवल्षकी उपासनाके निषेषकरणे वासते सा [निंदा नहीं 
करीथी । जैसे उदितहोगके विधानविषे जो अनुव्तिहोगक्री निंदा करी है ता 
निंदा वित्त उद्तिहोमकी स्तुतिवासतैही करी है। कोई अनुविवह्योमके निषेध क- 
रणेवासतै सा निंदा नहीं करीहै। तहां सर्यके उदय हुए जो होष कया जावे ताकू 
उदितहोम कहैंहँ । और मूर्यके उदयहुएते प्रथम जो होम क्या जावेहैताकू अनु- 


द्वादश ) भाषादीकासादिता । (७७७ ) 


दिवहोम कहैहेँ । तैसे सगुणउपासनाके विधानविषे जो निुणउपासनाकी लंदा 
करीहे जा निंदामी तिस्त सगुणवपासनाकी रतुतिवासतै है. कोई निरगुणउवासनाके 
निंपेधवासतै सा मिंदा नहींहै। काहेतें शासकारोनें यह न्याय कह्माहै-( नहि निद 
निय॑ निंदितु प्रवर्तेपि तु विधेय स्तोतुम । ) अर्थ यह-शा्रविषे जो ननिदावचन 
होगे हैं वे निदावचन विस नियवरतुके निंदन करंणवासते प्रवृत्त नहीं होवें हैं किंतु 
प्रसंगविपें प्राप्त विंवेय अर्थके रतुति करणेवासतै ते मिंदावचन प्रवृत्त होें हैं इति । 
याते निर्ग॑ण अक्षरत्रह्वकने उपासक ही वास्तव योगवित्तम हैं। ऐसे निमुणबह्नवेता 
पुरुपही श्रीमगवाननैं ( जियो हि ज्ञानिनोत्यथमह स व मय प्रियः। उदाराः स्व 
एतते ज्ञानी खात्मैव मे मतम॥ ) इत्यादिक वचनोकारिके पुन/पुनः भेशवारूपकरिक 
कथन करेहेँ । हे अजुन ! तुमनेंगी अधिकारक संपादन कारिके विन निरगुणबल्ल- 
वेता पुरुपोंका ही ज्ञान तथा स्वधर्भ अनुसरण करणेयोग्य है। इसप्रकारतें अजुनके 
प्रति वोध करणेकी इच्छा करवाहुआ तथा वा अज्जुनके परम हितकी इच्छा कर- 
वाहुआ श्रीक्ृष्णमगवान्‌ समश्ठोकोकारिके तिन अभेददशनवाले तथा कृतरृत्यभा- 
बढ प्राधहुए निगुणबह्नके उपासकोंकी स्तुति करें हैं- 
अद्देष्टा सर्वभ्तानां मेत्रः करण एव च्‌ ॥ 
निर्मेमो निरहंकारः समठुःखसुखः क्षमी ॥ १६॥ 
( पदच्छेदः ) अद्रिश । संबश्तानाम । मेत्रः । करणः । एंव । चे। 

निर्मम: निरेहंकारः । संमदुःखसुखः । क्षेमी ॥ १३ ॥ 

+ ,(पदार्थ: ) हे अर्जुन । जो पुरुष सवेमूतोंका अदेश है तथा मेत्री वाला ही 
३ वंथा कैरणावाणा है तथा निर्मम है तथा निरहकार है तथा समेहे दुःखसुख 
जिम्तक्‌ तथा क्षदावाढ्ा है ॥ १३ ॥ 

._ भा० टी-हे अर्जुन ! सो निर्मुणके बलवे्ा पुरुष स्थावरजंगमरुप सर्व भुतो- 
कूआपणा आात्यात्पकरिक देसे है। यातैं जो पदार्थ आपगे दुःखकामी हेतु है तिस 
पदार्थविपेमी वित्त वत्तदेता पुरुषकी प्रतिकूलबुद्धि होगे नहीं और जिस बस्तुविषे 
दे जद लगा साधन है यप्रकारकी प्रतिक्डयुदि होगे विस दर्तुपिपेही 
देय हो ता परतिकृठबुद्धिते बिना देप होगे नहीं । ता प्रतिकूडबद्धिके अभाव हुए 
तो वलवेत्ा पुरुष तिन सर्वभूतोंका देप करता होते नहीं किंतु सो तलवेत्ता 
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पुरुष तिन स्वेभुतोबिषे मेत्रीवाठाही होवेहै अर्थात्‌ तिन सर्वभूतोविषे खेहबाला ही 
होवेहै । अब ता मेज्रीभावपिषे हेतु कहें । (करुणः इति ) हे अर्जुन ! जिसकाएण- 
तैं सो तत्ववेत्ता पुरुष करुणावाढा है इसकारणतें सो तत्तवेत्ता पुरुष तिन सर्वपूत्तो 
विपे मेत्रीयाला है तहां दुःखीप्राणियोविपे जो दया करणी है ताका नाम करणाहै 
ऐसी करुणावाले पुरुपषका नाम करुण है अर्थात्‌ सो तखवेत्ता पुरुष सर्वभुतोके 
वाई अभयदान देणेहारा परमहँस संन्‍्यासी है। तथा सो तक्तववेत्ता पुरुष निर्मम है 
अर्थात्‌ आपणे देहविषेमी यह देह हमाराहै यापकारकी ममतावुद्धितें रहित है।तथा 
सो परुष निरहेकार है । अथौत जैसे अज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ आचारकरिक तथा वेदविया- 
दिकोंकारिके अहंकारकूं प्राप्त होवेहे तेसे सो तक्तवेत्ता पुरुष विन भेष्ठ आचार विदा 
दिकोकारिके अहंकारकूं श्राप्त होतानहीं | तथा देप राग इन दोनोंतें रहित होणेते 
सम हैं दुःख सुख दोनों जिप्तकूं इसीकारणर्तैंही सो तत्त्वेचा पुरुष क्षमावाठा है 
अर्थात्‌ ताडनादिकोंकारेकेमी विकियाकूं प्राप्त होता नहीं ॥ १३ ॥ 

अब पूर्वश्ठोकविषे कथन करेहुए निर्गणबल्लवेत्ता पुरुषके अन्यभी विशेषणोकृ 
कथन करें हैं- 

संतृष्टः सततं योगी यतात्मा दृहनिश्वयः ॥ 
मय्यरपितमनोबुद्धियों मद्धक्तः से मे प्रियः ॥ १४॥ 

( पदच्छेदः ) संतुहः । संततम्‌ । योगी । यतात्यों । दंढनिश्यः । 

मैँयि । अर्पितमनोबुद्धिः । येः । मेद्धक्तः | सेः । मे । प्रिय: ॥ १४ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ।जो पुरुष सर्बदा संतुष्ट है तथा संमाहितचित्तवाठा है तथा 

वैशकन्याहै संघात जिसमें तथा हंढहै निश्चय जिसका तथा में पैरमेश्वरविपे अप 
करेंहँ मन बुद्धि जिसमैं ऐसा जो गेरो भक्त है सो भक्ते में परमेथरकूं भ्िये है॥ १४॥ 

भा टी०-हे भर्जुन ! जो पुरुष सर्वकालविषे संतुष्ट है अर्थात्‌ शरीरकी 
स्थितिके कारणरूप जे अन्नवद्वादिक पदार्थ हैं तिव अन्नादिक पदार्थोंकी शासि- 
विये अथवा अभाप्तिविषे जो पुरुष संतोषवाला है। इहां ( सततम्‌ ) इस पदका 
सर्वविशेषणोकि साथि संबेध करणा | तथा जो पुरुष सर्वदा योगी है अथावि 
सर्वकाठविषे जो पुरुष समाहितचित्तवाला है। तथा जो पुरुष यतात्मा है अर्थात्‌ 
आपगे वश कम्याहै शरीरईद्रियादिरुप संघात जिसने । तथा जो पुरुष दढनिश्य 
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तहां 56 है क्‍या कुताकिकपुरुषोंनें अभिभवकरणेकूं अशक्य होगेतें स्थिर है निश्चय 
क्या अकत्ती अभोक्ता सचिदानंद अद्वितीय जह्म में है यामकारका ज्ञान जिसका 
ताका नाम इठनिश्य है अर्थात्‌ स्थितमज्ञपुरुषका नाम दृढनिश्यय है। तथा में 
निगैण शुद्ध बह्मविषे समर्पण कच्या है संकल्पविकल्पात्मक मन वथा निश्चयात्मक 
बुद्धि जिसमें, इसप्रकारका जो हमारा भक्त है अर्थात्‌ सर्व्पावितें रहित शुद्ध 
अक्षखल्लकूं आपणा आत्माहपकरिके जानणेह्ारा जो तत्त्ववेत्ता पुरुष है सो अलवेत्ता 
पुष्प मैं परमेखरकूं आपणा आत्मारुप होगेतें अत्यंत प्िय है। यामकारका अर्थ 
अगले श्लोकोंबिपेमी जानिलेणा ॥ १४ ॥ 

अब पुनः भी तिस तलवेत्ता पुरुषके विशेषणोकूं निरुपण करेंहैं- 

यस्मान्नोददिजत लोकों लोकान्नोहिजत च यः ॥ 
हपमिषभयोंदेगेमंक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) येस्मात्‌ । न॑ । उंद्विजते । छोक॑ंः । लोकात्‌ । न॑। 
डेद्चिजते । च॑। य॑ः । ईंपमिपभयोद्वेगेः । सैक्तः । येः । सैं: । चे । में । 
प्रियंः ॥ १५ ॥ 

| ( पदार्थ: ) हे अजुन | जिप्तेपुरुषतैं यहँोक नेहीं संता्पैकू प्राप्त होवे है 
तथा जो पुरुष तिसलोकर्त नहीं संतापकूं भापहोंवे है वैंथा जो पुरुष हपेअमेर्ष- 
भयूरद्रेग इन च्यारोने परित्याग क्याहै सो तैंखवेत्तापुरप मैं परमेशनरकूं अत्येत 
ग्िय है ॥ १५॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! सर्वैश्ञाणियोंकूं अमयकी प्रातति करणेहारे जिस परम" 
इस संन्यासीतें कोईमी मराणी संतापकूं प्राप्त होंगे नहीं अर्थांद जो त्वेत्ता पुरुष 
क्िततीमी भाणीकूं शरीर मन वाणीकरिके पीडाकी आरातति करता नहीं तथा विनाही 
अपराध संतापकी प्राप्ति करणेहारे जे दुष शाणी हैं ऐसे दुश्भाणीरूप छोकरं जो 
इसुप सेतापकूं प्रात होता नहीं जिसकारणवैं सो दत्तवेतता पुरुष सवैश्न अद्वै आत्म- 
दर्गी हे तथा परमकारुणिक होगे क्षमास्वभाववाठा है।तथा जो पुरुष हे 
अपर्ष भय उद्देग इन च्यारोने परेत्याग कप्याहै ।तहां इधवस्तुके छाम हुए जो रोमां- 
च्‌ अभुपादादिकोका हेतुरूप तथा आनंदका अभिव्यंजक चित्तकी वृत्तिविशेष ३ 
ताका नाम हैप है। और दूरेकी उत्कवाका असहनरुप जा बित्तको वृतिवि- 
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शेष है ताका नाम अमर्प है। और व्यात्र चौर शत्रु इत्यादिक नि वततवोके 
द्शनजन्य जा चासरूप चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाम भयहै। और जोंग 
रहित एकांतस्थानविपे सर्व परिगहतें शून्य एकाकी स्थित हुआ मैं कैसे जीवेगा 
इसप्रकारकी व्याकुठतारूप जा चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाम उद्देग है । ऐश 
हुवे, अमर्ष, भय, उद्देग इन च्यारोनें जो पुरुष पारित्याग कन्या है अथाद सो वह 
वेत्ता पुरुष अद्वैतदर्शी होणेतं तिन हर्षादिक्षोंके योग्य है नह । यातें तिन हरा 
दिकोनें आपेही सो तचवेत्ता पुरुष परित्याग करदिया है. कोई सो तलवेतता पुरुप 
तिन एर्पादिकोंके त्यागवासतै आप व्यापाखाला हुआ नहीं। यह वार्चा स्मृतिपिपे 
भी कथन करीहे। तहां श्लोक-( यथा पर्वतमादीत नाभ्रयंति मृगद्ठिजाः। 6 
हविदी दीपा नाभयंते कदाचन ॥ ३ ॥ मत्रौपवबढेयेदज्जीगते भश्नित विषम । 

स्सर्वाणि कमीणि जीयेँते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थ यह- जैसे अगि- 
कारिके दग्बहुए पर्वतकूं मृगादिक पशु तथा पक्षी आशभ्रयण करते नहीं तसे बह्वेत 
पुरुषकूं रागंदेपादिक दोष आभयण करते नहीं ॥ १ ॥ और जैसे भक्षण क्या 
हुआ विष भेत्र औषधिके बलकारिके जीण॑भावर प्राप्त होइजामैहे तेसे जञानवाद पुरुष 
के पुण्यपापरूप सर्वकम एकक्षणमात्रविषे नाश प्राप्त होवेहे ॥ २ ॥ इस प्रकार 
गुणोवाढा जो मैं परमेश्वरका मक्त है-सो बहापेत्ता भक्त में परमेशर्कू आपगा 
आत्मारुप होणेंते अत्यंत प्रिय है ॥ १५ ॥ 

फकिंच- 

अनपेक्षः शचिदक्ष उदासीनों गतव्यथः ॥ 
सर्वारंभपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ 

( पदच्छेदः ) अमपेक्षः । शुचिः । दक्ष । उंदासीनः । गतव्यथः। 
सँवीरंभपरित्यागी । यः । मंद्धक्तः । सेः । में । प्रियः ॥ १६ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जो पैरुप निरपेशे है तथा शैचि है तथा दक्ष 
उदासीन है तथा गतब्धथ है तथा सर्व आरंमपारित्याग करे है जिसने ऐसा मा 
मेरा भक्त है सो भंक्त मैं परमेशरकूं अत्यंत शिय है ॥ १६ ॥ 

भा० टी ०-हे अर्जुन ! जो पुरुष अनपेक्ष है अथीत्‌ विनाहीअपलतें यदच्छा- 
मात्रकरिके प्रापनहुएमी जे भोगके साथन हैं तिन सर्व भोगके साधनोंविपे जो [रुप 


द्वादश ] भाषादीकासद्दिता । ( ७८१) 


तिस्‍्पृह है, तथा जो पुरुष शुचिहै अथाव्‌ वाह्मअंवर दोपकारके शौचकरिके युक्त 

है तहां जलमृत्तिकादिकोकारिक शरीरका प्रश्न करणा याका नाम बालह्यशौच 

है। और मैत्री करणादिकोकररिक अंतःकरणकूं रागदेषादिकोंत रहित करणा याका 

नाम अंतरणौच है। तथा जो पुरुष दक्ष है अर्थात्‌ अवश्यकारिक जानणेयोग्य तथा 

अवश्यकरिके करणेयोग्य ऐसे अथोंके भामहुए जो पुरुष विसतित्त अर्थके जानणे- 

कू तथा करणेकूं समर्थ है। तथा जो पुरुष उदासीन है अथौव जो पुरुष किसीभी 

मिन्रादिकोके पक्षकूं गण करता नहीं । तथा जो पुरुष गतब्यथ है अथीत्‌ किसी 

दुषपुरुपोनें ताडन कियेहुएमी नहीं उसचहुई है पीडाहुप व्यथा जिसकूं। तथा जो 

युरुप सवोरंभपरित्यागी है तहां इस ठोकके फुछकी भराति करणेहारे तथा, 
परछोकके फठकी भाप्ति करणेहारे जितनेक छौकिक वैदिक कम हैं दिन कर्मोंका 

नाम सर्वारंम है ऐसे सर्वारभोकू परित्याग क्या है जिसनें ऐसा जो परमहेस 
सेन्यासी है ताका वाम सर्वो््भपरित्यागी है। इस प्रकारका जो में परमेशवरका 
भक्त है सो अल्नवेता भक्त में परमेश्वरकूं आपणा आत्मारुप होंणेतं अत्यंत 
प्रिय है ॥ १६ ॥ 

किचु- 


यो नहष्यति न देष्टि न शोचति न काक्षतित.. 
शुभाशभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ १७॥ 
( पदेच्छेद: ) यः । ने । हेष्यूति। नें । द्वेष्टि । नं। शोचति । ने । 
कांक्षति। शुभाशुभपरित्यागी। मेक्तिमान्‌ । ये: । सैं:। में । प्रिय: ॥१७॥ 
(पदार्थ: ) है अर्जुन ! जो पैरुप नहीं हेप॑करे हे नहीं द्ेषकरेहे तथा नहा 
शोककर है तथा हीं इच्छाकर है तथा शुभ अशुभकर्मोका परित्याग कप्याद 
जिमने ऐसा जो पक्तिमान पुरुष है शो पुरुष पेरमेखरकूं श्रियं है॥ १७ ॥ 
भार टी०-बहां पूरे भयोदशश्लोकविपे (समदुःखप्तुसः) यह विशेषण कथन 
उ्याथा लिस विशेषणकाही अब बिस्तार्तें वर्गन करें हैं । हे अजुन ! जो पुरुष 
पदक प्रावहुए हर्षके थात्र होता नहीं तथा अभ्रियवरतुके प्रावहुए जो पुष्प 
दर भाव होता नहीं तथा पाव भ्यव्तुऊ़े वियोग हुए जो पूरुष शोक करता नहीं 
तथा जो पुरुष उबर गंयोगकी तथा अनिश्वसुके वियोगकी इच्छा करवा 


(७८२) आमरूगवद्दी ता- [अध्याय 


नहीं। अब ( सर्वारंभपरित्यागी ) इस पूर्वउक्त विशेषणका वर्णन करें ( शुभा- 
शुभपारित्यागी इति ) है अजुन ! सुखकी प्राति करणेहारे जे शुभ कम हैं तथा 
दुःखकी प्राप्ति करणेहरे जे अशुभ कर्म हैं तिन दोनों प्रकारके क्मोंका परिताग 


कप्याहै जिसनें ऐसा में परमेश्वरकी भक्तिवाछा जो बल्मपेत्ता' पुरुष है सो बल्नवेत्ा 
भक्त में परमेश्वरकूं आपणा आत्मारुप होगेंतें अत्यंत प्रिय है ॥ १७ ॥ 


किच- 
समः शत्रों च मित्रे चतथा मानापमानयोः ॥ 
शीतोष्णसुखहुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८ ॥ 
( पदच्छेदः ) संमः | शन्रौ । चे। मित्रें । चे । तथा । मानापमा- 
नयोः । शीतो०्णसुखदुःखेषु । सेमः । संगैविवार्जतः ॥ १८॥ 
( पदार्थ: ) है अजुन ! पुनः जो पुरुष शैचुविपे तथाँ मिर्जमिपे समान है 
तर्था मान अपमान दोनोविषि समान है तथा शीर्तष्णसुखदुःख इन स्वॉ्विपे 
समान है तथा संगत रहित है ॥ १८ ॥ 


सा? दी०-हे अर्जुन ! इसलोकविपे जो प्राणी किसीका अपकार करे है 
वाकू शत्रु कहें हैं। और जो प्राणी किसीका उपकार करे है ताकूं मित्र कहेंहे। 
ऐसे अपकार करणेहारे शत्र॒विषे तथा उपकार करणेहारे मित्रविपे जो परुप 
सम है अर्थात्‌ आपणे पापपुण्यहूप परू्य कमके वशतैंही इस देहका कोई शाणी 
अपकारकत्तों शत्रु होगे है तथा कोई प्राणी उपकारक््तां मित्र होगहे बाप्रकारका 
मनविषे विचार कारेके जो पुरुष तिस शन्रुविषे तथा मित्रविषरे समह्िही होंेहे। 
तथा जो पुरुष सुहृदपुरुषोनिं करेहुए पूजनरूप मानविषे तथा दुष्प्रुरुपोने करेहुए 
तिरकाररूप अपमानविपे सम है अयोत्‌ ता मान अपमानछत हर्पविषादकूप 
विकारकूं प्राप्त होता नहीं । तथा प्रारत्यकर्मके वशतें प्रा्हुए जें शीवउष्ण ह्स 
दुःख इत्यादिक देद्रधर्म हैं तिन शीतउष्णादिक दंद्रधर्मोवियेभी जो पुरुष समान है। 
तथा जो पुरुष संग रहित है । अर्थात्‌ इसलोकविपे चेतनकूप करिंकेशतिद तथा 
अचेतनरूप करें प्रसिद्ध जिंतनेक ,पदार्थ हैं तिन सब वदार्थोंके यह पदार्थ 
अत्येतत रमणीक हैं यात्रकारके शोभन अध्यासत रहित है॥ ३८ ॥ 


द्वादश ] भाषाटीकासहिता । (७८३ ) 
किचु- कं हद! लक 
तुल्यनिंदास्त॒तिमोनी संतृष्टी येन केनेचित्‌ ॥ 
अनिकेतः स्थिर्मतिमक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 3५ ॥ 
: ( पदच्छेदः) तुल्यनिदास्तुतिः । मौनी । सेहु्ः । । ; 
केन॑चित्‌ । अंनिकेतः । स्थिस्मतिः। भर्तिमाद । मे । भि्येः 
नेरः ॥ १९ ॥ हे 
( पदायेः ) हे अजन ! तुल्पे है मिदारतुति जिसकूं तथा जो पुष्प भौनवाठा 
है तथा जिस किसे अन्नवद्ादिकों करिंके संतुष्ट है तथा ग॒हतें रहित है वर्थो 
स्थिर है मति जिप्तकी ऐसा भत्तिभान्‌ पुरुष मैं पेरमेवरकूं पियें है ॥ १९ ॥ 
भा० दी०-हे अजुत ! किस्तीके दोपोंका कथन करणा याका नाम निंदा है 
और कैसीके गुणोका कथन करणा याका नाम स्तुतिहै। ऐस्लीनिंदा तथा 
स॒ति दोनों तुल्य हैं जिप्तकूं अर्थात्‌ जैसे अज्ञानी पुरुष आपणी रतुतिकू शवणकरिके 
सुखी होवैहे तथा आपणी निदाकू भवणकरिके दुःखी होवैहै पैसे जो पुरुष आ- 
पृभी स्तुति निदाहरिके सुखदुःखक्ूं प्राप्त होता नहीं। वथा जो पुरुष मौनी है अर्थात्‌ 
जिप पुरुपनैं आपणे बाकूइंद्रियका निरोध कन्या है। शंका-है भगवन्‌ ) आपगे 
श्रीरयात्राके निर्वाहवासते तिस्न तवेत्ता पुरुषकूंगी वाकू इंद्रियका व्यापार 
अवश्यकारिके अपेक्षित होगैगा। ऐसी अजजुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहें हैं 
( संबुरों येद करेनचित्‌ इति ) हे अजुन । आपणे प्रथलते विनाही बलवान 
प्राख्यकर्मन प्राप्त करे जे शरीरकी स्थितिके हेतुरुप अन्नवस्रादिक पदार्थ हैं तिम 
जिसी किसी परकारके अन्नवद्धादिक पदार्थोकारेके ही जो पुरुष सेतुए है अर्थात्‌ 
ऐिसर्प अधिक पदार्थोकी इच्छारैं रहित है । तथा जो पुरुष अनिकेत है अथीत्‌ 
नियम पूर्वक: एकस्थानविपे निवासतैं रहित है। तथा जो पुरुष स्थिरमति है। 
तहां स्थिर है क्या प्रमार्थ सत्यवस्तुविषयक है मति क्या बुद्धिकी वृत्ति जिसकी 
पका नाम स्थिरमति है। इस प्रकारका जो भक्तिमान्‌ पुरुष है सो भक्तिमान्‌ पुरुष 
में परनवरकू आपणा आत्मारुप होणेंत अत्येत भियहै। तहां शाखविपे निर्गुणब्षके 
भकिका पह ठक्षण कथन करबाहे । दहां श्ोक-( एकॉक्मकिगोंविंदे यरस॑त् 
पदीक्षणम्‌ । जहतुक्पव्यवद्षित था भक्तिः परुपोत्तमे । लक्षण भाकियोगह्य 


(७८४ ) आऔमदरगवद्गीता- [अध्याग- 


निभुणस्य उदाहतस ॥ ) अर्थ यह-सर्वप्यचविषे अस्ति भाति प्रियहुपकरिके जो 
परमात्मादेवका दशन है यहह्दी ता परगार्मादेवविषे एकांत भक्ति है अथीत्‌ अनन्य- 
भक्ति है। और विपरीतभावनाक्ी निवृत्ति आदिक प्रयोजनतें रहित तथा 
विजातीयवृत्तिके व्यवधान्तें रहित ऐसी जा अह्यवेत्ता पुरुषोंकी प्रत्यकू अभिन्न 
परमा त्मादेवविपे अखंडाकार वृत्तिहप भक्ति है, विद्वान पुरुषोने निर्गंण्ञ 
विषयक भक्तिका स्वरूप कथन करया है इति । इस प्रकारकी भक्तिवाठा अहवेतता 
पुरुष ही इहां भीभगवाननें भक्तिमाव्‌ इस शब्दकारेंके तथा भक्त इस शब्दकारिक 
कथन करवाहै। और इहां भीभगवाननें जो पुनःपुनः भक्तिका कथन करबहे सो 
परमेखरकी अनन्यभक्तिही मोक्षकी प्रातिविपे पृष्कछ कारण है इस अर्थके छ 
करावगेवासते कथन करचाहै। यह वात्ती शरुतिविषेभी कथन करीहै। वहां श्रति- 
( यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरो । तस्थेते कथिता हार्थाः प्रकाशंते महा- 
त्मनः ॥ ) अर्थ यह-जिस अधिकारी पुरुषकी परभात्मादेवविषे अनन्यभक्ति है 
तथा जैसे परमात्मादेवविषे अनन्यभक्ति है तेसेही अल्मवेत्तागुरुविपे अनन्य 
भक्ति है विस महात्मा पुरुषकूं ही यह वेदकारके प्रतिपादित अर्थ प्रकाश- 
मान होयें हैं ॥ १९ ॥ 
वहां ( अद्वेश सर्वभृतानाम ) इत्यादिक श्लोकोकारिंक निगुण अक्षख्वरे 
चिंतन करणेहारे जीवन्मुक्त परमहस संन्याप्तियोंके लक्षणहुप तथा र्मभावतेही 
सिद्ध अद्वेष्टवादिक थम कथन करें । यह वार्चा वार्तिक्थविपे सुरेखराचार्यनेमी 
कथन करी है। तहां श्लोक-( उतपन्नात्मावबोधस्य हद्रिशलादयी गुणा। । अयलतों 
भवंत्येव न, तु साधनरूपिणः ॥ ) अर्थ यह-जित पुरुपकूं गुरुशासके उपदशर् मं 
अहरुप हूं या प्रकारका आत्प्ताक्षात्कार उसन्न हुआ है तिस बचा 
पुरुपषके ते भगवंत्‌ उक्त अद्वेंव्ृत्वादिक गुण विनाही प्रबत्तते स्वभाव ही शिद्ध 
होवें हैं । जैसे मुमृक्ुजनविषि ते अव्वेृत्यादिक गुणअयत्नकारिक ताध्य होगे हैं वथा 
साधनहूप होवेहं तेसे तल्नवेचा पुरुषविपे ते अव्वेद्रलादिक गुण प्रथलवकारेक साधय 
होयें नहीं तथा साथनरूपभी होगें नहीं इति । यहही अब्वेद्लादिक धर्म पर्व कथन 
करेहुए स्थितपज्ञ पुएपके छक्षणरूपकारेके कथन करें । तेही यह अद्रे्टबादिक 
प्रयत्वकारिके संपादन करेहए मुमृक्षजनके मोक्षका साथनरूपक होवे है। ६6 
अर्थकुं प्रतिपादन करतेहुए श्रीभगवास्‌ इस द्रादश अध्यायकी प्मात्ति करें हैं 


रे फिता। (७८५ ) 
द्वादश ) भाषादाकासाहिता 


जे १४ | ,#०- भ ३. ६ ००. |] 
येतु धर्मामतमिद यथोर्त पर्युपासत्‌ ॥ 
श्रदधाना मपरमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॥ हर 0 
इति भीमहगवद्वीतासूपनिषत्सु अह्नवियायां योगशासि भीरुष्णाजुनसवादे 
दिश्वरूपदरश न नाम द्वादशोध्ध्याय: ॥ १२३) 


द डे छः 5493 
(पहच्छेदः ) ये । तु । चर्मामतम । इदम । यथा । इेक्तर । ई 
पासते। अ्रदधानाः । मत्पेरमाः । भक्तोः । ते" । अँतीव । मे | 
प्रिया! ॥ २० बी 
(पदाथेः ) हे अजुत ! पुनः जे मुमरक्षजन अंद्धावाच्‌ हुए तथा में परमेश्वर 
परायण हुए ््स प्‌वे उक्त धर्म अमृत॒कूं संपादन करें हैं ते मुगुक्ष॒ भक्तजनभी 
में परमेखरकू अत्यंत पियें हैं ॥२० ॥ 
भा० टी०-हे अजुन! पूर्व कथनकरेहुए जीवन्मुक्त पुरुषोतें विलक्षण जे मोक्षकी 
इच्छावान्‌ सेन्‍्यासी शद्धावान्‌ हुए अर्थात्‌ यह अद्वे्टबादिक पर्मही मुक्तिके 
साथन हैं याप्कारकी विश्वासरूप अद्धाकारिके युक्तहुए । तथा जे मुम॒ुक्षजन मख- 
रम हुए अर्थात्‌ मैं अक्षर निर्गुणनल्नही है परम क्‍या प्राप्त होणेयोग्य विरतिशय 
गति जिन्‍्होंकू ऐसे मलरमहुए इस पूर्वउक्त धमरूप अमृतकू संपादन करें हैं अर्थो 
मोक्षरुप अमृतके साथन होणेदैं अमृवरूप अथवा अमृतकी न्‍्याई आखादन 
करणे योग्य होगेतें अम्ृतरूप ऐसे जे ( अद्वेश! सर्वभूतानाम ) इत्यादिक वचनों- 
करके कथव करेहुए अवेट्टलादिक धरम हैं तिन थर्मरुप अमृत जे मुम्क्ुजत प्रय- 
रें संपादन करें हैं ते भक्तजत अथौत्‌ मैं विरुपाविक बह्मकूं भजन करणेद्वारे 
पुरुष में परवेवरकूं अत्यंत प्रिय हैं। यह भीमगवान्‌का वचन ( प्रियों हि ज्ञानि- 
नोत्यथंपह सच मम शियः।) इस पूर्वउक्त वचनकारिकै सूचन करेहुए अर्थका उप- 
रेहाररुप है। पाते इस ग्लोकका यह अर्थ सिद्ध भया। जितकारणव इस अद्नेशटवा- 
द्कि पमेहष अमृतझूं श्रद्धाकरिके संपादन करताहुआ यह अधिकारी पुरुष 
परमेररका अत्यंत प्रिय होगे तिसकारणतैं ज्ञानवान्‌ पुरुषके स्वभावप्रिद्ध होणेंतें 
टक्षणर्पहुएभी यह अड्देश्ादिक धर्म दसके जानणेकी इच्छावान्‌ वथा विष्णु- 
के परनादके आाविकी इच्छावानू ऐसे मुमुक्षजननें आत्मज्ञानका उपायरूप कारेके 
“व लत संत्रादन करणे इति । यात यह अर्थ प्िद्ध भया। पूर्ववक्त 


(७८४ ) श्रीमद्भगवद़ी ता- [ सपयाय- 


निरमुणस्य उदाहतमू ॥ ) अर्थ यह-सर्वभरपंचविषे अस्ति भाति प्रियहुपकरिके जो 
परमात्मादेवका दरीन है यहही ता परगात्मादेवविषे एकांत भक्ति है अथीत्‌ अनन्य- 
भक्ति है। और विपरीतभावनाकी निवृत्ति आदिक प्रयोजनों रहित तथा 
विजातीयवृत्तिके व्यवधानतैं रहित ऐसी जा अल्वेत्ता पुरुषोंकी प्रत्यक अभिन्न 
परमात्मादेवविषे अखंडाकार वृत्तिरृप भक्ति है, बहही विद्वान पुरुषोनि निर्गणवत्न 
विषयक भक्तिका स्वरूप कथन करचा है इति । इस प्रकारकी भक्तिवाला बल्नवेत्र 
पुरुष ही इहां श्रीभगवाननें भक्तिमाव्‌ इस शब्दकारिके तथा भक्त इस शबदकारेक 
कथन करबाहै। और इहां श्रीभगवानमैं जो पुन।पुनः भक्तिका कथन करबहै गो 
परमेशरकी अनन्यभक्तिही मोक्षकी प्राधिविवे पृष्कठ कारण है इस अर्थक छू 
करावणेवासते कथन करयाहै। यह वाती शुतिविषेभी कथन करीहै। तहां श्रुति- 
( यरय देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरो। तस्पेते कथिता द्यर्थाः प्रकाशंते महा- 
त्मगः ॥ ) अर्थ यह-जिप्त अधिकारी प्शपकी परमात्मादेवविषे अनन्यभक्ति है 
तथा जैसे परमात्मादेवविषे अनन्यभक्ति है तैसेही वह्मवेत्तागुरुविषे अन्य 
भक्ति है तिस महात्मा पुरुषकूं ही यह वेदकारिक प्रतिपादित अर्थ प्रकाश- 
मान होयें हैं ॥ १९ ॥ 


तहां ( अब्वेशा सर्वभूवानाम ) इत्यादिक श्ठोकोकारिके निगुण अक्षखत्तर 
चिंतन करणेहारे जीवन्युक्त परमहंस संन्यासियोंके रक्षणकुप तथा र्मरभावतेही 
सिद्ध अद्वेष्टयादिक धर्म कथन करें । यह वार्चा वार्तिकर्मथविये सुरेखराचार्यनमी 
कथन करी है । तहां श्ठोक-( उपनात्माववीधस्य हव्रेट्ठलादयों गुणा: । भेयलता 
अवंत्येव ने तु साधनरूपिणः ॥ ) अर्थ यह-जिस पुरुपकूं गुरुशासके उपदेश्त मे 
ब्ह्महुप हूं या प्रकारका आत्पताक्षात्कार उसन्न हुआ है विस अक्चा 
पुरुषके ते भगवत्‌ उक्त अद्वेशव्यादिक गुण विनाही प्रयलते खमावर्तही गिर 
होवें हैं । जेसे मुमक्षजनविषे ते अव्ेश्ृब्ादिक गुणप्रयतनकारिक साध्य होने है पंथां 
साधनरूप होवेहें तेसे बह्वेचा पुरुषविये ते अव्वेश्ृत्वादिक गुण प्रबलकरिक ताध्य 
होने नहीं तथा साधनरूपभी होवें नहीं इति | यहहदी अद्वेट्टवादिक धर्म [व कथन 
करेहुए स्थिवप्नज्ञ पुरफके ठक्षणहूपकारिक कथन करेहें । वेही यह अवेशलादिक 
प्रयत्तकारिके संपादन करेहुए मुप्रक्षजनके मोक्षका साथनरूपक होंतें है। ही 
अर्थ्रकूं प्रतिपादन करतेहुए भ्रीभगवान्‌ इस द्वादश अध्यायकी समात्ति करें है- 


द्वादश ) भाषाटीकासहिता । (७८५ ) 


येतु धर्मामतमिदं यथोर््त पू्धपासत ॥ 
श्रहधाना मयरमा मक्तास्तेतीव में प्रिया: ॥ २९ ॥ 


इति भ्रीमहरगवद्गीवासूपनिषत्सु ब्ह्नवियायां योगशास्रे भीकष्णाजुनसवाद 
विशवरूवदशन नाम द्वादशोड्ष्यायः ॥ १९ ही 


( पदच्छेदः ) ये । तु । ैर्माशतम्‌ । इंदम। यथा । उक्तेम । पंधु 
पासते । अ्रदधानाः । मत्परमाः । भक्ताः । ते । अँतीव । में । 
प्रियाः ॥ २० ॥ ० नल 
(पदार्थ: ) हे अजुव ! पुनः जे मुमृक्ष॒जन भरेदावात्‌ हुए तथा में पैरमेखर- 
प्रायण हुए ईस पे उक्त पर्मरूए अशृतकूं संपादन करें हैं ते मुंपक्ष भक्तजनेभी 
में प्रमेश्चरकू अत्यंत प्रिय है ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अरुव! पूर्व कथनकरेहुए जीवन्मुक्त पुरुषों विछक्षण जे मोक्षकी 
इच्छावान्‌ संन्‍्यासी अद्धावान्‌ हुए अर्थाव्‌ यह अद्विष्टलादिक पर्मही मुक्तिके 
साधन हैं याप्कारकी विश्वासरूप भ्रद्धाकारिके युक्तहुए। तथा जे मुमृक्ष॑जन मल" 
ए अथात्‌ मैं अक्षर निर्मुणबह्नही हूं परम क्‍या प्राप्त होगेयोग्य निरतिशय 

गति जिन्‍्होंकू ऐसे मत्परमहुए इस पूर्वउक्त धमहप अमृतकू संपादन करें हैं अथो 
मोक्षरुप अमृतके साधन होणेतैं अशृतरूप अथवा अशतकी न्‍याई आख्ादन 
करणे योग्य होगेते अगृतरूप ऐसे जे ( अद्वेश सर्वभूवावाम ) इत्यादिक वचनों 
करके कथन करेहुए अद्ेटलादिक थम हैं दिन धमेहप अमृत जे मुपुभ्ुजन प्रय- 
ते संपादन करें हैं ते मक्तजद अर्थात्‌ में निरुपाधिक बहकूं भजन क्रणेहारे 
पुष्प ने परमेशरकूं अत्यंत प्रिय हैं। यह श्रीमगवानका वचन ( प्रियों हि ज्ञानिः 
नोत्यर्थमह सच मम प्रियः।) इस पूर्वउक्त चचनकरिके सूचन करेहुए अर्थका उप- 
सेटारझप है। यातें इस श्लोकका यह अथे सिद्ध भया। जिप्आरणर इस अद्देशला- 
दिक धरमेझप अगृतकूं भद्धाकरिके संपादन करताहुआ यह अधिकारी पुरुष 
परमरका अत्यंत प्रिय होवहै तिसकारणतें ज्ञानवान्‌ पुरुषफे स्वभावप्तिद् होणेतें 
टर्ञणव्वहुएनी यह अद्देशृत्वादिक धर्म तसके जानणेकी इच्छावानू तथा विष्णु- 
के प्रमपदरे परतिकी इच्छावान्‌ ऐसे मृगुभजनन आत्मज्ञानका उपापहृप करिके 


अत्यृद प्रय्लत ्ंतरादन करणे इति । यह 
हे इति। यातें यह अर्थ सिद्ध भया। पूर्वउक्त 


( ७८६ ) आरीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 


सोपाविक सगुणबह्नके ध्यावकी पारिपकतातै अनंतर निरुपाधिक निर्गण अल्कञा 
चिंतन करणेहारा तथा अद्वेह्टबआदिक पर्मोकारिकै युक्त तथा निरंतर भवण मनन 
निदिध्यासनकू करताहुआ ऐसा जो उत्तर अधिकारी पुरुष है तिस उत्तम अधि- 
कारी पुरुषकूं वेदांतवाक्योंके अर्थका तत्तसाक्षात्कार अवश्यकरिके होवेहै । वि 
तच्साक्षात्कारतें ता अधिकारी पुरुषकूं अवश्यकारिके मुक्तिकी प्राप्ति होरे है। 
यातें मुक्तिका हेतुरूप जो वेदांतमहावाक्योंका अर्थ है विस अर्थके अन्वययोग्य जो 
तलदाथरुप परमेश्वर है सो तपदार्थरूप परमेश्वर इन अधिकारी जनेनें अवश्यक- 
रिकै चिंतन करणा। यह अर्थ उपासनाक्ाण्दरूप इस मध्यके परटककारें! हिद 
भया ॥ १० ॥ 
इंति श्रीमत्परमहसपारेबाजकाचार्यश्रीमत्स्थाम्युद्धबानदगिरिपृज्यपादशिष्येण स्वामिचिद्वनानदगिरिणा 
बिरचिताया प्राकृतटीकाया गीतागूढार्थदीपिकाख्याया द्वादशोड्प्यायः ॥ १२॥ 
नी तन वनिककरलन न 
अथ त्रयोदशाष्ध्यायप्रारंभः । 
तहां पूर्व प्रथम अध्याय्तें ठेके पष्ठ अध्यायपर्यत प्रथमपट्कविये लंपदार्थका 
निरुपण कन्या | और सप्तम अध्यायर्त ढेके द्वादश अध्यायपर्मेत दितीयपदक- 
विये तलदार्थका निरूपणा कन्या । अब तिन शोधित तत्‌ लेपदार्थका अभेंद- 
हुप महावाक्यके अर्थकूं कथन करणेहारा तथा तत्तज्ञान है प्रधान जिम्तविष ऐस्ता 
जो त्रयोदश अध्यायतें आदिलैके अशदश अध्यायपर्यत तृत्तीयपटक है तिस 
तृतीयपटकका आरंभ कहैँ है। तहां पूव दादश अध्यायविषे ( तेपाम कु 
द्धत्ती गृत्युसततारसागरात्‌। भवामि ) इस्त वचनकरिके भीभगवानने आपणेविपे 
_ अबिकारी जबोंका यृत्युसंसारसागरतैं -उद्दारकर्ताएणा कथन काथा। हो 
आत्मविषयक अज्ञानरुप मृत्युर्ते इन अधिकारीजनोंका उद्धरण आलाके ज्ञात 
विना संमवना नहीं .किंतु ( तरति शोकमात्मवित्‌ । तरतवियाँ विक्वां हि 
यर्मिल्निवेशिते । ) इत्यादिक श्रुति स्थृतिवतन आत्माके ज्ञान ही अविया- 
रूप अज्ञानकी निवृत्ति कथन करेंहे । यार्ते जित पकारके आलज्ञानकासे [रिठ 
मृत्युससारकी निवृत्ति होरेहे । तथा जिम्त वनज्ञानकरेंके युक्त अदेटलादिक 
गुणोवाले संन्‍्यासी पूर्व द्वादश अध्यायविषे वर्णन करेंगे, तो ओत्मत्तज्ञाव 
अबी अवश्यकारिक कहणे योग्य है। और सो वत्तन्ञाव अद्वितीय परमाताक 


त्योदश ) भाषादीकासदहिता । ( ७८७) 


ताथि जीवात्माके अमेदकूं ही विषय करेंहेँ । काहेतें जन्ममरणतैं आदि से 
'जितनेक अनथ हैं विन सब अनर्थोका जीवबल्नका भेद्मही कारण है। पहॉ 
श्रुति-( मृत्योः स मृत्युमाभोति य इह नानेव पश्थति। ) अर्थ पहनजी 
पुरुष इस अदितीय बल्नविषे दैवभावकूं देखैहे सो पु्प वार्रवार जन्ममरणक 
प्राप्त होवे है इति । ऐसे भेदमकी ,निवृत्ति जीवबह्मके अमेदज्ञानतें विना होरे 
नहीं किंतु जीवजह्के अमेद्ञानेँ ही ता भेद्मकी निवृत्ति होगे ॥ याकेविपे 
यह शंका होते है। में सुखी हूं में दुःखी हूं में कर्ता हूं में भोक्ता हूँ इस 
प्रकारका अनुभव सर्वभाणियोविषे होवे है। यातें यह जीवात्मा वो सुसदुःखा- 
दिरुप संसाखाले हैं तथा शरीर शरीरविषे मिन्नभिन्न हैं । जो कदाचित्‌ सर्व 
श्रीरेजिंप एकही आत्मा होगे तो एक शरीरविषे सुख दुःखके अनुभव हुए सर्वे 
शरीरविपे ता सुख॒दुःखका अनुभव होणा चाहिये सो होता नहीं । या शरीर- 
शरीरोबिषे आत्मा मिन्नमिन्न है और परमात्मा देव तो वा सुखदुःखादिरिप 
संत्तारते रहित है तथा एक है। ऐसे अनेक सैसारी जीवोंका एक अंसारी 
परमात्माके साथि अभेद संभवता नहीं । ऐसी शंकाके भाप्त हुए सो सुखदुःखादि- 
रूप संसार तथा भिन्नपणा अवियाकल्पित अनात्मवरतुके ही धर्म हैं। जीवात्माका 
संसारीपणा तथा भिन्नपणा धम है नहीं या प्रकारका विवेचव अवश्य करया 
चाहिये। तिस्र विवेचनके अधथ देह इंद्रिय अंतःकरण भाण इत्पादिरुप क्षेत्रोतें मिन्न 
करिके क्षेत्रज्ञगामा जीवात्मा पुरुष तिन सर्व क्षेत्रोंविष एकही है तथा निर्षिकार है 
इस अथके प्रतिपादन करणेवासते इस त्रयोदश अध्यायविये क्षेत्रत्षेत्ञका विवेचन 
परे । तहां पूर्व सप्तम अध्यायविये श्रीभगवाननें जा भूमिभादिक अश्टप्रकारकी 
>परानामा पकति क्षेत्र्रह्पकरिके सूचन करीथी तथा जीवरूप परा प्रकृति 
शेज्ृहप करके सूचन करीथी तिसी क्षेत्रश्ेजरूप दोनों प्रकतियोंके स्वपकूं 
गिल्नभिन्नकारेक निरूपण करतेहुए श्रीमगवान्‌ अजुनके प्रति कंहै- 
हु 5 शीभगवाहुबाच। रा 
इंदे शरीर कॉतेय क्षेत्रमित्यमिधीयते ॥ 
। कप दा (माह बैनशमिति तहिद॥ ३ ॥ 

तत्‌। यंः। बेति। सम या मु । ईैति। अंभिषीयते। 
उतत ! ये:। बेत्ति। तैंमू । पीहुः । क्षेत्रेतम । ईति । तेंद्विदः ॥ ३ ॥ 


(७८८ ) श्रीमद्भगवद्वीत्ता- [भष्णव- 

( पदार्थ: ) है अंजुन ! यह शरीर क्षेत्र इंस नामकारेके कंह्याजार है और 
ईंस क्षेत्रकूं जो जाने है तिसकू क्षेत्रेः जानणेहारे पुरुष क्षेत्र दस नामकारिके 
कथर्नकरे हैँ ॥ १॥ 

भाण्टी०-हे कॉतेय ! अर्थात्‌ हे कुंतीमाताके पृत्र अर्जुन | भोत्रादिक 
इंड्ियोंसहित तथा चतुश्य अंतःकरणसहित तथा पंचभाणोसहित जो ,यह सुसदुः- 
खके भोगका आयतनरूप शरीर है सो शरीर क्षेत्र इस नामकरिक क्या जावेह। 
अब क्षेत्रशब्दका अर्थ निरूपण करेंहँँ | वहां अवियाकारिके जो आत्मक्षय करेहे 
तथा विद्याकारिके आत्माकूं रक्षण करेहै ताका वाम क्षेत्र है। अथवा रागदेपा- 
दिक दोषोकारिके युक्त पुरुष क्षयकूं भराप्त होपे जिस करके ताका नाम क्षेत्र है। 
अथवा शमद्मादिक साधनयुक्त पुरुषकूं जन्ममरणादिक अर्थरूप क्षयतैं जो रक्षण 
करेहै ताका नाम क्षेत्र है। अथवा सर्वकाढविषे दीपशिखाकी न्‍्याई जो आप 
क्षयकूं भाष्त होता जावैहे ताका नाम क्षेत्र है। अथवा सुखदुःखादिरूप फठकी 
उत्पत्तिविषे जो छोकप्रसिद्ध भमिरूप क्षेत्रकी न्‍्याई आचरण करेंहे ताका वाम 
क्षेत्र है इति । ऐसे इस शरीररुप क्षेत्रकूं जो जानेहै अर्थात्‌ इस शरीररुप क्षेत्र 
विषे जो अ्ुमम अमिमाव करे तिसकूँ क्षेत्र्ष इस नामकरिके कथन करेंह। ता 
लगे यह-जैसे रुपीकरणेहारा रृपीवक पुरुष भूमिरुप क्षेत्रके फठका भोक्षा 
होवेहै तैसे यह जीवात्माभी इस संघातरूप क्षेत्रके सुसदुःखरूप फलका भोक्ता हों। 
है। यापें इस जीवात्माकु क्षेत्रज्ञ इस नामकारेंके कथन करेंहें। शंका-हे भगवन! 
इस जीवात्माकू क्षेत्रज् इसनामकारिके कौन कथन करेहे ! ऐसी अजुनकी शैकीर्क 
हुए शीभगवान्‌ कहेंहे ( तद्विदः इति ) हे अर्जुव । यह क्षेत्र असंत्‌ जड दुःस- 
रूप है । और यह क्षेत्रज्ञ आत्मा सत्‌ चित्‌ आनंद्रुप है इम प्रकारते इत्त है 
क्षेत्ज्ञ दोनोंके मेदकूं जानणेहारे जे विवेक्ी पुरुष हैं ते विवेकी पुरुष हो ईहे 
जीवात्माके क्षेत्रत इस नामकारिके कथन कहे इति । इहां किसीके मूलपुस्तकविये 
( भीमगवानुवाच ॥ इदे शरीर कौंतेप क्षेत्रमित्यभिवीयते ) इस ठोकर्त 4व 
अज्जैनका प्रश्रछप यह “ठोक है-[ अर्जुन उवाच ॥ पछति पुरुपं चैव सत्र भवन ते 
च्‌ । एतब्रेदित॒मिच्छामि ज्ञान ज्षेय च केशव ॥) अर्थ यह-हे केश ! हकात 
क्या है तथा पुरुष क्या है तथा क्षेत्र क्‍या है तथा क्षेत्रज्ञ क्यो है तथा ज्ञान 
क्या है तथा ज्ेय क्या है, इस सर्व अर्थक जानणेकी मैं इच्छा केखा हूँ । 


त्रयोदश भाषादीकासहिता । (७८९ ) 


आप रुपा करके सो सर्वे अर्थ हमासतेति कथन करों इति । प्रंतु यह श्छोक 
आभाष्यकारोते आदिडिके किसीभी टीकाकारनं ग्रहण क्या नहीं यातें बह 
जान्या जाये है यह अजुनके भशका श्लोक पश्चात्‌ किसी विद्वाननें पाया 
है इसी कारणतें इस तयोदश अध्यायके भरारंभविषे यह श्छोंक. इमने 
लिख्या नहीं ॥ १ ॥ 
इस प्रकार. देह इंद्रिय अंवःकरणादिरप क्षेत्रों विजक्षण समकाश क्षेत्रज्ञके 
कथनकारिके अब तिस क्षेत्रज्ञगापा जीवात्माका जो असंस्तारी परमात्माके साथि 
एकतारुप पारमार्थिक स्वरुप है विस स्वृरूपकूं श्रीमगवान कथन करेंें- 
प्षेत्रण चापि मां विडि. सर्वक्षेत्रेषु भारत ॥ 
प्लेनक्षेत्रक्ञयोज्ञान यत्तज्ञान मत मम 0२७ 


( पर्छेदः ) कैश । चे। अंपि। माम । विधि । सेवन) 
भारत । केतलेहआयोः । शौनम्‌ । येत्‌। तैत्‌ । जनम । मंतम। 
मम ॥ २ ॥ है 
( पदार्थ: ) दे भाख ] पुनः सवेक्षनविष स्थित सेतज्ञकूं तू में अद्वितीयनहा- 
रुप हीं जान ऐसे केतरकेतज दोनोंका जो ज्ञान है सो  ज्ञनही में परमेखरक्‌ 
अमिमत है ॥ ९॥ 
भा० दी*-हे माख ! अथीत्‌ है भखराजाके वेशविपे उत्न्नहुआ अजुन ! 
अथवा आत्माकार इतिका नाम भा है ता आत्माकार अखंडबृत्तिविपे जो स्ेदा 
रमण करे अथवा ता अखंडबृत्तिविषे नो सर्वदा भीतिवाढा है ताझछा नाभ 
भारत हे अथीव्‌ है आलज्ञानविपे प्रीतिवाछा अजुन ! पुवेउक्त देहईब्वियादिसेधा- 
तहप सर्व क्षेत्रोविषि अधि्ठनरूप करके स्थित जो एक त्षेत्र है जो क्षेत्रज्ञ 
सप्रकाशचेतन्यरूप है तथा नित्य है तथा विभु है तथा अवियाकारिक आरोपित हैं 
कर्वृलोक्तलादिक ३०३ ऐसे तिस क्षेत्रज्ञकूं तूं अजुन विस अवियाकल्पित 
हि _रित्याग करके में परमेशवरूूप जाब अथोत्‌ अंतःकरणादिक सूबे 
ह यो रहित िस प्रत्यकू आत्महुप क्षेत्नकूं तूं असंसारी अद्वितीय बल्ान- 
/हब जान। तहाँ शुति-३ अपमास्ता चूल्न जहँ अल्यास्मि त्मसि प्रजानमानेद 
तल्न। ) अर्थ यह- यह जीवात्मा वल्लरूप है तथा मैं महनरूप हूँ । तथा के 


(७३९० ) श्रीमद्गगवद्गी ता- [ अव्याव- 


त्रह्न तू है। तथा यह आनंदरूप प्रज्ञाननामा जीवात्मा वहरुप हैइति । हे 
अरैन ! इस पूर्वउक्त क्षेत्रका तथा क्षेत्रजञका जो ज्ञान है अर्था्‌ मायाकरिके क- 
लिपत होणेतें यहक्षेत्र तो रज्जुसर्पकी न्‍्याईं मिथ्यारूप है। और तिस क्षेत्रहप भमका 
अधिष्ठान होणेते यह क्षेत्रज्ञगामा आत्मा परमार्थ सत्य है । यात्रका रैँ जो तिस क्षेत्रका 
तथा क्षेत्रज्ञका ज्ञान है सोईही ज्ञान मोक्षका साथन होगेतें में परमेश्वरकूं ज्ञानों 
मिन्न दूसरे जिंतनेक छोकिक वैदिक ज्ञाव हैं ते सर्व ज्ञान ता अवियाके विरोती 
हैं नहीं। यातें ते सर्वज्ञान अज्ञानरुपकरिके सेमत हैं अर्थात्‌ तिसी ज्ञानहूं में 
परमेश्वर अविय्याका विरोधी प्रकाशरूप मानता हूं। इस प्रकारके ज्ञानहप ही है 
इति । इहां किसी टीकाविपे दो (क्षेत्रज्ञ चापि ) इस वचवविये जो चकार है वा 
चकारकरिक पूर्वउक्त क्षेत्रकामी गहण क्या है। अथोत क्षेत्जरूप तथा क्षेत्रहप 
में परमेश्वरकू ही तूं जान। वहां क्षेत्रज्ञगामा जीवात्माकी अह्मरुपताविपे तो पर्वही 
श्रुतिरुप प्रमाण कथन क्या है। और क्षेत्रकी वह्मरूपताबिपे तो ( बहोवेदे 
सर्व, सर्व खल्विद बल्न । ) इत्यादिक अनेक भ्रुविवचन प्रमाणहुप हैं ॥ २ ॥ 
- तहां पूव दो श्लोकोकारिके संक्षेप कथन करेहुए अर्थकूं भव विस्वारत 
कहंणवासते भीभगवान आरंभ करें हैं- 
तत्क्ेत्र यच याद्व्च यहिकारि यतश्च यत्‌ ॥ 
से च यो यत्पमावश्च तत्समासेन में श्वणु ॥ १॥ 


(पदच्छेदः ) तत्‌ । क्षेवंम्‌ । यैत्‌ । च॑ं। याहँक््‌। च॑ । य॑द्वि- 
कारि । येतः। च॑। यँत्‌ । मैं; । चे । येः । यत्यभावः । चें। तैंत्‌ । 
सँमासेन । में । शणु ॥ ३ ॥ 

(पदार्थः ) हे अर्जुन ! तो शरीरहप क्षेत्र जिमस्वमाववाला है तथा जिम- 
इच्छादिकवमवाला है तथां जिप्त इंव्ियादिकविकारोंवाठा है तँथा जिम श्षेत्रतत 
कारणतें जो काये उलन्न होते है तथा सो क्षेत्र जितस्वतीकिवाछा है तैथा जिम- 
बभाववाढा है सो क्षेत्रज्षका स्वदप मेरे वर्चनते तू संक्षेकेकिरिक अवर्ण कर ॥ ३ ॥ 

भा० टी०-३ अनुव । ( इदे शरीर कॉवेय क्षेत्रीमत्यमिभ्रीयते। ) इस पे 
उक्त वचनकरिक कथन क्या जो देह, इंदरिय, अंवःकरण इत्यादिक जंडबगढप 
क्षेत्र है तो क्षेत्र आपगे स्वरुपकरिंक जिम जड़ दृश्य परिन्छिन्न आहिकि 


तरयोदर ) भाषाटीकासद्ििता (७९१ ) 


स्वभाववाढा है तथा सो क्षेत्र जिन इच्छादेषादिक धर्मोवाला है। 30 सो 
क्षेत्र जिन इंद्रियादिक विकारोंकरिक युक्त है। तथा जिप्त क्षेत्ररष कारणतैं जो 
कार्य उसन्न होने है। अथवा ( यतथ्व पत्‌ ) इस वृचनका यह दूसरा अर्थ 
करणा । सो क्षेत्र जिस प्रकरतिपुरुपके संयोग उसन्न होते है। तथा जिस स्थावर 
जगमादिक भेदकरिके मिन्नभिन्न है इति । इतने करके क्षेत्र स्वरूपका विचार 
क्या । अब क्षेत्रक्षेजज्ञके स्वरूपका विचार करें हैं ( स च॑ इति ) हे अजुन ! 
(एतयो वेचि ते पराहुः क्षेत्र इति तद्धिदः।) इस वचनकरिके पूर्व कथन कंस्या 
जोक्षेत्रज्ञ है सो क्षेत्तमी आपे स्वरुप जिस स्वप्काश चैतन्य आनंदरव- 
भाववाला है, तथा उपाधिकृत जिन शक्तिहुप प्रभावोवाठा है इति। तिन सर्व 
विशेषणों करके विशिः क्षेत्रके यथार्थ स्वरूपकूं वथा क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्परुपकूं 
तूं अजुन में परमेखरके बचने संक्षेपकारेके श्वण कर अर्थात्‌ तिस क्षेत्रकषेत्क्ञके 
स्वरुपकू भवणकारिक तू निश्चय कर ॥ ३॥ 
हे भगवत्‌ ! पुर्वे श्लोकविषे आपने यह वचन कह्माथा। तिस क्षेत्र्षेत्रज्ञके 
स्वरुपकूं तू मेरे वचनतें पंक्षेपकरिक अवण कर इति । तो यह आपका कहणा तबी 
संभव जबी सो क्षेत्रक्नेत्रतका स्वरूप पूर्व किसीने विस्तारतें कथन क्या होगे ) 
काहेते जो अर्थ पूव किसीने विस्तारतेँ कथन करीताहै सो अर्थही पश्चात्‌ सेक्षप- 
कारेके कथन कन्या जावेद । पूव विस्तार नहीं कथन करेहुए अर्थका 
संक्षेपफरेक कथन संभवता नहीं। तो इस श्षेतरक्षेत्रजका स्वरूप पूर्व किन्होंनें 
विस्तारकरिक कथन कप्पा है। जि विस्वारकारेके कथन करे हुए अर्थका आप 
अबी संक्षेपकरिंक कथन करते हो! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ भोतापु- 
रुपोके वृद्धिविपे तिस क्षेत्रक्षेत्रज्क स्वरूपविषय औीतिके उत्पल करणेवासतै तिस 
क्षेत्रश्षे््ञके सहपकी ख्ुति करते हुए कहें हैं-.. ., 
ऋषिभमिवहुधा गीते छंदोमिविविषे एथक ॥ 
त्रह्मस॑त्रपदशचेव हेतुमद्विविनिश्चितें) ॥ ७७ 
( पदच्छेद: ) ऋषिभि: | वहुधा। गीतैम । छंदोमिं: । वि 
सब । अहसुतप:। चे। एंव । हेतुम॑द्धिः । विनिशितेः ॥ ४ ॥ 
, ९ दर्थ: ) हे अगुन । सो सषेतरक्षेत्का स्वरुप वसिशदिक के 
प्रकारत निरुषण कृच्याद 


विधें:। 
स्व वस्िश्दिक ऋषियोनें बहुत- 
वथा वहुतप्रकारके ऋगादिक वेदोनिभी मिन्न॑मिन्नकारिके 


(७९२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [चब्यायर 


कथन कय्याहै तैथा युक्तियोंवाले तथांनिश्चित अर्थवाले ऐसे अंत्सूत्रपदोने भी” 
सो स्वरूप बहुतपकार्तँ कथन कन्या है ॥ ४ ॥ 

भा०्टी०-हे अर्जुन | यह क्षेत्रक्षेत्तका स्वरूप वसिष्ठादिक ऋषियोनेमी योगशा- 
खबिषे धारणाध्यानका विषयरूपकरिक बहुतप्रकारतें निहुपण कन्या है। इतने कहगे 
करके भी भगवाननें ता स्वरूपविषे योगशास्करिफ प्तिपायपणा कथन क्या । तथा 
विविध छंदोनिमी सो स्वरूप पृथक पृथककरिकै निरुपण कस्या है अर्थात्‌ नित्यनैमि- 
तिक काम्यकर्मादिकोंकूं विषय करणेहारे जे ऋगादिक वेदोंके मेत्र हैं तथा आाह्मण है 
तिन्होंनैंभी मिन्न भिन्न करिके सो क्षेत्रक्षेत््॒का स्वरूप निरूपण कृण्या है 
इतने कहणेकरिके भीमगवाननें ता स्वरुपविषे कमीकांडकरिकै प्रतिपायपणा कथन 
कन्या । तथा अह्मसुत्रपदोनेभी सो क्षेत्र्ेतज्ञका स्वरूप बहुतप्रकारतें निरुपण करबा 
है। तहां बहन इस पदका सूत्र इस पदके साथि तथा पद इस पढदके साथि अन्य 
करणेतें अल्नसूत्र अत्मपद यह दोभकारके वचन प्िछ होयें हैं। तहां जित वाकथोने 
हिंचित्‌मात्र व्यवधानकारिके अन्नका प्रतिपादन करीता है. तिन वाक्योंका नाम 
अल्नसूत्र है जेसे-( यतो वा इमानि भूतानि जायेते । बेन जातानि जीबंबि यल्रयंत- 
मिप्तंविशति तड़झ् । ) अर्थ यह-जित्षतें यह से मूवउलच्न होयें हैं।वथा उसच्र 
हुए ते सर्व भूत जिस करके जीवते हैं | तथा विनाशक पराप्तहुए ते सर्वभूत जिम- 
विषे छय भावदूं प्राप्त होगें हैं सोईही वन्म है इति। इत्यादिक बल्चके तटश्थ 
क्षणकूं प्रतिपादन करणेहारे जे उपनिषद्वाक्य हैं तिन वाक्योंका नाग बहसूत्र 
है और जिनवाक्योंने साक्षात्‌ह्ी ता बल्चका प्रतितादन करीता है तिन वाक्यों- 
का नाम चक्षपद है । जैसे भल्के स्वरुपलक्षणकूं प्रतिपादन 2. प्त्य 
ज्ञानमनंते बह्म । ) इत्यादिक उपनिषद्वाक्य हैं ऐसे अह्मसूत्ररूप वाकयोर्निक्था 
अहपदरूप वाक्येंनिंभी सो क्षेत्रक्षे्ञका स्वरूप वहुत प्रकारतें निहपण क्या है। 
कैसे हैं ते बह्नसूत्रपदरूपवाक्य-हेतुमत हैं अर्थात्‌ इष्ट अर्थके साथक अनेक युक्तिया- 
के प्रतिपादक हैं। ते युक्तियां यह हैं-छांदोग्य उपनिषद्‌विषे उद्दालक ऋतिरे थे 
तकेतुपुभ्के प्रति यह वचन क्या है-( सेब मौम्पेदमय आसीदेकवेवाद्रितीयम ।) 
अर्थ यह-हे त्रियदर्शन श्वेतकेतो ! यह दृश्यमान जगत्‌ आपणी उतत्तिर्त भू संत 
रूप होता भेया । सो सत्‌ एक अद्वितीयरूप होता भया इति। इसप्कारकी उप- 
क्रमकरिके पश्राद यह वचन क्या है-( तदेक आहुससदेवेदमत आमीरेकमिवादि 


ऋऋयोइश ] भाषादी कासहिता । (७९३ ) 


दीप तस्माद्सतः सदजायत ।) अर्थ यह-केईेक वादी तो ऐसे कहें है। यह दृश्व- 
मान जगत आपगी उसत्तितें पूरे असत्‌ होता मया सो अपृत्‌ एक अद्वितीयरूप 
होतामया । तिंस्त असतकारणते यह सतकाय उस्न होता भया इति । इस वच- 
तकरिक नास्तिकोंके मतका कथनकरिके तिसतें अनेतर सो उद्दाठक ऋषि या 
प्रकारका वचन कहता भया । ( कुतस्तु ख सोम्बैव रथ!दिति होवाच कथमसतः 
उज्जायेव )अर्थ यह-हे मिषद्शन शेपकेतु ! यह नास्तिकोंका कहणा कैसे सेमवैगा ! 
किंतु नहीं संभगैगा । जिप्तकारणतैं असत्‌ कारण सत्कायैकी उसत्ति कदाचितभी 
होती नहीं जो कदाबित असततैंभी सकी उसत्ति होतीशोंत तो असतत वंध्यापुत्रतें 
भी सतपुत्रक्नी उ्तत्ति होणी चाहिये। और होती नहीं। इत्यादिक अनेक प्रकारकी 
युक्तियोंकू प्रतिपादन करणेहारे ते बह्सूजपद्रूप वचन हैं। पुनः कैसे हैं ते बल्नसूच- 
पदरूप बचन-विनिश्चित हैं अर्थात्‌ उपकम उपसेहार वाक्पोंकी एकवाक्पताकारिके 
संशय रहित अर्थके प्रतिपादक हैं। इस प्रकोारके अल्नसूत्रपदरूप वाक्योनेंगीसों 
क्षेत्रकषेनज्ञका स्वरूप बहुत प्रकारतं निरूपण कय्याहै। इतने कहणेकारिके भीमगवाननैं 
तिस क्षेत्रक्षेत््ञके स्वकृपविये जञानकांडकरिके भ्रतिपाथपणा निरूपण कप्या । इस 
प्रहार पूर्व वसिआदिक ऋषियोंने तथा ऋगादिक वेदोंके मेच्ोनें तथा अल्सूजपदोने 
अत दिस्तारतें कथन कप्पा जो क्षेत्रक्षेत्॒का यथार्थ स्वरूप है तिसी 
संवरुपरं में कूप्ण भगवान्‌ ते अजुनके ताईं संक्षेप करिंके कथन करताहूं । 
तिसकूं तू अवण कर इति । अथवा ( अल्मसूजपदेः ) - इस वचनविषे 
बक्षसूत्र होगें तेही पढ होयें या प्रकारका कमेथारय सपास अंगीकार करणा | 
हाँ ( आसेलेबोपासीव ) अर्थ यह-पह अधिकारी पुरुष सर्वत्र व्यापक आत्मा 
में हूं या प्रकारका चिंतन करे। इत्यादिक वाक्य तो विश्यासूत्र कहे जाएं हैं। 
और( न सु वेद यथा पशु: ) अर्थ यह-आपणे आत्मातँ देववाक मिन्न मानिकै जो 
पृरुष वा देवताकी उपासना करेहे सो भेददर्शी पुरुष पशुक्री स्याई किंचितमातभी 
जानता नहीं। इत्यादि वचन तो अवियासूत्र कहे जाएँ हैं इति । और 
डिनी टीकाविपे तो ( बह्ममूजपद़े: ) इस वचनकरिके ( जन्मायस्य यतः ) इस्पा- 
दिकदेदंतसूत्रौंका बहण कप्पा है ॥ ४ ॥ 


हे ड्स्‌ 3 क्षेत्रश्षेत््ञके स्वरूप जानणेविपे अजुनकी रुचि उसन्नकरेके अब 
भीभगवान्‌ तिस अर्जुनके ताईं दो श्लोकोकरिके प्रथम से रे है 
० (के प्रथम क्षेत्रका स्तरूप कथन करें हैं- 


(७९४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय 


पे ् ग 
महाभ्तान्यहंकारों वुद्धिख्यक्तमेष च्‌ ॥ 
इंद्रियाणि दर्शक च पंच चेंद्रियगोचराः ॥ ९॥ 
इच्छा द्वपः सुख हुःखे संघात्चेतना ध्रृतिः ॥ 
एतत्क्षेत्र समासेन सविकारसुदाहतम ॥६ ॥ 

+ ( पदच्छेदः ) महश्नतानि। अहकोरः । बुद्धिः । अव्यक्तम। एव 
च । इंद्रियाँणि। दंश। एंकमू। च॑। पंच। चे। इंद्रियगोचैराः। इच्छा 
द्वेपः। सुंखम । दुःखमें । संघातें:। चेतन । इतिः । एंतल्‌ । देत्रेम 
समासेन | सविकारम । उंदाइतम ॥ « ॥ ६ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! पंचमशांतृत्‌ अहंकार बुद्धि तथा अव्यक्त तथा है 
ओत्रॉदिकइंद्रिय तैंथा एक मैन तैंथा शोत्रादिकईद्ियोंके विषेय शब्दोँविकर्ष 
तथा ईच्छा देप॑ संस $ैःख संवोत चेतना बोति येह सर्व विकरसहित संक्षत 
कारिके क्षेतकंप कह हैं॥५॥ ६ !। 

भा०्टी०-हे अजुन ! पृथिवी जरू तेज वायु आकाश यह जे पंचमहाप 
हैं, तथा तिन पंचमहाभूतोंका कारण जो अमिमानकक्षण अहंकार है, तथ। 
तिस्त अहंकारका कारणरूप जो अध्यवत्तायक्षण महतखनामा बुद्धि है, वथा वित्त 
महत्तलवनामा वुद्धिका कारणरूप तथा सल्रजतमंग॒णात्मक ऐसा जो प्रधानह१ 
अव्यक्त है। जो अव्यक्त सबका कारणरूप ही है करिसीकाभी कार्यरुप है नही। 
यह महाभूवीवें आविडैके अव्यक्तपर्यत अध्यकारकी प्रक्रति कहीजाबहे यह अर 
सांख्यमृतके अनुसार कथन कन्या । अब वेदांतमतके अनुसार अर्थ करं-वहां 
अव्यक्तशबदकरिक तो अनिर्वेचनीय अव्याक्ृतका ग्रहण करणा जिप्त अब्याद्- 
तक ( मम माया दुरत्यया ) इस वचनकारिके भीमगवाननें मायानामा परमेथवरकी 
शक्तिझ॒प कथन कस्याहै। और वुद्धिशब्दकारेक तो सश्िकि आदिकाठविये खर् 
2व्य प्रपंचविषयक मायाका वृत्तिक॒प ईक्षणका महण करणा ।और अहकारशब्द- 
करिके तो तिस ईश्षणंत अनेतर भात्री ता मायाका बृत्तिरृप बढुत होगेके मेकल्थका 
अहण करणा । विस संकल्पत अनेतर आकाशादिक क्रम हरिक पचमहाभूवीकी इस 
ति महणकरणी इति। और सांख्वशाब्रकरिक पिद्ध जे अव्यक्त महा चल अ्कार वह 
तीन वच्त है ते तीनों वेदांतमिडांतविये अंगीकार करे नहीं । उठा ( ईक्षतेनशि- 


कासहिता ्‌ 
त्रयोदश ] माषादीकासदिता । (७९५ ) 


ब्द्मू ) इत्यादिक सूत्रोंके व्यास्यानविषे ्रीभाष्यकारोंने ते सांख्यशास्रकल्पितम- 
धानादिक पदार्थ बहुत विस्तारतें संडन करे । वहाँ ( मायां त॒ पकृति विदयान्मा 
पिन तु महे्वर्म्‌ । ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवालशाक स्वगुणेनिगूहाम । ) 
इस शुतिकरिके प्रतिपादन करी जा मायानामा परमेखरकी शक्ति है सा माया- 
शाकेदी इहां भीमगपास्नें अव्यक्तशब्दकरिके कथन करीहे । और ( तदैक्षत ) इस 
श्रुतिनि कथन कन्या जो संथव्य जगतविषयक मायाका वृत्तिरप,क्षण है सो ईैक्षणही 
इहां भीमगवाननें वुद्धिशम्दकरेके कथन कच्पाहै। और ( बहुसयाँ प्रजायेय ) 
इस भूतिनें कथत कप्या जो ता मायाका वृत्तिरुप बहुत होणेका संकल्प है 
सो परमेखरका संकल्प ही इहाँ भीमगवाननें अहंकारशब्दकारेंके कथन क्याहै। 
विसतें अनंतर ( तरमादा एतस्मादात्मम आकाशः संभूत आकाशाद्वामुरवायोरभि- 
रपेरापः अद्भय: पृथिवी । ) इस श्रुतिनें यथाक्रमतें आकाशदिक पंचमहाभूतोंकी 
उत्पत्ति कथन करीहै । इत्यादिक श्रुतिभभाणकारिके सिद्ध यह वेदांतपक्षही भेष्ठ 
है इति। और भोत्र, लक, चक्ष, रतन, प्राण यह जे पंच ज्ञानइंद्रिय हैं। तथा 
वार, पाणि, याद, पायु, उपस्थ यह जे पंच कमइहिय हैं यह दोनों मिलिके दश 
इंद्रिय होगे है। तथा संकल्पविकल्प्रुप जो एक मन है। तथा तिन भोआादिक दश 
इंद्रियोंके जे शब्द, स्प॒रशी, रूप, रप्त, गंध यह पंच विषय हैं। तहां भ्रोत्रादिक पंच 
ज्ञानईदियोंके तो यह शब्दादिक पंच ज्ञाप्पलरूप करिके विषय हैं और वागादिक 
पंच कमेईदियोंके तो ते शब्दादिक पंच कायैलरूपकारिके विषय हैं। तहां पूर्व 
कथन करी हुई अं प्रकारकी प्क्ति पंच ज्ञानइंद्रिय, पंच कर्मेईद्विय, पंच विषय, 
एक मन इन सर्वोर्क सांस्यशासवाले चौवीस़ तस्व कहें हैंदति । और सुखविये . 
तथा सुखके साधनाविपे यह सुख हमारेकूं मान्त होने तथा यह सुसके साधन 
हमारे भाप्त होगें या प्रकारकी स्पृहारुप जा चित्तकी वृत्तिविशेष है जिसके शात्र- 
विष कामभी कह तथा रागभी कह है ताका सलाम इच्छा है और दुःखविपे तथा 
ईःसके तपनादिप वह दुःख हमारऊू मत पात्र होते तथा दुःखके साथन हमारेकू 
मद पत्र होथें या पकारकी जा परेउक्त स्पृहाका विरोधी चित्तकी वृत्तिविशेष है 
जिसे शासदिये कोषमी कह है तथ[ ईप्यमी कहैंहें ताका नाम देप है । औए 
नित्पाविक इच्छाका विषयभूत तथा थर्म है असाधारण कारण जिसका तथा 
एसालहसका अनिम्येजक ऐसी जा चित्की वृत्तिविशेष है ताका नाम सुस है। 


(७९६ ) श्रीमद्भमवद्गी ता- (अध्याय: 


और निरुपाधिक देषका विषयभ्नत तथा अधर्म है अस्ाधारण कारण जिम्तका ऐसी 
जा चित्तकी वृत्तिविशेष है वाका नाथ दुःख है। और पंचमहामतोंका परिणाम 
ऐसा जो इंद्रियों सहित शरीर है ताका नाम संबात है। और स्वरुपनानका अप 
व्यजक तथा प्रमाण है अत्वाघारण कारण जिसका ऐसी ज। प्रमाज्ञाननामा चित्तकी 
वृत्तिविशेष है ताका नाम चेतना है। और व्याकुछताऊ प्राम हुए देहईद्रियोंके रिथत 
करणेका हेतुरृप जो प्रयत्न है ताका नाम श्रृति है । इहाँ इच्छादिकोका गहण 
अंतःकरणके सब धर्मोका उपलक्षण है ते अंतःकरणके धर्म श्ुतिविये यह कहे हैं । 
तहां भुति-(कामः संकल्पी विचिकित्सा भद्धाउभद्धाश्वतिसत्नतिह्रीवीभीरितेत- 
“स्व मन एवं )) अथ यह-इच्छा, संकल्प, संशय, भद्धा, अभ्द्धा, ध्रति, अधृति, 
ढज्णा, वृत्तिज्ञान, भय यह सर्वे मनरूपही हैं इति । यह श्रुतिवचन मृद्घटः इस वच- 
नक्ी न्‍्याईं मनरूप उपादानकारणके साथि कामादिक कार्योंका अमेद कथन 
करिंके विन कामादिक कार्योंविषे मनका धर्मपणा कथन करेहै । इस प्रकार 
पंचमहाभूततें आदिकडैके ध्वतिपर्यत पूषे कथन करे हुए जितनेक जड्पदार्थ है 
ते सर्वे जडपदाथ क्षेत्रज्ञनामा साक्षीकारिक भारयमान होणेत तिस क्षेत्रज्ञ साक्षीत 
मिन्न हैं। ऐसे यह सर्व जड पदाथ हमनें सेक्षेपकारिके क्षेत्र इस नामकारिके कंथत 
करे है । तथा ते क्षेत्रकूप से पदाथ भास्‍्य अवेतनरूपही हैं । शक्षा-हे मगत्‌ ! 
शरीर इंडियोका संघात ही चेतनरूप होणेतें क्षेत्रज्ञ है इस प्रकार लोकायतिर 
मनेहेँ । और चेतनरूप क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, इप् प्रकार सुमत मान 
हैं। और इच्छा, हेप, प्रयत्न, सुस, दुःख, ज्ञान यह से आत्माके छिंग 
प्रकार मैयायिक मानें हैं । यातें पंचमहाभूतोंतें आदिखेके बृतिपर्यत यह सर्व क्षे 
चहूप हैं यह आपका कहणा केसे सेभगैगा ! ऐसी अर्जुनकी शंकाके ढुए भीमगयात्‌ 
ता क्षेत्रके लक्षणकूं कहेँहे ( सविकारमिति ) वहां जन्मतें आदिडिके विनाश 
पर्यत जो पारिणाम ताका नाम विकार है तिस विकारसहित जो होते वोका नाम 
सविकार है अर्थात्‌ उस्त्तिनाशादिक विकारोंवाढेका नाम सविकार हैं । 
वहां पंचमहामर्तोग आदिलेके ध्रतिपर्यंत जे पदाथ पूरे कथन करें हैं ते 
सर्वपदाथ सविकाररुप हैं । या ते स्वेपदायथ तिम विकारके मात्ी हॉइलर् 
नहीं, काहेतें आपणा उत्पत्ति विनाश आपणे कार्रके देख्या जाता नहीं । 
और ता उलत्ति नाशतैं भिन्न दूसरेभी जितनेक आपने धर्म हैं तिन धर्मोकाभी 


त्रयोदद ] भाषादीकासहिता । (७९७ ) 


आपगे दरशनहें विवा द्शन संभवता नहीं। जिस कारणैं पर्मके दरीनतें अनेतरही 
ताके धर्मोका दशन होगेहै। तहाँ जो कदाचित्‌ आपणेकारिके ही आपणा देन 
मानियें तौ वा दशनरुप क्रियाक्ा कर्तापणा तथा कमैपणा आपेविषे प्राप्त 
होगैगा । सो एकही वस्तुविषे एकही काछविषे एकही क्रियाका कर्चापणा तथा: 
कमपणा अत्येत विरुद्ध है यातै सविकार वस्तु वा उतपत्तिताशादिक विकारका 
साक्षी होइसके नहीं किंतु निर्विकार वर्तुही तिन सर्व विकारोका साक्षी 
सिद्ध होगे है। यातें यह अर्थ सिद्ध भया । विकारीपणाही तिस क्षेत्रका चिह्त है 
अर्थात्‌ जिस जिस पदार्थविषे सो विकारीपणा है सो सो पदार्थ क्षेत्ररपही जानेणा ) 
कोई नाम लेके प्रिगणन ता क्षेत्रका चिह्न है नहीं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार क्षेत्रके स्वहूपका प्रतिपादन करिके तिस क्षेत्रज्ञकूं क्षेत्र मिन्न 
करिके विस्तार प्रतिपादन करणेवासते तिसत श्षेत्रज्ञके ज्ञानकी योग्यता अथ 
शीमगवान्‌ प्रथम अमानिलादिक वीस साधनोंकूं पंचश्छोकोकारेके कथन करें हैं- 


अमानिल्मदंभितमहिसा क्षांतिराजवम्‌ ॥ 
आचायोंपासन शो स्थेर्यमात्मविनिय्रहः ॥ ७७ 
«._(पंदच्छेदः ) अमानित्वम्‌। अद्म्भित॒म्‌ | अहिंसा । क्षांतिः - 
आजंपम्‌ । आचार्योपासनम्‌ । शोचँम्‌ । स्थैयंम । आत्मेविनि! 
गहः ॥ ७ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! अमानिषणा अदंभिषणा अहिंसा कैति आज ओचा- 


यंकी उपासना शौच स्थेंगे आत्माका निग्रह यह सर्व ज्ञानके साधन होणेतें 
ज्ञानहप है ॥ ७ ॥ 


भाश्टीननहे अर्जुन । वहाँ जे गुण आपणेविपे वियमान है वथा जे गुण 
आपगेविपे नहीं वियमान हैं ऐसे वियमान गुणोंकरिके तथा अविय्यमान गणों- 
कारक जा आपणी स्तुति है ताका नाम मानीपणा है ता मानीपणेतैं जो रहित 
लैंणा है वाका नाम अमानिल है ३ | और ठाम पूजा ख्यातिके वासतै जो- 


डोकोके आगे आपगे धर्मोका प्गट करणा है ताका नाम दंभीषणा हैंता देभीप- 
णैत जो रहित होणा है 


हि ताका वाम अ्देमिल है २। और शरीर मन वाणीकारिके 
जो प्राणियोंका पीडन है ताका नाम हिंसा है ता हिंसाते जो रहित होगा है 


(७९८ ) आमद्भगवद्गी ता- [बच्याव- 


ताका नाम अहिंसा है ३। और चित्तके क्रोबादिक विकारोक्ा कारणछप जो 
दुष्ट पुरुषोछत अपराध है वा अपराधके प्राप्त हुएमी जो निर्विकार चित्पणेकारे 
तिस अपराधका सहन करणा है ताका नाम क्षांति है ४ । और जैप्ता आगे 
हृदयविये होते तैसाही बाह्य व्यवहार करणा याप्रकारका जो अकुटिल्पणा है 
ताका नाम आजंव है अथौत्‌ अन्यूप्राणियोंकी बचना करणेतें रहित होणेका गाप 
आजेब है ५। ओर बल्लविय्याका उपदेश करणेह्रा जो आचार है तिस आचार्यका 
जो अद्धाभक्तिपूवेक पूजन नमस्कारादिकोंकारिंक सेवन है ताक! वाम आचार्षों 
पासन है ६ । और शुद्धिका नाम शौच है। सो शौच दो प्रफारका होते है- 
एक तो बाह्य शौच होवैहे और दूसरा अंतरशौच होगैहै। तहाँ जठमृत्तिकाकरि 
शरीरके मढोंका जो प्रक्षाठन है ताका नाम वाह्मग्ौच है । और विपयोगि 
दोपदर्शनरूप विरोधी वासनावोंकारिके मनके रामद्रेषादिक मढोंकी जो निवृत्ति करणी 
है ताका नाम अंदरशौच है ७। और मोश्षके साथनोंविपे प्रवृत्त हुए पुरुषोँत 
अनेक्षप्कारके विध्नोंके प्राप्त दुएभी तिस उद्यमका न पारित्याग कारक जो पुनपुनः 
प्रयत्नकी अधिकता है ताका नाम स्थैंये है ८ । और देह ईदियोंका सैवातता 
आत्माका मोक्षतें प्रतिकूलविपे स्वभावत्तें मात प्रवृत्तिकूं निहद करके जो मोम्नके 
साधनोंविषेही व्यवस्थापन है ताका नाम आत्मविनिग्रह है ५ । यह अमानिलादिक 
स्व ज्ञानके साधन होणेतें ज्ञानक॒प कहेहें । इस परकारतें इस श्छोकका क्‍या 
वक्ष्यमाण श्छोकोंका एकादश श्छोकके ( एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्‌ ) इस वचतक 
साथि अन्वय करणा ॥ ७ ॥ 


(2. 


कैच 
इंद्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एवं च्‌॥ 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशनस ॥ ८ ॥ 
( पदच्छेदः ) इद्रियार्येंषु । वैरेग्यम । अनहकारः । एवं । थे! 
ज॑न्ममृत्युजराव्याधिदुःखदीपानुदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 2 
(पदार्थः) हे अजुन ! भोवादिक ईंबियोके शब्दादिक विष््वितर जो 
वैरेग्य है तथा अहंकार जो रंहितपणा है तथा जन्म, मृत्यु, व्यातरि, दुःख, दीप 
इन सर्वोका जो पुनः पुनः दर्शन है ॥ < ॥ 


अयोदश | ._भाषादीकासहिता। (७९५ ) 


भा० टी*-हे अज्ैन! भोजादिक इंड्ियोंके शब्दादिक विषयों विषे अथवा 
स छोकके तथा परलोकके विषयभोगोविंषे रागकी विरोधी जा स्पृहरूप चित्रकी 
[सिव्शिष है वाका वाम वैराग्य है १० । और छोकविपे आपणी हे अभाव 
हुएमी मनविषे प्रगट हुआ जो में सब उत्ह हैं यामकारका गये है ताका नाम 
अहंकार है ता अहकारका जो अभाव है वाका वाम अनहेकार है ३३ और 
भाताके उदरविये नवमासपर्यत निवासकारिकै योनिदारा जो बाह्य विकप्णा है 
ताका नाम जन्म हैऔर शराणोंके उत्क्मणकाढविषे से मर्मस्‍्थानोंका जो 
छेदन है दाका नाम मृत्यु है | और जिम अवस्थाविषे बुद्धिकी मेंदता 
तथा सर्व अगौकी शिथिलता तथा स्वजनादिकत पारिभव इत्यादिक दोष भ्राप्त 
होने हैं ता अवस्थाका नाम जरा है। और ज्वर अतीत्तार आदिक रोगोंका नाम 
व्यावि है। और अध्यात्म अविभूत अधिदेव यह तीनों उपड्॒व हैं निमित्त जिसविषे 
ऐसा जो इध्वर्तुके वियोगजन्य तथा अनिष्टवस्तुके संयोगजन्य चित्तका परिताप- 
रुप पारिणामविशेष है ताका नाम दुःख है। और वात, पित्त, श्लेष्म, मल, 
मूत्र इत्यादिकोकारिके परिषृण होणेतें जो इस शरीरविषे निदितिपणा है. ताका 
नाम दोप है ऐसे जन्मका तथा शृत्युका तथा ज्वर्कावथा व्यावियोंका तथा 
दुखेका तथा दोपका जो अनुदशन है अथीत्‌ पुनपुनः विचार करिके 
देखणा है । अथवा जन्म, मृत्यु, जरा, व्यावि, दुःख इन पांचोविषे दोषका पुनः 
पुनः दर्शन है। अथवा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन ज्याराविषे दुःखरूप दोषका 
जो पुवः पुनः दर्शन है । अथवा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन च्यारापिषे 
इःखज्ना तथा दोपका जो पुनः पुनः दर्शन है। वहां जन्मविषे तौ माताके उदरविषे 
नवमास पर्येत अत्येत संकचिद होइके स्थित होणा। तथा शताके भछविषे 
स्थित कमियोंकारिंक देशन होणा । तथा मावाके जठराभिकरिके दाह होणा 
तथा जरायु च्ेक्ारेंक वेश्िवहोणा । तथा जन्मकाझविपे प्रसववायुकरेंक आक- 
पण होगा। तथा अत्येत अलयोनियेज्तीं विक्णा | तथा मछमूत्रविषे स्थित 
शेणा इसे आदिलेके अनेकप्रकारके दुःख तथा दोष ता जन्मविषे हैं । और 
मृत्युविषे तो सब वाडियोका आकपेण होगा । तथा ममैस्थानोंका छेदन होणा । 
वा प्राण आऊंदत होगा। तथा ऊर्छख्वास होगे । तथा असंत व्यथाकरिके 
मलमूपरादिकोका बाह्य निरुतण[ इएतें आविलेके अनेकप्कारके दुःख तथा दोष 


(८००) ... श्रीमद्भगवद्गीता- [ अयाव- 


वा मृत्युविषे हैं। और जराअवस्थाविषे तो सर्व अंगॉक्री शिथिरुता होगी । दया 
शोत्ादिक इंद्रियोंकी मंदता होणी तथा शरीरवबिये कंपादिक होणे। तथा कास शाह 
होणा । तथा उठते हुए नीचे पड़िजाणा | तथा आपणे खजनोंकरिके निया 
प्राप होणा। तथा शरीरके द्वारोतं झल मूत्र छाछू आदिकोका प्रामहोणा | इपत 
आदिलेके अनेक प्रकारके दुःख तथा दोष ता जराजवस्थाविपे हैं । और ज्वा- 
दिक व्याधियोविषे तो शरीरविषे दुवठता होणी ।- तथा शीवज्वरादिकोंके वेग 
करिके परितापादिक होगे । तथा अत्मंत कटुकंपाय औषपधोंका पराव करणा। 
तथा देहविपे दुर्गंध होणा । तथा स्वेदादिकोंका निकम्रणा । इसलैं आदिहेके अनेक 
प्रकारके दुःख तथा दोष तिन व्यावियोविपे हैं | ते जन्ममरणादिकोके दुःख 
तथा दोष आत्मपुराणके प्रथम अध्यायविषे हम विस्तारतं कथन कारिआयेह । बातें 
इहं संक्षेपतँ कथन करेहें । यात्रका रके दुःखदोपोंका दर्शन विपयोंतें वैराग्यका 
हेतु होणेतं आत्मज्ञानविषे उपकार करेंहे। यातें इन अविकारीजनोंने सो दुःसदो- 
पोंका दशन अवश्यकारके संपादन करणा १४ ॥ «८ ॥ 

किच- 

असक्तिरनभिष्व॑गः पुत्रदारणहादिष ॥ 
.. नित्य च समचित्ततरमिष्ठानिष्टोपपत्तिवु ॥ ९ ॥ 

( पदच्छेदः ) अंसक्तिः | अऔनभिष्वंगः । पुत्रदारणहादियु । नित्यम्‌ ! 
च। सँमचित्तत्वम्‌ | इंशानिष्टोपपत्तियु ॥ ९ ॥ 

( पदार्थ: ) है अजुत ! पुंचसीमहादिक पदार्थोविषे संक्तित रहितहोणा तथा 
अभिष्वंगतें रहित होणा तैथा इश्अनिष्ट की प्रातिविषे संव॑दा सेमचित्त रहणा ॥९॥ 

माश्दी*-हे अजन! यह पदाथ हमारे हैं इतने अभिमानमात्रकरिके जो ति 
यदार्थोविये प्रीति है ताका नाम सक्ति है तिस सक्तित रहितका नाम अप्क्ति ह 
१३ । और यह पदार्थ मैं ही हूं याशकारकी अमेदमावना करिके जो तित वा: 
थॉँविपे श्रीतिकी अविशयता है अर्थात्‌ विन पदार्थक्ि खुखीदुःसी हुए में दी छुती 
दुःखी होईहू या श्कारका जो अत्यंत अभिनिवेश है ताका ताम अभिवंग है। 
वा अमिष्तेगर्ते रहित होगेते रहित होणेका नाम अनभिषंग है ३४ ॥। का 
है भगवन्‌ ! सक्ति, अभिष्वंग यह दोनों करिय पदार्थोविये परित्वाग करणेयोग्य है! 


५ पद हम (्‌ ८ ० १4 है] 
त्रयोदश ] भाषादीवतसहिता । 


ऐसी अजजैनकी शेंकाके हुए भीमगवान्‌ कहंहे पुतरदारगृशदिषु इंति ) है हम 
पुजोविपे तथा ब्विषोंविषे तथा गृहोंविषे सा सक्ति तथा अभिष्व॑ग परिवा क । 
गोग्य हैं। इद्ा ( पुत्रदारणहादिषु ) इस बचुतविषे स्थित जो 2 
आदिशब्दकरिक इनोतें मिन्न दूसरेभी मितनेक लोहे विषय बन भृत्य आदिक 
पदार्थ है तिन सरवोका गहण ऋरणा | अर्थात स्तेहके विषय स्व पदार्थोविषे सक्ति- 
तैं रहित होणा तथा अमिष्वेग्तै रहित होगा | और इ४ अविश्की शतिदिये 
सदा समचित् होणा अर्थात्‌ जिय पदार्थोकी शरातिविषे तो हपैझूँ नहीं करणा और 
अगिव पदारोंकी प्रात्तिवेये विषादकूं वहां करणा इस्तीका नाम समचित्रपणा 
है १५॥५९॥ 
किंच- 


नं गेगे ६५, [> क 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिव्यमिचारिणी ॥ 
विविकदेशसेवितवमरतिर्जनसंसदि ॥ १० ॥ 

( पदच्छेदः ) मंयि | च॑ं। अनन्ययोगेन । मेक्तिः | अंव्यभिचारिणी। 
विवित्देशसेवित्वम्‌ । अरतिः । जैनसंसद्‌ ॥ १० ॥ 

( पदार्थ: ) है अजुन ) अंवन्‍्ययोगकरिके अव्यंनिचारिणी ऐसी जा में 
प्रमेशरतिष मंक्ति है तेथा ऐकांतदेशका सेवन है तथा विषेयीजनोकी समाविषे 
जा अंप्रीति ६ ॥ १० ॥ 

भा टी*-हे अजुन ! मैं भगवान्‌ वासुदेव परमेशरविपे जा भक्ति है अर्थात्‌ 
यह परमेखर सेते उत्कथट है याभकारके स्वत उत्हशताज्ञ।नपू्वेक जा मेरेविपे निर- 
तिशय प्रोतिई। कैसी होगे ता भक्ति-अवन्ययोगकरिके अव्यमिचाएणी होगे । 
वहां इस नगवान्‌ बासुदेवते परे दूसरा कोई हे नहीं याते सो भगवान्‌ वासुदेवहों 
हमारी गति है यापकारका जो विश्व है ताका वाम अनन्ययोग है। ऐसे अवन्य- 
योगकरिंक जा भक्ति अव्यमिचारिणी है अर्थात्‌ किसीमी प्रतिकूल हेतुने निवृत् 

। करोड अशक्य दे ऐसी भक्तिमी ज्ञानक्राही हेतु है। यह वार्ना अन्यशात्र- 
। विषेनी कथन करीहे। ( प्रीतिन यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌। ) 
«मई यह रत अड्कारी पुरुषकी जबरर्सृत में भगवान्‌ वात्ुदेवविषे निरतिशय 
जी! नं हैं तदरबेन बह अधिकारी पुरुष देहके संबंबर्तं रहित होगे नहीं 


६८०२) श्रीमह्गगवद्गीतता- [मब्याय: 


इति ३१६ । और विविक्तदेशका सेविल जो है वहां जो देश सवभावतें ही शुद 
होते अथवा संस्कारोंकारिके शुद्ध कया होने तथा अशुचि सव्याप्रादिको्ते रहि- 
होवे तथा चित्तकी प्रस्न्ञता करणेहारा होरे ता देशक्रा नाम विविक्तदेश 
ऐसा ,नदीतीर परतकी गृुहा आदिक जो देश हैं ऐसे विविक्तदेशके तेवन 
करणेका जो स्रभाव है ताका नाम विविक्तदेशसेबिथ है ३७ । और 
आत्ज्ञानतैं विमुख तथा विपयभोगलुंपटताका उपदेश करणेहारे ऐसे “जे 
विपयी बहिमुंख जन हैं तिन विपयी जर्नाकी जा सभा है जा सभा तत्नमा 
नका अत्यंत प्रतिकूल है ता विपगीपुरुपोंकी झभाविषे जो अरति हू अथीत्‌ 
ता समाविषे जो नहीं रमण करणा है ३८ । और तखन्ञानके अनुछूठ 
शेती जा महात्मा जनोंकी सभा है तिप्त समाविषे तो इस अभिकारी जननें 
अवश्यक्वारिक प्रीति करणी । यह वात्तों अन्यशास्रविपेत्षी कथन करीहे । वहां 
श्लोक- ( संगः स्वोत्मना हेयः स चेत्त्यक्त॑ं न शक्यते । स सड़ि। सह कत्तेययः 
सता संगो हि मेपजस्‌ ॥ ) अर्थ यह-इस अधिकारी जननें सर्वश्रकारकार्सी 
सेगका परित्याग करणा | और जो कदाचित्‌ सर्वश्रकारतें ता सेगक्ा पारिलाग 
नहीं क्रियाजार तोमी इस अविकारी जननें विषयी बहिख पुरुषोका पंग 
कदाचितभी नहीं करणा किंतु महात्मा जनोके साथि सो संग करणा। जिन 
कारणतें सो महात्माजनोंका संग इस संत्ाररूप रोगके निवृत्त करणेका भेषज 
है ॥ ३० ॥ 

किंच- 

अध्यात्मजाननित्यल क्‍लज्ञानार्थदर्शनम्‌ ॥ 
एतज्ज्ञानमभतिं प्रोक्तमज्ञान यदतवी:न्यथा ॥ १3 ॥ 

( पदच्छेदः ) अध्यात्मज्ञाननिश्यलम्‌ । तंलज्ञानाथदेशेनम | एतत्‌। 
ज्ञनिम । इंति। प्रोफम | अज्ञानम । येत्‌ । अँतः। अन्यथा ॥ ३ ॥ 

(पदार्थ: ) है अर्जुन ) अध्यात्ज्ञानविपे जा निष्ठा है तथा वरना 
"अयोजनका जो दर्शन है यह अमानिलवादिक सर्व ज्ञनि दर्मतामकारिक कथन करे 
हू ईन्हतिं विपरीत जे मनिर्ता। ते सर्व अज्ञानरुपही हैं ॥ 3१ ॥ 

भा० दी “-हे अर्जुन ! भात्माकूं आनयणकारिक पवूतहुआ तो अत्मभवात्म- 
पियेकज्ञान है ताका नाम अभ्यान्मज्ञान है तिम्र अध्यात्तावविषे ही जा अल" 


त्रयोदा ] भाषादीका सदिता । ( <०३ ) 


दनिष्ठा है वाका नाम अध्यातमज्ञाननित्यल है। जिस कारणतें दिप्त विवेकविषे 
निशावान्‌ पुरुष ही महावाक्षयाये ज्ञानविषे समर्थ होनेहै। इस कारणं इस अधि- 
कारी पुरुषनें विस अध्यासज्ञानविषे निष्ठा अवश्यकरेंके करणी १९ । और 
तलब्ञानके अधेका जो दर्शव है। तहां ( अह ब्ल्मास्मि तललयत्ति ) इत्यादिक 
वेसंतवास्य हैं कारण जिसके तथा अमानिलादिक सर्वे साथनोके पारेषाकका 
फुलरूप ऐसा जो में बल्लरुप है या प्रकारका साक्षात्कार है ताका वाम ततज्ञान 
है ऐसे तत्तज्ञानका जो अर्थ है अथौव्‌ अवियादिक से अनर्थोकी निशृत्तिरूप 
तथा प्रमानंदकी प्रातिरुप जो मोक्षरुप प्रयोजत है तिस वखज्ञानके मोश्षरुप 
अर्थका जो दर्शव है अथोत्‌ पुनाःपुनः विचारकारिफे देखणा है ताका नाम 
तसज्ञानाथदर्शन है २० । ऐसा तत्तज्ञानाथद्शैनमी इस अधिकारी पुरुषकू 
अवश्यकारेके कर्ेव्य है। काहेपें विस त्तज्ञानके फूलके दशन हुएतें अनेतर ही 
विस्तके साधनोंविये शवृत्ति होने है फलके ज्ञानतें बिना तिसके साथनोंविषे प्रवृत्ति 
होर नहीं। इस प्रकार अमानिल्तें आविलेके तत्वज्ञानाथ्थदशन पर्गत कथन करे 
जे बीस २० साधन हैं, ते वीस साधन आलज्ञानकी प्रापिके हेतुरुप होगेतें ज्ञान 
इस नामक्षरिक कथन करे हैं । इन अमानित्वादिक साधनौंतें विपरीत जे मानिल, 
दाल, हिंसा, अक्षांति, अनाज॑व इस्यादिक हैं ते मानिलादिक आत्मज्ञानके 
विरोधी होणेतें अह्नव इस नामकरिके कथन करें । यातें इन अधिकारी पुरु- 
पेन तिन अज्ञाननामा मानिल दंमिलादिकोंका परेत्याग कारिकै ते ज्ञानवामा 
अपानिल अदंभिलादिक वीस साधन अवश्यकारेके संपादन करणे ॥ १३ ॥ 

_ है भगवन्‌ ! अमानिलहें आदिडिके तज्ञानाथेदशन पर्यत पृष॑ कथन करे 
रा ज्ञाननामा बीस साथन हैं तिन साधनोंकारिके कौन वस्तु जानणे योग्य है १ 
गे रोहाके हुए भीमगवान्‌ पट श्ठोकोकारेके तिस ज्षेयरस्‍तुका निरू- 

न खो हि 
बैये यत्तसवक्ष्यामि यज्ज्ञालामतमइ्नुते 0 
न्‍ पं त्रह्ष न सत्तन्नासदुच्यत ॥ १२ 0 

अमृत 2: / शेयम्‌ । यंत्‌ | तैतू । प्रवक्ष्यामि । यंत्‌ । ज्ञांत्रा। 
मू | अँश्जु॒ते। परम । ग्ैत्ष । में । हत | तेह । ४ 
अँलत्‌। उच्यते ॥ 3 का गा पीकर] 


(<०४) श्रीमद्भगवद्गीता- (अयब- 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! मुमुक्षजनने जो वस्तु जानणेः बोग्बंहै तो जेगलु मे 
तुम्हारे ताई कथन करताहू जिस ज्ञेयवर्तुकूं जोनिके यह ममश्ष अशृतमाव 


प्री्त होगेहे सो ज्ेयवरतु अनादिमत्‌ पर" ब्रेत्न है शो तर्म नहीं तो है कहा 
जावहे तथा नहीं असत्‌ कह जाबेहे ॥ १२ ॥ 


भा० 4(०-हं अज्जुन ! इस मुमक्त जनने पु्वेंउक्त अमानिलादिक साथनों 
कारक जो वस्तु जानणे योग्य है सो ज्ञेगवस्तु में भगवात्‌ तैं अजुनके ताई लार- 
करिंके कथन करताहूँ । अब श्ीमगवानू ता भ्ोता अजुनके तिम ओेकलुके 
अभिमुख करणेवासते उत्तमफछकारिक ता ज्ञेयवर्तुकी स्तुति करें हैं ( यज्जञालाम- 
तमश्नुते इति )) है अजजन ! जिस वक्ष्यमाण ज्ञेयबस्तुकू जानिकारेके यह अधिकारी 
पुरुष अमृतभावकू प्राप्त होरेहे अर्थात्‌ इस अनथरुप संसारते मुक्त होगे है । शका- 
हे भगवन्‌ । जिस ज्ञेयवर्तुकू जानिके यह अविकारी पुरुष मुक्त होगे है तो जैय- 
वस्तु केसा है | ऐसी अजुनकी शक्काके हुए भ्रीभमगवान्‌ ता जेयवस्तुका सर्प 
कथन करें हैं ( पर बह्म इति ) हे अजुन ! परं॑ कहिये अतिशयतातैं रहित, वा 
ब्रह्म कहिये देशकालपस्तुपारिच्छेद्त रहित ऐसा जो परमात्मा देव है सो परमालता 
देव ही ज्ञेपरुप है अर्थात्‌ इस मुमुक्षुजनन पूवउक्त साथनोकरिक जानणेयोग्य है) 
कैसा है सो परबह्न-अनादिमत्‌ है। तहां कारणका नाम आदि है । अथवा इस- 
चिका नाम आदि है सो आदि जिस वर्तुछा होते ता वर्तुका नाम आदिगई 
है। ऐसे आविमत देहादिक पदार्थ हैं विन आदिमतपदार्थोत जो विलक्षण हो। 
अर्थात्‌ कारण॑पैं तथा उत्पत्तितं रहित होगे ताका नाम अनादिमत्‌ है अथीत्‌ सीव 
कार्रोतें विछक्षण बस्तुका नाम अनादियत है । और किसी टीकाविंत हैं| 
( अनादिमलरस ) यह एकही यद्‌ अंगीकारकारिक यह अथ काया हैं| 77 
कार्यका नाम आदिमत है । और कारणका नाम पर हैं । वा कार्वेक्ात 
दोनोति जो अन्य होगे वाका नाम अनाद्मिलर है । और अन्य किमी टीकावि- 
ये तो (अनादि मलरम) या ग्रकारके दो पद अंगीकारकारिक यह अथ कया है 
तहां सो वह्न अनादि है अर्थात्‌ उसचियें रहित है । तथा मो तह्म मलर है अथाति 
मेँ सगणग्ह्मते पर मिर्विशेषह्ठप हैं इति | और अन्य किसी दीकाविते व (मलरस 3 
इस पदका यह अर्थ कन्या है-में भगवाद्‌ वाहुदेव हूँ पर शक्ति जिमकी त- 
का नाम मलर है ! सो यह व्याज़्यान समीचीन नहीं है। कह जिस तेयबल्लु टू 


अबाट..दरमकनन्‍मगगमगगगगननताझ_ 


त्रयोदश ] भाषादीकासहिता । (<०५ ) 


जानिकै यह अधिकारी पुरुष अमृतमावकूं प्राप्त होने है तो ब्ेयवस्तु में तुम्हारे पति 
कथन करता हूँ। या प्रकारका वचन शीमगवाजने पूरे कथन के था है। सा मोक्ष- 
की प्राहि निर्विशेष शुदअहके ज्ञानतैं ही होगे । शक्तिवाले सविशेष चल्के ज्ञानते 
सा मोक्षकी धरात्ति होगे नहीं । या इहां औीभगवारन निर्विशेष बह्नही कथन क्या 
है । ऐसे निर्विशेष अक्षविपे शक्तिमल कहणा अंसेगत है इवि। जब भीमगवाव्‌ ता 
ज्ेवबल्लकी निर्षिशेपवाकूं कथन करें हैं ( न सतत्नापदुच्यते इति । ) वहाँ हीं 
वस्तु अस्ति इस प्रहारतें विधिषुसकारेंक ममागका विषय होवे है सो वस्तु 
सत्‌ इस नामकारके क्या जाबे है -। और नो वस्तु नास्ति इस प्रकारतें 
निपेधमुख करके प्रमाणका विषय होगे है सो वत्तु अस्त इस नामकारिके 
कहा जावे है और सो शज्लेपत्रह्न तौ ति्विशेष है तथा स्वभकाश चेतन्य- 
स्वरूप है। यातैं सो चन्न सत्‌ अस्त दोनोंवें विलक्षण होगेतें सतभी नहीं कहा 
जावे तथा असतभी नहीं क्या जाबैहै। तहां शुति-६ यतो वाचो निवर्षते अथा- 
व्यू मनसा सह। ) अर्थ यह-मनसहित वाणी जिस विगुण बह्कूं प्राप्त होइके 
जिए निरृण बह्के न प्राप्त होई्के जिस निुण बह्॒तेँ निवृत्त होजाओं हैं 
इति । हे अज्ुुन । गित्कारणतें सो ज्ञेयत्नक् सत्‌ नहीं है अथौत्‌ भावल 
भमका आश्रय नहीं है तथा अप्तत्‌ नहीं है अथौत अमावतपमैका आशय नहीं 
है, इस कारणतैं सो जेयनन्न किसी भी शब्दने शक्तिहप मुख्यवृत्तिकारेे कथन 
नहीं करता | तालये यह-जाति, गुण, किया, संबंध यह च्यारों शब्दकी प्रवृत्तिके 
हेतु होयें है । जैसे गौ अब इत्पादिक शब्द वौ गोल अखल इत्यादिक जातियोंकूं 
डैके आपणेआपणे अर्थविषे भवृत्त होयें हैं। और शुद्ध रूष्ण इत्यादिक शब्द तौ शुक्र 
नीछ इत्यादिक गुणोंकूं ठेके आपणे आपणे अर्थविषे प्रवृत्त होगें हैं । और पाचक, 
पाठक इत्यादिक शब्द तो पाक पाठ इत्यादिक कियावॉकू लेके आपणेआपणे अर्थ- 
पिपे पु होते हैं। और बनी, गोमाव्‌ इत्यादिक शब्द तो स्वस्वामिभाव आदिक 
संबंधेकू ढैके अपणेआपणे अ्थविपे प्रवृत् होते हैं । इहां गुण, क्रिया, संबंध इन 
तीनोंदें मिन्न जिलनेक जातिहुप धर्म हैं तथा उपादिरूप पर हैं ते सर्वथग जाति- 
रष्दकारेक गहण करणे। तहाँ (न सत्तन्नासदुच्यते ) इस वचनकारिके भीभगवानूनें 
तित्त जय बह्मविषे जातिका निषेघ कथन कच्याह सो जातिका निषेध गुण,क्रिया, 


संरृंध इन तीनोंके निपेषक्ामी उपलक्षण है अथोत्‌ तित्त जेय बल्नविषे जाति, 


(<०६ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अच्याय- 


गुण, क्रिया, संबंध यह च्यारों नहीं हैं। तहां ( एक्मेवाद्ितीयम । ) यह भ्रुत 
विस त्नकूं एक अद्वितीयहूप कहती हुई ता बल्नविपे जातिका निपेथ करेहे । कहें 
अनेक व्यक्तियोंविषे रहणेहरा जो एक थर्म है ताकूं जाति कहूँ हैं । जैसे अनेक 
गौव्यक्तियोंविपे रहणेहारा जो एक गोलबर्म है ताकू जाति कहें हैं । ऐही जाति 
एक अव्ितीय बह्नविषे संभवती नहीं । और € निर्गुणं निष्क्रियं शांवम्‌ ) वह 
श्रुति यथाक्रम्त तिस अह्विषे गुण, किया, संबंध इस तीनोक निषेध करे है। 
तहां (निर्गुणम्‌) इस पदकारिके तौ गुर्णोका निषेध करेंहे और (निष्कियम) हम पद- 
कारिके क्रियाका नियेष करेहे और (शाम) इस पदकरिंके संबंध निपेध करेहै। 
और ( असंगो हाय॑ पुरुपः | अथावः आदेशो नेति नेति । ) यह दोनों भ्रुतियां तो 
तिस जेयतल्नविये सर्व प्रपंचमात्रका निषेध करें हैं। ऐसा जातिआादिक सैवमेति 
रहित सो निगुण ब्ह्म किसीमी शब्दनें कथन करीता नहीं इति। शंका-हे मगवन ! 
सो निभुण अह्न जो कदाचित्‌ किसीमी शब्दकारिक नहीं कथन कप्या जावैहैतो 
( ज्ञेयं यततलवक्ष्यामि । ) अर्थ यह-जो ज्ञेपवस्तु है तिम्कूं में तुम्हारे श्रति कथन 
करवाहँ । यह आपका वचन केसे संगत होवैगा । तथा-( शास्रयोनिखात । ) 
अर्थ यह-उपनिषदरूप वेदांतशासतर है योनि कथा प्रमाण जिसविपे ऐसा सो वत्त है 
यह व्यास भगवानका सूचभी कैसे सेगत होवैगा ! समाधान-है अजुन ! तित- 
निगुणमक्नकूं उपनिषद्रुप शास्त्र जो प्तिपादन करेहै सो शक्तिरुप मुख्यवृत्तिकारक 
प्रतिपादन करता नहीं किंतु यथाकरथचित्‌ छक्षणावृत्तिकारैके तो शब्द तिमत 
निरगुणबद्गाकूं मतिपादन कौंहै सो मतिपादन करणेका अकार तो द्वितीय अध्याय- 
बिपे ( आश्रयवत्पश्यति कथ्िदेनम्‌ )इस श्छोकविपे विस्तारतें कथन कार आगे 
हैं । याएैं तिस ज्ञेय बह्विपे शब्दकी खूत्तिके निषेध करणेहारे (न सचन्नाम्र 
ब्यते ) इस वचनके साथि ( ज्ञेयं यत्तत्वक्ष्यामि ) इस हारे वेचसका वर्धा 
(शासयोनित्वात्‌ ) इस सून्वचनक! विरोध होते नहीं दति । और किसी टीका- 
विषे ती ( ने सत्तन्नासदुच्यते ) इस वचनका यह अर्थ कन्या है । मो ओेयत्रय 
ब्रधानप्रमाणु आवदिकीकी न्‍्याई संत इस तामकारिके कहा जाने नह्ीं। कथा 
श्न्यकी स्याई अस्त इस नामकारेकैमी फह्मा जायें नहीं । वहां शति-६ नासदा- 
सीननोसदासीचदानीं मास्तीदजों नो व्योगापरों बदिति। ) अर्थ बह-इस संश्ित 


त्रयोदश भाषाटीकासहिता । (८०७) 


शन्पभी नहीं होताभया। तथा त्िगुणात्मके अधानभी नहीं होवामया । तथ 
प्रमाणुभी नहीं होतेमये । तथा अव्यक्तमी नहीं होदाभया ॥ ३९ ॥ 

तहां पूर्व श्ठोकविषे ( न सद्‌ उच्चते ) इस वचनकारेके तितत निहपाधिक शुरू 
ब्रह्॒विषे सत्‌ शब्‌दकी तथा ता सतशब्दजन्य ज्ञानकी अविषयता कथद करी वा 
कह्णेकारिके यह शेक्ठा प्राप्त हुई-तित्त शेयबल्मकूं जो कंदावित्‌ सत््‌ शब्दका 
तथा ता सतशब्दजन्पज्ञनका अविषय मानोगे तो सो बहन वेध्यापृत्र शशशड़की 
न्याई अस्त ही होगेगा। इत पकारकी शंक्ाकूं भीमगवाव्‌ ( नातदुच्यते ) इस वेच- 
नकारिके सामान्य निवृत्त करतेभये अब तिसी असतपणेकी शेकाकू विस्तारते 
निवृत्त करणे बासतै श्रीमगवाव्‌ सर्वेश्रणियोंके श्ोनरादिक करणरूप उपाविद्धारा 
चेतनकषेत्रजररुपता कारिके तिएर ज्षेयत्रत्कके अस्तिपणेकूं प्रतिपादन करें हैं- 


स्वतः पाणिपाद तत्सवैतो5क्षिशिरोमुखम्‌॥ 
स्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमादत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 

( पदच्छेदः ) संवतः पाणिपादम । तंतू । संपृतोइक्षिशिरोझुखभ । 
संवतः शतिमत्‌ | कोके । सर्व॑म । आधृत्य | तिईेति ॥ १३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! सो ज्षेयैत्र् कैसाहै सर्वे देहोंविषे हैं हस्तपाद जिसके 
तथा स्वेदेहोविपे हैं नेबशिर्मुख जिसके तथा सर्वेदेहोंविषे अवणरंद्वियवाछा है तथा 
संवेश्न णियोके शरीरविये सरेअनेतनवर्गकू वैयाप्यकारिके स्थित है॥ १३ ॥ 
भा» टी०-हे अजुन! पूर्व हमनें कथन क्या जो ज्ञेयत्रह्न है सो ज्ेयब्ह्म 
कैसा है-सर्वेवःपागिपाद है । तहां सर्वदेहोविषे स्थित जे अचेतनरूप पाणि हैं 
तथा पाद ह ते अचेतनहूप से पाणिपाद आपे आपगे व्यापारविषे प्रवृत्त 
करीते हं जिध्त चेतनरूप क्षेत्रज्ञाननैं ता चेतनका नाम स्ैतःपाणिपाद है। वहां 
लोकविपे जितनीक अचेतन पदार्थोकी प्रवृत्तियां हैं ते सर्व पवृत्तियां चेतनकूप 
. मपि्ठानपुेंक ही होवेहँ। चेतनरुप अधिष्ठानरैं विना जड पदा्थोंकी प्रवृत्ति कहामी 
देखगेविये आवती नहीं। जैसे रधादिक जड़पदार्थोकी प्रवृनि चेतनपुरुपपर्वकही 
होरेह वैसे हस्तपादादिक सब जडपदाथोकी प्वृत्तियांभी चेतनतल्नपुविक ही हंवैंहें । 
पे इ्तपादादिक ते जड़वगक्े प्रवत्तेक चेतनक्षेत्रज्रढऋप बल्मविषे नास्तिपणेकी 
शक फदाचितमी संभवती नहीं इति । या प्रकारकी मुक्ति ( सर्ववोषक्षिशिरों- 


(<०८ ) श्रीमद्गगबद्गीता- [ अच्याव- 


23 ही 


मुसम्‌ ) इत्यादिक सर्व पर्यायोविषे जानिेणी । इहां प्राणिषाद इन दो 
इंड्रियोंका ग्रहण वागादिक स्व कर्मेईद्रियोंका उपछक्षण है। पुनः कैसा है मो 


॥ 
ज्ेयबल्न-सर्वतोक्षिशिरोगुख है । तहां सर्व देहोंविये स्थित जितनेक्र अश्षि हु 
तथा शिर हैं तथा मुख हैं ते सर्ब अक्षिशिर मुख आपणे आपगे व्यापारतिपे 
अवृत्त करीतेहं जिस चेतन्यनें ताक नाम सर्ववोक्षिशिरोमुख है । पतरः 
कसा हैं सो परबह्म-सर्वतःश्रुतिमत्‌ है । तहां सर्वदेहोंविये स्थिव जितनेक 
श्वणईद्रिय है ते सर्व श्रवणईश्विय आपने आपमे व्यापारविषे परवृत्त करीते 
जिम चृतन्यने ताका नाम सर्वतःश्रुतियत्‌ है । इहां अश्लि शओोत्र इत दोनों 
इद्रियोका ग्रहण सब ज्ञानइंब्रियोंका तथा मन बुद्धि आदिक्वोंका उपछक्षण है। 
पुनः कैपता है सो परत्रह्म-पर्ववेहोंविपे सो एक्द्ी नित्य विभु चेतन सरवजडवॉक 
अध्यात्तिक संबंधकारेके आपणे सचार्फूर्तिहत व्याप्यकारेके स्थित हुआह 
अथांव विर्विकारस्थितिकूंही प्राम हुआ है। तालग पह-जैसे रज्जुहप अधिष्शन 
आपगेविषे कल्पित सर्पादिकोके अुणकरिके तथा दोषकरिके लिंग[बमान होते 
नहीं तेसे आपणेविषे अध्यस्त जद्प्रपंचके दोषकारिके तथा गुणकारिके तो चेतन 
देव लेशमाततैंभी बेधायमान होगे नहीं इति । तहां सर्व देहोंविपे एकही चेतन है 
सो चेतन नित्य है तथा विभु है । देह देहविषे भिन्नमिन्न चेतन हैं नहीं । यह सते 
बानी पूर्व विस्तारतें प्रतिपादन कारिभगेहँ । तहां इस श्ठोककारिक भीभगवानत 
यह दो अनुमान सूचन करे । शोच्राठिक परपंच ज्ञानईद्िय तथा वागादिक पच 
कम इंद्रिय तथा मन बुद्धिआादिक चतृत्य अंतःकरण यह पर्व चेवनशक्तितिभित्तक 
सवस्वव्यापारवाले हैं । स्वभावतं जड़ होणेत चममय अथवा क्राठ्ठपय प्रतिमा- 
दिकीकी न्याई इति । तथा देह इंडियादिक स्व स्व॒भावतें जड़ हैं दूसरे चेतन 
अधिषताकी ब॒द्धिपर्वक प्रवृत्तिवाछे होणेें रथादिकोंकी न्‍याई इंति । इम 
प्रकारतें सत्र श्रािणियके देहईद्ियादिक उपावियोकारेक विस ज्ञेवत्रका अध्िि- 
पणा निश्चय कप्याजान है ॥ ३३ ॥ हा 

तहां-(अध्यारोपापवादा+यां निःपरपंच॑ प्रपंच्यते। ) अर्थ यहं-शुदतबतिप 
प्रथम इस सर्वधपंचका अध्यारोप कारक तिसवें अनंतर तिस सर्वेश्रचका विशवरत 
आअपवादका रक सा शुद्धतल् श्रुति भगवतीन तथा अश्मवेत्ता पुरुपात अधिकारी 
शिप्योंके प्रति आत्मारुपकारिेंक प्रतिपादन करीताह *इति। इस वृद्ध पृरुवाक 


तअयोदश ] प्लाषादीकासहिता । (८०५९३) 


न्याय अनुसरण करिके तिस ज्ञेयबल्लविंपे स्वपंचका अध्यारोप करिके ( अ- 
नादियलर ब्रह्म ) इस पूर्वज्त बंचनका पू७ले श्ठोकविषे व्याख्यान कयो। 
अब तिस अध्यारोपित सर्वभ्पंचक्ता अपवादकरिके (व सत्तन्नासदुच्यते ) इस 
पूरक बचनके व्याख्यान करणे अर्थ अधिकारी जनोंके प्रति निरुपाधिक स्व॒रू- 
पके जनाणेवासतै भीभग्वालू आरंग करेंहै- 

सर्वेद्रियग॒णाभासस सर्वेद्रियविवाजतम ॥ 

असक्त स्वेश्द्धव निरुणं गुणभोक्त च ॥ १४॥ 


& 3३० * था 


( पदच्छेदः ) संर्वेद्रिययुणामासम। सर्वेद्टियविवजितम । अपक्तम्‌ । 


संबंभूत्‌ । चे । ऐव । निर्शणण | गुणभोक च॑ ॥ १४ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुत ! सो ज्षेयजह्ल सर्ेईद्ियोंतें रहित है तथा ,सर्वइद्ियोंके 
व्यापरकरिके भासमान है तथाँ सर्वेसंबंधतें रहित है तथा संर्वेके धारणकरणेहाराही 
है तथा सँखादिक गुणोते रहित है वथा तिन सक्ादिक गुणोंका भोक्ताहै॥ १४॥ 

भा०्टी०-हे अजुन ! तो ज्ञेय परलल्न परमार्थतं तो भोत्रादिक सर्व इंदि- 
योतें रहित है । आपणी मायाकरिंके सववे ईंडियोंके गुणोंकारेंके भासमान है। तहां 
बाह्करणरूप जे भोतवागादिक दश इंद्रिय है। तथा अंतःकरणरूप जो मन 
बुद्धि है तिन सर्वेइद्धियोंके जे गुण हैं अथोत्‌ अवण, वचन, सेकल्प, निश्चय 
इत्यादिक जे व्यापार हैं विन सवृईद्वियोंके गु्णोंकरिफे सो ज्ञेयत्न भासमान होगहै 
अर्थात्‌ हो परबलह्न तिन सर्वेदद्रियोंके व्यापारकरिक व्यापारवाढेकी न्‍्याईं प्रतीत 
होगेईे । वहां श्रुति-( ध्यायवीव लेठायतीव । ) अर्थ यह-बुद्धिभादिक उपाधि- 
योक़े संबंधतें यह आत्मादेव ध्यान करताकी न्‍्याई तथा चछायमान हुएकी न्याईं 

प्रतीत होबेहे इति ! इस श्रुतिविपे ध्यायति इस शब्दकरिक कथन कप्य जो ध्यान 


हे तो ध्यान सब ज्ञानईंद्रियोंके व्यापारोका उपछक्षण है। और लेलायति इस शब्द- 


कारक कथन कन्या जो चलनरूप लेढायन है स्तो ढेलायन सब कमरेद्ियेक्षि व्या- 
पारोक्षा उपरक्षण है । अथात तिन इंबियोंके तादात्मय अध्यासतैं यह आत्मादेव 
भे देखताह में भवण करवाए मैं वोलताह मैं चाठुताहूं इस प्रकारतें तिसतिस इंडियके 
व्यापारविशिष्ट हुआ प्रतीत होरैहै। और वास्तवर्तें तिन स्वेईद्रियोंतें रहित है वहां 
3वि-(पश्वत्यचक्ष: से शणोत्यकण: । अपाणिपादों जबनों गुह्ीवा ) अर्थ यह-यह 


(<८१० ) श्रीमद्वगवद्गीता- [अय्यावः 


आत्मादेष वास्तव चक्षुत रहित हुआभी देखे है तथा वारतवर्ते भोनइंद्ियतें रहित 
हुआभी शब्दकूं भवण करेंहे। तथा वास्तवतें हत्तईंदियत रहित हुआनी वल्लक 
अहण करेंहे। तथा वास्तव पादइंद्रियतें रहित हुआभी शीवरगमनवाढ्ा है इति। 
पुनः कसा है सो परवह्ल-परमार्थतें तो सर्वसेबंधोर्ते रहित है। तहां शुति-(अपृगे 
हाय॑ पुरुपः। असंगो न हि सज्यते । ) अर्थ यह-यह परमात्मा पूऱष संग 
रहित होणेंतें असंग है। वथा यह असंग आत्मादेव किस्तीमी पदार्थके प्ाथि 
सेबंधकू प्राप्त होगे नहीं इति । इस प्रकार प्रस्मार्थव असंगहुआभी सो पखखन्न 
आपणी मायाशक्तिकरिके सर्वभृत्‌ है। वहां छोकविपे अधिशनतें बिना कोईमी 
भ्रम होता नहीं किंतु रज्जु शुक्ति आदिक अधिणनविपेही सर्परजवादिकोंका अम 
होगे है। यातें जो चैतन्य आपणे सव॒हूपकारिक सर्वे कल्पित पंच थारण कहे 
तथा पोपण करे हैं वाका नाम सर्वेभत्‌ है। पुनः कैसा है सो जेब अहय-निरुण 

अर्थात्परमार्थते वो सत्त रज तम इन तीन गु्णोत रहित है तथा गुणोंक्ा भोक्ता 
है अर्थात्‌ शब्दस्पर्शादिक विषयद्वारा खुख दुःख मोहके आकारकारिक परिणाम 
प्रात हुए जे सत्त, रज, तम यह दीन गुण हैं विन गृ्णोंका भोक्ता है तथा अ' 
ठब्चा है । वहां श्वि-( श्ाक्षी चेवा केवछों निर्ेण्थ ।) अर्थ बह-पह परमात्मा 
देव सर्वका साभी है तथा चेतन है तथा अद्वितीय है तथा सखादिक ता 
गु्णाततिं रहित है ॥ ३१४ ॥ 

किचू- 

बादिस्तश्र भ्रतानामच चरभंव च्‌॥ 
सक्ष्मवात्तदविजवेय इरस्थ चातिके व तत्‌ ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) बैहिः । अंत! । चे। अतानाम्‌ | अचरंम । चरम 

ववं । च॑ | मेंल्मत्वात्‌ । त॑त्‌ । अविज्ेयन्‌ | दूरस्‍्थम्‌ । च) अंतिके ! 


चू। तंत्‌ ॥ १५ ॥| 
(पदार्थ: ) हे अजुंन ! तो जेब ही सर्वश्नंतोंके बाह्य है व्थां अंगर ६ 


तथाँ हैथावस्कप है तथा जंगेमरुप है वया मंध्महोंगेत अविज्ेव है तथा मी 
ज्ेयत्रह्ष अत्वत दृरस्थित है तथा अत्यंत समीप है ॥ ३५ ॥ 

भा टीउ-दे अजुत । बतः केमा है सो जेयत्रक्न-उतचिमवाठ जिनके 
क्‌ल्पितकाय हे तिन सत्र कल्पितकायकि बाह्य तथा अंतर तो एकही अक्ित 


नाप हे 
जयोदश ] भाषाटीकासहिंतता । (<११ ) 


अविधनहूप अह्म व्यापक है । अथीत जैसे रू्जुविपे कल्पित जे सप- 
दंड, माका, जरुघारा आदिक हैं पिन कल्पित सपोदिकोक वाद कया गो से 
रज्जुहप अविश्ान ही व्यापक होवेहैसे तिन सैश्नतोके वाह्म तथा 
पानरुप बहही सर्प भकारकारिक व्यापक है। वहां श्रुति-( तदवरत्य सह वडता 
स्पास्थ बाह्मयत:ः । ) अर्थ यह-सो अधिष्ठ नहूप परजल ह्ीइस स्वै्पेचके अंतर 
तथा वाह्म व्यापक है इृति । सवेतर व्यापक होगेते सो परजहही सव॑ स्थावरधूत 
हुप है तथा सर्व जंगमभूतकूप है। काहेते इस लोकविषे जो जो कल्पिद पदार्थ 
होने है सो अधिष्ठानरें मिन्नसत्तावाढा होते नहीं किंतु सो कल्पित पदार्थ अविश्वुन- ' 
हुपही होंरैहै। जैसे रज्जुविंगे कल्पित सपोदिक अधिष्ठान रूजुरूपही है पेसे 
आधिशनवक्नविषे कल्पित यह स्थावर जंगमरुप जगतभी तिस अधिष्ठान अह्नते 
मिन्नसत्तवाढा नहीँ है किंतु वा अधिशनबहमरूप ही है । बातें इन स्थावरजंगम 
पदा्थोकूं भधिष्ठान अह्रुपवा युक्तही है। कहां अृति-( सब ब्ेतद्रझ् ) अथे यह-- 
यह स्थावरजेगमरुप सवै जगत बह्नरूपही है। शंका-हे भगवन्‌ ! इस प्रकारतें 
सो जषेयतरह्न जो सरका आत्मारुप है तो सर्व प्राणी तिस परबल्नकूं रपष्कारिके. 
क्यों नही जानते ! ऐसी अजुनकी शेकाके हुए। भीभगवान ताके व जानगे- 
विपे हेत कंदं-( सूक्ष्मलाचदविज्येषमिति ) हे अजुन । सो प्रजन्न सवेका आत्मा- 
रुप हुआभी अत्यत सूक्ष्म होगें वथा रुपादिक गुणतिं रहित होंगे अविज्वेय है 
अर्थात्‌ यह बम इसी प्रकारका ही है।या परकारतें स्पष्ट ज्ञानके योग्य होवे नहीं।।. 
तहां शुति-( सूक्ष्मात्पुक्षपतर नित्यम। )अर्थ यह-प्ो पुखल्ा आकाशादि 

सूट्ष्मपदा्थोतें मी अत्येत मुक्ष्म है तथा नित्य है इति। इसी कारणतैं ही सो पर-- 
ब्रह्म विवेक पैराग्यादिक साधनों रहित पुरुषों्क सहलकोटि वर्षोकारेकैमी प्राप्त 

होता नहीं । याएँ सो परवद्य तिन बहिमुख पुरुषोकूं दूरत्थ है अर्थात्‌ रक्षकोटिः 
योजनमार्गके अंतरायवाले देशकी न्‍्याई अत्येत दूर है। और जे पुरुष तिन. 

विवेकरैराग्यादिक साधनोकारेक संपन्न हैं तिन पुरुषोंकूं सो परजल्ल आपणा 


भाद्यारुप होणेते अत्यंत समीप है । तहां शुति-( दृरात्छुदूरे तदिद्यंतिके चूपश्यू-- 
स्लिहेव निहित गृहायाम। )अ्थ यह-जे पुरुष विवेकबैराग्यादिक साधनोतेंरहित, 
हूँ ऐसे बहिईुस पुरुषोकू तो यह परमात्मा देव अत्यंत दूर छोकाछोकपबैततैंभी अत्यृत्‌. 


दूर है । और जें पुरुष विवेकराग्यादिक साथनसंपक्ष होइके बहवेगा गुरुके: 


१८१२) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ भणाप- 


शरणरूं प्राप्त हुए हैं ऐसे उत्तव अधिकारी पुरुपीकू परबन्न अत्येत समीप दृदयदेग- 
विषेही साक्षात्कार होनेहे ॥ १५ ॥ 
तहां पूर्व त्रयोदश श्लोकविपे ( सर्ममावृत्य तिठ्ति ) इस वचनकारेक एकती 
परमात्मा देव तवे जडवर्गकूं व्याजकारिंक स्थित हुआ है गह अर्थ सामान्य कथन 
कन्या। अब देहविपे आत्माके भेद मानणेहारे वादियोकि खंडन करणवाततै तिम 
अथक्े श्रीभगवात््‌ स्पष्टकारिके वर्णन क्रेंहं- 
अविभरक्ते च भ्ूतेष विभक्तमिव च स्थितम्‌ ॥ 
भतभतत च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 
( पदच्छेदः ) अविभक्तम्‌। चे। मूंतेदु | विभरक्तम । इव। चे। स्थि- 
शक ०. ्‌ पर प््टिप लक ञ्न॑ ६ 3२ 
तँमू। भृंतभत । चे। तँत। ज्लेगम | अंसिष्णु। भंमविष्णु । चे ॥! १६॥ 
€ पदार्थ: ) हे अ्जुंद ! पुनः सो परबल्ल सर्वशाणियोत्रिपे दैकही 5 था 
मिन्नंहुएकी न्‍्याई स्थित है सो पैरतहाही सेवेभूतोंका धारण करणेह्वरा वैंथा संहौर 
करणेहारा तैथा उलन्नकरणेहारा तुमनें जानणा ॥ १६ ॥ 
भा०्दी०-है अर्जुन | सो परबह्न सर्वधाणियोंविये एकही व्यापक है देहदेह- 
विपे मिन्नमिन्न है नहीं । जिम्त कारणतें सो परज्न आकाशक्ी नन्‍्याई सर्वत्र व्यापक 
हैं। तहां श्रुवि-( एको देवः स्वेभुतेषु मृठः । ) अथ यह-मैसे सर्वे कराप्टोविपे भ्ि 
गुद्य होइके रहा है तेसे सो एकही परमात्मा देव सर्वभूताविपे मुद्य होसके रहा है 
-इति । इसप्रकार वास्‍्तवर्त एक अद्वितीयरूप हुआभी सो परत्नह्न इन देहोक्े साथि 
तादान्म्पकारिक प्रतीत दोवेहै।यातें सो परतह्म देहदेहविपे मिन्न भिन्न 
हुएकी न्याई स्थित है। अर्थात्‌ जैसे एकह्ी आकाशवबिपे घरटमंठादिकउपाथियोँ- 
कारक मिथ्यामेद प्रतीत होवेहे सो मिथ्यामेद वाह्तवर्न आकाशकी एकबार 
निवृत्त कारिसके नहीं, तैंसे एकद़ी परमात्मा देवविपे देहादिक उपावियोकारिक 
मिथ्यामेद प्रतीत होरेहै, सो मिथ्यामेद तित्त परमात्मादेवकी वास्तव एकता निद्त 
करिसके नहीं शंका-हे मगवद्‌ ! इस प्रकार सो क्षेत्र चेतन स्ेशूरतोतिये क्या 
पक होवो। परंतु सब जगतका कारण जो बच्म है सो कारणबद्न तो वा कषैवत चेतन 
भिन्न ही है। ऐसी अजुनकी शकाके दृुए श्रीमगवान्‌ कहे हैं. ( तभत चे इति ) 
हे अर्जुन ! मो अक्म म्ृतभत है अर्थात्‌ जो त्रह्न स्थितिकाठविये अधिनवादत 


पकांसहि <१३ ) 
तयोदश ] भाषाटीकांसहिता ) (६ 


करके सवेमतौकों चारण करेंहे तथा पोषण करे । तथा जो बल पहय 
दिये दिन सवेभुतीौका संहार कौै। तथा जो वे सृष्टिकालविषे तिन स& 
तौंकू उसन्न करे । जैसे रू्जुआदिक अधिशन माय(कल्पिंत सर्पादिकोके 
उस स्थिति ठयका कारण हो तैसे इस सवैजगतके उल्तत्ति,स्थिति; लपद। 
कारणरूप जो तह है सो बह ही सपदेहोविषे एक क्षेत्रहूप एुर्मने जोगणा । 
तिस आह सो क्षेत्रज् चेतन मिन्न नहीं जावणा ॥ ३५ ॥| 

है भगवद्‌ ! सर्वत्र विधमान इआमी सो शेयब्न जबी नहीं प्रतीत होंगेहे तनी 
सो ज्ञेयत्ञ जड ही होवेणा । ऐसी अशुनकी शकाके हुए सो ज्ञेयल्ल नहीं भती- 
ह होगेमाजकरेंके जड होगे नहीं। काहेतें सो परजल्म यथपि स्वयज्योतिरुप है 
तथापि सो परब्ष रुपादिक गुंगोतें रहित है। यायैं तिस परबह्नविषे नेत्रादिक 
बृंद्रियजन्प ज्ञानकी अविषयता संभव होइसके है। इस प्रकारके उत्तर्कूं शीभग- 
वानू कह हैं ( ज्योतिषामपि तजयोतिः इंति ) अथवा पूर्वश्ठोकके उत्तरादकरिक 
तिस जेयतक्का जगत्‌की उत्तत्ति स्थीत छय कर्तृत्हप तत्स्थ लक्षण कथन: 
कय्याथा । अब ( ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ) इेध श्लोककरिके तिंस ज्ेयअ्का 
स्वरुूपलक्षण कथन करेंईं- 


5 ०] प्र पति सु रे 

ज्योतिषामपि वज्ज्योतिस्तमसः परइच्यत ॥ 

ज्ञान शैय बानगम्य हृदि सवेस्य वि8ितश ॥ १७ ४ 
+ ( पदच्छेद ) ज्योतिषाम । अपि। तंत । ज्योति: । त॑म्सः । परम । 
उँच्यते। ज्ञनिम । ज्ेयेम्‌ । ज्ञानगम्यम्‌ । हेदि। सवेस्य। घिष्टितेम॥३७॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! सो ज्षेय॑त्रत्ष सूयोदिक ज्योतिषोंका भी ज्योति है 

तथा जडबगरापं पर कहाँ है तथा ज्ञॉनिरुप है तथा श्षेयरूप है तथा ज्ञीनकारिके 
प्राप्य है तथा सर्वश्नणियोंकि बुद्धिविंप स्थित है ॥ १७ ॥ हर 
हि टी०-हे अजुन । पुनः सो ज्ञेयतह्ल कैसा है-ज्योतियोंकाभी ज्योति 
है अथांत्‌ अनात्यपदार्थोकू प्रकाश करणेद्वारे जे आदित्य, चर 
रा न पदा्थोदू गकाश करणद्ारे जे आदित्य, चेद्रमा, अग्नि, विद्युत्‌ 
इत्पादिक वाज्योति हैं तथा मन बादि आदिक अंतरज्योति है तिन सैज्योति- 
वोकानी सो परबल्न प्रकाशकरणेह्रा है। वहाँ चेवन्य ज्योतिविपे, सुयीदिक जड- 
ज्योवियोंका प्रकाशकृपणा युक्तिकारेकेमी संभग होश्सकैहे । तथा इस अर्थकृं 


(८१४) अआमक्तृगंबद्गीता- [अच्याय- 


सुक्षात्‌ भुति भगवतीमी कथन करेंहे। तहां श्ुति-( येन सूभरतपति तेजसेद:! 
पेस्य भात्ता स्वेमिदं विभाति । ). अरे यह-जिम स्वथंज्योति परमात्मा देवकारिड 
यह तेजयुक्त सूर्य तपायमान होरैहे। तथा जिम परमात्मादेवके प्रकाशक 
यह सूर्यचन्द्रादिक सर्व जगत प्रक्शमान होने इति। तथा यह वार्चा भीमखाब 
आपही ( यदादित्यगत तेजः ) इत्यादिक वचनकारिके कथन करैगा। याएँ चैतन्य 
अह्नरूप ज्योतिकारेके मृपोदिक जड़ ज्योतियोका प्रकाश सेभवैहै इति । शैका-हे 
भगवन्‌ ! सो चेतन्यस्वहृप चह्म स्वभाव जठपणेंतें रहित हुआभी जड्दायथकि 
साथि संबंधवाला होगेगा । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहें हें (तमतः 
'प्रमुच्यते इति |) है भजुन ! शो परव्ह्म जड्गेहप तमतें पर कल्ाहै भर्थाद 
अविया तथा ता अवियाका कार्यरुप यह स्वश्रपंच यह दोनों अपारमायिक हैं। 
और सो चैतन्यरुप ज्ञेयत्रह्न पारमार्थिक है ता अतत्‌ जगत॒का तथा सत्‌ बल्नका 
'कोईभी संबंध संभवता नहीं । बातें भुति मगवतीनें तथा अल्लवेत्ता पुरुषोनि सो 
जैयत्नह्न अवियाके तथा ताके का्यरूप परवंचके संत्रेधतं रहित कथन कप्या है। 
बहां श्रुत- ( अशक्षराखरतः परः । आदित्यवण तमप्तः परलतातू ) अर्थ यह- 
आलज्ञानतँ बिना अन्य उपायकरिक नहीं नाशहोगेहारी तथा आपे कार्यकरी 
अपेक्षाकारिके पर ऐसी जा अविया है तिम्त अवियातैंमी सो परब्ह्म १२६ 
तथा सो परअह्न सयकी न्‍्याई दूधरे प्रकरेशककी नहीं अपेक्षा करताहुआ सर्व 
प्रपंचका प्रकाश करंहे। तथा अविययारूप तमतैं पर है इति। यह वां अक्षवेत्ता 
पुरुषोनि भी कथन करीहै । तहां श्ठोक-( तिःसंगस्मैव संगेन कूटस्थस्प विका- 
रैणा। आत्मनोथ्नात्मना योगो वास्‍्तवों नोपपयते ॥ ) अर्थ यह-सर्वैप्तग्ते रहित 
कूटस्थ आत्माका संगवाय विक्ारी अनात्मवस्‍्तुके साथि वास्तवसंबंध _समदता 
नहीं इति । अथवा ( वमप्तः परमुच्यते ) दस्त वचनकरिक श्रीमगवावन विस 
जेयबक्विषे जडवगेरुप पते मिन्नपणा कथन क्याहता मिन्नपणेकी सिर्दि 
करणेवासतै तिप्त ज्ञेयबल्नका ( ज्योतिषामपि वज्योतिः ) इस वचेतकारिक हैंतुए 
गमितविशेषण कथन कन्याहै ताकारिके बह अनुमान सिद्ध हो मी जय 
अन्न तिप्त जइवर्गहप तमतें मिन्न होणेके बोग्य है ज्योवियोंक्ाभी ज्योवि्प हंगिर्द 
जो पदार्थ जड्वग मिन्न नहीं होगे है तो पदार्थ ज्योतियंका ज्योतिप्भी रहीं 


थे. 


के ६. के श्र , 
होते जैसे बटाटिक जड़ पदाथ हैं इति | जिम कारणतेँ मो जेब संगम्ध 
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तिरूप है तथा सबे जब्पदाथोके संबंपतें रहित है। तिश्न कारण स्तो 8 अर 
नहप है। अथवा शेका-हे मगवन्‌ ! जैसे चंदररूप 300 शकाश कर हे 
तथा भौतिकलरुपकरिक ता चेद्के सजातीय सूपहप्‌ ज्योति है यह वात्तो ज्योति- 
प्शास्विषें प्रसिद्ध है तैंसे विन सुयोविक ज्योतिषोका प्रकाश करणेहस तथा 
विन सूर्यादिकोके सजातीय कोई अछौक़षिक ज्योति होरैगा । ऐसी 0 शै- 
काके हुए श्रीमगवान्‌ कहं-( ज्ञानमिति ) हे अर्जुन ! सो सूयोदिष्योतियोका 
प्रकाश करगेहारा ज्ञेयतर् कैसा हैज्ञावहप है । अथीत्‌ प्रमाणजन्य चित्तवृत्तिक- 
रिके अमिव्यक्त संवितरूप है कोई अछोकिक भौतिक ज्योति नहीं ड़ । ऐसा 
ज्ञानहुप होंगेतें ही रो पर जेयहुप है अथौत अज्ञात होगेते तो प्रबल 
अधिकारी जनेंनें जावणेकूं योग्य है। ता ज्ञानरुप बह्॒तँ मिन्न जड्पदाथविषे 
सो अज्ञावपणा रहै नहीं । यातें ते जब्पदार्थ जानणे योग्य नहीं हैं। शेका-हे भग- 
बन ! ऐसा ज्ेयतह्म इन स्वैधाणियोंनें किसवासते नहीं जानीता है ! ऐसप्ती अजुवकी 
शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहेंह (जञनगम्पमिति) है अजुव ! पूरे अपानिलतें आदिलके 
तसज्ञानार्थदर्शनपर्येत कथन करे जे बीत साधन हैं जे साधन ज्ञानके हेतु होणेते 
ज्ञावशब्दकरिक कथन करे हैं। ऐसे ज्ञानरुप साधनोंकारेकैही सो शेयत्रह्म भाप 
होरेदे । तिन साधनोंतें विना प्राप्त हेवे नहीं । यातैं अशनित्वादिक साधनसंपतन्न 
पुरुष ही तिस मेयत्रह्मकूं प्राप्त होन्‍हे। विन साधनों रहित वहिमंख पृरुष तिस 
जेयबह्मकूं भाप्त होते नहीं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! यज्ञादिक साधनोंकारिकै प्राप्त 
होणेयोग्य स्वर्गादिक जैसे देशकालकारिके व्यवहित होवें हैं वैसे अमानित्वादिक 
ताथनोंकारेके प्राप्त होगेयोग्य सो ज्ेयत्ममी देशकालकारिकै व्यवहित ही होवैगा ! 
रेत अर्जुनकी शैकाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहे हैं. ( हृदि स्वस्थ विष्ठितमिति ) हे 
अजुन ] सो ज्ञेपबत् स्वयोदिकोक्ी न्‍्याई कोई व्यवहित नहीं है किंतु सबे श्ाणि- 
- योंकी बुद्धिविपे ही स्थित है अर्थात्‌ सो ज्ञेयत्नक् स|मान्यतें सर्व प्रपचविये स्थित 
हुआभी विशेषज्ञपकरिके दिस वुद्धिविपे ही जीवरूपकरिके तथा अंतर्यामिरुपकारके 
अभिव्यक्तिकू प्रात होरेहे । जैसे सामान्यहैं स्पदार्थोविषे स्थित हुआभी 
सूप वेज दर्पण सूर्यकांतमणि इत्यादिक स्वच्छ पदार्थोविषे विशेषरुपकारिके 
अनिव्यक्तिड पात्र होते है, तैसे स्थावरजैगपरुप सर्वजगतविपे सामान्‍्यरुपतें स्थित 
इभाभी सो परवह्न वा बुद्धिविपे विशेषह्पकारिके अमिव्यक्तिकं परम होगैहै। तालय 


(८१६) श्रीमद्भगवद्वी ता- [ अव्याय- 


ह-हो परजल्न सर्वेश्णियोंक्रा आपणा आत्मारुप होंगेतें वास्तव अत्यंत अच्य३ 
हित हुआभी ज्ांतिकरिंके व्यवहितकी न्‍्याईं प्रतीत होतहै सोईही लेपबह् वत्त 
ज्ञानकारिके सर्वे ज्रमके कारणरूप अज्ञानकी विवृत्तिकरिके आपणा आल्माह्य 
कारिके प्राप्त होगहै ॥ १७ ॥ 
तहां पूरे कथन करे हुए क्षेत्रादिकोंकूं तथा अविकारीकूं तथा फढ़बूं कथन 
करते हुए भ्ीभगवान्‌ इस पूर्वशसगका उपसेहार करें हैं- 


इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय॑ चोक्त समासतः ॥ 
मद्भक्त एतहिज्ञाय मद्भावायोपपचते ॥ १८ ॥ 
( पदच्छेद: ) इंति। क्षेत्रम। तथा । शानस । ज्ञेय॑घ््‌ । चे। उक्म्‌ 
समासतः । मड़ेँकरः । एततू । विज्याय | मद्भावाय । उंपपदते ॥१८॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! में परमेश्वरनें तुम्हारे ताई इस पूवेउक्तमकारकरिक 
क्षेत्र तँथा ज्ञान तथा ज्ञेय संक्षेपेकारिके कथन करवा मेरी भक्त ईवे क्षेत्रादिक 
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तीनोंकूं जानिकारिक मेरेभावकी परातिवासते योग्य होगेहे ॥ १८ ॥ 


भा० टी०-झस पूर्वउक्त प्रकारकारिक में परमेखरने तुम्हारे ताई महाभूतोंत 
आदिलके ध्ृतिपर्यत क्षेतका स्वरुप संक्षेपतूँ कथन क्या | तथा अम्राविशोत 
आदिलेके तत्त्तज्ञानार्थद्शनपर्यत ज्ञानभी संक्षपत्‌ कथन कन्या | तथा ( अनादि- 
मत्परं बह्म ) इस वचनर्तें आदिलेके ( हृदि सर्वस्य विष्ठितम ) इस वचनपर्यत जेब 
त्रह्नभी संक्षेपतँ कथन कय्या अथीत जे क्षेत्र ज्ञान क्षेप यह तीनों श्रुतिश्लृतिय- 
विपे अत्यंत विस्तारतं कथन करेंहे ते तीनों विन श्रुतिस्पृतिवचयोतें आकृ4४- 
करिके मंदबुद्धि पृरुषोकि अनुयहवासते में परमेश्वरनें संक्षेपकारि्क तुम्हारे ताई 
कथन करेह। इतना ही सर्वेवेदीका अर्थ है तथा इस गीवाशास्रका अथई इंति। 

इस अर्थविषे पूर्व द्वादश अध्यायविषे कथन करे हैं ठक्षण मिह्षके ऐशा 
जो में परमेश्वरका भक्त हे सो मेरा भक्तही अविकारी हैं, इस अर्थकरूं शरीमगवाव 
कथन करे ( मद्भक्त: इति) अर्थात परमगुरुरूप में भगवान्‌ वासुलिविते संमव्ण 
करे हैं स्वकृम जिसमें तथा एक में परमेश्के ही शरणऊूंत्राव हुआ जा मे 
परमेश्वरका भक्त है सो मेरा भक्त ही इन पूर्व उक्त क्षेत्र, ज्ञात, जेब वीवीड 
भछीयकारन जानिके मेरे भावकी आतिवातते योग्य होह अर्थात्‌ से अत 


गि <९७ 
त्रवोदस ] भाषादीकासहिता । (८१७) 


रहित परमानंद अह्भावरुप मोक्षकी आातिवासतै योग्य होवैहे। ० परमेवरकी 
भक्तिकरेके ही इस अधिकारी पुरुषकूं तल्लभावकी शराति होगेहे यह वात 
श्रुतिविषेभी कथन करी है। वहां श्रुवि-( यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा 
गरो । तस्थेते कथिता हाथी: परकाशंते महात्मनः ॥) अथ यह. जिस अधि- 

कारी पुरुषकी प्रमात्मादेवविषे अनन्यभक्ति है और जैसी परत्मादेवविषे अनन्य- 
* भक्ति है तेसीही अल्मवेत्तागुरुविषे अनन्यभक्ति हैः : तिस महात्मा पुरुषकूं ही 
यह वेद्ंवश्रतिपादित अर्थ हृदयविषे प्रकाशमान होवेई इति | और यह अधि- 
कारी पुरुष ज्ञेयत्रह्चकूं आपणा आत्मारूप जानिके बह्नरूप होवेंहे । यह वार्ताभी 
श्रतिविपे कथन करीहै। तहां शुति-(अहवेद बल्ेष मवति।) अर्थ यह-यह अधि- 
कारी पुरुष मैं बह्मरुप हूं. या प्रकार।ें बल्मकू आपणा आत्मारूप जानिके अल्नरूप 
ही होगहे। यातें यह अर्थ सिद्ध भया । परमपुरुषार्थके प्राप्तिकी इच्छावात यह 
अधिकारी पुरुष अत्यंत तुच्छविषयभोगोंकी इच्छाका परित्याग कारिेके सर्वकाल- 
विपे एक मैं परमेश्वरके शरण हुआ आत्मज्ञानके अपानित्वादिक साधनोंकूं ही 
प्रयलतें संपादन कर ॥ १८ ॥ 

तहां इस पूर्वउक्त ग्रंथकारिके ( तत्क्षेत्रं यच्च यादकच ) इस वचनका व्याख्या: 
न कच्पा । अब ( यहिकारि यतश्व॒ यत्‌। स च यो यत्मभावश्व ) इस वचनका 
व्याज्यान करणा भाप्त भया। तहां प्रकृति पुरुष इन दोनोंकूं संसारका हेतुपणा' 
कथन कारेके ( यद्विकारे यवश्व यत्‌ ) इस वचनका अर्थ ( प्रकृति पुरुष चेव ) 
इत्यादिक दो श्ठोकोकारेंके विस्तारतें कथन करेंहें। और (स्तच यो यत्न- 
भावश्व ) इस वचनका अर्थ तो ( पृरुषः प्रकृतिस्थो हि. ) इत्यादिक दो श्छोकों- 
करिके वित्तारत कथन करेंगे । तहां पूर्व सप्त अध्यायविपे क्षेत्रनमा अपरा 
प्रकृति तथा क्षेत्रज्ञ जीवनापा परा प्रकृति इन दोनों प्रकतियोंकूं कथन कारेकै 
( एदयोनीनि भूतानि ) इस वचनकारिके तिन दोनों प्ररृतियोविषे स्व भूतों की 
कारणवा कथन करीथी। अब तिन दोनों ,प्रकतियोंविपे अन[दिपणा कथन करके 
से भूतोंविये तिन दोनों प्रकृतियोके कार्यपणेकू ओभगवान कथन करैंहैं- 

प्रकृति पुरुष चेव विद्यनादी उमावपि ॥ 
,करांश्व स॒णाश्वेव विडि प्रकृतिंतंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


(८१८) श्रीमद्गमबद्रीता- [ अचयाव- 


«. . पदच्छेदः ) प्रकरंतिम। पुरुषम्‌। चे । एँव । विद्धिं । अनादी। 
उभी । अंपि। विकारौनू । चे। गैणान्‌ । चे। एव । विद्धि' । मेकृति- 
समवान्‌ ॥ १९॥ 
५ (परदर्थः रे हे अर्जुन! प्रंछृतिकूं तथां पैरुषकूं दोनोंक भी तू अनादि ही' 
जान तथा विकारोकूं तैंथा गुणोकूं वीप्रकृतितें उपन्नहुआ ही तूं जान ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-है अजुन ! माया अज्ञान्‌ अवियया यह हैं नाम जिसके ऐसी जा 
त्रिमुणात्मिका परमेखरकी शक्ति है जा मायाशक्ति पूर्व सत्मअध्यायविपे अश्पकारकी 
कथन करीथी तथा अपरा प्रकृति इस नामकारेके कथन करीथी सा क्षेत्रनामा अप- 
रा प्रकृति इहां परतिशब्दकारेके गहण करणी। और पूवे सततमभध्यायविपे जा 
क्षेत्रज्ुढप जीवनामा परा प्रकति कथन करीथी सा जीवनामा परा प्रकतिही इहं 
पुरुषशब्दकरिक ग्रहण करणी । ऐसे प्रकृति पुरुष दोनोंकृंमी हूं अनादि ही जान। 
तहां नहीं वियमान है आदि क्या कारण जिसका ताका नाम अनादिहै पता 
अनाविरुष तिन दोनोंछूं हूं जान । वहां ( माया तु प्रकृति विधात्‌ ) इस श्रृकि 
तिप्त मायाहुप प्रकतिकूंही सबेजगतका कारण क्या है ऐसी सर्वजगतके कारणहा 
अकृतिविपे सो अनादिपणा युक्त है। काहेतें जो कदा चित्‌ तिस मायानामा प्रछृतियूर्त 
अन्य किस्ती कारणकी अवेक्षा मानिये तो तिस प्रकतिके कारणकूंभी किसी अल्य- 
कारणकी अपेक्षा होगैगी विस अन्यकारणकूमी किसी अन्यकारणकी अपेक्षा होगी 
इस प्रकार कारणोंकी अनवस्था प्राप्त होरैगी। या ता माथारूप प्रकृतिवियें तो 
अनादिपणा ही मानणे योग्य है। किंवा विस मायारूप परकृतिविषे केवेठ युक्तिकरिक 
ही मो अनादिपणा नहीं किंतु (अजामेकां छोहिवशुद्रूष्णाम्‌ ) यह साक्षात्‌ श्रुतिमी 
पति प्रछविविषे अनादिपगेकूं कथन करे है। किंवा जैसे मायारुप प्रछतिविपे तो 
अनादिपणा युक्तिकरिक तथा श्रुतिकारिक त्िद्ध है। वैसे क्षेत्रञनामा जीवाला 
पुरुपविपेश्ी सो अनादिपणा युक्तिकारिके तथा श्रुतिकारिके प्िझ् है तो दिखाई £। 
इन स्व्राणीपात्रकूं जन्मकाछवियेही हपे, शोक, भय सु, दुःख, प्रवृत्ति इत्याक्ि 
बाप्त हाथ हैं तिन हपशोकादिकोविये इस जन्मके तो थम अबर्म मेह्कार कारण 
नहीं किंतु विन जीबोंकू वे हुए शोकादिक पूर्वजन्मके बसे अवर्मकार्रेक तथा हैं 
स्कार्सेकारक ही थाप्त होवें हैं । ते बम अवर्गादिक धर्म आभयते विना मेभवते 226 
यातें इम जन्‍्मतें पृवजस्मोंविषभी ता जीवात्माकी विधवानता अशीकार के 


न्रयोदश ] भमाषाटीकासहिता ( ८१९९) 


होरैगी इस प्रकार।ें परम अधर्मादिकोंकी आभयतारूप कारिके इस जीवात्माविषे 
अनादिषणा सिद्ध होगे है। किंवः इस जीवात्माकूं जो कदाचित्‌ अनादि नहीं मा- 
निये किंतु उसत्तिवाछा मानियें तो पूर्व करे हुए पुण्यपपकर्मोका सुंसुःखहूप 
फूलके भोग्तें बिना ही नाश होगैगा । तथा पूर्व नहीं करेहुए पुण्यपापकप कमोंके 
सुखदुःखरूप फडका भोग होवेगा। या प्रकारके ृतनाश कथा अछृताश्यागव यह 
दोनों दोप घाप्त होगैंगे तिन दोनों दोषोकी निवृत्ति वासतैमी इस जीवात्माकूं अवा- 
दिही गन्‍्या चाहिये । और ( अजो होको जुषमाणोनुशेते ) इत्यादिक भ्रुतियांनी 
तिस जीवात्माकू अनादिही कथन करें हैं इति। हे अजुन ! जिप कारणतें सा माया- 
नामा प्रकृति अनादि है इसकारणएैं ता मायानामा अ्रृतिविषे जो पूर्व सर्वभूतोका 
कारणपणा कथन कययाथा सो संभव होइसके है। इस अर्थकूं भब भीमगवान्‌ 
कथन करेंहें ( विकारांश्रेति ) हे अजुन ! आकाश, वायु, तेज, जछ, प्ृथिवी यह 
जे पंचमहाभूत हैं तथा ओच, खक, चम्लु, रसन, प्राण, वाकू, पाणि, पाद, उपस्थ) 
पयु, मत यह जे एकादश इंद्रिय है. इस पोडशोंका वाम विकार है। तथा सुख 
दुःख मोहरूप जे सत्त, रज, तम यह तीन गुणहैं तिन पोडश विकारोंकू तथा 
तीन गुणोकूं तू तिस मायारूप मकृतितें ही उसन्न हुआ जाव ॥ १९५ ॥ 

_ अब तिन विकारोंविषे प्रकतिजन्यलका विवेचन करते हुए भीभगवान्‌ तिस 
क्षेत्रज्ञ पुरुषविपे संप्तारका हेतुपणा दिखावै हैं- 


छ > “6 % 3 ००. 
कार्यकरणकतल हेत॒ः प्रकत्रच्यते ॥ 
पुरुषः सुखढुःखानां भोक्‍्तृले हेतुरूच्यते ॥ २० ४ 
, ( पदच्छेद: ) कार्यकरणकर्तत्वे । हे । प्रंकृतिः। उँच्यते । पुँरुषः । 
सुंखदुःखानाम । भोहत्वे । हेतु: । उच्यते ॥ २० ॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! कार्यकरणोंके कर्तापणेविपे र हेतु कही 
रह त्‌थ |. रस ह हम प 00 परहतिही है 
जाईह तथा सुखनु:सोके भोक्तापणेविपे सो पुरुषही हेतु कह्माजाबैहै ॥ २० ॥ 
भा०्टी० “ईहाँ शरीरका नाम का है और ता शरीरविंषे स्थित जे पंच 
ह पा पंच कमेइ्रिय मन बुद्धि चित्त यह तयोदश ईंह्िय है तिनोंका नाम 
्य ! हैं। इहां इन दृहका आएंग करगेहारे आकाशादिक पंच मंत्र तथा शब्दा- 
, दिक एच विषय यह सदे ता शरीरूप कायके गहणकारेके गहण करणे । और 


(८२० ) ओमद्भगवद्गीता- /  जिय्याय- 


सुख॒दुःखमोहरूप सत्तत रज तम यह तीन गुण तिस्न करणके आश्ितहोगेतें ता का- 
णके अहणकारिके महण करणे । ऐसे कार्योके तथा करणोंके कहखबिपे अर्थात 
तित्त कायकरणके आकार परिणामवियें महाक्पियोंनें सा मायारुप प्रकृति ही 
कारणरूप कह्दी है। तहां किसी पुस्तकविये ( कार्यकारणकर्तृत्वे ) या प्रकारकामी 
पाठ होगैहै । इस प्रकारके पाठविपेभी यह पूर्व उक्त अर्थ ही जानणा । इस प्रकार 
मायाहँय प्रकतिविषे संसारका कारणपणा कथन कारिके अब तिस क्षेत्रज्ञगामा 
पुरुषविषेभी जिस प्रकारका सो कारणपणा है ताक शीमगवान्‌ कथन करेंहेँ (पुरुपः 
इति) है अजुन ! जो क्षेत्रज्ूढूप जीवनामा पुरुष पूर्व परा प्रकृतिइस वामकारिके कथन 
कम्याथा सो क्षेत्रज्ञ पुरुष सुखदुःखोंके भोक्तृतवविषे कारण क्या जाये है। अथीद 
सुखदुःखभोहरूप सर्वे भोग्यपदार्थंके वृत्तियुक्त अनुभवविषे कारण कह्मा जाने है 
इति। और किसी दीकाविषे तो ( कायकरणक्तृत्वे ) इस श्लोकका यह अर्थ कथन 
क्या है वा क्षेत्रक्ञ पुरुषके कार्यपणेविषे तथा करणपंणेविये तथा कर्तापणेविे 
सा मायारूप प्रशतिही ता पुरुषके साथि वादात्म्यभावकूं प्राप्त हुई कारण 
दोवेहै । जैसे अभिके साथि तादात्म्यभावरुं श्राप्त हुआ छोह तिस्त अभिके चतुष्कोण- 
लव आदिकोका कारण होगे है पैसे ता पुरुषके साथि वादाम्यभावकूं प्राप्त हुई हा 
मायारूष प्रकृतिही ता पुरुषके कार्यपणेविपे तथा करणपणेविषे तथा कर्तोपणेविपे 
कारण होगे । इस प्रकार ता प्रकृतिके सुखदुःखोके भोक्तापणेविपे सो क्षेक्रा 
पुरुषही ता प्रकतिविषे आपणे आमभासरूप छायाकी प्राततिकारिक कारण होंके । 
जैसे अभि लोहविपे आपणी छायाकी प्रात्तिकारेंक ता छोहके दाह कर्ापणेतिपे 
कारण होगहै तैसे सो क्षेत्रज् पुरुपभी ता पक्ृतिविये आपने छायाकी प्रातिकर्कि 
ता प्रकृतिके सुखदुःखोंके भोक्तापणेविपे कारण होयैहे सो दिखावैंद । कार्यपणा, 
करणपणा, क्तौपणा यह तीनों वास्तवर्त परकृतिके विकाररूप देहईद्रियवृदिक 
धर्म हुएमी चेतन आत्माविषे आरोपण करे जायैंदे। जैसे में गौर हूँ, में 
मनुष्यका पृत्र हूँ, में काणा हूं, में संज हूँ, में कत्ती हूं, दस प्रकारएँ देहादिकक 
कार्यवादिक धर्म चेतन आत्माविषे आरोपित हुए प्रतीत होवे हैं। और विम चेवन 
आत्माके आभासरुष छायाकुं त्राव हुई सा वृद्धि भी में चेतनतावाली हूँ तथा छुत 
दुःखादिकोंकूं में जानती हूँ. इस प्रकारते चेतन आत्माके धर्मों आपेविर 
माने है । इस प्रकारका जो प्रकृति पुरुष दोनों विदे परत्थर वर्मकि अध्यात्म ई 


] 
| 
॥ 


ऋशोदद ) भाषाटीकासहिता । (८२१) 


सो अध्यासही इस पंसारका कारण सिद्ध होगे है। इतने कहंगे करके जो 
सांख्यदादियोंनें केवठ पुरुषविषेही भोक्तागणा मीन्‍्या है सोभी संब्न 
हुआ जानणा । जो कदावित्‌ ऐसा नहीं अंगीकार करिये किंतु परकृतिक 
तो कर्चा मानियें और पुरुषकूं भोक्ता मानियें तौ कपल भोकुल इन दोनोंका 
यक अधिकरण सिद्ध नहीं होवैगा किंतु मिन्नमिन्न अधिकरण सिद्ध 
होनैगा सो अत्येत विरुद्ध है और भोक्तापुरुषविषे निर्विकारणाभी सिद्ध 
होगेगा नहीं ॥ २० ॥ 

हे भगवन्‌ ! ( पुरुषः सुखदुःखानां भोकुत्वे हेतुरुच्यते ) इस वचनकरिके 
पूरे आपने क्षेत्रज्ञगामा पुरुषविषे सुखदुःखका भोक्तत्वरूप संसारीपणा कथन 
कस्या सो तिप्त पुरुषके संसारीपणेविषे कोई निमित्त है अथवा नहीं है। वहां 
किसी निमित्ततें बिना जो तिस पुरुपविषे संसारीपणा मानोंगे तो मुक्तिकालविषे 
तिस पुरुषविषे सो संसारीपणा होणा चाहिये। इस दोषकी निवृत्ति करणेवासतै 
ता पुरुषके संशारीपणेविषे कोई विमिद् अंगीकार करणा होवैगा । सो 
निमित्त कौन है! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ू दा निमित्तकूं 
कथन करेंद्र- 

पुरुषः प्रकृतिस्थों हि झंक्ते प्रकृतिजान्गणान्‌ ॥ 
कारणं गुणसंगोस्य सदसयोनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 

( पदच्छेदः ) पुरुपः । प्रकृतिस्थेः । हि । झुंके । प्रकृतिजान्‌ । 
गुणांद । कीरणम । गुणसेंगः | अंस्य । सँद्सग्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 

मा हे अजुन । यह क्षेत्रज्ञ प्‌ मायारुपप्रकृतिविये त्थितहुऔही 
४० हि 38022 कक भोग है. यातेँ सतअसतयोनिजन्मोंविपे 
इर्स पुरुषका तिगुणात्मकप्कृतिके साथि तादास्म्यही कारण है॥ २१ ॥ 
हर भा० टी०-हे अर्जुन ! यह क्षेृज्ञगामा पुरुष प्रकतिविषे स्थित हुआही 
र्थात्‌ मायारुपपरृतिके साथि मिथ्यातादास्म्यमावकूं प्रातत इुआही तिप्त प्रकृति- 
जन्य सुसदुःखादिक गुणोंकूं भोगे है अर्थात्‌ अंदःकरणकी वृत्तिकारकै 


गा रिक तिन 
श्र जप 32020 कक कफ, 
दःसादिकीकूं अनुभव करें है। यातें विस प्रकतिजन्य छुखदुःखादिकगुणोंके 


प्ि हक स्थान॒ह्प जो सतयोनिविषे जन्म है दथा असरतयोगिविये जन्म है तथा 
१ व अत योनिदिपे जन्म है दिन जन्मोंकीं प्राष्तिविये इस क्षेतरज्ञगावा पुरुपक 


(८२२ ) हि आमद्भगवद्गीता- > [ अययाप- 


गुणसंगही कारण है अथोत्‌ स्त, रज, तम यह तीच मुणात्मक मायारुपमह॒तिविप 
तिर पुरुषका तादात्म्य अभिमानही कारण है । ता भंकृतिके तादात्य अभिमानों 
विना तिस असंग पुरुषकूं स्वभावत्तें सो फठभोक्ृत्वहप संत्तार संभवता नहीं। वहां 
इंद्रादिक देववाशरीर तो सतयोनिविषे जन्मवाले हैं या्तें तिम देवताशरीरोविप ता- 
लिंक इश्टफल ही भोग्या जावै है । और पशुआदिक असतयोनिविपे जन्मवाहे हैं। 
यार्तें तिन पशुआदिक शरीरोंविये तामस अनिष्टफलही भोग्या जाने है । और 
बाह्मणादिक मनुष्यशरीर तो थम अधर्म दोनों कारिके मिश्रित होगेतें सत्‌ अत 
योनिविषे जन्मवाढ्े हैं।यातें तिन मनुष्यशरीसविषे राजस्त इ/ अनिष्ट मिश्रित 
फूल भोग्या जावैहै। अथवा (गुणसंगः ) इस वचनका यह दूसरा अर्थ करणा- 
सुखदुःखमोहरूप जे शब्दादिक विषयरूप गुण हैं तिन शब्दादिक गुणोविपे जो 
इस पुरुषका अमिलापारुप संग है जिस अभिापाहुप संगकूं शास्रविपे काम इस 
नामकारेके कथन क्या है । ऐसा गुणसंग ही इस पुरुषकूं सत्‌अत्नत्योनिजन्मों- 
विषे कारण होगे है। यह वार्चा शुतिविषेभी कथन करी है। तहाँ श्रुति-( स यथा 
कामों भवति तत्कतुभवति यत्कतुर्मवति तत्कम कुरुते यत्कर्म कुरुते तदमिसंपयते। ) 
अर्थ यह-सो पुरुष जिस वस्तुविषयक अभिलापारुप कामवाढा होंगे है कि 
वस्तुविषयक ही निश्चयवाढ होने है और जिस वस्तुविषयक निश्चयवाठा हो रै 
तिस वरतुकी प्रासिवासतैही कमकूं करेंहे । और जिस वर्तुक्ी आतिवासते का 
करे है तित्तीही वस्तुकूं प्राप्त होगे है इति। इस पश्चविषेमी ता संसारका मृठकारणरुप 
कारिके तो सो नविगुणात्मक प्रकतिका वादात्य अमभिमान ही अंगीकार कएणा 
इति । और किस्ती टीकाविपे तो (पुरुषपः प्रकतिस्थों हि मुक्ते पक्ृतिजान्गुणाव।) 
इस बचनका यह अर्थ कन्या है-रेह, इंद्रिय, मन इत्यादिक संवातका तो 
प्रकृति है । ऐसी प्रछतिविपे तादात्म्पभावकूं प्रामहुआ ही यह पुरुष विस प्रकृति 
जन्य छुखइःखमोहरूप गुणोंकूं भोगे है । जिस काछविपे सुपृुत्ति समावि मचा: 
दिकोंविपे इस पुरुपका तिस प्रकृतिविपे स्थितपणा सहीं है तिप्त काठविपे ग 
सुपुत्ति समाधि मुर्च्छादिकोंविषे यह पुहुष तिने सुखदुःखादिकोंकू ५०, 
नहीं । याएँ ते सुतदुःखादिक केवठ उपाबिविपेद्दी स्थित है वा उपाविके अभाव 
हुए ते सुखदुःखादिक प्रतीत होगें नहीं यह अर्थ सिद्ध भा। बह वार्चा हर 
पिपेभी कथन करी है। तहां शरुति-( आतेंटियमनोयुक्त भोक्तेत्यादुर्मतीषिणः ।) 


अयोइश ] भाषादीकासहिता । (4२३) 


[ 


अधे यह-देह भोत्रादिक इंडियोंकारेंके तथा मनकारिके बुक हुआ ही यह 
आत्मा भोक्ता होते है। इस प्रकार तलवेत्ता पुरुष कथन करें हैं । यह शुति देह 
देद्रिय मनके योगैंही आत्माविषे मोक्तापणेकूं दिखावती हुई केवल शुद्ध आत्मा- 
विपे ता भोक्तापणेका निषेध करे है इति | और किसी टीकाविषे तो ( पुरुषः 
प्रकृतिस्‍्थों हि) इस शलोकका यह अथ क्या है। देह इंद्िय मन इत्यादिक जड 
पदार्थॉका संवातरूप जा प्रकतिहै तिस मकृतिविषे स्थित हुआ विद्वान पुरुष अथवा 
अविद्वान पुरुष तिस प्रकरतिजन्य सुसदुःखादिक गुणोकू समान ही भोगै है। यह 
वात्ती बह्मसू्रोविषे भ्ीभाष्यकार भगवायनैंभी कथन करी है ( पश्चादिभिथ्वा- 
विशेषात्‌। ) अर्थ यह-ज्यवह्मरकाठविषे विद्वान पुरुषकी प्रशुआादिकोके साथि 
तुल्यवाही होगे है अर्थात जैसे पशुआविक इश्वस्तुकूं देखिके प्रवृ्त होें हैं अनिष्ठ 
पस्तुकूं देखिके निवृत्त होवें हैं तेसे सो विद्वान्‌ पुरुषमी इष्व्स्तुकूं देखिके तो 
प्रवृत्त होगे है और अवि्ट वस्‍तुकूं देखिके निवृचत होगे है ईति । शंका-हे मगवन्‌ ! 
प्रकृतिविये स्थित होईके ता प्रकविजन्य सुखदुःखादिक गुणोंके भोगविषे जो विद्वान 
पुरुपकी तथा अविद्वान्‌ पुरुपकी समानताही अंगीकार करोगे तो जैसे सो विद्वानू पुरुष 
मुक्त है तेसे सो अविद्वान्‌ पुरुपभी क्यों नहीं मुक्त होता ! तथा जैसे सो अविद्ान्‌ 
पुरुष चंधायमान है तैंसे सो विद्वान पुरुषभी क्‍यों नहीं बधायमान होता ! ऐसी 
अजुनकी शकाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहै हैं ( कारणं गुणसंगोस्थ सदसयोगिजन्मसु 
इति |) हे अजुन ! देहइंड्ियविपयरूप गुणोविषे जो इस पुरुषका संग है अर्थात 
यह मे हू यह मेरे हैं इस प्रकारका जो अहंमम अभिमानरूप अभिनिवेश है सो 
गुणसंगही इस पुरुषके सत्‌ अस्त योनिजन्मोंविपे कारण है। तहां विद्वान पुरुषों विये 
तो हो जन्मका करणरूप गुणसंग है नहीं । याते ते विद्वान्‌ पुरुष जन्मादिक 
बेबरू प्रात होगे नहीं । और अविद्वान पुरुपोविषे तौ सो जन्मका कारणरूप 
गुणलंग विमान है। यातें ते अविद्वान्‌ पुरुष मुक्तिकूं प्राप्त होगें नहीं। वहां 
इृटांत- जैसे किसी पुरुषके देहविपे पिशाच प्रवेश करे है तहां तिस देहविपे ता 
पिशाचकानी संबंध है । तथा विस देहपति जीवकाभी संबंध है। तिस देहसंबंधके 
पान हुएभो जिध्त कालविपे सो पिशाच तिमर देहके अभिमानकूं धारण कोहै 
वित्त ऋाडविपे तो सो पिशाच ही तित् देहकी प्रीडाकारिके पीड़ित होगैहे । सो 
दहन जोड़ ता दहुकी पीडाकारेक पीडित होगे नहीं । और जिप्तकालविये सो देह- 


(६८२४) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अयाव- 


पति जीव ही तिस देहके अभिमानक धारण करे है तिस काछविये सो देहाति 
जीव ही तिस देहकी पीडाकारिकै पीडित होवैहै। सो पिशाच ता देहकी पीड़ा- 
कारेंके पीडित होगे नहीं । इस प्रकारतें अह॑मम अमिमानरूप संगविपे ही बंबक- 
पणा प्रसिद्ध देखणेविपे आवैहे। समीपताम।तविषे सो बेधकपणा देखणेविपे आवता 

। यातैं विद्वान्‌ पुरुपविषे तथा अविद्वान पुरुषविषे -देहसंबन्धके समान हुएमी 
अहमम अमभिमानरूप संगत तथा ता संगके अभावकृत विन दोनोंविपे महान 
विशेषता है ॥ २१ ॥ 

तहां पूवेश्ठोकविषे प्रतिके मिथ्या तावात्म्य असाध्यासरँ ही पुरुष संस्तार- 
की प्राप्ति होवैहे ता मरकृतिके तादात्म्यपं बिना स्वरूपरों ता पुरुषण्णि सो संसार 
है नहीं यह वार्ता कथन करी । अब तिस क्षेत्रज्ञनामा पुरुषका किप्त प्रकारका मो 
वास्तवस्वरूप है जिस स्वरूपविषे सो संसार नहीं संभवैहै ? ऐसी अजुन्की' जि्ञापाके 
हुए श्रीमगवान्‌ तिस क्षेत्रज्ञनामा पुरुषके स्वरुपक साक्षात्‌ दिखावते हुए कहे हैं- 

उंपद्रष्टाचमंता च भर्ती भोक्ता महेश्वरः ॥ 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेपस्मिन्युरुपः परः ॥ २२॥ 

( पदच्छेदः ) उपद्रष् । अनुमंता । च॑। भत्ता । भोक्ता । महेश्व॑र) | 
परमात्मा । इति। चे । अँपि। उक्तः । देहे । अंस्मिन्‌ । पुंरुषः | 
पुर: ॥ २२ ॥ 

( पदार्थ ) है अजुन ! विपे वरत्तमानहुआभी यह पुरुष संपेत भिन्न है 
जिप्तकारणते यह पुरुष उपद्टा है त॑था अनुमेता है तथा भरता है तथा भोक्ता है 
तथा महेश्वेर है तथा श्रुतिविषे परमात्मा इसनामकारेके भी. कय्े 
कच्याहै ॥ २२॥ 

भा० टी०-है अजुन ! तिस्त मायारूुप प्रकतिका पारेणामरुप जी यह 

हविषे जीवरूपकरिक वर्तमानहुआभी यह क्षेत्रज्ञनामा पुरुष पर हैं अथोर्ते 
तिस प्रकृतिजन्य गुणोके संबंध रहित है तथा आपणे रवृहूपकारिक परमार्थोत 
असंसारी है । अब निस पुरुपके वास्तवर्त असंगपरणेविषे भीमगवाव उपह्दा, सन 
मंता, भक्तों, भोक्ता, महेख्वर, परमात्मा इन पद हेतुगमित विशेषणाक कथन करह। 
( अपद्रष्टा इति ) है अज्जुन। हो क्षेत्रज्ञनामा पुरुष कैसा है-उपश्श है अर्थात्‌ जी 


०० 


्रयोदश ] भाषादटीकासदिता । (८२५ ) 


सज्ञरुपकरैकी सिद्धि करणेवासपै व्यापाखाले हुए जे ऋत्विक्‌ हैं तथा यजमान हैं 
तिन ऋत्विकुयजमानके समीपवर्ची जो कोई अन्यपुरुष है सो अन्यपुरुष आप 
तिस॒ यज्ञके अनुकूल व्यापारतें रहित हुआभी यज्ञविद्याविषे कुशल होणेत तिन 
ऋत्विक्यजमानके व्यापारोविषे स्थित गुणदोषोकू देखे है। तैंसे यह क्षेत्रज्ञगामा 
पुरुष देहईंद्रियादिकोंके व्यापारविषे आप नहीं व्यापाखाा हुआ तथा विन 
देहईंद्ियादिकोंतें विछक्षण हुआ तिन व्यापारसहित देहईदिपादिकोकू समीप स्थित 
होरके देखे है। सो क्षेत्रनामा पुरुष तिन देहईद्रियादिकोंकी न्‍्याई आप करत्तो 
होगे नहीं। याएैं यह आत्मादेव उपहृ्ट कह्मा जाबै है । तहां शुति-( से यत्तत्र 
किंचिलश्यत्पनन्वागतस्वेन भवत्यसंगो हाय पुरुषः) ) अर्थ यह-यह आस्मादेव 
पुरुष दिन जाग्रतस्वमादिक अवस्थावोंविषे जिसजिस पदार्थेकूं देखे है तिसतिस्‌ 
वदार्थके साथि संवेधवाला होवै नहीं । जिम कारणतैं यह आत्मापुरुष असंग है 
इति । अथवा देह, चक्ष, मन, बुद्धि, आत्मा इस पांच द्रष्टावोंके मध्यविषे वाह्मदे- 
हादिक च्यारे इष्टावोकी अपेक्षाकरिके अव्यवहितदषट जो आत्मा पुरुष है सो 
आत्मापुरुष उपग्रश् कह्मा जाने है। तहां उपद्रश् इस वचनविषे स्थित जो उप 
यह शब्द है ता उपशब्दका समीपता अर्थ है । सो अव्यवधानरूप समीपता अर्थ 
प्रत्यकू आत्माविषे ही बरेंहे अन्य किसी अनात्मपदार्थविषे घटता नहीं। इतने 
कहणेकारेक ओऔभगवानने यह अनुमान सूचन क्या । आत्मा देहईद्रियाणिक हैं 
मिन्न है उप होणेें । जैसे यज्ञका उपद्ृष्टा पुरुष ता यज्ञके कत्तो ऋत्िक्ूयज- 
मानते भिन्न होवेहे इति । पुनः कैसा है सो क्षेत्रज्ञ आत्मापुरुष-अनुमेता है? 
अथीत देहईश्ियोंकी श्वृतिविषे आप नहीं प्रवृत्त हुएमी प्रवृत्त हुएकी न्‍्याई 
समीपतामानकरेंक तिनोकेअनुकूछ होणेंते सो श्षेत्रज् पुरुष अनुमेता कह्मा 
जार । से आगे आपे व्यापारोविषे प्रवृत्त हुए ने देहईंदियादिक हैं 
तिन देहईहियाकोौकूं जो कदाचितभी आपगे व्यापारते चिवृत्त करता नहीं। सो 
तिन ढेहईद्रिपादिकोका साक्षीरूप पुरुष अनुमंता कह्मा जावैहै । तहां श्रुति- 
( भउगता साक्षी च्‌ उपद्रटानुइ॒टनुमतैष आत्मा ।) अथे यह- यह आत्मादेद 
देहपियादिजो भिन्न है महुर्तम होगेगे। जैसे लिवकल कद अद क 

नमन्ता होगेते । जैसे विवादकर्तता परुपते तटस्थ पुरुष 


(<२६) श्रीमक्वगवद्गीता- [ अग्याप- 


भिन्न होगे इति । पुन: क्रेसा है सो क्षेत्रज्ञपुरुप-- भर्त्तो हे अथातत्‌ चेतन्यक 
आमासकरेंक युक्त तथा संघातभावरू प्राप्त हुए जे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि हैं विन 
देह इंब्रियादिकोकूं सो क्षेत्रज्ञ आत्मापुरुष आपणी सत्ताकरिके तथा रफुरणकारेे 
धारण करणेहारा है तथा पोषण करणेहारा है। इतने कहगेकरिके श्रीभगवावूने 
यह अनुमान सूचन कप्या- आत्मा देह इंदियादिकोतें मिन्न है भर्ता होगेंते । 
जैसे पुत्नादिकाका भरण करणेहारा पिता तिन पुन्रादिकोतें मिन्न दोहे इति । 
पुनः कैसा है सो क्षेत्त्ञ आत्मापुरुष-भोक्ता है, अर्थाद बुद्धैकी सुसदुःसमोक्षक॒प 
जे वृत्तियां विशेष हैं तिन वृत्तियोकूं स्वहूप चेतन्यक्रिके प्रकाश करवाहुभा यह 
आत्मादेव निर्षिकार हुआ ही तिन छुखादिकोंका उपहब्धा है । इतने कहंणे- 
कारके भीमगवाचनें यह अनुमान सूचन क्या । आत्मा वृद्धि आदिकोत भिन्न 
है भोक्ता होणेतें । जैसे देवदचनामा भोक्ता पुरुष अन्नादिक भोज्य पदार्थ 
भिन्न होवैहै इति । पुनः कैसा है सो क्षेत्रज्ञपुरुप-महेथवर है । तहां महान होगे 
सोई ही ईश्वर होवेहै ताका नाम महेखवर है । तहां सेका आत्मारुप होणेते प्रो 
क्षेत्रज्ञ पुरुष महान कह जावेहै। और स्वतत्र होणेपें ईश्वर कह्या जावैहै। अ- 
थवा जैसे उंबक पापाणकी समीपताकारिके छोह चेश्ा करेंहे तैसे जिसकी समीप 
तामात्रकरिंक यह बुद्धि आदिक सर्वे पदाथ नानाप्रकारकी चेश्टा करें हैं हो 
क्षेत्रह्न आत्मा ईश्वर कह्या जागैहै। तहां भुति-( महतो महीयान्‌ ईशानों भृतभ- 
व्यस्य ) अर्थ पह-पह आत्मादेव आकाशादिक महानपदाथोतेभी अलत महाद 
है तथा भूत, भविष्यत, वरमान, सर्व जगतका प्रेरणा करगेहारा ईशान हैं इति। 
इतने कहणेकरिक भरीभगवाननें यह अनुमान म्ूचन क्या । आत्मा अहृतित तथा 
ताके कार्मत भिन्न होणेकू योग्य है महेखर होगेतें। जैसे महाराजा आपणी अजाते 
पिन्न होवेह इति । पुनः कैसा है सो क्षेत्रज्पुरुप-श्रुतिविषे परमात्मा इपत शब्दक- 
रैक कथन कप्याहै अर्थात्‌ अवियाके वश आत्मखरुपकारिक कल्पना को 
जे देहवें आदिलेके बुद्धिपर्यंत जडपदाथ हैं तिन सर्व जड़पदाथोंवि जो उत्हह 
होते ताक परम कहैंहेँ ऐसा ,परम जो पूपेजक्त उपद्शृल्लादिक विशेषणविशि 
आत्मा है ताका नाम परमात्मा है। यह वार्ता । ( उत्तमः पुरुपह्लत्वः परमार 
स्युदाहृत; । ) इस वचनकारिक भीमगवान्‌ आपही आगे अथन करेंगा। इतने 
कहणेकरिक श्रीमगवाननें यह अनुमान सूचन क्या है । आत्मा देहईद्ियादि- 


रा 9 
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कोतें मिन्न है परमात्मा होगेंते। जो देहईंडियादिकोते मिन्न नहीं होरहै सो परमा-- 
त्मभी नहीं होने जैसे देहईंड्ियादिक हैं इति। और कीशी टीका तो ( उप- 
द्रषटनुमंता च ) इस शठोकका यह अप कया है वहाँ पूर्व (सच यो यल- 
भावश्य ) इस वचनकरिके क्षेत्रज्ञ तथा वा क्षेत्जका प्रभाव इन दोनोंके वर्णन 
करंणेकी पतिज्ञा करीथी । वहां क्षेत्जका स्वरूप तो पूष वर्णेन कन्या । अब इस 
श्लोककरिह ता क्षेत्रजके प्रभावका पर्णन करेंहे । ( उपब्र् इति ) वहां पूर्व 
शतोकविपे पुरुपका देह इंड्िय मन आदिक गुर्णोके साथि जो संग है सो गुणसेगही 
इस पुरुपके जन्मका कारण है यह वात्ती कथन करीथी। वहां सो गुणसंग च्यारि 
प्रकारका होवेहे । एक तौ पुरुषका विषेषकारेके तिस गुणमात्रकी प्रधानताकारिके 
गुणसंग होवेहै और दूपरा तिस पुरुषकूं अंतरमूतकारिेक तिस गुणकी प्रधानता- 
करके गुणसंग होवेहै। और तीसरा पुरुषकी तथा तिन गुणोंकी समृप्रधानता- 
करके सो गुणसंग होरहै। भौर चौथा तिन गुर्णोकी अप्रधानताकारिके तथा ता 
पुरुषकी प्रधानताकारिके गंणसंग होगेहे। तहां प्रथम गुणसंगविषेतो देह इंद्िय मन 
आदिरुप गुणोंके संवातक ही आत्मारुपकारेंके देखता हुआ यह पुरुष भोक्ता 
कंह्य जावेहै। जैसे देहादिकोंकू ही आत्मा मानणेहारे चावोकादिक हैं । और 
दूसरे गुणसंगविपे तो विन देहईद्रियादिरूप गुणोकू ही प्रधान होणेतैं आात्माविषे 
वास्तवकतुखादि अमिमानकरिक यह पुरुष कमेके फुछका भर्ता कह्मा जावैंहै । 
जैसे नैपायिक आदिक हैं। और तीसरे गुणसंगविषे दौ आत्माके साथि तिन 
गुणाकी समप्रधानताकारिक गुणविये स्थितमी भोक्तापणेकू असंगमी आत्माविषे 
वृश्नविप भद्ठातकके अंकोंकी न्‍याई यह पुरुष मानता हुआ अनुमेता क्या जावै- 
है। जैसे सांख्यशास्रवाले पुरुप हैं। ओर चौथे गुणसंगविषे तौ सर्वप्रकारतें 
तिन गणोके धर्मोका आत्माविषे प्रवेश नहीं देखताहुआ उदासीन बोधरूपताक- 
एक विन स्वगुणोके प्रचारक देखताहुआा यह पुरुष उपद्रद्या कह्ना जाबेहे। जैसे 
हम वेदातियोंका साभी आत्मा है । तहां पूर्व कथन करे जे भोक्ता, भर्चा, अनुमेता, 
हट यह च्यारे गुणोके संगवाले है विन च्यारों गुणसंगियोविये उपदधय दौ 
उच्तप है और अन॒मेता मध्यम है और भर्ती अथम है और भोक्ता अधमतै अधम 
3008 ने उत्रेगुणोकू आपके वशकारिके क्रीडा करेहे तिश् 


(<२८ ) श्रीमद्भगवद्वीता- [चणप- 


काढविंपे महेश्वर इस नामकारैके कह्या जावेहे । और जो चेतन्यदेव इस जगतके 
उत्पत्ति स्थिति लयका कर्तता प्रभु अंत्योमी है सोईहो चैतन्यदेव तिन सर्वगुणोंका 
परित्यागकरिक स्थित हुआ परमात्मा इस नामकरिकैमी कह्या जानैहे। ययपि 
उपद्रष्ट भी गु्णोका परित्याग कारेके तिन गुणोका साक्षीरूपकरिके स्थित होरेह 
तथापि संघात उपहित तिमीही उपद्रष्टाकूं दूसरे संबातके प्रचारका दरापणा है नहीं 
और परमात्मादेव तौ सर्वर्षंघातोंके प्रचारोंका हरष्टा है। याएें स्वेगें उत्क्ट होगें 
यह परम आत्मा है। इस परमात्माकूं ( उत्तमः पुरुपस्वन्यः परमात्रेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ ) इस श्ठोककारिक भीमगवान्‌ आगे 
कथन करेंगा। तहां महेश्वर परमात्मा यह दोनोंभी गुणसंगी ही हैं। बाएं यह अर्थ 
सिद्ध भया-इस देहविपे वियमान तथा सर्वगुणोंकूं आपणेविपे छुयकारिके स्थित ऐसा 
जो स्वगुणोर्त रहित असंड एकरस भद्वितीय आत्मा है सो एक आत्तमादेव ही 
तिस गुणसंगकारिक उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्तता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा यह प्‌ 
प्रकारका होनेहे । यह ही इस क्षेत्रज्ञ आत्माका प्रभाव है। तहां अनुमंता, भर्तों, 
भोक्ता इन तीन रुपोंकारेके तो यह आत्मादेव वंधायमान होवेहै। और उपजश, 
महेश्वर, परमात्मा इन तीन रुर्पोकारिफे तो यह आत्मादेव तित्यमुक्त एक अब्ि- 
'तीयरूप ही होगेहै ॥ २२ ॥ 

हांपूव (स च यो यत्रभावश्व ) इस वचनका व्याख्यान कन्या अर्थात 
क्षेत्रज्ञका स्वरूप तथा ताका प्रभाव वर्णन कन्या । अब ( यज्ञालाअमृतमश्ुते ) 
“यह जो वचन पूर्व कथन कच्याथा ताका उपसंहार करैंह- 


य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह ॥ 
स्वेया वत्तमानोषि न स भूयोमिजायते ॥ २३ ॥ 

( पदच्छेदः ) यः । एवम्‌ । वेत्तिं । पुरुपम्‌। स्रंकृतिम। चे। 
सुंगे!ः। सह । संबंथा । वेतमानः । अँपि। ने । से: । उयः । अँगि- 
जायते ॥ २३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो अविकारी पुरुष इस पृवृउक्तत्कारते टनपुरुपकू 
तथा आपण पारा संद्दित अंवियारूप पकृतिक जाने तो १रुप मंवप्क्रार्स 
वेज्ञमानहुआ भी. पुनः नहीं जेन्मक पराम होतेदे ॥ २३ ॥ 


प 4३ आए 
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भा० दी०-हे अजुन ! जो अषिकारीएुह्प हैँ पूवेकक्त भकारकरेक कैत्र 
जबामा पुरुष जानैहै अर्थात्‌ यह सत्र व्यापक परगा सा मैं है या भकारते 
जो पुरुष इस क्षेत्रत्ञ आतमार्कू युरुणावरक उपदेशतें साक्ष॒रकार करे । तथा जा 
पुरुष देहादि विकारों सहिव अवियाहेंत प्रकतिकूं जानेहे अथीव्‌ यह देहादिक 
बिकारोसदित अवियारुप पंक्ति आतज्ञानकारिंके बाधित होगेते निध्याभूद ही है 
वा आलज्ञानकरे हमारा अज्ञान तथा वा. अज्ञानकापैरुप मच दोनी विदृत्त 
होगें इस पकारैं जो पंप वा गुणसहिंद प्रकृतिकू जानेहै। सो वचवेत्ता 
पुरुष सवेथा वर्तमान हुआभी अथीत्‌ अतिभवक प्राखूयकमके वशतैं देवराज 
इंढकी न्‍्याई शाख्विधिका उलंघन करिके वर्तमानहुआभी पुनः जन्म प्राप्त 
होता नहीं। अर्थात्‌ इस विद्वान्‌ पुरुषकूं जित श्रीरविषे आतज्ञानकी भाप्ति डुईहै 
तिस्त शरीरके पात हुएवैं अनंतर सो तवेत्ता पुरुष पुनः दितीयदेहकूं महण 
करे नहीं । काहेतें अवियाकरिके हीं इस पुरुषकू पुनः जन्मकी प्राति होगे । 
ब्रद्मवियाक्रिक ता अवियारुप कारणका जबी नाश होबेहै तबी ता 'अवियाके 
जन्मादिक कार्योकामी अभाव होइजावैहै। यह बारी पूप बहुतवार कथन 
करिआयेहें किंतु पृण्पपापकर्मोकरिके ही इस पुरुषकूं पुनः जन्मकी भाप्ति होपैहै । 
ते पृण्यपापकर्म इस तल्ववेचा पृरुषके आत्ज्ञानकरिके नाश होइजावैं हैं । या 
कारण भी तिस्॒ तवेत्ता पुरुषकूं पुनः जन्मकी प्राप्ति होने तहीं। यह वात्ती 
बल्सूतविपे श्रीव्यासमगवाननभी कथन करीहे । तहाँ सूत्र-( तंदविगम उत्तर- 
पूवोधयोरम्टेपविनाशौ तंदयपदेशात्‌ ॥ ) अर्थ यह-मैं अह्नरूप हूँ इस प्रकारके 
आत्मसाक्षात्कारके त्रातहुए इस तखवेत्ता पुरुषके पूछे पुण्यपापकुप से सेचित- 
कम नाशकूं श्राव होवहैं । और तिस्त आलज्ञानतैं उत्तर करेहुए कर्मोका तिल 
तस्‍्ववेत्तापुरुपकू स्पर्शही नहीं होरेहे। यह वार्चा अनेक शुतिस्मृतियोंविषि कथन 
करीरे इति । इहाँ ( सर्वेथा वर्तमानोपि ) इस वचनविषे स्थित जो अपि यह. 
राष्द है ता अपिशब्दकरिक ओऔीमगवाननैं यह कैमुतिकन्याय सूचन करया। 

अतिप्रव्ठ भारव्यकर्मके वशत देवराज ईइकी न्‍याई शाक्षविधिका उल्ेवन कारक 
वृत्तमान्‌ हुआभी यह तदेत्तू पु जी पुतः जन्मकू नहीं प्राप्त होगे तबी 
शारविषिका नहीं उटदंघनकरिक आपने श्रेष्ठ आचारविये व्मानहुआ सो व- 
वेता पुरुष पुदः जन्मकूं नहीं जात होवैहै याकेविपे क्या कहणा है इति। तहां 


( 4२० ) ओमद्वगवद्गी ता- (झब्णग- 


देवराज इन्द्र शास्रविधिका उद्धेघन कारिके जैसे विश्वरूपनामा पुरोहितक तथा 
अनेक संन्यासियोकूं हनन करताभया है सा सब वार्ता आत्मपुराणके द्वितीय 
अध्यायविषे हम विर्तारतैं निरूपण करिआये हैं ॥ २३ ॥ 


तहां पूर्व कथन करे हुए फठसहित आत्मज्ञानविषे अधिकारीजनोंके भेद- 
-कारिके साधनोंके विकल्पोकूं अब भीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


ध्यानिनात्मनि पश्यंति केचिदात्मानमात्मना ॥ 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४॥ 


. ( पदच्छेदः ) ध्यानेन | आत्मनि। प॑श्यंति। केचितू । आत्मानण्‌। 
आात्मना । अन्ये। सांख्येन । योगेने । कैमयोगेन । च॑ | अपरे ॥ २४ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! केईके अविकारीजन तो ध्यानकारिकेही आँपणी 
बुद्धिविपे प्रयकूआत्माकू ध्योनयुक्त अंतःकरणकारिके सौक्षात्कार करें हैं और 
'ईँसरे अधिकारी जन तो सांख्य योगेकारिफे आत्माऊूं साक्षात्कार करें हैं तैथा अन्य 
केईक अधिकारी जन तो कर्मबोगेकारिके आत्मा साक्षात्कार करें हैं ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-तहां इस छोकविपे च्यारिप्रकारके अधिकारी जन होेंह । वहां 
एक अधिकारी जन तौ उत्तम होगे है। और दूसरे अधिकारी जन मध्यम होंगे 
हैं । और तीसरे अधिकारी जन मंद होवेंदें । और चौथे अधिकारी जन मंदवर 
होपें हैं। तिन ज्यारोबिषे प्रथम उत्तम अधिकारी जनोंके आत्मज्ञानके तावनकु 
आऔमगवान्‌ कथन करँहें। ( ध्यानेन इति ) तहां वेहादिक अनात्मदाथाकरार 
विजातीयवृत्तियोंके व्यवधानततें रहित आत्याकार सजातीप वृत्तियेका अवाहुह 
जो आत्मचिंवन है जिम्त आत्मचिंतनकूं शाखविषे निदिष्वात्ततशब्दकारिक कथन 
करयाहै तथा जो आत्मचिवन श्वणमननक्ा फुठहूप है । तथा जिस आत्म 
तनकारिके देहादिकोविपे आत्मलबादिरुप विपरीतभावनाकी निशृत्ति होतहै 
ता निदिष्यासनरुप आत्मचिततका नाम ध्यान है। ऐसे व्यानकरिक ही केक 
उत्तम अविकारी जन आपगी बुद्धिविपे प्रत्यकृचेतनकूप आत्माकूँ वा ध्यानेवुक्त 
शुद्ध अंत क्रणकारिके साक्षाकार कर /46॥ ] अब मध्यम अधिकारी जनक 
आतलन्नानके साथनक# श्रीमयवान कथन करेंद ( अन्ये सांख्येत योगेन इति ) व 
पूर्वउक्त निदिध्यासनरूप ध्यानर्ते पूर्व भावी ऐसा जो अवगमननहूप आत्मर्चिवत 


त्रयोदश ] भाषाटीकासहिता । (4३१ ) 


है जो आत्मचितन नित्य अनित्यवस्तुका विवेक, वैराग्य, शमदगादि पद संपत्‌, 
मुमक्षता इन चयारे साधनतें उत्तर कन्या जावेहे । तथा जो आत्मर्चितन यह 
ज़िगुणालक मायाके परिणामहुप तवे अनात्मपदाथ मिथ्याभूत हैं और तिन सर्व 
मिथ्यापदार्थोका साक्षीरूप नित्य विभु निर्षिकार सत्य समस्त जडपदाथाक़े सेब 
धरे रहित ऐसा जो प्रयक चेतन आत्मा है सो मैं है इस प्रकारके वेदांतवाक्योंके 
विचारकारेके जन्य है। तथा जो आत्मचितन प्रमाणणत अर्सभावनाका तथा 
प्रमेयणत असंभावनाका निवर्तक है ता अवणमतनरूप आत्मचितनका नाम 
सांख्ययोग है। ऐसे सांस्पयोगकररिक केईेक मध्यम अधिकारी जन आपणी बुद्धि- 
विंपे तिप्त प्रत्यकू्‌ आत्माकूं ता ध्यानक्ी उसत्तिद्वारा साक्षात्कार करेंहें इति। 
अब तीपरे मेद अधिकारी जनोंके आत्मज्ञानके साधनकूं भीभगवानू कहेंहें । 
( कमयोंगेस चापरे इति ) तहां फठकी इच्छाएँ रहित होइके केवछ ईशवरअपैण 
बुद्धिकरिके करेहुए ऐसे जे तिसतिस वर्ण आश्रमके उचित अभिदोत्रादिक कम हैं तिन 
कर्मोंका नाम कर्मयोग है। ऐसे कर्मयोगकारिके केईेक सेद अधिकारी जन आपणी 
बुद्धिविपे वित्त प्रयक्‌ भात्माकूं अंतःकरणकी शुद्धि, अवण, मनत, ध्यान इन 
च्यारोकी उसनिद्वारा सात्षासकार करें हैं ॥२४ ॥ 


जब चौथे मेददर अधिकारी जनोंके अत्ज्ञानके साधनकूं श्रोभगवात्‌ कथन 
है ५ 


२ 


कल 


अन्ये लेपमजानंतः श्रुलान्येभ्य उपासतें ॥ 
तेपि चातितरंत्थेव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


के 72 ) कर तुं। गम अजानंतः । अंत्वा। अन्येम्यः । 
उपासते । ते । अपि। च। अतितरंति एव । मैत्युम्‌। अऔँति- 
परायणाः ॥ २५ ॥ । मृत्युम। श्रुति 
« (पदार्थ: ) है अजुत ! पुनः अन्यभविकारी जन तौ परवेउक्ततपायकारेके 
आत्मारू नह ले 


| जाननेहुए अन्यग॒रुवेंतिं श्रृवृणकारिके आत्माका चिंतन करें हैं 
० भी प्र ड् 2 कि ह 
ते अधिकारीजन भी श्रेवणवरावणहुए 


0 इस मृलुयुक्त इंतारकूं अवश्य अतिकमण 


(८३२) आमद्धगवद्री ता- [अप्याब- 


भा० टी०-हहां ( अन्ये तु ) इस वचनविषे स्थित जो तु बह शब्द है तो तु 
राब्द पूर्व *ठोकविपे कथन करे हुए तीन प्रकारके अधिकारियोंतें इन मंद 
अधिकारियोंबिषे विछक्षणताके बोधन करणेवासतै है सा विछक्षणता दिखायें हैं। 
हे अजुन ! पूर्वेश्ठोकविपे कथन करे जे ध्यान, सांख्ययोग, कर्ेयोंग मह तीत 
उपाय हैं तिन तीनों उपायोंविषे क्रिसीमी उपायकारिके आत्माकूं नहीं जानते हुए 
केईक मंदतर अधिकारी जन तो अन्य परम कारुणिक आचारयोति अवगकरिके 
उपासना करें हैं अथीत्‌ तुम इस आत्माकूं इस प्रकारतें चिंतन करो इस थ्रकारतें 
तिन छपाछु आचार्योंकारेके उपदेश करे हुए तथा दिन गुरुवोंके बचनोंविये 
अत्येत भ्रद्घावाढे हुए तिम्ती प्रकारतें आत्माकूं चिंतन करें हैं । ते भरुतिपरायण- 
पुरुषभी अथोत््‌ आपणी बुद्धिकारिेके ता विचारविये असमर्थ हुएमी अत्यंत शद्धापान्‌ 
वाकरिक ता गुरुके उपदेश अवणमात्रपरायण हुएभी मृल्युयुक्त इस संसार: 
अवश्यकारिक अतिक्रमण करें हैं। तालये यह-ध्यानविषे प्रवृत्तिकी अतिशयतातें वि 
पुरुषोंकू चित्तकी शुद्धिवासतै कर्मोकीमी अपेक्षा है नहीं और वेद्उक्त त्विषे छ 
निश्चयतें तिन पुरुषोर्कू असंभावनाकी निवृत्तिवासते श्वणमननकीभी अपेक्षा है 
नहीं इति। इशांं ( तेषि ) इस वचनविषे स्थिव जो अपि यह शब्द है ता आप 
शब्दकारेके भीभगवाननें यह कैमृतिकन्याय सूचन कन्या । जे आप विचास़णे- 
विषे समर्थ नहीं हैं किंतु अन्य गुरुवोते भवणमात्र करिंके आत्माका चिंतन करे 
हैं ते पुरुपभी जबी इस मृत्युयुक्त संत्तारकू अतिकमण करें हैं तबी आप विकार 
विपे समर्थ पुरुष इस मृत्युवुक्त संसारकूं अतिक्रभण करें हैं याकेविषे क्‍या कहंणा 
है इंति । तहां आत्मज्ञानकरिके जो कार्यस॒हित अज्ञानकी निवृत्ति करणी है महही 
वा मस्युयुक्त संसारका अतिकमण है ॥ २५॥ 

तहां अधिष्ठानत्रह्मके आभित रहणेहारी तथा ता बह्चकूं ही विषय करगेह्री ऐसी 
जा अनिर्वचनीय अविया है ता अविद्याकारिक ही यह सर्व संत्रार उसन्न हुआ है। 
यातैं ता अधिशनवल्नकू विषय करणेद्वरी जा में अह्महुप हूँ या शकारका आल- 
ज्ञानकव बक्षविया है ता वल्नविययाकारेके ता अविद्याके निवृत्त हुए इश्त अविकारी 
पुरुपके मोक्षकी प्राप्ति बनि सकैहे । इस अथैके विश्वय करावणेवासते इस वयोदेश 
अध्यायकी समात्तिपर्येत भीमगवामें सैसारका तथा ता संत्ारके निवर्नक 
आतनज्ञानका दोनोंका विस्तारत निरुपण करीता है। वहां ( कारण गुणमंग[झतर 


ऐेदश ] भमाषादीकासदिता । (८३३ ) 


सयोनिजन्मसु ) यह जो वचन पूर्व कथत कस्याथा तिम्न वचनके अर्थकूंदी अक 
भगवान्‌ स्पटकारेके निरुपणे करें हैं- 


यावत्संजायतें किंचित्सत्त्व॑ स्थावरजंगमम ॥ 
क्षेत्रश्षेनञसंयोगात्तविडि भरतपेस ॥ २६ ॥ 
( पदच्छेदः ) यावत्‌। संजायते । किंचित॑ । संत्तम्‌। स्थावरजंगमम्‌ ४ 
ज्मक्षेत्रवतयोगात्‌ । तैत्‌ । विद्धिं । भरतेषैम ॥२६ ॥ ५ 
( पदार्थः ) हे भरतबंशविषे भें अजुन ! जितना कोई स्थावर्रज॑गमरूप वस्तु 
उलत्न होगे है तिससवकू तू क्षेत्रतेनईदोनोंके संयोगतें उप्न्नहुआ जाने ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! तीन छोकोविये कोई वस्तु स्थावररूप अथवा जंगमरुप 
उसन्न हुवा होवेहे तिन से बर्तुवाँदू हूं क्षेतक्षेत्ञ दोनोंके संयोगतें ही उपन्नहुआए 
जान | तहां अविया तथा ता अवियाका कार्यहूप जितनाक जड़ अनिरषेचनीय 
भाव अभावरुप दृश्यप्रपंच हे यह सर्व क्षेत्ररप है। और ता क्षेत्रत विलक्षण तथा ता 
क्षेत्रका अकाशक तथा स्वप्रकाशपरमार्थ सत्‌ तथा असंग उदासीन तथा सर्वधर्मोतें 
रहित ऐसा जो अद्वितोय चैतन्य है ताका नाम क्षेत्रज्ञ है। ऐसे क्षेत्र क्षेत्र दोनोका 
जोमायाके वशतें परस्पर अविवेक निमित्तक स॒त्य अचृत मिथुनीकरणरूप भिथ्पा- 
तादात्य अध्यास है यह ही ता सेतकषेत्रज॒का संयोग है। ऐसे क्षेरक्षेनज्ञके सयोगपैही 
यह स्थावरजंगमरुप से काये उसन्न होंदें हैं। इस पकारतें तू विश्वय कर । या 
कहंणेतें यह अर्थ सिद्ध भया । आपगे वास्तवस्वकूपके अज्ञानतैं ही यह संत्तार' 
प्रतीव होगे है । वा स्वरुपके ज्ञानतैं यह संत्वार नाशकूंदी प्राप्त होने है । जैसे स्वप्ना- 
द्कि मिथ्यापदा अधिष्ठानवसतुके यथार्थ स्वरूपके अज्ञानतैं ही प्रतीत होवें हैं तार 
सवरुपके ज्ञान हुएते निबृत्त हो३ जायें हैं ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार अवियारुप संत्ारकूं कथन करके अब तिप्त संस्तारकी निवृत्ति 
करणेहारी तर्नवियाके कथन करणेवासतै (य एवं वेज्ि पुरुषमू ) इस पूर्वउक्त 
वृच्‌तके आर्थकूं भीभगवान्‌ स्पष्टकारेंक निरुपण कहें हैं- 


सम॑ सर्वेष भ्तेष तिछ॑त परमेश्व्रण ॥ | 
५ नश्यत्सवविनश्य॑त॑ यः पश्यति स पश्यति॥ २७ 


(८३१४ ) कै भीमद्भगवद्गीत्ता- [ चययाय: 


( पदच्छेदः ) समम्‌ । सर्वेषुं। उतेषु । तिध॑तम। परैमेश्वरम । विन 
श्यंत्सु । अविनश्यंतम । यँः । पश्येति | से: । पैश्यति ॥ २७॥ 

(पदार्थ; ) हे अर्जुन ! नाशवान्‌ सब भेतोंबिपे सम तथा निर्विकरिर॒र्पो 
स्थित तथा विनय रहित तथा परंमेशवरहूप ऐसे आत्माकूं जो (रुप देखे है 
सोपुरुषही देखेहे ॥ २७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ] उत्पत्तिधमेवाले जितनेक स्थावर जेगम प्राणीहुप 
भूत हैं कैसे हैं ते सर्वभूत-अनेक प्रकारके जन्मादिक परिणाम समावत्ताकारे 
तथा गुणप्रधानभावकी प्राप्तिकारेंके विपमस्वभाववाले हैं। इस कारणते ही ते भूत 
अत्यंव चंचढ हैं अर्थात्‌ क्षणक्षणविये पारिणामी हैं ता पारिणामदूं ने प्राप्त होझे 
एक क्षणमात्रभी स्थिद होणेकूं समर्थ हैं महीं। इसी कारणवैं ही ते सर्वभूत परत 
बाध्यवाधकभावक्‌ प्राप्त होवें हैं। इसी कारणतें ही ते सवेभव विनाशवान हैं भर्थाव 
आयागेधर्वनगरादिकोकी न्‍्याई दृष्टनशस्वभाववाढ़े हैं। जो पदार्थ देखतेदेसते ही 
नष्ट होश्जावैहे सो पदार्थ दृश्नटर्वमाववाला कह्या जाबेहे । ऐसे सर्व स्थावर 
जंगमरूप भूतोविषे आत्मादेव सम है अथात्‌ सवेत्त एकरुप है तथा सर्व देहोँकि 
एक है। तथा जो आत्मादेव तिन सर्वभतोंविषे जन्मादिक पारिणामो्त रहित: 
कारिके निर्विकारूपतें स्थित है। तथा जो आत्मादेव परमेखवर है अर्थात 
देहादिक से जडवग्गेंके प्रति सत्तारफूतिका प्रदाता होणेंत बाध्यवाधकमाव्ते रहिं 
है। तहां नाश होंणेपोग्य वर्तुझूं बाध्य कहे हैं । और नाशकणेदारे वरतुकू 
बाधक कहें हैं । ऐसे बाध्यवाधकभावत्तें रहित है| तथा सर्वदोपोर्तें रहित है। 
पुनः कैसा है सो आत्मादेव-अविनाशी है अर्थात्‌ मायागेबर्वृतगरादिकाकी स्यॉर 
दृष्टनशभाय इस से द्ैतके वाधहुएमी जो वाथकूं प्रात होता नहीं । वहां शृतिण 
( अविनाशी वा अरेध्यमात्मा ) अथ यह-हे मैत्रेयि ! यह आंत्मादेव वोशों 

त है इति । इस रीति सवैश्रकारकारिके इस जडप्रपंचतें विछक्षण जो अल 
आत्मा है तिस प्रसक्ुंआत्माकु जो अधिकारी जन वेदांतशास्ररुप चमकार्सि 
सर्व जवबर्गतें मिन्नकरिक देखेहे सोईही अधिकारी जन आत्मार्कू देखह । हैं 
जाग्रतके बंधकारिक स्वप्मक्षमक निवृत्त करताहुआ पही सम्पकदत है। 
ओर जो पुरुष इस प्रकारतें आत्माकू नहीं देखे है सो अज्ञावी पुकप ती स्वत दशा 
पृरुषकी न्‍्याई ज्रांतिकारेक विपरीत देखताहुआभी नहींही देखे"दे। का हैं 


डी (<२५) 
त्रयोददश भाषाटीकासहिता। 


ही है। वा रज्जुके अदर्शनतें सो सपंका दर्शन मिन्न नहीं है यातें ता सर्पकूं 
देखेहे पु तैं 

देखताहुआभी सो भ्रांतपुरुष नहींही देखेहै य यह अथ | भया । इच्च 

अकारके से उपाधियोंतें रहित शुद्ध आत्माके दर्शनों सा आत्पाका अ्दर्श- 

नरुप अविया निवृत्त होइ जावैहे वा अवियारुप कारणकी निमृत्तितें अनंतर ताक्े 


आत्माहप विशेष्यक्रा दाचक जानणा ॥ २७॥ 


अब अधिकारी जनोंकी ता आत्मदशनविषे रुचि उसन्न करणेवासतै इस 
इैश्ठोकठक्त आलद्शनकी औमगवान्‌ फठकारिके स्तुति करैंहें-.. 


( पदार्थ: ) है अजुन | संवेभतोंविपे संग तथा समवस्थित तथा इंशरहरई ऐसे 
स्माकू देखदाहुआ यह विद्वान अप जिसकारणतैं आत्माकारर आसार 
नेहीं हननकरे है तिधेकारणतैं पर मेतिकू बाँध होगे है ॥ २८ ॥ 

भी*्टी०-हे अजुन ! स्थावरजंगमरूप सर्व भू 
अथात्‌ सर्वत्र एक्रूप है तथा जो आता तमवस्थित 


(<१६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भमाव- 


विनाशपर्येत सरवेभावविकारोंत रहित हुआ स्थित है। तथा जो आत्मा ईककर है 
अर्थाद्‌ सवश्नाणियोंके प्रवृत्तिका कारण है। इस प्रकारके पूर्वउक्त सर विशेषणोंक- 
एके विशिश जो आत्मा है तिस्त आत्माकूं देखताहुआ अर्थात्‌ इस प्रकारका आ- 
त्मादेव में हूं या शरकारतें शाबदृश्टिकारेक तिस आत्माऊँ साक्षात्कार करवाहुआ 
यह विद्वान पुरुष जिस कारणतें आपणे आत्माकारिंके आपणे आताकूं हनन कर- 
वा नहीं विस कारणतें सो विद्वान पुरुष परम गतिकूँ प्राप्त होगे है। और इस 
लोकविषे जितनेक भज्ञानी जन हैं ते सर्बही अज्ञानी जन परमार्थत सतरूप तथा 
एक अद्वितीयरूप तथा अकर्चा अभोक्ताहप तथा परमानंदहूप ऐसे आत्मा 
अस्ति भाति रूप वस्तुविषेभी नास्ति ले भाति इस प्रकारकी शतीति करावणेविये 
समय ऐसी अविद्याकारिंक आपही विरस्कार करतेहुए न हुए जैसा करें । याते 
ते स्व अज्ञानी जन ता आत्माकूं हमन ही करें हें । अथवा अवियाकारि 
आत्मखरुपकारिक यहण क्या जो देहईद्ियादिकोका संघावहुप आत्मा है तिम 
संधातरूप पुरातन आत्मादूं हननकारिके पृण्यपापक्रमेके वशतें पुनः नवीन सेत्रात- 
रूप आत्माकूं अहृण करें हैं। या कारणतेंभी ते अज्ञानी जन वा आत्माकू हनाही 
करेंह । यात दोनों प्रकार ते सर्व अज्ञानी जन आत्महत्यारे ही हैं । रे 
आत्हस्‍यारे अज्ञानी जनोंकूं लक्ष्यकारिक ही यह शकुंतठाका वंचनहप हकृति 
प्रवृत्त दुई है । तह शछोक-( कि तेन ने छते परार्प चौरेणात्मापहारिणा । 
योज्न्यथा सतमात्मानमन्यथा प्रतिषायते ॥ ) अर्थ यह-जो पुरुष सत, वि, 
आनंद, विभु आत्माक अतत, जड; दुःख, पारिच्छिन्नरूप मानेहै तिम् आलाक़े 
अपहरण करणेहरे चार पुरुषनैं कौन पाप नहीं कच्याह किंतु तिस पुरुपनें ता 
याप करेंहँ इति। यह वार्चा श्रुतिविषभी कथन करीहे। तहां श्रुति- अहु् 
नाम पे छोका अंथेस तमसावृताः । तांस्े प्रेत्यामिगच्छेति ये के चात्महना 
जनाः ॥) अथ यह-देमदर्षादिक आसुरी संपदावाले पुरु्षोक प्रात होगेहारेतवा 
अंधतमकारिक आवृत ऐसे जे नरकादिक छोक हैं तिन छोकोंकूं ते पुव मार्क 
आम होवेंद जे पुरुष आत्महन हैं । तहां देहादिक अनात्मपदार्थोवरिषे जे [ठव 
आत्मअभिमान करेद विन पुरुषोंका नाम आत्महन है इति। बात यह अ4 
पिंड भया । जो पुरुष आत्माकूं गुरुशाश्रके उपदेशत ताक्षाक्तार करेंह होठों 
देहादिक अनात्मपदा्थोविष आत्मअभिमानकूं शुद्धआत्माके दर्शनकारिके तार्ग 


माषादीकासहि <३ 
अयोदद ता। (<१७) 


करेहै । यातें आपणे वास्तवस्वरुपके ठाभतैं सो वचदेतता पुरुष आपने आपगे 
आत्माकू आपगे आत्माकारिके नाश करता नहीँ । इसी कारणते ही सो तखवेत्ता 
पुरुप परा गतिकूं प्राप्त होरैहै अथात्‌ कार्यसहित अविद्याकी निमृत्तिपूषेक प्रमानन्द- 
की प्राध्िरुप मुक्तिकूं सो तत्तवेता पुरुष शाप्त होवहै ॥ २८ ॥ 

हे भगवन्‌ ! शुभ अशुभ कर्मोकू करणेहारे देहदेहविपे मिन्ननिन्नही आत्मा हैं । 
तथा तिप्ततिस् सुखदुःखादिरुप विचित्रफलके भोक्ता होणेंतें ते आत्मा विपमरव- 
भावबाहेगी हैं। यातें सर्वेभूतोंविषे स्थित एक आत्माकूं सम देखताहुआ यह पुरुष 
आपणे आत्माकरिंके आपणे आत्माकूं नहीं हवन करेहे यह आपका वचन 
कैसे हंगत होगेगा | ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहैंहैं- 


प्रकृत्येय च क्ांणि क्रियमाणानि सर्वशः ॥ 
यः पश्यति तथात्मानमकत्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥ 


« (पदच्छेदः ) प्रंकत्या । एंव । च। कंर्माणि। क्रियमाणानि। सैवेशः । 
यः। पैश्यूति। तथा | आंत्मानम्‌। अकैंर्त्तारम । से! । पैश्यति ॥५९॥ 
. ( पदार्थ! ) हे अजुन ! मौयारूपपकतिनैंदी सर्वैप्कारकारेके संर्वेकर्म करीते 
है इसमकार जो विवेकीपुरुष देखताँहे वर्था क्षेत्रत्आास्माकूं जो अकरत्ती देखेहै 
सोइही पुरुष सैम्पकू देखता है ॥ २९॥ 

भा० दीन अजुन ! शरीरकरिक तथा मनकरिके तथा वाणीकारिक आरंभ 
करणे यो जे ढोकिक वैदिककर्म हैं ते सर्व कम सर्वप्कारकारिकै प्रकतिमेही करीते 
है अथात देहईद्रियादिहप संवातके आकरारपरिणामझूं प्राप्त ईई तथा सर्वेविकारों- 
हा कारणहुप ऐसी जा बिगुणात्मकु भगवतकी माया है तिस मायारुप परूतिनें 
हे ते सब कम करीते हैं। सब विकारों शुन्य क्षेत्रजञनामा पुरुषनें ते कम करीते 
“है । इस पकारते जो विवेकी पुरुष शासरूप चक्षुकरिके देखे-है। इस प्रकार 
नितर १हतिरप क्षेत्र करेहुए जे कर्म हैं तिन स्ैकर्मोंिये जो पुरुष क्षेत्रत्ष आ- 
पा ॥। पेजेई तथा सर उवाधियोंतें रहित देखैंदे तथा अंग देखे है तथा 
ा देखेह तथा सर्वन्न सम देखेहे ४ । पुरुपही परणपार्थदर्शी होणेतें देखता है। 
आई स्वेस्पकू न जानणेहारे सर्व अज्ञानी जन अंबही हैं । या यह अर्थ 
ड़ नया । जन्मगरणादिक विकाखाले क्षेत्रका तिसतिस विचित्र कर्मका कर्चा- 


(<३८ ) श्रीमक्नगवद्गीता- [ अयाष- 


पणेकारिक देहदेहविये भेद हुएमी तथा विषमता हुएमी निर्विशेष अकर्ता आलाड़े 
मेदविषे तथा विषमताविषे किचितृमात्रभी प्रमाण नहीं है । जैसे घट्मठादिक सई 
उपाधियोंदें रहित आकाशके भेदविपे तथा विपमताविये क्रिचितमात्रभी प्रमाण 
नहीं है तैसे निर्िशेष अकर्ता आत्माके भेदबिपे तथा विपमताविये किचितमा- 
तभी प्रमाण नहीं है। यह वार्चा पूर्व अनेकवार प्रतिषादन कारे आये हैं ॥ २९॥ 

तहां पूरे आपादर्त क्षेत्रके भेदद्शनका कथन करके क्षेत्रज्ञके मेददशनका निपेव 
कन्या । अब भीभगवान्‌ तिस्त क्षेत्रके भेददर्शनकूंमी माय्रिकलरुप हेतकारिके 
निषेध करें हैं-- 


यदा भतश्थग्सावमेकस्थमठ॒पश्यति ॥ 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपचते तदा ॥३५॥ 


( पद॒च्छेदः ) यंदा। भरंतपृथर्भावम्‌। एंकस्थम्‌ । अँनुपश्यति । त॑तः। 
एवं । चं। विस्तारम्‌ । त्रंक्न । संपर्यते । तंदा ॥ ३० ॥ 

( पदार्थ: ) है अजुव ! यह अधिकारीपुरुष जिसकालविपे भतोंके प्रथरृमावर 
एंकआत्माविपे स्थित देखताहि तथा तिर्स एकआत्मातैं हीं तिन भूतोंके विस्तार 
देखताह तिर कालेविषे एकत्नही होवेहे ॥ ३० ॥ 

भा० टी०-है अजुन ! यह अधिकारी पुरुष जिस्त काठविपे स्थावर जगह 
सर्वजठ्भूतोंके परस्पर मिन्नवरुप पृथकृमावकूं एकविपे स्थित देखता हैअथवि 
एकही सतरूप अधिष्ान आत्माविषे वित्त शरतोंके परथकमावकूं कल्पित देखता है। 
ताल बह-जो जो वस्तु कल्पित होने है सो स्रों कल्पितवस्तु अधि्वानत भिन्न हो। 
नहीं । जैसे रज्जुविपे कल्पित सर्पदंझादिक तिस रज्जुहप अविशानतें भिन्न होगे वह 
वथा जैसे कनऋविये कल्पिव कुंडडकंकणादिक ज्पवण तिस कक मिन्न हो 
नहीं । तेसे सतरूप आत्माविषे कल्पित यह सर्व भूतोंका पृथकूृभावभी विश्व औ- 
छान आत्मावें भिन्न है नहीं। इस कार गुरुसाश्रक उपदेशत अनेतर जो हु 
आपणे स्वृरपका विचार करें है अर्थात्‌ यह सर्व जगत आत्माढपढ़ी है आला 
मिन्न सत्तावाढा यह जगत नहीं है इस तकारतें जो पुठपष विचारकारिक देखें ह। 
इस प्रकार तिम अधिशन आत्मा सर्व भूर्तीके अपृथकहुएमी जो पृह़व विध् (की 
आत्माने ही शायाके वशतें तिन सर्वभूतंकि विस्तारकू तथा प्रथकृभावर्क लतमाया: 


त्रयोदश ] भाषाटीकासहिता । (८३५) 


की न्याई विचार करके देखैंहे तिस काछविंषे सजातीयमेद दर्शैनके अभावर्ते स्व 
अनथौतें शल्य एकबह्रुपही होगैहै । यह वा शुतिविषेशी कथन करीहै। वहां 
श्रुति-( यस्पिन्‍्सर्वाणि भुतान्यात्मैवाभूद्धिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक 
एकसमनुपश्यतः । ) अर्थ यह-जिस ज्ञानअवस्थाविषे इस विद्वान्‌ पुरुषकूं स्थावर 
अंगमरूप सरवभृत आपणा आत्मारुप ही होतेभयेंहे विस ज्ञानअवस्थाविपे आत्माके 
एक अद्विवीयभावकू देखणेहारे वित्त तत्तवेत्तापुरुषकूं शोक तथा मोह कदाचित्भी 
होगे नहीं इति । तहां ( प्रत्मेव च कर्मीणि ) इस पू्ैम्लोकविषे तो श्रीभगवानूने 
क्षेत्त्र आत्माके मेदका निषेध कप्याथा। और ( यदा भृतपृथम्भावम्‌) इस्त श्ठो- 
कविपे तौ भीमगवानन क्षेत्रढ्प आत्मपदार्थोके मेदकाभी निषेध कन्या है इतनी इन 
दोनों श्छोकोंविषे विशेषता है ॥ ३० ॥ 
हे भगवन्‌ ! आत्माकूं स्वभावतें अकचापणा हुएमी शरीरका संवेबरूप उपाधि- 
करेंके कत्तोपणा होवैगा । ऐसी अर्जुनकी शंकाकू निवृत्त करतेहुए भीभगवान्‌ 
[ यूः पश्यवि तथात्मानमकर्तारें स पश्यति । )इस पु्वेउक्त वचनके अर्थक अब स्पष्ट 
कारक वर्णन करें है- 
अनादिलानिगणलाटरमात्मायमव्ययः ॥ 
शरीरस्थोषि कॉतेय न करोति न लिप्यंत ॥ ३१ 0 
( पदच्छेदुः ) अनांदित्वात्‌ । निगुंगत्वात्‌ । परमात्मा । ऑअँयम। 
अब्ययः । शरीरस्थः | अपि। कौतेय। ने । करोति। न . हिप्यते॥ ३१॥ 
0 पदार्थ: ) है अर्जुन ! जनादि होणेतैं तथा निगुण होणेंतें यह परमात्मा 
अंब्यय है ऐमा आत्मा इसशेरीरविपे स्थित हुआ भी. नेहों करे है नहीं लिपीय- 
भान हव हू. ॥ ३१ ॥ 
. भा टी5-हे अजैन ! परमेखरत अमिन्न होणेतैं परमात्मारूप जो यह अप- 
रोक्ष पत्यकू आत्मा है सो यह आत्मा अब्यय है।तहां जन्मगरणादिक 
विकरोक नाम व्यय हैं वा विकारहूप व्ययकूं जो नहीं प्राप्त होवेहै दाका नाम 
जप्पय है। भर्थातत जन्ममरणादिक से विकारेंतें रहित वस्तुका नाम अव्यय है। 
न। ध्यप दी प्रहरका होते है । एक तो धमोंके स्वहृपकूं ही उसत्तिवाढा होते 
व्यय हीरे । और दूसरा ता धर्मोके स्वहृपकी अनुलत्ति हुएमी ताके पर्मोकू 


(८४० ) श्रीमद्भमवद्गीता- [ अब्यापः 


उत्तत्तिवाठा होणेतें व्यय होते है। तहां भीमगवान्‌ भारमाविपे प्रथम व्ययका निपेत 
करें हैं ( अनादिलात इति ) वहां पूर्व असत्तअवस्थाक्रा, नाम आदि है जैसे 
बटादिक पदार्थीकी आपणी उतत्तित पूरे जा अन्वअवस्था है गा अततल्तभा- 
'स्थाही तिन घटादिकोंकी आदि है सा आदि जिम वस्तुकी नहीं होगे ता वलतुका 
ताम अनादि है । ऐसा अनादि सर्वकालविषे सत्य आत्मा है। ऐसा अनादि 
होणेतेही यह आत्मादेव कारणके अभाववाढा होणेते जन्मके प्रात होगे ते 
कहते जो वस्तु तिम्त आदिवाला होवेहे वित्त वस्तुका दी जन्म होगेहै। जैसे बटा- 
दिक पदाथ तिस्त आदिवाले होणेतें जन्मक्कू प्राप्त होंबेहँ | और आत्माकी सा 
आदि है नहीं । यातें आत्माका जन्मभी होने नहीं । और ता जन्मतें पथात्‌ ही 
मरणपर्यत सर्व भावविकार प्रात्र होगें हैं। ता जन्महरूप आदिविकारके अभाव 
हुए इस आत्मादेवकू ते मरणपर्मत सर्वे भावविकारमी प्रात्त होयें नहीं। यातें बह 
आत्मादेव आपगे स्वरुपतें तित्त जन्मादिविकाररूप व्ययकू प्रात्त होगे नहीं । 
तहां श्रुति-( व तत््य कश्विजनिता न चाविषः ) अर्थ यह- वित्त आत्मादेवका 
कोईभी उत्पन्न करणेहारा कारण नहीं है तथा तिस आत्मादेदका कोरमी अवि- 
छाता नहीं है इति। अब दूसरे व्यवका निषेध करें हैं ( निर्मुणात इति। ) है 
अजुन ! यह आत्मादेव सर्व्मो्तें रहित होणेगैंमी अव्यय है । काहेतें इस ठोक 
बिपे जितनेक रूपरत्तादिक धर्म हैं तिन सवैधमका आपणे धर्मके साथि तादात्मही 
होगेहे यातें ते रूपादिक परम आपगे पर्मादूं विकारभावक्ी नहीं प्रातिकारिंक उसने 
वा नाश होवें नहीं किंतु आपणे धर्मीकू विकारभावकी प्राहिकारिक ही ते वर 
उत्पन्न होवैंहें तथा नष्ट होवेहँ । और यह आत्मादेव तो तिन सर्व पर्मति रहित 
है। यातें यह आत्मादेव तिन धर्मोके व्ययकारिकरेमी व्ययकूं प्रात होते नहीं । 
लहां श्रुति-( अविनाशी वा अरेब्यमात्मानुस्छितिधर्मा । ) अर्थ यह-हे मेत्रेषि | 
यह आत्मादेव स्वरूपतैंभी नाशादिकविकारातें रहित है) तथा परमेकि ताशी 
दिक विकारोकरिकैमी ताशादिक विकाराऊे प्रात होगे नहीं । जिम कारण॑त यह४ 
आत्मादेव सर्ववरमोतिं रहित है इति । हे अजुव ! जिम कारणते बह आलादा 
जन्म, अस्त, वृद्धि, विपारेणाम, अपक्षय, विताश इस पदभावविकारोंत रहो 
बस कारणतें बह आत्मादेव आध्यात्तिक संबंधकारिंक इस शरीरिपे हि 
हआभी विस शरीरके प्रवूनहुएभी यह आत्मादेव किचितमात्रमी कावा नहीं। 


त्रबोद ] मार्पादीकासहिता । (<४१ ) 


जैंसे आध्यात्तिक संबंघकरेके जुरूपिषे स्थित हुआमी सूर्व वा जलके चढायमान 
हुएमी चढायमान होते नहीं । तैसे आध्यासिक संबंधकारिक इस शरीरविपे स्थित 
हुआमी यह आत्मादेव वा शरीरके पड हुएमी किंचित्शात्रभी करता नहीं । 
हे अजुन ! जिम कारणरैं यह आत्मादेव किसीमी छौकिक वैदिक कर्मकू करता 
नहीं तिस कारणों यह आत्मादेव कित्तीमी कर्मके फठकारेके लिपायमान होगे 


५ 


नहीं । काहेंते इस छोकविषे जो जो पुरुष जिसजिस शुभ अशुभ कर्मकूं करेहे 


सोसो पृरुष ही तिसतिसत कमेके छुसदुःखरूप फडकारेंक लिपायमान होने है । 
तिसतित कमर नहीं करताहुआ पुरुष तिसतिस्त कमेके फडकारिके ढिपाबमान होते 
नहीं । और यह आत्मामी कर्मकू करता नहीं। यादें यह आत्मादेव किसीभी कर्मके 
फूठकरिके ढिपायमान होगे नहीं । तहां ( इच्छा देषः छुस्ं दुःखम्‌ ) इत्यादिक 
वचनकारिक तिन इच्छाद्रेषादिकोविषे क्षेत्रकाही धर्भणणा कथन करबा है। 
और ( प्रहत्यैद च कर्माण क्रियणाणानि ) इस वचनकारेके सके कर्मोविषे 
मायाकाही कार्यपणा कथव क्या है । अर्रेण आत्माका कोई परम नहीं है तथा 
कोई कार्य नहीं है । था कारणवें ही परमार्थदर्शी विद्वान परुषोकू सर्वकर्मोके 
अधिकारका अभाव पूर्व कथन करिआपेहें । इतने करिके आत्पाविषे सर्वेधमोति 
रहितपणा कथन कारक स्वगतभेदभी विदृ् करे । और ( परछलणैव व कर्माणि ) 
इम श्लोफविपे तो पृ सजावीय भेद निवृत्त कप्याथा । और ( यदा मृतपृथर्भा- 
बम ) इस श्ठोकविपे तो पूवे विजातीयमेद निवृत्त कप्याथा । और ( अनादिता- 
लिंगुणलाव ) इस श्टोकविपे तो स्वग॒तमेद विवृत्त क्या है। यातें सजातीय- 
नेद, विज्ञातीयमेद, स्वग॒तभेद्‌ इन तीन मेंदातें रहित होंणेनें अद्वितीय अह्वरूप 
ही यह भाला रे अर्थ तिद्ध भया इति | तहां समान जातिवाले परदार्थोका 
जो परसर भेद है ताक नाम सजातीयमेद है जैसे एकवृश्षविंप दूसरे वृक्षका 
भेद है। और विरुदजाविवाडे पदार्थोका जो परस्पर भेद है ताका नाम बि- 
जातीय भेद है। जैसे तिनी दृक्षविये पापाणका भेद है । और एकही वस्तुविपे 
आपणे अपयवोकरिक जो भेद है ताक नाम स्वग॒तभेद है । जैसे तिम्र एकही 
322 आजा, पत्र, इस, फुल इत्यादिक अवयवीकारिक भेद है। भौर ( एको 
हि ) पह शनि सर्वे भूतोंदिे एकद्दी आत्मा कहे है। ता 

के तमानजञातिवाठा दूसरा कोई आत्मा है नहीं। यार्गे आस्माविपे सजा- 


(८४२) श्रीमद्भगवद्ी ता- *. [ अथ्याव 


तीयमेद संभव नहीं। आर (अतोश्न्यदा्षमर) यह भरुति आत्माते मिन्न सर्वे जगत 
कल्पित कहैहे । और कल्पितवस्तुकी अधिष्ठानतें भिन्न सत्ता होगे नहीं । याते 
आत्माविषे विजातीयभेदभी संभव नहीं। और ( निष्कृठम, निरमुणम, निष्कियम, 
शाम ) यह श्रुति आत्माकूं निरवयव निर्ुण निष्क्रिय कहे है। याते आत्माविि 
स्वृगतमेदभी संभव नहीं॥ ३१ ॥ 

तहां शरीरबिंष स्थित हुआभी यह आत्मादेव आप अंग होगें वित्त शरी- 
रके कर्मोकारिेक लिपायमान होता नहीं यह अर्थ पूर्वश्छोकविषे कथन कया | 
अब भ्रीभगवानू दिस पूर्वउक्त अर्थविंपे इश्ट॑वकूं कथन करें हैं- 

यथा सर्वगत सोक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते ॥ 
सर्वत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 

( पदच्छेद: ) यर्थां। सर्वगंतम । सौक्म्यात्‌। आँकाशम्‌ ।नं। 
उंपलिष्यते । सवेत्र । अवस्थितः । देहे' | तथाँ । आत्मा । ने। 
उपलिप्यते ॥ ३२॥ 

( पदार्थ: ) है अजुन ! जैसे सर्वत्र व्यापकमी आकाश अँसंगरवमाकाठा 
होगेतें नेहीं लिपायमाँन होने है तैसे सर्व देहोंविये स्थितहुआभी यह ओतादि 
असंगस्वभाववाल्ता होणेतें नहीं लिपायमाव होवैदे ॥ ३४ ॥ 

भा० दी०-ह अर्जुब ! जैसे बटमठते आदिलेके जितनेक दुष्ट तथा अदुट मत 
डब्य हैं तिन सर्व दब्यों विये अंतर तथा वाह्म व्याप्यकरिके वत्तेमान हुआभी बह 
आकाश सूक्ष्म होणेत अथीत असंगस्वभाववाला होणेत विन मर्च॑#ब्योके छुगेधतरत 
बंप, आवप, अग्नि, व्ृम. रज, 4के इत्यादिक गुणदोषोंकारिक लिपांबमान हतीं 
नहीं। तैसे देव, मनुष्य, पशु इत्यादिक उच्च नीच सर्व देहाँविये अंदर बाह्य तर 
व्याप्पकारिके स्थित हुआभी यह आत्मादेव असंग स्वभाववादा होगेंव तिन दी 
दिरुत शुभ अशुभ करमकिरिक छियायमान होता नहीं । तहां शुवि-( अत मे 
हि सजते ) अथ यह-यह आत्मादेव अप्तेग होणेत क्रिस्तीमी वहतुके स्थिर: 
प्रात होने नहीं ॥ ३२ ॥ 0 
किंवा इस आत्मार्दबवियें केंवठ असंगताहूव हेतुते ही अलेपता नहीं है कि 
प्रकाशकतरुप हेतवैंभी इम आत्मादेवविये मा अलेवता है।इस अभकूं अब भीम 
बाबू दृष्ातकारक क्रथन काइ- 


गन्ना 7" 


त्रयोददा ] भाषादीकासहित्ता । (<४र ) 


यथा प्रकाशयत्येकः इत्स्नं लोकमिमं रविः ॥ 
बेत्े क्षेत्री तथा झत्सन प्रकाशयाते भारत ॥ ३३ ॥ 
( प्दच्छेदः ) यंथा। प्रकशियति । एंकः। कुत्स्नमू। लीकम्‌ । इंमम्‌। 
रंविः । क्षेत्रम। क्षेत्री । तथी। केत्स्नम। प्रंकाशयति । भारत ॥ ३३ ॥ 
(पदार्थ ) हे अजुन ! जैसे ऐंकही से इर्स सै छोककू (काश करे तेसे 


। अल ५. 


म्षेतरेजनामा आत्मा ईस सर्व क्षेनेकूं पकारी करेँहे ॥ ३३ ॥ हर 
भा०्टी०-हे अर्जुन ! जैसे एकही सू्े इस रुपवानू देहादिक सर्वे वस्‍तुवोकूं 
प्रकाश करे है परंतु तिन प्रकाश्यरुप देहादिक वस्तुवोके धर्मोकारेके सो सूये 
लिपायमान होता नहीं। तथा तिन प्रकाशरूप देहादिक वस्तुवोंके भेदकारेंक सो 
सूर्य भेदकूभी प्राप्त होता नहीं । तैसे सो एक ही क्षेत्रज्ञ आत्मा पूर्वउक्त से क्षेत्र 
कूं प्रकाश करे है।इस कारणतैही सो श्षेत्रज्ञ आत्म तिस प्रकाश्यरुप क्षेत्रके धर्मो 
कारक लिपायमान होते नहीं । तथा तिस प्रकाश्यछुप क्षेज्ञके भेदकरिक सो क्षेत्रज्ञ 
आत्मा भेंदकू प्राप्त होगे नहीं । इतने कहणेकारेंके भीमगवाननें यह अनुमान 
सूचन क्या । क्षेत्रज्ष आत्मा क्षेत्रके धर्मोकारेके लिपायमान होये वहीं। तथा ता 
क्षेतरज्षके भेदकरेके भेदकू प्राप्त होवे नहीं तिस क्षेत्रका प्रकाश होणेतैं। जो जिस 
वस्तुका प्रकाशक होवेहे सो तिस प्रकाश्य वरतुके धर्मोकारेंके लिपायमान होवे 
नहीं। तथा तिस प्रकाश्य वस्तुमेदकारिकैमी भेदकू प्राप्त होगे नहीं जैसे सूर्य 
है इति। किवा भ्षेत्रज़ आत्म क्षेत्रके धर्मोकरेंके लिपायमान नहीं होने है यह वात्ती: 
केवठ अनुमान प्रमाणकरिके ही सिद्ध नहीं है किंतु साक्षात्‌ शुति भगवतीनी 
हंस अर्थकूं कथन करे हैं । तहाँ श्रुवि-( सूर्यों यथा सर्वलोकस्य चक्षर्न 
टिप्पते चासपेर्ाह्मदोपेः । एकस्तथा सर्वभूांतरात्मा वे डिप्पते छोकदु:- 
जन बाल।॥) अर्थ वह-जेसे सवैकोकका चक्षरुप सूर्य चक्षुके विषयरूप वाह्म- 
(दाथोंके दोषोंकारेक लिपायमान होगे नहीं तैसे से पदार्थोका प्रकाश करणे- 
दर दथा देशादिक नंघातते मिन्न ऐसा जो सर्वभुतोका अंतर आत्मा है तो एक 
भदितीय आत्मामी प्रकाश्यरुप देशदिकोके दुःखौकारिके लिपायमान होबे नहीं ३३॥ 
अब भीनगबान इस जयोदश अध्यायके अधथका फलसहित उपसंहार करें... 


(८४४) श्रीमक्नगवद्गी ता- (अब्याव- 


क्षेत्क्षेत्ञयोरमंतर ज्ञानचल्ष॒पा ॥ 
भ्ृतप्रकृतिमोक्ष च ये विहुर्याति ते परम ॥ ३० ॥ 
इति भीमहगवद्गीतासूपनिपत्सु बह्मवियायां योगशालरे शरीरृष्णाजुनसंबरादे 
क्षेत्रक्षेत्रजनिर्देशयोगी नाम तयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ 
( पदच्छेदः ) क्षेतक्षेत्रञयो: । एवम । अंतेरम । ज्ञानचश्लुपा । परत 
'अर्कतिमोक्षम | चे । ये । विहुँः । यांति। ते । परम ॥ ३४ ॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जे पुरुष क्षेत्रक्षेत्रज्ञदीनोंके विछक्षणताँकू पूर्वपक्त- 
कार्रतें ज्ञानरपचश्षकारिके जानतेहं तथाँ भृंतोके कारणरूप मायाके अत्यंताभावडूं 
जानते हैं ते अविकारीपुरुष केवल्यमुंक्तिक पा होवें हैं ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन | पूष कथन कन्या जो क्षेत्र है तथा क्षेत्रज्ञ हे हि 
दोनोंके विलक्षणताकू जे पुरुष ज्ञानकुप चक्षुकरिके जानते है अथीत्‌ यह कीत 
- तो जड है तथा कर्ता है तथा|विकारी है तथा पररिच्छन्न है। और यह शत 
आता तौचेतन है तथा अकची है तथा अविकारी है वथा भपारिच्छित 
इस प्रकारकी दोनोंकी विलक्षणताऊं जे अधिकारी पुरुष गुरुशात्रके जहा 
जन्य आत्तज्ञानकप चश्ल॒कारैके जानते हैं । तथा जे अधिकारी पृरुष मूकाक 
तिके मोक्ष जानते हैं । तहां आकाशादिक सर्व भुतोका कारणरुप जा 
-माया, अविया, अज्ञान इत्यादिक नामोंवाढी परमेखरकी शक्ति है जि 
मायाशक्तिकूं ( मायां तु प्रकृति विदात्‌ ) इत्यादिक श्रुतियां कथन करे हे 
ता मायाशक्तिका नाम भुतप्रकति है । ता भूतपकतिकी जा में बब्नहप हू या 
रकी परमार्थमत आत्मविद्याकारिक आत्यंतिक निवृत्ति है ताका ताम मूर्सिकर्त 
सोक्ष है । ऐसे भूतपकतिमोक्षकेधी जे अधिकारी पुरुष तिप्त ज्ञानरुप चहकार्क 
जानतेंहँ ते अधिकारी जनही परमार्थ आत्मवरतुस्वरूप कंवल्यमुक्तिकूं मी 
होवेह । ऐसी केवल्यमुक्तिकूं प्राप्त होश्के ते अधिकारी जन पुनः देहकू ग्रह 
करें नहीं । यातें यह अर्थ सिद्ध भया । जो पुरुप पूर्वेउक्त अमानिलादिक तब 
नकारिक संपन्न है तथा पूर्वेउक्त क्षेत्रक्षत्कज्ञ दोनोके विकक्षणता जाववाठा 
तिम अधिकारी पुरुपकुही सर्व अनथोकी निवृन्ति क्कि परम प्ररुषाथकी तार 


तुर्देश ] भाषाटीकासदहिता । (८४५ ) 


बैहै । बातें पस्मपुरुषाथंकी इच्छावाच्‌ पुरुषनें ते अमानिखाबिक साधन अद- 

करके संपादन करणे । तथा सो क्षेत्रतेञ दोनोंका विवेकज्ञान अवश्य 

रिके संपादन करणा ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमषपएह॒सपरि्ाजकाचार्यश्रीमत्वास्युद्धगानदगिशिज्यपादशिष्येण सामिचिद्रतानदगिरिंगा 
विसचितावा प्राकृतदीकाया गीतागूढार्यदीपिका्याया त्रयोदशोडआायः ॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्दशाष्ध्यायप्रारंभः । 

तह्षं पूर्व अयोदश अध्यायविषे ( यावस्ेजायते क्विचित्से स्थावरजंगमम। 
शेत्कषेनज्ञसेयोगात्तदिद्धि मरतपम ॥ ) इस श्ठोककरिक शीभगवानने क्षेत्रशेत्र्ष 
दोनोंके सयोग्गं सब स्थावर जंगम भूतोँंकी उपत्ति कथन करीथी। तहां 
ईंशवरकू नहीं. अंगीकार करणेहारे निरीशर सांस्यमतका खेडन करेंके ता क्षेत्र 
क्षेत्रतके सेयोगकूं ईखर्के आवीनपणा अवश्यकरिके कह्या चाहिये । तथा तिश् 
तयोदश अध्यायविपे ( कारण गुणसेगोस्थ सदसग्ोनिजन्यसु | ) हंस वचत- 
करके भीभगदानने गुणोंके सेगकूंही जन्मका कारण कह्माथा । वहां किप्त गुणविदे 
किसप्रकारकारेके संग होवेहै। तथा वे गुण कौन हैं तथा ते गुण किस प्रकारकारिके 
इस जीवक्‌ बंधायमान करेहें । यह अथमी अवश्यकारैके कहा चाहिये। तथा (भूत- 
प्रकृतिमोक्षे च्‌ ये विदुर्याति ते परमू। )इस वचनकारिक भीमगवानरैं भूतमकृतिके 
मोक्षका कथन कन्याथा । तहां भूतमछतिनामवाले सत्तादिक गणोंतें इस अधि 
कारी पुरुषका किसप्रकारकारिके मोक्ष होवैहै। तथा तिम्त मुक्तहुए पुरुषके कौन 
ठक्षण हैं। पह अथेभी अवश्यकरिके कह्मा चाहिये। इस सर्व अर्थकू विस्तार 
कहणेवातपे श्रीमगवानन यह चतुर्देश अध्याय प्रारंभ करोताहै । तहां ओतापुरु- 
पाकी रुचि उसन्न करणेवासतै भीमगवान्‌ आगे वश्ष्यमाण अभैकी दो श्लोको- 
करेके स्तुति करतेहुए कहें हैं- 

श्रीभगवाछुवाच। 
| 8 
पर भ्ूयः अपत््याम ज्ञानाना शानमृत्तमम्‌ ॥ 
यज्ज्ञाला मुनयः सर्वे परां सिद्चिमितो गताः ॥ १॥ 
( पदच्छेद: ) परम । भूंयः । प्रवक्ष्यामि । ज्ञानानाम्‌ । ज्ञनिम्‌। 


(<४६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [भद्याव- 


9, ७, 2 4५ रु दर कर 
उत्तमम्‌। यंत्‌। शत्वा । सुंनयः | सेंवें । परामू । सिद्धिमूँ । ईंतः । 
गृताः॥ १॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुब ! ज्ञानसाथनोंके मध्यमैं उत्तम तथा भेहं ऐसे जान- 
संबिनकूं में भगवान पुनःमी तुम्हारे पति कंथन करताहूँ जिससापनऊ्‌ अँनुप्नान- 
करिके सेव मुंनि इसदेहबधनतैं परम कैवल्यमुँक्तिकू भामहोतेमपेहं ॥ ३ ॥ 

भा० टी०-वहां ( ज्ञायतेब्नेनेति ज्ञानमू ) अर्थ यह-जित साधनकारिके 
आत्मवरतु जान्याजावैहे ताका नाम बान है । याप्रकारकी व्युसत्ति करिके इहां 
ज्ञानशब्द परमात्मविषयक ज्ञानके साथनका वाचक है। कैसा है प्रो ज्ञान-पर है 
अर्थात्‌ परमात्यरूप परवस्तुविषयक होगेतें भेष्ठ है। पुनः कैसा है तो ज्ञन-ब्ञानोंके 
मध्यविपे उत्तम है अर्थात्‌ ( तमेत॑ वेदानुवचनेन आह्मणा विविदिषंति यज्लेन 
दानेन तपसाव्नाशकेन ) इस श्रुतिनें विधान करे जे यज्ञदानादिक ज्ञानके वहि- 
रंगसाथन हैं तिन सर्व बहिरंगसाधनोंके मध्यविषे उत्तमफलका हेतु होगें 
उत्तम है । कोई पूर्वउक्त अमानिवादिक साथनोंके मध्यविषे सो ज्ञात 
उत्तम नहीं है। काहेते ते अमानित्वादिक साधनभी अंतरंगसाथन होगेतें उत्त- 
मफलके ही हेतु हैं । तहां ( परम ) इस विशेषणकारिके तो तिस ज्ञानपिे 
उत्हष्टरस्तुविषयकृख कथन कन्या । भोर (उत्तमम ) इस विशेषणकारकि तो 
तिस ज्ञानविषे उत्छृटफेठवल्ल कथन क्या । यातें तिन दोनों पदविपे पुनुक्ति- 
दोषकी प्राति होगे नहीं । ऐसे उत्हश्वस्तुकूं विषयकरणेहारे तथा उत्कटफठकी 
प्राप्ति करणेहारे आत्मज्ञानके साथनरूप ज्ञानकू में भीभगवान्‌ तें अ्ुनके प्रति 
पुनः भी कथन करताहूँ। अर्थात्‌ इसे परवेअध्यायोविषे जो ज्ञान अनेकवार हमने 
तुम्हारे प्रति कथन करचाह सोईही ज्ञान अबी पुनःभी पूर्वउक्त प्रकारतें किंचित 
विछक्षणम्कारकारिक मैं तुम्हारे प्रति कथन करताहूँ । जिप्त सावनहूप ज्ञानकू 
अद्धामक्तियू्वक अनुष्ठान कारिके सर्वही मनतशीछ संन्वात्ती केवल्यमोशक्षकपत १६ 
मत्तिद्धिकू इस देहसंबंधर्त प्रात्त होते भगेहें ॥ १ ॥ 

तहां तिम्र साधनरूप ज्ञानके परामहुए इस पुरुषकूं सा मोक्षरूप परमत्तिद्ि आ- 
श्यकारिक प्रात होवेहै । यात्रकारके नियमकूं अब भगवान्‌ कथन करें ई 

इद ज्ञानम॒पाश्ित्य मम साधम्यमागताः ॥ 
मर्गपि नोपजायंते प्र्ये न व्यथंति च ॥ २॥ 


चतुर्देदा ] भाषाटीकासहिता । (<४७ ) 


द्च् आय ॥ -। ८ अ्र्त्य ४ ह धम्यम्‌ || 
(पदच्छेदः ) इंदमू। जनम । उेपाक्रित्य । में सा 
आगर्ताः । सेगें। अंपि। ने । उंपजाय॑ते | भलये। ने । व्यर्थंति । 
ब॥ २॥ है. मी. ) 4७०५ २५४ ० पी. ही... 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! देस सावनरुप ज्ञानकूं अनुष्ठान कारेंके में परमेथवक्े 


[5 


अंदितीयनिगुणस्वहपकूं अत्येत अमेदकरिके प्रिहुए विद्वानू पुरुष सुश्टिकालविषे 


नी' नेहाँ उलसे हों हैं तैधा पेठयकालविपे नहीं ठैय होयें हैं ॥ ९ ॥ हा 
भा०्टी०-हे अर्जुन | इस साधनरूप ज्ञानकूं अदधामक्तिपुवक अनुष्ठान करिके 
में परमेखस्के अद्वितीय निगुणरुपकूं अत्येव अमेद्रूपकरिके प्रापहुए अथोत 
हमही अद्वितीय निगुणननह्नरुप हैं । याप्रकारतें आपणे आत्माकूं अद्दितीय निगुण 
अल्नरुप जानतेहुए विद्वान्‌ पुरुष सगेविषेभी नहा उसन्न होवेंदे तथा प्रयुविषेभी 
नही ठय होपैंदे। अर्थात्‌ हिरण्यगर्भाविकोके उलन्न हुएमी ते तखपेत्ता पुरुष 
उसन्न होगें नहीं । तथा वा हिरण्यगभके विनाशकालझूप प्रयविषेमी ते 
तलवेत्ता पुरुष लयभावक्‌ भाप्त होवें वही || २॥ 
इस प्रकार दो श्लोक कारिके तिस ज्ञानकी प्रशता करिके भोतापुरुषोंकूं भीभगवान्‌ 
तिप्त ज्ञानके अनिमुख करते भये । अब परमेथरके अधीन वर्तणेहारे जे प्रकृति- 
परुप हैं तिन प्रकृतिपुरुष दोनोकूंही सर्वेभुतोके उत्पत्तिक़ा कारणपणा है। सांख्य- 
शाब्षकी न्याई स्वतंत्र तिस प्ररृति पुरुष दोनोविषे सर्वभूतोका कारणपणा है नहीं। 
इस विविश्षित अर्थरूं श्रीभगवान्‌ दो श्लोकोंकारेके कथन करैंहैं- 
मम योनिर्महद्रह्म तस्मिन्गम दधाम्यहस्‌ ॥ 
समवः सवमतानां ततो मवति भारत ॥३ ॥ 
._ पदच्छेद: ) मर । योनिः । मंहद्रहन । तंस्मिव्‌ । गैस । दधामि । 
अहम । संभेवः । सेंवैशवूतानाम । तंतः । सेवति । भारत ॥ ३७ 
2 पदार्थ: ) है भार ! बिगुणात्मकमाया में इंवैरके गैभोधानका स्थान है 
पे मायादिप में ईश्वर संकेल्परुप ग्कूं धरिण करूंहूं तिस्ंगभाधानवैंही सैवभूतों- 
उतत्ति हबरह ॥ ३ ॥ 
_भा० टी+-हे भजुन ! में परमेशरका महद्गत्न योनि है। इहां महद्भलशब्द- 
पारड़ अन्याकुृतका गहण करणा। जिम अव्याकृतकूं न 


(<४८ ) श्री मद्भगवद़ी ता- (अथाब- 


प्रकृति, जिगुणात्मिका, माया इत्यादिक नामोंकरिके कथन करें । सो अब्याक्त 
आपगे आकाशादिक सर्वका्योंकी अपेक्षाकरिके अधिक होगेतें महत्‌ कहा जार 
तथा आपगे सवैकार्योके वृद्धिका हंतु होगेगें अल्न कहा जाये है । अथवा बनता 
उपाधिरूप होगेतें तो अव्याकृत अह्न कह्मा जावे है। अथवा महत्तखवनामा प्र 
कार्यके वृद्धिका हेतु होणेतैंसो अव्याक्षत महद्रक्न कह्मा जाये है। ऐसे महत्व 
नामवाली निगुणात्मक माया में परमेथरकी योनि है अथीत्‌ गर्भाधान करणेका 
स्थानरूप है। ऐसी मायारूप योनिविये मैं प्रमेखर गर्भकूं धारण करूं है। अर्थात 
सर्व भूतोके जन्मका कारणरूप जो ( एक बहुस्थां प्रजायेग ) इसप्रकारका 
ईक्षणरूप संकल्प है तिस संकल्परूप गर्भकू तिप्त मायारूप योनिविये थारण करूह 
अर्थात्‌ तिस संकल्पका विषय करूंहू | जैसे इसछोकविये कोईक पिता पृण्यपापक- 
रिके युक्ततुए तथा ब्रीहियवादिक आहारहूपकारेंके आपणेविषे छीन हुये ऐसे 
पुत्रकूं स्थूछशरीरके साथि संबंबकरणेबासते आपणी ज्लीकी योनिविपे बीवके गिप- 
चूनपूर्वक गरभेकू धारण करे है तिस गर्भावानतें सो पुत्र स्थृछ॒शरीरके साथि संवेब- 
वाढा होवे है। तिप्त शरीरके संबंधवासते मश्यविये किक ड्ुदबुद आदि 
अनेक अवस्था होईं हैं । तेसे भछयकाछविये में परमेखरविषे छीन हुए जे अविया 
काम कमवाले श्षेत्रज्ञगामा जीव हैं तिन जीवोक सष्टिकालविपे कार्यकारणप्तव6- 
रूप भोग्य क्षेत्रके स्थि संबंध करणेबासपैही में परमेश्वर चिदाभादहुप वीके हि 
चनपूर्वक तिप्त मायाकी वृत्तिहप गभकूं थारण करूंहू। तित्त शरीरके तंबंबवातदेही 
मध्यविषे आकाश, वायू, तेज, जर, पृथिवी इत्यादिकोंकी उद्यत्तितष आवत्था 
होवें हैं । तिस मायारूप योनिविष में परमेखरक्तत गर्भाधानतैंही हिएपर्भादिक 
सब भूतोंकी उलत्ति होते है । मैं परमेशरछत गर्भावानत बिया विन सर्वशृरतकी 
उत्त्ति होने नहीं ॥ ३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! मायारूप योनिविष में परमेखरछुत गर्भावानते सर्वरतोंकी 
उत्पत्ति कैसे संभवगी ! मिसकारणतैं देवतादिक देहविशेषोकि दूसरे कारणमी सपा 
होइसके हैं । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहैंदँ- 


सर्वयोनिएु कॉंतेय मूत्तंयः समवन्ति याः ॥ 
तासां ब्रह्ममहयो निरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 


«हर 


सार 


चंतुर्देश ] भाषादीकासहिता । (८४५ ) 


( पदच्छेदः ) सेेयोनिषु ।कॉतेये। मुर्त्तयः । संभवंति । या । 
तांसाम। बक्षमहत्‌। योनिः। औदम। बीजप्रदः । पिता ॥ ४ ॥| पा 

( पदार्थ: ) हे कतेये | देवाँदिक सर्वयोनियोंविषे जे शरीर उंसन्न होवेह 
तिनेशरीरोंका सा मार्योंदी मार्तारुप है मैं पैरमेखर तो गंभोधानका कर्ता 
पितरुप हूँ ॥ ४ ॥ 


भा० टदी*-हे अजुन | देव, पिवर, मनुष्य, पशु, मूंग इत्यादिक सर्वयोतियों- 
पिपे जे जे मूर्तियां उसस्न हें हैं अर्थात्‌ जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्निज् इन भेद- 
करिके बिलक्षण वथा नानाप्रकारके आकाखाले जे जे शरीर उसन्न हों हैं, विन 
शरीररूप सर्व मुर्तियोंका तिस्ततिस मूर्विके कारणभावकू प्राप्तुई सा अव्याकृतना- 
मा मायाही मातारूप है। और मैं परमेश्वर दौ तिस मायारूप योनिविषे गभावा- 
नकरणेहारा विन म्वेशरीरोंका पितारुप हैं । यातेँ यह आर्थ स्िड भय[-तिन 
देवादिक शरीरोंके छोकप्रतिड जे जे कारण प्रतीत होगें हैं ते सब कारण तिस 
अव्याक्ृतनामा मायारुप बहकेही अवस्थािशेषरुप हैं । यातें ( संभवः सर्वेभू- 
तानां ततो भवति भारत । ) यह भगवानूका वचन युक्तही है ॥ ४ ॥ 

तहां पृ ईधस्कूं वहीं अंगीकार करणेहारे निरीखखादी सांख्यशासत्रका खंडन 
करके क्षेतरक्ेजज्ञके संयोगकूं ई'बरके अधीनपणा कथन करचा[। अब किस गुणविषे 
किस्पकारकारेके संग होवेहे । तया ते गुण कोन हैं । तथा ते गुण किसप्रकारक- 
(के इस पुरुपकूं बेघायमान करंहं-इस स्व अर्थकूं भीभगवान्‌ ( सत्तरजस्तमः ) 
इ्स श्लोक आदिलिके ( ना्यं गुणेश्यः कर्तारम्‌ ) इस शठोकतें पूर्व चतुदेशम्ठोक- 
करके कथन करेंहें- 

सत्तं रजस्तम इंति गुणाः प्रकृतिस्तमवाः ॥ 
निवध्न॑ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम ॥ ५॥ 

( पदच्छेदः ) सत्तम। रंजः। तंमः । इंति। गुँणाः । प्रकृतिसंभव[:। 
निवेश्नेति। महाँवाहों । देहें । देहिनेंम | अव्येयम्‌ ॥ «॥ 

(पदार्द: ) 5 महान बाइबाठा अजुन । संत रेज तैम यह मंयाएँं उसन्न- 
६: तौनशण इतदेहविप अब्येप जीवॉत्माकूं वेधायमौल करेंहे ॥ ५ ॥ 


(८५० ) श्रीमह्नगवद्गी ताँ-+ (बाय 


भा९ टी०-हे अर्जुन ! सत् रज_ तम इस. नामपाले जे तीन गुण हैं तेज 
विक तीनों गुण चैतन्यपुरुषके प्रति वित्यही परतंत्र हैं कदाचितमी ते गए 
स्वतेत्र होयें नहीं। काहेतें इस श्छोकविषे जे जे पदार्थ अचेतनहुप हैं ऐे पर 
अचेतनपदार्थ चैतन्य पुरुषके अर्थ होनें हैं। जैसे गृहादिक अचेदनपृदार्थ चेतन 
गृहीपुरुषके अथही होें हैं। तैसे ते सत्वादिक तीन गुणभी अचेतन होगें चेतन 
पुरुषके अर्थही हैं। जैसे नेयायिक रुपादिक गुणोकू परथिवीआदिक दब्पके आमरित 
मानें हैं तैसे यह सत्तादिक तीव गुण किसी हृब्यके आश्रित हैं नहीं। तथा मैप 
नैयायिक पृथिवीआदिक अणीदव्यतैं रुपादिक गुणोंकूं मिन्न मारने तेते इहां सि- 
द्वांतविषे तिन सलादिक गु्णोंका मायारूप प्ररतितें मिन्नपणा विवक्षित है नहीं। 
जिसकारणतें सिद्धांतविषे सा मायारूप प्रकति सखादिक तीन गुणरुपही है। शंका- 
है भगवन्‌ ! ते स्ादिक तीन गुण जो कदाचित्‌ प्रकतिरुपही होयें तो ( परकरीः 
संभवा; ) इस वचनकारेके तिन गुणोकी प्रकृतितें उत्पत्ति क्रिस्तवासते कथन करी! 
ऐसी अजुनकी शेकाके हुए भीभगवान्‌ कहेंहे | ( प्रकतिसंभवाः ।) हे अजुन ! परत 
रज तम्‌इन तीनअुर्णोकी जा साम्यअवस्था है ताका नाम प्रकृति है। जि प्रकतिर 
शाखविषे भगवतकी माया कहैंदँ-ऐसी मायारुप प्रकतितें ते सत्तवादिक तीवगुण 
परस्पर अंगअंगीमावकारिक विषमताकारिके पारिणामफू प्राप्त । याकाएो 
सचादिक गुण ( प्रकृतिसेभवाः ) इस नावकारिके कहजायें हैं। ते सादिक वीत 
गुण इस देहविपे अर्थात्‌ तिप्त प्रछृतिके कार्यरुप शरीर इंद्ियतेवातविपे अ्यह 
देहीकूं अर्थात्‌ वास्तवते जन्ममरणादिक सब विकारोति रहित होणेव अव्ययर्! 
तथा भवियाकारिक देहके साथि तादात्म्यमावूं प्रामहुए जीवछूं बंधायगान करें | 
अर्थात्‌ वास्तवर्त निर्विकाररूपमी तिम्त जीवात्माकू ते पखादिक गुण आव 
विकारोकरिक युक्तहुएक्ी न्‍्याई दिखायैं हैं। यहही विन मच्चादिक गुर्णक्ित वि 
जीवात्माविपे बंध है । या प्रकारका ( निबरध्नेति ) इस शब्दका अर्थ भाल 
कॉपिपेमी जानिछेणा। वहां दृशांत-जैते जठकारिक मरेहुए पात्र आकाशविप हि 
तसूयरऊ प्रतिविवाध्यापकरिक आपणेतिपे स्थित केपादिक विकारकिरिक युक्त 
की न्याई दिखाने हैं तैसे ते सल्तादिक तीन गुणमी वस्तवर्त निर्विकार आला 
आपणेविये स्थित विकाराकारेंक बुक्तहुएकी न्‍्याई दिखाव 6 । आलाएिं 
जैमे वास्तव बेयन नहीं लेमबेई तेसे ( शरीरस्थोपि कोतेय न करोनि ते ठिप्वीी।) 
इस वचनविये पृ बिस्तारत कथन करिआेंद ॥ ५ ॥ 


क्तुदेश ] भाषादीकासदिता । («८५६१ ) 


तह पुर्वश्लोकविपे सत्त रज तम इन तीन गुणोविपे इस जीवात्माका आह 
।यन क्या । अब कौन गुण किसके संगकरिके इस जीवात्माकू बंधायमान करेंहे 
स्‌ अथेकूं भमगवान्‌ कथन करेहै- 
तत्र सत्त निर्मलवा््काशकमनामयम ॥ 
सुखसंगेन वध्नाति ज्ञानसंगेन चानध ॥ ६७. 

( पदच्छेदः ) तत्। संत्तम । निर्मलत्वाँतू । पर्कीेशकंम्‌ । अनॉम- 
यथ्‌ । सुखँसंगन । बोति । ज्ञानसेगंने | च। अनघ ॥ ६॥ 

( पदार्थः ) हे सर्वव्य॑सनोंतें रहित अजुन ! तिने तीनगुणोंके मध्यविषे खच्छे- 
होगेतें शकाशक तथा दुःसंतैंरहित ऐसा सँवगुण इस जीवात्माकूं सुर्ससंगकारेके 
तथा ज्ञानसंगकरिके वेधायमान करेंहे ॥ ६ ॥ 

. भा० टी०-हे अजुन ! सल, रज, तम यह पूर्व कंथन करे जे तीन गुण हैं 
विन तीन गुणके मध्यविपे प्रथम जो सगुण है सो सत्तगुण कैसा है-प्रकाशक है। 
अर्थात्‌ चैतन्यका वमोगुणकुत जो आवरण है ता आवरणका नाश करणेहारा है । 
ता प्रकाशकताविपे हेतु कहें । (निर्मेठलातू इति) अर्थात्‌ आपणे स्वच्छस्वभावता- 
करके चेतनके प्रतिमिवके यहण करणेयो*य होणेतें सो सतगुण प्रकाशक है । * 
किंवा सो उत्तगुण केवल चेतन्यकाही अभिव्यंजक नहीं है किंतु अनामयभी है अर्थात्‌ 
दुःखरुप आमयका पिरोवी जो सुख है तिस सुखकाभी सो सत्त्गुण अभिव्यंजक है । 
इसप्रकार चैतन्यका तथा सुखका अभिव्यंजक जो सतक्तगुण है, सो सवगुण इस 
जीवात्माक छुखसंगकरिके तथा ज्ञानसंगकरेंके बंधायमान करेह। इहां छुसशब्द- 
फरिके तथा ज्ञानशब्दकारेके अंतःकरणका पारिणामहूप सुखका तथा ज्षानका 
यहण फरणा। कोई आलत्तरूप सुखका तथा ज्ञानका ता सुखकज्ञानशब्दकारिके 
भहण करणा नहीं । काहेते ( इच्छा द्वेपः छुसे दुःख संघतश्वेतना घृति।) इस पुई- 
उक्त श्ठोकवबिपे सुखक तथा चेतनारुप ज्ञानकूभी इच्छाद्ेपादिकोकी नया क्षेत्रका 
ही पमेतप कारेके कथन कप्याहै। तह अंतःकरणका धर्मरूप जो छुस है तथा 
तन है, ता सु ज्ञान दोनोंका जो आत्माविषे अध्यास है जो अध्यास में 
पुल ६ मै जानता हू इसमकारकी प्रतीतिकरेंक लिड है ताका नाम सुखसंग है। 
का बलदेग ६। ऐसे सुतमंगकरेंके तथा ज्ञानसंगकारेंके सो सत्गुण इस - 


(८५२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- (अब्णप- 


जीवात्माकू वेधायमान करे है । तहां विषयके धमें प्रकाशकरूप विषयीके हों 

नहीं । जैसे घटादिके विषयोके धर्म प्रकाशक सूर्यके होयें नहीं । यादें यह हर 

बंध अवियामात्रही है यह वान्तो पूर्व अनेकवार कथन करिआये हैं ॥ ६ ॥ 
रजों रागात्मकं विडि तृष्णासंगसमुद्धभमम ॥ 


शो कोंते है) देहि 
तन्निबध्नाति कौंतेय कमसंगेन देहिनम॥ ७॥ 
( पदच्छेदः ) रैज:। रागात्मकम्‌ । विद्धिं । तंष्णासंगसमुद्रवम्‌। 
तत्‌ । निबंभाति। कौंतेये । कर्मसगेन | देहिनंस ॥ ७॥ 

( पदार्थ: ) हे कॉतेय तृंणासंग दोनोंकी उसत्ति है जिएतें ऐसे रजेगुणरू पं 
रीगरूप जान सो र॑जोगुण इस देहामिमानीजीवर्कू कैमेसंगकारेके बंबायंमात 
करे है ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अज्ञुग | तहाँ यह पृरुष शब्दादिक विषयोविषे रंजनक तर 
होवे जिस्कारेके ताका नाम राग है। सो रागही है आत्मा क्या खहूप गितका 
ताका नाम रागात्मक है । ऐसा रागात्मक रजोगुणक हूँ जान । यथि हो 
राग तिस रजोगुणका धर्म है, तथापि धर्म धर्मी दोनोंका तादात्यही हो 
है। यातें ता रजोगुणकूं रागरुप कह्ाहे । इसीकारणतैंही सो रजोगुण तृष्णाह' 
समुद्भव है । तहां अप्राधवरतुके प्राप्तिकी जा अभिलापा है ताका नाम तृष्णा ६। 
और प्राप्व स्‍तुके विनाशके प्राप्त हुएभी जो तिस वरतुके रक्षण करणेकी अगिकापा 
है ताका नाम आसंग है । तिस तृष्णा आसंग दोनाकी उत्तत्ति है जिमतें वाका 
नाम तृष्णासंगसमुद्धव है । ऐसा रजोगुण वास्तव्तं अकर्त्तारूप हुएभी कुल अभि- 
मानवाले जीवात्माकूं कमेसंगकारेके वेधायमान करे है । तहां इस ठोकके फठकी 
हेतुरृप तथा परछोकके फछका हेतुहुप जे छौकिक वैदिक कमे हैं तित कमोतिं 
में इस कमैकूं करूंहू में इस कमकूं भोगगा इसम्कारका जो अमिनिवेश विशेष ह₹ 
ताका नाम कर्मसंग है । ऐसे कर्मसंगकारिके सो रजोगुण इत जीवालाई 
बंधायमान करे है । जिसकारणतें सो रजोगुण केवल प्रवृत्तिकाही हेतुई ॥ ०॥ 

तमस्तज्ञानजं विडि मोहन सर्वेदृहिनाय ॥ 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्ततन्निबध्नाति भारत ॥ ८॥ 

( पदच्छेदः ) तेमः । ते । अज्ञावजम्‌ । विद्धिं । मोहनम । ते: 

देदिनाम | प्रेमादालस्यनिद्रामिः । तंत्‌ । निर्वेधाति | भौरत ॥ ८ ॥ 
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( पदा्थेः ) हे भारत ! पैनः तैमोगुणकू ऐ अक्ञॉनजन्य जाँन जो तमोगुण सेब 
जीवेकू ज्ंतिका जनक है सो वंमोगुण प्रमोदआलस्पनिद्राकरिके इस जीवर्क्‌ 
बेबायमान करे है ॥ ८ ॥ है 

भा० टी०-तहां (तमस्तु ) इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है सो 
तुशब्द पृवैउक्त सख रज दोनोंकी अपेक्षाकारिके इस तमोगुणविषे विदक्षणवाके 
बोधन करणेबासतै है! है अर्जुन ! तमोगुणक तूं आवरणशक्तिहप अज्ञानतें 
उसन्नहुआ जान । इसकारणवैंदी सो तमोगुण से देहामिमानी जीवोंका मोहन है 
अर्थात्‌ अविवेकहुपताकारिके भ्रांतिका जनक है । ऐसा तमोगुण इस देहामिमानी 
जीवके प्रमादकरेके वथा आठस्पकरिके तथा निद्भाकरिके बेधायमान करे है । 
तहां वस्तुके विवेककरणेका जो अस्तामथ्ये है ताका ताम प्रमाद है। सो प्रमोद तो 
सखगुणके प्रकाशूप कार्यका विरोधी होने है । और प्रवृत्ति करणेका जो 
अम्तामर्थ्य है ताका नाम आढस्य है। सो आलत्य तो रजोगुणके प्रवृत्तिरप 
कार्यका विरोधी होगे है । और तमोगुणकूं आलंबनकरणेहारी जा ठयरूप वृत्ति- 
दिशेष है ताका नाम निद्गा है। सा निद्रा तौ सतगुणके कार्यका तथा रजोगुणके का्ये- 
का दोनोंकाही विरोधी होगे ॥ ८ ॥ 

है भगवन्‌ ! प्वेउक्त कार्योंके मध्यविषे [किस कार्येविप किस गुणकी उत्क- 
पता है ] ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए शीमगवान्‌ कहे हैं- 

सत्तं सुखे संजयति रजः कमेणि भारत ४ 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत्‌॥९॥ 
न ( पदच्छेदुः ) सैत्वम्‌ | सुख परमार संजयति। रंजः | कर्मणि । भौरत । 
(पदार्थ: ) हे भारत | सखगुण इस पुरुपकू सुंखविषे सुंक्तकरे है तथा रंजो- 


गुण कर्मविपे युक्त करे है और वैभोगुण तो ज्ञानक औच्छादन कारक प्रमादविषे 
5३205 गु कू आच्छादन करके प्रेमादविषे 
भी युक्तेकरे है ॥ ९ ॥ ह 


भा? टी*-हे अजुन । सो पूरैकक्त सखगुण उत्कर्पताकू 
देह्मयमि २३. डा डर प ४ बे हि ६8 डे श्पत 
हाभिमानी जीवकू सुखविपे युक्त करे है अर्थात्‌ दुःखके कारणका अभिमव 
कारेके इस पुरुषकू सुख 


बिपे जोड़े हे । इसपकार सो रजोगुणभी उत्कर्पताकू पराप्त- 


(८५४ ) श्रीमक्नगवद्गीताड 7. [कमाए 


हुआ सुखके कारणोका अमिभवकरिके इस जीवात्माकू छौकिकैदिक कर्मोमि 
युक्त करे है। और तमोगुण तौ प्रयाणके बलकरिकै उसहुएमी स्तगुणके कार्य- 
रुप ज्ञानकू आवृत कारिके इस पुरुषकूं प्रमादविये युक्त करे है । तहां जिस वर 
जानणा अवश्यकारिके प्राप्त होगे ता वस्तुकामी जो नहीं जानणा है ताका नाप 
प्रमाद है। ऐसे प्रमादविषे सो तमोगृण इस पुरुषकू जोड़े है। इहाँ ( सजयल्युत ) 
इस वचनविषे स्थित जो उत यह शब्द है सो उतशब्द अपि इस शब्दके अर्थ 
वाचक है ता करिके आलश्य निद्रा इन दोनोकामी अहण करणा। अर्थात सो तमे- 
गुण इस जीवात्माकू आल्स्यविषे तथा निद्भगाविषेभी जोड़े है । वहां जो कार्य 
अवश्यकारिके करणेयोग्य है ता कार्यकाभी जो नहीं करणा है ताका नाम आठ 
है ? और छयनामा तामसी दृत्तिविशेषका नाम निद्रा है॥ ९ ॥ 

है भगवन्‌ ! इस पूर्वश्ठोकविषे कथन क्या जो सं्तादिक पीने, गुणों 
कार्य है तिस आपणे आपणे कारयकूं वे सत््वादिक तीन गुण किस काछविपे के 
हैं। ऐसी अ्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीमगवान कह हैं- 


रजस्तमश्रामिश्य सच्चे भवति भारत॥ 
रजः सच्च॑ तमश्वव तमः सच्चे रजस्तथा ॥ १९ ॥ 
( पदच्छेदः ) रैजः। तर्मः। चे । अमभिभूय। संत्त्वम्‌। भंवृति । भौख। 
रजेः। सँत््वम्‌। तैमः । च॑ । एवं। तमें: । सत्र । रजः । तथा ॥१०॥ 
(पदार्थ: ) हे भौरत ! रैजोगुणकूं तैथा तगोगुणकूं अभिमवकरिक यत्री 
सरवगुण बद्धिकूं प्राप्त होगे तथा रजोभुगक तथा स्वगुणेंकं अभिभवकाि 
जबी तैमोगुण वृद्धिकूं भात्र होरे है तथा तमोगुणकूं' तथा सैखमुणकूं अभिमा- 
करिके जबी रजोगुण वृद्धिकूं पात्र होरे है तबी ते सक्चादिकगुण आपने आए 
का्मकूं करें हैं ॥ १० ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन । जिसकाठविपे रज वम इस दोनोंही गु्णोकूं एक 
काठबिये अभिमव कारक अर्थात्‌ तिरस्कारकारिक सो सखगुण वृद्धिकूं वात दी! 
तिम्तकाखविपे सो सक्तगुण पूवठक्त आपणे का्येकूं अताथारणवारुप कारक उतत 
करे है । इस प्रकार तो रजोगुणनी मिम्तकाठविपे मखगुणकूं तथा तमोगुगर 
दोनोंकूं एकही काछविपे अभिभवकारिक बुद्धिकूं प्राप्त होगेदे तिम कोलविपेद्ी मं 


दे भाषाद पिकासहिता || 6८ ५५ ) 
चतुद्श ( 
तुद्रा | 


पैक रिके उसन्न करेहे। इस 
पूवउक्त आपणे का्यकूं असाधारणवारुप कारक उत्ान 
32020 जिसकाठविये सत्तगुणकूं तथा रजोगुणकू पा ही 
विषे अभिमवकारिके वृद्धिकूं भाप का तिप्त का्विपेही ग तभोगु 
णे कार्य असाधारणवारुप कारक उसन्न करह ॥ हे ह है 
है । तिन सत्तादिक तीन गुणोंकी वृद्धि क्सि लेंगकरिक जानी व 
ता वृद्धिके ज्ञान हुएही यह पुरुष ताके निदत्त करणेविषे समर्थ 532 हे 
अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीमगवात्‌ वृद्धिकूं प्राप्त हुए तिन सादि तीन गुणों 
ढिंगोकूं तीन श्ठोकोंकरिक कथन करेंहं- मर 
संहारेष देहेस्मिन्प्रकाश उपजायते ॥ 
ज्ञानं यदा तदा विद्याहिवृद्ध सत्तमित्युत ॥ ११॥ 


( पदच्छेदुः ) सर्वद्वारेष । देंहे । अस्मिन्‌ । प्रंकाशः । उपजाँयते । 
ज्ञॉनम्‌ । यर्दां । तदाँ । विद्या । विवृद्धेम्‌। सेस्वम। इति | उत॥११॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! इस देहपिये श्रोन्नादिक सर्वईंद्रियोविये जिप्रकॉर्मे 
ज्ञॉनसप पंकाश उैसज्न होंवेहै तिसकॉलविपे ऐैच्लगुण वृंदिकूं प्राप्त हुआहै 
ईसप्रकार जानणा ॥ ११ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! इस जीवात्माका सुखदुःखके भोगका स्थानरूप जो 
यह देह हैइस देहविये स्थित जे शब्दादिक विप्योके उपलब्धिका साधनरूप भोज - 
दिक इंद्रियकूप सर्वद्धार हैं तिन इंद्रियहूप सर्वद्वारोविषे जिसकाठमैं ज्ञानह॒प प्रकाश 
उसन्न होवहै अर्थात्‌ जेंसे दीपक आपणे विपयकूप घटादिक पदार्थोके अंधकार- 
रुप आवरणका विरोधी होवेहे । दैसे आपणे शब्दादिक विपयोंके आवरणका 
विरोधी ऐसा जो विन शब्दादिक विपयाकार बुद्धिका वृत्तिहप पारिणामविशेष 
है ताका नाम प्रकाश है । ऐसा ज्ञानह॒प प्रकाश जिम्रकालविंषे उसन्न होवेहै 
तिसकालविपे तिस्न ज्ञनप्रकाशरुप ढिंगकारिके यह पुरुष अबी प्रकाशरूप सत्त- 
गुण वृद्धिकू प्रातहुआहे इसप्रकार जानें । इहां ( विदृद्ध सखमित्युत ) इस बच- 
नके अंतविषे स्थित जो उत् यह शब्द है तो उतशब्द अपि इस शब्दके अर्थक्ा 
वाचक ६ ताक्रिके यह अर्थ बोधन कन्या-जैसे ज्ञानरुप प्रकाशकारेके सत्त- 
गुणकी वृद्धि जानी जारेहे वसे मुखादिक ढिंगोंक्रिकैमी यह पुरुष ता सत्तगुणकी 


(<५६ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [बाप 


वृद्धिकूं जाने । और किसी टीकाविषे तौ उत इस शब्दका यह अर्थ कृ्यहै- 
सखगुणकी वृद्धिकी न्याईं यह पुरुष तिस ज्ञानरुप प्रकाशकारेके रज तम छ 
दोनों गुणोंके क्षीणताकूंगी जाने ॥ ११ ॥ 


लोभः प्रदृत्तिरास्भः कर्मणामशमः स्प्हा ॥ 
रजस्थेतानि जाय॑ते विदृद्े भरतपंभ ॥ १२॥ 
( पदच्छेदः) लोगम॑ः । प्रवृत्ति । ऑरंभः । कंर्मणाम्‌ । अशमः । स्पृह। 
रंजसि। ऐँंतानि / जायंते । विदृद्धे । म॑रतपम ॥ १२॥ 
( पदार्थ: ) हे भरत॑षभ रजोगुणके वर्दमानहुए छोभम॑ भरवृत्ति कमोंका आस 
अँशम सपृह्े यह से उसन्न होने हैं ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-हे अुन ! रागात्मक रजोगुणके वर्दमान हुए इस पुरुषरिं 
छोम, प्रवृत्ति, कर्मोका आरंभ, अशम, रपृह्य, इतने रागात्मक ढिंग उसन्न होने हैं। 
अर्थात्‌ इन छोमादिक ढिंगोंकारिके यह पुरुष रजोगुणके इचिक जानें। वहां कार 
धनादिक पदार्थोके प्रातति दृएमी दिन दिनविषे वृद्धिकू प्राप्त दुई जा तिन बनादिक 
प्राप्िकी अभिलापा है ताका नाम छोम है । अर्थात्‌ आपणे विपयकी शराहि 
कारिकैमी नहीं निवृत्त हुई जा इच्छाविशेष है ताका नाम छोम है ।और निरंतसी 
प्रयतनवाला होणा याका नाम प्रवृत्ति है। और बहुत धनके खर्च करणेतें पद होऐे- 
हारे तथा शरीरकूं भायासकी प्रामि करणेहारे ऐसे जे काम्य निषिद्ध ढोकिक महा 
गृहादिविपयक व्यापार हैं तिनोंका वाम कर्म है। ऐसे कर्मोंका जो उद्यम है ताक 
नाम कर्मोंका आरंभ है। और इस कार्यकूं कारेके पुनः में इस दूसरे कॉपी 
करौंगा इस दूसरे कार्यकू कारिके पुनः में इस तीसरे कारयकूँ करोंगा यात्रकार्फ 
संकल्पोंके प्रवाहकी जो नहीं उपरामता होणी है ताका नाम अशम है । और ः 
धनादिकोंके देखणेमात्रकारेंक जो जिसी किसी उपाय कारिके तिन परथनादिकर्क 
ग्रहण करणेकी इच्छा है ताका नाम रपृहा है। इसप्रकार छोमतें आल! 
स्पृह्मापर्यत कथन करे जे ठिंग हैं तिन लिगोंकारिक यह पुरुष वृद्धिकूं शव हूँ 
रजोगुणकूं जाने ॥ १ शक हू 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्व प्रमादों मोह एवं च ॥ 
तमस्येतानि जाय॑ंते विढढे कुरनंदन ॥ १३ ॥ 


तु्दश ) भाषाटीकासदिता । (८५७ ) 


34: ) अप्रकॉशः । अप्रृृत्तिः । च॑ । प्रंमाद: । मोदः। 
( पदच्छेदु: ) अप्रकांशः । अप्रृत्ति: । चे । म्रमाद 
एंव । चे। तमसि। ऐतानि ।जायते । विदुंदे । ओषनंदन ॥ हे 
( पदायः ) हे अत ! तैमोगुणके वेदभानहुए ही अग्काश तथा अभ्वृत्त 
तथा प्र्माद तथा मोह इपनेंडिंग उसन्न होयें है ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-हे अजुव । जिप्काठविये तमोगुणकी वृद्धि होते है तिसकाडविपे 
अप्रकाश, अम्रवृत्ति, भ्रमाद। मोह इतने लि उसन्न हों हैं अथौत्‌ यह पुरुष 
इतने अव्यभिचारी ढिंगोंकरिकेदी तमोगुणके वृद्धिकं जानें। वहां गुरशाब्रादिक 
बोधके कारणोंके वियमान हुएमी जो स्वेधकारतें ता बोधकी अगोग्यवा ह 
ताका नाम अपकाश है। और उसन्न कपपा है आपणे अर्थका बोधन जिसमें 
ऐसा जो परवृत्तिका कारणरूप ( अभिहोत्रे जुहुपात्‌ 2 इत्यादिक शात्र हैता 
शात्रके वियमान हुएभी जो सर्व्कारतें तिन अभिहोनादिक कर्मोविषे पवृत्तिकी 
अयोग्यवा है वाका नाम अप्रवृत्ति है। और तिसकाठविषे करैव्यतारुप कारेके 
प्रनहुए अर्थका भी जो तिसकालविपे स्मरण नहीं होणा ताका नाम भमाद है । 
और निद्वाका तथा विपगेयका नाम मोह है ॥ १३ ॥ 
अब मरणकालविपे वृद्धिकूं पराप्तहुए तिन स्तादिक तीन गुणोंके फढविशेषकं 
श्रीभगवान्‌ दो श्ठोकोंकरिके कथन करेंदैं- 
यदा सत्ते प्रृवृद्धे तु प्रलय याति देहभ्त्‌॥ 
तदोत्तमविद्ं लोकानमलान्प्रतिपयते ॥ १४॥ 
. ( पदच्छेदः ) येदा । सत्ते। प्रुँद्े । ठै। प्रंूयम । याँति । देहैमत्‌ । 
तेंदा । उत्तमविदाम्‌ । छोकान्‌। अमलान्‌ । प्रतिपयेते॥ १४७ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन । पुनः बूँह देहामिमानी जीव जबी सलगुणके पं्मभान- 
हुए शल्युकूं #(भहोंवे है तँदी उप[रुक पुरुषोंके मेंठरहित छोकीकूं प्रो होवैहे ॥१४॥ 
हे भा? टी०-है अजुन! यह देहामिषानी जीव जबी सत्तगुणके वृद्धि हुए 
यु भापहोवेह दयी यह जीव उत्तमवित पुरुषोक्के छोकोंकूं परप्त होवेहे । वहां 
टिख्यगर्भादिक देवदाबोंक नाम उत्तम है तिन उत्तमोंकू जे पुरुष जानेंहें अर्थात्‌ 
विन दिश्य्गरमांदिक देवताकोकी जे पुरुष उपासना करें तिन पुह॒पोंका नाम 
उत्जादेव है। दिन उचमित्‌ पृरुषोंके जे छोक हैं अथांत दिव्यसुसोंके भोगके 


(<५८ ) श्रीमद्गगवद्गी ता- [अप्पाप- 


५ 


जेस्थानविशेष हैं जे छोक अमल हैं अर्थात्‌ रजतमरूप मरते रहित हैं ऐमे 
छोकोंकूं सो पुरुष प्राप्त होबहे ॥ ३४ ॥ 

रजसे प्रंढर्यं गया कमसंगिष जायते ॥ 

तथा प्रलीनस्तमसि मृढयोनिषु जाय॑ते ॥ १५॥ 

( पदच्छेदः ) रंजसि | प्ंछयम्‌ । गला । कैरमसंगिष्ठ | जायते। 
तंथा। प्रंलीनः | तमेसि। मूंढयोनिषु। जायते ॥ १५ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! यह देहामिभानी जीव रजोगुणेकी वृद्धिहुए मंत्युकू 
प्रौत्त होइके कर्मके अधिकारी मनुष्योविषे उपन्न होगेहै तंथा तमोगुणकी वृद्धिदुए 
मैरणकूं प्रातहुआ यह जीव पश्चांदिक योनियोविषे उलन्न होवेहै ॥ ३५ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! यह देहामिमानी जीव जबी रजोगुणकी वृद्धिहुए मृलु् 
प्राप्त होवेहे तनी कर्मसंगियोंविषे उन होने है अर्थात्‌ श्रुतिस्मृतिकारिंक विवान 
करे जे अभिदोत्रादिक कर्म हैं तथा श्रतिस्मृतिकारिके निषिद्ध करे जे दिसादिक की 

तिन कर्मोविषे तथा तिन कर्मेके फ्ोंविषे अविकारी जे मनुष्य हैं 
तिन्होंका नाम कमसंगी है ऐसे कमसंगी मनुष्योविषे जो जीव जन्मझूं 4 
होवेहे। इसप्रकार तमोगुणकी वृद्धिहुए यह जीव जबी मृत्युकूं प्राप्त होगहे की 
यह जीव कार्य अकार्यके विचारतें रहित पश्चादिक मृठ्योनियोविषे जन्मे 
प्राप्त होवैंहे ॥ १५ ॥ 

अब सत्ततादिक तीन गुणोंविपे आपणे अनुप्तार कमैद्वारा विचित्रफडकी हेतु 
ताकूं भभमगवान्‌ संक्षेपकारिक कथन करेंहं- 

कर्मणः सकृतस्याहः साच्िक निर्मल फलम्‌॥ 
रजसस्तु फल हःखमज्ञान तमसः फूलम ॥ १६ ॥ 

( पदच्छेद: ) कर्मणः । सुंकृतस्य । आहुः । सांत्विकम्‌। निर्मेलम। 
फूंठम । रंजसः । तु। फंछम । दुःखंम | अज्ञानम्‌ । तमसः। 
फूंकम्‌ ॥ १६ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! महर्पिजन सोख्िक धर्मेका सांखिक निर्मक कं 
कृथन करंह पुनः राजपबमका 4:खहप फठ कह 8 तथा तम्रिमथमका आअतानत 
रूप फूल कह ॥ ३६ ॥ 


प्र 


घतु्दश ] भाषादीकासदिता। (८५९ ) 


भा०्टी०-हे अजुद ! मह॒िजिन उत्तर सालिकवमैका सालिक तथा निर्मल 
फूछ कहे हैं अधीत्‌ सखगुणकारेके परातहुआ तथा रजतमरूप मलकरिक नहीं 
मिल्या हुआ ऐसा जो सुसरुप फूछ है। सो सुखरूप फल ता सारिक धर्मका कह 
हैं । और प/पमिभित पुण्यरूप जो राजसधममहै तिस राजसधरमका तो ते महर्षि राजस 
दुःखरूप फल कहें हैं अथोत्‌ रजोगुणतं उलन्नइआ जो बहुतदुःखकारिके मिभित 
अल्प सुस है सो तिस राजसधमका फल कह्माजावैरै। काहेतें जो जो काये होवेहै 
सो सो काये आपे कारणके सहश ही होवैंहे। पाते पापमिभ्ित पुण्यरूप शाज« 
सकमका बहुतदुःखकरिके मिश्रित अल्पसुसहूप फछ युक्तही है। और ते मह- 
पिजन तामसधमेका तो अज्ञानकुप फलही कहैंदें अर्थात्‌ तमोगुणकारेके जन्य 
होगेतें रामसरुप ऐसा जो अविवेकभरयुक्त दुःख है सो दुःस तिस तामसधमकाही 
फल कह्माजापैह । तहां सात्िकादिक कमोका रक्षण तो ( नियत संगरहितम ) 
इत्यादिक वचनोंकारेके अशद्श अध्यायविषे भ्रीमगवान्‌ आपही कथन करेंगे । 
इहयं इस श्लोकविपे भीमगवाननें रज तम इन दोनों शब्दोंका जो रजोगुणके कार्यरूप 
कर्मदिपे हथा वमोगुणके कार्येरप कमैविषे प्रयोग क्या हैसो का कारण 
दोनोके अमेदकूं अगीकार कारेके कप्या है॥ १६ ॥ 

... व भीमगदान्‌ इसप्रकारके फठकी विचित्रताविये पु्वेकक्त हेतुकूही कथन 
फरेरैं- 

सत्तात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च॥ 
प्रमादमोहीं तमसो भवतोज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
पदच्छेद 3) संत ज्ञाये रे पा 5.50 5६ 
नं मद । तय मर । अवानग हा बे ३3 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! संखगुणतें ज्ञान उलन्न होवेहै तथा रे का १ 

हो उप हरे था पभोशुणे शगीदमोह दोनों उससेहो हैं एंवा अर 


किम 
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भी होदे है ॥ १७ ॥ कल 
४ भे(* टॉ*-दे अजुन | भोत्रादिक इंडिय हैं द्वार जिसके ऐसा जो शब्दावि- 
*पयक ज्ञान है सो प्रकाशडुँप ज्ञान तौ केवठ स्गुणतैंही उलन्न होगे इसका. 
ग्तें पका: े अन 0 ऐ 
रात पक्राशर्प ज्ानफे अतमारी सात्विककर्मका प्रकाशकी बाहुल्यतावाढा 


(८६० ) श्रीमद्गगबद्गी ता- [ अप्राव- 


सुखरुप फ़लही होवेहै । और कोटिविपयोकी प्राहिकारेकैमी निवृत्त करे 
अशक्य जा अभिलापाविशेष है ताका नाम लोभ है। ऐसा छोम रजोगुणरेंद 
उसन्न होवेहै । तहां निरंतर बृद्धिकूं प्रात्त हुआ तथा पूरणकरणेकू अशक्ष्य ऐसे 
लोभक्‌ दुःखका हेतुपणा प्रतिद्वही है यातें तिस लोभपूर्वक कन्या जो राजा 
है ति्र राजसकर्मकाभी दुःखही फढ होवैहे । और तमोगुणतें प्रमाद मोह यह 
दोनों उल्न्न होयें हैं। तथा अज्ञानमी उसन्न होवेहे । इहां अनज्ञावशब्दकारि 
अप्रकाशका ग्रहण करणा । और प्रमादमोह इन दोनों शब्दोंका अर्थ तो ( आम 
काशोश्यवृत्तिथ् ) इस पूर्वउक्त श्ठोकविषे कथन कारिआये हैं ॥ १७ ॥ 

अब सत्वादिक तीन गुण्णोके वृत्तविषे स्थित पुरुषोका ( यदा ले प्दुदे व ) 
इस पूर्वउक्त श्लोकविषे कथन कन्या जो फूल है तिसीद्दी फलकूं ऊ्लेभावकारिक 
तथा अवोभावकारिके कथन करें हैं- 

ऊर्ध्व गच्छंति सच्चस्था मध्ये विष्ठति राजस! ॥ 
जघन्यगुणवृत्तरथा अधो गच्छेति वामसाः॥ १८॥ 

( पदच्छेदः ) ऊष्व॑म । गच्छंति । सत्तस्थाः । मंध्ये । तिएंति। 
राज्साः । जँपन्यगुणवृत्तस्थाः । अँधः । गैंच्छंति। तमिसाः ॥ 3८॥| 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! संत्ववृत्तवियें स्थितपुरुष ऊंपारिढेलोकोंकूं जो 
और रजोबृर्च॑विपे स्थितपुरुष मंनुष्यछ्रोकविपे स्थित होवेंहं और निकष्ट वैमोगुणके 
वृत्तविषे स्थित वाभसपुरुष अथेः गैमन करेंहे ॥ १८ ॥ 

भा० टी०-तहां तीसरे तमोंगुणके अंवविषे वृत्त यह शब्द भीभगवावों 
कथन क्या है। यातें सख रज उन आदिके दो गुर्णकि अंतविषेभी तो इत- 
शब्द श्रीमगवामक विवश्षित है यातें यह अथ सिद्ध होवेहै। सचगुणका जो शाईः 
जन्य ज्ञानरुप तथा शुभकर्मरुप वृत्त है तिस् सखगुणके वृत्तविषे स्थिव हु 
अर्थात्‌ भद्धापूर्वक विस वृत्तकूं धारण करतेहुए यह पुरुष त्रह्नलोकपर्यत ऊपारित 
देवगेकोंकूं प्राप्त होगेहँ अर्थात्‌ तिप्त ज्ञानकर्मकी न्यून अधिकवाकारिक वे पुर 
न्यून अधिकतावाले तिन देवतावोविपेही उसन्न होवेहेँ। मनुष्यशरीरक तथा पता 
दिशरीरकूं ते साखिक पुरुप प्राप्त होगें नहीं। और जे पुरुष रजोगुणके ढोनाई 
पृपेक राजम कर्मरूप वृत्तविये स्थित हैं अर्थात जे पुहष तिस राजस कमेंा 


॒ 


ृ 


चतुदेश ] भाषाटीकासाहेता। (८६१ ) 


बूततकूं अत्यंत भीषिप्वेक करेंहें ते राजस पुष्प तो पुण्यपापमिशित इस मनुष्य- 
लोकविषेद्दी स्थित होवेंहँ । वे राजस पुरुष देवशरीरकू तथा पशुआदिक शरीरूं 


3०५ 


प्राप्त हो नहीं किंतु इन मनुष्योंविषेही वे राजस पुरुष उलन्न होवैहे । और सख 
रज इन दोनों गुणोकी अपेक्षा करैंके पश्यात्‌ भावी होणेतें तिन दोनोंतें निक 
ऐसा जो तशोगण है तिप्त तमोगुणके निद्रा आढर्यादिरूप वृत्तविषे प्रीतिवाले जे 
तामस पुरुष हैं, ते तामस पुरुष तो अधोगमन करें है। अथीत्‌ पशुआदिक योनि- 
यॉबिपेही उसन्न होवैंहे । ते तामस पुरुष मनुष्यशरीरकूं तथा देवताशरीरकू भा 
होने नहीं। तहां सात्तिक पुरुष तथा राजप्त पुरुषनी कदा।चित्‌ तिस तमोगुणके 
निद्रा आलस्पादिक वृत्तविषे स्थित होनें हैं यातें विन्होंकूमी पश्वादिक शरीरोंकी 
प्राप्ति होणी चाहिये। ऐसी शंकाके निवृत्त करणे वासते भीमगवानू तिन तमोगुणके 
वृत्तविपे स्थित पुरुषाका विशेषण कथन करेंहें ( तामत्ताः इति) तहां जिन पुरु- 
पोविषे सेकाल्म तमोगुणही प्रधान है तिन पुरुषोका नाम तामस है । ऐसे तामस्त 
पुरुपही पशुआदिक योनियोविषे जन्मे हैं । और साखिक्‌ पुरुष तथा राजप्त 
पुरुष कदाचित्‌ तिस्त तमोगुणके निद्रा आलस्पादिक वृष्तविषे स्थितभी होवैहें 
तौमी तिन्होंविषें सो वमोगुण प्रधान होवे नहीं किंतु अत्येत गौण होवैहै । यातें ते 
सात्विक पुरुष तथा राजस पुरुष पशुआदिक योनियोविषे उपन्न होवें नहीं । इहां 
किसी मूलपुरतकविये ( जघन्थगुणवृत्तिस्थाः ) इसप्रकारका भी पाठ होवेहे । इस 
पाठविपेभी सो पूर्वेउक्त अर्थहीं जानणा ॥ १८ ॥ 


तहां इस चतुर्देश अध्यायविपे औीमगवार्नने तीव अर्थोक्े कथन करणेकी 
प्रतिज्ञा करीथी । तहां एक तो क्षेत्रक्षेतज्ञ दोनोंके संयोगफू ईशवरके अधीनपणा १। 
और दूसरा ते गुण कौन हैं तथा ते गुण किस्तप्रकार इस जीवात्माकूं बंधाय- 
गान करेंह २। और तीसरा तिन गुणोंते इस पुरुपका किसप्रकारकारिकै मोक्ष 
दोरेहै तथ तिस गुणावीद मृक्तपुरुषका कौन छक्षण है ३। इन तीनों अर्थोविषे 
आदिके दो अर तो पूर्व विस्तार कथन करे। अब तीसरे अर्थका कथन करणा 


पररपेसत रहा ताके विपेभी पत्ते रज तम इन तीन गुणोंकूं मिथ्याज्ञानरूप 
टेट इस पुरुषका त्तम्पकूज्ञानें दिन गुणों मोक्ष होंगहै इस अर्थकूं अब 
भीमगवान्‌ कथन क्रेंह-- 


(८4२) आमद्वगवद्दीता- [ अध्याव- 


नान्‍्य गुणम्यः कत्तारं यदा द्रष्टालपश्यति ॥ 
गुणेम्यश्र पर॑ वेत्ति मद्भावं सोधिगच्छति ॥ १९॥ 


( पदच्छेदः ) न॑ । अन्यम्‌ | शुणमंयः । कर््तारम। यदां । व्रष्टा। 
अनुपश्यति | ग्रुणेन्यः । च॑ । परम । वेत्ति' । मैद्भावम्‌ । सः । अधि 
गच्छति ॥ १९॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! जिश्तकांठविपे यह हष्टापुरुष सत्तवादिक गुणोंतिं अन्य 
कत्तोक्‌ नहीं देखताँहै तर्था तिनेगुणे्तिं आत्म|कूं परे जौनताहै जिसकाढविष सो 
दरष्टापुरुष अह्वभावकूं प्राप्त होवेहे ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-है अजुन ! काये, कारण, विषय इन तीन आकारोकारिक परिणा 
मकू प्राप्तदुए जे सत्त्तादिक तीन गुण हैं तिन गुणोर्ते अन्य किसी कर्चाकूं जिप्तका 
लविपे यह द्रष्टापुरुप विचारविषे कुशल हुआ नहीं देखे है अर्थात्‌ विचारतें पे 
तिन गुणोतिं अन्य आत्माकूं कत्तरूप देखताहुआभी जो पुरुष विचारतें पश्चात्‌ पिन 
सत्तादिक गुण अन्य कत्तोकूं नहीं देखेहै किंतु ते सत्तादिक गुणही अंतःकरण, 
बहिःकरण, शरीर, विपय इत्यादिक भावकूं प्राप्त हुए राम छौकिक वैदिक कर्मोके 
कर्ता होवेंदेँ | इसम्रकार जो पूरुप तिन सत्तादिक गुणोकूंही कत्ती देखेंहे तथा 
तिम्त तिस्न अवस्थाविशेपरुप कारिके पारिणामकूं मामहुए जे सत्तादिक गुण हैं विन 
जु्णोर्त जो पुरुष आत्माकूं पर जानेहै अर्थात्‌ जेत्ते आकाशविपे स्थित सूर्य भुभि- 
विष स्थित जलके साथि तथा ता जछके कंपादिक विकारोंके स्ाथि सं्बंधवाला 
होगे नहीं तेतते जो आत्यादेव सक्तादिक वीन मुर्णोके साथि तथा तिन जुर्णोऱे का 
याके साथि संबंधवाला है नहीं तथा तिन कार्यसहित गुणोंका प्रकाशक है तथा 
जन्ममरणादिक सर्व विकारोंति रहित है तथा रगगयचका साक्षी है तथा सर्वेत्न तर 
है, ऐसे एक अद्वितीयरुप क्षेत्रज्ष आत्मा जो दशापुरुप गुरुशासके उपदेशते जानें 
है तित्त काछविपे सो द्टा पुरुष में परमेशरके भावकूं तराम होगेहे। अथीत्‌ यो पढे 
मेँही अद्महूप हूँ यात्रकारतें अभेदरुपकारिक में निर्मुणअल्कू थात्र दोहे । तहीं शुति- 
( अद्यत्रेद अन्ेव भवति। ) अर्थ यह ये बह्मढप हूं यापकारतें बन्॒कू भापणा आला: 
रूप जानताहुआ यह पृरुष अलरूपद़ी दोवेंद ॥ ३९ ॥ 

है भवन ठमत्रकार सखादिक तीते गुर्णाहुढ़ी कवपिणा देखेगेहारा तथा वि 


चतु्देश ) भाषाटीकासहिता । (८८५३ ) 


गुणौतें आत्माकूं पर देखगेहारा पुछुप विस निरगुणबल्लभावकूं. क्रित पकारकाएक 
प्रप्त होंगे है। ऐसी अजुवकी जिश्नासाके हुए भीमगषाव तिसप्रकारकूं कथन 
क्रेंहे । 5 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्वान ॥ 
जन्ममृत्युजराहःसेविमुक्तो5मृतमश्लुते ॥ २० ॥ 
( पदच्छेदः ) गुणार्न | एतान । अतीत्य । जीने । देही । देइंससुद्ध- 
वान्‌ । ज॑न्मपृत्युजरादुःखेः। विुक्तः । अमेतम । अश्लुते ॥ २० ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! देहके उसत्तिका बीजरुप इन सत्ताँदिक वी गणोर्क 
परित्यागकरिके ज॑न्मृत्युजरादु:ख इनोंकरेके विभुक्हुआ यह विद्वान पुरुष 
मोक्षकूं परशेहोवहे ॥ २० ॥ 
भा० टी०-हे अजुब । देहकी उसत्तिके बीजहुप ऐसे जे मायारूप सत्, रज, 
तम यह तीन गुण हैं इन दीन गुणोकू अतिकमणकारिके अर्थात्‌ जीवितकालविपेही 
तसज्ञानकरिक तिन गुणोंका बाधकारेके जन्मकरिके तथा मृत्युकारिके तथा जराक- 
रिक्ै तथा आध्यात्मिकादिक दुःखोकरिके विमुक्त हुआ अथीत्‌ जीवितकालविषेही 
तिन मायागय जन्मदृत्य आदिंकोके संबंधतें रहित हुआ यह विद्वास पुरुष अमृतकूं 
प्राप्त होगेहे। अर्थात्‌ सब अनर्थौकी निवृत्तिपुपेक अह्वभावकी भाम्िरुप मोक्षकूं 
प्राप्त होंगे है॥ २० ॥ 
तह इन सखादिक वीन गुणोंका अतिकमणकारिके यह विद्वाच्‌ पुरुष जीवि- 
तकारबिपेही मोक्षरूप अशूव्ूं प्राप्त होने है, इच्त पूवैकक्त अर्थकूं भ्रवणकरिके 
अजुन तिस गुणातीत पुरुषके लक्षण जानणेकी तथा आचार जानणेकी तथा गुणा- 
दीतपणेके उपाय जानणेकी इच्छा करता हुआ श्रीभगवा्के प्रति प्रश्न कै- 
न गनतनितीतो भवति प्रभों ॥ 

२ न्गु 6७ 
लो, 
भर्वति। प्रंगो। किमोचारः । केंयम्‌ । थे। हेताद । जी । आजा | 
अंतिवत्तंते ॥ २१ ॥ नीच । गुणाव। 


(<६४ ) श्ीमद्धगवद्गी ता- (अव्याब- 


( पदार्थ: ) हे प्रेभों | ईन पैसादिक तीन अणोंकूं अतिक्रमण करणेहारा पुर 
किन डिंगोकरिंक विशिष्ट होवैहें तथा किसआचाखाढा होगे हैतथा ले 
वीन गुणों किसिप्कारकारेके अतिक्रमण करे है ॥ २१ ॥ 

भा० टी०-हे प्रभो ! स्व रज तम इन तीन गुणोंकूं अतिकमण करणेहारा 
जो तचवेत्ता पुरुष है सो गुणातीत तत्यवेत्ता पुरुष किन हलिंगोंकरिके विशिष्ट होरेे 
अर्थात्‌ जिन रक्षणरूप छिगोंकरिके तो तत्ववेत्ता पुरुष जान्‍्या जागेहै ते छक्षण- 
रूप लिंग आप हमारे प्रति कथन करो । इति प्रथमग्रश्नः ॥ तथा गुगावीत 
तलवेता पुरुष कौन आचार होवैहे अर्थात्‌ सो तत्ववेता पुरुष यथेट्ट चेशावाछा 
होवैहे अथवा नियमपूर्वक चेट्टावाछा होवेहै । सो वत्ववेत्ता पुर्पफ्का आचारमी 
आप हमारे प्रति कथन करो | ईंति द्वितीयप्रक्र: ॥ वथा सो तत्तवेत्ता पुरुष 
किस प्रकार करेके इन तीन गुणोंकूं अतिक्रमण करे है अर्थात्‌ तिस गुणादीत- 
परणेका उपाय कौन है सो उपायभी आप हमारे पति कथन करो । इति तृतीय- 
प्रश्न: ॥ इहां ( है प्रभो ) इस संचोधनके कहणेकारिके अर्जुननें भीभगवानूके प्रति 
यह अर्थ सूचन कया-हुःखादिकोकों निवृत्तकरणेविपे जो समर्थ होते वाका नाम 
प्रभु है। जैसे राजादिक समर्थ पुरुष आपणे मृत्योंके दुःखकूं निवृत्त करें हैं पैसे समय 
होणेंतें आप मगवाननेंही मैं भुत्यका दुःख निवृत्त करणे योग्य है ॥ २१ ॥ 

तहाँ यबपि इस गीताशाख्रके द्वितीय अध्यायविषे ( स्थितभज्ञस्प का भाषा ) 
इत्यादिक वचनोकारिके यह सर्व अर्थ पूर्वही अजुननें पूछाथा। तथा ( प्रजहाति 
यदा कामान्‌ ) इत्यादिक वचनोंकारैकै में भगवाननें तिसका उत्तरभाग पूर्वही कथन 
क्या था तथापि यह अर्जुन तिस पूर्वउक्त अ्थकूं पुनः प्रकारांतरकारिक जागपें- 
की इच्छा करताहुआ अग्री पूछेहै । इसप्रकारे वा अजुनके अमिव्राव 
निश्चय कारिके शीभगवान्‌ तिस पूर्वउक्त पकारते विछक्षण प्रकारकारिक तितत वलवेत्ता 
पुरुषके लक्षणादिकौकूं पांचश्लोकोकारिके कथन करे है । तहां सो गुणातीत पुष्प 
किन ठक्षणकूप लिंगोकारिके विशिष्ट होवेहे। इस अथम अश्नके उत्तरकू एक शठोक: 
कारिके कथन करें हैं- 

हे ओंभगवाज॒बाच । | 
प्रकाश च प्रहति च मोहमेव्‌ च पॉडव ॥ 
न देष्टि संप्रसततानि निवरत्तानि काक्षति ॥ २२ ॥ 


के कर घाटीक हित १ ( <८छ् ) 
चतुद्झ । माषादीकाताहतः 


( पदुच्छेदः ) प्रंकाशव । चे। प्रवुत्तिय । च॑ । मोदस । एंव । चं,। 


| 


पोडवे। ने । हि । संग्रवर्तानि । ने। निशरतॉनि । कॉेति 
(पदार्थ: ) है अजुन ! मवेचहुए पका ह 2 0 25० आप 
पुंहप कर्दांचितभी नेहीं देकर वैथा निवृरहुए तिन्होंकू नहीं ईच्छा करेहे सो 
पुरुष गुणावीत क्या जावै है॥ ९९ ॥ 
भाश्दी०-हे अर्जुन ! सलगुणका कार्यहप जो प्रकाश है कथा रजोगुणका, 
कार्यरुप जा पवृत्ति है तथा वमोगुगका कापेरष जो मोह है । इहा बकाश, 
पबृत्ति, बोह यह तीनों काये सल्वादिक तीन युणोके दूसरेमी सवेका्यकि उो- 
उक्षण हैं। ते सच्ादिक तीन गुणोंके भकाशादिक से कोये आपणी आप 
णी कारणसामगरीके दशतें उसन हुए ययपि दुःखछपही होने हैं तथापि जो 
दिद्वाय पुरुष दु/सबुद्धिकारिकै तिन कार्योविये देषफूं नहीं करे है अर्थात यह ढुःख- 
हुप गुणोके कार्य काहेकूं उस हुए हैं याप्कारते जो विडान्‌ पुरुष तिन्होंविये 
देपकूं करता नहीं । और ते सल्वादिक गुणेंके ग्रकाशादिक काये आपगे आपगे 
बिनाशकी सामगीके वश निगतनहुए यथपि सुसहुपही होवेहें, तथापि जो विद्वान 
पुरुष सुसबुद्धिकरिके तिन्होंकी इच्छा नहीं करें है अथोद सुखरूप यह 
गणोंके कार्योकी निदृत्ति हमारेकूं सर्वदा पापहोवे यापकारकी जो पुरुष इच्छा करता 
नहीं । हाय सो विद्वान्‌ पुरुष तिस्त सल्वादिक गुणोंकू तथा तिन सत्तादिकगुणोके 
कार्योंकूं सप्तकी न्‍्याई मिथ्यारुपही जाने है। और मिथ्यारुप करके जान्या- 
हुआ पढा ५ इस पुरुषके रागका वा द्वेपका विषय होदे नहीं। जैसे मिथ्यारुप- 
करके जास्याहुआ शुक्तिस्तत इस पुरुपके रागका विषय नहीं होवेहै। और मिथ्या- 
रुप कारिफे जान्याहुआ रज्जुसप इस पुरुषके द्वेपीका विषय नहों होगैहै। इसमकार 
तसादिक तीन गुणोंके पकाशादिक कार्योंकी प्रवृत्तिविपि जो पुरुष छेषतैं रहित 
है | तथा विन कायांकी निवूनिविपे जो पुरुष रागतें रहित है सो विद्वांसू पुरुष 
गुणातीन कद्मा जावे है। इसप्रकार इस श्ठोकका चतुर्थ श्ठोकविपे स्थित (गरुणा- 
तीवः से उच्चते । ) इस वचनके साथि अन्वय करणा। तहां भीभगवाननें यह जो 
गुणादीव परुपका ठक्षण कथन कन्या है तो यह गुणावीत पुरुषका लक्षण तिस 
गुणादीद पुरुपूंटी प्रत्यक्ष है दुसरे किसीझूं शत्यक्ष हे तहीं। काहेतें एक पृरुपके 
अंवसखसि रा जो देप है था ता, क्वेपका अभाव है तथा राग है 


६<६६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- /. [स्षष्याय- 


तथा ता रागका अभाव है तिन दवेषादिकोकूं दूसरा पुरुष जानित्तकता नहीं। 
यातें यह गुण[तीत पुरुषका रक्षण स्वार्थडक्षणही है पदार्थक्षण है नहीं । वहां जो 
ठक्षण केवढ आपणेकूही ज्ञात होंगे है सो छक्षण स्वार्थडक्षण कह्मा जावे है। 
और जो छक्षण दृसरेकूंमी ज्ञात होगे है सो छक्षण पराथ्थकक्षण कद्मा जावे 
है। इसी स्वार्थलक्षणकूं शास्रविषे स्वसवेध कहें हैं । और इसी पराथउक्षणक 
शास्त्रविषे परसंवेय कहें हैं ॥ २२ ॥ 

अब सो गुंणातीतपुरुष किस आचारवाछा होने इस द्वितीयप्रश्तके उत्तरकू औी- 
भगवान्‌ तीन श्होकोंकारिके वर्णन करें हैं- 


उदासीनवदासीनों गणैयों न्‌ विचाल्यते ॥ 
गुणावत्तैंत इत्येव योधवतिष्ठति नेंगते ॥ २३ ॥ 


( पदच्छेदः ) उदांसीनवत्‌ । आँसीनः । झुंणेः । यः । ने । विचचात्य- 
ते। गुँणाः । वत्तते । ईति। एवं । यः । अवतिष्ठति ) ने । इंगते ॥२१॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | जो पुरुष॑ उदासीनपुरुपकी न्‍याई स्थिते है तथा 
सत्तादिकगुणोनें नेहीं चढायंमान करीता तथा ते गुण ही परस्पर वर्ततेह इस 
प्रकारका निश्वयकारिके जो परुप स्थितहोंवे है तथा नहीं किंचितमात्रभी व्यापार 
करे है सो पुरुष गणातीत कह्माजानै है ॥ २३ ॥ 

सा» थटी०-हे अर्जुन ! परस्पर विवाद करणेहारे जे दो पुरुष हैं तिन दोनेकि 
मंध्यविषे किसीकेभी पक्षकूं जो पुरुष अंगीकार करता नहीं ता पुरुषका नाम 
उदासीन है। सो उदासीन पुरुष जैसे किसी पुरुपविपे रागकभी करता नहीं तथा 
किसी पृरुपविपे देपकूभी करता नहीं किंतु सो उदासीन पुरुष रागद्वेपते रहित हुआ 
स्थित होकेहै। विस उदासीन पुरुषकी न्‍्याईं जो पृहप रागदरेपते रहित होइके आ- 
पणे सत्‌ आनंदस्वरूपविपेद्दी स्थित होगे है । तथा सुसदुःखादिरूप आकाारिँ 
प्रिणामकूं पामहुए ते सत्वादिक तीन गुण हैं ऐसे तीन गु्णनिभी जो पुरुष आप 
स्वरुपकी स्थितितें चठायमान करीता नहीं किंतु देह, ईदिय, विषय दत्यादिश 
आकारकरिक पारिणामकूं श्रामहुए ते सादिक गुणदी आपसर्म सावकराथक 
नायकारिक तथा याह्ययाहक भावकारिक तथा उपकार्य उसकारक भावकरि 
वर्चते ८ । इन स्वेगुगोका बकाशक जो में आत्मा हूं विम भे॑ आत्मा किनीमी 


आलुईश सापाटीकासहिता । ( <६७ ) 


््‌ 228 े ४3, $ अं हक 
बकाश्वक्सुके परसाथि संबंध है नहीं। जैसे घयादिक सरेपदार्थो् भर्ञश करण 

हारे सूपेका किसीमी म्काश्यरुप बटादिक्त पदा्थौंके धर्मेके साथि सबंध है के 
और यह सर्व्प॑च दश्यहुप है तथा जढरुप है तथा स्वप्नकी च्याई मिथ्याही है 
और मैं आत्मा दो ब्रश हूँ तथा खप॑न्योतिरव्म हूँ तथा परमाथ सत्य हूं तथा 
रब विकारों रहिए हूं तथा देतभाषतें रहित हूँ । इस पकारका विश्व कारक जो 
पुरुष आपणे स्वहूपपिषेही स्थित होरेहे किसीमी कार्यकी सिदिवासते व्यापाखा- 
डा होता नहीं ऐसा वखवेत्ता पुरुष गुणातीत कह्माजाबैह। इसभकार इस स्ठोकका 
तीपरे श्लोकविपे स्थित ( गुणातीतः स॑ उच्चते )इस वचनके साथि अन्दय करणा। 
[ं ( योवतिष्ठति ) इस वचनके स्थानविये ( योनुतिष्ठति ) इसमकारकामी 
किसी पृस्‍्तकविये पाठ होरैहै सोइस प्रकारके पाठविषेमी सो पूर्वउक्त अर्थही 
जानणा ॥ २३ ॥ 

किंचु- 

हक 4 
समहुखसुखः खस्थः समलाष्टाश्मकांचनः ॥ 
कक रे ह ००५०३ 5, है 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिंदात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 

(पदच्छेदः मा । स्वस्थः । सैमलोहश्मकांचनः । तुँरय: 
भियाप्रियः । धीरे: । तुंब्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ २७ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन  सैमहे दुःख सुख दोनों जिसकूं तथा स्वरुपेविये है 
स्थिति जिसकी तथा संम्‌ हैं लोटट अश्म कंचन जिम्तकूं तथा ल्यहें प्रिय अभिय 
पी जिसतिकूं लय ७ 5 दोनों ५. वीरेपुरुष 
दीन जिसकू तथा तुल्यहे आपणी निंदा स्तुति दोनों जिसकूं ऐसा « 
अणावीत कह्याजावै है ॥ २४ ॥ 

ह भा० टी०-हे अजुन ! तिस तत्तवेत्ता पुरुपका दुःख़पिपे तौ द्ेष नहीं है 
पथा सुख॒दिरे राग नहीं है। औरते दुःख सुख दोनोंही अनात्मारुप अंतःकरणके 
ही पर हैं। दथा सूप्नकी न्याई मिथ्यारुप हैं । यातें रागड्रेपत॑ रहितपणेकारिके 
वेधा अनात्मपमपणेकरेक तथा मिथ्यापणेकारेके सम हैं ते दुःख सुख दोनों 
किक वाक्ा नाम समदु:खहुख हे। शंका-हे भगवत्‌ ! दिस तखवेत्ता 
<. है ये इस सुख दोनों फिर हेतु सम हैं ? ऐसी अुनकी जिज्ञासाके हुए 
“नर नाऊेपिये हेतु कहें हैं ( सत्य: इति ) हे अनजुन ! जिमकारणतं सो 


(८६८ ) श्रीमद्रसबद्गी ला- (अयाक 


त्वेत्त पुरुष स्वस्थ हैं अथौत्‌ ट्रैतदर्शनते रहित होगेतें जो तलब पृ 
आपगे आनंदस्वरुप आत्माविषेही स्थित है, इत्त कारणवैंही तित्त तखवेत्ता 
पुरुषकूं ते दुःख सुख दोनों सम हैं। आत्माविषे स्थितितें रहित वह पुर 
तिन दुःख सुख दोनोंविषे विषमता होगे है। हे अर्जुद ! जितकारणों सो तलवेत्ना 
पुरुष आनंदस्वरूप >स्मापिषेी स्थित है तिस कारणतें ही सो तखवेत्ता पुर 
समछोश्टश्मकांचन है । तहां सम हैं कया अहणत्यागभावततें रहित हैं छोट अश्य 
कांचन यह तीनों जिसकूं ताका नाम समछोशश्मकांचत है। तहां मृत्तिकाड़े 
“पिंडका नाम छो४/ है और पापाणका नाम अश्म है और झुका नाम कांचन है 
अर्थात जो तल्ववेत्ता पुरुष लोशदिक तुच्छबस्तुवोंबिप तो त्यागबुद्धिति रहित है 
तथा झुबर्णादिक यहान्‌ू परदाथोविष बरहणबुद्धितें रहिंत है। है अजुन ! जिम 
कारणतें सो तत्तववेत्ता पुरुष समछोशश्मकांचन है, इसकारणवैंही सो तत्तवेता 
पुरुष तुल्यप्रियात्रिय है । वहां तुल्य हैं सुखका साधनरुप त्रिय तथा दुः्सका 
साधनरूप अश्रिष दोनों जिस पृठुपर्क ताका नाग तुल्यग्रियामिय है अर्थात्‌ जि 
तच्वेता पुरुष सो प्रिययदाथ तो यह प्रियपदार्थ हमारे हितका साथन हूं या 
प्रकारकी हितसावनता वुद्धिका विषय नहीं है । और सो अभियपदर्थ तो यह 
अग्रियपदार्थ हमारे अहितका साथन है याप्कारकी अहितसाथनता वुद्धिका विपव 
नहीं है किंतु ते प्रियअग्रिय दोनों तिस त्वेत्ता पुरुषक्ी उग्ेज्षा बश्िकिेही विप 
होवें हैं। तथा जो पुरुष वीर है अर्थात्‌ बुद्धिमान है अथवा छतिमान्‌ है। है 
अर्जुन ! जिम्तकारणपैं मो तचवेत्ता १२प थीर है इसकारणपैंही सो तवेया पुरुष 
तुल्यानिंदात्ससस्तुति है । तहां आपगे दोपोके कथतका ताम निंदा है और आपगे 
गुणोंके कथनका नाम स्तुति है | तुल्प है आपगे निंदा तथा स्तुति दोने। जिम 
पुरुपकूं ताका वाम तुल्यनिंगत्ममेस्वुति है ऐसा वत्तवेत्ता पृहुप गुणातीव कहा 
जावे है। इत परकारत इस 'छोकका द्वितीमश्छोकविपें स्थित ( गुणावीतः मे 
उच्यते ) इत्त वचनक्े साथिं अन्बय करणा ॥ २४ ॥ 
किच- 
मानापमानयोस्व॒ल्यस्तुत्यों मित्रारिपश्नयों: ॥ 


3 हे 


साई भपरित्यागी ग्रणतीत्तः से उच्यते ॥२५॥ 


रो «८६९ 
चलनुर्दशा ] भाषादीकासहिता । (८६९ ) 


( पदच्छेद: ) मानापमानयोः । तुस्यः । तुस्ये मिज्रारिपक्षयोः ! 
सवस्थिप्रित्यागी | गुणातीतः । संः । उँच्चते ॥ २७ ॥| 

( पदार्थ: ) हे अजुन | जो पुरुष मानअपमावदोनोविपे तुल्येद्े तथा मित्रपक्ष- 
शत्रुपक्ष दोनोंविपे तुल्यहै तथा सं आरंभ परित्याग करे है जिसने सो पुरुष 
गणानीत बद्याजाव है ॥ रे५ ॥ ०५ है 

भा० टी०-हे अर्जुन ! जो तत्ववेत्ता पुरुष मात अपमान दाना[वितू तुल्य है 
तहां पत्कारछा नाम मान है मिस सत्कारऊझूं ठोकविषे आदर कह है। और ति्रि 
स्कारडा वाम अपपान है जिस तिरत्कारऊक लोकविंपे अनादर कहेंहें। तिस मान 
अपमान दोनोविषे जो पुरुष तुल्य है अर्थात्‌ मानकी प्राधिविये जिस पुरुषकू 
हपे नहीं होगे है तथा अपमानकी प्रात्िविषे जिस पुरुषकू विषाद नहीं होते है । 
तहाँ पू्वेश्छोकविपे ( तुल्यनिदात्मसंस्तुति।। ) इस वचनकारिके कथन करी जा 
जिंदा स्तुति है वथा इस श्लोकविपे कुथत करवा जो माव अपनान है विन 
डोनोविपे इतना भेद है। निंदा स्तुति यह दोनों तो शब्दरुपही होथें हैं $ 
फहेते दोपोके कथनका वाम विंदा है और गुणोंके कुथवका नाम रुतुति 
है सो कथन शब्दरुपही है। और मात अपमान तौ शब्दतें विनाभी शरीर 
मनका व्यापारविशेषरूप होंवे हैं । इतना तिन दोनोविषे मे 


द है शी । और किमी 
इल्पुरतकविपे तो ( मानावभानयोस्तल्य: ) इसभ्रकारक्ाभी पाठ हो है 


ही। है इसप्का- 
रहे पाठविपे सो पूरउक्त अथही जानणा । तथा जो तत्तवेत्ता तुरुप मित्रपक्ष शत्रु 
रक्ष टोनोविप तुल्य है अर्थात्‌ सो तच्चवेत्ता पुरुष जैसे मित्रपक्षके द्रेपक्ा अविषय 
टाई ६ तने शनरुपक्षकमी देपका अविपय होरे है । अथवा जो तत्ववेत्ता पुरुष मित्र- 
पश्षेदप तो अनुभह नहीं करेह। ओर शजुपक्षविपे निमह नहीं करेंहे। तथा जो 
वत्तेत्ता पुरुष सर्वारमपरित्यागी | शरीर मन वाणीक्वारिके जिन्होंका 
आरन करवबाजाओे है तिन्होंकानाम आरंभ है ऐसे लौकिक वैदिक कमे है तिन 
जनब्य मद आरंगोक्षा परेत्वाग करया है जिमनें ताकत नाम सर्वारंभपरित्यागी है। 
जयात इस देहकी यात्रामातविपे उपयोगी जे मिक्षाअय्नादिक के | हैं तिन कर्मर्ति 
जिन दुसरे नव कर्मेक्षा पारेत्वाग करचा है जिसमें ताका नाम तर्वारंभप्रित्यागी 

न्मेपक्छार (उठातीनवृद(सीनः ) इन्यादिक्त तीन श्लोकीकारिक कथन करेहए जे 
आच | से आादार्ंकारिक युक्त जो है मो ही तस्ववेतत| परुष गुणातीत कबह्माजारे 


(८६८ ) श्रीमद्भगबद्गी ना- [अगर 


तखवेता पुरुष स्वस्थ है अर्थात्‌ द्वेतदशनते रहित होगेंतें जो तत्ववेत्ना पहय 
आपगे आनंदरवृरूप आत्माविपेही स्थित है, इस कारणतैंही तित्त तत्व 
परुपकू ते दुःख सुख दोनों सम हैं। आत्माविपे स्थितित रहित बहिमेस परुपईं 
तिन दुःख छुख दोनोविपे विपमता होगे है। है अर्जुन ! जिसकारणपैं तो ते 
पुरुष आनंदर्वरूप आत्माविषेही स्थित है तिस कारणत ही सो तक्ववेता पहच 
समलोशश्मकांचन है। तहां सम हैं कया गहुणत्यागभावत रहित हैं छोट्ट अश्म 
कांचन यह तीना जिमकूं ताका नाम समोशश्मकांचन है। तहां मृत्तिकाऊ़े 
“पिंडका नाम छो४ है और पापाणका नाम अश्म है और झुबणका नाम कांचनई 
अर्थात्‌ नो तचवेता पुहप लोशदिक तुच्छवरस्तुवोविष तो त्यागवृद्धित रहित है 
तथा छुबर्णादिक महान परदार्थोविष अहणबुद्धित रहित है। है अजुन ! जिम 
कारणते सो तत्वभेता पुरुष समलोशश्मकाचन है, इसकारणतैंही मो तखवेत्ता 
पुरुष तुल्य्रियाप्रिय है । तहां तुल्य हैं सुखका साथनहूप मिव तथा दुःसका 
साथनहूप अधिय दोनों जिम पृरुपं ताका नाम तुल्यग्रियात्रिय है अर्थात्‌ मिम् 
तवेता पुरुषकू सो वियपदाथ तो यह विधादार्थ हमारे हितेका सोाथन ६ या 
प्रकारकी दितसाथनता बुछ्धिका विषय नहीं है। और हो अभिययदार्थ तो १6 
अग्ियपदार्थ हमारे अदितका साथन है याप्रकारकी अहितेत्तावनता बुद्धिक्ा विवने 

| है किंतु ते मियअप्रिय दोनों तिम तल्ववेत्ता वुरुपकी उपेक्षा बुद्धिकेदी विषय 
होगे है। तथा जो पृरुष बीर है अर्थात्‌ बुद्धिमान हे अथवा श्वतिमान्‌ ६। *ै 
अजुन ! जिम्कारणतें तो तल्वबेता [उप बीर है इसकारणतैही मो त्ववेा पठ५ 
तुल्यानिदातमसरतुति _ आपगे दोपोके कथनका नाम निंदा हैं और आग 
गर्णक कथन नाम स्तुति है । तुल्य हैं आपने निंदा तथा स्तुति दीना [ 
वहपर्क ताका नाम वृल्यनिदात्ममेहतुति है ऐसा तख्वेत्ता बुरुव गुगानीत कछां 
जावे ह। इम प्रकारते इस श्छोकका द्वितीवश्छोकरियें स्थित ( गृणावीतः 

व्यते ) इम वचवके साथि अलब करणा ॥ २४ ॥ 

#िंच- 

मानापमानयो स्त॒ट्यस्तृस्यों मित्रारिपक्षयों: ॥ 
सा मपरित्यागी गुणतीतः मे उच्चते ॥२८॥ 


पर ८६९ 
जनुर्देह ] माषादीकास हितों । (८६% ) 


(पद॒च्छेदः ) मानापमानयोः । तुँल्‍यः । तुँल्‍यः । मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वोर्रभेपरित्यागी | रौणातीतः । सेः । ईच्यते ॥ २ ; 

( पदार्थ: ) हे अजब ! जो पुरुष मौनअपमानदोनोंविपे ुल्येहे तथा मित्र 
शत्रुपक्ष दोनोविये ईुल्यहै तथा संवे आएंभ परित्याग करे है जिन सो पुरुष 
अुणावीत दह्याजावै है ॥ २५ ॥ कक 2 

भा० टी०-हे अजुन ! जो तसवेत्ता पुरुष माव अपमान दोनोविप तुल्य है 
तहां पत्हारक्ा वाम मान है मिस सत्कारकूं लोकविषे आदर कहें है। और (विर- 
स्टरका नाम अपपान है जिस विरस्कारकूं ोकृविषे अवादर कहहे। पिस मान 
अपमान दोनोंविषे जो पुरुष तुल्य है अर्थात्‌ मावकी प्राविविषे जिस पुरुषक्‌ 
हुए नहीं होगे है तथा अपपावकी भरातिविषे जिस पुरुषकू विपाद नहीं होने है। 

हा पूवेश्लोकबिये ( तुल्यनिदास्मसंस्तुतिः। ) इस बचवकरिके कथन करी जा 
जिंदा स्तुति है तथा इस श्छोकविपे कथव करबा जो माव अपनाव हैं विन 
दोनोविपे इतना भेद है। निंदा स्तुति यह दोनों तो शब्दरूपही होगें हैं । 
काहेतें दोपोके कथनका वाम निंदा है और गुणोंके कथनक्त वाम स्तुति 
है सो कथन शब्दरुपदी है । और शान अपमान तो शब्दतँ विनाभी शरीर 
मनका व्यपारविशेषरूप होदे हैं । इतना तिन दोनोविषे भेद है शी । और किसी 
पूछपुस्तकविपे दो ( मावावमा[वयोस्‍्तुल्यः ) इसप्रकारकाभी पाठ होते है इसप्रका- 
सके पाठविपे सो पूवउक्त अथही जानणा । तथा जो तखववेत्ता तुरुष मित्रपक्ष शत्रु 
पक्ष दोनाविप वुल्य है अर्थात्‌ सो तत्ववेत्ता पुरुष जैसे मित्रपक्षके द्ेषाा अविषय 
होते है तसे शत्रुपक्षकेभी द्रेपषका अविषय होने है । अथवा जो तस्ववेत्ता पुरुष मित्र- 
पक्षविपे ती अनुम्ह नहीं करेंहे। और शज्रुपक्षविप निमह नहीं करेंहे। तथा जो 
तस्देत्ता पुरुष सर्वास्भपरित्यागी है। इहां शरीर मन वाणीकृरिके जिन्‍्होंका 


आरंभ करबाजदे है तिन्होंकावाम आरंभ है ऐसे छौकिक वैदिक कमे है तिन 
कमेहप से आरंगोका परित्याग करवा है जिसमें ताका नाम सर्वारंभपरित्यागी है । 
अथौव इस देहकी यात्रामाजविपे उपयोगी जे मिक्षाअटनादिक के हैं तिन कमोतें 
फैज्न दूसरे सर्द कर्मेका प्रेत्वाग करवा है जिसमें ताका नाभ स्वोस्मिपरित्यागी 
है। इंसणकार (उदासीनवदासीनः) इत्यादि तीन श्छोकोकारेके कथन करेहुए जे 


आज है ऐसे आचारगेंकारिक युक्त जो है सो ही तल्ववेचा पुरुष गुणातीत कह्माजारै 


(4७० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [अखाप, 


हैं । वालय यह-( उदासीनवदासीन; ) इत्यादिक तीन श्छोकोकारिके कथन करें 
ज उपक्षकत्वादिक धर्म हैं ते उपेक्षकल्वादिक वर्म आत्मन्नानकी उत्त्तितें पूर्व तो 
प्यत्नताध्य होवें हैं अर्थात्‌ आत्मज्ञावक्री इच्छावात्‌ अधिकारी पुरुषने 
तिस आतज्ञानके साथनरूपकारिके ते उपेक्षकलादिक सववे थम अनुशन करणे। 
ओर तिस आत्मज्ञानकी उलत्तितें अनेतर तिस गुणातीत जीवन्मुक पुरुषके तो ते 
उपक्षकत्वादिक से थम विनाही गयत्नतें सिद्ध छक्षणकारिके स्थित होते हैं॥२५॥ 
अब यह अधिकारी पुरुष किस उपायकारिक तिन गुणोंकूं अतिकमण करेँह 
इस तृतीयप्रश्नके उत्तरके भीभगवान्‌ कथन करें हैं- 
मां च योज्यमिचारेण मक्तियोगेन सेवते ॥ 
से श॒णान्समतीत्येतान्ब्रह्म भ्याय कह्पते ॥ २६ ॥ 
( पदच्छेदः ) माझूँ। च। यः । अव्यमिचारेण । मंक्तियोगेन । 
सेव॑ते। सैः । गुणान । संमतीत्य । एँतान । त्रह्मम्॒माय । केल्पते ॥ २६॥ 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! पुनः जो पुरुष में परमेखरकूं अनन्‍्य भंक्तियोगकारि 
चिंतन करेंहे सो मेरांभक्त इनपूर्वउक्त सेचादिक गुणोंकूं अंतिकरमणकार्सिक अर 
होणेबासत समर्थ होनेह ॥ २६ ॥ 

[० टी०-हे अर्जुन ! सवैभूतोंका अंतर्यामी क्या आपणी मविशरकि- 
कारिके अत्रज्ञभावकूं प्रातहुआ ऐसा जो मैं परमानंदवन भगवात्र वाद 
विस में परमेश्वर्कूं ही जो अधिकारी पुरुष अब्यमिचारी भक्तियोगकार्िकि गत 
करेंहे । तहां विजातीय वृनियोंक्ते व्यववानतें रहित जो तेलथाराक़ी तथा # 
प्रमात्माटेवविपयक सजातीय वृचियोंक्रा खाद है ताका सोम अध्यमितरार 
भक्तियोग +। जो मक्तियोग पते द्रादश अध्यायविये वित्वारत निरुपण कया/ 
ऐसे परमय्रेमरूप अनन्यमक्तियोगकारिक जो पृढप में नासगरणकू सर्वदा लि 
कृग्ह मो में प्रमेश्वरका अनस्यभक्त देने पृवउक्त मलाठिक तीन गणाकु रवि 
ऋमण करिक अथाव अ्वदशनक्रारिक तिने मल्लादिक तीन गृग[क न का 
निमुणजश्नदाय री प्रावनेदत मन्नत लमंथ हवदह। साल वकालत 5 
परमलग्का चिउनदी विम तुझातीलवेशेक्रा इवाब ४ ॥ २5 ॥ 


मार्षाटीकासहिता । («9१ ) 
ब्तशार भाषाटीकासहिता 


तह मै परमात्मादेवके चिंतन करणेहारा पुरुष मोक्षकृंही दर होवेहे इस 
पुवैउक्त अर्थविषे भीमगवान्‌ आपणी महावतारुप हेतुकूं कथन के 
ब्रह्मणो हि 3 च हो 
शाश्यतस्य च धर्मस्य सुखस्यकातिकर्य च | ५ 
इति भीमद्रगवद्वीतासूपनिषत्सु बह्नवियायां योगशा्े श्रीकष्णाजुनसवादे 
गुणबयविभागयोगो नाम चतुदशोध्ष्यायः ॥ १४ क्‍ 
दच्छेदः ) त्ह्मणः । हि । प्रति । अहम । अम्ृरतस्थ । अच्य- 
नह तत्व । च॑। चँमेस्थ। सुंखस्थ । ऐकातिकस्य । 
च॥ २७) कम हे 
(पदार्थ: ) हे अर्जुव ) जिसे कारणपैं अमृतरूप तथा अँव्ययरूप तथा शीश- 
तरूप तथा पैर्मझप तथा अव्यभिचारी सुंखरूप ऐसे सोपाविकेकारणबल्का 
मेँ निरंपाधिक वासुदेव वौस्तयसस्‍्वरुप हूं तिसकारणतैं में परमेश्वरकी भक्तित 
मोक्षकी प्राप्ति युक्तही है॥ २७ ॥ 


भा० टी०-हे अजुन ! तत्तमसि इस वाक्यविषे स्थित जो तत्‌ पद है तिस 
ठत्‌ पदका वाच्यअथेरूप तथा सवेजगतके उपत्तिस्थितिठ्यका कारणरूप ऐसा जो 
मायाविशिष् सोपाधिक बह ऐसे सोपाधिक बह्मका में निर्विकल्पक वासुदेवही प्रतिष्ठा 
हैं। अर्थात्‌ परमाथिकरूप तथा निर्विकल्वकरुप तथा सतूचित्‌ आर्तदरूप ऐसा 
जो सब उपाधियोंतें रहित ततपदका छक्ष्य अथरुप है सो लक्ष्य अर्थहृप मैंदी हू। 
तहां ( प्रतिशत्यन्ेति प्रतिष्ठा ) इसप्रकारकी व्युलत्तिकारेक ऋल्पितरूपपं रहित 


अकल्पितरुपही प्रतिश्शशबच्दका अर्थ सिद्ध होेहै। हे अजुन ! जिसकारणपैं मैं निर- 
पाषिक शुद्धवह्नही तिस सोपाधिक बल्लका वास्तवस्वकूप हूं, तिसकारणों अधि- 


कारी पृ मे निरुपाविक शुद्धनज्लका निरंतर सिंतन करेहे। मो अपिकारी 
ऐप में निर्गुणवल्लभावकी प्राविरुप गोक्षवासतै समभथे होवैहैयह प्वउक्त अर्थ 


पुक्तही है इति । शंका-हे भगवन्‌ ! किसप्रकारके बन्नकी आप प्रतिष्ठा हो? 
एसी अजुनकी जिज्ञासाके हैए श्रीभगवान्‌ तिस बल्के विशेषणोकूं कथन क्रेंहै- 
( अमूतत्य इति ) हे अजुन | जिस बल्ञका मैं परमेखर प्रतिशरूप हूँ सो अन्न 
कैसा है-अगृत है अथोत्‌ विनाशवै रहित है । तंहां भुति-( एतदमृतमभयमे- 
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कह्मा है । और इसी प्कारका श्रीकृष्ण भगवानका स्वृरूप शीशुकवेवनैंमी 
सतुविपतंगत विनाही कथव क्या है । तहां श्लोक-६ सेवाभेद बरतनी जावाओं 
भवृति स्थितः । दश्यापि भगवान्‌ कृष्ण करिमतद्वस्तु रूप्यतास ॥) अर्थ बह 
जितनी का्ेहुप वस्तु है विन सर्व कार्यकृप वस्‍्तुवोंका जो भावार्थ है क्या सा 
हुप परमार्थस्वहुप है सो भावार्थ कायैरूपकारेके जायमान सोपाविक बल्मविपेह्ी 
स्थित है। काहेगें शिद्धंतविषे कारणकी सत्ताएेँ पृथक्‌ कार्यकी सचा अंगीकार 
है नहीं । जैसे कुंडठकेकणादिक भूषणरूप कार्योंकी सुबणरूप कारणकी सत्ता 
पृथक सत्ता है नहीं। तथा जैसे घटशरावादिक कार्योंकी मृत्तिकारुंप कारणकी 
सत्तातै पृथक सत्ता है नहीं । तैसे इस परपंचरूप कारयकीमी तिस्र तोपाधिक वल्ल- 
हुप कारणकी सत्तातें पृथक सत्ता है नहीं। यह वार्ता ( तदनन्यसवमारंभणशब्दा- 
दिःपः। ) इस सूबके व्यास्यानविषे श्रीभाष्यकारोंनें विस्तारतें कथन करीहै। और 
तिस कारणरूप सोपाविकत्रक्नकामी सो सचारुप मावार्थ भीकृष्णभगवान है। काहेते 
मो सोपाधिक कारणबह्म निरुपाशिक बल्लविपेही कल्पित है। और जो जो 
कल्पित वस्तु होते है सो सो अविधानते पृथक होगे नहीं । जैसे रज्जुबिपे 
ऋल्पित सर्प रज्जुहप अविषानतें पृथरू नहीं है। और शीकृष्णमगवात्‌ ही सर्व 
कल्पनावोका अधिशानरूप होणेतें परमार्थतत्य निर्पाधिक अह्मरुप है । पाएँ यह 
निम्पाधिक अहरूप ओऔकृष्णगवानही तिस कारणरूप सोपाधिक अह्का 
परमार्थस्तारूप भावार्थ है । ऐसे अधिष्ठानबह्मरूप शीकृष्णमगवाजतें अन्य 
कोईभी वस्तु पारपाथिक है नहीं किंतु सो परअल्मरुप भीकृष्णमणवात्‌ ही एक 
पारमार्थिक हे इति । इसीही अथकूं श्रीभगवाये इडां ( बल्नणोहि परविष्ठाहय्‌ ) इस 
दचनकारिंक कथन क्याहै इति । अथवा (बह्मणों हि प्रतिशवहण ।) इस 
“ढोकका वह दूसरा अर्थ करणा । रंक्ा-हे मगवन्‌ ! जो पुरुष जिस देवताका 
व्यान पपह तो पुरुष विमीही देवताभावकू प्राप्त होते है । यातैं तुम्हारा भक्त 
हम्दरे भाव ती भाप होगैगा परंतु सो तुम्हारा भक्त बह्मावक कैसे पाप होवैगा! 
के नेम घोव नहीं भाव हंैगा । जिसफारणवैं आप तिम्र बहनें जुदाही हो । 
न 3 ह्व्ति कक शुद्जन्नका 

रे है अति मेरे तो परबह् मिन्न नहीं है किंतु मेंही 


(८७२ ) प्रीमद्गगनट्गी ना- [ अध्याय- 


तड़म । ) अर्थ यह-बह अम्ही अमृतरूप हे तथा अभयहूप है इनि । एह 
गा हैँ सा बग-अव्यम हैं अथात्‌ विपरिणामत रहित है। पुनः कैसा है हो 
त्क्च-गाखत हे अर्थात्‌ अपक्ष्ते मे हां विनाश, विपारिणाग, आपक्षत 
इन तीन बिक्रारोक्ा नियेत जन्म, अस्ति, वृद्धि इस तीन विकारोक्े निषेध 
कभी डाहटग है अवीत तो जग पदभावविकारँतें रहित है । पनः कैसा है शो 
ब-यमर्प # अथात बाननिष्ठाहप वर्मकरिक प्राप्त होणेबोग्य है | पुनः केश 
सा असन्यु सर्प है अयथाब्‌ परपानंदरुप हे । अब तिम्त सुखविपे विपय 
इडियह़ उमागफारिक जन्वतऊ निन्रत्ञ ऋरणेबासते ता झुखका विशेषण कथन 
€ एद्गाहम्य इसि ) कसा है मो सुख ऐफांतिक है अर्थात्त्‌ जो सु 

पे सुगझी स्याट अ्यनिदयारी बहींहे किंत सर्ववेशविपे तथा सर्मकाढ़विपे 
किस्मान है इसीही व्यापक सुख ( योवेंभूमा तत्सुसम ) यह 
ऊबन करंह ऐसे अप्रवादिक हवेधिशेषणोकारिके विशेष्ट अल्मक्ा में 
जिनजारणन बास्तबस्थरुप हे तिसकारणवैंही में प्रमेशरका अनन्यमक्त 
इसे नमार्यथत मृक्त हो इति। तहां इसप्रकारका भीक्षप्णमगवावक्ा स्वरूप 
मानिवी भीडप्मभगयानर्क भति कृथत कस्याहै। तहां श्ठोक-(एकर्लमात्मा 
पुरुष: पुसण, मन्‍्यः स्वगउ्थोनिर्तेत आबः । नित्योक््षरोजखसुखो निरंजनः 
पुर्णाद्यों एक्त उप्रायितोंशमृतः ॥ ) अर्थ बह-हे शीक्षष्णमगवन्‌ ! आप केसे हो 
| अथति सर्च एकलप हो तथा सर्वशाणियोंका आत्मारूप हो । 

तथा पुरुष हो अर्थात्‌ सर्वश्गीररुप प्ररियोगिपे अस्ति भाति प्रिय झुपकारेक 
स्थित हो । वथा प्राण हो अर्थात्‌ इसमें पृ्वमी विमान हो क्‍या सत्य हे 
थीत्‌ तीन काठोविपे बाथनें रहित हो । तथा स्वयेज्योति हो अर्थर्व 
आपणे प्रकाशवासगी इतरप्रकाशकी अपेक्षा रहित हो _। तथा आतत हीं 
अर्थात्‌ देश काछ वस्तु परिच्छेदग रहित हो । तथा आब हो अथीद्‌ स्व 
आबिकारण हो | तथा नित्य हो अथीव उलत्तिविनाशतें रहित हो । तथा अक्षर 
हो तथा व्यापक सुखस्वरूप हो । तथा निरंजन हो अथात्‌ अज्ञाचरूप अंजनरद 
रहित हो । तथा सर्वत्र परिपृण ही । वथा दतमावत राहत हो। तथा सर्वेउपा- 
बियोतें रहित हो । तथा अग्ृतरुप हो अर्थात्‌ गोक्षस्वप हो इति । इस रहीह 
बिपे भीमह्यागे भौकृष्णमगवानुकू स्वेउपाधियोत रहित आत्मारुप तथा ब्रह्नरुप 
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कहा है ! और इसी प्रकारका श्रीकृष्ण भगवावका स्वरूप श्षीशुकटेवनेमी 
सुतिप्स॑ंगते विनाही कथन क्या है । वहाँ श्ठोक-६ सर्वेपामेव वस्तूर्ना भावार्थी 
भवृति स्थितः । तस्थापि भगवान्‌ कृष्णः किमतद्वस्तु रुप्यताम्‌ ॥ ) अर्थ पह- 
जितनी का्रुप वस्तु है तिन सर्य कार्यरुप वस्तुवोंका जो भावार्थ है कया सत्ता- 
रूप परपार्थस्वकप है सो भावार्थ कापरूयकरिके जायमान सोपाविक अक्षविपेही 
स्थित है। काहेतें सिद्धांतविषे कारणकी सत्ता पृथक्‌ कार्यकी सत्ता अंगीकार 
है नहीं । जैसे कुंडडकेकृणादिक भूषणरूप कार्योंकी सुवर्गरूप कारणकी सत्ताते 
पृथक सत्ता है नहीं। तथा जैसे पटशरावादिक कार्योकी मृत्तिकारूप कारणकी 
सत्ता पृथक्‌ सत्ता है नहीं । तेसे इस प्रपंचकूप कारयेकीमी तिस सोपाधिक बल 
रुप करणकी सत्ता पृथक सत्ता है नहीं। यह वार्चा ( तदनन्यतमारंभणशब्दा- 
दिल्यः । ) इस सूतके व्याख्यावविषे शी पाष्पकारो नें विस्तार कथन करीहै। और 
तिस कारणहूप सोपानिकतरह्मकामी सो सत्तारूप मावार्थ भीकृष्णमगवान है । काहेंते 
से सोपाविक कारणबह्म निरुपाधिक वल्मविषेही कल्पित है। और जो जो 
कल्पित पस्तु होगे है तो सो अधिष्ठानते पृथक्‌ होने नहीं । जैसे रज्जुविपे 
कल्पित सर्प रज्जुह़प अधिप्तानतें पृथक्‌ नहीं है। और शीकृष्णमगवाल्‌ ही सर्व 
कल्पनावीका अधिष्ठानरूप होगेते परमार्थशत्य निरुपाधिक अह्मरुप है । यातें यह 
निम्पाधिक अल्प औक्षण्णपगवानही तिस कारणरूप सोपाविक बहाका 
परमार्थताकुप भावार्थ हे । ऐसे अधिष्ठानबह्महुप श्रीकृष्णमगवानं अन्य 
कोईमी वस्तु पारपाथिक है नहीं किंतु सो परबह्महूप भीकृष्णमगवान्‌ ही एक 
7 की श्रीभगवानूने इहां ( बह्ञणोहि भतिष्ठाहम्‌ ) इस 
20 मम दम 
हज ंका-हे भगवन्‌ । जो पुरुष जिस देवताका 
पर , | शात्र होरेणा परंतु सो तुम्हारा भक्त बल्नभावक कैसे प्राप्त होवैगा! 
3 नव तावक नहीं शरात्त होरेगा । जिसकारणतैं आप तिस बल्ले जुदाही हो । 
म्मो शकाके हुए शीभगवान आपके चह्ूपता कथन करें हैं € बल्लणो 
50 )है अजुद ! सरैउपावियोति रहित परपात्मादेवूप शुद्बह्नझा 
निरुत भाविश मंही हू अर्थात मेरेतें सो परवह्न भिन्न नहीं है किंतु मैंही 


(<७४) श्रीमद्भनवद्गीता- [ अच्याव- 


प्रवल्नहृप हूँ । तथा अग्ययरूप अमृतकीमी मैंदी प्रतिशत हूं । तहां सर्व अनर्थको 
निवृत्तिपूषेक परमानंदकी प्रानिरृप जो मोक्ष है तका नाम अमृत है शो मोश्ष- 
रुप अमृत किसी प्रकारकरिकैमी नाश होता नहीं । यातें सो मोक्षहुप अमृत 
अव्यय कह्माजाबैहे । ऐसे विनाशतें रहित मोक्षरूप अमृतकामी में परमात्मादेववि- 
पेही पारिभवसतान है अर्थात्‌ में परमात्मादेवकी अमेद्रूपकरिकै प्रामिही मोश्षहे 

तथा शाखतथरमकामी में ही प्रतिश हूं । वहां नित्यमोक्ष है फठ जिसका 
ऐसा जो ज्ञाननिश्ठारूप श्रम है ताका नाम शाश्तथमे है । ऐसा मोक्षकुप 
फेठकी ग्राप्ति करणहारा ज्ञाननिष्ठाहप धर्मभी मैं परमेश्वरविपेही पारिअवस्तानवाढा 
है अथीत्‌ तिस ज्ञाननिष्ठारुप धर्मकरेंके में परमात्मादेवतैं मिन्न दूसरा कोई वह 
प्राप्त दोता नहीं किंतु में परमात्मादेवही तिस ज्ञाननिश्रूप बर्मेकारिके भात होता 
हूँ । तथा ऐकातिक सुसकीमी मैंदी पारेअवसानरुप प्रतिष्ठा हूं । अर्थात्‌ परम 
दस्वरूप होणेत में परमात्मादेवही सर्व मुमझजनाओँ अमेदरूपकारिके प्राप्त होणे: 
योग्य हूं। मैं परमात्मादेवतं मिन्न दूसरा क्रिंचित्‌॒मात्रभी खुख प्राव होणेयोग् 
नहीं है । तहां श्रुति-( यो वै भूमा तस्सुस नाल्‍पे सुखगर्ति । ) अर्थ यह 
देश, काछ, बरतु, पारैच्छेदतें रहित सर्वत्र व्यापक परमात्मादेवही सुखरूप है 
परिच्छिन्नपदार्थोविपे किंचितमात्रमी सुख नहीं है इति | हे अजुन ! जिसका- 
रणें में परमात्मादेव इसप्रकारका हूं तिसकारणतैं में परमात्मादेवका अनन्यमक्त 
बहाभावकूही प्राप्त होरैहे यह पूर्वउक्त अर्थ युक्तही है । और किसीटीकाविपे | 
(बह्मणो हि प्रतिक्षाहम्‌ ) इस श्लोकका यह अथ कप्याहै-इस गीताके चतृथ 
अध्यायविपे ( एवं वहुविधा यज्ञा विवता बह्मणो मुखे । ) इस वंचनविषे त्थित 
अहशब्दकरिक वेदकाही गहण क्या है । यातं इहां भी बह्नशब्दकारिक वैद- 
काही यहण करणा । ऐसे अह्मनामा वेदका मैं परमात्माही प्रतिष्ठ हूँ अर्थ 
सर्व वेदोंका वाल्यकारिके परिअवसानका स्थान में परअह्नही हूं। पहाँ श्रुति“ 
( सर्वे वेदा य्पद्मामनंति । ) अर्थ यह-कम, उपासना, ज्ञान यह तीनकांडह 
ऋगादिक सर्ववेद स्ाक्षात्‌ वा परंपराकरिके जिस परबह्मरुप पदकूंही कथन करें ई 
इति। कैसा है सो पेद-अमृत है अथीत्‌ कर्म अन्न इन दोनोंके प्रतिपादनद्वारा मकर 
अमृतका साधन है। पुनः कैसा है सो वेद-अव्यय है अर्थात उत्तत्तिविनाशर्ये रहिए 
होणेतें सो वेद अपौरुषेय है अपौरुषेय होगेते ही सो वेद अप्रामाण्यशंकारुप कक 


सि <3५ ) 
5 हिला । ५ 
पथद्रा | भाषा द्ाकासाई 


रहित स्वतः प्रमाणझुप है। और शाशतपर्मकाभी में ही प्रतिष्ठा हर 23 28 
काम्पर्ग स्वगीदिक फलकी भातिकारेक नाश होइजावे हैं नि बत्‌ 2 
कन्याहुआ यह नित्पपर्म नाश हो वहीं । तथा विविदिषादिकाकी उलनिद्र 


गोवे' है 3 


पोक्षरूप शाश्तफठका हेतु होगेहै। यातें भगवतविये अर्पग का्याहुआ सो 22५ 
* थर्म शाशयतथम कह्याजावे है। ऐसे शाशवतथर्मेकारेक प्रात होगेयोग्य परमफलरुप 
में प्रमास्मादेवही हूं । और विषयसंबंधजन्य सुरतें रहित ऐसा जो 3 
मोक्ष सुख है ताका नाम ऐकांतिक छुख है। ऐसे ऐकातिक सुसकाहा 
परमात्मादेवही प्रतिष्ठ हूँ अर्थात्‌ 00552 । हे अजुन ! जिसकारणत म 
प्रमात्मादेव इसप्रकारका हूँ तिसकारणतें ऐसे में परभात्मादेवकूं चिंतनकरणहारा 


अधिकारी जन बह्भावकूही प्राप्त होंेहै यह पुवेउक्त अथ युक्तही है॥ २७ ॥ 


इंति. श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्वश्रीमत्सास्युद्वानद्मिरिपृज्यपादशिष्येण स्वामिचिद्दनानद्गिरेगा 
विरचिताया प्राकृतटीकाया गीतागूढार्थदीपिकाएयाया चतुर्दशोडव्यायः ॥| १४ ॥ 


अथ पज्चदशाष्ध्यायप्रारभः ) 

तहाँ पूंव चतुर्देश अध्यायविषे संसाखंधवके हेतुभुत सत्वादिक तीन गुणोंको 
कथन करके इस अविकारी पुरुषकूं में परमेखरके अवन्य भक्तियोगकरिके 
तिन सच्वादिक तीन गुणोंके अतिकमणपूर्वक अह्ममावरुप मोक्ष प्राम  होवैहै। यह 
अथ श्ीमगवाननें ( मां च योब्व्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स॑ गुणान्सशतीत्यै- 
तान््क्नजयाय कल्पते ॥ ) इस वचनकारिके कथन करया । तहांते भनुष्यके 
भक्तियोगकारेके इस अधिकारी पुरुषकू अल्मभावकी प्राति कैसे होवेगी? किंतु 
नहीं होवेगी । ऐसी अजुनकी शंक्ाके हुए श्रीमगवान्‌ आवशेविषे बलह्चरुपताके 
वोधन करणेवासते ( बह्मणों हि प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्थ च्‌। शाभ्रृतस्य चु 
पमेस्प सुखस्वैकांतिकत्य च ॥ ) यह सूतरूप शछोक कथन करताभया । 
सती सूजनूत श्ठोकके अथरू विस्तारत वर्णन करंणहारा यह वृत्तिरृप पंचदश 
अध्याय भीमगवानन पारंभ करीताहै। जिस कारणतै ओऔक्षष्णभगवान्‌के वास्तव" 
पहपक्‌ जानिके तिसके निरतिशाय प्रेमरुप भजवकारिके गुणावीत हुए यह अधि- 
केसे छाग किल्तीनी प्रकारकारेंके अक्षभावरूप मोक्ष प्रात्त होवेह इति । तहां 


६ <७६) न्लीमह्गगवद्गीता- [ अष्याव- 


( अब्मणों हि प्रतिध्ठाहस् ) इत्यादिक भगवाषके वचन अवणकारिक मैं अजुनके 
2+प मजुप्यरूप यह कृष्ण बहाकामी में प्रतिष्ठा हू इस प्रकारका वचन कैसे कह- 
तह इस पकारके विस्पय करिक्े युक्त हुए तथा पूछणेग्रोग्य अर्थक्री अस्फूरतिऱप 
अप्रतिभाकरिके तथा छज्जाकरिक किंचितमात्रमी पृछणेकू अस्मग हुए ऐसे अर्जु 
नकूँ जानिकरिके कृपाकारिके ता अजुनके प्रति आपणे स्वरुपके कहणेकी इच्छा 
करतेहुए भीमगवान्‌ कहें हैं। तहां संसारतें विसकत पुरुषकू ही परबेशरके वार्त- 
तस्वरुपक्रे जानविषे अधिकार है। वैराग्यतें रहित पुरुपकूं ता ज्ञानविपे अधिकार 
है नहीं। बातें प्रथम वैराग्य संपादन करचा चाहिये । तहां पूषे अध्यायविषे कथन 
करवा जो प्रमेशरक्े अधीन वर्चणेहारे प्रकतिपुषके संगोगका कार्रेुप संसार 
है तिस संसारकूं वृक्षरूप कल्पनाकरिके वर्णन करें है। तिस संसार वैराग्यकी 
शातिवासती जिस कारणतैं सो वैराग्य भी तिस्त पू्वकक्त गुणातीतप्णेका 
उपायरूप ही है-- 
ओआभगवाजुबाच ! 

उर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्य॑ प्राहरूव्ययम् ॥ 

छंदांसि यस्य पर्णानि यस्‍्त वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 

( पदच्छेदः ) ऊर्वमूलभू । अंचःशाखम्‌ । अँश्वत्थम । आहुः। 
अव्यंयम्‌ । छंदौंसि। य॑स्य । पर्णानि । ये: । तंम्‌ । वेद । सेः। 
वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! श्रुतिस्पृतियां इस संसारवृक्षक॑ ऊंष्वमठबाला वर्था 
अधःशासावाढा :त्था अथत्य तर्था अव्यय कहें हैं जिस संसाखिक्षके कैमेकॉड- 
रूप वेद पैर्ण हैं तिस संसाररूप वृक्षकूं जो पुरुष जानता है सो रिपही वेद" 
वेत्ा है ॥ १ ॥ ् 

भा० टी०-हे अजुन! यह संसाररुप वृक्ष कैसा है ऊध्व॑मूल है । तहां सम 
. काशपरमानंदरूप होणेतें तथा वित्य होणेत सवेतें उत्हष्ट कारणहुप जो अल्ल है 
ताका नाम ऊध्वे है सो ऊध्व हे मुल क्या कारण जिम्तका ताका नाम ऊर्ध्वमूल है । 
अथवा स्व संसारके वाध हुएभी बाधतें रहित तथा सर्वे संसारध्षमका अधिशव 
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0 9, क्तिक 92% 
डेसा जो अल्न है ताका नाम ऊर्ध्व है सो ऊध्वे है आपणी मायाशक्तिकारके मूठ 


पश्चनद्रा ना 'घाड पकास दिता ) (्‌ 6932 है| 
०] ] ॥ ६ हम छ्‌ 


क्या कारण जिसकी ताक नाम ऊर्ध्वमूछ है पुनः केंसा है ह हल हा 
अधःशाख है ! इहां ( अबः ) इस शुब्दुकरिंके 0 5 हर अं 
धिवाले हिरण्यगर्भादिकोंका अहण करणा का जैसे ९ कम हे 
शाखा पूर्वपश्चिमादिक दिशावोबिषे परपृत हों हैं पैसे ते हिरण्पगभादिकी हा ५ हर 
शावीविपे असृत हुएहें । याएँ ते हिर्यगर्भादिक रे हे शाखा ई 
शासा जितकी वाका नाम अधशास है । पुनः कैपा है यह संसाररुप वृक्ष 
अथस्थ है। एह्ां जो वस्तु यह वर्तु अगले दिनविपे रहैगा या अकारके विखातके 
योग्य नहीं होगे ताका ताम अश्त्थ है इस प्रकारके विश्वासके 2228 होणेत 
यह सैसाखक्ञ अवत्य है। पुनः कैसा है यह संसारहुप वृक्ष-अव्यय है अथीत 
अनादि अनेवरुप जो यह देहादिकोंका प्रवाह है तिसका यह संसारूप वृक्ष आ- 


अप है। तथा आतसन्ञानतें बिना अन्य किसी उपायकारिके इस संत्ताखक्षका 


उच्छेद होता नहीं । यातें यह संसारक्ष अव्यय है। इस प्रकार।ं श्रुतिस््ृतियां इस 
मायामय संसाखुक्षकूं ऊर्ममूढवाछा तथा अपम्शाखवाा तथा अवत्यह्य 
तथा अव्ययह्प कथन कं । तहां श्रुति-( ऊर्जमूठोओडशास एपोश्वत्थ: 
उतातन: । ) अर्थ यह-सबवतें उत्कथ्ट जो भह्म है ताका नाम ऊध्व है सो 
ऊथ्वे है यूछ क्य( कारण जिशका ताका नाम ऊध्वेयूछ है। और अवोक नाभ 
निरशका है ऐसे निकट कार्येरुप उपाविवाके हिरण्यगर्भादिक हैं। अथवा मह- 
त्सव अ्ेकार पंचतन्मात्रा इत्यादिक हैं ते हि्यगर्भादिक अथवा महचत्तत ओह- 
कारादिक प्रति शाखाकी न्‍्याई शाखा हैं जिसकी ताका नाम अवोक्शास है। 
ऐसा ऊर्ध्पूछ तथा अवीकृशास यह संसाररूप अश्वृत्यदृक्ष सनातन है इति ॥ 
इत्यादिक शुतियां कठवछ्ली उपनिपद्‌विपे पठन करी हैं। तहां इस श्रुतिविषें स्थित 
जो अर्वाक्शाखः यह पद है सो पद मूठग्लोकविषे स्थित अथशशाखप इस पदके 
समान अर्थवाठा है। और भ्रुतिविपे स्थित जो सनातनः यह पद है सो पद 
मुलश्लोकविये स्थित अव्ययम्‌ इस पदके समान अर्थवाल्ा है । इसीप्रकारके इस 
संत्तारुप वृक्षकूं स्पृतिदचनभी कथन करेडे। तहाँ स्मृति-( क्षव्यक्तमूलप्रभर्त- 
स्वैदानुप्ह्ेत्यि: । बुद्धिस्केधमयलेप इंदियान्दरकोटर: ॥ ३ ॥ महाभूतवि- 
शात् विपये: प्रवोस्तथा । पमोगमैलुपुप्पश् खुसदुःखफलोदयः ॥ २॥ 
आजीवब्यः सर्वभुतानां अल्लवृक्षः समावनः । एलड्रल्बने चैव ब्रह्मा चरत़ि 


(८७८ ) श्रीमद्भमवद्गीना- [ क्रप्वाय- 


साक्षिदद्‌ ॥ ३ ॥ एतच्छित्वा च मिच्चा च आानेन परमासिना । ततबाल्म- 
म्ति श्राष्य तस्मान्नावर्चते पुतः ॥ ४ ॥ ) अथ बह-अब्याकृत है वाम 
जिसका ऐसा जो मायाविशि् अह्न है ताका नाम अव्यक्त है सो अव्यक्तही 
हिये कारणरूप है। ऐसे अव्यक्तह॒प मूछतें है प्रभव क्या उसनि 
जिसकी ताका नाम अव्यक्तमूलभ्मव है। ऐसा यह संसाररूप वृक्ष है। तथा 
तिस अव्यक्तरूप मूलके अनुग्रहतेंदी यह संसाखृक्ष उत्यित हुआहै अर्थात्‌ 
तिस अव्यक्तरुप मुलके इृठपणेकारिके ही यह संसाररुप वृक्ष महान्‌ बृद्धिकूं था 
हुआह । ओर जैसे ठोकप्रसिद्ध वक्षकी शाखा स्कंथर्ते उसत्न होवेहें तसे बुद्धिते 
ही इस संस्ारक नानाप्रकारके पारेणाम उत्तन्न होने हैं। इस प्रकारके समानवर्म- 
प्णेकारिक यह बुद्धिही स्केथरुप है। ऐसे जुद्धिर्प सकेथवाढा होणेतें यह 
संसाखक्ष वुद्धिस्केंधमय क॒ह्या जावेहे । और जैसे प्रसिद्ध वृक्षके भीतर छिद्रूुप 
कोटर होवेंहेँ तैसे इस संसारवृक्षविप भोत्रादिक इंद्ियोंके छिद्र ही कोट्रूप है 
इति ॥१॥ और जैसे यह प्रसिछवृक्ष अनेकशाखाववा छा होवैहै तेसे यह सेसार- 
रुप वृक्षती आकाशादिक पंचमदाभूतरूप विविषप्रकारकी शासावोवाठा है। अथवा 
विशाखा यह शब्द स्तभका वाचक है यातें महाभूत है विशाखा क्या स्वेम जिसके 
ताका नाम महाभूतविशाख है। और जैसे छोकप्रसिद वृक्ष पत्रोंवाछा होने 
तैसे यह संसाररुप वृक्षमी शब्दस्पर्शादिक विपयरूप पत्नोवाछा है । और जैसे लो- 
कम्रसिद्ध वृक्षविये पृष्प होगैंदे तथा तिन पुष्पोतिं फठ उसन्न होवैहें तैसे यह संसार 
वृक्षमी. धर्म अथर्मरूप पृष्पोवाछा है। तथा तिन थम अधर्मरुप पुथ्मो्त उसने 
हुए सुखदुःखरूप फर्कोवाठा है इति ॥ २ ॥ और जैसे छोकप्रसिद्ध वृक्ष पक्षी 
आदिकोका उपजीव्य होवेहै,_ वैसे यह संसाररूप वृक्षमी सर्वभतप्राणियोंका 


उपजीब्य है जिसतें उपजीवन होवै-ताका नाम उपजीव्य है। और इस संसाखू- 
क्षक परमात्मादेव बहनें आभित क्याहै, यातें इस संसाखक्षक्‌ तह्वृक्ष कहें है 


« ओर यह संसाखृक्ष आत्मज्ञानतें विना दूसरे किसीभी उपायकारिक छेदन कन्या 


जाता नहीं। यातें यह संसाखक्ष सनातन क्या जावेहे । और यह संमाखक् 
जीवात्मारुप बल्मका भोग्य है, यातें इस संसाखक्षकू तह्मवन कहेंहे । ऐसे संता 
रूप वृज्षविपे शुद्धवह्न तौ साक्षीकी न्‍्याई विराजमान है अर्थात्‌ इस संझ्ारके 
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गुणदोपोकारिक सो बह्म लिपायमान होंगे नहीं इति .॥ ३ ॥ ऐसे सेत्ताखक्षक 


१ हिता। (८9% 2 
हल 'भाषादीकास 


अहुत्ह्ास्मि इस प्रकारके ६६ आतज्ञानहत खज्न करिके छेदुन कारेंक दथा 
जंदव करिके अथोत्‌ मूठसहित नाश कारेंके यह अधिकारी पुर 200 
गति शाप होइके तिस आत्मारप मोक्ष पुनः आउवृतिकूं श्र होता नहीं इति 
॥ ४ ॥ इत्यादिक अनेक स्शृतियां इस सेसारक वृक्षरूप केक वंणन क्र १ 
यथपि लोकविपे ऐसा कोई वृक्ष मसिड है वहीं जिसका मूछ तो हा हो 
और शाखा नीचे होवैंहें । तथा भीगंगाजीके तरंगोंकरिके हन्यमान डुआ जो 
रंगाका ऊँचा तीर है विस तीर वायुनें नीचे पतन क्या जो महाव्‌ अधत्थका 
वृक्ष है विस वृक्षका मूठ वो ऊपर होवेहै और शाखा नीचे होपेदें । तिसी 
अथ्त्य वृक्षकू उपमानकारिके ओऔमगवाजनें इस सेसाररूप दक्षकूं ऊध्वेमढवाला 
तथा अधःशाखावाढा क्या है। यातें इस भग्वावके बचनविषे एकेचितमात्रभी 
विरोधकी शामि होंगे नहीं इति। पुनः कैसा है यह गायामय संतारूप अधत्य- 
वृक्ष-वेद्रूप छंद जिसके पर्ण हैं अथीत्‌ वत्तवस्‍्तुक्ा आवरक होणेंगें अथवा 
संसाररूप वृक्षका रक्षक होेंतें यह कर्मकांडरुप ऋगू। यु सोम, अथर्वंण 
यह च्यारिवेद प्रसिहपणोकी न्‍्याई जिस संसाररूप वृक्षके पणरुप हैं । तायय 
यह-जैसे प्रतिद पर्ण वृक्षके पारेरक्षणवासतैही होैंदे तैसे यह कर्मकांडरूप 
वेदभी इस संसारहूप वृक्षके परिसक्षणवासतेद्दी हैं । काहेतें ते कर्मेकांडरूप वेद 
भ्रम अधे तथा विन्होंका कारण तथा तिन्होंका फछ इन च्यारोकूं ही प्रकाश 
करेंहँँ । ता कारेंके ते कमेकांदरूप वेद इस संसाररूप वृक्षका परिसक्षण 
करे हैं। यातें तिन कर्मकांडरुप वेदोंविपे संसारूप वृक्षकी पणेरूपता युक्तही 
है इति । हे अजुव ! जो अधिकारी पुरुष इस प्रकारके .छम्तहित मायागय 
अश्वत्यरुप संसाखक्षकूं जावताहै सोईही अधिकारी पुरुष वेदवित है अथात्‌ 
कर्मांडरूप वेदका जो कमरूप अर्थ है तथा ज्ञानकांडरूप वेदका जो अल्ृरूप 
अर्थ है दिस कमेरप अर्थकू तथा अह्मरूप अर्थेकूं सोईही अधिकारी पुरुष 
जाववा है इति । तहां इस संसारइक्षका मूठ तो अह्य है और हिरण्यगमौदिक 
जीव इस संपारवृक्षकी शाखारुप हैं। ऐसा यह संसाखक्ष आपणे स्वरुपकारिके 
3000 06 30 72223 करके तो यह संसाखक्ष अनंत है। ऐसा 
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न्‍े '". क्याजावैह । इतना ही सर्व वेदोंका अथ है। इस 


(८८०) आीमद्गभगतड्गी ता- लमिशाय- 


प्रकारके वेदके अथकूं जो अधिकारी पुरुष जानता है सो अधिकारी पहप द्दी 
सर्व अथाकूं जानता है । इस कारणतें तिस मूल्सहित संसाखुक्षके 'बानकी 
ओीभमगवान्‌ रतुति कोई ( मरते वेद स वेदवित् इति ) ॥ ३ ॥ 
अब भीभगवानू तिस पूर्वउक्त सेसाखुक्षके अवयवोकी दूपरीमी कल्वना 
थंन करहु- 
अधश्रोर्थ प्रमतास्तस्य शाखा धणग्रवृद्धा विषयग्र- 
वालाः ॥ अधश्व प्रलान्यनुसततानि कर्मासवंधीनि 
मनुष्यछोके ॥ २॥ 


( पदच्छेद: ) अथबः । च॑ । ऊंष्वंम । प्रसताः। तंस्थ। शाखाः । 
शैणप्रवृद्धा' । विभयप्रवाला: । अधः ) च॑। मूंठानि । अंठुसंततानि | 
कर्मानुबंधीनि । मैउष्यलोके ॥ २ ॥ 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! तिसे संसाखक्षकी शाखा नीचे तथ्थी ऊँपारे पंपरी- 
हुईह जे शाखा सैच्चादिगुण्णोकारिक बंबीहुई हैं तथा शब्दादिकविपयरूप पहवोवाली 
हूं तथा तिस्त संक्ताखृक्षक्ते 'वांसनारूप मूछ नीचे तथा ऊपारे जैनुस्यृत हैं जेमूठ 
अधिकारी मनुष्यदेहविये पृण्यपापरूप करमके जनक हैं ॥ २ ॥ 

भा० टी०-तहाँ पूर्वेश्ठोकबिपे का्यरूप उपाधिवाक्के हिरण्यगर्भादिक जीव 
इस संसाखृक्षकी शाखारुपकरिके कथन करेथे । अब तिन शासार्वोविषेगी जा 
विशेषता स्थित है तिस विशेषताकूं भीमगवान्‌ कथन करेंह ( अवशोध्वमइतिं ) है 
अजुन ! विन शाखारूप जीवोंविषेभी जे निषिद्ध आचरणवाले दुष्कृती जीव हैं ते 
दुष्छतीजीव तो इस संसाखक्षकी नीचे पस्तरीहुई शाखा हैं अथात्‌ ते पापी जीव 
पृश्वादिक सीचयोनियोंविये विश्तारकूं पापहुई शाखा हैं। ओर शाख्रविदित ओऑ- 
चरणवाले जे घुछृती जीव हैं ते धर्मात्मा जीव तो इस संताखूक्षक्की ऊपारे परी 
हुई शाखा हैं अर्थात ते धर्मात्मा पुहुप देवयोनियोविषे विस्तारकऊूं प्राप्त हुई शाखा 
हैं। इसप्रकार मनुष्यठोकर्ते आदिलेके पशु, पक्षी, वृक्ष, नारकीय शरीरपर्मत नी 
स्थानोविपे तथा तिसी मनुष्यछोकत लेके अल्लकोकपर्यत ऊपारिे स्थानोविपे 
तिस संसाररूप वृक्षकी जीवरूप शाखा विस्तारकूं मावहुई हैं। केसी हैं ते शाखा 
गु्णोकारिके पवृद्ध हुईहैं अर्थात्‌ जैसे मत्तिद वृक्षकी शाखा जठके सिचनकार्िक 


पजद्दा ॥| भाषादीकासहिता ऐ ( ८८१९ ) 


स्थूछमावरूं प्रात होेहें। तैसे देह इंड्िय विषय इस्यादिक आकारोंकरिक परिणाम: 
कूं भाप्त हुए जे सच, रज, दम यह तीन गुण हैं विन तीन युगहप्‌ जेठकारक । 
जीवहप शाखा स्थृठमावकूं भापहुई हैं । पुनः कप्ती है ते शाखा-विपयहव वहवा- 
वाली हैं अर्थात्‌ जेसे लोकरप्तिद वृक्षकी शासावोके अवभागके साथि कोमेलर्म- 
कुरूप पद्चवोंका संबंध होगेहे पैसे पवक्न जीवरुप शासावकि अग्रभागस्थावीय 
जे इंदियजन्य बृतियां हैं तिन इत्तियोके साथि दिन शब्दादिक विषयों संवेव है। 
या कारण ते शब्दादिक विषय तिन शाखावोंके कोमठपल्चवृहुप हैं। पुनः कैसा है 
यह संसाररूप वृक्ष-जिस्त संसाखक्षके अर्वातर मूल नीचे तथा ऊपारे अनुस्यूत 
होइके रहेंहे वहां विप्ततिस पदार्थके भोगरारिके जन्य जे रागद्रेषादिक वासना हैं 
जे वासना इस पुरुषकी धर्म अधर्मविषे प्रवृत्ति करावें हैं ते शागद्देघादिक वासमा ही 
इस संत्ाखृक्षके अवांतरमूल हैं । और पूर्व श्छोकविषे इस संत्ाखृक्षका जो माया- 
विशिष्ट बल्मह॒प मुठ कथन कप्याथा सो मुख्यमूछ कथव कन्याथा । और अबी 
वासनाहुप अवृतरमूठ कथन-करेह । यातें इहां पुनरुक्तिदोपकी भात्ति होगे नहीं 
इति। कैसे हैं ते वासनारुप अर्वृततरमूठ-कर्मानुवेधी हैं । तहां परम भधमेहप कम हैं 
पश्चात्‌ भावी जिन्‍्होंके तिन्होंका नाम कमोनुवंदी है अर्थात्‌ ते रागद्रेषादिक वासून[- 
रूप अंतरप्ूठु प्रथम आप उतस्न होइके पश्चात्‌ ता धमेअधर्महप करमेके उत्पन्न 
कर । तहां ते ब[सनारुप मूछ किस स्थानविषे तिस धररभथर्मझप कमैक उसन्न 
करे ! ऐसी अजुतकी जिज्ञासाके हुए भीमगवान्‌ ता स्थानका कथन कहे ( मे- 
नुप्पकोके इति ) तहां पुष्प होने सोईही छोक होंगे! ताक नाम मतुष्यकोक है 
अयादि भविडारी बाह्रणादिक देहोंका नाम मनुप्यछोक है। ऐसे अधिकारी बराह्न- 
गादिक शरीरोविये ही ते वासनाहुप यूछ बराहुल्यताकारिके वित्त धरम अधर्महप कमर 
उसन्न करेंह । जिस कारणते शाजविपे भमुप्यपू ही कर्मी अधिकार कथन 
कप्या है ॥ २॥ 
_ अब क्षीमगदान्‌ इस पुर्ेउक्त समा 
छेदनके उपायके कथन करेंहें- 
नर पल कक 0०. 8०० कट ५. 
हि अर बीस कम 
हि 


रविये अनिवैचनीयना कथन कारिक्े ताके 


( ८4८२ ) ओऔमद्वगवर्द्गीता- [ अध्याय 


( पदच्छेद्‌ः ) ने । रूप॑म्‌ । अस्य। हैह । तंथा। उपलम्यते । ने। 
अंत । ने। चे। आदिः । नें । चे । संगतिष्ठा । अँश्वत्यम्‌। ऐंनमू। 
सव्रूंदमूलम्‌। असंगशद्लेण । हँढेन । छित्तेवा ॥ ३ ॥ 

(दा: ) हे अजुन ! इस संस्ारविषे स्थित म्रौणियोंनें बस संत्ताखक्षका 
तिस्त प्रकारका रूँप नहीं जानीता है तथा अन्तंमी नहीं जानीता है तंथा भदिभी 
नहीं जानीता है तथा मेध्यमी नहीं जानीता है ऐसे दृढंगछवाढे ईप अशत्यरुप 
संसाखृक्षकू अंत्येवदढ वेरीग्यकुपश खकारिके छेदनकीरिके बह्न जानणेयोग्य है ॥ ३॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! पूर्व वर्णन क्या जो यह संसाररुप वृक्ष है सो कैसा 
है-इस संस्तारविषे स्थित प्राणियांनें इस संस्ताखक्षका जिम प्रकारका ऊपर अ- 
बश्शास इत्यादिकरूप पूर्व वर्णन कप्या है तिप्त प्रकारका रूप नहीं जानीता है । 
काहेतें जैसे स्वप्नके पदार्थ तथा मृगतृष्णाका जछू तथा मायारचित पदाय तथा 
गंधवैनगर यह सर्वे मिथ्या होणेत दृष्टनटर्वरुपवाढे ही हैं.। तेसे यह संत्ाखृक्षमी 
मिथ्या होणेंते व्टटनथस्वरूपवाढा ही है । तहां जो पदार्थ देखतेदेखते न होई- 
जाप है ताका नाम दृष्नह है । ऐसे दृश्नटस्वभाववाद्े इस सेसाखृक्षका सो 
पुव॑ उक्त ऊध्वेमठ अभधःशास इत्याद्किरुप इन जीयोकू देखणेविषे आवता नहीं । इसी 
कारणवैँ ही इस संसारवृक्षका अवत्तानरुप अतभी नहीं प्रतीत होरेहै अर्थात्‌ इत- 

ने कालके व्यतीतदुएतें पथ्रात्‌ यह संसाखृक्ष समाप्िकू प्राप्त होगैगा। इस प्कारतें 
: इस संसतारवृक्षका अंतभी जान्या जाता नहीं। जिम्कारणवैं यह संस्तारृक्ष पारे- 
अवसानरुप अंतर्तें रहित है । तथा इस संसारवृक्षका आदिभी नहीं प्रतीत होरे 
अर्थात्‌ इस काठवें ठेके यह संसाखृक्ष प्रवृत्त हुआ है या पकारतें इस संत्तारृक्ष- 
का आदिभी जान्या जाता नहीं। । जिसकारणतें यह संसाखृक्ष अनादि है। तथा 
इस संस्ताखृक्षकी स्थितिरूप प्रतिष्ठामी प्रतीत होती नहीं अथीत मध्यमी प्रवीत 
होता नहीं । काहेतें आदि अत दोनोंकी अपेक्षाकरिके ही मध्य कह्मा जावे है ता 
आदि अंक्के अप्रिद्ध हुए सो मध्यभी सिद्ध होगे नहीं । इस प्रकारका यह संत्तार 
जिस कारण दुश्छेय है तथा- सर्व अनर्थोके करणेह्वारा है ति्त कारणवैं अनादि 
अज्ञानकारिके अत्पंत दृ बाध्या है. मुठ जिसका ऐसे इस पूर्वउक्त अखत्थरुप 
सेतासक्षकूं हृठ असंगशसकारिके यह अधिकारी पुरुष छेदन करे। इहां विषय- 
सुखकी स्पृहाका नाम सेग है ता संगका विरोधी जो पैराग्य है ताका नाम असग है 


पश्दश ] भाषादीकासदहितों । (८८३ ) 


अथौत पुत्रएषणा, वित्तएपणा, लोकएपणा इन तीन एषणा[वोंका त्यागहुप जो 
चैराग्य है ताका नाम असतेग है। और जैसे ठोकप्रतिक कुठरादिक श्र लोकप्रति- 
ड वृक्षके विरोधी होरहै पैसे यह वैराग्यमी इस रागडेपादिरुप संसाखक्षका विरो- 
भी है । बातें यह वैराग्यभी शेर है । कैसा है यह वेराग्येह अगर 
अधीत में बह्नरुप हूं इसगकारके ब्रह्मत्ञनकी उत्कट इच्छाकरिक इबकत्या है | 
और जैसे छोकप्रत्तिद शत्र वाष(णृविशिषके घर्षणं ती३ण होवैहे तैसे जो वैरा- 
ग्यहप असंगशस्त पुनः पुनः विवेक अध्यासकारिके तीए्ण हुआ है। ऐसे दंड 
असृंगश्करिके यह अपिकारी पुरुष तिव पूवैउक्त सैप्तारइक्ष गुठसहित उच्छेदन 
करे। अथात वैशग्य, शम, दम इस्थादिक साधनसंप्त्तिकरिके सवेकर्मोके संन्‍्धा” 
सकूं करे । यह ही विस संसाखक्षका छेदन है॥ ३॥ 

हे भगवस्‌ ! ऐसे संसारूप अशत्यवृश्षकूं अप्ृंगशस्रतँ छेदन कारिके इस 
अधिकारी पुरुषकूं दिततेँ अनेतरणी कुछ कर्चव्य है अथवा इतनैमात्रकारिके ही 
रृतकत्पता है ! ऐसी अरजुनकी जिज्ञासाके हुए भीमगवाद तिसतें अन्तर कर्त- 
व्यवाकूं कथन करें हैं- 


ततः पद तत्परिमार्गितव्य॑ यस्मिन्गता न निवरतेति 

भूयः ॥ तमेव चार पुरुष प्रपये यतः प्रदृत्तिः प्रता 

पुराणी ॥ ४॥ । 
 ( पदच्छेदः ) ततेः । पैदम्‌ । तँत्‌ । पैरिमागितव्यम्‌ । येस्मिनु। 
गंताः । ने। निवेत्तंति । भूयः । तैंम। एँव। थे । आयमेँ । पुरुषमेँ । 
प्रेपय्रे । येतः । प्रवृत्तिः । प्रसृती । पुराँणी ॥ ४ ॥ 
् पदार्थ: ) है अर्जुन ! तिसतें अनंतर सो अल्लेहूप पैदही जानणेयोग्य हैं 
जिमेपदविये स्थितहुए विद्व।वपुरुष पुँनः नहीं जेन्मकूं प्राप्त होयें हैं वेथा जिपुरुष्ते 
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इसे सेमाखूक्षकी प्रवृत्ति अनोदि पर्तरीहुई है तिह आर्य परुषैके ही मैशेरणकं 
५ ड् ( घ्‌ः रणकुं 
प्राप्त हुआहू ॥ ४ ॥ हर पुरुष ही मशरणकूं 


3 ही ०-हे अजे | अधि छू. भर 
टी०-है अजुव ! यह अविकारी पुरुष वित्त वैराग्यहप असंगशश्रकारेके 
गिर गिल उच्छेद्नकरेक विसतें अनेतर भोजिय बह्य- 
गुएके समीर जाके तिम त्ंगारह्म अवत्यवृक्षेतें ऊ्वस्थिव जो शुदरबल- 


(८44४) श्रीमद्नगवद्गीत्ता- [ भव्याय- 


रुप वष्णवगद है जो पद ( तद्विष्णोंः परम पृदम ) इत्यादिक श्रुतियोंनि प्रतिपादन 
कन्या है सो शुद्धनहरूप पद ही इस अधिकारी पुरुपनें श्वणमननह॒प वेदातवा- 
क्योंके विचारकारिक जानणेकूं योग्य है । वहां श्रुति-( सोे्ल्वे्व्यः से विजिज्ञा 
सितव्य: ।) अर्थ यह-सो परअह्ही इस अधिकारी पुरुपकू अन्वेषण कणोकूं 
योग्य है तथा सो अल्नही इस अधिकारी पृरुपके जानणेकी इच्छाकरणे योग्य है 
इति। तहां मागकारेक जो वख्तुका खोजणा है ताका नाम अन्वेषण है। 
रंका-हे मगवन्‌ ! सर्व कर्मोंके संन्यासपूर्वक्क भवणादिक्त साथनोंकारिके इस 
अधिकारी पुरुष जो पद जानणे योग्य है सोपद कौन है ! ऐसी अशुनकी 
जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं ( यस्मिन्गता न निवर्तति भूषःइति। ) हे 
अजुन ! जिस पदविषे अह बल्लास्मि याप्रकारके ज्ञानकारिक प्रात्त हुए तत्वकेता 
पुरुष पुनः संसारकी प्राप्तिवासतै नहीं आवें हैं अर्थात्‌पुनः जन्मक नहीं प्राप्त होवें 
हैं तो अद्वितीय ब््नरूप पद ही इस अधिकारी पुरुषनें श्वणादिक साधनोंकारेक , 
जानणे योग्य है। शेका-हे भगवन्‌ ! सो निर्गेण बह्महुप पद किस उपायकारिक 
जान्या जावै है ! ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए ओमगवानू ता पदके जानणेका 
उपाय कथन करें हैं ( तमेव चाय पुरुष प्रपथे इति।) हे अर्जुन ! पूर्व जो अद्वितीय 
निगुण अह्मपदशब्दकारेंक कथन कप्या है तिसीही परबल्लरूप आयपुरुषके में 
अधिकारी जन शरण प्राप्त हुआहूं इस प्रकारतें जो तिस एक परलल्नकी शरणता 
है ता शरणताकारेके ही सो परजलरूप पद जान्या जाबे है। तहां से जगवके 
आदिविषे जो: विधान होवे ताका नाम आय है और यह सर्वे जगत जिसने 
आपणे अत्त्ति भाति प्रियरुपकारिके पूर्ण कन्या है ताका नाम पुरुष है। अथवा 
इन शरीररूप सर्वपूरियोविषे जो अधिष्ठावकूपकारिेके शयन करे है ताक नाम 
पुरुष है। ऐसे आयपुरुषरुप परबलह्का जो निरंतर चितनरूप अनन्यमक्ति है तो 
अनन्यभक्ति ही तिस परबल्नरूप पदके साक्षात्कारका उपाय है इति । शंका-है 
भगवन्‌ ! सो कौन पुरुष है जिसके शरणकू भराप्त हुआ यह अधिकारी पुरुष तिह 
वैष्णवपदकू जानता है ! ऐसी अजुनकी जिज्ञात्ताके हुए भ्रीभगवान्‌ कहे है 
( यतः परवृत्तिः परसृता पुराणी इति।) हे अर्जुन ! निम्न आयपुरुषतें मायाके 
योगकारेके इस मायामय संत्ताखृक्षकी यह अनादि प्वृत्ति चछी हुई है 
जैसे एंद्रजालिक पुरुषतें मायामयं हस्ति आविकोंकी शवृत्ति होते है । तैसे जिस 


पथदश ]. भाषादीकासहिता । (८८५) 


आयपुरुषतें इस मायामय संसाखृक्षकी पवृत्ति हुई है। ऐसे आयपुरुर्फके शरणकी 
प्रातिही विस पदके जाजणेका उपाय है ॥ ४ ॥ 

अब तिस वैष्णपदके ज्ञानपुवेक तिस वैष्णवपद्क प्राप्त झंणेहरे 
अधिकारी पुरुषोंके तिस पदकी प्राप्तिवासते दूसरे साथनोंकूं भी भीभगवानू 
कथन करें हैं- 


निमांनमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिदत्त- 
कामाः ॥ ढंदेविंमुक्ताः सुखढःखर्सशेगच्छत्यमूदाः पद- 
मब्यय तत्‌ ॥ ५॥ 


( प्दच्छेदः ) निर्मानमोहषाः। जित॑संगदोषाः । अध्यात्मनित्याः । 
विनिृत्तकामाः । ढँढेः । विसुक्ताः । संंखदुःखर्सज्षेः। गैच्छ॑ति। असूढाः । 
पद्म | अंव्ययम्‌ । तंत्‌ ॥ ५॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! मानमोह दोनों विवृत्तहुए हैं जिन्होंवें तथा जीसेया है 
संगदीप जिन्‍्होंनें तथा पैरमात्मश्वकपके विचारविषे तर तथा निर्वेत्तहुए हैं काम 
जिन्होंके तथा सुखदुःखनामवाक्े शीत्तेउष्णादिकंदरोन पारेत्यागकरेहुए ऐसे 
विद्वान पुरुष तिसते अंव्यय पदक प्त होदें हैं ॥ ५ ॥ 

भा०्टी०-हे अर्जुन! गई है नाम जिसका ऐसा जो अहंकार है ता अहृकार- 
का नाम मान है। और अविवेकका नाम मोह है। अथवा विपयेयका चाम मोह 
है। तिस मान मोह दोनोतें जे पुरुष निकसे हुए हैं तिन पुरुपोका वाम निर्मान- 
मोह है। अथवा ते मान मोह दोनो निवृत्त हुए हैं जिन्होंतें तिनोंका नाप निर्मान- 
गोह है। अ्ाद्‌ अहकार अविवेक दोनोंतें रहित पुरुषोंका नाम निमोनमोह है। 
तथा जे पुरुष जितसंगदोप हैं अर्थात्‌ पियअप्रिय पदार्थोकी समीपताके प्राप्त हुएभी 
थे आन रागद्ेपत रहित हैं । अथवा जीत्याहुआ है संग तथा दोष जिनोंनें 
तिनोका नाम जिवसेंगदोप है। इहा संगशब्दकारिके तौ मैं कर्ता हू पे 
कपल अभिमानका ग्रहण करणा । ओऔ ुब्द्कारिकै हम आल 

;! अहय करणा । ओर दोपशब्दकारेंके रागद्रेपादिक दोपोका 
पेहेय करणा। तर्था जे पुरुष अध्यात्मनित्य हैं अर्थात्‌ जे पुरुष परमात्मादे 
बाल्तरसस्पके विचारतिपे निरंतर तर हैं। तथा जे पु 3. के 
शक ५. पर है। तथा जे पुरुष विनिवततकाम हें 

हेने ढूँए हैं विषयभोगहुप काम जिन्‍्होंके तिनोका नाम 


(८८६ ) श्रीमद्भगवद्वी ता - (भव्णव- 


विनिवृत्तकाम है अर्थात्‌ जिन पुरुषोनिं विवेकरैराग्यद्धारा से कर्म त्याग कहे 
तिनोंका नाम विनिवृत्तकाम है। और सुखदुःखका हेतु होणेतें सुखदुःखनामवाले 
ऐसे जे शीतउष्ण क्षथापिपासा इत्यादिक दंदर हैं ऐसे दरंद्ोंनें जे पुरुष पारित्याग करेँ। 
और किसी मूलपुस्तकविषे तो (मुस॒दुःसंसंगेः) इस प्रकारका जो पाठ होगे है वाका 
यह अर्थ करणा-सुल्र दुःख दोनोके ताथि है संग क्या संबंध जिनोका ऐसे जे 
शीतउष्णादिक दंद्र हूँ तिन इंद्ोंनें जे पुरुष परित्याग करे हैं, इसप्रकारके अमृहपुरुप 
अर्थीत्‌ वेदांतप्रमाणतँ उल्त हुए सम्यकू आत्मन्ञानकारिके निवृत् कया है 
आत्माका अज्ञान जिन्होंने ऐसे तत्ववेत्ता पुरुष ही तिस पूर्वउक्त अविनाशी 
परब्ह्मपदक मराप्त होवेंदें ॥ ५ ॥ 
तहां इन पूर्वउक्त साधनोकारिक प्राप्त होगेयोग्य जो अद्वितीय निर्मेण बल्नह़प 
वैष्णवपद है तिसीही गेतव्यपदकूं अब शऔीभगवान विशेषणोंकरिके कथव करेंहैं- 


न तद्भासयते सय्यों न शशांको न पावकः ॥ 
थद्गत्वा न निवत्तेते तडाम परम मम ॥ ६॥ 

( प्दुच्छेदः ) ने । तंत्‌। मासयते। सूर्यः । नें । शंशांकः । ने। 
पौवकः । यैत्‌। गैल्वा । ने । निर्वत्तते । तैँत्‌ । चौम । पैरमम। 
मैंम ॥ ६ ॥ ४ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जिसे पदकूं शापहोइके तत्तवेचा पुरुष नेहीं अवित्तिकूं 
पर्होवैदें विस परकूं सभी नहीं ईकाशकारिसकैे तथा चंद्रमाभी नहीं प्रकाश 
करिसकैदे तथा अमिभी नहीं प्रकाशकारिसकैर जिप्तकारणत में विष्णाका स्वरूपभरत 
सो पैंद सर्वेतेउल्कष्ट स्वैयंप्रकाशस्वरूप है ॥ ६ ॥ 

भा० टी०-हे अजुद | पूर्वउक्त साधनोंकारेके जिम्त निेण अद्वितीय 
अल्मरूप वैष्णवपदकूं प्राप्त होइके तल्ववेचा पुरुष [पुनः आवृत्तिकूं नहीं परात्न होँरहै 
अर्थात्‌ पुनः जन्मकूं नहीं प्राप्त होवेहै तिस परबह्मरुप पदक सवेजगतके प्रकाश- 
करणेकी शक्तिवाढा सू्मी प्रकाश कारेसकता नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! सू्यके 
अस्त हुएमी चंद्रमाकृत प्रकाश देखणेविषे आवैहै । यातें प्लो चेह॒मा ही वित्त 
पदकूं प्रकाश करेगा ? ऐशी अर्जुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहैंहें ( न शशांक 
इति ) हे अजुन ! सो चंद्रभाभी तिस पदक प्रकाश कारिसकता नहीं। शंका-है भग- 


पश्मदुश है| भाषादीकासहिता ( <*4.2 ) 


बन ! सूबे चंद्रमा दोनोंके अस्त हुएमी अमिकत मरा देखणेमें आह । यातें 
सो अभ्निह्दी तिंस पदक भकाश करेगा | ऐसी अजुनकी शुंकाके है? श्रीभगदानू 
कहँहें ( न पवकः इंति ) हे अजुन ! सो अधिमी दिस पदक प्रकाश कारिसकता 
नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! सूपे। चेहमा। अभि यह तीनें। तिप् पदकू मकाश वहीं 
करिसकते इस प्रकारकी प्रतिज्ञामात्रतेँ तिस अर्थकी सिद्धि होइसकती नहीं। जो 
क॒दाचित्‌ प्रति्ञाधातनै ही अ्थेकी पिद्धि होती होगे तो वेध्यापुत्रोषरित इस 
अतिज्ञामातकारिके वेध्यापुत्रकीमी सिद्ध होगी चाहिये और होती नहीं । वात 
तिस प्रतिज्ञा करेहुए अथकी सिद्धिविये कोई हेतु कह्मा चाहिये सो हेतु कौन है! 
ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीर्भ'वाद ताकेविषे तिस्न परअह्ककी सवयंपका- 
शवारुप हेतुकें कथन करे हैं ( तछाम परम मम इति ) है अजुत ! जिंस कार- 
पते में व्यापक विष्णुका स्वरूपभूत सो पद धामहप है अर्थात्‌ स्वप्रकाशरुप है + 
तथा सूये, चेंदरणा, अप्ि इत्यादिक सर जड ज्योतियोंकू प्रकाश करणेहारा है। 
तथा परम है अर्थात्‌ सबवेते उत्कृष्ट है। वित्त कारणतें ते सुपचेद्रादिक तिश्त पदकू 
प्रकाश करिसकते नहीं । छोकविषेमी जो वश्तु तिप्त ज्योतिकारिंक भास्पमान 

होवेहे ऐो मास्यवस्तु॒ विस स्वमास्क ज्योति प्रकाश करिसकृता नहीं । जैसे 

सूयेरूप ज्योविकरिंके भास्यभान घटादिक पदार्थ - स्वभासकसूपरूप ज्योतिककूं 
प्रकाश कारेसकते नही तैसे यह सूर्यचंइरभादिक जड ज्योतिभी स्व॒भासक चैतन्य 
पखह्नरुप ज्योतिकूं काश करितकते नहीं । इतने कहंगे करके - भीभगवाननें 
यह अनुमान सूचन करवा । सूर्य चंदरमादिक परजहके प्रकाशक नहीं हैं तिस 
परअह्नकरिके भास्यमान होगेंतें जो वरतु जिस ज्योतिकारेंक भास्यमान होैहै सो 
भास्यवस्तु तिस सवभास॒क ज्योति प्रकाश करता नहीं है। जैसे घटदिक पदार्थ 
सूर्यकूं प्काश करते नहीं इति । पह वार्चा भुविविषेभी कथन करोह। वहाँ 
शरुवि-( न वत्र सूरयों भावि न चंदवारक नेषा विद्यती भांति कुतोयमश्निः ॥. 
तमेव भांतमनुभाति सर्व तरय भासता सवेमिद विभाति ॥ ) अथ यह-तिस पर- 
अह्महप पदरू सूयंभी नहीं प्रकाश करिसकता, तथा चंद्रमा तारागणभी नहीँ 
प्रकाश करिसकते, तथा यह विद्युतमी नहीं प्रकाश कारेसकती तो यह अल्पप्का- 

शा अग्नि तिस परजहकू कैसे प्रकाश कारेसकैगा किंतु नहीं प्रकाश कारै- 

सकेगा । और तिस परजल्नके प्रकाशमान हुएतें प्ातही यह से जगत प्रका- 


(८८८ ) श्रीमह्नगवद्गीता- [ अध्याव- 


थच- 


शमान होवेहे । तथा तिम्त परबह्यकी प्रकाशरूप दीमिकारिके यह से जगत 
अतीत होनेहै इति | वहाँ तिस परखहरूप पददूं स्वश्रकाशहूपता कहणे कार 
भीभगवानूने इस शंकाकी निवृत्ति करी। सो परबह्महुप वैष्णवपद वेब है अथवा 
नहीं अर्थात्‌ किसीके ज्ञानका विषय है अथवा नहीं जो कहो सो पद वेय है तौ 
जो वरतु वेध होवेहै प्रो वस्तु आपगेतें भिन्न वेदितृ पुरुषकी अपेक्षा अवश्य 
करेंहे | जैसे घटादिक वेबवरतु आपणेतं भिन्न वेदितृ पुरुपकी अपेक्षा अवश्य करे 
तैसे सो वेबपद्मी आपणे मिन्न किसी वेवितृ पुरुषक्ी अपेक्षा अवश्य करेगा। 
यातें तुम्हारे मतविषे द्वैतभावकी प्राप्ति होगैगी । और सो पद अवेध है यह दूसरा 
पक्ष जो अंगीकार करो तो तिस पदविपे अपुरुपार्थरूपता प्राप्त होवेगी । जिप्तकार- 
ण्तें अवेयपदविये पुरुषार्थरूपता संभवती नहीं इति । इस शंकाकी तिवृत्ति करी। 
काहेंतें सो पद त्रह्महुप पद अवेय हुआभी आप परोक्षरुप ही है । वहां शरुति- 
( यत्माक्षादपरोक्षादल्न ) अर्थ यह-जो बह्न साक्षात्‌ अपरोक्षरुप है इति। बातें 
द्वैतमावकी प्राप्ति तथा पुरुषार्थरूपताकी हानि होगे नहीं। तहाँ तिस्त पहवल्रुप 
पदविषे अवेयरूपता तो भीमगवानने (न तद्घासयते सूर्यों ) ड्त शठोकविपे 
सूर्यादिकोंकारेंके अमास्यमानलरूप हेतुकारेंके कथन करी है। और सर्वकी 
अकाशकवाकारिक स्व अपरोक्षपणा तो ( यदादित्यगत तेज: । ) इस वश्यमाण 
श्तोकविपे औमगवाल्‌ कथन करेगा । इस प्रकार दोनों श्लोकीकारिके भीभगवागने 
( न तत्र सूथों माति ) इस पूर्वउक्त श्रुतिके दोनों विभागोंका अर्थ कथन करवा 
इति। और किसी टीकाविषे तौ ( न तद्घासबते सूों ) इस शठोकका यह अर्थ 
कथन कच्याहै । तिस् परअह्पदकूं सूर्यबी नहों प्रकाश करेहे । काहेतें सो पढ 
रुपादिक गुणो्ति रहित होंगेतें चश्षु इंद्रियका विषय है नहीं । जो हृपवाद बसु 
चक्षुइत्रियका होगैंहे सो रूपयात वस्तुही तिस चक्षुऊपारे अनुबह करणेहारे सूर्य 
प्रकाश करीता है। जैसे रुपदान्‌ वादिक पदार्थ चशुइंद्ियका विपय होगें सूरने 
प्रकाश करीते हैं । और यह परबह्मरुप पद तो रूपवाच हुआ चक्षईद्रियका विषय 
है नहीं । यातें इस पदक सो सूर्य प्रकाश कारिसकता नहीं । तहां ( न पत्र चक्ष- 
गच्छति न चक्षुषा गुह्यते । ) इत्यादिक श्रुतियां तिप्त परवह्नविषे चक्लुइंद्वियकी 
अविषयताक कथन करें हैं। इतने कहणेकारेके श्रीमगवालनें विस पदविपे से 
बाह्मईंद्रियोंकी निवृत्ति कथन करी । अब तिम्त पदविषे मनकी व्यावृत्ति कथन 


हि 5 ८८% 
पश्चदश ] भाषादीकासहिता । (्‌ ) 


जप 


करें हें ( नशर्शांकः इति |) हे अजुत ! विस प्द्कूं चंद्रमाभी नहीं शकाश करे- 
सकै है । काहेते जो वस्तु मनकारेके महण करी जाते है विस वतुक ह्दीसो 
घनऊपरी अनगह करणेहारा चंद्रमा प्रकाश करें हैं। और वह वेखझ- 


2 रे 


रुप पद तो विस पनकरिक ग्रहण होता नहीं । यातें इस परतनह्नकूं सो चेह- 
मामी प्रकाश करिसकता नहीं । तहाँ ( 20 मुते ) इत्यादिक थरवियां 
तिप्त अल्नहुप पदविषे मनकी विषयताका निषेध करें हैं। और विस परअल्नहूप 
पदक अध्निभी प्रकाश करिसकवा नहीं । काहेतें जो वस्तु वाकूडंद्ियका विषय 
होगेहे विस बस्तुकुही सो वाकईंद्रियकपरि अनुभह करणेहारा अभिप्रकाश करे 
है ता वाक्ईडियके अविषय वस्तुकूं सो अभि पकाश कारिसकता नहीं । और 
( यद्वाचानःयुद्तिम्‌ । न चक्षुपा गृह्यते नापि दाचा। ) इत्यादिक श्रुतियोंन तिस 
प्रदल्नविषे वाझ्‌ईंद्रियक्ी विषयताका निषेध क्या है। यातें तिस परतन्मकूं सो 
अग्नि प्रकाश करित्तकता नहीं । है अजुन ! जिम कारणतें सो परजल्मरूप पद चक्ष' 
मन, वार इन तीनोंका अविषय है तिम्र कारणतैं तो परबह्मरूप पद स्थृलसूक्षय- 
कारणरूप सर्वशरपंचतें रहित प्रत्यकू अद्वितीयहूप है। इस प्रकार ( नांत/भज्ञ न 
वहिशक्षमस्थूठमनप्पहस्वमदीषम्‌ । ) इत्यादिक श्रुतियोंनें सरवेधभोति रहित- 
करके जो परत्यकू अमिन्न अद्वितीय वह् प्रतिपादन क्या है त्तो अद्वितीय बल्ल 
में परमेशरका परम पाम है भथौत्‌ परमभाषतें रहित जो अंतःकरणकी वृत्ति- 
रुप ज्ञान है तिस वृत्तिरुप ज्ञानरैं अन्य चिन्‍्मात्र ज्योतिरप है । इहा राहोः 
शिरः इस वाक्यविपे राहुपदरत उत्तरसबंधका वाचक पह्ठीविभक्तिके विद्यमान 
हुएभी जैसे राहुका शिर है इस प्रकारका चोद होता नहीं किंतु राहुतें अभिन्न शिर हैं 
इस पका रक्ा अमेद्वोपही होवैहै । तैसे (तद्धाम परमे मम ) इस वचुनदिपे मम 
इस पद उत्तरतंवंधका वाचक पश्ीविभक्तिके वियामान हुए भी पेरा प्र थाम 
हे दा प्रकारका वोष होते नहीँ किंतु में प्रेखरतं अभिन्न सो स्वश्काश बल्नरुप 
धाम हैं या पकारका अमेदवोधही होगे है इति। हे अजुन । जिसकारणतें तो 
अदितीय सयेज्योति अल्महुप पद में परमेशरका स्वरुप ही है इस कारणतें 
ही जिम सयेज्योति बहपदक अहे अह्मात्मि इस ज्ञानपूवक प्राप्त होइके विद्वान 
अह्प पुनः आजृनिरू भराप्त होते नहीं अर्थात्‌ पुनः जन्मकू प्रात होते नहीं । 
कहते पृतः आवृत्तिका कारणहुप जो मूलजज्ञान है सो मूढ़भज्ञान विन पुर 


(८९० श्रीमह्नगवद्गी ता- [ अच्याय- 


पोंका में परजहके अभेदत्ञानतें निवृत्त होशगया है । या कारणतैं ते तलवेत्ता 
पुरुष पुनः आदवृत्तिकू प्राप्त होते नहीं इति । इस कारणतैं इस श्लोकके व्याख्यान 
किये हुएही (यदा ल्लेवैष एतस्मिन्नदश्येध्ना त्म्पेडनिरुक्तेडनिठयनेः्मय प्रतिष्ठा विंदते 
अथ सोथ्मयं गतों भवति। ) इस श्रुतिके अथकी तिस ्ठोकविपे अनुकूठता 
होगे है ।इत भुतिका यह अर्थ है-जिस काछविंपे यह अधिकारी पुरुष इत़ 
अध्श्य, अनात्म, अनिरुक्त, अनिछयन अल्मविषे भय॒तें रहित स्थितिकूं प्राप्त 

है, तित्त काछूविपे पह अधिकारी पुरुष पुनरावृत्तिके भय॑तें रहित अज्लभावकूं बाप 
होवेहै इति । इस श्रुतिविष अदृश्य, अवात्य, अनिरुक्त, अनिडयन यह च्यारि 
विशेषण अह्मके कथन करे हैं । वहां चक्षकी दृष्टिका जो अविपय होने 
ताका नाम अद्श्य है। इस अद्श्य विशेषणकारिके तिस वल्नविषे सूर्येक्रत भात्य- 
त्वका निषेध क्या । और मनरूप आत्माका जो विषय होने है ताका नाम 
आत्म्य है विसते जो मिन्न होगे ताका वाम अनात्म्य है। इस अनात्म्यविशेषणक- 
रिके तिस अह्ृविषे मसकी अव्पयता कथन कारिके चंद्रमारुत भास्यत्वका निषेध 
कृप्या। और स्थल सुक्ष्महूप से जगत ठुमके भराप्त होगे जिसविषे ताका ना2 
निरूपन है। ऐसा अव्यारूतरुप कारण है तिस कारणरूप निढयनतै जो भिन्न 
होगे ताका नाम अनिढयन है। इसीकारणतें ही सो बन्न अनिरुक्त है अर्थात 
कथन करणेकू अयोग्य है। इस अनिरुक्त विशेषणकरिके तिस परबल्मविपे 
वाझ्‌ईद्रियकी अविपयता केथन- कारिके अम्निक् प्रकाशका निषेध कन्या 
इति । और केईक भेदवादी तो ( ने तद्घासबते सयः ) इस श्होकका यह अर्थ 
करेंद्ं-सूर्य, चद्रशा, अभि इन तीनोंकारिके अग्रकाश्य तथा अचिरादि मार्गकारेक 
प्राप्त होणेयोग्य वथा अह्मछोकर्तैंमी ऊपरि स्थित तथा अप्राकृत तथा नित्य ऐसा 
वैष्णवपद देशांतरविषे स्थित है तिस वैष्णवपदकूं अचिरादि मार्गद्वारो प्रात्ष होईके 
यह अधिकारी जन पुनः आवृत्तिकूं नहीं माप्तहोतै है इति । सो यह विन भेदवी- 
दियोंका अर्थ अत्यंत विरुद्ध है । काहेतें ( व रूपमस्थेह तथोपठायते।) इस 
श्ठोकविये सर्व रश्यपदा्थोकू मिथ्यारूप ही कथन क्या है। और ( अवोश्यदा- 
तैमू । ) अथ यह-इस परमात्मादेवर्तें मिन्न सर्वे अवात्मपदार्थ मिथ्या हैं। इस 
आुतिनिभी परमात्मादेवर्त मिन्न सवे दृश्यपदार्थकू मिथ्या कह्या है सो दृश्यपणा जेत 
इन लोकोविपे है वैसे तिस्न वैष्णवछोकविषेभी सो दृश्यपणा तुल्यही है । याते 
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पत्रद ). माषादीकासहिता + (८९१ ) 
देशांतरविषे स्थित वित्त बैष्णवलोकविषेभी सो मिथ्यापणा अवश्यकरिक होवैगा ह, 
ऐसे मिथ्याठोकविषे भाहहुए पुरुषोकी पुनराव्रात्िमी अवश्यकारेंक होगैगी । यातें 
यह भेदवादियोंका व्याख्यान समीचीत नहीं है किंतु पुवेउक्त व्याख्यान ही 
समीचीन है ॥ ५ ॥ 


हे भगवत्‌ ! ( यद्रलला त निवरैन्ते ) यह आपका वचन असंगत है काहेतेँ 


- यह अधिकारी पुरुष जो कदाचित्‌ तिस पदविषे जावैंगे तौ तिस पदतें अवश्यकरिके 


निवृत्तमी होंगे । जैसे सवगेविये गयेहुए कर्मीपुरुष ता स्वगतें अवश्यकरिके पीछे 
आह । और यह अधिकारी पुरुष जो कदाचित्‌ तिस पढें पीछे नहीं आगैंगे 
तौ तिस पदविषे जावैंगेमी नहीं। यातेँ यह अधिकारी पुरुष तिस पदविष जाते 


| 
पु 


हैं. और तिस पढें पुनः आवते नहीं यह दोनों वचन परस्पर विरुद्ध हैं । और 
जो जहां जाता है सो तहांतें अवश्य फिर आवता है यह वार्चा शास्रविषेभी 
'कथन करी है। तहां श्ठोक-( सर्वे क्षयांता निचया। पनांवाः समुच्छूपा:। 
संयोगा विप्योगांता मरणांते हि जीवितम्‌। ) अर्थ यह-जे पदार्थ वृद्धिवाले है 
ते पदार्थ अंतविषे अवश्य क्षयवाले होवें हैं । और जे पदार्थ उच्स्थानविषे प्राप्त 
दुए हैं. वे पदार्थ अंतविष अवश्य करके नीचे पतन होवेहें । और जे पदार्थ संयो- 
गबाले हुए हैं ते पदाथ अंतदिषे अवश्य वियोगवाल़े होवैं हैं। और जिस्त पदार्थका 
जन्म हुआ है सो पदाथ अंतविषे अवश्य मरणक प्राप्त होवेहे इति । और जो 
आप यह वचन कहो अनात्मवस्तुकी प्रातिही अवविषे पुनराजत्तिवाली होंवेहै 


हो होवें 
आत़ाकी ग्राति अंतविषे पुनरावृत्तिवाली होंगे नहीं सो यह आपका कहणामी 


संभवत नहीं। काहेते ( सता सोम्य तदा संपन्नो भवति ) इस श्रुतिनैं सुषुत्तिअ- 
वस्थाविषे तर्वश्राणीमात्रकू आत्मभावकी प्रात कथन करीहै । परेतु सा आल्भा- 
वकी भाति अंतविपे पुनरावृत्तिवाढों ही है। जो कदाचित्‌ सुपु्तिविषे आत्मभाव- 
#ूँ प्रागहुए भाणियोंकी जामतविपे पुनरावृत्ति नहीं अंगीकार कारेये तौतिस 
हुपुतिमात्रकरिक ही सर्व प्राणी मृक्त होवैंगे । या मु फहुए तिन सुयुप्तपृरुषोंका पुनः 
उत्थान नहीं होणा चाहिये और तिन सुपुन्नपृरुपोंकी पुनरावृत्ति तौ देखणेविये 
जाते है । बाते विन परजलहूप पदकी प्रातिविपे ( यद्खा) यह वचन कहणा 
पमगता नहीं । और तिल गगनकू जो गौण मानिये तौभी तिस पद अनिवृत्ति 


(<९२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [अध्याय- 


नहीं संभवहै । इस प्रकारकी अजुनकी शेकाके हुए भीभगवान्‌ उत्तर कहे हैं। हे 
अर्जुन | तित् बल्लह्प पदकूं प्राप्त होगेहारा जो जीवात्मा है सो जीवात्मा विश 
गंतव्यत्रह्मतैं कोई भिन्न नहीं है किंतु यह जीवास्मा तिस गंतव्यत्ह्लों अभिन्न 
ही है। और यह जीवात्मा अह्नहुप ही है इस अथेकू ( तत्वमस्ति, अहृअह्मास्ति, 
पज्ञानमानद वह्, अपमात्मा तह्म। ) इत्यादिक अवेक थ्रुतियां कथन करे हैं याते 
(यदला न तिवर्तन्ते) इस वचनक्ारिके कथन करी जा जीवात्माऊू वह्नकी प्राति है। 
साप्राप्ति स्वगीदिकेके प्रारिकी न्‍याईंमुख्य नहीं है किंतु सा शाति गौण है। 
अर्थात्‌ अज्ञानमात्रकरिंक व्यवहित जो त्ह्म है तिस त्रह्मकी अहंत्नह्नारिम इस 
प्रकारका ज्ञानमात्रही प्राप्ति कहीजावैदे । त् जिसपक्षम अतःकरणविपे अथवा 
अवियाषिपे जो अल्लका प्रतिबिष है सो प्रतिबिब ही जीव है । तिस पक्षविपे तो 
जैसे जछूविपे प्रतिबिबितसूर्यका ता जलके अभाव हुए बिंवभूत सूेके प्रति गमते 
होबैहै । तथा तिस बिंगभूत सूर्य तिस प्रतिविबकी पुनः आवृत्ति होती नहीं । 
तैमे अंतःकरणादिक उपाधियोके अभाव हुए इस प्रतिब्रिंवरुप जीवकामी तितत 
निरुपाधिक बिवरूप बल्नके प्रति गमन होनेंहे | तथा तिस अन्न इस जीवात्माकी 
पुनः आवृत्ति होती नहीं। और जिस पक्ष बुद्धिमवच्छिन्न जो बलह्का भाग हैं 
ताका नाम जीव है तिस पश्षविषरे तो जैसे घटाकाशका पटकूप उपाधिके निवृत्तहु- 
ए महाकाशके प्रति गमन होगैहे । तथा तिस महाकाशतेँ ता चंटाकाशकी पुनः 
आवृत्ति होती नहीं तेसे इस जीवात्माकामी तिसर बुछ्धिहृप उपाधिके निवृत्तहुए 
तिस चह्नके प्रति गषन होगहै । तथा विस ऋह्मत इस जीवात्माकी पृ: आवृत्ति 
होती नहीं। इ्हाँ जैसे वास्तवर्त वियरूप सूर्य्ते अभिन्न प्रतिबिंबरुप सूर्येका तिस 
विब्रूप सूर्यके प्रति गमन तथा तिस्ततैं अनावृत्ति बह दोनों गौण है मुख्य नहीं हैं और 
जैसे वास्तव महाकाशत अभिन्न घटाकाशका तित महाकाशके प्रति गधनवथा 
तिसते अनावृत्ति यह दोनों गौण है युरूय नहींहें । पैसे वास्तव अन्नतें अमिन्न इस 
जीवास्पाका जो विस बहके भति गमन है तथा तिस्न अह्मते अनावृत्ति है यह 
दोनोंमी गौण हैं मुख्य नहीं है । आपमेर्त मिन्नवस्तुके त्रति जो गमन हैं 
तथी तिसें अनावृत्ति हैसो गमन तथा अनाबृत्ति दोनोंही मुख्य कहेजावैं हैं। 
इसप्रकार वास्तव जीवबह्के अमेदहुएमी जो तिन्होंका भेदरम होने सो 
भेद्रम केवछ अंतःकरणादिक उपाषिके वशतेंही होवेहे। जैसे घटरूप उपा- 
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पश्नदुश ] भाषाटीकासहिता । (८५९३ ) 


पिके वशतें घटाकाशका महाकाशरें मेदभम होवैहे वा अंतःकरणादिक उपा- 
बिके निवृ्तहुए सो मेदमभी निवृत्त होइजावहै इति । और सुपुत्तिअवस्थाविये 
तो जीवका उपाधिभूव सो संस्कारकमीदिविशिष्ट अंतःकरण आपणे कार: 
रुप अज्ञानविंष सूक्षमहपकारेके स्थित होपैहै । तातें विस अज्ञानह्त कारणर्ते 
ही तिप्त अंतःकरणका पुनरुद्ध होवे है । और आलज्ञानकरिके जबी अज्ञान- 
की निवृत्ति होवैहै तवी अज्ञानहप कारणके अभाव हुए अंतःकरणादिक कार्योकी 
उसत्ति कहांतें होवैगी किंतु नहीं उसचि होगैगी। या यह अर्थ सिद्ध भया- 
इस जीवके अहं बल्मात्मि इस पकारके वेदांववाक्यजन्य साक्षात्कार्ते में बह्म नहीं 
हूँ छ पकारके अज्ञानकी जा निवृत्ति है सा अज्ञानकी विबृत्ति ही श्रीभगवापने 
(यदला ) इस वचनकरिक कथन करीहे। और आतससाक्षात्कार करिके निवृतत 
हुआ जो अनादि अज्ञान हैतिप्त अन्ञानके पुनः उत्थानके अभावतें जो विस अज्ञा- 
नके कार्यरूप सेसारका अभाव है सो संसारका अभाव ही भीमगवानने ( न निवर्त- 
न्ते ) इस वचनकरिके कथन कच्याहै। यातें भीमगवानके वचनोविषे किचित्मा- 
जभी विरोथकी प्राप्ति होते नहीं । और इस जीवका पारमाथिक स्वरूप बलह्नही है 
यह वार्ता पूषे अनेकवार कथन करिआगेंह । यह पूवउक्त से अर्थ शीभगवानने 
इसतें उत्तर्जथकारिके प्रतिपादन करियेगा । वहां यह जीवात्मा वास्तव अल्म- 
स्मही है। यातें ब्ताक्षास्कास्करिके अज्ञानके निवृत्ततुए तित्त ऋहरूपताढूं 
भावहुए जीवकी तिस तहरुपतातें पुनः आवृत्ति होती नहीं । इस्त अर्थकूं भीमगवा- 
का 

20७ कार्योके संस्कारसहित अज्ञान विद्यमान है। 
या कारणतें ही इस जीवात्माकूं तिप्त सुपुप्तितें पुनः संशारकी भ्राप्ति होंगे 


रा रे प्वि होवैहे । इस 
अथू शीमगवानु ( मनःपष्ठानींदियाणि प्रकतिस्थानि कपैति | ) इस अपैश्लोक- 


कारेके कथन करेगा । तिसतैं अनंतर वास्‍्तवतें असंसारीरुप हुआभी मायाकारेके 
पैताराभावदू भात हुआ तथा मेदमतिपुरुपोंनें देहोके त्ाथि वादात्यभावक प्राप्त 
है साहुआ ऐसा जो यह जीवात्मा है तिस जीवात्माका तिस देहयैं व्यतिरेकपण॑ 
भीभगवानू (शरीर यद्वाप्नोति) इस श्ठोककारेके कथन करेंगा। और तमिल 
विपयोधिप शरोत्रादिक इंद्रियोकू प्रवृत्त करणेहारा जो यह जीवात्मा है विश्त ी- 
वात्माका तिन भोज्ादिक इंद्रियोते व्यतिरिकपणेक्‌ श्रीमगवान(ओज चकश्नः गज) 
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(<५९४ ) श्रीमद्धगवद्ी ता- [ अष्याय- 


इस श्छोककरिके कथन करेगा । ,तहाँ इसप्रकार देहईद्रियादिकोें विरक्षण 
आत्माओ उत्कांतिआदिक अवस्थावोविपे स्व भाणी 'क्षिसवासते वहीं देखोहैं ! 
ऐसी शंकाके भाप्त हुए विपयवासनाकरिके विश्षिप्ताचित्ताले पुरुष दर्शनयोग्यभी 
विस आत्मादेवकूं नहीं देखिसकेंें । इसे प्रकारके उत्तरक शीमगवान्‌ ( उल्कामंते 
स्थित वाषि ) इस श्छोककारिके कथन करेगा । तहां ( उत्कामंतम ) इस 
श्लोकबिपे स्थित जो ( पश्येति ज्ञानचक्षप: ) यह बचत है इस वचनके 
अर्थर श्रीमगवानू ( यतंवों योगिवलन पश्यृत्यात्मन्यवस्थितम्‌ ) इस अर्दश्छोक 
कारेके वणगन करेगा । ओर ( विम्ृढ नानुपश्यति ) इस वचतके अर्थ तो 
( यवेतोप्यक्रतात्मानो नेने पश्येत्मवेदसः । ) इस अभैश्लोककारिके वरणन करेगा । 
इस प्रकारतें इन वक्ष्ममाण पंचश्छोकोंकी परस्परसंबंधरूप संगति सिद्ध हो 
अभी आगे इन पंचश्छोकोके केवछ अक्षरोंके अर्थ वर्णन करैंगे- 


ममेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः॥ 
मन'षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥७ ॥ 

( प्दच्छेदः ) मम । एवं । अंर्शः। जीवलोके। जीव॑भूूतः । सनाँ- 
तनः। मनेंःषछ्ठानि । इंद्रियाँणि। प्रंकृतिस्थानि । कैंपति ॥ ७ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! इस संत्तारविपे में परमात्माका ही अंर्श सनातरी 
जीवरूप है सो जीव मँनहैछठा जिनोंविपे ऐसे प्र#तिविपे स्थित ओोत्रोविकईवियोकूं 
आकर्षण करेंहे ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! वास्तव अंशअंशीभावततें रहित जो में परमात्मादेव है 
तिस मैं परमात्मादेवका ही मायाकारिके कल्पित अंशकी न्‍्याईं अंशहुप इस संप्ता 
रविपे वियमान है अर्थात्‌ जैसे वास्‍्तवर्ें अशअंशीभावरैं रहित सूर्थक्रा जठिपे 
स्थित मिथ्यामेदवाछा अंशकी न्‍याईं अंशरूप प्रतिविव होवेहे तथा जैसे वास्तव 
अंशअंशीमावरं रहिव महाकाशका घटविषे स्थित मिथ्यामेदवाल्ा अंशकी न्याई 
अशरूप घटाकाश होवैहे तैसे वास्तव्तें अंशर्भशीभावतें रहित में परमात्मादेवकामी 
इस संसारविषे मिथ्याभेदवाढा अंशकी न्याई अंश विद्यमान है सो मैं परमाला- 
देवका अंश प्राणोंका घारणरूप उपाविकारेके जीवभूत हुआहे अथांद कर्ता) 
भोक्ता, संसारी इस प्रकारकी मिथ्याही प्रसिद्धिकू माप्त हुआ है। कैता है सो 


पद्चदवा ] भाषाटीकासहिता || (<९५ ) 


जीवहप अंश-सनातन है क्या नि है अर्थात्‌ अंतःकरणादिक उपाधिकत 
परिच्छिन्ताके हुएमी पास्तव्तें सो जीवास्मा परमात्मस्वरूपही है । काहतें भ्रति 
विषे दिस परमात्मादेवका ही इस शरीरबिगे जीवरुपकरिंके प्रवेश कथन क्याहै। 
तहाँ शुति-( से एप इह प्रविष्ठ आनखाग्रेशयः । तत्सुष्ठा तदेवानुआविशत्‌ ।)) 
अथे यह-प्ी परमात्मादेव ही इस सेघातविषे नसके अग्रभागतें ठेके भवेश 
करताभया। और सो परमात्मा देव इस संघातकू उसन्न करेंके आपही जीवरूप 
होइके इस संघातविपे प्रवेश करतामया इति। यातें आतज्ञानते अज्ञानके 
निवृत्तह॒ुए यह जीवास्मा आपगे स्वरूपभूत अह्कूं भराप्त होईके तिस अलतें पुनः 
आवृतिक नहीं श्रप्त होंगे है यह अथ जो पूवे कथन कन्या थासो युक्त 
ही है। शका-दहे भगवन्‌ ! स्वस्वरुपके प्रात्त हुआभी यह जीवात्मा सुषुत्तिजव- 
स्थातें पुनः क्िसप्रकार आवै है | ऐसी अर्जुनकी शकाके हुए भीभगवान 
कहें हैं। ( मनःपष्ठानि इति। ) हे अजुन | मन है छठा जिनोविषे ऐसे जे 
श्रोत्र, लक, चक्षु, रसन, थ्राण यह पंच ज्ञान इंद्रिय हैं अर्थात्‌ इंइरूप आत्माके 
शब्दादिक विषयोक्ते उपलब्धकारणरूपकरिके लिगरुप जे ओजादिक ईंदिय हैं । 
जे भ्रोभादिक ईंहिय जागत्तवप्नके भोगजनक कर्मोंके क्षयहुए प्रकृतिविषे स्थित है 
अर्थात्‌ अज्ञानरुप प्रकृतिविये सुक्ष्मरुपकारेके स्थित हैं ऐसे मनसहित ईब्वियोंकू सो 
जीवात्मा पुनः जागृत भोगेंके जनककमोके उदयहुए तिन भोगोंके बासते आक- 
पँण करे है अथाद जैसे कूमवामा जंतु आपने शरीरविषे छीन करे हुए शिर पादा- 
दिक अंगोकूं का तिप्त आपगे शरीरतेँ बाह्य भगट करे है तैसे सो जीवात्माभी तिस 
अज्ञानह॒प प्रकृतितें मनस॒हित ईंबियोंकू शब्दादिक विपयोके महणकी योग्याता 
हुपकारेक पुनः प्रगट करे है। यातें यह अर्थ सिद्ध मया। आसज्ञानैं अनावृत्ति 


दुएभी अज्ञानतैँ पुनः आवृत्ति कोई अनुपपन्न नहीं है कितु अज्ञानतें इस जीवात्माकी 
पुनः आवृत्ति युक्तती है॥ ७॥ 


है भगवन्‌ ! यह जीवात्मा किसकालविंपे तिन मन सहित इंडियोंकूं आकर्षण 
करह ! ऐसी अजुनकी जिज्नासाके हुए श्रीभगवान्‌ कहैंहै- 


शरीर यदवाप्नोति याप्युत्कामतीखरः ॥ 
यहालितानि संयाति वायुगंधानिवाशयात्‌ । ८ ॥ 


( ८९३ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अव्याय- 


( पदच्छेद: ) श्रीरम । यंत्‌। जवाप्नोति। यतु । चै। अँपि । उल्का- 
मृति। ईचवरः । गहीत्वा। एतानि | संयाति । वायु: । गंधानू । इवे । 
आशयातू॥ ८॥ 

( पदार्थ: ) है अजजुव ! जिमकालूविपे यह जीवत्मा उल्कमणकरे है विपत- 
काढविपे तिन इंद्रियोंकूं आकर्षण करे है था जिम्रकाणपिपे ईंपरे शरीख 
भप्तहोगेह तिस्तकाछविये ईनमनसहितईद्ियोंकू गंहणकरिके भी जोवेहे जैसे” 
पुंजपादिकस्थानत वौपु गेष॑कूं गहण कारिके जावैहे ॥ ८ ॥ 

भा० टी०-ह भजुव ! देहईंह्रियकुप संबातका रथामी होणेतैं ईश्वरुूप जो 
यह जीवात्मा है सो यह जीवात्मा जिसकालविपे उत्कृमण करोहे अर्थात्‌ इस देह 
चाह्मनिरगमन करें है तिस काठविषे यह जीवात्मा जिम्त देहतैं बाह्य निर्गेगत करे 
तिस देहतें मनसहित शोचादिक इंदियोंकू आकर्षण करेहै। हे अजुन यह 
जीवात्मा तिन मनसहित इंद्रियोंकूं केवल आकर्षणही नहीं करे है किंतु यह 
जीवात्मा जिसकाझुविषे इस पूर्व शरीरतें दूसरे शरीरकू प्राप्त होगे है. तिप्तकाठविपे 
तिन मनसहित श्रोत्रादिक ईहियोकू महण कारेकैमी जावैहे । तिल इंबियोँई 
छोडिकि जाता नहीं अर्थात्‌ जैसे तिस परिस्याग करेहुए पूर्वले शरीरविये पुनः 
आवैनही तैसे तिन इंद्रियोकूं गहणकरिके जावैहे। यह अथ (सेयाति) इस्त वचन- 
विषे सम्र॒ इस शब्दकारेके आमगवानूर्ने सूचत क्या । अब स्थुछशरीरके विब- 
मान हुएही तिप्त शरीर इंदियोंके ग्रहण करणेविपे भीभगवान दृ्ातकूं कथन 
करें हैं-( वायगवानिवाशयात्‌ इंति ) हे अर्जुन ! जैसे पृष्षादिकस्थानतें गंपरुप 
सूक्ष्म अंशोंक यहणकारेके वायु पूर्वादिक दिशाबॉविये गन करे तैसे जीव 
त्माभी इस स्थृुछदेहतैं मनसहित इंशियाकूँ भरहणकारेके परकछोकविपे गये 
करे है॥ ८ ॥ 

अब श्रीमगवान्‌ विन इंडियोंका कथन करतेहुए जिस प्रयोजनवासते यह जी- 
वात्मा तिन इंद्ियोंकू महणकारिके निर्गनन करें तिश्न प्रयोजनकूं कथन करें हैं- 

श्रोत्रं चक्षः स्पशन च्‌ रसन॑ घाणमेव च ॥ 
अधिष्ठाय मुनश्चायं विषयालुपसेवते॥९॥ 
,. ( पदच्छेदः ) ओनर्मू । चैशुः । रंपशनम्‌ । चूं। रैंसनम्‌ । णम्‌ | 
ऐंव । च॑। अधिणाय । मैंनः । चे। अयम्‌ । विपयान्‌। उँपसेवते ॥९॥ 
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( पदार्थ: ) हे अजजुन ! बेंह जीवाला शोजईंडियकू तथा हि कक 
लदृद्नियकू तथा रसनईडियकूं वैथा बाणईबियई तथा मैं आअयगदार्: 
ही शड्दीदिकविपयोकू मोगताहै ॥ ९ ॥ रा 

माण्टी०-हे भजन ! यह जीवात्मा शोतरइंडियकू दथा चशुरद्रियकू तथा तक 
इयर तथा ससनईब्ियकू तथा घाणईहियकूं तथा मनकूं आश्रयणकरिंक ही शब्द्रप्‌- 
शांदिक विषयोंक भोगेंहे । इहाँ ( प्राणमेव च ) इस वचनविषे स्थित जो चकार हे 
विस्त चकारकारिके वागादिक पंच कर्मईदियोंका तथा प्राणकामी ग्रहण करणा । 
और ( मनथ्व ) इस वचनविंषे स्थित जो चक्र है विस चकारकरिंके बुद्धि, चित्त, 
अहंकार इन तीनोंकामी महण करणा । अथात्‌ पंच ज्ञानईंद्रिय, पंच कमइंद्रिय, 
पंच भराण, चतुष्टय अंतःकरण इन सवोकूं आश्रवणकारेके ही यह जीवाला 
शुब्दादिक विषयोंकू भोग है । विन इंब्रियादिकोंके आभ्रयण कियेंतें विना केवुछ 
शुद्ध आत्मा तिन शब्दादिक विषयोंकूं भोगता नहीं। यह वा्तों भुतिविषेभी 
कथन करी है तहां शुति-( आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमैनीपिण:। ) अर्थ यह- 
देहभोत्राविक इंद्रियोंकारेके तथा मनकारिके युक्तहुआही आत्मा भोक्ता होगे है । 
इस प्रकार वेदवेता बुद्धिमान पुरुष कथन करें ॥ ९ ॥ 

. ऐसे दशनयोग्यमी आत्माकू मूठपुरुष देखते नहीं 'कितु विवेकी पुरुष ही देखें 
हैं । इस अथकू अब भीमगवान कथन करें हैं- 


उत्कामंत स्थित वापि अंजान वा ग॒ुणान्वितम ॥ 
पिमूदा नातुपश्यीते पश्यान्त ज्ञानचक्पः॥ १० ऐ 
( पदच्छेदः ) उत्क्रापंतम । स्थित । वो । अँपि । झुंजानम । वा ४ . 
गुणान्वित। विमूठाः। ने। अँनुपश्यंति । पश्येन्ति। ज्ञौनचश्ुप)१ ०॥ 
का पदार्थ: ) हे अर्जुन ! उत्कमणकरतेहुए अथवा तिसीहीदेहबिषे स्थितहुए 
जया विर्षयोर्कू भोगतेहुए तथा गुणोकारेंक युक्तहुए ऐसे आत्मा भी' विमूर्लपुरुष 
१ह देखतकतेह कितु ज्ञानरैपचशुदाले पु्ुपही तिस आत्माऊूं देखते हैं ॥१ ० ॥ 
५ भा टी०-हे अज्ञैद ! वास्तवर्त गमनादिक सर्वविकार्सेतें रहितहुआंभी 
52580 उपाषिऊे तादास्पयअध्यासतें पवैशरीरका परित्यागकारिके दूसरे 
श्‌ से बह गन करताहुआ जो यह आया है। अथवा तिस्त पूर्वछे शरीरविषे 


(८९६ ) आमद्भवगवद्गीता- [ अध्याव- 


( पदच्छेद: ) श्रीरमू । यंत्‌। अवाप्रोति। यतु । च॑। अँपि । उंक्ा- 
मृति। इबरः । गृदीत्वा । एतानि । संयाति । वायु: । गंधावू । झईे । 
आशयात॥। <८॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जिधकारूविपे यह जीवीला उैल्कमणकर है तित्त- 
कालविये तिन इंब्ियोंकूं आकर्षण करे है था जिमर्कांठविपे दंसरे शरीर 
मौपतहोवैहै तिसकाऊूविषे ईनमनसहिलईडियोंकू प्रहणकारेके भी” औजहे जैसे” 
पृंपादिकस्थानत वैंयु गेषकूं महण कारिके जावेहे ॥ ८ ॥ 

सा टी०-हे अर्जुन ! देहइं्ियहृप संवातका रवामी होणेतें ईश्वर्ूप जो 
यह जीवात्मा है सो यह जीवात्मा जिसकालविषे उत्क्रमण करेहै अर्थात्‌ इस देह 
बाह्मयनिगमन करे है तिस काझविषे यह जीवात्मा जिप्त देह बाह्य निगेभन करे 
तिस देहतेँ मनसहित शोत्रादिक ईंद्रिपोंकू आकर्षण करेंहे। हे अजुव ! यह 
जीवात्म विन मनशहित इंडियोंकूं केवढ आकर्षणही नहीं करे है किंतु वह 
जीवात्मा जिसकालुविषे इस पूर्व शरीरतैं दूसरे शरीरकू प्राप्त होगे 


| 
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कर 
है तिम्रकाठिपे 
तिन बनसहित श्रोत्रादिक इंद्रियोंकू बहण कारकैमी जावैहे। तिन इंशियोंकूं 
छोडिके जाता नहीं अर्थात्‌ जैसे तिस परित्याग करेहुए पू्व्षे शरीरविये पुनः 
आवैनहीं तेसे तिन इंब्ियोकू गहणकारिके जावैहे । यह अथे (संयाति) इस वचत- 
दिपे सप्र॒ इस शब्दकारिके श्रीभगवाननें सूचन क्या । अब स्थृछुशरीरके विय- 
मान हुएदी तिस शरीरतें इंद्रियोंके यहण करणेविषे भ्रीमगवान्‌ दृश्टातर्कू कथन 
करें हैं-( वायुग॑धानिवाशयात्‌ इंति ) हे अर्जुन ! जैसे पुष्पादिकस्थाततँ गंपहप 
सूक्ष्म अंशोंक महणकारेके वायु पूर्वादिक विशावोविषे गमन करहे तैसे जीवा- 
त्मामी इस स्थुलदेहतै मनसहित हॉहैयाकूँ महणकारेके परकोकविपे गगन 
करे है॥ ८ ॥ 
अब श्रीमगवान्‌ तिन इंदियोंका कथन करतेहुए जिश्न प्रयोजनवासते यह जी- 
वात्मा तिन इंबियोंकू महणकारिके निर्गेगन करेंहे तिस्त प्रयोजनकू कथन करें हैं- 
थ्रोत्रं चक्षः स्पशन चू रसन॑ झाणमेव च ॥ 
अधिष्ठाय मनश्रायं विषयासपसेवते॥९॥ 
+ ( पदच्छेइः ) ओम । चंक्ः । स्पर्शनम्‌ । चुं। रंसनम । तरणम। 
एँव । चे। अंधिष्ठाय । मेंनः । चे। अयम्‌ । विपयान््‌। उँपसेवते ॥९॥ 


2 


द्व्ता । (८९७ ) 
प्इश ] भाषादीकार्सािता 


(पदार्थ: ) हे अजुत ! बेंह जीवासा श्रेय तथा है. 
लकईद्वियकूं तथा रपनईहियकूं तथा ध्ाणईहियरू तेथा गनहू आशय व 
ही शब्दीदिकविषयोकू भोगवाहै ॥ % ॥ कैप का 

भा०्टी०-हे भजन । यह जीवाला क्षेत्रईंड्रियकू तथा चशषुईद दा ख्क 
इंद्र तथा ससनईहियर तथा ध्राणईहियक तथा मन आश्रयणकरिक ही शब्द्‌र 
शादिक विषयों मोगरै । इक ( ध्राणमेव ) इस वचनविषे स्थित जो चकार है 
विस चकारकरिक वागादिक पेंच कर्मईड्रियोंका तथा प्राणकामी अहण करणा | 
और ( मनश्व ) इस वचनविंवे स्थित जो चकार है तिस चकारकरिंके बुद्धि, चित्त, 
अददकार इन तीनोकामी ग्रहण करणा । अथोत्‌ पंच ज्ञानइंद्रिय, पंच कमइंद्रिय, 
पंच भ्राण, चतुष्टय अंतःकरण इन स्वोकू आभपणकरिक ही यह जीवात्मा 

शब्दादिक विषयोकू भोगे है । विन इंडियादिकोंके आभ्यण कियेंतें विना केवक 
शुद्ध आत्मा तिन शब्दादिक विषयोंकू भोगव नहीं। यह वात्तों भ्रुतिविषेभी 
कथन करी है तहां श्ुति-( आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमैनीपिणः। ) अर्थ यह- 
देहओोत्रादिक इंब्रियोकरिके तथा मनकारिके युक्तइुआही भात्मा भोक्ता होगे है । 
इस प्रकार वेदवेत्ता बुद्धिमुन्‌ पुएष कथन करें ॥ %॥ 
झसे दशनयोग्यमी आत्माजे मृठपुरुष देखते नहीं 'केंतु विवेकी पुरुष ही देखें 
हैं । इस अधकू अब भीमगवानू कथन करें हैं- 
उत्कामंतं स्थित वापि संंजान वा गुणान्वितम ॥ 
विमटा नानुपश्याते पश्यान्त ज्ञानचक्षुष:॥ १० 0 
( पदुच्छेदः ) उत्कामंतम्‌ । स्थितैम्‌ । वा । अँपि। झुंजानम । वाँ ४ 
गुणान्वितम। विमूढः। ने । अज॒ुपश्यंति । पश्यन्ति। ज्ञौनचक्षुप:॥१ ०॥ 
, (पदार्थ: ) हे अजुन ! उंस्कभणकरेहुए अथवा तिसतीहीदेहविषे स्थितहुए 
अथवा विषयों भोगतेहुए तथा गुणकारेक युक्तहुए ऐसे आत्मा भी विमर्दपुरुक 
नें! देससकेतेई किंतु ज्ञानसैषचश्षुवाले पुरुषही तिप्त आत्माकूं देखते हैं ॥३०॥ 
हु पर डी०-हे अजुुन | वास्तव गपनादिक सर्वेविकारोंतें रहितहुआंभी 
गा सल पर िह बे उम्पअध्याप्तं पूर्वशरीरका परित्यागकरिके दूतरे 
है पति गषन कजाहुआ जो यह आत्मा है। अथवा विस पूर्वठे शरीरविपे 


(<९८ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


ही स्थितहुआ जो यह आत्मा है । अथवा तिस दूसरे शरीरविपे शब्दादिक 
विपयोझूं भोगता इआ जो यह आत्मा है। तथा सुख, दुःख, मोह, रुप, सच, 
रज, तम इन गुणोकारिक युक्त जो यह आत्मा है इस प्रकारकी प्र अवस्था 
बोविपे दशवके योग्यमी इस आत्मा विमृदपुरुष नहीं देखिसकैं हैं । तहां दप्त 
श्ठोकके विषयभोगोंकी तथा स्वर्गादिक छोकोके विषयभोगोंकी वासनावोकारिके 
आकर्षण हुआह चित्त जिनोंका ऐसे जे आत्मा अनात्माके विवेक करणेविपे 
अयोग्य पुरुष हैं तिनोंका नाम विमृद है। ऐसे विमृद पुरुष पिन उत््मणादिक 
अवस्थाबोविषे इस आत्मादेवकूं देहादिकर्ति मिन्नकरेंक जानिसकते नहा यह वहा 
कष्ट है। और जे पुरुष भुतिप्रमाणजन्य ज्ञानहप चश्षुवाले हैं ते बिवेकी पुरुष तो 
विन उत्कमणादिक सर्व अवस्थाबोँविपे इस आत्मादेवकू देहादिको्ते मिन्नकारेके 
देखें हैं ॥ १० ॥ 

अब ( पश्यंति ज्ञानचक्षुपः ) इस वचनके अर्थकूं तथा ( विमृठा नागुप- 


है 


स्येति ) इस वचनके अथकूं यथाक्रमतें स्पष्टकारिंके वर्णन करें हैं- 
- य॒तंतो योगिनश्न पहुयंत्यात्मन्यवस्थितम ॥ 
यतंतोप्यकृतात्मानो नेन॑ पश्य॑त्यचेतसः ॥११॥ 

( पदच्छेदः ) यतंतः । योगिनः। चे । एनम्‌। पश्यंति । औत्मनि । 
अवस्थितम । यँतंतः । अपि । अँकृतात्मानः । ने । ऐनम । पश्यंति। 
अँचेतसः ॥ ११ ॥ हि 

(पदार्थ: ) है अर्जुन ! मेयत्वकरतेहुए योगीपुष ही आपणी बुद्धितिप 
स्थिंत इसआत्माकू देखेंते हैं और पपत्न करतेहुऐमी अशुद्धअंतःकरणवाले औपि- 
वेकी पुरुष श्तआत्माकूं नहीं देखते हैं ॥ ११ ॥ 

भा०दी०-हे अजुन ! ध्यानादिक उ्पायोंकारिके यल करतेहुए जे शुद्र अन्तः- 
करणवाले योगीपुरुष हैं, ते योगीपुरुष ही आपणी बुद्धिविषे स्थित इस आनंद: 
रुप आत्माकू साक्षात्कार करें हैं। और जिन पुरुषोंनें यज्ञादिक निष्काम कक 
रिकै आपगे अंतःकरणकू शुद्ध नहीं क्या है तथा अशुद्ध अंतःकरणवाले होगेंगे 
ही जे पुरुष आत्मानात्वाके विवेकर्त रहित हैं. ते अशुद्ध अंतः्कारणवाले अविवेकी 
पुरुष तो प्रयत्न करतेहुएमी इस आतल्थादेवकूं साक्षाक्वार करितको 
नहीं ॥ ११ ॥ 


पद्नदजु ) भाषाटीकासहिता । (<९%% ) 


तह सेजगवके प्रकाशकरंणविपे संम्थेभी सूरचद्रभादिक जिस पखल्रूप 
पदक प्रकाशकरणेविंषे समध होते नहीं। तथा जिस पदक भाप हुए मुफुशुजत पुनः 
संत्तारकी भातिवासते आते नहीं । और जैसे महाकाशतें वटादिक उपायिकत मै" 
वाढे हुए पकाशादिक तिस महाकाशके कल्पित अंशमभावक प्रा होवेहे तर 
जिस परअह्नरूप पढ़के उपापिकत मेदके भार होइके कल्पित अंशादिक पिहे 
महाकाशके साथि अभेदभावकू प्रा होवें हैं तेसे महावाकयजन्य साक्षात्कारकररिक 
अवियादिक उपाधियोंके निवृत्त हुए यह जीव जिस परजक्नरुप पदके साथि अमेद- 
भावके प्राप होवहे तिस पजलरूप पदके सर्वात्मपणेकू तथा संवव्यवहारोके ता पक 
पणेकूं दिखाइकरिके ( वह्णो हि भरतिष्ठाईम्‌ ) इस पूव अध्यायउक्त बचनके 


श्ेको ५5. 


अथेका वन करंेवासते अब च्यारे होकीकरिके भीमगवाव आपणे विभृति- 
योके संक्षेपकू कथन करें हैं- 


यदादित्यगत तेजो जगज्जासयतेंईखिलय 0 
यच्नन्द्रमसि यचाग्रो त्तेजो विडि मामकम ॥ ३९ ॥ 

॥॒ ( पदच्छेदः ) येत्‌ । आदित्यगतम्‌ । तेंजः । जैंगत्‌। मासयते ६ 
अखिलम | यंत्‌। चेद्रमसि । यर्त्‌। च॑। अँग्री। तत्‌ । तेजेः । विद्धि 
मामकम 0 १२९ ॥ । 
है (पदार्थ: ) हे अुन ! आदित्यविंये स्थित जो तेजहे तथा चंद्गा[विषे स्थित 
॥ तेजहे वर्था, अँविविये स्थिव जो तेज है जो तेज इस सर्व जगतकूं प्रकाश 
करताहै तिम तेजेके हूं मेरास्वेरूपही जान ॥ १९ ॥ 

_भा० टी०-वहां ( न तन सूयों भाति न चंद्तारक॑ नेमा विद्यतों भांति 
इ॒तोपमत्िः ।) यह श्रुतिका अर्डभाग ( न्‌ तद्घासयते सूर्य; ) इत्यादिक श्लोक- 
० पूर्व व्याख्यान कंगाथा अब ( तमेव मांतमनुभाति सर्वे तत्य भासा सर्वे 
दे विभावि ।) यह शुतिका अर्द्धभाग ( यदादित्यिगते तेजो ) इस श्ठोक- 
फ्रिट भीमगवानन व्यास्यान करीताहे । हे अजुन ! आदित्यविषे स्थित जो 
2 ज्योतिष तेज है। तथा चंदरमाविषे स्थित, जो चेतन्यात्मक 
२०22 है। तथा अभ्निविये स्थिव जो चैतन्यात्मक ज्योविरूप तेज है जो 

तिरूप वेज इस सवेजगतकूं प्रकाश करेहे तिस चेतन्यात्मक ज्योति- 


(९०० ) आमद्भगवद्दीता- [ भयाय- 


रूप तेजकूं हूं अजुन में परंगार्माका स्वरूपभूत ही जान । थब्रति स्थावरजे- 
गमरूप सवेपदार्थोविपे सो चेतन्यात्मक ज्योति समान हीहै तथापि हत्त- 
गुणकी उत्कषताकरिंक ते आदित्यादिक सवतें उत्कृष्ट हैं या कारणतैं तिन 
आदित्याविकोंविषे ही सो चैतन्यरुंप ज्योति अतिशयकारिकै अभिव्यक्ति 
प्राप्त होवहै । तमोगुणम्रधान तथा रजोगुणम्धान अन्य पदार्थोविये स्वहपे 
विद्यमान इुआमी सो चैतन्यरुप ज्योति स्पष्टकरेंके अमिव्यक्तिरूं प्राप्त होता 
नहीँ । यातें विन पदार्थोंकी अपेक्षाकरिके आदित्यादिकोंबिपि विशेष्यता वोधन 
करणेवास भरीमगवानने इहाँ आदित्यचंद्रमादिकोंका ग्रहण कन्या है । जैसे 
मुखकी समीपताके तुल्य हुएभी काप्ठभित्तिआादिक अस्वच्छ पदार्थीविषे सो मुख 
प्रतिबिबरुपकारिके अभिव्यक्त होने नहीं। और स्वच्छ तथा अतिस्च्छ ऐसे 
जे दर्षणादिक पदार्थ हैं तिन दर्षणादिक पदार्थोंविषे तौ वा स्वच्छताकी न्यू 
अधिकताकरिंके सो मुखभी न्यूवअधिकमभावर्त प्रतिबिंबरुपकरिक अभिव्यक्त हो 
तैसे सो चेतन्यरूप ज्योतिभी स्वरूप सर्वेपदार्थोविये विमान हुआभी सखगुण- 
प्रधान आदित्यादिकोंविषे ही स्पृषरूपकरिक अमिव्यक्तिकूं प्राप्त होगैहै। तमोगुण- 
प्रधान घटादिक पदार्थोविषे स्पष्टरपकारेके अभिव्यक्तिकूं त्राप्त होता नहीं इति । 
अथवा ( यदादित्यगत तेजो ) इस वचनविषे तेजशब्दका कथन कारिके ( वे 
जो विद्धि पामकस्‌ )) इस वचनविषे जो पुनः वेजशब्दका कथन क्या है 
तिसतें इस श्लोकका यह दूसरा अर्थमी प्रतीत होगैहै-भादित्यविषे तथा चंदरमा- 
विपे तथा अभिविषे स्थित जो परके प्रकाशकरणेविषे समर्थ श्रेतभास्वरूप तेज 
है जो तेज रूपवान सर्ववस्तुरूप जगतकूं प्रकाश कहे सो तेज में परमेखरकाही 
हूँ जान अर्थात मैं परमेश्वरके विभुतिरुप तिस तेजविपे तूं मैं परमेशवरकी वृद्धि 
कर इति । इस प्रकारतें प्रमेश्रकी विभृति कथन करणेवासतै यह ढूसरा अर्थभी 
संभव होइसकैहै । जो कदाजित्‌ इस शठोकऊ परमेशवरकी विभृत्ति कथन कारक 
नहीं अंगीकारकरिये तो पुनः तेजशब्दके गहणतें विनाही ( तन्‍्मागके विद्धि ) 
इतनेमात्र वचनकूं ही श्रीमगवा्‌ कथन करता भया ईति । और किसी टीका: 
विपे तो ( यदादित्यगव तेजों ) इस श्लोकका यह अर्थ क्या है । आदत 
चूदमा, अभि इन शब्दोंकारिके चक्षुआदिक करणोंके अधिध्ानतारुप सूर्यार्कि 
देवतावोंका तथा सूयौदिक देवतावोंकारेके अनुग्ृहीत चक्षआदिक करणोंका महंगे 


टी ९०१) 
पश्नदश ) भाषाटीकासहिता । 


करणा । यातें यह अथ तिद्े होतेहे। चक्षआदिक बाह्मकरणेकि अविष्टवारुप 
जे सूर्यादिक देवता हैं तथा तिन सूर्योदिक देवतावोकारिक अनुगृहीत जे चक्षुआ- 
दिकवाह्मकरण हैं विन दोनोंविषें विमान जो रूपादिकविपयोंके प्रकाशकरणेका 
सामथ्येहुप तेज है सो तेज में परमेखरका ही हूं जाव । तहाँ शुति- मैन सूपे- 
स्तपृति तेजसे5दः येन चक्कूपि पश्येति । ) अर्थ यह-जिंस चेतन्यहूप तेजकरिके 
यह सूरे तम्र करेहे। तथा जिम चेतन्यरूप तेजकारिंके यह च रूपादिक पदा- 
थौकूं देखेंदें इति । इसप्रकार मनविषे वथा ता मनके अभिमानी चंद्रमादेवताविपे 
जो अंतरपंचके प्रकाशकरणेका सामथ्यरूप तेज है तिस तेजकूंभी तू में परमेश्वर- 
काही जान । इस प्रकार वाक्इेक्नियविये तथा वा वाकइंड्ियके अमिमानी अभि 
देवताविंपे जो अव्याकृतआदिक विषयोके प्रकाशकरणेका सामथ्यैरूप वेज है विस 
तेजकभी हूं में परमेशरका ही जान ॥ १६९॥ ८ 
किंच- हि 


गामाविश्य च भ्तानि धारयाम्यहमोजसा ४ 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो मूत्वा रसात्मक॥१४ 
( पदच्छेदः ) गाम । ऑविश्य । च॑ । भूृतानि । पारयामि। 


अहप्‌ | ओजसा। पुँष्णामि। च। ओषेधीः । सैवाः । सोमें: । भैत्वा। 
रसात्मकः ॥ १३॥ 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन | पुनः आपणे बठकररेकै इसे प्रथिवीकूं ऑत्येत हह- 
कार्रके सं्वभुवोकूं मेपेसेथरही पारण कहूंहूं तैंथा स्वेस्सस्वेभाववाला सोमेरुप 
सेइक सेब ओपीधियोंक में परमेशही परिवार करूंहूं ॥ १३ ॥ 

_ भा० टी०-हे अजुन /! में परमेशर ही प्रथिवीदेवतारूपकरिके इस पृथि- 
पीऊू स्े्षोर्े व्यात् कारें तथा घूलीमुह्िके तुल्य इस पृथिवीकूं आपगे बृढ- 
करे अत्यंत इृढकारेके इस पृथिवीऊुपारे रहणेहारे स्थावरजंगमरूप स्वभतोकू 
पाए करवाहूँ। जैसे वायु आपणी शक्तिकरेंक मेघमढलविये प्रवेश कारेके ता 
मेपमइंडविपे स्थित जलोझू धारण करे है तैसे में परमेशरमी पृथिवी देवतारुप 
करके गे धथिवीविपे प्रवेशकारके आपणी शक्तिकरेंके इस पृथिवीकूं अत्यंत हृढ 
के तेन स्थावस्लेंगमरुप स्वभुतोकू धारण करूंहूं। जो कदाचित्‌ में परमेश्वर 


(९०२) श्रीमह्रगवद्रीता- , [ अध्याव* 


ही अक इस पृथिवीकूं अत्यंत इृठकारैके इन स्वभरतोकूं पारण करता 
होवो तो सिकताके मुशितुल्य यह प्रथिवी शीधर ही विशीर्णभावकूं प्राप्त होतैगी। 
अथवा यह पृथिवी अधोदेश चढीजावैगी। यह वार्ता श्रुतिविषेभी कथन करी 
है । तहां भुति-( येन बौरुयरा पृथिवी च्‌ वा । सदाधारपृथिवीम। ) अर यह- 
जिस परमात्मादेवनं स्वमछोक तथा महान्‌ पृथिवी अत्यंत हद करे हैं। जिशकारिे 
गुरुलधर्मवाले हुएमी यह स्वर्ग तथा पृथिवी नीचे पवन होते नहीं । तथा यह 
पृथिवी सत्य परमात्मा देवकेही आधार है इति | कैंदा सर्वस्तस्थभाववाढया जो 
सोम है तिस्त सोमहूप होइके में परमेश्वर ही परथिवीतें उसन्नहुई वीहियवादिक सर्व 
ओषधियोंकूं पुष्टिमान्‌ कहूंहूँ तथा स्वादुरसवाढा कूंहू ॥ १३॥ 

किंच- 

अहं वेशानरों भूला ग्राणिनां देहमाश्रितः ॥ 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतावधम ॥ १४॥ 

( पदच्छेदः ) अहम । वेश्वोनरः । भृल्ा । आणिनाम्‌ । देह 
आश्रितः । प्रॉणापानसमायुक्तः | पँचामि। अन्नम्‌ । चंतुर्विचणु॥ १8४॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! में प॑रमेभ्वरही जठेराभिरुप होईके सर्यशाणियोंके देह 
आश्रयण करताहुआ वथा प्राण अपानकरिक प्रज्वंलितहुआ च्यारे प्रकारके 
अन्नफूँ पाचन करूंहूं ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! ( अयमभिवैश्ानरों योयमंतः पुरुषों येनेदमर्ल पच्य- 
ते। ) अर्थ यह-जो अभि इस पुरुषके अंतरस्थित है तथा नित्त अभ्रिन वह 
च्यारीमकारका अन्न पाचन करीताहै सो यह अग्नि वेखानर है इति। इस भ्रतिने 
वैश्व।नर मामकारेके कथन करचा जो जठराग्रि है तो जठराभिरूप होहके में पर- 
मेश्वर ही स्वेधाणियोंके देहोंके अंतर प्रविष्ठुआ तथा तिस जठराभ्रिकू प्रज्वाठन- 
करणेहारे प्राणभपानकारके युक्तहुआ आ्राणिपोनें मोजन करेहुए मक्ष्य, भोज्य, ढेर) 
चोष्य इस च्यारित्रकारके अन्रकू पाचन कहूँहूं । तहां जो वस्तु दांतोसि खंड 
करके मक्षण कप्याजावैहै ता वस्तुकूं मक्ष्य कहें हैं । जैसे पूरी अपुपादिक है 
तिस भक्ष्यवस्तुकू चर्व्यमी कहेँदे । और जो वस्तु दांतोंके व्यापार विनाही केवठ 
जिहासे हछाइके भीतर निगल्या जावैहै वा वस्तुकूं भोज्य कहें है। जैसे पायत सूपा- 


पद्नदुरा ] अाषादीकासदिता । * (९०३) 


दिक हैं। और जो वस्तु जिद्ाबिपे भापहुआ ही रसके स्वादमात्रकारेक भीतर 
निगल्या जावैहे तथा किंचित्‌ इवीभूत होने है वा वर्क ठेल्य कहें है। जैसे गुड 
आम्रस्स शिखरिण्य आदिक हैं। और जो वस्तु दांतोसे निष्पीडन करेंके ताक 
रसअंशकू भीतर निगलिक परिशेषतें रहेहुए ० अंशके बाह्य परित्याग करीता है 
ता वस्‍तुकूं चोष्य कहैहें । जैसे इशुदंडादिक हैं. इति । और किसी टीकाविपे तो 
(पचाम्पन्न चतुविधम्‌ ।) इस वचनका यह अर्थ क्या है-में परमेश्वर ही 
जठरागिरुत होइके मनुष्पादिक सर्वभाणियोंके अंतरस्थित हुआ पाथिव, आप्य, 
तैजस, वायब्य इस च्याएरिपकारके अन्नकू पाचन करूुंहूँ । तहां मनुष्यादिक प्राणि- 
यौका तौ वीहियवादिक पार्थिव अन्न है। और चातकादिक प्राणियोका तो जरूहप 
आप्प जन्न है। और वाठखिल्यादिक प्राणियोंका तौ अभिरुप तेजस अन्न है। 
और सपोदिक प्राणियोंका तौ वायुरूप वायव्य अन्न है इति । तहां जो भोक्ता है सो 
अभि वैशानरूप है। और जो भोज्यअन्न है सो सोमरुप है। इसप्रकार यह 
अग्नि सोम दोनोंही सर्विकप हैं। इसप्कारके ध्यान करणेहारे पुरुषकू अन्नके 
दोषका लेप होगे नहीं । इस प्रकार जो शाख्रविष फलसहित ध्यान कथन 
न्याहै सो भी इहां जानिेणा ॥ १४ ॥ 

किच्‌- 5 शा 

स्वस्थ चाह हृदिसल्निविष्टो मत्तः स्म॒तिज्ञानमपोहनञ्य ॥ 

वेदेश्व सर्वेरहमेव वेयो वदांतकदेदविदेव चाहस्‌॥ १५ ॥ 
, ( पदच्छेदः ) सूर्वस्थ। थे । अहम । हैदि। सनह्निविष्ठ: । म॑त्तः 
संपृतिः। ज्ञानम। अपोहनम | चे। वेंदेः। च॑। सैवें:। अहम्‌ । एंव । 
वे4ः । वेदातक्नत्‌ । वेदवित्‌ । ऐँव । चँ। औहम्‌ ॥ १५ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन । पुनः मेंपरमात्मादेवही संरवधाणियोंके बुद्धिविषे जीवा- 
त्मारुप होइके भंविशकुआाह इसकारणतैं में औस्मादेवैंही तिन सर्वश्ाणियो्क 
रपति तथा जॉन देंथा विस स्वृतिज्ञान दोनोका अभाव होते है तैथा सेव वेदों- 
अत बारममर ही जीनणेयोग्य हूं तथा वेदातेअर्थके संप्रदायक्ा प्रवत्ेक हूँ 
उया मपरकर ही सं वेदोकि अर्थका बेचा हूं ॥ १५ ॥ 

भो+ टो०-हे अजुन ! बल्ला्े आदिलैके स्थावरपर्येत जितनेक ऊंच 
सो है निन रप्राणियोंकी बुद्धिविये में परमात्मादेव हो जीवात्मारुप हो 


(९०४) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ बयाव- 


प्रविष्ट हुआहूं | वहां श्ुवि-( स॒ एवं इह भ्रष्ट; । अनेन जीवैनात्मानुप्विश 
नामरुपे व्याकखाणि ॥ ) अर्थ यह- सो परमात्मादेव जीवात्मारुप हो्के इस 
संवातविये प्रवेश करताभया। और इस जीवास्मारूप करिके इस संधातविपे पे- 
शकारिके मैं परमात्मादेव नामरूपक रपष्ट करें इति । इत्पादिक अनेक भुतियां इन 
सर्वसंधा्तोंविषे प्रमात्मादेवका ही जीवात्मारुपकारेके प्रवेशकू कथन करें हैं। 
इतने कहणेकारिके श्रीमगवावूने जीवबह्मका अमेद कथन क्या । इसीही जीव- 
बह्मके अमेदक ( तस्वमस्ति अहंबल्लास्मि ) इत्यादिक श्रुतियांभी कथन करें हैं। 
है अर्जुन ! जिम कारणतें मैं परत्मात्मादेवही इन सर्वप्राणियोंक्ी बुद्धिवेषे जी- 
वात्मारुप होइके प्रविष्ठ हुआह । इसकारणेतें इन सब प्राणियोंकू जा जा स्थृति 
होवेहे तथा जो जो ज्ञान होपेहै सा स्मृति तथा सो ज्ञान मैं आत्मादेवत ही हो- 
वेहै । तहां पूरे अनुभव करेहुए अर्थकूं विषय करणेहारी जा संश्कारजन्य अंतः- 
-करणकी वृत्तिविशेष है ताकां नाम स्मृति है। सा स्मृति अयोगीपुरुषोंक तो इस 
जन्मविंषे पूर्व अनुभव करेहुए अर्थविषयक ही होवेहै । ओर योगी पुरुषोंकू तो जन्‍्मां- 
तरोंविषे अनुभव करेहुए अर्थविषयकभी होवैहै । इस प्रकार सो प्रत्यक्षज्ञानभी 
-अयोगीपुरुषोकू तौ विषयइंद्रियके संयोगजन्यही होवेहे । और योगीपुरुषोंकू तो 
देशकालकारिके व्यवहित वस्तुकामी हो प्रत्यक्षज्ञान होवेंहे। शो दोनॉपकारका 
ज्ञान तथा सा दोनों प्रकारकी स्मृति में आत्मादेवतैंही होंवेहे । और काम। 
कोष, शोक, मोह इत्यादिकोंकारेके ब्याकुल है चित्त जिन्होका ऐसे १रुपोकू 
जो विस स्पृतिका तथा ज्ञानका अभाव होवैंहे सो अभावहप अपो- 
हनभी मैं आत्मादेवर्त ही होवेहे इति । इस प्रकार श्रीमगवान्‌ आपणी जीव॑रुप- 
ताकूं कथन कारिके अब बहारुपताकूं कथन करेंहें-( वेदेश सर्वे: इति ) हे अ- 
जुन ! कगू, यजुप, साम, अथवैण इन च्यारि वेदोंकारिके मैं परमात्मादेव ही 
जानणयोग्य हूँ । वहां शुति-( सर्वे वेदा यपदमामनंति । ) अर्थ यह-करमैकांड। 
उपासनाकांड, ज्ञानकांड यह तीनकांडरूप जितनेक ऋगादिक वेद हैं ते सर्वे वेद 
जिस परमात्मादेवरूप पदकूं कथन करैंहें इति। यथ्यपि ऋगाविक वेदोंके कमैकांड 
तथा उपासनाकांड इंद्रादिक देवतावोंकूं ही कथन करें तथापि मैं परमात्मादेव ही 
तिन इंद्रादिक सर्वदेवतावोंका, आत्मारूप हूँ यातें विन इंदादिक देवतावकी 
कथन करतेहुएमी ते करमैउपाप्तनाकांड मैं परमात्मादेवक ही कथन कॉहें। हाँ 
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एसमालावेव ही रंआदिक सर्वेदेववारुप हैं इस अथई ( इंढू मित्र वरणमभ्िमाहुए 
थो दिव्यः ससुपणों गत्माव्‌ । एक सद्दिश बहुधा बदला बा ता 
हुः। एव उस्लेव सर्वे देवा: । ) इत्प[दिक अनेक भुततियां कथन करेंह। हे कप 
हू में परमात्मादेव-केदॉतहव हैं अधीत्‌ वेद व्यासादिकरुपकारक में परमात्मा 
ही उपनिपद्रूप वेदांत अर्थके सेपदायका परवरेक है| हे भरत! कैब वेदाव- 
आदी, सं्रदायमात्रका ही मैं पवरेक नहींहरकितुवेदविती मैंही हूं मय 
कांड, उपासनाकांड ज्ञानकांड यह तीनकांडरुप जिंतनेक गं्आाहझा सर्व वेद है 
तिन से वेदाके अधके जानगेहाराभी मैं परमात्मादेवही है । यातें ( बल्नणो हि पति" 
शाह) पह जो पृवेअध्यायविषे वचन कह्याथा सो यथार्थही है इवि । और किसी 
तीकाविपे तौ( स्वेत्य चाहम्‌ ) इस शठोकका यह अथ कप्पाहै-हवे भ्ाणियोकी 
बुद्धिरुप गुहाविपे मै परमात्मादेव क्षेत्रवामा जीवरुपकारेंके अत्येत समीपहुआ 
स्थित हूं । इस कारणतें स्वेधाणिरुप मैं परमेश्वर ही हूँ। इतने कहंणेकारेके भी: 
भगवारनें जीवबह्नविये मेद्टष्टि कदाचित्मी नहीं करणी यह अथ सूचन कन्या। 
तह यह सर्व जगत परमेश्वरूँपही है इस प्रकार सर्वत्र प्रमेखखुद्धिकरिके जे पुर 
प प्रमेश्रकी उपासना केंद्र तथा जे पुरुष तिस उपासनाके नहीं करेंहे तिन दो- 
नोपकारके प्रपोकूं जो फल प्राप्त होवैहे तिस फुठकू भीभगवान्‌ कथन करे हैं । 
( मत्तः स्थृतिज्ञीनमपोहन च इति) हे अजुत ! में परमेशवरकी उपासनाकरिके शुद्ध 
हुआहै अंतःकरण जिन्होंका ऐसे अधिकारी पुरुषोंकू वो में परमेधर्ते ही गुरुशासके 
अनुप्हकरक रपृति होवेदे अर्थात्‌ ( आत्मा तख्वमतति) इस वचनकारेके भीगुरु- 
वोने जो निविषपरिच्छेदे रहित निविशेष आखा तू है इस प्रकारतें बोधन क्या 
है सो निर्विशेष शुद आत्मा मैं है इस प्रकारकी जो तिसीही आत्माविषे स्वात- 
प्णकी स्मृति है रा स्पृतिमी तिन अधिकारीपुरुषोकूं में परमेशरतें ही होने है। 
गम कर गग 
वाडे हैं तथा रागदेपादिक दोपीकारिके व मत, 5 हक 6० 
उथा तिस ज्ञानका जो आपोहन है अवीव ञ 533 तप 
बल तर 5 अत एन हे गा तू अगाति है सा अम्रातिमी में प्रमेखर- 
>,९६ कैसा हूँ-बेदांदकव हूँ अथात्‌ हिएयगम- 


(९०६) श्रीमद्वगवद्गी ता+ (अव्याय- 


रुप अल्लाके ताईं वेदांतकी तराविहूप अनुग्रकर्ता में परमेश्ररद्दी हूं। तह श्रुति- 
( यो अल्लाणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांथ ्रहिणोति तस्मै। ) अर्थ यह-जो परमेशर 
पूर्व हिरण्यगर्भरूप जह्ाकूं उत्पन्न करताभया तथा,जो परमेश्वर तिस बल्ाके ताई 
सर्ववेदोंकूं देताभया इति । अथवा ( वेदान्तकत्‌ ) इस बचनका यह अथे करणा- 
इस छोकविषे अधिकारी शिष्योंके ताई आचार्यहूपकरिक वेदांतके अधैका प्रकाश 
करणेह्वरा में परमेशवरही हूं । पुनः कैसा हूं मैं-वेदवित्‌ हूँ । तहां वेदका अर्थहूप 
जो निविशेष अह्वितीय अहम है तिस अह्मकूं जो पुरुष में परमेथरके अनुगह॒तैं तथा 
अल्वेत्तागुरुके अनुग्हतें आपणा आत्मारूपकारिके जानेंदे ताका नाम वेद्वित्‌ है ऐसा 
अ्वेचा पुरुष है तो अल्वेत्ता पुरुषभी में परमेश्वर ही हूं यह वार्ता ( ज्ञानी लास्मेत 
में मतम्‌ ।) इस वचनकारिके पूर्नी कथन कारे आये हैं। तहां ( स्वस्थ चाह 
हृदि संनिविष्टः । ) इस वचनकारिकै सर्व श्राणीमाच्कूं आपणा आत्मारुपकारे 
श्रीमगवाननें जो पुनः वेदान्तकत्‌ में हे तथा वेदवित्‌ मैं हूँ यह वचन कथन क्या 
है सो इस अर्थके बोधन करणेवासतै कथन क्या है-महपुरुपोंने तथा बुद्धिमान 
पुरुषेनें वेदांवशास्रके उपदेशक्ती गुरुविषे तथा अन्यभी बलह्वेत्ता पुरुषोंविषे पर 
मेखखुद्धि अवश्यकारिक करणी इति । तहां (यदादित्यगत तेजः) इत्यादिक वचनो- 
कारिके मुमृक्षजनकृत उपासनावासते भीभगवाननें आपणी विभृति कथन करी ता 
विभूतिह्दी परमेश्वरका पारमार्थिकहूप होवैगा। ऐसी शेकाके प्राहुए भीभगवान्‌ 
आपमगे यथार्थस्वरुपके बोधन करणेवासतै कहैंहें ( वेदेश सर्वेरहमेव वेयः इति | ) है 
अजुन ! ऋग्‌, यजुष, साम, अथ्वण इन च्याररे वेदोंविषे स्थित जितनाक उपनिषद- 
रुप वेदांत हैं तिन वेदांतोंकारिके में परमात्मादेवही जानणेयोग्य हूँ। अर्थात्‌ (र्ल 
ज्ञानमनंत ब्रह्म । विज्ञानमानंद बह्य | आनंदो बह् । बदेतद्रह्मापुर्वमनपरम्‌ ) अस्थुल- 
मनण्वहस्वमदीबैम्‌ । अप्राणममुखमभोत्रमवागमनोब्तेजस्कम चशु प्कमनामगोत्रभश- 
बद्मस्पर्शमरूपमव्ययम्‌ । निष्कर्ल निष्किय शांत नित्य शुद्धे बुद्ध मुक्त सत्य सूद 
पारिपूर्णमदय सदानंद्रचिन्मात्रे शांत चतुर्थ मन्यंते | स आत्मा स विज्ेयः तत्वमप्ति।) 
इत्यादिक वचनोंकरिके मुमुक्षजनोने जानणेयोग्य जो निर्विशेष नित्य शुद्ध बुद् 
मुक्तस्यभाव सचिदानंद एकरत्त अद्वतीय परमात्मादेव है सो परमात्मादेवहूपद्दी मे 
प्रमार्थतैंहूं पूर्वउक्त मायोपातिक स्वरूप मैं परमार्थत नहीं ॥ १५ ॥ 


री (९०७ ) 
पञ्नदश भमाषादीकासदहिता । 


णे त्तो व र्कि कपाकारिक 
र आपगे सोपाधिकलरूपकू कथन कार! ओभगवानू पका ४ 
अत न हम कामेकारणरुप दोउपाविये्ते रहित निरुपाविक शु 
आगे स्वरुपकूं तीन श्टोकोकरिंके भतिपादन करैंह- 
हाविमो पुरुषों लोके क्षस्थ्ाक्षर एवं च्‌ ॥ 


(४ 


क्षरः सवीणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
( पदच्छेदः ) दो । इमो । पुंरुषो। लोके । क्षैंः। च । अक्षरः 


एंव। थे। क्षरः । सैरवाणि। भैतानि। केंटस्थ:। अक्षर उैच्यते॥ ३९॥ 
( पदाथेः ) हे अज्ुत ! संसोरविषे यह दो ही' पुरुष हैं एकंती क्षर पुरुष 
तर्था दूसरा अक्षर पुरुष है तहां कार्मंप से भूत दौ कैरुरुष कैह्माजापेहे और 
क(रणरूपगाया अक्षरपुरुष कह्याजावैहै ॥ ३६ ॥ 
भा० दी०-हे अजुव ! चैतन्यपुरुषका उपापिरुप होंगेतें पुरुषशब्दकरिके 
कथनकरेंहुए दो पुरुष ही इस सेसारिपे हैं। कौन हैं ते दो पुरुष ! ऐसी अर्जुनकी 
जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-( क्षर्ाक्षर एवं च॒ इति। ) हे अजुंन । एक 
तो क्षस्नामा पुरुष है और दूसरा अक्षरनामा पुरुष है। अत उसतिविनाश- 
वाला जितनाक का्यसमुह है सो कार्यसमुंह तो क्षरनामा पुरुष है और आसज्ञानतैं 
विना विनाश रहित तथा क्षरनामा पुरुषके उत्तत्तिका बीजरूप ऐसी जा भगवत्‌की 
मायाशक्ति हैसा कारणउपाध्रिष मायाशक्ति दूसरा अक्षरनामा पुरुष है। इसी 
प्रकारके तिन दोनों पुरुषोंके स्वरुपके भीमगवान्‌ आपही स्पष्टकरिके कथन 
करें ( क्षरः सर्वाणि भूतानि इति। ) हे अजुन ! उलत्तिविनाशवाले जिवनेक 
कार्य हैं ते सब कार्य तो क्षरः इस नामकरेके कहेजावैं हैं। और कूस्स्थ अक्षर 
इस नामकरिक कल्मा जावेहे। तहां यथार्थवर्तुका आच्छादनकारिके अपथार्थ- 
वस्तुका जो प्रकाशन है जिसकूं वंचनभी कह हैं तथा मायाभी कहैंहूँ ताका नाम 
कूट है तित्त कूटहूपकरिके जो स्थित होगे ताका नाम कूट्स्थ है अर्थात्‌ आवर- 
णशक्ति, विक्षेपशक्ति इन दोनें! हरपोंकारेक जो स्थित होगे ताका नाम कूटस्थ 
दे । ऐसे कूटरथनामवाली भगवतकी मायाशक्तिहप कारणउपाधि है सा माया- 
शक्त्रिप कारणउपावि इस सर्व संत्तारका बीजरुप होणेंतें तथा आसज्ञान्ं बिना 
अन्य उपायकारिक नहीं नाशहोणेते अनेत है। याएँ सा भायाशक्तिरृप कारण- 


(५९०८) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भ्ष्याय- 


उपाधि अक्षर इस नामकारेंके कही जावैहे इति । और किसी टीकाविये तो क्षर- 
शब्दकारेके स्व अचेतनवगक्ा महुण करिके ( कूटस्थोक्षर उच्यते ) इस वृचस- 
करके क्षेत्ज्ञगामा जीवात्माका बहण कय्याहै । सो यह व्याख्यान समीचीन 
नहींहै । काहेतें ( उत्तमः पुरुपस्वन्यः ) इस वश्ष्यमाणवचनकारिकै तिस सषेत्रज्ञ 
आत्माकूं ही पृरुषोत्तमरुपकारिके प्रतिपादन करणया है यातें इहां क्षर, अक्षर 
इन दोशब्दोंकरिक कार्येडपाथि कारणउपाधि यह दोनों जडउपापिदी महणकरणे- 
योग्य हैं १६ ॥ 

वहां पूर्वश्ठोकविषे क्षरशब्दकरिके सर्वकार्यरूप उपाधिका कथन करबा। और 
अक्षरशब्दकारेके भगवत्‌की मायाशक्तिरृप कारणउपाधिका कथन करया। 
अब इस श्ठोकविपे तिन क्षरअक्षररूप दोनों उपाधियोंतें विछक्षण तथा तिन दोनों 
उपाधियोंके दोषोंकरिके अलिपायमाव ऐसा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मृक्ततभाव 
उत्तमपुरुष है तिस्त उत्तमपुरुपका श्रीभगवान कथन करें हैं- 


उत्तमः पुरुष्स्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ॥ 
यो लोकत्रयमाविश्य विमर्च्यव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 


(पदच्छेदः) उत्तंमः । पुरुष: । तु। अन्यः। पंरमात्मा। इंति । उँदाहतः 
यँः । लोकच्रयेम्‌ । आविश्ये । बिमेति । अव्ययः । ईशवरः ॥ १७ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन । पुनः अत्पंतउत्क॒ष्ट चेतनपुरुप तो तिस क्षरअक्षर- 
दोनोंतें मिर्चनही है तथा परमात्मा इसनामकारेंके कथनकन्याहैजों चे्तनपुरुप 
तीन॑छोकोकूं स्वाशितकारिरै पौरणकरे है तथा अव्ययरूप है तथा ईशरहप है॥ १७॥ 

भा० टी०-है अजुन ! अत्यंत उत्कष्ठ प्रत्यक्चेतन आत्मारूप पुरुष तो अन्य 
ही है अर्थात्‌ क्षरशब्दकरिके कथन क्या जो कार्यसमह है तथा अक्षरशदद- 
कारिके कथन कन्या जो मायारुप कारणउपाधि है तिन दोनों जड़ उपाधियर्ति 
अत्यृत विछक्षण तथा विन दोनों उपाधियोंका प्रकाशकरणेद्ारा प्रत्यक्चेतन- 
स्वरूप उत्तम पुरुष तीसराही है। जो चेदनपुरुष वेदांवशाब्रोविपें परमात्मा इस 
नामकारैक कथन कम्याहै अर्थात्‌ अन्नगय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञनमय, आने: 
दमय यह जे पंचकोश हें जे पंचकोश अज्ञानकारेंके तिनतिन वादियोनिं भात्म- 
रुपकारिके कल्पना करे हैं ऐसे पंचकोशातं जो परम होगे वथा आत्मा होगे वाका 


| भाषाटी कासहिता 2 ९०९ 
पञ्चदश ] भमाषाटीकासहिंता ) (९०९ ) 


नाम परमात्मा है । वहाँ सो चेतनकूप उत्तमपुर अकल्पित होगेतें विन कल्वि- 
त पंचकोशोें अत्यंत उत्हह होंगेते परम है। तथा (अह्नपुच्छे प्रतिष्ठ) इस धुन 

सबका अधिष्ठानहुपकरिके कथन क्या है तथा सर्वेभूतोका प्रत्यक्चेदनक्प है| 

इसकारणपें वेदांतशास्रोंविषे सो चेतनरुप उत्तमपुरुष परमात्मा ईसे नामकारिक 
कथन करयाहै इति। हे अर्जुन ! जो प्रमात्मादेव भूछों क, भुवरोंक, स्वर्कोक इन 
तीनलोकरूप सब जगवकूं अधणी, भायाशक्तितैं स्वाशितकारेंके आपणी सत्तारफू- 
वि देकारैके धारण करे तथा पोषण करे है। तहां श्रुवि-( व्यक्ताव्पक्त भरते 
विखमीशः ) अर्थ यह-का्यकारणरुप सर्वजगतकू परमेश्वर धारण करे है वथा 
भ्रण करेँहै इति | पुनः कैसा है-अव्यय है अर्थात्‌ जन्ममरणादिक सर्वविकारोंते 

शून्प है तथा दैखर है अत सूर्यचंदरादिक सबैजगव॒का नियेता नारायणरुप है 
ऐसा उत्तमपुरुष वेदांतोबिपे परमात्मा इस नामकरेके कथव करवा है । वहाँ 
श्रुति-( स उत्तम: पुरुष: ) अर्थ यह-सो परमात्मादेव ही उत्तमपृर्प है. इति। 

इहां प्रत्यश्वेतनहप आत्माके जे ( अव्ययः इखरः ) यह दो विशेषण कथन 

करेहँ ते दोनों विशेषण हेतुगितर्विशिषण हैं ताकरिके यह दो अनुमान सिछ 

होगें । चेतन आत्मा विस पुवेउक्त अक्षरनामा दोपुरुषोतें भिन्न होणेकूं योग्य है 

अव्यय होंगेरें। जो! वस्तु तिन क्षरअक्षर दोनोंतें मिन्न नहीं होने है सो वस्तु अव्य- 

यभी नहीं होवेहे जैसे वुद्धिआदिक हैं इवि | तथा चेतन आए्मा तिन क्षस्अक्षर 

दोनों मिन्न होंगेकूं योग्य है. इशवर होणेतें । जैंसे पजाका नियंता महाराजा विस 
प्रजाते मिन्नही होरेहे ॥ १७ ॥। 
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अन्न पूर्व कथन क्या जो क्षर्अक्षर दोनोतें विना विछक्षण परमात्मादेव है 

दिस परणत्मादेवका पुरुषोत्तम यह प्रशिदनाम कथन कारिके ऐसा परमात्मादेव 
मैंही हूं इस प्रकारतें ( जह्णो हि प्रतिशठह तद्धाम परम मम। ) इत्यादिक वचनो- 
करके पृ कथन करेहुए आपे हिमाके निथय करावणेवासते भीभगवार 
आपणे सवहूपकूं दिखाए हँ- 

यस्मात्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः ॥ 

ञ | 

तो$स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


६९१०) .श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अच्याव- 


.( पदच्छेदः ) यस्मात्‌ । क्षरमू । अँतीतः । अहम । अक्षरात्‌। 
अँपि। चं। उत्तमः। अतः । अँस्मि। " छोके। वेदे । चें। प्रंथितः । 
पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 

( वदार्थः ) है अर्जुन ! जिप्कांरणतें में परमेश्वर क्षैरकूं अतिकमणकरताभयाईू 
तथा 50307 अत्यंत उत्हष्टहूं इस कारणतें लोकेंविपे तैथा वेदीविपे परुपोत्तम 


इस नामकरिके पसिद्ध हुआह ॥ १८ ॥ 


भा? टी०-हे अर्जुन | का्ैरुप होणेतें विनाशवान्‌ तथा सवम्ादिकॉकी_न्याई 
मायामय ऐसा जो अश्वत्थनामा यह संत्ताखृक्ष है तिस संसाखृक्षरुप क्षरकूं में 
परमेश्वर जिप्कारणतैं अतिक्रमण करताभयाहूँ | तथा माया, भविया, अज्ञान, 
भगवतशक्ति इत्यादिक नामोंकारिके प्रसिद्ध जो अव्याकृतरप कारण है जित्त 
अव्याकृतरूप कारणकू (अक्षरातरतः परः ) इस श्रुतिविषे अक्षर इस नाम- 
करिके कथन कम्याहै तथा जो मायारुप अक्षर इस संप्ताखृक्षका बीजरुप है 
ऐसे स्वेजगतके कारणरूप मायानामा अक्षरतैंमी में परमेश्वर उत्तम हूं। अथीद 
चेतन्यरूप होणेएँ में परमेश्वर तिस जडरूप अक्षरतें अत्यंत उत्क४ हूँ। इस कारण 
अर्थात्‌ चैतनपुरुषका उपाषिरुष जे क्षरभक्षर दोनों हैं जे क्षरभक्षर दोनों चेतन 
पुरुषके तादात्म्य अध्यासपैं पुरुष इस मामकारिके कहे जायें हैं ऐसे क्षरअक्षरूप 
दोनों उपाधियोँतें अत्यंत उत्कृष्ट होणेंपे में परमेश्वर इस छोकविषे तथा वेदविपि 
पुशषोचम इस नामकारिकै प्रसिद् हुआ हूं । तहां कविपुरुषोंकारेके रचित काब्या- 
दिहुप छोकविपे तौ-(हरिययैकः प्रुपोत्मः ।) इत्यादिक वचनोकारिक में परमेश्वर 
पुरुषोत्तम इस नामकारेंके प्रतिद्ध हैं। और वेदविषे तो ( स उत्तमः पुरुषः ) 
इत्यादिक वचनोंकारिके मैं परमेश्वर पुरुषोत्तम इंस नामकारिके भत्तिद् हूँ ॥३८॥ 

अब श्रीभगवान्‌ पूर्व उक्त अर्थस्रहितर तिस पुरुषोच्तमनामके ज्ञानका के 
वर्णन करें हैं- | 

यो मामेवमर्समठो जानाति पुरुषोत्तम ॥ 
स सर्वविद्धजति मां सवेभावेन भारत ॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) ये: । में।त्‌ ' एवम्‌ । असंमृढः । जानाति । पुरुपो- 

त्तमम । सँः । सर्ववित्‌। भजति । मोम्‌ । सैरवेमावेन । भारत ॥ १९॥ 


उलशकार्रहिका (९१९) 
न] भाषाटीकासहिता । 
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(पदार्थ: ) है अजुन ! जो पुरुष संमोहतें रहितदुआ मै 2 2 
परुपोत्तमरुप जानताहै सो पुरुपही स्वत होहे तथा मैंक्तियोगकरिक मे 
है ही मर | जो अधिकारी पुरुष असम हुआ अर्थात्‌ यह 
कृष्णभी कोई मनुष्यविशिषही है या प्रशारके समोहर्त रहितहुआ मैं परमेशरक्‌ 
पुरुपोचमनामके अर्थ ज्ञानपूर्वक पुरपोच्तमहुप ही जाने है मनुष्यहुप जानता नहं 
: सो अधिकारी पुरुष ही में परमेश्वरकूं निरतिशय प्रेमछक्षण भक्तियोगकारिक सेवन 
करे है। तथा सो अधिकारी पुरुष ही स्वेवित्‌ है अथीव्‌ में परमेखर्कू सबका 
आत्मारुपकारेके जानणेहारा सो पुरुष ही स्वज्ञ है। पति ( मां च योधपभिचारेण 
भक्तियोंगेन सेवते । स गुणान्समतीस्पैतान्जह्मभ्याय कल्पते । ) यह जो पूर्व वचन 
कह्मा था सो वचन युक्तही है । तथा ( बह्मणो हि प्रतिष्ठाईम्‌ ) यह जो वचन 
पुदे कथन कृप्या था सो वचनभी युक्तही है ॥ १९ ॥ 
अब भ्ीमगवाद्‌ इस पंचदश अध्यायके अर्थकी स्तुति करतेहुए इस अध्यायका 
उपस्द्वार करें हैं- 
इति गुह्यतमं शाख्मिदसुत्त मयानव ॥ 
एतहुडा वुड्मिन्स्यात्कतकयश्र भारत ॥ २० ॥ 
इति भीमद्रगवद्गीतासूपनिपत्सु बल्नवियायां योगशात्रे भीकष्णाजुनसेबादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोब्ष्यायः ॥ १५ ॥ 


( पदच्छेदः ) ईंति । गुह्मतमम्‌ । शांख्म्‌। दैदम्‌ । उ्तम । मैया । 
अनेष । एंतत्‌ । द्धा । बुद्िमान्‌ । स्थात। कृतकृत्येंः ।चे। 
भारंत ॥ २० ॥ 

( पदार्थ: ) हे सर्वव्यसनोंतें रहित भारत ! मैंमेगवायनें तुम्हारेतरति इसंपुवे- 
उक्तपकारकरिक अल्ंद रहस्यकृप तथा संर्णशास्तरूप यह पंचद्शाध्याय 


ईयनकप्पाहै देसकूं जानिके यह पुरुष औल्ज्ञानवाढा होवैहे' तथी छतकमय 
दोरेद ॥ २७ ॥ 


भा? टी*-हे अवब ! अथौद हे सर्वग्यसनोदें रहित तथा है भारत । अर्थात्‌ 
३ नलसशरित उसलहए अर्जुन! मैं भगवाननें तैं अर्जुनके प्रति इस पंचद्श 


(९१२) श्रीमद्भगंवद्गी ता+ [सल्याय- 


अध्यायविपे पूरेउक्त प्रकारकरिक अत्यंत रहस्यकुप संपृंणशात्र ही संक्षेपरिक 
कथन कय्याहे अर्थात्‌ अष्टद्श अध्यायरूप सब गीवाशास्रका जितनाक अभे है 
सो संपूर्ण अर्थ हमनें संक्षेपकारेंके इस पंचदश अध्यायविषे तुम्हाज़ेति कथन 
कन्याहै। यातें इस पंचदश अध्यायके अधक अहवेतता गुरुके मुख निधयकारिक 
यह अधिकारी पुरुष बुद्धिमान्‌ होगैहे अथीत्‌ में तह्मरूप हूं इस प्रकारके आतमज्ञान- 
वाला होवैहे तथा सो अधिकारी पुरुष रुतकृत्यमी होनेहै । वहां इस अधिकारी 
पुरुषक तिम्नतिस वर्ण आश्रवविषे करणेयोग्य जितनेक शुभकर्म हैं ते सर्व शुभकर्म 
करेहुए हैं जिस पुरुषनें अथोत्‌ जिस पुरुषकूं पुनः कोई कम करणेयोग्य रह्मा नहीं 
ता पुरुषका नाम कतकत्य है| तापये यह-श्रेष्ठकुछविपे जन्मक प्रामहुए बाह्मणनें 
जो जो शास्रविहितकम करणेयोग्य है सो सवे कम परमात्मदिवके साक्षात्कार हुए 
क्या जावैहे तिप्त परमात्मा देवके साक्षात्कारतें विना किसीमी पुरुषके तिन करेव्य- 
कर्मोंकी समाप्ति होती नहीं। इहां (हे अनथ हे भारत ) इन दोनों संबोबनों- 
करके श्रीमगवात्‌ अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन करतामया । इस पेचदश 
अध्यायके अर्थकू जानिके जबी साधारण पुरुषभी आत्मज्ञानवाढा होइके कतकृत्य 
होवेहै तबी ते अर्जुन तो महाकुछविषे जन्मके प्राप्त हुआ है तथा आप सर्वव्यसनोते 
रहित हैं यारतें कुठके गुणोकरिके तथा आपगे जुणोकरिक युक्त हुआ तूं अजुन इस 
पंचद्श अध्यायके अर्थकूं जानिके आत्मज्ञ।नवाला होइके छतछत्य होंगैगा याकेविपे 
क्या कहणाहै इति । और ( हे अनघ ) इस संबोधनकरिके भीभगवानेने यहमी 
अर्थ सूचन क्या-सर्व व्यसनोंतें-रहित अधिकारी पुरुषके प्रतिही बहवेतता 
गुरनें यह अत्यंत गुह्य बल्मविया उपदेश करणी | व्य्तनोंवाले पुरुषकूं यह तल्नविया 
उपदेश करणी नहीं ॥ २० ॥ 
इंति. श्रीमत्परमहसपरिताजकाचार्यश्रीमत्सवाम्युद्धबानदगिएिपज्यपादशिष्येण स्वामिचिद्वनानद्गिरिगा 
हु बविरचिताया प्राकृतटीऊाया गीतागूढार्थदीपिफाजइयाया पचदशोर्व्यायः ॥ १९ ॥ 


षोड्श ] भाषादीकासदहिता । (९१३) 
अथ पषोडशाष्ध्यायप्रारंभः । 


तहां पूबेे अध्यायंविषे (अधश् मूहान्‍्यनुसंततानि कमीनुबेतीनि मनुष्यलोके ।)) 
इस वचनकारिके शीमगवासने मनुष्यदेहविपे पूर्वछे पुण्यपापकर्सीके अनुप्तार अभि 
व्यक्तिकूं माप्तहुई शुभवासनावोंकू संततारृक्षकता अवृदर मूलरुपक रिंक कथन कया 
थाते वासना ही पूर्व नवमें अध्यायविते भ्राणियोंकी मकृतिरुप कारेके देवी, आसु-. 
री, राक्षत्ी यह तीनपकारकी पूचन करीयी। वहां वेदनें बोधन करे जे नित्यनैमि- 
तिक कम हैं तथा आतज्ञानके शमद्मादिक उपाय हैं तिन दोनोंके अनुष्ठान 
क्रणेविपे प्रवृत्ति करावगेहारी जा स्ालिकी शुभवास्ना है सा स्ालिकी 
शुभवासना दैवी प्रकृति कही जावैहै। और वेद्उक्त निषेषका उद्ेघतकरिके स्वभा- 
वर्त सिद्ध रागदेपके अनुस्तारी तथा सब अतर्थोका कारणरूप जा प्रवृत्ति है ता 
प्रवृत्तिका हेतुभृत जा राजसी तामसीरूप अशुभवासता है श्ञा अशुभवास्ता आसुरी 
प्रकृति तथा राक्षसी प्रकृति कही जावेहै। तहां विपयभोगोंकी प्रधानवाकरिके 
रागकी प्रयतातैं ता अशुभवासनाविषे आसुरी प्रकृतिषणा है। और हिसाकी 
प्रधानताकरिके देपकी प्रवताते ता अशुभवासनाविये राक्षसी प्रकरतिषणा है 
इतना दोनोका अवातरमेद है इति। अब इस अध्यायविषे यह वार्सा कहैँहें ॥ 
शासक अनुसारिणेकारिके विस शाखविहित अर्थविषे प्रवृत्तिकरावणेहारी जा सा- 
लकी शुभवासना है सा सालिकी शुभवासना तौ देवीसेपद्‌ कही जारैंदे । और 
शातका उद्दपनकारेके लिप्त शास्ननिषिद्ध विपयोविषे प्रवृत्तिकरावणेहारी जा रा- 
जसी तामसीहुप अशुभवासना है ,ग अशुभवासना राक्षत्री, आाधुरी इन दोनोंकी: 
एकवाकरेक आपुरीक्षदद कहीजाते है । इस रौतिरें शुभरुपताकरिके तथा अशुभ- 
उदार दोपशाफ़ा ही वासनावोंका भेद है । यहही दोपकारका भेद ( दृया- 
पा शाधाहराथ। ) इत्यादिक शरतियोंविये कथन कर्याहै । तहीं दैवी- 

भवासना तो इस अधिकारी पुरुपके मोक्षका हेतु है। और आसुरीक्षपद्‌- 


रुप अशुभवासना इस पुरुषके बंधक हेतु है। यातें दैवीसपदरूप शुभवासना तौ 
इस अधिकारी पुरुषनें अपश्षकरिक बहण करणेयोग्य है। और आपमुरीमंवदरूप 
0 .. श्कारेंक परेत्पागकरंणयोग्यहै सो शुभवासनावोंका ऋहण तथा 
अशुभवाततनावे का प्रित्याग ति कि तें बिना होगे नहीं 
५८... बाग विन शुभवासनावोकि स्वह्ृप जानेंतें बिना होगे वहीं ॥ 


(९१४) श्रीमद्धगवद्गीता- [ भण्याय- 


याें भीभगवानूनें तिन शुभवासनावोके बहण करावणेवाहतै तथा तिन अशुभवाह- 
नावोंके पारैत्याग करावणेवासत तिन शुभवासवाबोंके स्वृहूपक कथन करणेहारा 
यह पोडशाध्याय पारंग करीताहै। तहां प्रथम तीन श्ठोकोकारेके औमगवान्‌ 
यहणकरणेयोग्य दैवीसपद्के स्वरृपकूं कथन कहैं- 
ओऔभमगवाजुबाच । 
अभय सत्तसंशलिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः ॥ 
दान॑ दमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायस्तप आजम ॥ १ ॥' 

( पदच्छेदः ) अमयम्‌ । सत्त्वसंशुद्धि' । ज्ञानयोगब्यवस्थितिः । 
दौनम्‌ । दम: । चे । यश: । च। स्वाध्यायें:। त॑पः । औरज॑वम ॥ १॥ 

( पदार्थ ) हे भजुन ! अभय अंतेःकरणकी शुद्धि ज्ञान॑योगदोनोंविषे स्थिति 
दान तेथा दर्म तथाँ पुज्ञ स्वाध्याय तेंप और्जव यह स्व देवीसंपद्रूप हैं ॥ १ ॥ 

भा० टी*-है अजुन ! शास्रनें उपदेशकत्या जो अर्थ है ता अर्थविषे संशपर्ते 
रहित होइके जो तिम्त अरथके अनुष्ठानकरणेविषे तत्परता है ताका नाम अभय है। 
अथवा सर्वपरिगरहर्त रहित एकाकी स्थितहुआ में कैसे जीवोंगा इस्रप्रकारके 
भयतें जो रहितपणा है ताका नाम अभय है । और अंतःकरणकी जा सम्परू 
निर्मतता है ताका नाम सचसंशुद्धि है। वहां वा अंतःकरणकी शुद्धिविषे जा पर- 
मे रके स्वरूप जानणेकी योग्यता है यहही ता अंतःकरणकी शुद्धिविपे सम्पकूपणा 
है । अथवा परवंचन, माया, अच्भत इत्यादिकोंका जो परित्याग है वाका वाम 
सत्वसंशुद्धि है। वहां आपगे अर्थकी प्रिद्धि करणेबासतै जिप्तीकिस्ती मिसकरिके जो 
परका वशकरणा है ताका नाथ परखंचन है। और हृदयविपे अन्यप्रकारका ऑगि- 
प्रायराखिक बाह॒तैं अन्यप्रकारका व्यवहार करणा याक्रा नाम माया है। और 
जैसा वत्तांत देख्या होने तैसा वृत्तांत मुखते वहीं कथन करणा किंतु तिस्ते अन्य" 
थाही कथन करणा याका नाम अन्त है | इत्यादिकतिं जो रहितपणा है वाका 
नाम सचतरंशुद्धि है। और अध्यात्मशाश्तं जो आत्माके खहूपका निश्चय है वाका 
नाम ज्ञान है। और चित्तकी एकाग्रवाकरिक तिस स्वरुपका जो आपणे अनुभव 
आरुठपणा है ताका नाम योग है। तित्त ज्ञान योग दोनोंविपे जा व्यवस्यिति है 
अथौत्‌ सर्वकाठविपे ततरता है ताका नाम ज्ञानयोगव्यवस्थिति है । अथता 


.पोडश ) भाषादीकासहिता । (९१५ ) 
( अमभये सखसंशुद्धिज्ञा नयोगव्यवस्थितिः )) इस वचनका यह दूपतरा अर्थ करणा 


(अमये सवैभूते्यों मतः वाह ) अर्थ पह-हमारतें सर्वेभूतत्राणियोंकि वाई अमय 
प्राप्त होंगे इसप्रकारका अमयदान देणेका संकल्प सन्यासके महणकाढपिपे होनहै 


२ 


ता सैकल्पका जो परिपादन है अर्थात्‌ शरीर, पन, वाणीकरिके जो किसीमी भाणीकू 
भयकी भ्रापि नहीं करणी है ताका नाम अमप है। यह अमयरुप धर्म दूसरेभी पर- 
महंसके सर्वेर्मोका उपदक्षण है। और भवण मवत निदिध्यास़न इन तीनोंकी 
परिपक्षताकारेकै अंतःकरणका असंभावना विपरीतभाषनादिक मढ़ेतिं जो रहितपणा 
है ताका नाम सस्वरशुद्धि है। और अहंत्रह्मास्मि इसमकारका जो आत्मत्ता- 
क्षाक्वार है ताका नाम ज्ञान है। और मनोनाश, वासनाक्षय इन दोनोंके 
अनुकूछ जो पुरुषप्रयत्न है ताका नाम योग है । विस ज्ञान योग दोनोंकरिके जा 
संसारीजनोंतें पिछक्षण जीपन्मुक्तिहप अप्स्थिति है ताका नाम ज्ञानपोगब्य- 
स्थिति है । इसप्रकारके व्यास्यान कियेहुए यह अभयाविक देवीसपद फुल- 
रुपही जानणी । वहां भगवद्धक्तितं बिना सा अंतःकरणकी शुद्धि होती नहीं | 
पा ता अंतःकरणकी शुद्धिके कथन करिके सा भगवद्धक्तिमी कथन हुई 
जानणी । काहेतें ( महात्मानस्तु मां पाथ देवीं प्रकतिमाश्रिता। । भजंत्यनन्य- 
मनसो ज्ञाला भूतादिमव्ययम्‌ ॥) इस नवमे अध्यायके श्छोकविषे देवीसंपदविपे 
भगवद्क्तिकामी कथन कन्याथा और सा भगवद्धक्ति अत्यंत भेष्ठ है। यातं श्रीम- 
गवानून इह्ां अभयादिकोके साथि तिप्त भगवद्धक्तिका पृठन क्या नहीं इति। 
इसमकार महान भाग्यवाले प्रमहंस संन्यास्तियोंके फ़भूत दैवीसंपदूकूं कथन: 
कारेंक श्रीमगवान्‌ अब तिन संन्यातियोंति अन्य गृहर्थादिकोंके साथनमत 
दंवीसेपदकूं कथन करें हें-( दाने दमश्ल की 
28 २ हैं दाने दम इति ) तहां आपने ममत्वअभिमानके 

विषय जे अन्न, छुदृण, गो, भूमि, मह श्त्थादिक पृदाथे हैं विः 3 
थोंका पथाशक्ति परिमाण त्था शरद्धाभक्तिपृषक जो विधि ० &0/ 22 पा 
देणा है ताक नाम दान है। और श्रोत्रादिक मे अर 2260 
के वाह्म इंद्ियोंका जो स्वस्वविषयर्ते 


निवृ| र् ्‌ 7५ े है, 

आम दा 2, दम है । यथपि रग्स्थपुरुपोंविषे स्वभ्रकार्स्ते 

आथुनादिकोंका ह 32 कऋतुकाढादिकौत अतिरिक्त काढविषे जो 

हहां ( दमभ ) इस रु 5 पहे ही तिन गृहस्थोंके इंब्रियोंका संयम है । 
7 वचन पत्र स्थित जो चकार है सो चकार इहां नहीं कथन करे. 


(९१६ ) आीमदरुगवद्गी ता- [ भच्याय- 


हुए दूसरेभी निवृत्तिहप थर्मोके समुचय करावणेबासतै है । और शाद्रविहिद 
कर्मविशेषका नाम यज्ञ है सो यज्ञ दोगकरका होते है। एक तो भौतयज्ञ होरेहै और 
दूसरा स्मार्तेयज्ञ होने है। तहां अभिहोत्र, दर्शपूर्णगास, सोमयाग इत्यादिक 
ओवयज्ञ कहेजावैं हैं । और देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूवयज्ञ, ममुष्ययज्ञ यह च्यारों 
स्मातयज्ञ कहेजावें हैं। ययपि बह्ययज्ञमी स्मा्यज्ञ ही कह्मा जावैहे तथापि इसे 
विस अह्यज्ञका स्वाध्यायपदकारेके पृथक्‌ही कथन कया है। यातें इसे 
यज्ञणब्दकारेंक च्यारेही स्मा्यज्ञ ग्रहण करे हैं। इहां ( यज्ञ ) इस वचनविये 
स्थित जो चकार है तो चकार इहां वहीं कथन करेहुए दूसरेमी प्रवृत्तिरुप धर्मोकि 
समुचय करावणेवासते है। यह दान, दम, यज्ञ इन तीनों गृहरुथपुरुषके ही 
- देवीसंपदरूप हैं । और पृण्यविशेषकी उत्पत्तिवासतै जो ऋगादिकवेदोका अध्यवव 
है ताका नाम स्वाध्याय है । इस स्वाध्यायकूं ही बह्यज्ञ कहें हैं। यपि पु 
उक्त यज्ञशब्दकारेके पंचप्रकारके स्मार्रयज्ञोका कथन संभव होइसके है तथापि 
पतिस स्वाध्यायविषे अह्मचारीका असाधारण धर्मपणा कथन करणेवासतै भीभग- 
वाननें इद्यं स्वाध्यायका पृथक्‌ कथन कप्याहै। और आगे सम्दश अध्यायपिपे 
कथन- कृत्या जो शारीर, वाचिक, मानसिक यह तीवभकारका तप है सो तीन 
अकारका तप ही इह्ां तपशब्दकारिके महण करणा। सो तय वानम्र्थका असाधारण 
चर्म है। इस मकार संन्यात्त, ग्रहस्थ, अक्षचर्य, वानम्र्थ इस चयारि आशअ- 
मोके असाधारण कर्मोकू कथन कारिके अब बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 
ज्यारिवर्णोके असा वारणकर्म का कथन करे हैं ( आजवस द्ति ) तहाँ वक्रभावका 
जो परित्याग है ताका नाम आजब है अर्थात अद्घावास्‌ भोतावोके समीप विश 
करेहुए अर्थका जो नहीं गुहारखणा है वाका नाम आजव है॥ १ ॥ 

फिंच-- 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरिपेशनम्‌ ॥ 
दयाभूतेष्वलोलुप्ल मादव॑ हीरचापलम ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) अहिसा। सत्यम्‌ । अक्रोचः । त्याँगः ।. शांतिः । 
अपेशुनम । दर्या । मूतेष्र । अलोछेघ्वम्‌ । मौर्देवम्‌। हीः । अचीः 
पैठम्‌ ॥ २ ॥ 


हि 


पोडश ) माषादीकासहिता । (९१७ ) 


( पदार्थ: ) है अबुन । अहिशा सत्य अक्ोध सांग शान्वि अवैशुन सर्पी- 
विंपे देया अलोडप्ल मादेव कह शैचापल यह से देवीतपदरूप है ॥ ९0 
भा०्दी०-दे अजुत ! प्राणियोंके जीविकारू। वृत्तिका जो छेदन है वाका 
नाम हिंधा है ता हिंसाते जो रहितपणा है ताका नाम अहिंसा है। अर्थोत्‌ जि 
जिध आणीका जिंसनजिस वृत्तिति जीवन होता होगे विस्ततित्त शरणीके तिसतिस 
वृत्तिका कदाचितमी छेदन नहीं करणा याका जॉन अहिमा है। और अनर्थका 
अजनक ऐसा जो यथार्थ अथैका बोषक वचन है तित दचा का सवेदा उच्चा- 
रण करणा याका नाम सत्य है। तहाँ जिस यथा अर्थके बोधकवचनके उचारणतें 
श्रक्मणादिकोकी हिंसा होतीहोवे तिसविंषे सत्यताके विवृत्त करणेवासतै अनर्थका 
अजनक यह विशेषण कथन क्या है। और अस्यपाणियोंनें वाणीकरिक विरादर 
किपेहुए तथा ताइन कियेहुए उसन्नभया जो क्रोध है ता क्रोषका तिसी काल- 
बिपे जो उपशमन है ताका नाम अक्ोध है । और शाख्की विविषुवेक स्वेक- 
माँका जो संन्‍्यास है दाका नाम त्याग है। पयपि कहां दानकूभी त्याग कहें हैं 
तथपि सो दान पूरे्ठोकविपे कथन करे भा या इहॉ त्यागशब्दकारेके 
सकर्मोका संन्यास ही ग्रहण करणा । और अंतःकरणका जो उपशम है ताका 
नाम शांति है। और परोश्षकालबिपे अन्यपुरुषके दोषोकूं अन्यपुरुषके आगे जो 
प्रग्शकरणा है वाका नाम गैशुन है तिस पैशुनके अभावका नाम औपैशु् है ।और 
दुःखीआाणियों ऊपरिजा कप है ताका नाम दया है। और विषयोके समीप 
प्रात हुएभी तथा भोगकी सासथ्येताके विद्यमान हुएभी जो इंद्रियोका अविकियपृणा: 
है ताका नाम अलोहुप्त है। और करस्वभावतें रहितपणेका नाम मार्देव है। 
अथात्‌ व्यर्थ पूरपक्षादिकोकू करेहारे शिष्यादिकोके प्रतिभी अभियवाणीते रहित 
झोइके जो पियवाणीकररके बोधन करणा है ताकानाम मादव है । और नहीं करणे- 
योग्य कार्येविषयक प्रृत्तिक आरंभविपे तिस प्रवूत्तिका प्रतिबंषक जा ठोकठजा[ 
हे ताक नाम ही है । और प्रयोजनतैं विनामी जो वाकू, पाणि, पाद श्स्यादिक 
इड्रियोके व्यापारका करणा है ताका नाम चापछ है। ता चापलका जो अभाव है 


दाह नाम अचापल है। तहां आजंबत ढेवे ४! 
या हू तें. ढेके अचापलपर्यत ये 
बाह्य देदीमेप॒दरुप असाधारण परम हैं ॥ २ ॥ कल 


(९१८) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अस्याय- 
किच-- 


तेजः क्षमा ध्तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ॥ 
भवंति संपद् देवीममिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


( पदच्छेद: ) तेज: । क्षमा । इंतिः | शौचम्‌ | अड्ोहः । नाँति- 
मानिता । मैंवंति। संपदंभ। दैवीम । अभिजातँसथ | भारत ॥ ३॥ 

( पदार्थ: ) हे भारत ! तेज क्षमा ईति शौच अंद्रोह वॉलिमानिवा यह सर्व 
सँल्वगुणमय्री बांसनाकूं संपादनकारिंके जन्मेहुए पुरुष शँतहोवें हैं ॥ ३ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! प्रगल्मताका नाम तेज है अर्थात्‌ स्रीवाठकादिक 
मूहजनोंकारैके जो अभिभवकूं नहीं प्राप्त ऐेणा है ताका नाम वेज है। और 
सामथ्येके विधमान हुएभी जो पारिभवकरणेहारे पुरुषोंऊपारे कोब नहीं करणा है 
ताका नाम क्षमा है। और व्याकुठ्ताकू भ्राभहुएमी देहईंदियोंके स्थिरता करणेका 
जो प्रयत्नविशेष है जिस प्रय्नविशेषकारिके स्थिर करेहुए शरीर ईइंद्रिय व्याकुल- 
ताकूँ प्राप्त होते नहीं ता प्रयत्तविशेषका नाम ध्रृति है। यह तेज, क्षमा, प्रति 
तीनो क्षत्रियके दैवीसंपदरूप असाधारण धर्म हैं। और धनादिक अथेके संपादवा- 
दिकोंविपे जो माया अनृतआदिकुतें रहितवणा है ताका नाम शौच है। यह शौच 
अँतरका शौच ही जानणा । मृत्तिका जछाविकोंकरिके जन्य शरीरकी शुद्धिहव 
बाह्य शौचफा इहां शौचशब्दकारिके ग्रहण करा नहीं काहेतेँ तिस शौचकू शरी- 
रकी शुद्धिरुवताकारिक्रे बाह्यपणा होणेते अंतःकरणकी वासनारुपता है नहीं। 
और इहां परसंगविषे तो सात्विकादिक भेदकारिके भिन्न अंतःकरणकी वासनावोका 
ही दैवी आसुरी संपदरूपकारेके प्रतिपादन विवश्षित है। यातें ता शौचपद्कारिक 
तिस वाह्मशीचका ग्रहण करणा नहीं । और स्वाध्यायकी न्‍्याई जिसीकितीतुप 
करके तिस्त बाह्मशौचकूभी जो वासनारूप अंगीकार कारिये तौ शौचशब्दकारिक 
तिम्त वाह्मशैचकाभी ग्रहण करणा इति। और किसी श्राणीके हनन करणेकी इच्छा 
करिके जो शख्रादिकोंका महण है वाका नाम दोह है वा दोहतें जो विृत्ति है वाका 
नाम अद्ोह है। यह शौच, अद्ोह दोनों वैश्यके देवीसंपद्रूप अत्ताधारण धर्म है। 
और,अत्येत मानीपणेका नाम अतिमानिताहै अथीत्‌ आपणेविपे पूज्यल अतिशपकी 
जाभावता है ताका नाम अतिमानिता है। ता अतिमानिताका जो अभाव है ताका 
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बोढश ] माषादीकासहिता । (९१९ ) 


नाम नातिमानिता है अर्थात्‌ आपणेकरिके पूज्य जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह 
तीन वर्ण हैं तिन्होंके आगे जो नप्रभाव है ताका नाम नातिमानिता है 
नातिमानिता शुद्रका दैवीसंपदरुप अस्ताधारण थर्म है इति । इहां ( तमेते वेदानुप- 
चुनेन ब्ाह्मणा विविदिषंति यज्ञेग दानेन तप्साओ्वाशकेन । ) इत्यादिक श्रुतिय्नि 
आलज्ञानके इच्छाके उपायहुपकरिक कथनकरे अताधारणरूप तथा साथारणझप 
वर्णआभमके प्म हैं ते सर्वे धममी इहां देवीसंपदरूप करिके ग्रहण करणे। 
इस प्रकार अमयपर्मतें आदिडेके नातिमानिताधमैप्यत तीन श्ठोकोंकरिके कथन 
करे जे मिन्नमिन्न वणआशमके धर्म हैं ते धर्म इस पुरुषविषे उसन्न होयें हैं । तहां 
किसीपकारके पुरुषविषे ते थम उसन्न होवैंहें ! ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए 
श्रीमगवान्‌ कहंहे ( संपद देवीम । अभिजातस्य इति ) हे अजुन ! इस शरीरके 
आरंभकालदिये पूर्वके पुण्यकर्मोकरिके अभिव्यक्तिकूं प्रापहुआ जो शुद्सत्गुण- 
मय वासनावोंका समूह है तिस शुभवासनावोंके समूहकूं आपणे अंतःकरणविंपे 
प्रादर्भावइुआ देखिके जन्मक्‌ प्राप्हुआ जो पुरुष है जिस पुरुषकू आगे भेयकी 
परात्ति होणी है तिस पुरुषकूं ही यह अभयादिक परम प्राप्त होगें हैं । यह वार्चा 
श्रुतिविषेती कथन करीहै । तहां श्रुति-( पुण्यः पुण्येन कमेणा भवति पाप 
पापेन। ) अर्थ यह-पूरपृदजन्मके पुण्यकमकी वासनाकारैके यह पुरुष उत्तर- 
उत्तर जन्मविषे पुण्यवान्‌ होवेहै । और पूर्व॑पर्वजन्मके प्रापकरमकी बरासनाकारिके 
यह पुरुष उत्तरउत्तर जन्मविषे पापवान्‌ होवेहै इति। इहां ( हे भारेत ) इस 
६०2२९% 2४५ श्रीभगवाननें यह अर्थ सूचन कन्या-शुदवंशविषे 
उस्न होगेतें तूं जजुब अत्यंत पवित्र है। यातेँ तूं अजुन इस पूवैउक्त देवीसप- 
दरूप धमाके संपादन करणेकूं योग्य है ॥ ३ ॥ 

वहां बुत तीन श्ठोकॉकरिके ग्राह्मतरुपकारिंके दैवीसंपदर्कू कथन करथा। 
अब भीभगवान्‌ परित्यागकारके आसुरी संपदके एक श्लोककरिके संक्षेपत 
कथन करेैँ-- 

दंसो दर्षोष्तिमानश्र कोधः पारुष्यमेव च ॥ 
जज्ञान चामिजातस्य पार्थ संपदमासरीसम ॥ ४ ॥ 


:पहच्ठेद: ) दंभः । देपेः । अतिमानः । च॑। कोच: । पैरुष्यम्‌। 


(९२० ) शआ्रीमद्भगवद्गीता- [ खव्युय 


दँव । थें। अज्ञानम ।वें । अंभिजातस्थ। पार्थ । संपैदमू। 
आंसुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 

( पदार्थ: ) हे पोर्थ ! रंजतमोगुगमय मशुभवासनाकूं संपादनकारिके जसो- 
हुएपुरुपकू दंगे दर्ष तैथा अंतिमान कोष तैंथा परष्य तथा अक्ञान यह दोपेही 
आर होवें हैं ॥ ४ ॥ 


भाण्टी०-हे भजुन ! आपने महानपणेकी सिद्धिवासतै छोकोंके समीष 
भआंपणेकूं अत्यंत धर्मात्शपणेकारेके जो प्रतिद्ध करणा है ताका नाम दंभ है ! 
और धन, विया, कुछ, स्वजन, रूप, कर्म इत्यादिक हैं निमित्त जिसविये ऐसा जो 
अधपुरुषोके अपमानकरणेका हेतुभत गर्वविशेष है ताक़ा नाम दर है। और 
आपणेविषे जो अत्यंत पृज्यत्वरूप अतिशयताका आरोप है ताका दाम अतिपमरान 
है। जिस अतिमानकारिक असुर पराभवक्क्‌ प्राप्त होतेमये है । यह वात्ती ( देवाशा- 
मुराथोभये प्राजापत्याः पस्पृषिरे तवोछुरा अतिमानेनैव कृस्मिन्दर्य जुहुयामेति 
वेष्वेपास्थेष जुहतशेरस्तेईतिमानेनेव परावभूवुस्तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य होत- 
स्पुस यद्तिमानः इति ।) इसप्रकार शतपथबाह्मणविषे कथन करी है। और आपगे 
अनिश्करणेविषे तथा परके अनिष्ट करणेविषे प्रवृत्ति करावणेहारा जो अमिज्वह- 
नरूप अंतःकरणकी वृत्तिविशेष है जिसकूं क्षोमभी कहेंहें ताका नाम कोष है । और 
पत्यक्ष अत्येतरुक्षयचनका जो उच्चारण है ताका नाम पारुष्य है। हहां (पारुष्यमेव 
च्‌ ) इस वचनविपे स्थित जो चकार है सो चकार इहां नहीं कथन करेहुए जे 
आवरूप चपलवादिक दोष हैं तिन सर्वदोषोंके समुश्षय करावणेवासते है।ओर यह 
कार्य हमारेकूं करणेयोग्य है यह कार्य हमारेकूं नहीं करणेयोग्य है या प्रकारका जो 
कत्तव्यविषयक विवेक है ता विवेकके अभावका नाम अज्ञानहै। इहां (अज्ञात च) 
इस वचनविषे स्थित जो चकार है सो चकार इहां नहीं कथन करेहुए जे अभावरुप 
अधृतिभादिक दोष हैं तिन दोषोकेमी समुच्चय करावणे वासतैहै। तहां ऐसे दंभा- 
दिक दोष किस पुरुपकू प्राप्त होदें है. ! ऐसी अजुनकी जिज्ञाताके हुए शीमग- 
वानू कह हैं-( आसुरी संपदस। अभिजातस्य इति । ) है अर्जुब ! इस शरोरके 
आरंमकालविपे पूवेे पापक्र्मोकारेके अभिव्यक्तिकूं प्रात हुआ तथा अस्ुरपुदपाके 
औतिका विषय ऐसा जो रजोगुण तमोगुणमय अशुभ वासनावोंका समूह है| वित्त 
अशुभ वासनावोंके समूहकूं आपणे अंतःकरणविपे प्रादुभावहुआ देखिके जन्म 


पेड ] भाषादीकासहिता । (९२१) 
प्राप्त हुआ जो पुरुष है जिस पुरुषका आगे अश्रेय होणा है ऐसे निदित पुरुषकू ते 


च 8. 


दंमें डैके अज्ञानपर्दयत सर्व दोपही प्राप्त हों हैं । परवेउक्त अभयादिक गुण दिस 
पुरुषकूं कदाचितभी भात्त होयें नहीं । इहाँ ( हे पार्थ ) इस संबोधनके कहणेकारिक 
श्रीभगवानमैं अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन कया। विशुद्धुकुलविंषे उलन्नहुई 
पृथामाताक हूँ पुत्र है याएँ इस दंभद्पादिक अहुरसंपदके तू योग्य नहीं है इति । 
इद्दंं मूलश्ठोकविषे ( अतिमानश्व ) इस पदके स्थानविषे ( अभिमानश् ) इस 
प्रकारका पाठ यथवि बहुत पुस्तकोविये है दथावि श्रीभाष्यकारोंनिं तथा भाष्यके 
व्याख्यानकर्ता औस्वामी आनंदगिरिनें तथा भीरवामी मधुसूदनमें (अतिमानशव ) 
इसप्रारके पाठकूं अंगीकार करके ही व्याज्यान क्या है। यातें इहां ( अति- 
मानश्व ) इसप्रकारका ही पाठ लिख्या है ॥ ४ ॥ 

तह पूर्व ज्यारे श्लोक्षोकरिक देवीसंपद तथा आसुरीसपद्‌ यह दोपकारकी 
संपद्‌ कथन करी । अब अधिकारी जनोंकूं विस देवीसंपद्विपे प्रवृत्त करणेवासते 
तथा लिप्त आउुरीक्ष॑पदर्तँ विवृत्त करणेवासते श्रीभगवान्‌ इन दोनोसंपदोंके भिन्न 
भिन्न फूढोंके कथन करें हैं- 


३ 6 हिल जल 

देवीप्तंपदिमोक्षाय निंधायासुरी मता ॥ 

मा शुचः संपद देवीमभिजतोसि पांडव ॥ ५७ 
,, ( पुदच्छेदः ) देवीसंपंत्‌ । विभोक्षञाय। निबंधाँय । आंसुरी। मंता । 
मो। शुचः । सैपदम । देवीमूँ । अंभिजातः । अंसि । पांडव ॥ « ॥ 
| (पदार्थ: ) का ! देवीतपत्‌ मोक्षेवासतै होवेहे और ओऔसुरीक्षपत 
वर्भकेवासत मानीहे हे पींडद ! तूं देवी संपर्क संपादनकोरिके जन्म्या है यापैं 
पू मत शोककर ॥ एु।त 
+ भा० टी«-हे अजैन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध इन ज्यारिवर्णोंके मध्य- 
उप बललचप, गहस्था वानएस्थ, संन्यास इन च्यारि आअमोक्े मध्यविषे 
जितजित पके प्रति तथा जिसजित आश्षमक्षे प्रति वेदभगवाननें जाजा फ्ढकी 
इच्छातें रहित साचिकी क्रिया विधान करीहै सासा क्रिया तितीतिती वणेकी 
निनीतिमी भाभमकी देवीसपत कहीजाबे है। सा दैदीसंपत तत्तशुद्धि कक 
जानयोगब्यवस्थिति इतने पर्यत तिद्ध हुईं इस अधिकारी जा 4 

हु पुरुपके संत्तारबंधन्तें 


(९२२) श्रीमह्रगवद्री ता- [ अथाव- 


विमोक्षवासतै ही होैहै । अर्थात्‌ सा देवीसंपत्‌ इस अधिकारी पुरुषकू कैवल्यमोश्नकी 
ही प्रातति करे है । यातें आपने श्रेथकी इच्छाकरणेहारे परुपोंनें सा दैवीसंपत्‌ 
ही भहण करणे योग्य है इति। और तिन च्यारिणोके मध्यविषे तथा तिन 
च्यारे आभर्मोके मध्यविषे जिस जिस वर्णके प्रति तथा जिस जिस आश्र- 
मक्े प्रति वेदभगवाननें जा जा फठकी इच्छापूर्वक तथा अहंकारपुरषेक राजती 
तामसी किया निषेध करी है सासा निषिद्ध क्रियाही तिस तिस्त वर्णकी 
तथा तिसतिस आभगकी आसुरीसंपत कही ज़ाबे है । इसी आसुरीक्वतविपेही 
राक्षती प्रकतिका अंतर्भीव है । सा आसुरीसंपत्‌ तो नियमतें संसारूप 
बंधके वासपही शाख्रोंकूं तथा शास्रवेत्ता पुरुषोकू सेमत है। अथौत्‌ सवैशास्र सर्व- 
शास्रवेत्ता पुरुष तिस आसुरीसंपत॒कूं वारंवार जन्ममरणरूप संसारबंधकाही कारण 
कहे हैं । यातें अेयके प्राप्तिकी ३च्छावान्‌ अधिकारी पुरुषोंनें सा आसुरीस्पत 
अवश्यकरिके परित्याग करणे योग्य है। तहां मैं अजुन देवीसंपतकारिके युक्त हूँ 
अथवा आसुरीक्षपतकारेके युक्त हूं इस प्रकारके संशययुक्त अजुनके प्रति 
श्रीभगवान्‌ पर्य देंवें हैं ( माशुचः इति ) हे अर्जुन ! मैं अजुनः आपुरीक्ेपत- 
कारिके युक्त हूं इसमकारकी शंकाकरिक तू शोककूं मत प्रात होठ । जित्त कारण - 
तू अजुनभी इस शरीरके आरंभकाढविपे पूछे पृण्यकर्मोकूरेके अभिव्यक्तिकूबात्त 
हुईं सात्विकी शुभवासनावोंकू आपने अंदःकरण विधे प्रादुर्भाव हुआ देखिकैही इस 
जन्मकूं प्राप्त हुआ है । अर्थात्‌ इस जन्सतें पर्वमी तुमनें कल्याणकाही सेपादन 
कम्याहै और आगेभी तुम्हारा कल्याणही होणा है इस कोरणतें आपणेविषे आसुरी- 
संपतकी शंकाकरिके तुम्हारेक शोक करणा उचित नहीं है इति । इहां (हे पांडव) 
इस संबोधनके कहणेकारेके भीभगवारन यह अर्थ सूचन क्या । जबी पांदुराजाके 
दूसरे पुत्रविषेभी सा देवीसंपत्‌ प्रसिदी देखणेविषे आगे है तबी में परमेशएके 
अनन्यमक्त पैं अजुनविषे सा देवीसंपव्‌ है याकेविषे क्या कहणा है॥ ५ ॥ 

हे! भगवन्‌ ! राक्षेत्री प्क्रतिका वो आसुरीसंपतविषे अंतर्माव होवी। काहेते 
शास्रतिषिद्ध क्रियाकी अभिमुखता आसुरीसंपतविषे तथा राक्षत्ती परतिविषे दुल्य 
ही है। और किसीस्थलविपे आपउुरीक्तवत्‌ राक्षत्रीपक्रति इन दोनोंका जो भिन्न 
मिलन कथन करथा है सोमी विपयभोगकी भवानताकारिक तथा जीवहिंसाकी 
प्रधानताकारिके संभव होइसके है। परंतु देवीसपत्‌ आसुरीसंपत्‌ इन दोनो मिन्न 


बोडश ] भाषाटीकासहिता । (२३ ) 


तीसरी मालुपी प्रकृति दो जुदीही है। कहें शुतिविषे सा मानी ४5222 
कथन करी है। तहाँ शरुति-( त्रयाः आजपत्याः प्रजापती पितारे 2 5 
मुनुष्या अछुरा इति ।) अर्थ यह-भजापतितें उसन्नहुए देवता) मनुष्य) पर थे 
तीनो विस पजापतिपिताके समीप बबह्नचपेकूं करवे भये ।यातें जा तीएल हाई रे 
प्रकृतिभी आसुरीरंपत॒की न्‍्याई हेयकोटिविपे कही चाहिये। अथवा देवीतंपत॒र्क 
पाई उपादेपकोटिविपे कही चाहिये । ऐसी अजुतकी शंकाके हुए भीभगवात् 
कहें हैं- हर 

हो भतसगों लोकेएस्मिन्देव आसुर एवं च ॥ 

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथे मे “इणु ॥ ६) 

( पदच्छेदः ) दो । भूतसगगो। लोके । अर्मिन्‌। देवें: । आंसुरः । 
एव। व । देव: । विस्तेरशः । प्रोक़)। औसुरम। पॉर्थ । में । 
खूणु ॥ ६॥ आह रस 

( पदार्थ: ) हे पार्थ ! ईंस छोकविपे दोगकारके ही भरतस हैं एकतो देवेसग 
है और दूसरा भाशुरसग है तहां दैंवेंसग दौ हमने तुम्हारेमति पूर्व विस्तारतें कैथन 
कप्या है अब दूसरे आसुरसगेकू तू देमारेते अवणकर ॥ ६ ॥ 

भा० टी०-हे अऔन ! इस संसारविये दो प्रकारके ही भूतसगैहैं अर्थात्‌ 
दो प्रकारकी ही मनुष्यांकी सृष्टि है । तहां ते दोभकारके सगे कोन हैं | ऐसी 
अजुनकी जिन्नाताके हुए भ्रीमगवान्‌ कह हैं ।( देव आसुर एवं च्‌ ) हे अजुन ! 
एक तो देवसर्ग है और दूधरा आसुरत्र्ग है।: इन दोनों सगौतें मिन्न तीसरा 
कोई राक्षसत्त्ग अथवा मनुष्यसग है नहीं | तहाँ जो मनुष्य जिस काछविषे 
शास्नजन्य संरकारोंकी प्रवटताकारिके स्वमावत्तिद् रागदेपकें अभिमवकारेके केवछ 
धमप्रायण ही होवेहे सो मनुष्य तिस काछविषे देव कह्याजावै है।और जो 
मुनुप्प जिस कालविये स्वभावप्तिद्ध रागद्वेपकी प्रवछताकरिके शास्जन्य सेस्का- 
रॉक अभिमवकरेके केवछ अधमप्रायण दी दोवैंदे सो 


सो मनुष्य तिस् कालविषे 
अछुर कह्मा जावेहै । इस रीतिस दोप्कारका ही मनुष्यसग सिद्ध होंवेहै । जिस 


काएणते प्म अपर इन दोनों मिन्न तीसरी कोई कोटि है नहीं किंतु छोक- 
दिपरे तथा वेदविपे घमे अथर्म यह दो कोटि ही प्रस्िड हैं। तहां दोपकारका ही भृत- 


(९२४ ) आमद्वभगवद्दी ता- [ अध्याय- 


जग है यह वार्ता शुतिविषे मी कथन करीहै। तहां भुति-( दयाहमाजापत्या देवा- 
श्राप्तुराध ततः कनीयता एव देवाज्यायसा असुराः । )अर्थ यह-पजापतितें उसतन्त 
जुए दोपका रके ही भूतसग हैं एक तो देव हैं दूसरे असुर हैं । वहां असुरोतें देवता 
छोटे हैं | और देवतावोंतिं असुर बड़े हैं इति | और दम, दान, दया इन तीनों 
का विरोध करणेहारा जो ( भ्याः प्राजापत्याः) इस्यादिक वाक्य हैं विन वाक्यों- 
विषे तो दम, दान दया इन तीनोंतें रहित मनुष्य ही असुरभाषबाले हुए किसी 
समानधमकारेक देव कहेजावेंदँ, तथा मनुष्य कहे जावैंहें, तथा अहुर कहेजावहें । 
यातें तिस वाक्यतें तीसरे भूतसगैकी सिद्धि होगे नहीं । तहां तिस प्रसृंगविषे प्रजा- 
पतिनें एक ही दम इस अक्षरकारिके दमतें रहित मनुष्योंके प्रति तो इंद्ियोंका 
निग्रहरूप दमका उपदेश कन्या है। और दानतें रहित मनुष्योके प्रति तो 
दावका उपदेश क्या है। और दयातें रहित मनुष्योंके प्रति तौ दयाका उपदेश 
कप्याहै । इस प्रकार एक मनृष्यत्वजाविवाले मनुष्योंके प्रति ही अजापतिनें 
अधिकारमेद्ते दम, दान, दया इन तीनोंका उपदेश कन्याहै। कोई तिस वचनविषे 
प्रत्पर विजातीय देव, भम्तुर, मनुष्प यह तीनों विवक्षित नहीं हैं मिस्र कारणत 
शाबके उपदेशका मनुष्य ही अधिकारी होवेहै। देवता तथा अपछुर शास्रउपदेशके 
अधिकारी होगें नहीं । यातें यह अर्थ सिद्धभया-राक्षती प्रकृति तथा मातुपी 
अछृति यह दोनों प्रकृतियाँ आसुरीसपत्‌विषे ही अंतर्भृत हैं ता आसुरीक्षपतत ते 
दोनों भिन्न नहीं हैं | यातें देवलग आसुरसग यह दोभकारके ही भूवत्तग है यह 
जो पूर्व वचन कल्माथा सो युक्त ही है इति । हे अजुन ! तिन दोगकारके भृत- 
समौविपे प्रथम जो देवभवसग है सो देवभतसग तो हमने तुम्हारे प्रति पूवे विश्ता- 
रहें कथन कंप्या है । तहां द्वितीय अध्यायविषे तो स्थितप्ञपुरुपके उक्षणविपे 
सो दैवभतसग कथन करचाहै। और द्वादश अध्याविषे तो मगवद्धक्तके 
णविये सो देवभूवसग कथन करवाहे । और च्रयोद्श अध्यायविषे तो झञानके 
लक्षणविपे सो देवसर्ग कथन करयाहै । और चतुर्दश अध्यायविषे तो मुणातीतपु 
रुपके ठक्षणविषे सो देवसग कथन करयाहै । और इस पोडेश अभ्यायविपे तो 
( अभये सचचसंशुद्धिः ) इत्यादिक वचनोकारिके सो देवसग कथन करवा 

अब दूसरे आपतुरभृत सरकूं में विस्तारतें अ्रतिभादुन करताहूँ । विसकूं तूं भवण 
कर अर्थात विस असुरमभृतसर्गके पारित्याग करणेवासने श्रधम तिम्त आमुस्भूव 


घोडश ] माषादीकासहिता । ( ९२५) 


समेकू मै निश्यय कर । काहेें जिस अविश्पदार्थका भलीमकारतें ज्ञान होरहै सो 
अनिष्ठपदार्थ ही परित्याग करवा जावे है। विस पदार्थके स्वरूप जातेंतें विना- 
तिसत पदार्थका परित्याग करयाजानै नहीं इति। तहां (हे पार्थ ) इस संबोध- 
नकरिके भीभगवाननें अजुनविषे आपणा संबंधीपणा कथन करना । ताकरिके 
अजुनविषयक उसेक्षाका अभाव सूचन करया अथात्‌ में परमेश्वर कदाचितूभी 
तुम्हारी उपेक्षा महीं करोंगा ॥ ६ ॥ 
अब ( तानह द्विषतः ऋरान ) इस श्ठोकतें प्वेस्थित द्वादश श्ठोकोकारिके 
ओमगवान परित्याग करणेयोग्य आसुरी संपदकूं प्राणियोंका विशेषणरूप कारिके 
कथन करें हैं- - 
प्रदत्ति च निद॒र्ति च जना न विहरासुराः ॥ 
न शोचं नापि चाचारो न सत्य तेषु वियते ॥७ ॥ 
( पदच्छेदः ) प्रृृत्तिम्‌ मे च। निवृत्तिम्‌। चँ। अनाः । ने। विदुँ: । 
ओसुराः । ने। शोचम्‌ । नें । अपि। चे। औचारः । नेँ। संत्यम्‌ । 
ते । विधेते ॥ ७ ॥ र 
, ( पदार्थ: ) हे अजुन ! असुरस्वभाववाले मनुष्य पैक तेंथा अंधर्मक नहीं 
जानतेंदँ इसकारणतैंदी तिन॑आसुरमनुष्षोविषे शौचे नहीं रहेहे तथा आचार 
*ी नहीं रहेहै तथा सत्य "भी नहीं रहेहै ॥ ७ ॥ 
भा० टीन्ने अजुन ! देभदर्पादिरुप असुरसवभाववाल्ले मुनुष्प प्रवृत्तिकूमी 
जानते नहीं अथोद फृत्तिका विपय्रृत जो थर्म है तिस ध्कूंभी ते आसुर 
मनुष्य जानते नहीं। इहा (श्रृत्ति च) इस वचनवियें स्थित जो चकर है 
3-4 अल 0 विवाक्यकूर्ण ते आमुरमतुष्य जानते नहीं ।तथा ते आहु- 
8 में जानते नहीं अर्थात्‌ निवृत्तिका विषयभूत जो अधर्म हैः 
_ व अपनदूभी दे आमुस्तर मनुष्य जानते नहीं । इहां ( ख्वृत्ति च ) इस की 
विपे स्थित जो चकार है ता चकारकरिके तिस अथमैके प्रतिपादक निषेषवा- 
कैप ग्रहण करणा । अर्थात्‌ ता अथमैके प्रतिपादक निपेश कभी ते 
मनुष्य जानते नहीं । इसीकारणतैं हो ति आप ्योरिप कर 
ही विन विपे वाह्मशौच तथा 


(९२६ ) ओऔमह्ृगवद्भीता- [ अध्याव- 


अंतरशौच यह दोपभकारका शौचभी नहीं रहैहै। वहां जछ मृत्तिकादिकोकारै 
जा शरीरकी शुद्धि है ताका वाम वाह्मशौच है । और मैत्री करणाविकरकारि 
जो रागदेषादिकोते रहितपणा है ताका नाम अंतरशौच है। और मनुआदिक 
श्रेष्ठ पुरुषों ने .. पर्मशास्नविषे कथन करवा जो आचार है सो आचारमी तिन 
आउछ्ुरमनुष्योविषे रहता नहीं | तथा जय हित यथार्थ भाषणरुप जो सत्य है, 
सो सत्यमी तिन आसुरपुरुषोंविषे रहता नहीं । ऐसे शौचतें रहित तथा आचार 
रहित तथा मिथ्यावादी मायादी आसुरमनुष्य इस छोकविये भी प्रसिदही हैं ॥ ७॥ 
हे भगवन्‌ ! प्रवृत्तिका विषयभूत जो धर्म है तथा निवृत्तिका विषयभूव जो 
धरम है तिन धर्म अधम दोनोंका प्रतिपादक वेदरूप प्रमाण विमान ही है। कैस्ता है 
सो वेदकूप प्रमाण-अ्रम प्रभाद आदिक सब दोषोंविं रहित है तथा साक्षात्‌ परमेखर- 
की आज्ञारूप है तथा सर्वोकोविपे प्रसिद्ध है। और तिस् वेदके अनुस्तारी स्थृति 
'पुराण इतिहास आदिकभी तिस धर्म अधर्मके प्रतिपादक विद्यमानही हैं। ऐसे प्रमाण- 
भूत वेदोंके तथा स्म्रति पुराण इतिंहास आदिकोके विद्यमान हुएभी तिन असुर 
'पुरुषोंकू तिंस पर्मअधर्मका अज्ञान तथा वाके प्रमाणका अज्ञान किसकारणतें 
होगे ! और तिन पुरुषोंकू ता धमअधमके तथा ताके बोधकप्रमाणके ज्ञान हुए वेद- 
रूप आज्ञाके उल्ेघन करणेहारे पुरुषोकू शासन करणेहारे परमेशरके वियमानहुए 
तिन पुरुषोंकू वेदउक्त अर्थका न अनुष्ानकरिके शौच आचारादिकात रहिवपणाभी 
किसकारणतें होगैहै जिसकारणवतैं दुष्जनोंकू शासवा करणेहारा परमेखरमी ढोक- 
विपे तथा वेदविषे प्रप्ति्चिही है । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवात्‌ कहेदैं- 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहरनीशवरम्‌ ॥ 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
( पदच्छेदः ) असत्यम्‌ । अप्रतिष्ठम्‌ । ते । जगत्‌ । आईहः। 
अंनीबरम्‌ । अंपरस्प्रसंभृतम्‌। किम । अन्यत्‌ । कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! ते आसुरपुरुष इस जगतकू असत्य अर्विष्ठ अनीखर 
अंपरसरसंभूव *मं +हैुक कह हैं इसजगतका दूसरा कोई कारण नहीँदे ॥ < 
भा० टी०-हे अजुव ! वे आसुरपुरुष इस जगतरूं अप्त्य कहे हैं। तहां कक्षा 
दिक प्रमाणोकारिके नहीं बावक परामहुआहै तालगैका विषय जिततका ऐसा जो व- 


घोदश ) माषाटीकासदिता । (९५७ ) 


रू है जे स्मृति, पुराण 
ब्तुका बोधक वेदरूप प्रमाण है तथा तिस पेदरूपभ्माणके अनुसारी जे रुछृति, पु ण्‌ 


इतिहास आदिक हैं तिन्होंका नाम सत्य है ऐसा सत्य नहीं है विद्मात ७538 
ताका नाम असत्य है। ऐसा अत्त्यकप इस जगतकू कहहें। यथवि कगादिह 
अयाएे वेद तथा भमुस्मति आदिक स्छृतियां तथा भागवतादिक अष्ठादश पुएण 
दथा महाभारताविक इतिहास प्रव्पक्षममाणकरिंके पिद हैं तिन प्रस्यक्षपिद वेदादि- 
कक नियेषकरणा संभवता नहीं तथापि ते आसुखुरुष तिन वेदोकी दथा स्ृति, 
पुराण इतिहास आदिकोंकी प्रमाणवाकू अगीकार करते नहीं। यातें भ्रमाणवारुप 
दिशेषणके अभावरों विस प्रमाणताविशिष्ट वेदादिकोंका अभाव कथन क्या है। 
और अस्तत्प होगेरैंही इस जगवकूं वे आसुरपुरुष अपतिष्ठ कहें हैं । तहां नहीं है 
र्मेअधमेरुप प्रतिष्ठा व्यवस्थाका हेतु जिम्तका ताका नाम अप्रतिष्ठ है अर्थाद 
दे आसुरपुरुष धमअधमैकूं इस जगतके व्यवस्थाका हेतु मानते नहीं। तथा ते 
आद्ुुरपुरुप इस जगतकू अनीशर कहेंहें। तहां शुमभशुभ कर्मके सुखदुःखरूप फठके 
देगेबिये नहीं है ईश्वर नियंवा जिमका ताका वा अवीशर है। ऐसा अनीखर 
इस जगतकूं कहें हैं। ता्र्य यह-बलवान्‌ पापरूप प्रतिबंधके वश ते आसुरपुरुष 
देदोकू तथा स्मृति, पुराण, इतिहासादिकोकू प्रभाणहुप्‌ मानते नहीं । इसी कारण 
ही ते आसुरपुरुष तिन वेद स्घृति आदिकोकारिके बोषित परमअपम्कू तथा ईश्वरकू 
अंगीकार करते नहीं । इसी कारण ही वे आमुरपुरुप निभेय होइके निषिद आच- 
रणऊूं ही करेंहे। ता निषिद्ध आचरणकारक ते आसुरपुरुष धर्मरूप पुरुषा्थतें तथा 
मोक्षरुप पुरुषार्थतें भष्ही होयें हैं इति । शेका-हे भगवन्‌ ! केवल शात्रत्रमाण- 
कारेके जानेयोग्य जो भर्मअपर्म है ता धमअधमकी सहायताकारिके इस सवेजगत- 
का कारणझुप जो पकृतिका अधिशाता परमेश्वर है ता कारणरूप परमेशरतें रहित 
ईप जमतकू ते आहुर पुरुष जो अगीकार करेंगे ती कारणके अभावहुए तित्त जगत- 
रुप कार्यकी उलचि तिनोंके मतविपे कैसे होंगैगी! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए शी- 
काश 
रे ऐ फचु इस जगतर्कू अपर्थरसंभूव मानें हैं अर्थात्‌ 
पर बा कया कह ब्याह कुल 
मर्थाद इग जगत जो दा 5200 2835 रे जगव कामहैतुक है 
म ही कारण है। ता कामतें मिन्न दूसरा कोई इस 


६९२८ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ भध्याव- 


जगवका कारण है नही । शंका-हे भगवन ! इस जगत्‌की उत्तत्तिविपे पमअपमकूंमी 
कारण मान्‍्या चाहिये। काहेतें जो कदाचित धर्मअधर्मकूं इस जगतका कारण नहोँ 
मानिये तो इस जगवविपे कोई प्राणी दुःखी है कोई प्राणी झुखी है कोई प्राणी मूल 
है कोई प्राणी पंडित है इस प्रकारकी व्यवस्था नहीं होगैगी । और परम इस 
जगवका कारण मानणेविषे सा व्यवस्था सिद्ध होइसकैहै । ऐसी अ्जुनकी शंकाके 
हुए शीभगवान्‌ कहैँहे ( किमन्यत्‌ इति । ) हे अर्जुन ! ते आसुरपुरुष बमअवर्मरप 
अहृधकू इस जगतका कारण मानते नहीं। काहेंगें धमअपरमेझय अह्टके अंगी- 
कार कियेहुए अंत्षिषे स्वमावविषे ही परिअवत्ताव होगैगा । वा स्वभावकारिक 
ही इस जगतविषे सुखदुःखादिकोंकी विचित्रता संभव होइसकैहै | ता विचित्रताके 
वासते धर्मेभपर्मिरूपः अहृइकी कल्पना काहेवासते करणी । और शास्विषेगी यह 
नियम कह्याहै । ( ौप्टे समवति अद्टकल्पनाया अन्यायल्वात्‌ | ) अर्थ यह- 
कार्यकी उत्पत्तिविषे दृष्कारणके सेमवहुए अह्टकारणकी कल्पना करणी अगुक्त 
है इति । यातें यह अर्थ प्िदमया-कहाम ही सर्ववाणियोंका कारण है | वि 
कामतें भिन्न दूसरा कोई धम अवमेरूप अरृझ तथा ईश्वरादिक इस जगतका काएण 
है नहीं। इसप्कार ते आसुरपुरुष इस जगतकूं केवठछ कामहेतुकदी कहे | यह 
पुवउक्त दृष्टि देहासवादी छोकायतिक पुरुषोंकी कथन करी है ॥ ८ ॥ 

हे भगवन्‌ ! यह पू्उक्त छोकायतिक पुरुपोकी इृशिभी शाक्रीयद॑टिकी सवाई 


इश्टहूपही होैगी। ऐसी अजुनकी शेकाके हुए मुपरभुजवोंकू वित्त इशितिं निवृ् 
करणेवासतै भीमगवान्‌ ता इश्टिबिषे अविष्टह्पताकू कथन करेहैं- 


एता दृष्टिमवष्टम्य नश्टत्मानोइल्‍्पूबुडयः 0 
प्रभव॑त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो5हिताः ॥९ ॥ 
( पदच्छेदः ) ऐताप्‌ । दंष्टिम्‌ | अवधभ्य । नईत्मानः । अँध 
बुद्धयः । मभवंति । उमग्रकमोणः । क्षेयाय । जैंगतः । अद्विताः ॥ $ ॥| 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! इस. पूरवउक्त देटिकूं आभयणकारिक ते नैडला अल: 
बुद्धि उग्रकर्मवाले शीजरुपुरुष सं्वेश्राणियोंक्े तॉशकरगेवासते ब्यावसर्पीदिह 
कारिफे उत्पन्नहोंरें हैं ॥ ९ ॥ 


पोड् ] माषाटीकासाहिता । ( ९२९ ) 


भा० दी०-हे अर्जुन ! इस पूर्व श्ठोकविषे कथन करी 0 लोकायविक 
पुरुपोंकी दृष्टि है विस इृष्टिकूं आअपकारिके ते आहुरुहय नशा ही डी 
काम, क्रोष, छोम, मोह इत्यादिहप रजतमदोषकारिक नहहुआ है क्या भाड़ 
ढुआ है आत्मा क्या विवेकबृद्धि जिन्होंकी तिन्होंका नाम नशल्ला है जद 
आसुरपुरुष परठोकके साधनोंतें शहहुए हैं। पुनः कैसे हैं ते आहुरपुरुपः-अल्पबुद्ि 
हूँ वहां अत्येव तुच्छ जे सर, चेदन, वनिता इत्यादिक विषयोंके भोग हैं तिन्होंका 
नाम अल्प है ऐसे विषयभोगहप अल्थविषे है बुद्धि जिन्होंकी तिन्होंका नाम 
अल्पबुद्धि है। अथवा मल, मांस, रुविर, अत्थि, मजा इत्याड्कि निद्तिपदार्थोका 
समूहरूप जो यह देह है ताका नाम अल्प है। ऐसे अल्पदेहविषे है अहंबुद्धि 
जिन्‍्होंकी तिनोंका नाम अल्यबुद्धि है। अर्थात्‌ दृष्टविषयसुखमात्रका उद्देशकारे 
प्वृत्त हुई है बुद्धि जिन्होंक़ी तिनोंका नाम अल्पबुद्धि है । पुनः कैसे हैं ते आसुर- 
पुरुप-उग्रकर्मा हैं। तहां उम्र हैं क्या अत्यंत कर हैं कम जिन्‍्होंके तिन्होंका 
नाम उम्रकर्मा है अथीत्‌ देहमाचरका पोषण है प्रयोजन जिन्होंका तथा जीवोंकी 
हिंसा है प्रधान जिन्‍्हं।विषे ऐसे जे शास्निषिद्धकर्म हैं तिन शास्निषिद्धकर्मो्कू 
ही ते आपुरपुरुप स्वदा करें हैं। पुनः कैसे हैं ते आसुरपुरुप-अहित हैं अर्थात्‌ 
अपकारकियेतें विनाही सवैधाणीमाजके शत्रु है। इस प्रकार पूर्वउक्त छोकायतिक 
एरपोकी दृश्टिकूं आश्यणकारिके नशात्मा हुए तथा अल्यबुद्धि हुए तथा उम्रकभी 
हुए तथा शत्रु हुए ते आमुरपुरुप सर्वश्णीमात्रके नाशकरणवातते व्याघसपीदिक- 
रुपकारेक उसच्न होवे हैं। यातें यह पूवग्लोकउक्त छोकायतिक पुरुषोंकी दृष्टि ही 
अत्यंत अधोगविक्ा हेतु है । इध् कारणं अेयकी इच्छावन्‌ पुरुषोंने स्ैप्रकार ' 
वगरिक सा दृढ़ परित्याग करणे योग्य है ॥ ९ ॥ 
इपपकर व्यशनप्तपरोदिक तामती योगियोविये बहुतकाठपर्यत न्रमण करते 
3९ ये आमुरप॒रुप जबी क़िती कमरे वशतै पुनः मनुष्ययोनिकू प्राप्त होतें हैं तबी 
मी ते आमुरपुरुष आपगे श्रेयके उपायविपे भरवृत्त होगें नहीं किंतु अभ्े 
विपही भ्रवृत्त होते है इस अर्थकूं अब श्रीभगवासू कथन करेंहें-- 
काममाश्रित्य हुष्पुरं दंभमानमदान्विताः ॥ 
क्हा सदा दिए अं कप 
७ *दलिसह्ाहान्प्रवत्तेतेष्शुचित्रताः ॥१० ॥ 


यके उपाय- 


8 । श्रीमद्धगवद्गीता- (गष्याव- 
'रिच्छेदः ) कँमियू। आश्ित्य । डुषपूरम । पममानमदान्विता: 
यही पते । अग्ुविज्रता: ॥ ३० ॥ 

( पदार्थ: ) है अजुन | ह्पपूर कामकूं अधियणकरिफे दर्भमानमदकारक युक्तुए 
चथा अशुचिवरतवाढेहुए हे अहिरपुरुष अविवेक अशुभनिशरयोंकू महकारिके 

हैं ॥ १३० 


5 “है अर्जुन ! “तकोरि वर्र्यतमी विषयोके भोगकारके नहीं पर 
डोणेहारा ऐसा जो त्स्ति देशविषयो की अमिलापाहप काम है ड्घूर 


करणा 
आगे 
यान है। हैं आपयेकषिते अधि हुएमी जो 
आरेपण है वक़ा नाम मद है। भरे 
हैं। ऐसे दभ, जाग, मद तीनोंक/३ हैए ते आपुरपरुप केवल अव्िवेकर्ते 
_दबाहोंकूं अहण करके अथौत इस मंतरकारिके ताक आरापनकरारेडे 
_+ इसे ब्रियोंक्ा आकृपण कोेंग । मंत्रकारैक इस देखाकूं आरागत 
टैय महाचुनिषियोंक संप्रादन करेंगे मतरेकरके इस देवताक 
आराधन कारक हम इस शज्जञुकू मारे दुर अशुभनिश्चयोंके कब 
अधिवेकरूप मोह अह णकारिके हे शरपुरुत अशुन्तिव हों है । वहां श्रशा 


'जिन्‍्होंके तिन्होंका नाम अशुचिवत है। ऐसे अशुचिवत हुए हे आहुर[रुप केवठ 

कली ब्राति करणेहारे झबदेवताओं का अराधनरूप जिम्नीकिती वेदविर्द 

कर्म॑विपे ही परृत्त होते हैं। ऐसे आपुरपुरुप मरिक अशुत्रि नरकतिये वतन हो हैं। 

इश्त पक्ररतें इम् शलोकका ( पति नरकेश्शुत्रो ) रप् वस्‍्यवाण कचनक्े साथि 
। 


अब भीमगवान्‌ इन पर्व॑उक्त आहराफपॉरू है वन; आपुरी वेपदूरूप अपेक 


हाषादीकासदिता है (९३१ ) 
रट ॥ 
बोडरश ) घ 


चिंतामपरिमेयां च प्रलर्यावाप्नपाश्रिताः ॥ 
कामोषमोगपरमा एतावदिति निश्चिता॥ ३३ 
(पदच्छेदः ) चिंताम । अपार्मियाम । चे। ५ क 
श्रिताः । कॉमोषभोगपरमाः । ऐँतावल । ईति। निर्खिताः ॥ अर 
( पदार्थ: ) है अजुन ! तैथा मेरणपर्यत रिथित अपारिमित चिता _जिन्होनि 
आंश्रयणक्यादै तथा शैब्दादिकविषयोका भोगही है परमपुरुषाथे जिन्‍्हाकू तथा 
यैँह विपयजन्यहशही सुख है तिर्पकारहै निर्यय सा 50५ 
भा० टी०-है अजैव ! अप्रपतवर्तुकी प्रातिरत जो योग है तथा मातदरतुका 
प्रिरक्षणहुव जो क्षेम हैतिस आपे योगक्षेमके उपायका चितनहत जा चिता है 
कैसी है सा चिंता-अपरिगेय है अथीव्‌ असंख्यात पदार्थविषयक होगेतें सा चि- 
दाभी असख्याता है सा चिंता इतनी संस्यावाली है इस परकारते निश्चय करणेकूं 
अशाक्य है। पुतः कैसी है सा चिंता-मठ्यांता है। इहाँ मरणका नाम प्रलय है, 
सो मरणहूप प्रठय है अंत जिसका ताका नाम प्रलयांता है अथौव्‌ जीवितकाल- 
वर्वद वर्चमान है । ऐसी अपरिमेय तथा प्रयांत चिताकूं ते आप्ुरपुर्प आश्र- 
यग करें हैं । इस ( चिंतामपरेमेयां च ) इस वचनविषे स्थित जो चकार है सो 
चुकार पूवेउक्त अशुचित्रवके समुद्यय करावणेवासते है। अथीत ते आसुरपुरुष 
केवठ अशुचिद्रेववाडे हुए वि वेदविरुद्ध क्मोंविये प्रवृतत होते नहीं किंतु इस 
प्रकारकी चिंताकूं आश्रषण करतेहुएमी ते आसुखुरुष तिन वेदविरुद्कर्मोंविषे 
भ्रवृत्त होवैंहे इति । हे अजुन ! ते आसुरपुरुष सवकाठविपे अनंत चिंतावोंकारिके 
युक्त हुएभी कदाचितमी परठोककी चिंताकरिके युक्त होते नहीं। किंतु ते आछुर- 
युरुप कामोपभोगपरणाही होतें हैं। तक्कं रूपण पुरुषोंके कामनाका विषयभुत जे 
शुब्दस्पशोदिक दृष्टविपय हैं तिन्होंका नाम काम है तिन शब्दादिक विषयरूप 
कामोका उपभोग हैपरप क्या पुरुपार्थ जिन्होंकू, धर्मादिक जिन्‍्होंकू पुरुपायेरुप हैं 
नहीं तिन्होंका नाम कामोपभोगपरमा है। अथात्‌ ते आसुरपुरुष इस छोकके 
सर, चंदन, दविदा आदिक विषयोके भोगकू ही परमपुरुषा्थरूप करके मा हैं 
धमेझूं तथा मोतऊू पुरुपाथरूप मानते नहीं। शंका-हे भगन्‌ !ते आसुर- 
उझप जमे इमठोकके विपयजन्यपुसकी कामना करें हैं तेसे परकोकके उत्तमपु- 


(०३४ ) श्रीमक्गवरद्गीत्ता- (अब्याप- 


, _( पदच्छेदः ) इंदमू । अद्य । मैया । रब्धम्‌ । इमम । औप्स्ये। 
मैनोरथम्‌ । ईदम्‌ । अंस्ति । ईंदश । अपि। में । भविष्येति । पुरनेंः। 
घंनम्‌ ॥ १३ ॥ 
(पदार्थ: ) यह धन इसकाठविपे हँमनें पा्याहे इस मनोरथरूं मैं शीत्रही 
पप्त होऊंगा तथा यँह धन हमारेगृ्‌हविषे पुवेही विशमान है तथा यह थैन भी 
अगले वर्षदिषे पुनः बहुतें होवैगा ॥ ३३ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुव ! ते आसुरपूरुष निरंतर बनकी तृप्णाकरिके युक्त हैं 
इस कारणतैं.ही ते आसुरपुरुष इस प्रकारके मनोराज्योंकू करें हैं। यह धन हमनें 
अबी इस उपायकारिक पाया है और इस धनतें अन्य दूसरेमी मनकी तुष्टि करणे- 
हारे पनक्‌ में अबी शीघरही प्राप्त होवॉंगा और यह घन हमारे मृहृविपे पूे ही 
इकहा कन्या हुआ है सो यह धनमी इस उपायकारिके अगछे वर्षविषे पुनः बहुत 
होनैगा । इस प्रकार धनकी तृष्णाकारिके युक्तहुए ते आसुरपुरुष अशुचि नर्क- 
विषे पतन होवेंदें । इस प्रकारतें इस श्छोकका ( पत॑ति नरकेशशुचो ) इस वह 
माणवचनके साथि अन्वय करणा ॥ १३ ॥ 

इसप्रकार तिन आसुरपुरुषोंके तृष्णाहूप छोमका वर्णन कारिके अब तिन आतुर- 
पुरुषोंके अभिष्रायके कथनकारिके तिन आसुरपुरुषोंके क्रोयकमी वणेन करें ६- 

|. ९ ॥०+- पी हक 
असो मया हतः शब॒हनिष्ये चापरानपि॥ 
ईश्वरोहमहं भोगी सिडोहं वलवान्सुखी ॥ १४॥ 

( पदच्छेदः ) असी । मैया । हँतः । शह्ः । हनिष्ये । चे। अप्राद । 
अँपि। इशवरः । अंहम। अहम । भोगी। सिद्ध: । अहम । बढवीव । 
सखी ॥ १४ ॥ हे 

(पदार्थ: ) हंपनें बह शौच हनमकस्णा है वर्था दूसरे शत्रवोंकू भी मे 
हननकरूंगा में ईश्वरहू तथा में भोगीहूँ तथा में सर्द हूं तथा वठवाव 
हूँ तथा सुखी हैं ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-अस्त दुर्जय जो यह देवदत्तनामा हमारा शत्रु था सो बह शई 
हमनें हनन कप्या-है। यात अबी में विनाही आयासते दुसरेभी सर्वशत्रुवोंदूं हतत 
करूंगा हमारेत कोईमी शत्रु जीवनछूं शातर होरैगा नहीं । हहां (हनिष्ये च) छह 


फेड्् ) भाषादीकासहिता । (९१६ ) 


बचूवविये स्थित जो चंकार है ता चकारकारिके यह अभिषाय सूचन कया“ 
तिन शत्रुवोकू मैं केवड हननही नहीं करूँगा किंतु तित श्रुवोके धनदारादिक 
पदार्थोकूंमी में हरण करूंगा इंति। शेका-पुम्हारे तुल्य अथवा तुम्हारेतभी अधिक ॥ 
दूसरे शत्रु विद्यमाव हैं। या सरवशन्ुवोंके ताशकरणेका सामथ्य तुम्हारेविपे 

कि हेतुते है | ऐसी शंकाके हुए ते आसुरपुरुष कहें हें-( ईशवरोहमिति ) में 


है ५ 


ईशर हूँ केवछ मनुष्य नहीं हूं । जिस मनुष्यपणेकारिक हमारे तुल्य अथवा हमारेंते 
अधिक दो पुरुष होने यह अत्येव तुच्छभछवाले दीगजन हमारी क्‍या हानि करें- 
गे सवेमदारपें हमारे तुल्य कोईमी भाणी नहीं है । इस अभिवायकरिक ते आपुर- 
पुत्प आपगे ईखरपगेझूं वर्णन करे हैं ( अह भोगी इति ) जिंस कारणैं मेंही 
भोगी हूं अर्थात्‌ विषयभोगोंके सर्वसावनोंकारिके मैं ही युक्त हूँ तथा में ही 
सिद्ट हूं अर्थाद भाता पुत्र भृत्य इत्यादिक सहायकरिके मैं ही संपन्न हैँ तथा 
स्वतःभी मं वहवानू हूँ अर्थात्‌ अत्यंत ओजसवाढ हूं वथा में ही सुखी हूं अर्थात 
सर्वभकारतें नीरोग हूं इस कारण में ईशवरही हैँ ॥ १४॥ 

धनकारिके अथवा कुलक रिके कोई पुरुष तुम्हारे तुल्य होगैगा । ऐसी शकाकि 
हुए ते आसुरपुरुष कहे हैं- 


आद्योमिजनवानस्मि कोन्योस्ति स॒हशों मया ॥ 
यध्ष्ये दास्यामि मोदिष्यडइत्यज्ञानविमोहिताः॥ १५४ 
६ पंदच्छेद: ) आ्यः । अंभिजनवान। अस्मि । के । अन्यः $ 


अंस्ति | सहशः । मैया । यैध्ष्यें । दास्पे ये ३ 
् ; मि। मोदिष्ये । ईंति। 
अज्ञानविभोहिताः॥ १५ ॥ 2 
( पदार्थ: ) धनंवान्‌ तथा कुंछवान मेही# यातै हमारे संदेश दे 
07276 कुठवान महीहँ याते हमारे सेंह नह 
386 20087 रे संहृश दूसरा कॉर्नर 
हू कर £ करूँए तिसतैं हर्षकू प्राव होबंगा इस पकर हे 
; 3५ 3) नि, कहगा तिल हपेके प्रात होवृंगा इस पर दे. 
आसुखुरुष अविवेककारिक मोहित होवें हैँ ॥ १५ ॥ 
कि 832 मही बनवान्‌ हूं तथा कुलीनभी मेही हू इस कारणतें 
०० 5 ₹5 तथा कुठकोरेके हमारे समान दूसरा कौन है किंतु हमारे 
27070 03007, कुडवान्‌ नहीं है । शका-धनकारिके तथा 
ई हा उत्तर तुल्य कोई उतहोकी तोभी बागकरिके तथा दानकरिके तुम्हारे 


१५९३६) श्रीमद्धगवद्दी ता- [ अध्याप- 


तुस्य कोई होबैगा। ऐसी शकाके हुए ते आसुरपुरुष कहें हैं--( यक्ष्ये दास्थामि इति ) 
में आपभी प्रतिणके बासते इस प्रकारके महान यागक करोंगा विस यागकरिकैमी 
में दूसरे सर्वयागकरणेहारे पुरुषों अभिभव करेंगा । यातें यागकारिकैमी हमारे 
तुल्य कोई है नहीं। और हमारी स्तुति करणेहारे जे नट भाट ननकी आदिक हैं 
तिन नटादिक्षाके ताई मैं बहुत धन देवूंगा विम्न धवक्े देगेतें मैं नर्चक्ी आदि- 
कोके साथि बहुतहपकूं प्राप्त होबृंगा ।बातें दानकारेकैमी हमारे तुल्य कोई है 
तिप्त अविवेकरुप अज्ञाननैं ते आसुरपुरुष भ्रमकी परंपराहुप विविधप्रकारके 
मोहक प्राप्त करीते हैं॥ १५ ॥ 


अनेकचित्तविश्रांता मोहजालसमाइताः ॥ 
प्रधक्ताः कामभोगेषु पृत॑ति नरकेखछुचो ॥ १६ ॥ 


( पदच्छेदः ) अनेकवित्तविभांता: । मोइंजालसमावृताः । प्रंसक्ताः । 
काममभोगेषु । पँतंति | बरके । अशुचो ॥ १६ ॥ 


(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! अनेक दुशसंकल्पोंक्रेके विश्वांतहुए तथा मोहँहम 
जालकारिक आवृतहुए तथा विषैयभोगोविषे अत्येत आम्क्तहुए ते आपुरपुरुष 
अंशुचि नरकविपे पतन होवें है ॥ ३६ ॥ 

[० टी०- हे अजुन ! पुवैकथनकरे जे अनेकप्रकारके चित्तके दुश्सकल्प 
हैं विन अनेक चिक्तके दुश्संकल्पोंकारेके विविधप्रकारकी जाति हुई है जिन्हे 
तिन्‍्हीका नाम अनेकचिचविभांत है । अथवा नहीं है एकवस्तु विंतनका विषय 
जिसका ताका नाम अनेक है। अनेक है क्या पृर्व॑उक्त चहुतविपयोविये संछय है चित 
जिन्‍्होंका तिन्होंका नाम अनेकचित्त है। ओर यह कार्य आदिविये करणेबर्य है 
अथवा यह कार्य आदिविपे करणे अगोग्य है इस प्रकार विशेषकारिक जे पुछ्य 
आंतिकारेक यक्त हैं तिन्‍्होंका नाम विश्वांत है। अनेक चित्त होगें तेही विशात 
तिन्होंका नाम अनेकचित्तविभ्ांत है । अब ता जतिकी प्ातिविये हेतु कद हैं: 
( मोहजालतमावृताः इति |) हे अजुन ! जिसकारणते ते आमुरपुष्प मोहरुष जा- 
लछकारिके आबृत हुए तिस कारणतें ते आसुरुरुष पूवरउक्त अनेक दुष्मेकल्व कि 


पोडश ] भाषाटीकासदििता । ( ९३७ ) 


के विविधगकारकी भांतिरूं ब्रात होगें हैं। तहां- यह वस्तु हमारे हितका साधन है 
और यह वस्तु हमारे अहितका साधन है इसपकारके हितअह्ठित विवेकका जो 
अप्तामर्थ्व है ताका नाम मोह है। सो मोहही आवरणहृपताकारक वेधनका द्वेतु 
होगेतें छोकप्रतिद जाठकी स्याई जाठरूप है। ऐसे मोह जालकरिक ते आसु- 
रपुरुष सम्पक आवृत हुएहैं अथीत्‌ तिर मोहरूपजाठर्ये ते आमुरपुरुष से ओरतें 
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बेन करेंहें । तालर्य यह-मैसे ठोकमसिद्ध सूत्रभय जाढनें मत्स्यादिक जंतु पखश 
करीते हैं वैसे तिस मोहरूप जालनें ते आसुरपुरुष परवश करें हैं इसी कारण॑वे ह्दी 
ते आसुरपुरुष आपणे अनिश्टके साथनहुपभी विषयभोगोविषे प्रतक्त हुए हैं अ- 
थोत्‌ सैप्कारकारिके तिन विषयभोगोंविषेही अत्यंत आसक्त हुए हैं तिस्त विषय- 
भोगोंकी आसक्तिकरिकै क्षणक्षणविषे पा्पोकूं सचय करतेहुए ते आसुरपुरुष अशुचि- 
नरकविपे पतन होते हैं। अर्थात्‌ विश, श्लेष्प, रुपिर इत्यादिक मलिनपदार्थोक- 
रिके पूर्ण जे बैवरणी आदिक नरक हैं विव नरकोविषे ही ते आत्ुरपुरुप पतन 
होगें है ॥ १६ ॥ कक 

है भगवन्‌ ! वित्त आसुरखुरुषोंके मध्यविपेमी कितनेक आसुरपुरुषोंकी यागादिक 
कर्मोविपे प्रवृत्ति देखणेमें आये है यातेँ तिन आसुरपुरुषोंका नरकेबिषे पवन कह- 
णा अयुक्त है। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहें हे- 


आत्ससंभ्ाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः ॥ 
यज॑ते नामयज्षेस्ते दंभेनाविधिपूर्वकृम् ॥ १७ ॥ 

,_६ पदेच्छेदः ) आत्मसंभाविताः । स्तब्धां:। धन॑मानमदान्विताः । 
यँज॑ते । नामयज्षैः । ते । उंभेन। अंविधिपूर्वकम ॥ १७ ॥ 
_ (पदार्थ: ) है अर्जुन ! आत्मिसंभावित तथा स्तब्य तथा बैनमानमदकरिके युक्त 
ते भसिसुरुप वामैमाजपत्ञोकारिके अंविधिपुर्वक दंभेकारिके यर्जन करें है. || १७ ॥ 
भा० टी०- दे अजुन ! पुनः कैसे हैं ते --आत्मसं हे 
अथोद्‌ हम सर्गगुणोकारेक युक्त होगेते मत मल 
रिके ही पज्यताक प्रातहुए हैं किमी शरेप्रपुरुषोंकारिके पूज्यताकूं प्राप्त हुए नहीं । 


जथवा आपगे सीपत्रादिकोकरिक ही ते पूज्यताकूं हैँ 
का लकी े आह जताई बाण हैं कसी 
प्‌ गई पातहुए नहीं। पुनः कैसे हैं ते आमुरपुर्प-सतच्व हैं अर्थात 


5३८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [अध्याप; 


नम्रभावतं रहित हैं। दा नम्रताके अभावविये हेतु कहे हैं-( धनमानमदान्विता: इति) 
तहां सुवर्ण, पशु, अन्न, गृह, भृमि इत्यादिकोंका नाम बन है। तो पर है 
निमित्त जिसविषे ऐसा जो आपणेविषे पूज्यलहूप अतिशयताका अभ्यास है ताका 
नाम मान है। सो मान है निमित्र जिसविषे ऐसा जो आपगेंतें भिन्न आपगे 
गुरुआदिकों विषे भी अपुज्यत्वका अभिमान है ताका नाम मद है। ऐसे धननिमि- 
त्तक मानकारेके तथा माननिमिचक मदकारैके युक्त हुए ते आसुरपुरुष नाम- 
यज्ञोकारैके यजन करें हैं । तहां जे यज्ञ केवछ नाममात्रकारेके ही सन्नरुप होगे 
वास्तव यज्ञरूप होगें नहीं तिन यज्ञोंका नाम नामयज्ञ है। अथवा जे यज्ञ कर्ता- 
पुरुषविषे दीक्षित सोमयाजी इत्य[|दिक नाममात्रके ही संपादक होगें हैं किसी 
धमके संपादक होते नहीं तिन यज्ञोक्ता नाम नामयज्न है। ऐसे नाममात्र य्ञों- 
कूंभी ते आसुरपुरुष विधिपूर्वक करते नहीं किंतु अविधिषुवकही को हैं। अर्थात्‌ 
वेदनें विधान करे जे द्रव्य, देवता, मंत्र, दक्षिणा इत्यादिक यज्ञके अंग हैं तिन अं- 
गोंकी संपूर्णवापु्वेक ते आसुरपुरुष तिन यज्ञोंकू करते नहीं । ऐसे यज्ञोकूमी ते 
आसुरफरुष कोई भ्रद्धायबिक करते नहीं किंतु दंभकारिके करतेहें। तहां अंतर बरै- 
निषतें रहित होइकैमी दाह्मतैँ छोकोंके आगे आपणा धर्मात्माषणा प्रगट्कणा 
याका नाम दंभ है। ऐसे दंभकारिके ते आसुरपुरुष यक्षोंकूं करें हें इस कारणत ते 
आसुरपुरुष तिन यज्ञकि फलाकूं प्राम्त होते नहीं ॥ १७ ॥ 

तहां ( यश्ष्ये दास्‍्यामि ) इस वचनकारके कथन क्या जो देभ अहका- 
रादिक हैं प्रधान मिसविये ऐसा संकल्प है तिप्त संकल्पकारिक प्रवृत हुए विन 
आसुरपुरुषोंके बहिरंगसाथनरूप यागदानादिक कर्ममी सिद्ध होते नहीं तो विचार, 
वैराग्य, मगवद्धाक्ति इत्पादिक अंतरंगप्ताधन तिन आसुरपुरुषोंके कैसे पद होगी! 
किंतु ते अंतरंगसाधन तिन्होंके कदाचितमी सिद्ध नहीं होपेंगे। इपत अअ्क्ू अब 
श्रीभगवात्‌ कथन करहैं- 

अहंकार वलं दर्प काम को च संभ्रिताः ॥ 
मामात्मपरदेदेष प्रदिषंतोउश्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 

( पदच्छेदः ) अहंकारम्‌ । बंलम्‌ । वैर्षपम्‌ । कृमिम । क्रीधन [चर 

संभ्िताः । माम्‌ | आत्मपरदेहेघु । श्रेद्धिपंतः । अंभ्यस्ुयकाः ॥ ३८॥ 


घोडग ] भाषाटीकासहिता । (९२२) 


ही किले. 2 क्र 
( पदार्थ ) हे अजुव | अहंकारक तथा बैठकूं वथा दैपूँ तथा कॉम 
तर्था कोपकू आंश्यणकरणेहारे तथा आपँणेदेह प्रदेहोँविषे स्थित में परमेशवरका 


2 


द्ेपेकरणेहरे तथा अंसूयादोपषवाले ते आसुरपुरुष नरकविषेह्दी पढे हैं ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! अहं अभिमानरूप जो अहंकार है सो अहंकार ततौ 


है ५ है] 


सर्वेशाणियोविये साधारण है। यत्तें सो साधारण अहंकार इहां अहंकारशब्दकारिक 
ग्रहण करणा नहीं किंतु जे गुण आपणेविषे हैं वही तिन गुणोका कण 
णकरिके विन आरोपित गुणेकरिके जो आपगे महानूपणेका अभिमान है वाका 
नाम अहंकार है। इसप्रकार शरीरविषे काम करणेका सामथ्यैरुप जो बछ है सो 
चूठ तो सर्व प्राणियोविषे साधारण है। याएँँ सो साधारण बढ इहां बल्शब्दकरिक 
ग्रहण करणा नहीं किंतु अन्यप्राणियोंके पराभव करणेवासतै जो शरीरविये स्थित 
सामथ्यंविशेष है ताका नाम बल है। और अन्यप्राणियोंकी अवज्ञारूप तथा गुरु 
राजादिक महान्‌ पुरुषोके उल्लंघन करणेका कारणरूप ऐसा जो चित्तका दोषव्शिष 
है ताका नाम दे है। और इश्वस्तुविषयक जा अमिलाषा है ताका नाम काम 
है । और अनिश्वस्तुविषयक जो द्ेष है ताका नाम क्रोध है । इंहां (को च ) 
इस वचनविषे स्थित जो चकार है तिस चकारकरिके परगुणोंके नहीं सहनकर- 
णेका स्वभावरुप मात्सयका तथा अन्यभी महान्‌ दोषोका श्रहुण करणा । ऐसे 
अहंकार, बढ, दर, काम, कोध, मात्सय इत्यादिक महान्‌ दोषों ते आसुरपुरुष 
स्वेदा आभ्रयण करें इसकारणतैं ते आसुरपुरुप नरकविपे ही पड़े हैं । शंका-हे 
भगवन्‌ ! इस पकारके पतितमी ते आसुरपुरुष आप प्रमेश्वरकी मक्तिकरिक 
पावन हुए नरकविये नहीं पड़ेंगे । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ विन 
आउुखुरुपोंविपे भगवद्धक्तिका असमव कथन करेहैं-( मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपेंतः 
इंति ) इहां देहशब्दका आत्माशब्दके अंतविपे तथा परशब्दके अंतविषे संबंध 
करणेत ( मामात्मदहेपु परदहपु पद्धिपंतः ) इसप्रकारका वाक्य सिद्ध होवेहै। तहां 
( आत्मदेहेए ) इस पदकारेके विन आसुसुरुषोंके वेहोंका ग्रहण करणा । और 
( परदेहेप ) इस पदकरिक तिन आसुरपुरुपोके पुत्रभार्यादिकोके देहोंका ग्रहण 
हरणा। बात ( मामात्परदेहेए पदिपंतः ) इस वचनका यह अर्थ सिद्ध होवैहै 
वन आनुखुरुषोके प्रेमका विपणमूत जे आपभे देह हैं तथा पृत्रभा्याविकोंके 
5ह 5 तित नवरेहोंदिष तिन्होंके बुद्धिकर्मादिकोंका साक्षीरुृपकरिके विश्मान 


६९४० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [सत्णव- 


तथा निरतिशयत्रीतिका विषय ऐसा जो मैं परमेश्वर हूं तिस मैं परमेश्वरविपयक 
देषकूं ही ते आसुरपुरुष करैंदँ । वहां में परमेश्वरक़ी आज्ञारुप जो श्रतिस्मृति 
रुप शाख्र है तिस शास्तउक्त अर्थके अनुष्ठानतैं रहितपणेकारेके जो तिस शादरुप 
आज्ञाक़ा उंहेघन है यहही मैं प्रमेश्वरविपयक देेप है । और इस छोकविपेभी 
राजादिक महा पुरुषोंके आज्ञारू जो पुरुष उ्ंन करेहे तिश पुरुपकूं विन राजा- 
दिकाका देवी कहेंहें। ऐसे में परमेश्वरके द्वेपक करणेहारे तिन आसुरपुरुपोंविपे 
में परमेश्वर्की भक्ति होणी अत्यंत दुधट है इंति । शंक्रा-हे भगवन ! ऐसे 
आसुरुरुषोकूं आपणे गुरुआदिक महान्‌ पुरुष क्‍यों नहीं शिक्षा करते ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहैँहें ( अभ्यप्तूयकाः इति ) हे अजुन ! वेद- 
प्रतिषादित मार्गविषे स्थित जे गुरुआदिक वृद्ध पुरुष हैं तिन गुरुआदिकोविपे 
स्थित करुणादिक गुणोंविषे ते आसुरपुरुष वंचनादिक दोषोंकाही आरोपण करें हैं 
ऐस्ते असूयादोषवाले आप्तुरपुरुषोंकूं तिन गुरुवोंके वचनोंविषे अद्ाही होती तहीं। 
यातें ते गुरुभी तिन आसुरपृरुषोंकूं शिक्षा करते नहीं | इस प्रकार बहिरंगहप 
तथा अंतरंगरूप सर्वसाधनोंतिं शन्यहुए ते आसुरपुरुष केवछ नरकविषेदी पहैंई 
इति । अथवा ( मामात्मपरदेहेषु प्रदिषंतः ) इस वचनका यह दूसरा अर्थ के 
रणा । वहां ( आत्मदेहेषु ) इस पदकारेके तिन आसुरपुरुषोंके देहोंका अहण 
करणा । और ( परदेहेपु ) इस पदकारके पशुआदिकोंके देहोंका अहण करणा 
ताकारिके यह अर्थ सिद्ध होवैहै-तिन आसुरपुरुषोंके देहोविषे तथा पशुभादि- 
कोौके देहोंविषे चैतन्यअंशकारिके स्थित जो में परमेश्वर हैं तिस्त मैं परमेखरविप- 
यक द्वेपकूं करतेहुए ते आसुरपुरुष यजन करेंहें । तहां देभपूर्वक करेडुए तिन- 
यज्ञोविषे तिन आसुरपुरुषोकी अद्धा है नहीं। यातैं तिन अद्घाहीत यज्ञीकों 
दूसरा तौ कोई फछ होते नहीं किंतु दीक्षादिक वियमोकारिक वित आसुखुरुपकि 
आत्माकूं केवल व्यर्थ ही पीडाकी प्रात्ति होवैहै। इसप्रकार पशुआविकराकीमो 
अविषिपृर्वेक हिंसाकारिक दूसरा कोई फुछ होगे नहीं किंतु ता गा 
केव॒छ चेतन्यका दोहमाचही सिद्ध होवैहे । इस रीति आपने देहँदित्‌ स्थित 
तथा पशुआदिकोके देहोंविये स्थित चैतन्यहृप में परमेशरका द्रेष करहेुए दे 
आधुखुरुष यजन कर इति | अथवा ( मापात्मपरदेहपु पद्रिपंतः ) इस वचन 
यह तीसरा भर्थ करणा | इहां ( आलदेहेपु ) इस पदकारिके परमेथरके छीठा- 


प्रोडश ] माषादीकासादिता । (५४९) 


वेम्हरूप रामकष्णादिक तोमपीर्ड देहोका भहण करणा। और ( प्रदेद्ेषु ) इस 
पदकरिके अहाक विभीषण इत्यादिक नापवाले भक्तजनोंक देहोंका भें 

क्रणा । ताकरिक यह अरे पिद् होगेहै में परमेशरके लीलाविग्रहरूप वासुदवा- 
दिक नामवाले देहोविषे मनुष्यलबुद्धिरुप अमकरिके ते आसुरपुरुष गे परमेश्‌र 
विपयक देपकू करेंदे। तथा 'हंई विभीषण इत्यादिक नामोवा़े भक्तजना रे 
देहोंविष सबैदा आविभावके पु जो में परमेश्वर हू तिस में प्रमेश्वरविष 
यक्‌ ठेपकूं ते आसुरपुरुष करेंहें। यह वात्ता एप नवम्अष्यायविषे अवजानंति 
मां मद] मानुवी तनुमाशितसम | परे मावमजानतों मंष भुतमहेश्वर्म ॥ मोधाशा 
मोपकर्माणो मोचज्ञना विचेतसः । राक्षतीमापुरचेव.. कूति मोहिनी 
ख्िता: ॥ ) इन दोश्लोकोकारिके कथन करीथी । तथा ( अव्यक्त व्यक्तिमापन्न 
मन्येते मामबुद्धय:। ) ईसी वचनकरिकैमी पूे कथन करोथी इति । याेँ. यह 
अर्थ सिद्ध भया । जिस में परमेशरकी भक्तिकरेके अधिकारी जन पावन हो है 
तिप में परमेशवरविपे ही विन आुरपुरुपाका 6 है ऐसे देषी पुरुषोविषे में पर- 


मेश्वर्की भक्ति होणी अत्येव दुषद है। यातें ते आसुरपुह्य किसी प्रकारकारिकेमी 
पवन होते वही ॥ १९% ॥ 


हे भगवा ५ आप परमेशरकी रृपाकारिके तित आएुरपुरुषोकामी कदाचित्‌ 


निस्तार होवेण । ऐसी अरभुनकी शेकाके हुए तिन आखुरपुरुपोंका कंदाचितभी 
निस्‍्तार होगेहारा नहीं है इस प्रकारके उत्तरके श्रीभगवात्‌ कथन करेंह- 


तानई दिषतः ऋरान्तंसारेषठ नराधमान ॥ 
क्षिपाम्यजलमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९७४ 
( पदच्छेद) तान्‌ | अहम । द्विपतः । क्रान । संर्सारेषु । ने | 
रेघु। न॑रापमान | 
क्षिपांमि | अजसम्‌ । अशुभान्‌ । आसुरीपु । एंव । योनिषु॥ हा 
(्‌ प्द््थ्‌ ) हैं अजुन | देषकरणहारे तथा ऋर तथा 
ैपकरणेहारे क्ू नरोविषेशव 
गिरतर अशुभुकर्मोक करणहारे ऐसे तिनआपतुरपुरुपोकू में पसेखर कर निर 


एंबिपदी गेरेताहई तिस्तते अनतर जअत्यृत कुर व्याप्रसप द्कि योनियोवि ह ह्दी 
के ७ | 


(९४२ ) शआीमनद्भगवरद्गीता- [ अच्याव- 


. भा० टी*-हे अजुब ! शास्रप्रतिपादिद सन्मागके विरोधी जे आधुरपुरुष है 
कैसे हैं ते आसुखुरुष-मैं परमेश्वरका तथा साथुजनोका सर्वेदा देप करगेहारे है । पुतः 
केसे हैं ते आसुरपुरुष-कर हैं अथांत्‌ सवेदा जीवोकी हिंसाविपे ही भरीतिवाले है 
इसी कारणतें ही ते आसुरपुरुष सर्वनरोविषे अबम हैं अर्थात्‌ अत्येव निदित हैं । 
पुनः कैसे हैं ते आध्ुरपुरुप-अशुम हैं अर्थात्‌ निरंतर शास्रनिषिद्ध अशुभ कर्मोकू 
ही करणेहारे हैं। ऐसे तिन आसुरपुरुषोंकू कर्मके फठका प्रदाता में परमेश्वर नरक 
जाणेके मार्गोविषे ही गेरता हूं । और ते आसुरपुरुष आपणे परापकमोके वश 
तिन नरकोंविपे बहुत काठपर्यत अनेकप्रकारके दुःखोूं अनुभवकारेके जबी विस 
नरकतें आवें हैं तबी में परमेश्वर तिव आशुरपुरुषोंक पुरे कमवासनावोकि 
अनुसार व्याघसपीदिक अत्यंत करयोनियोंविपे ही गेरता हूं । ऐसे में परमेखरके 
डोही तथा साधुपुरुषोंके होही आसुरपुरुषों ऊपारे में परमेशरकी कद्चित्भी 
कपा होती नहीं । तहां इस प्रकारके पापात्मा आसुरुरुष नीचयोनियोंकूं ही प्रात 
होवें हैं । यह वार्चा श्ुतिविषेभी कथन करी है । तहां श्रुवि-( अथ कपृयचरणा 
अक्यासोहयत्ते कपूर्या योनिमापयेरत श्वेयोनिं वा शुकरयोनिं वा चांडालयोरनिं वा 
डवि । ) अर्थ यह-शास्रनिषिद्ध पापकर्मोकूं करंणहारे पुरुष शीत्रही नीचबोनि- 
योंकू प्राप्त हदें हैं । कमी थानयोनिकूं पार होवें हैं कभी शुकरमयोनिरक प्रात होने 
कभी चांडाल्योनिर प्राप्त होतें हैं इसतें आदिलेके दूसरीभी अनेक वीचयोनियोक 
प्राप्त होयें हैं इति। इध प्रकार जीवोंके पूर्वपूर्वकर्मके अनुसार फ़ठकी प्रामिकरणे- 
हारे ईश्वरविपे विषमतादोषकी तथा नि्देयतादोपकी प्राति होते नहीं। यह वा्चों 
अह्मसूजंविपे भ्ीव्यासमगवाननैंभी कथन करी है। वहां सूत्र-( वैपम्यनेईप्येन 
सापेक्षबातया हि दर्शति। ) अरे यह-इस छोकविपे कोई प्राणी सुसी है कोई 
आणी दुःखी है कोई माणी धनी है कोई प्राणी दारेद्री है कोई प्राणी पंडित है 
कोई भाणी मूर्ख है । इस प्रकारके विषम जगत्‌की उल्नत्ति करणेद्वारे ३धरवित 
विपमतादोपकी तथा निर्देयतादोपकी अवश्यकारिक प्राप्ति होगेगी ! ऐसी रैक 
आप्तहुए भीव्यासमगवास्‌ कहे हैं-परमेखर जीयोके पृण्यप्रापकर्मकी अवेक्षाकारेक 
इस विषम जगतकूं उसन्न करे है तिम्र पुण्यपापक के अनुप्तारही कोई प्राणी 
सुखी होवैहै कोई प्राणी ३:खी होगे है । याते परमेश्वर रविपे विपमतादोपकी तथा 
निदेयतादीपकी प्राप्ति होने नहीं । इसी प्रकारके अर्थ ( अथ कपूपचरणा: गे 


पोडझ ] भाषाटीकासहिता । (५४३ ) 


५ ज३ को ग् तयाः 

इत्यादिक श्रुतियां कथन कर रे 2 20 

मेथ्वर तिन अ व्‌ र्< न 
शा (रकपोविपे क्ेवक पापकर्मोका ही बीज वियमान है पृण्यकमोंका! 

हैं तिन आतुरपुरुपोविपे लि होवेहै अन्‍य 
बीज तिन्होविपे है नहीं। और बीजके अनुत्ारही अंकुरकी उलत्ति 
वीजतैं अन्‍य अंकुरकी उलत्ति होगे नहीं । जैसे विंगके बीजों निबके अंकुरकी ह्दी 
उतत्ति होरैहै विस निबके बीज्तें आम्रके अंकुरकी उसत्ति होवे नहीं। रो ययपि 
सो परमेश्वर प्रमछपाु है तथापि सो परमेश्वर तिन आसुरपुरुषेके पाप 3 
करता नहीं काहेएेँ विन पापोंके नाशकरणेहारे जे पुण्पकरम ते पुण्यकम न 
आसुणुरुपोविंपे हैं नहीं याएें सो परमेश्वर तिन आहुखुरुषोकि पापोंकू गत] करता 
नहीं। और तिन आसुरपुरुषोंविषे पुण्यकर्पोके करोकी योग्यता है नहीं यात्तें सो 
परमेश्वर विन आमुरपुरुषोकूं पुण्यकरमी करावता नहीं। जिन पुण्यकमोकारेके 
तिन्होंके पापोंका वाश होते है। काहेतें कार्यकी उसत्ति करणेविषे समर्थ हुआमी 
सो प्रमेशर जिस वस्तुविषे जिस कार्यकी उतलतत्तिकी योग्यता होपे है तिस 
वरतुतैंही तिम्त का्यक्ली उसतत्ति करे है अयोग्यवसतुर्ते तिस कार्गेकी उत्तत्ति करता 
नहीं । जैसे पापाणोविपे यवर्अकुरकी उतपत्तिकी योग्यता है नहीं यातें परमेश्वर 
तिन पापाणोदिये यवअंकुरकी उस्तत्ति करता नहीं किंतु यववीजोविषे ही तिस 
यवरकुरकी उत्पत्ति करे है। तैसे पुण्यकरमकी उप्तत्तिके अयोग्य तिन आहुरपुरुषों- 
विपे सो ईशवरभी पृण्यकर्मोकूं उसन्न करता नहीं । और जो कोई वादी यह वचन कहे 
कार्यके करणेकूं तथा न करणेकू तथा अन्यथा करणेकूं जो समय होने ताका 
नाम ईश्वर है ऐसा ईश्वर होणेंतें सो परमेश्वर पुण्यकर्मोके अयोग्यमी तिने आसुर- 
पुरुपोविपे पुष्यकमकी योग्यताके संपादन करणेग समर्थ ही है इति। सो यह 
कहणा ययपि सत्य है काहतें सो परमेखर सत्यसंकल्प है यातें सो परमेश्वर जो 
कदाचित्‌ इन आसुरपुरुषोविपे पुण्यकमेकी योग्यदा होते इस अकारका सेकुल्प 
करे तो दिन आतुरपुरुपॉविपे पुण्यकमकी योग्यता होइजावै परंतु सो परमेशर 
इस परारका संकल्प ही करता नहीं 


् हीं। काहेंतें प्रमेश्वरकी आज्ञारुप जो श्रुतिस्मृति- 
रूप शायर ६ तिम शास्क्न उंघन 


स्प शास; . उहंबन करणेहारे तथा परमेखरके भक्तोके द्रोही ऐसे 
जे ने दुरात्मा हु उह्प हैं दिन आउुरपुरुषों ऊपारे तिस परमेशरकी प्रसन्नता 
३ नहीं वा प्शन्नता9ैँ बिना सो परमेशर विस संकल्प कैसे करैगा ! किंतु कृदा- 


( ९४४) श्रीमद्गगवद्गी ता - [ अध्याय" 


चितभी नहीं करेगा । यह वार्ता शुतिविपेभी कथन करी है । तहां शरुति-( एप हेत 
साथ कम कारयति त॑ यपुज्निनीपते एव एवासाथु कम कारयति ते यमथो निनीपते ।) 
अर्थ यह-पह परमेश्वर प्रसन्न होइके जिस पुरुषकू ऊपारिे स्वगीदिक छोकों- 
विषे लेजाणेकी इच्छा करेहे तिप्त पुरुपकूं तौ पुण्यकर्म कराये है और यह परमेवर 
अप्रसनन्न होशके जिस पुरुषकू नरकादिक अधोछोकोविये ढेजाणेकी इच्छा करी है 
तिह पुरुपकूं तो पापकर्म ही करावैंहे इति । यातें यह अर्थ सिद्ध भया-परमेथरकी' 
प्रप्नज्ञताका कारणहूप जो परमेश्वरकी वेदरूप आज्ञाका पाछन है सो आज्ञाका 
पालन जिन पुरुषोविषे वियमान है तिन पुरुषोंकपरे तो परमेश्वरकी प्रसन्नता होगे 
है । और जिम पुरुषोंविये सो परमेशरकी आज्ञाका पाठन नहीं है तिन पुरुषों 
ऊपर परमेश्वरकी प्रसन्नता होती नहीं । और कारणके विद्यमान हुए ही कायकी 
उत्रचि होवे है कारणके अभाव हुए कार्यकी उलत्ति होते, नहीं यह वात्तों छोक- 
विषेभी प्रसिद्ध ही है। इसविपे परमेश्वर्क विषमता तथा निर्देयवा कैसे प्राप्त होगैगी !, 
कितु नहीं प्राप्त होगेगी ॥ १९ ॥ 

हे भगवत् ! ऐसे आसुएपुरुषोंकामी क्रमकारेंके बहुतजन्मोंके अंतविपे भेय 
होगैगा | ऐसी अजुनकी शेकाके हुए ऐसे आसुरुरुषोंका कदाचित्‌मी भव 
होणेह्ारा नहीं है इसप्रकारके उत्तरकूं भीमगवान्‌ कथन करें हैं- 

आसछुर्री योनिमापन्ना मूठा जन्मनि जन्मनि ॥ 
मामग्राप्येब कौंतेय ततो यात्यधर्मां गंतिय॥ २० ॥ 

( पदच्छेद: ) आसुरीम्‌ । योनिम। आपन्नाः । मूँढाः । ज॑न्मनि। 
जनन्‍्मनि। माम | अप्राप्य। एंव । कंतिये । ततः । यीति । अपमाम्‌। 
मतिम ॥ २० ॥ 

(पदार्थ: ) हे कौतेये ! जे पुर कदाचितमी आंसुरी योनिकू वात 
ते पुक्ष जन्मे जर्न्म॑विषे अँविवेकी हुए वेदमागकूं नमाम्नहोरके ही तिपतेमी 
अधम गैपिकूँ पाप ॥ २० ॥ 

भा टी*-हे अर्जुन | जे पुरुष कदाचितमी आसुरी योनि श्रात्न हुए हे ते 
पुरुष जन्मजन्मविषे मढहुए अथीव तमोगुणक्री बाहुल्पताकारिक विवेकत शन्यहुएं 
मेरेकू न प्रात होइके अर्थात्‌ में परमेशरउपदिष्ट वेदमार्गकू न आमहोएके तितततेंभी 


ड्श ] भाषाटीकासहिंता । (९४५ ) 


यंत निककगतिर भा हो हैं । इहाँ ९ ६0807 2 सम 
तविपे स्थित जो एवं यह शब्द है सो एव्शब्द्‌ िषक्स्थावरा द्कि योनियोंविते 
इमाकि भातिकी अगोग्यताकूं वोधन करें है अथात्‌ [पैन तियेकस्थावरादिक 
लिपोविये वेदमारकि प्रातिकी योग्यवाही नहीँ है बाते यह अर्थ पिच भषा। 
सत्यंद तमोगुणकी बाहुल्यताकरिक ते आमुखुरुर वेदमागैकी शतिके अगोग्य 
ऐेदके पूर्षूण निकट योनियोतिं उत्तरउत्तर अत्येत निकट अधमयोनियोद, प्ाव्त . 
हे हैं । जैसे व्यावयोनितें सर्षेयोनि निरूषट है तिप्त सर्पयोनितभी कीयपतेगादिक 
पोनि निकट है तिएर कीटपतेगादिक योनितेंभी वृक्षादिक पोनि निकष हैइति । 
इहां ययपि (मामभाष्य ) ईस बचनविषे स्थित माँ इस पदकारिक परमेंशवरहूप 
अधेकी ही भवीति होवेहे तथापि मां इस पदकारिक परमेखरका ग्रहण करणा 
नहीं कि तु मां इस पदकरिके प्रमेश्वस्वपदि्ट वेदमा्गका ही ग्रहण करणा । 
कारें जिस वस्‍तुविंपे जो अथे किसीमी प्कारकरिके प्राप्त होरेहै विस वस्त॒विषे ही 
विस अधथेक्ा निपेष होरैहै स्वेश्कारयों अप्राप्त अथका निषेध होता नहीं । और 
तिन आमुरुरुषोंविये परमेशरके प्रात्षिकी कोई शंकामात्रभी होती नहीं ।जिस 
प्रोश्रकी प्रातिका ( अभ्राष्य ) इस शब्दकरिके निषेध होगे । यथपि विन 
आसुरुरुपोतिपे वेदमागेकोमी प्राप्ति समवतती नहीं तथापि तिन आपसुरपुरुषोविषे 
बेदमाके प्रप्िकी शंक्रामातर कदाचित्‌ होइसकेहै तिस्त वेदमागके प्राप्तिका ही 
( अप्राप्य ) यह शब्द निपेव करेंहे। या्तैं मां इस पदकी रक्षणावृत्तितं प्रमेश्वरउ- 
पदि्ट वेद्मागका अहण करणा उचित है इति । और किसी टीकाविषे तो मां इस 
पद्की उक्षणावृत्तिकरिक परमेखरके प्रात्िका साथनरूप अविकारी मनुष्यदेशका 
पेहंगे क्याहे इति । या इस श्ठोकका यह समुदाय अर्थ सिद्ध होवैहे | जि 
कारण एक्वारमी आसुरीयोगिक शवहुए पुएुपोकूं तिसतें उत्तरतत्तर निरशतर 
कथा निदश्तम योनियोंकीही थावि होगेहै। और अस्यंव तमोगुणकी बाहुल्वताक- 
पे हे आल आस निमृतकरणेका सामर्थ्य होते नहीं । 
43000 अविकारी मनुष्यदेहकी प्राप्ति है तितनें कालपर्यव 
22077 आएुरी सेपदावोके निवृतत करगेवासते शीवही इस 
भेयकी इच्छावान पुरुषों वधाशक्तिपारिमाण देवी संपदावोका संपादन करणा । 
जो कदाचिद तिन आमुरती मंपदावोंके निवृत्त करगेवासतै यह पुरुष देवीसंपदावो- 


( ९४६ ) श्रीमद्गगवर्द्गीता- [ बच्याय- 
का संपादन नहीं करेगा तो तिन आसुरीक्पदावोके वशर्तें उपा्रसर्पादिक नौचदेहोंके 


आन हुएतें अनंतर अेयसाथनोंके अनुष्ठान करणेविषे अशोग्य होणेए इस पुरुपोंका 
कदाचित्भी निस्तार नहीं होरैगा। इस प्रकार सो पुरुष महावूसंकर्ोंकू था होगे 
गा। यह वार्चा अन्यशास्रविषेभी कथन करीहै । तहां श्ठोक-( इहैव नरकब्या- 
वेश्विकित्सां न करोति यः । गला निरोषध स्थान सरुजः कि कारिष्पति ॥ ) अप 
, यह-आसुरीसपतूप निमित्तकारेंके उपन्न होणेहारी जा नरकरुप व्यावि है दि 
नरकहप व्याधिकी निदृत्तिकरणेहारी देवीसंपदरूप विकित्साकू जो पुरुष इस अधि- 
कारी मनुष्यशरीरबिषे नहीं करेंहे रो रोगीपुरुष देवीसंपदरुप औपधर्त रहित 
स्थानविषे जाइकै तिन _नरकरूप व्याधिके निवृत्त करणेवासते क्या उपाय करेगा 
गकेतु वहां कोईभी उपाय नहीं करेगा ॥ २० ॥ 
है भगवन्‌ ! ( दंभो दर्पोष्तिमानश्व ) इत्यादिक वचनोंकारिके पूर्व आपने 
कथन करी जा आप्तुरसंपत्‌ है सा आसुरसंपत्‌ अनेकप्रकारकी है याएँ सा सर्व 
आमुरसपत्‌ इस पुरुषनें आपणे आयुपक्की समात्रिपर्यत प्रयलकारिकेमी तिवृत 
करणेकूं अशक््य है। ऐसी अजु्नकी शकाके हुए भीभगवान्‌ तिप्त आउ्तुरीस॑पतक 
संक्षेपकारेके कथन करें हैं- 
त्रिविध नरकस्येद हारं नाशनमात्मनः ॥ 
कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतबयं त्यजेत्‌ ॥९१॥ 
( पदच्छेदः ) निविधेम्‌ । नरकंस्य । इृदम । द्वौरम्‌) नाशनम ) 
आत्मनः । काँमः । क्रोषः । तथा । लोग: । तैस्मात्‌ । एतत | जेयम्‌ 
स्थजेत्‌॥ २१ ॥ ह 
(पदार्थ: ) है अर्जुन ! ईंस पुरुषके अँवमयोनियोंकी आ्राविकरणेहारा यह 
तीनप्रकॉरका नरकका दरहै काम कोप तैथा लोग तित्तेकाएणतैं ईन तीनोक 
परित्याग करे ॥ २१ ॥ रे 
भा० टी०-है अजुव | वरकके प्रातिका यह तीतभ्रकारकाही द्वार कवि 
साधन है सो यह तीन प्रकारका द्वारही पूवउक्त स्व आसुरत्तपतका मूलभूत हैं 
तथा आत्माके नाशकरणेद्ारा है अथीद्‌ परममरोक्नादिक स्वैपुरवार्थोकी अयोग्यवा- 
ऊँ संपादनकरिके इन पुरुपोर अत्लेग अवमयोनियोंकी प्रात करेहारा है। 


वोइश ) मार्षादीकासहिता। ५ (५९४७ ) 


तहाँ सो तीनप्रकारका नरकका द्वार कौन है १ ऐसी अशुनकी जिज्ञासाके दा 
श्रीमगवान्‌ कहे हैं ( कामः क्रोपस्तथा ठोभः इति। ) है अजुन 54/070028 
छोम यह तौनें।ही इस पुरुषकूं नरककी भाप करणेहारे हैं। तथा ब्यावर) सर, 
कौ, पतंग, वृक्ष इत्यादिक अत्येव अधमयोविर्षोकी प्राप्त करणेहारे हैँ । और 
इन दीनोंके प्राहुऐतँ अनंतरही इस पुरुषकूं ते सपे आसुरसंपत्तियां भाव 
होने हैं । हे अशुन । जिमकारणैं काम, कोष, छोभ यह ४2 
जुरुपकू स्व अनर्थोके मूलभूत हैं तिस कारणतें यह अधिकारी पुरुष इन दीनोंका 
अवश्यकृरिक परित्पाण करे । इन तीर्नोके परेत्यागकरिके ही (वैठक्त सर्वेही 
आसुर्ंपत्‌ परित्याग करी जाबैहे । तहां चित्तविषे उसब्नहुए काम, क्रोध, 
ोमका जो अनर्थविषे प्रवृत्तितप काये है ता कार्यका विवेककारिंके जो प्रतिबंध 
है तथा तिसतें अनंतर तिन कामादिकोंकी जो नहीं उलत्ति है यहह्दी विन कामादिर 
के तीनोंका प्रित्याग है। वहां काम, क्रोप, छोम इन तीर्नोका स्वहूप इसी अध्या- 
यपिपे पूर्व कथन कारे आये हैं ॥ २१ ॥ 
हे भगवन्‌ ! काम, कोप, छोम इन तीवोंके त्याग करणेहरे पुरुषकूं कौन फूल 
प्राप्त होगे है | ऐसी अजुनकी जिज्ञसाके हुए भीमगवा्‌ कहे हैं- 
एतेविंमक्त: कैंतिय तमोहारेखिमिनरः ॥ ! 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्तवों याति परां गतिम ॥ २२७ 
. (पदच्छेदः ) ऐतेः । विम्लुक्त:। कौंतेयं । तमोद्वारेः । त्रिमिंः । 
नुरः । ओचरति । आत्मनः । श्रेयः । तैतः । योति । पैराम। 
गैतिम्‌ ॥ २२॥ 
20000 22 5 
न अर्यकृंही सिद्धेकरेहै तिरेते परम गेतिकूं 
.. भ[> टी०-हे अजैन | ने प्राविका साधनभूत वथा अत्येत अधमयोंनि- 
पहूँही मिद्द करेंहे। भर्थात्‌ इस अधिकारी पृरुपके प्रति बेद्‌ 


भग्वानने द्ितिरपकारेक विवान के जे वि 
नि कच जे भगवत्‌भजनादिक अर्थ हैं तिन अथाँ- 


(९४८ ) अमद्भगवद्गीता- (अव्याव- 


कूंही सो पुरुष अनुध्नान करे है । हे अर्जुन ! इन काम, कोध, छोम तीनोंक्े पहि- 
त्याग्तें पूरे तिन कामादिकोंकारिक प्रतिवद्हुआ यह पुरुष आपे ओके हिद्ध 
करता नहीं । जिपत करके इस पुरुषकू मोक्षरूप पुरुपार्थकी प्राति होगे। उठटा यह 
पुरुष आपणे अभेयकरंही संपादन करेंहे जिसकारिके इस पुरुपका नरकविपेही पतन 
होवैहै । और अभी तिस कामक्रोशदिरूप अतिबंधतें रहित हुआ यह पुरुष आपगे 
आश्रय संपादन करता नहीं किंतु अभी आपणे श्रेयकूही संप्रादन करे है। वित्त 
अयके संपादनतें इस छोकके सुखरूं अनुभव कारैकै अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा 
तथा आसज्ञानकी प्राप्तिद्वारा मोक्षरुप परमगतिकूंही प्राप्त होगे है। यातें मोश्षकी 
इच्छावान्‌ अधिकारी पुरुषोंनें यह कामादिक तीनों अवश्यकरिके परित्याग 
करणे ॥ २९ ॥ 
जित कारणतें अश्रेयक्रे नहीं आचरण करणेका तथा श्ेयके आचरण करणेका 
केवल शात्रही निमित्त है काहेतें अभेयक्रा नहीं आचरण तथा ओेबका आचरण 
. यह दोनों केवल शाख्रत्रमाणकारिके ही जान्येजावँं हैं अन्य किसी प्रमाणकारिके 
जान्ये जाते नहीं । तिश्तकारणतैं तिस शाखका परित्याग कारिके आपणी इच्छा- 
पूर्वक वर्तणेहारा पुरुष किसीभी पुरुषाथ्थकूं प्राप्त होता नहीं । इस अर्थकूं अब 
ओऔमगवान्‌ कथन करें हैं- 


यः शाखविधिस॒त्छृज्य वत्तेत कामकारतः ॥ 
न स सिडिमवाप्नोति न छुख न पर गतिस ॥ २३॥ 


( पदच्छेदः ) य॑: । शांस्रविधिम । उत्सज्य । वर्तेते । कॉम्रकारतः । 
ने । स॑ । सिद्धिंम । अवांप्रोति | ने । सुँखम्‌ । मे | परम । 
गैतिम ॥ २३ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो पूंरुप श्रविधिकूं परित्यांग करिक आपणी इच्छा- 
माच्रते वर्तता है सो पुरर्ष अंतःकरणके शुद्धिकृमी नहीं ग्राौत्त होने है तथा ही 
ठोकके सुखकूंमी नहीं प्रात होगे तथा स्वगैमोक्षर्प उत्कट्ट गतिकुमी मे 
आप्तहोंवेह ॥ २३ ॥ 

भा०्टी०-हे अजुव ! अधिकारी जनेंके पति अपूर्व अर्थका बोषन करीता 
जिसमें ताका नाम शाम्र है। ऐसे शाम्ररूप ऋगादिक च्यारे वेद हैं तथा तिन वेर्कि 


पोडझ ] भाषाटीकासहिता । न्‍न्‍ (९४९ ) 


अनुसारी स्मृति, पुराण, इतिहास, सूत्र इत्यादिकभी शासरुपही हैं। तिन शा्ोंकी 
जा विधि है. अर्ीत्‌ इस अधिकारी पुरुष यह कार्य करणा यह काये नहीं करणा 
दसप्रकारके करव्य अकरीव्यज्ञानके हेतुभूत जे प्रवर्चक निवैक विधिनिषेध वचन हैं 
तहां ( अहरहः संध्याषुपासीत।) अर्थ यह-पह नैवर्णिक पुरुष दिनदिनविपे संध्याकूं 
करें इस्यादिक वचन तो विषिवचन कहेजावैं हैं। और ( परदाराज्न गच्छेत्‌ । ) 
अर्थ यह-पह पुरुष परस्वीके साथि मैथुन नहीं करे इत्याविकबचन निषेषवचन 
कहेजाओं हैं । ऐसे शास्विधिकूं जो पुरुष अभदा्तें परित्याग कारिके आपणी 
इच्छामाज्तें प्नेता है अर्थात जों पुरुष शाख्रविहितमी कर्मकूं करता नहीं तथा 
शास्रनिषिदभी कर्मकूं करता हैसो शास्रविधिके परित्याग करणेहारा पुरुष पुरुपार्थ- 
के प्राप्तिकी योग्यतारुप अंतःकरणकी शुद्धिके कमर करताहुआमी प्राप्त होता 
नहीं | तथा सो पुरुष इसलछोकके सुखकूंभी प्राप्त होता नहीं । तथा तो पुरुष रवगे- 
रूप उत्हष्टगतिकूं अथवा मोक्षरुप उत्कृष्टगतिकूंगी प्राप्त होता नहीं किंतु सो 
शास्रके विधिका उड्डंघन करणेहारा पुरुष सर्व पुरुषा्थोतें श्रष्ही होगे है इति । इहा 
६ शास्रविधिम्‌ ) इस वचनविषे जो भगवाननें विधि यह शब्द कथन कच्या है सो 
दिन विधिनिषेषवचनोतिं अतिरेक्त प्रत्यक्‌ अमिन्न बह्चके भ्तिगादक जे-तत्त्मसि 
अहंत्चास्मि इत्यादिक वेदांतवचन हैं ते वचमभी शात्रूपही है इस अ्थके 
सूचन करणेवासतै कथन कृष्या है ॥ २३ ॥ 

जिम कारण शाद्वत विमुस होहके आपणी इच्छापूर्वक प्रवर्त होणेहारे पुरुष 
सब पुहपार्थति जेट होगे हैं विसकारणतैं इन अधिकारी पुरुषोंनें शास्रकी विविकरिके 
ह्दी केक करणा । इस अ्थकू कथन करताहुआ भीमगवानू इस पोडश अध्याय- 
का उपत्तद्वर करह- 

तस्माच्छाख॑ प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ॥ 
हे 0, शास्रपिधानोक्त कर्म कत्तुमिहाईसि ॥ २४७ ॥ 
$वि भीमह्रगपद्गीतासूपनिपत्सु वल्नवियायां योगशास्े हल 
पोब्शोध््यायः ॥ १६ ॥ 


(९५० ) श्रीमक्रगवद्गीता- [ अष्याय- 


( पदच्छेदः ) तस्मांत्‌। शाद्रम । प्रंमाणम्‌ । ते । कार्योकारब- 
व्यवस्थितों। ज्ञात्ा । शाॉब्रविधानोक्तम्‌ । कम । केंसप ।ईह। 
अहँसि ॥ २४ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! तिसकारणतें तैं अंजुनकूं कॉर्येअकार्यकी व्यवस्था 
विषेही शास्ही प्रमाण है यातें इसकेर्मके अधिकारभूमिवरिपे शा्नविधानकारिक 
कथन करेहुए कैमकूं जांतिकरिके तू युद्धादिक करमोंके” करणेकूं योग्य है॥२४ ॥ 

भा० टी०-हे अरजुन ! जिसकारणतें शा्रविधिका पारित्याग कारेके आपणी 
इच्छापूर्वक व्ेगेहारा पुरुष इसलछोकके तथा :परछोकके सर्वपुरुपा्ोंके अथोग्य 
होवे है। जिसकारणतैं श्रेयकी इच्छावान्‌ तैं अजुनकू कार्यअकार्यकी व्यवस्थाविपे 
केवल शास्रही प्रमाणरुप है। अथात्‌ हमारेकू क्या करणेयोग्य है क्या नहीं करणे 
योग्य है इसप्रकारकी जा कर्त्तव्य अकर्तव्य अर्थकी व्यवस्था है तिस व्यवस्था- 
बिषे श्रुति, स्मृति, पुराण इतिहासादिहप शास्रप्रमाणही बोधक हैं । आपणी बुद्धि 
तथा वृद्धादिकोके वाक्य तिस व्यवस्थाविपे प्रमाणहप नहीँ हैं । बातें इस कमके 
अधिकारप्रमिविषे इस पुरुषने यह कम करणा यह कर्म नहीं करणा इसप्रकारके 
प्रवर्तेक निवतेकरुप शास्रके विधाननें कृथन कन्या जो विहित ग्रतिषिद्ध कर्म है 
तित्त कमुकूं मलीमकार जानिके शास्रनिषिद्ध कर्मका पारित्याग कारेंके आपगे 
अंतःकरणकी शुद्धिपर्यंत शास्रविहित आपगे युद्धादिक क्मोंक्रेही करणेकू हूं 
योग्य है इति। तहां इस पोड्श अध्यायविषे भीमगवानूनें यह अथ कथन कन्या- 
पूवउक्त दंभदर्पादिक सर्व आसुरसंपतका मूछभूव तथा सर्व अभेयकी प्रातिकरणे- 
हारे तथा स्व लेयके प्रतिबंधक ऐसे जे काम, क्रोध, छोम यह तीन महान्‌ दोष हैं 
तिन कामादिक महान दोपोका पारित्याग करिके श्ेयके प्रातिकी इच्छावातर इस 
अधिकारी पुरुपने अत्यंत भद्धापूर्वक शाब्के अवणपरायण होगा क्वा दिय्त 
शास्रउपदिटट अर्थके अनुप्ठानपरायण होणा । यह अर्थ भीमखानने वेवीसपद 


4. 


आसुरीसंपत्‌ इन दोनों संपदावक्ति मिन्नमिन्न कथन कारक निर्णय क्या ॥२४॥ 


कि ः। ऑीमत्यरमहसपररिताजका चार्पक्रीमसस्वाम्युद्वानद गिरिपृ ज्यपा द शिष्येण स्वामिचिदनानदगिरिशा 
शिचिताया प्राइतटीकाया गीतासढार्धदीपिछास्याया पोडझोडप्याबः ॥ १६ ॥ 


सप्तदश ] भमाषाटीकासदिता । (९५१ ) 


अथ सप्तदशाध्ध्यायप्रारभः । 
तहां कर्मके अनुशन करगेहारे १₹प तीन मकारके होवेहैं। केईक पुरुष श 
शास्के विधिक जानिकरेंके भी अभदधाहुप दोषतें तिस शाब्रविषिका ८38: 
करिके आपणी इच्छामात्रं यत्तिचित्‌ कमौका अनुछान करें हैं ऐसे पुरुष तो स 
पुरुषर्थौके अपोग्य होगें आसुर कहेजावैं हैं। और केईक पुरुष तो शाज्ञके 
विषिके जानिकरेके अत्येत श्रदवावान्‌ होइके तिस शाश्नविधिके हर 
निषिदक्श का परित्याग करके शास्रविहित क्मोका अनुशन के हैं ऐसे 
पुर तो सर्वपुरुपार्थोके योग्य होंगेतें देव कहेजावें हैं। यह अर्थ पूरे पोडश 
अध्यायके अंतविषे निर्णय क्या । और जे पुरुष शाज्रक्ते विधिक आलस्पा- 
दिक दोपके वशर्तें परेत्याग कारेके आपणे पितापितामहादिक वृद्धपुरुषोंके 
व्यवहार्मानकारेकै भ्रद्धापूवंक निषिद्कर्मोंका परित्याग कारिके विहितकर्मोका 
अनुष्ठान कं तिन पुरुषोंविषे असुरोंका परम घटताहै तथा देवताबोंका 
धमभी पटताहै । तहां शाख्रके विधिका परित्याग करणा यह तो असुरोका धर्म 
तिन्होंविपे पटेहै । और अद्धापपैक वहितकर्मोंका अनुष्ठान करणा यह देवता- 
वोका धम तिन्होंदिपे घटे है । इसप्रकार असु पके पमेकरिंके तथा देवतावोंके धर्म 
करके युक्त हुए ते पुरुष क्या असुरोविषे अंतर्गत हैं अथवा देवतावोंविये अंततः 
हैं इसप्रकार दोनों कर्क दशनतैं तथा एक कोटिक निश्चय करावणेहारे अभथैके 
दर्शनतैं उंशयकू शराप्तहुआ सो अजुन श्रीभगवानक्े प्रति प्रश्न करे है- 
अर्जुन उवाच । 
ये शाखविधिसुत्छज्य यजंते श्रद्ययान्विताः ॥ 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहों रजस्तमः ॥ १ ॥ 
हू ( पद॑च्छेद: ) ये । शास्रविधिम। उत्सज्य । युँजते । अंद्या। 
अंन्विताः | तेपाम्‌ | निछ्ठी । तु । के। । क्रृष्ण । सैत्तम्‌ । औहो। 
रंजः । तंपः ॥ १॥ 
( पदार्थ: ) है छृप्ण ! जेदुरप शास्विषिकूं परिहपागकारेंके अंद्धाकारके 
उकटरए देखजनादिकोंकू करें हैं 


वि्नपृरुपाकी पुनः किसपरकारकी नि 
मै रे है ल्‍ है ॥॒ प्र 5५ सक ;" के [ 
सिर है अथवा रेजपी तोमसी है॥१॥ 


(९५२) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अथ्याय- 


भा० टी०-हे (कृष्ण | अर्थात्‌ हे सत्य आनंदरूप ! जैसे देववाएुप 
अृतिस्ृतिरप शास्रके अनुसारी होपेहँ तैसे जे पुरुष शाम्रके अनुप्तारी हैं कहाँ 
कैंतु जे पुरुष श्रुतिस्मृतिहप शास्के विधिक आलस्पादिक दोयके दस 
परित्याग करके वर्चेहँ । और जैसे आसुरपुरुष भद्धतैं रहित होेई तैसे जे 
पुरुष भद्धां रहित हैं नहीं किंतु जे पुरुष आपणे पितापितामहादिक वृद् 
पुरुषोके व्यवहारके अनुप्तरणमा्र्त अद्घाकारेके युक्तहुए हैं, इसप्रकार 
आह्स्यादिक दोपके वशर्तें शास्रविधिका परित्याग करेके तथा आपगे वृद्ध- 
पुरुषोंके व्यवहारके अनुसरणमात्रतं अ्द्धाकारिके युक्तहुए ने पृरुप देवपूजनादिक 
कमोंकू करेंहे तिन पुरुपोंकी क्रिसपकारकी विध्ठा है अथीत शात्रविधिकी 
उपेक्षा तथा वृद्धव्यवहारमात्रतँ श्रद्धा इस दोनोंकारेके जे पुरुष पृ लध्या- 
यउक्त देव असुरपुरुषोंतें विछक्षण हैं विन पुरुषोकी सा शाख्रविधिकी अपेक्षाते 
रहित भरद्धापूर्षक देवपुजनादिरूप क्रियाकी व्यवस्थिति किस प्रकारकी है क्या 
सात्विकी है अथवा राजसी वामती है। तहां तिन पुरुषोंकी सा निष्ठा जो कदा- 
चित सात्तिकी होवैगी तो सा्विकस्वभाववारे होगेतें ते पुरुष देवताही होंवेगे। 
और विन पुरुषोकी सा निष्ठा जो कदायित्‌ राजसी वामसी होबैगी तौ राजप्ताम- 
सस्वभावधाले हंणितें ते पुरुष असुरही होवेंगे इति। इझ्म ( सम ) इस पदक 
अजुननें संशयक्षी एक कोटि कथन करीहै | और ( रजस्तमः ) इत्त वचनकारिक 
ता संशयकी दूरी कोटि कथन करी है। इसी विभागके जनावणेव्रात्नते विन 
दोनोंके मध्यविपे ( आहो ) इस शब्दका कथन कप्याहै ण्तें सालिकी, राजती, 
सामसी यह तीन कोटि इच्चां अहणु करणी नहीं ॥ ३॥ हे 
तहां जे पुरुष शास्विधिका परित्यागकारैक अद्धापर्वक देवपूजनादिक कम 
कर हैं ते पुएय तिर श्रद्धाके भेदकरिक भेदवालेही होवेहेँ । वहाँ जे पृहृप सालि- 
की भद्धाकारिक युक्त होयेंहें ते पुरुष ती देव कहेजाें हैं। ऐसे साखिकशद्ावार्क 
देवपुरुप तौ श्रुतिस्म्रतिरुप शास्रउक्त सावनोंविषे अधिकारीमावकू प्रात ही हैं | 
तथा तिन साधनों जन्य फलकूभी प्राप्त होगें हैं । और जे पुरुष राजती भद्धाका7ह 
तथा वामती श्रद्धाकरिके युक्त हैं ते पुरुष आसुर कहे जावे है। ऐसे आसुरुरुप वीं 
शासरउक्त साधनोंविपे अधिकारीभावरू प्राप्त होयें नहीं तथा तिन साधनों जाये 
कूंभी भाप्त होते नहीं । इसप्रकारके विवेककरिक अर्जुनक संशयके निवृत 
णेकी इच्छा करवाहुआ श्रीमगवान्‌ तिन भद्धाके भेदके कथन करें हैं“ 


सप्तदश भ _षाटीकासदिता ३ (्‌ 8) रे ) 
) 


श्रीध्रनवाठ॒वाच । 


त्रिविधा सवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ॥ 


४5, 


सात्तविकी राजसी चेव तामसी चेति ता श्वणु ॥ २ ४ 
( पदच्छेदः ) त्िविधा । भेवति । अदा । देहिनामू। सा । स्व 


ष्प ३6 न कई 
भावजा । सात्तिकी। राजसी । च । एंव । तोमसी । च॑ । ईंति। 
तौम्‌ । श्ृणु ॥ २ ॥ । 
(पदार्थ: ) हे अजुत । देहोमियानवाके पुरुवोकी सी सैभावजन्य दवा 
सॉखिकी दया राजेसी तर्था तामंप्ती मेंह तीने श्रकारकी ही होवेहै तिर 
श्रद्धाकूं तू भवण कर ॥ २ ॥ 
भा० टी०-है अरजुव ! जिस शद्धाकारेकै युक्तहुए यह प्राणी शास्रविधिका 
परित्याग करिके देवपूजवादिक कमोंकूं करें हैं सा देहामिमानी पुरुषाकी रभाव- 
जम्प श्रद्धा तीनपरकारकी होेहै । तहां जन्मांतरोंविये सेपादन करे जे धर्म अधर्म 
आदिकोंके रंस्फार हैं जिन संस्कारोंनें इस जन्मका आरंभ कस्याहै तिन सेस्का- 
रोका नाम स्वमाव है । सो जीवोका स्वभाव सात्त्तिक, राजस, तामेस इस भेद- 
कारेके तीमप्करता होर है। तिप्त तीवप्रकारके स्वभावकारिके जन्य जा भ्रद्धा है 
ता श्रद्धाभी सालिकी, राजती, वामती इस भेदकारेके तीनप्रकारकी होपे है । 
काहतें लोकविपे जो जो काये होगे है सो सो काये आपणे कारणके सह्शही होवेहै 
कारण विलक्षण काये होगे नहीं । तहां सासिकस्वभावजन्य भ्रद्धा साहििकी 
श्रद्धा कह्दी जारैहै। और राजप्तस्वभावजन्य श्रद्धा राजती भ्रद्धा कही जाने है । 
और तामसस्वभावजन्य भद्धा तामसी अदा कहीजावैंदे। इसप्रकार सेस्क्ररूप 
स्वगावक्ते त्रिविधपणेकारिक ता शरद्धाभी तीनप्रकारकी ही होगे है इति । इझे 
( राजी चेव ) इस बचनविपे रिथित जो ( च एवं ) यह दो शब्द हैं तिन दोनों 
शब्दोविषे प्रथम च इस शब्दकरिंके भीमगवानन यह अथ बोधन कम्या-जो 
ञद्धा आएंगहुए जन्मविषे केवड शात्के संस्कारणाच्र कारेकेनी जन्य होवेहै सा 
0 (5 332 पे एक साल्विकीरुपही होतेहै 
भाग ला ०38 इति । और दुसरे एव हि. शब्दकरके 
"या-जा श्रद्धा शास्रकी अपेक्षानें रहित है तथा 


(९५२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अब्याय- 


भा० टी०-हे (छष्ण | अर्थात्‌ हे सत्य आनंदरूप ! जैसे देवताएुए्प 
अतिस्मृतिरुप शास्रके अनुस्तारी होवेंहँ तैसे जे पुरुष शा्रक्े अनुम्ारी हैं. नहीं 
किंतु जे पृ्ष श्रुविस्पृतिकृप शास्रके विधिक आलस्पाठिक दोपके परशों 
परित्याग कारक वर्ेंहे । और जैसे आसुरपुरुष भद्धातैं रहित होनेई पैसे जे 
23088 रहित हैं नहीं किंतु का पुरुष आपणे प्ितापितामहादिक वृद्ध 
पुरुष व्यवहारके अनुसरणमात्र्तें श्द्धाकरिके युक्तहुए हैं, दरप्कार 
आहस्यादिक दोएके वशर्तें शाख्विधिका परित्याग कारिके तथा आपके बृदध- 
पुरुषोंके व्यवहारके अनुस्रणमात्रत अद्धाकरिके यूक्तहुए जे पुरुष देवपूजनादिक 
कर्मोंकू करें तिन पृरुपोंकी किसप्रकारकी निष्ठा है अथीत्‌ शास्रविविकी 
उपेक्षा तथा वृद्धव्यवहारमात्रतँ श्रद्धा इन दोनोंकरिक जे पुरुष पूर्व अभ्या- 
यउक्त देव अल्लुरपुरुषोतिं विछक्षण हैं तिन पुरुषोकी सा शाखविधिकी पक्षाए 
रहित श्रद्धापुवंक देवपूजनादिरूप क्रियाकी व्यवस्थिति किस प्रकारकी है क्या 
सात्विकी है अथवा राजसी वामसी है। तहां तिन पुरुषोंकी सा निशा जो कदा- 
चित सालिकी होवैगी तो सात्विकस्वभाषवाले होगेतें ते पुरुष देववाही होगेंगे। 
और तिन पुरुषोंकी सा निष्ठा जो कदाचिव्‌ राजसी तामसी होगैगी तो राजप्ताम- 
सस्वभाषधाले हेणेतैं ते पुरुष अमुरही होवैगे इति। इहां ( सख्म्‌ ) इस पदकार्के 
अजुनने संशयक्ी एक कोटि कथन करीहै । और ( रजस्तमः ) इस वचनकारिक 
ता संशयकी दूसरी कोटि कथन करी है। इसी विभागके जनावणेवासदै तिन 
दोनोंके मध्यविषे ( आहो ) इस शब्दका कथन कस्याहै यातें सालिकी, राजसी, 
सामसी यह दीन कोटि इह्ां महणु करणी नहीं ॥ ३ ॥ 32 
तहां जे पुरुष शाखविधिका पारित्यागकारिके भद्धापूर्वक देवपूजनादिक केंगक 
करें हैं ते पुरुष तिस अद्धाके भेदकारिक भेदवाढेही होनहँ । तहां जे फुृप तालि- 
की अदाकारिके युक्त होगेंहें ते पुरुष तो देव कहेजावें हैं। ऐसे साचिक्द्धावार्ल 
देवपुरुष दौ भरुतिस्मृतिरुप शाख्रउक्त साथनोविपे अधिकारीमाब्ू प्रात्न हो €ै।| 
तथा तिन साधनोजन्य फलकभी प्राप्त होने हैं । और जे पुरुष राजसी भद्धाकार३ 
तथा तामसी अद्धाकरिक युक्त हैं ते पुरुष आसुर वहे जावे हैं। ऐसे आसुरुहप वी 
शास्रउक्त साधनों विये अधिकारीमावरू परात्त होयें नहीं तथा तित साधनों जन्य 
कूंभी प्रात होते नहीं । इसप्रकारके विवेककरिक अर्जुनके संशय नि! 
णेकी इच्छा करताहुआ श्रीमगवाव्‌ तिन अद्ाके भेदकू कथन करें हैं 


लि 


सप्तदआ ] भाषाटीकासहिता १ ( *%५३ ) 


ओआीमगवालुवाच । 


| ०१० 3 देहि हि कह । | 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा समावजा 
गात्विकी राजप्ती चेव तामर्सी चेति ता श्वणु ॥ ९ ४ 


हल पक त्रि हि है 2 हि नाम्‌ । सा । 2 
( पदच्छेदः ) त्रिविया । मैँवति । शंद्धा । देहिनाथ। हो .. 
मावजा । सात्विकी। राजसी । पे । एंव) तोॉमसी । च॑ । ईति। 
तंग । खूणु ॥ २ ॥ 


(पदार्थ: ) हे अर्जुत | देहोमिवानवादे पुरुथोंकी से। संवभावजन्य अड 
साखिकी वंथा राजँती वर्था तामेती मैंह तीने प्रकाककी हो होवेहे विश 
अद्धाझूं तू भंवण कर ॥ २ ॥ 

का दी०-है अरुन ! जिस भद्धाकरिकै युक्ततुए यह प्राणी शात्रविधिका 
परित्याग करके देवपूजनादिक कमोंकूं करें हैं सा देहामिमानी पृरुपोकी रवभाव- 
जन्य भद्धा तीनपकारकी होगैहै । तहाँ जन्मांवरोंविषे संपादन करे जे पर्म अथर्म 
आदिकोके संस्कार हैं जिन संस्कारोंनें इस जन्मका आरंभ कप्याहै विन सेस्का- 
रोका नाए स्वभाव है। सो जीवोका स्वभाव सात्त्तिक, राजस, तामस इस भेद- 
करके तीनप्रकारका हो) है। तित्त तीममकारके स्वभावकारिके जन्य जा अदा है 
ता भ्रद्धाभी साकिक्ी, राजसी, तामसी इस भेदकारेंके तीनपक्ारकी होवे है । 
काहेतें लोझविये जो जो काये होने है सो सो काये आपणे कारणके सरशही होनैहै 
कारण विछक्षण कार्य होंगे नहीं । तहां साखिकस्वभावजन्य श्रद्धा साक्िकी 
श्रद्धा! कही जजहे। और राजप्रत्यभावजन्य श्रद्धा राजसी भद्धा कही जाने है । 
और तामसत्वभावजन्य श्रद्धा तामसी श्रद्धा कहीजावैंहे। इसमकार संस्काररूप 
स्व॒भावके जिविधपणेकरिके सा शद्धाभी तीवप्रकारकी ही होने है इति । इहां 
( राजी सेव ) इस वचनविपे स्थित जो ( च एवं ) यह दो शरद हैं तिन दोनों 
शब्दोविपे प्रथम च इस शब्दकारिके औभगवानने यह अथ बोधन कप्या-जों 
अदा आरंभहुए जन्मविपे केवल शाब्द्षे सस्कारपाज कारिकेनी जन्य हे 


३ 30 भ ये होगहै सा 
दावपएपाक श्रद्धा कारणकों एकरूपताकारिके एक सात्तिकीरुपही 


है ! कारणकी एप होवहै 
राज॑मीह्प तथा तामतीरूप होगे नहीं इति । और दूसरे एवं इंस शब्दकरिके 
भीमगवानने यह अर्थ बोपन कृस्या 


जा भद्धा शात्रकी अपेक्षा रहित है तथा 


(९५४ ) आमद्वभगवरद्गीता- [ बयाय- 


प्राणीमाजविषे साधारण है तथा पूर्वउक्त स्वभावकरिके जन्य है। सा भद्धा ही 
तिस स्वभावके त्रिविधषणेकारेके तीनप्रकारकी होंवेहै इति । और ( तामझी 
च ) इस वचनविषे स्थित जो चकार है सो चकार तित तीन प्रकारोंके 
समुचय करावणेव[सते है इति । हे अर्जुन ! जिस कारण पूर्वजन्मके वासवारुप 
स्वृभावका अभिभव करणेहारा शास्रजन्य विवेकविज्ञान तिन शास्रविधिके उहंघन 
करणेहारे पुरुषोंकूं है नहीं तिस कारण तिन पुरुषोके पूर्ववासवारूप स्वभावक्के 
वशतें सा भद्धा तीव प्रकारकी ही होगे है वित्त तीन प्रकारकी भद्वाकू हूं अवण- 
कर । तिस अद्धाकूं अवण कारेके तित पृरुषोंविषे देवभावकूं अथवा आसुरभावकू 
तूं आपेही निश्चय करेगा ॥ २ ॥ 
तहां पूर्वश्ठोकविपे अंतःकरणविषे स्थित पूर्वजन्मकी वासनारुप निमित्तका- 

रणकी विचित्रताकारेंके तिम्त अदाकी विचित्रता कथन करी । अब श्रीमगवाव 
विस भ्रद्धाके उपादानकारणरूप अंतःकरणकी विचिंत्रता करिकेमी तिस श्रद्धाकी 
विचित्रताकू कथन करेहैं- 

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्य मवति भारत ॥ 

श्रद्यमयोय॑ पुरुषो यो यच्छूडः स एव सः ॥ ३॥ 


( पदच्छेदः ) संत्त्वानुहपा । संर्वस्य । अद्धा। मंवति । भाख। 
अँद्वामयः । अयम्‌ । पुरुष: । येः | यच्छेँद्धः । से: । एव । से: ॥ ३॥ 

( पदार्थ: ) है भारत | सेवेप्राणीमात्रकी आपणे अंतःकरणके अनुसारही श्रद्धा 
होनेहे - यह पुरुष अंद्ामय होवैदे यातें जो पुरुष जिसैँशदावाठा होगे सो पृढष 
तैत्सहश ही होवेहे ॥ ३ ॥ 

भाण्दी०-हे भजुन । सखगुण है प्रधान जिन्होंविषे ऐसे जे त्रिगुणालक 
अर्पचीकृत पंचमहाभृत हैं तिय पंचमहाभूतति उत्तन्नहुआ यह अंतःकरण प्रकाश- 
स्वभाववाला होणेतें तत्त्व इस वामकारिके कह्माजाबैहे। सो अंतःकरण कितीक शरी- 
रविपे वो उद्धतत्ततवगुणवालाही होवेहे । जेप्ते देवतावोंका अंतःकरण हैं। मरे 
किसी शरीरविपे तो सो अंतःकरण रजोगुणकारिक अभिमृत सखगुणवाढा हा | 
जैसे यक्षादिकोंका अंतःकरण हैं। और किसीक शरीरबिपे ती सो अंतःकरण 
वमोगुणकारेके अभिभूत सत्तगुणवाला होरहै । जैसे भूतप्रेताव्कोंका अंदःकरण 


सहिता (९५५) 
स्तदश ) भाषादीका ) 


है। और मतुष्योंका तौ हो अंदः्करण बाहुल्यताकरिक व्यामिश्रितही हा 
सो मनुष्योंका अंदःकरण शास्रजन्य विवेकेज्ञानकरिक ५ 8 
करके उद्दृततवगुणवाढा कप्या जावे है । और जे पुरुष शाखजन्य दे कज्षानतें 
शल्य हैं तिन सर्व प्राणीमात्रकी वित्त आपणे आपने अंतःकरणके अडुपार ही 
'अद्दा होवे है। अर्थात्‌ विस अंतःकरणकी विचित्रताते दिन प्राणियोंकी सा 
अद्धाभी विचित्रही होगे है। तहां सलगुण है प्रधान जिम्रविषे ऐसे अंतःकरण- 
बिपे तौ सात्विकी श्रद्धा होवेहै। और रजोगुण है प्रभाव जिसविपे ऐसे अंतःकरण- 
विपे तौ राजसी भरद्धा होंगे है। और तमोगुण है प्रधान जिसविपे ऐसे अंतःकरण- 
विपे दौ तामसी भद्धा होवे है इति । हे अजुत ! तिन पुरुषोंकी किस प्कारकी सता 
निष्ठा होगे है यह जो पूरे तुमनें पक्ष कप्पाथा तिस प्रश्के उत्तरकू तूं अब 
अंवण कर । यह शास्जन्य ज्ञानवैं रहित तथा कमेका अधिकारी जिगुणात्मक 
अंतःकरणविशिष्ट पुरुष भद्धामय होगे है । तहां जिसविषे अद्धाकी बाहुलयता होते 
है ताका नाम भ्रद्धामय है। जैसे अन्नकी बाहुल्यतावाे यज्ञकूं अन्षमययत्ञ 
कहें हैं । भद्धामय होगेतें ही जो पुरुष जिस अद्धावाठा है अर्थात्‌ जो पुरुष 
जिए साल्िकी श्रद्धावाझ है अथवा राजसी भ्रद्धावाढा है अथवा तामसी 
श्रद्धावा़ा है सो पुरप तिस आपणी श्रद्धाके अनु्तारही सार्विक कह्या जाये है 
अथवा राजस क्या जावे है अथवा तामस कह्या जावे है । यातें इस पुरुषकी 
अदाकरिके ही, सा निश्ठ॒ जानीजावै है इति । तहां महा भरतकुछविषे जो 
उसन्न हुआ होगे ताका नाम भारत है । अथवा शास्नजन्य ज्ञानका नाम भा है 
ताकेविपे जो प्रीतिवाठा होते ताका नाम भारत है । इस भारत संबोधनकरिके 
भीभगवानू्ने अरजुनविये शुद्धनात्तिकपणा सूचन कन्या ॥ ३॥ 


« | भगदन्‌ ! इस पुरुषकी अद्धाही इस पुरुषके विष्ठाकूं जनवै है यह वचन 
मे आपने कथव क्या तो सत्य है परंतु स। श्रद्धा आप अज्ञात हुई तिस निध्वाकूं 
जनारेगी नहीं किंतु आप ज्ञाद हुई ता भद्ा तिस निष्ठाकूं जनावेगी यातें इस 
अपकीसा अद्धाही किप्त उपायकरिके जानी जावे है? ऐसी अजुनकी 
नितञाताके हुए देवपृजनादिक कार्यहुप लिंगकारिकै सा श्रद्धा अनुमान करी जावैहै- 
रमपकारके उत्तरक औभगवान्‌ कथन कहैं- | 


4६९५६ ) औमद्भगवद्गीता- ( जप्याय- 


यजते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ॥ 
अतान्शूतगर्णाश्ान्ये यजते तामसा जनाः॥ ४॥ 

... ( पदच्छेदः ) येजते । सात्तिकाः । देवान्‌ । यंक्षरक्षांसि। रीजसाः। 
अतान्‌ । भूतगणान्‌ | च॑। अंन्ये । यज॑त | तोमसाः । जैनाः ॥ ४॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जेपुरुष देवेताबोंकूं पेजनकरें हैं ते पुरुष सात्विक जाने 
और जे पुरुष यक्षराक्षसोंकूं पूजनकरें हैं ते पुरुष रीजस जानणे और जे पुरुष पेपर 
तथा भूतगणोक पूजनकरें हैं ते अन्यपुरुष तामस जानणे ॥ ४॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! शास्जन्य विषेकज्ञानतें रहित जे पुरुष ता स्वमाव- 
जन्य भरद्धाकारिके वसुरुद्रादिक सात्विक देवताकूं पूजन करैंहें ते भन्‍्यपुरुष सालिक 
'जानणे। और शास्रजन्य विवेकज्ञानतैं रहित जे पुरुष तस स्वभावजन्य अद्धाकारे 
रजोगुणवाले कुबेरादिक यक्षोंकूं तथा वेत्नत आदिक राक्षसोंकू पूजन करें हैं ते 
-अन्यपुरुष राजस जानणे। और शाद्धजन्य विवेकज्ञानपैं रहित जे पुरुष ता खमाव- 
जन्य भ्रद्धाकारेके तमोगुणवाले प्रेतोंक॑ं तथा भूतगणोंकूं पुजन करें हैं ते अन्य- 
'युरुष तामस जानणे । वहाँ जे ब्राह्मणादिक आपगे पर्मतें भ्रष्ट होनें हैं ते बाह्मणा- 
“दिक विस शरीरके पात हुएतें अनेतर वायुमयदेहकू प्राप्त होइके उल्कामुख कट 
यूतनादिक नामवाले प्रेत होवें हैं। अथवा पिशाचविशेषका नाम प्रेत है। और तर 
आतृका आदिकोका नाम भूतगण है । इहां ( उतगर्णांथान्ये ) इस वचनके आंत 
“विषे स्थित जो अन्ये यह पद है ता पदका ( साखिकाः राजसाः तामसाः ) शत 
तीनों परदोविषे संबंध करणा । वाकारिके सास्विक, राजस, वामस इन वीने 
अकारके पुरुषोविषे परस्पर विलक्षणता प्िछ होवेहै॥ ४ ॥ हे 

इस प्रकार थरुतिस्मृतिरुप शास्रके परित्याग करणेहारें पुरुषोंकी सालिकादिता 
निश देवपूजनाविक कार्यवें निणेय करी । तहां केईेक राजसतामसपुरुषभी पूरैठ 
किसी पुण्यकमके पारिपाकर्त सात्िक होइके शास्तउक्त साथनोविषे अधिकारी 
यणेकू प्राप्त होगें हैं । और जे पुरुष आपगे दुरागहकारिके तथा पूर्वछे किस्ती पाप 
कमैके परिषाकर्प प्राप्त हुए दुजतसंगादिक दोपकरिक तिस्त राजततामतभावक् तह 
'प्रित्याग करें हैं ते पुरुष शाख्रतरतिपादित सन्मार्गत खटहुए शास्ननिपिद् अंततत्माकक 
अनुप्तरणकारिके इसलोकविपे तथा परछोकविये केवछ दुःसकेदी भागी होवें है। 


अमल , 0 


इस अर्थकू अब भीभगवाच्‌ दोग्ठोकोकरिक प्रतिपादन करेंद- 


0३ श्र (९५७ ) 
घादीकासाहूता ॥ 
छदडा भआषादी हे 


अशा्रविदित घोर तपयंते ये तो कर ५॥ 
दंभाहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः॥ 5 
कपयेतः शरीरस्थ भूतग्राममचतस' || को 
मां चेबांतः शरीरस्थ तान्विद्यासरतिश्वयाद ॥ 5 ॥ 
( पदुच्छेदः ) अशाब्वविदितम | बोस्‍स । तप शेर हि 
जैना:। दंभाईकॉरसंगुक्ताः। कमिरागवरान्विताः । है 338 
स्थम । भूतऔमम्‌। अचेतसः । भाग । थे । एव । अंतः । शैररत्थम्‌ 
ंन। विद्धि ।ओसुरनिश्रयावु॥ ५ 0 हैक | 
(पद: ) हे अच्चुन ! जे पुरँष अशाद्रविहित घोर 23% करें है तथा 
देजैअ्कारकरिक संयुक्त हैं था कॉमरागवलकररक पुक्त हैं तथा शेरीरविषे स्थित 
मृतक समूहकूं केशकरें हैं तेथा अंतर शैंरीरविपे स्थित में पेखरकू भी रश 
करें हैं तथा विवेक रहिते हैं तिनपुरुषों के औसुरनिभ्यवाढाही जाण ॥ ५॥६॥ 
भां० टी०-है अजुन ! जे पृरुष अशाद्वविहित घोर तप करें हैं । इहा 
ऋगादिक वेदोका नाम शास्त्र है सो वेदरूप शासत्र जितनाक इदनीकालविषे 
पदनपाठन करणेविपे प्रसिद्ध है सो तो भ्त्यक्ष है। और जो वेदका भाग 
इदानीकाठबिंपे कहांमी पठनपाठन करणेविफे प्रसिद्ध नहीं है सो तौ वेदका 
भाग स्मृति आदिकोविये कथन करे हुए अर्थका मूलरूप कारिके अनुमान 
कप्पा जाने है । ऐसे प्रत्यक्षरप शास्रनें तथा अनुमेयरूप शास्ननें जो तप नहीं 
विधान क्या है ता तपका नाम अशाख्रविहित तप है । अथवा वेदके- 
विरोधी बौद्धादिकोने रच्या जो आगम है ताका नाम अशास्त है। तिस अशाद्ने 
विधान कय्या जो वप्तशिलाआरोहणादिक तप है ताका नाम अशाश्वविहिततप 
है। कैसा है सो तप-बोर हे अर्थात्‌ कर्नापुरुपकू तथा अन्य प्राणियोर्कू केवल 
पीडाकीरी परविकरणेहारा है । ऐसे अशाश्वविहित घोरतपकूं ही जे पुरुष स॒र्वदा 
करें । तथा जे पुरुष देभ, अहडकार इन दोनों कररेंके संयुक्त हैं। वहां सवेकोक 
इमारेंकूं धर्मोत्मा कहें या प्रकारकी इच्छाराखिक विन ढोकोंबिपि जो आपणा धा- 
मिकपणा प्रगट्करणा है ताका नाम देभ है। और सर्वगुणोंकरेके मैंही सवेतें श्रेष्ठ 
हूँ या प्कारका जो दुष्भभिमान हैं ताक नाम अहंकार है। ऐसे दंभ अहंकार 


(९५८ ) श्रीमहृगवद्गीता- [भम्याय 


दोनों कारिके जे पुरुष सम्पकृयुक्त हैं। तहां दंभ अहंकारके योगविषे जो आयात 
विनाही वियोगके उल्तत्तिकरणेका अस्तामर्थ्य है यहही सम्पकपणा है। तथा जे पुर 
कामरागबलकारिके युक्त हैं तहां कामनाके विषयभूव जे शब्दस्पर्शांदिक विषय हैं 
तिन विषयोका नाम काम है। विन विपयरूप कार्मोंषेषे जा अत्यंत आमसक्ति है 
ताका नाम राग है। और सो राग है निमित्त मिस्तविषे ऐसा जो अतिउभ्रदुःखोके 
सहनकरणेका सामर्थ्य है ताक नाम बढ है। ऐसे कामरागबृठकरिके जे पुरुष सर्वदा 
युक्त हैं अथवा शब्दस्पशीदिक विषयोविषे जा अभिलापा है ताका नाम काम है । 
और सदा तिब विषयोंविषे अभिनिविष्टचरुप जो अभिष्वंग है दाका नाम राग है। 
और इस विषयकूं में अवश्यकारेके संपादन करूँगा या प्रकारका जो आग्रह है 
ताका नाम बल है । ऐसे काम, राग, बढ इन तीनोंकारिके जे पुरुष सवेदा युक्तहैं, 
इसी कारणतें ही बलवान दुःखकूं देखिकैमी नहीं निवत्तेमानहुए जे पुरुष शरीर- 
पिषे स्थित भूतोंके समूह रूश करें हैं अथीत्‌ देहईदियादिरूप संबातके आकार- 
कारिके पारिणामकूं प्राहहुए जे पृथिवीआदिक पंचभूत हैं तिन भूतोंके समूहकूं जे 
'पुरुष व्यर्थ उपवासादिकोंकारिके रृश करें हैं तथा इस्त शरीरके अंतर भोक्तारुप- 
क्रिके स्थित जो मैं परमेश्वर हूं तिस मैं परमेश्व॒रकूंमी जे पुरुष इस भोग्यशरीरके 
ऋशकरणेकरिके छृश करेंहँ । अथवा अंतर्यामीरुपकारेके इस शरीरबिपे स्थित जो 
बुद्धिका तथा बुद्धिके वृत्तियोंका साक्षीरुप मैं परमेश्वर हूं तिस मैं परमेश् रकूं जे पुरुष 
हमारी शासकूप आज्ञाका उल्ंघनकारेके रुश करें हैं इसी कारणतैंही जे पुरुष 
अचेतम हैं अथीत्‌ विवेक शून्य हैं ऐसे इस छोकके सर्वमोगोतें विमुख तथा परछो- 
कविपे अवमगतिकं आराप्त छोणेहरे सर्व पुरुषायोतें श्र्ट विन पुरुषोंकूं तू अर्जुन 
आसुरनिश्रय जान। तहां आसुर है क्या विपरीतमावनायुक्त है वेदअर्थक्ा विरो- 
थी निश्चय जिन्होंका तिन्होंका नाम आसुरनिश्रय है। अर्थीद्‌ तेयुरुप बपि मनु- 
व्यरूपकरिके प्रतीत होवे हैं तथापि ते पुरुष असुरकेही कर्मो्कूं कद यार्ते विन 
युरुपोंकूं तू अर्जुन असुरूप ही जान । अर्थाद्‌ तिन पुरुपोकू असुरूप जानिके 
तिन्होंकी उपेक्षा कर इति । इहां ( आसुरनिव्ययान्‌ ) इस वचनविये विन एुरुपर्कि 
निश्चयविषे आसुरपणा कथन क्या । यातें तिप्त निश्वयपूर्वक जितनीक तित पुर 
पोंकी अंवःकरणकी वृत्तियां हैं तिन सर्व वृत्तियों विपेभी सो आतुरपणा ही जावणा। 
और असुरखनावितें रहित मनुष्योंविपे साक्षात्‌ आसुरपणा रहता नहीं हि दुंकर्मो- 


९ 
सदा ) भाषाटीकासहिता 5228 


के करणेकारिके ही मनुष्योंविष अछुसता प्रा होवेंहे । इसकारणवही 20278 
(ताब असुरान्विद्धि ) इसपकार तिनि पुरुोविषे साक्षात्‌ 22. तर 
नहीं (केतु आपउुरनिश्वयकारक ही तिन्होंविंष असुसणा कथन कयाह ॥५ हि 
तहां जे साचिक हैं ते तो देव हैं और जे राजह ई तथा तामस है ते विप- 
रीतिबुद्धिवाले होगे असुर हैं । यह अथे पूर्व निर्णय कया। अब श्रीभगवात्‌ 
सालिकोंके महण करावणेवासते तथा राजसतामसकि परित्याग करावणेवासर्ते 
आहार यज्ञ, एप, दाने इन अ्यारके तिविषपणेकू कथन कर 
आहारस्लपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः 
यज्ञस्तप्स्तथा दान तेषां मेदमिम वरूण ॥७॥ 
(पदुच्छेदः ) आहारः । ते । अपि । सेवेस्थ । त्रिविर्धः । मँंवति | 
पियें: । यज्ञेः । तैंपः । तथा । हौनम्‌। तेषाम्‌ । मेंदेम । इमम । 
खुणु ॥ ७ ॥ 
(पदार्थः ) है अजुन ! पुनः संवैशागियोका पियें आहार भी तीन॑पकारकाही 
होरेहें! वर्था येक्न तैप दौव यहमी तीनप्रकारकेही होें हैं तिन आहार्सेदिकोंके 


है. 


इसे सीलिकादिक मेदकूं तू अेवण कर॥ ७७ , 

भा० टी०-हे अर्जुन | पूरे कथनकरीहुई श्द्धाही केवक तीनप्रकारकी नहीं 
होगे है किंतु स्वैध्नाणियोंका ज्िय आहारभी सात्तिक राजत तामस इस भेदकारिक 
तीन प्रकारकाह होगे है च्यारि प्रकारका होवे नहीं। काहेतें सरवेषदार्थोकू जिगुणा- 
त्मक होणेरें विसतें मिन्न चौथा कोई परकार संभवता नहीं । तहां मध्य, भोज्य,ठेल्, 
चोष्य यह जो च्यारिपकारका अन्न है ताका नाम आहार है।हे अजुत |क्षपाकी 
विवृच्िर॒प दृ्ट अथकी तिद्धि करणेहारा सो भाहार जैसे सासिकादिक भेदक- 
रिक्रे तीन प्रकारका है तेसे पमेकी उलत्तिद्वारा स्वर्गादिरूप अहृश अर्थकी सिद्धि- 


करणेहारे जे यज्ञ, तप, दान यह तीनो हैं ते यज्ञ, तप, दान, तीनेभी सात्तिक, 
राजत, वामतत रे _दकरिक तीनप्रकारके ही होंवें हैँ । तहां अग्नि आदिक 
देवताबोंका उद्देशकरिके जो बृतादिक इब्यका परित्याग है ताका नाम यत्ञ है । 
ओर शरीरईश्ियोकू शोषण करणेहारे जे रूच्छूचांद्र यणादिक हैं तिन्हीका नाम तप 


है। जोर आपणे मपलके विपयभूत जे सुबध, गो, अन्न, गृह इस्यादिक पदार्थ 


(९६० ) आ्रीमद्भगवद्गीता- [ अधयाव- 


हैं; विन छुवर्णादिक पदार्थोविषे आपगे ममलका परेत्यागकारेक जो बाह्मणादि- 
काका ममत्व संपादन करणा हैं ताका नाम दान है। ऐसे आहार, यज्ञ, तय, दान 
च्यारोंका जो साचिक, राजत, वामत यह तीनप्रकारका भेद है तो यह भेद मैं तुम्हारे 
प्रति स्पष्टकारेक कथन करताहूं, तिस भेदकूं त॑ सावधान होइके श्वृण कर ॥ ७॥ 
अब आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्यारोके सालिक, राजस, तामस इन तीन 
प्रकारके भेदकूं भ्ीभगवान्‌ पंचदश श्लोकोंकारैंके कथन करेंहें | तिसतविपेभी प्रथम 
आहारके सालिकादिक भेदकूं तीन श्ठोकोंकारेके कथन करंहं- 
आयुशसत्त्बलारोग्यसुखग्रीतिविषर्धनाः ॥ 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हथा आहाराः सात्विकप्रियाग८॥ 

( पदच्छेदः ) आयुःसत्त्बलारोग्यसुसप्रीतिविवर्धनाः । रस्याः। 
स्निग्वाः । स्थिरोः । हब्याः। आहारां:। सात्त्विकेग्रियाः ॥ ८ ॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! आयुष सत्व बढ आरोग्य छुख प्रीति इन सर्वोदू 
बधावणेहारे तथा रस्‍्प स्निग्ध॑ स्थिर हयय॑ ऐसे आहार साल्विकपुरुँपोकूं गरिय 
होवेंहे ॥ ८ ॥ ई 

भाण्टी०-तहां चिर्कारुपयत जीवनका नाम आयुष्‌ है । और वढ्वाव॒ 
दुःखके प्राभ्हुएमी निर्विकारपणेका संपादक जो चित्तका थर्ग है ताका नाम सच्त है। 
अथवा उत्साहका नाम संच्त है। और आपगणेकू करणेविपे उचित जो कागे है 
* ता कार्यविषे परिश्मके अभावका प्रयोजक जो शरीरका सामर्थ्य है ताका 
नाम बढ है । और ज्वरशूछादिक व्याधियोंका जो अभाव है ताक़ा ताप 
आरोग्य है । और भोजनतैं अनंतर जो अंतर आइ्वादतुति है ताका नाग ुस है । 
और भोजनकालबिषे जो अरुचितें रहितपणा है अथीत्‌ तिप्त भोजनविपयेड़ 
इच्छाकी उत्कय्ता है ताका नाम प्रीति है। ऐसे आयुप्‌, सख, बढ, आरोय सुख, 
प्रीति इन सवोकू जे आहार वधावगेहारे हैं । तथा जे आहार रथ हूं अवाव 
मृधुरससकी प्रधानताकारिक जे आहार अलंतस्तरादु हैं। तथा जे आहार विश 
हैं अथीत्‌ सवमावसिद्ध खेहकरिक तथा आगेतुक बुवादिक्प खेहकारेक जे आहर 
युक्त हैं ॥वथा जे आहार स्थिर हैं अथीत जे आहार स्मादिकर्मशकरिक शरीणतो 
चिरिकाठपर्यत स्थायी हैं । वथा जें भाहार हब हैं अर्थात्‌ दुर्ग्व अशुचिलरादिक 


(९६१ ) 
सह्दश ] भाषादीकासदिता। 


दृष्ट अद्टदोषोत रहितहोगेंते जे आहार आपगे दर्शनमातरकरिक द्ठी दृदयकी 
प्रव्नता करगेहारे हैं इस प्रकारके गुणोकारिंक युक्त जे भरत, _भोज्य, लेह्य, चोष्य 
यह च्यारिप्कारके आहार हैं ते आहार साचिक फुपोंकू ही प्रिम हों हर 
अथोत इन पूर्वउक्त रक्षणोंकरिक वे आहार सात्तिक जानणे । दथा सालिकणेकी 
इच्छाकरणेहारे पुरुषोनें यह पूवउक्त आहार ही गहृणकरणे योग्य हैं ॥ ८ ॥ 
कटुम्ललवणाटष्णतीषणरूश्षविदाहिनः ॥ 
आहार राजसस्थेष्टा हःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


(पदच्छेदः ) कट्म्ललवणाटष्णतीएणरक्षविदाहिनः । आहाराः । 
राजसंस्य । इंशः । दुःखशोका्मयप्रदा: ॥ ९ ॥ 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! कैद अम्ठ छव॑ण अठिउष्ण तीक्ष्ण रुक्ष दाहकरणेहारे 
तथा दुःख शोक रोग इन वीनोंकी परातिकरणेहारे ऐसे आहार राज॑सपुरुषोकूही 
प्रिय होथें हैं ॥ ९ ॥ 

भा? टी०-इहां ( अतिरष्ण ) इस वचनविंषे जो अति यह शब्द है तिशत 
अतिश+दका कटुआदिक सप्रशब्दोंके साथि अन्वय करणा ताकारेंके यह अथ 
सिद्ध होगैहै।जे आह्वर अतिकदु हैं तथाअति अम्ठ हैं तथा अतिढवण हैं तथा 
अतिउष्ण है तथा अतितीक्ष्य हैं तथा अतिरुक्ष हैं तथा अतिदाहकरणद्वारे हैं 
इति | वहां निवादिक आहार अतिकट कहेजावेंहँ । और निंजुर्जबीरादिक 
आहार अतिअम्ठ कहेजादैद | और सेंपवादिक आहार अतिरुवण कहेजावैं 
है। और जिम्त आहारके मश्षणकरतेहुए मुख तथा हस्त दाह होवैंहें सो आहार 
अतिःउष्ण वह्माजालहै । और मरीचादिक आह्यर अतितीदण कहेजावैहें । 
भोर सेहत रहित जे कंगुकोद्वादिक आहार हैं ते आहार अतिरुक्ष कहेजावें हैं। 
और अस्तरंतापकी प्राति करणेहारे जे राजिकादिक आहार हैं वे आहार अति- 
दिदाही कहेजावैह इति । तथा जे आहार दुःख, शोक, आमय इन तीनोंकी 
पात्रि करणेदारे । यहां तात्काडिक जा पीड है ताका नाम दुःख है। और 
पश्चात्‌ भावी , तो दोर्मसस्‍् है ताका नाम शोक है। और ज्वरादिक रोगोका 
विपपवादाया पार कह दिन आहारोका नाम इन गा की 

0 हारोका नाम दुःसशोकामयप्रद है। ऐसे 


(९६२ ) आीमद्वगवद़ी ता- [सध्याय- 
आहार राजसपुरुषोकू ही प्रिय होतें हैं। अथोत्‌ इन पूर्व॑उक्त रक्षणोंकरिके ते 
आहार राजप्त जानणे । ऐसे राजम आहार सासिकपुरुपनिं अवश्यकरिके 
प्रित्याग करेचाहिये ॥ ५ ॥ 


यातयामं गतरस पूति पर्यषित च यूत्‌ ॥ 
उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजन तामसप्रियम्‌॥ १०॥ 
( पदच्छेदः ) यातियामम्‌ । गंतरसम्‌ । पूँति पै्ुपितमू । च 
यतूं। उच्छिषम। अपि । वें । अंमेध्यम्‌ । भोजैनम्‌ । तीमप- 
प्रियम्‌ ॥ १० ॥ 

(पदार्थः ) हे अजुन ! जो आहार यातयाम है तथा गत॑रस है तथा (वि है 
तथां पर्युषित है तथा उच्छिं्ट है तथा अग्रेध्य है सो आहार तोमसपुरुषोझूंही प्रिय 
होवैहे ॥ १० ॥ 

भा० दी०-हे भजुव ! जो आहार यातयाम है अर्थात्‌ अर्पकहुआ है 
तथा जो आहार गवरप्त है भथोत्‌ अत्यंवपकणेकारिक शुब्कहुआ जो आहार बिर- 
स॒वाकूं प्रातहुआह | अथवा अभरिकरिक पकहुआ जो ओदनादिक आहार #ह- 
राविककालके व्यववानकारिके शीवलताके पराहोंगहे तिम्त आहारका नाम याव- 
याम है । और जिस आहारका मसारभेश निकाप्तलियाहै ता आहारका नाम 
गतरस है। जैसे मथनकरेहुए दुग्धादिक हैं | तथा जो आहार पूति है अथात्‌ जो 
आहार दुर्गववाढा है । तथा जो आहार पर्नुपित है अथीत्‌ अग्रिकारिक पक्त- 
हुआ जो आहार एकर त्रिके व्यववानकारिक भोजनकर्चा पुरुष हू तात्कालिक उन्ना- 
ठक्कीप्राति करणेद्ारा है। पह्ें (परयुपित वे यत) इस वचनविषे स्थित जो च यह शब्द 
है सो चशब्द इसप्रकारके अत्यंत दुषपणेकरिके प्रसिद्ध अन्य आहारोकिभी समुचय 
करावणे वाहतैहै। तथा जो आह्वर उच्छिष्ट है अथीत्‌ भोजनकारिक पीछे रह्मा जो 
अन्नहै। तथा जो आहार अग्ेध्य है अथीत यज्ञके अगोग्य जे अशुचि मांगमत्त्या- 
दिक हैं। हां ( उच्छिश्मपि चामेध्यम्‌ ) इस वचसविपे स्थित जो ( भपि 
च्‌ ) यह शब्द है सो शब्द वैयकशाम्रत्रिपि कथन करेहुए अप्य आहारंकि 
समुच्षय कंगवगेवासत है । इसउकारके ठक्षणोंकारेंड बुक्त जो आहार है तो आ- 


+ 


९६३ 
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हार तामसपुरुषोकूं ही शिय होगैहै। अर्थात्‌ इन स्व उक्तठक्षणोकारिक लय 
रकू तामह जानणा। ऐसा तामप्आहर पाखिकपुरुपोनें अत्यंत इंरतही १ 


हारविषे दुःखशोकादिकों णता अत्येत 
.स्पाग करणा इंति । ऐसे तामप आह्यरविषे दुःखशोकादिकोकी कारणता अः 


पहिडही है। यातें भीमगवायने साक्षाद्‌ एुखें कथन करी वहीं । इहाँ । 
वाननें यथाक्रमकरेके तीनमकारके आहाखग कथव करेह । तहां ( के 
इत्यादिक तो सास्विक आहाखग कथन क्या है। और (कट्ठम्ठ ) इत्यादिक 
राजप्त आहाखी कथन क्याहै। और ( यातयामघ ) इत्यादिक वामप्र आह 
खत कथनकस्पाहै। इस मकार तीनप्कारके आहाखगे कथन करे हैं। तहाँ राजत 
आहाखग दथा तामस आहाखगे इन दोनों वर्गोविषे सासिक आहाखगैका विरो- 
थीपणाही जानणा सो भकार दिखायेँ हैं।तहां अतिकदुलादिक रपलके विरोधीही 
होगें है । जि कारणैं अतिकट्लादिक आहार अत्यंत त्वाई होगें नहीं। यह वार्ता 
सर्व लोकोंविपि प्रप्तिड्दी है। और रुक्षपणा स्विग्यपणेका विरोधी होरेहे । और 
अतितीक्ष्पपणा तथा अतिविदाहकपण यह दोनों धातुवोंके पोषणका विरोधी हो- 
गे स्थिखाके विरोवीही होवैंदें। और अतिरष्णलादिक हथलके विरोधी होने हैं 
और आमयप्रदव आयुः, सच, वर, आरोग्य इन च्यारोंका विरोधी होते है ॥ 
और दुःखशोकप्दत्व सुख भीति इन दोनोका विरोधी होवैहै । इस रीतिसिं राजस 
आहाखगबिपे सातिक आहाखगैका विरोभीपणा स्पष्टही है। इस प्रकार तामस 
आहारवगविपेभी गतरसत्व, यातयामल, पर्युषितत्व यह तीनों यथाय्रोग्य 
रस्पत, स्तिग्वव, स्थिरल इन तीनोके विरोथीही हैं। और पूतिख, उच्छिश्व, 
अमेध्यल यह तीनो हयलके विरोधी हैं । और तामस आहारव्गविंपे आयु: 
सचादिकोंका विरोबीपणा तो स्पष्टही है। तहां राजन आहाखगैविये तो केवछ 
इष्टविरोधमातही होंगे है । और तामस आहाखगैविष तो दृष्विरोध तथा अहृह- 
विरोध दोनोंदी होयें हैं इतनी दोनोविपे पररुपर विशेषता है ॥ १० ॥ 


_ उहां पूरे ( आयुः सस-) इत्यादिक तीन श्ठोकॉकारिके भीमगवालनैं यथाक- 
मर्द सालिक, राजत, तामंस यह तीन प्रकारका आहार कथन क्रथा। अब 
( अफलाकांक्षिमि: ) इत्यादिक् तीन श्ठोकोंकारैके श्रीभगवान्‌ यथाकमतें 
सालिक, राजत, दामस इन दीनपकारके यज्ञोक कथन करें हैं- 


(५६४ ) अश्रीमह्नगवद्गी ता- [अच्याय- 


अफलाकांक्षिमियज्ञो विधिदृष्टों य इज्यते ॥ 

यह्व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः॥ ११॥ 
+ ९ पदच्छेदः ) अफूलाकांक्षिमिः । येज्ः । विधिदृई: | ये: । ईज्यते 
यषव्यम्‌। एँव । इंति। मनः । संमाधाय। सैः। सौत्तिकः ॥११॥ 
॒ (पदार्थ: ) हे अजुन ! फैठकी इच्छातें रहित पुरुषोंनिं यृह अवश्य कर्तव्य 
ह्टी हे इसप्रकार मंनकूं निश्चितकारेक जो शास्रविश्ति यज्ञ अँनुश्ाान करीवाहै 
सो यज्ञ सात्िक कह्माजावै है ॥ ११ ॥ 

भा० टी०-हे अजजैन ! अभिरोत्र, दशपृर्णमास, चातुमौर्य, ज्योतिशेम इत्या- 

दिकोंका वाम यज्ञ है। सो यज्ञ दोषकारका होगे है एक काम्पयज्ञ होगे है दूसरा 
नित्यपज्ञ होवेहै। तहां ( दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत ) इत्यादिक वचनोंन 
स्वर्गादिकफलके सेयोगकारिके विधानकस्था जो यज्ञ है सो यज्ञ काम्पयज्ञ कह्मा- 
जावैहै। सो काम्ययक्ञ तो स्वेअंगोंकी संपूर्णतापूर्वक इस पुरुषनें आपही अनुशन 
करीताहै बाह्मणादिक प्रतिनिषिदारा अनुष्ठान करीता नहीं । और ( यावज्जीवमश्नि- 
बोत्रे जुोति ) इत्यादिक वचनोनें फलके संयोग विनाही केवछ जीवनादिकनिमि- 
त्ञके संयोगकारेके विधानकप्या जो यज्ञ है जो यज्ञ सवेगोंकी पूर्णताके अमाव हुए 
आाह्मणादिक प्रतिनिधिकरिकैमी अनुष्ठान क्याजावैहे सो यज्ञ नित्ययज्ञ कह्मा- 
जावेहे। तहां सर्वअंगांकी संपूर्णताके अभाव हुएमी प्रतिनिधिकूं महणकारिक हमारे 
आअवश्यकरिक सो नित्यकर्म करणेयोग्य है जिपम्त कारणपैं प्रत्यवायकी विवि 
करणेवासतै वेदभगवादनें आवश्यक जीवनादिक निमित्तकारिके सो नित्यकर 
विधान कन्याहै इस प्रकारों आपणे मनकूं निश्चितकारिके अंतःकरणके शुद्धिकी 
इच्छावान होणेतें काम्यकर्मोके अनुप्तान्ं विमुख पुरुषोने शास्त्रमाणवँ विश 
क्पाहुआ जो यज्ञ अनुष्ठान करीताह सो शास्रमभाणतैं अंतःकरणकी शुद्धिवातत 
अनुष्ाय कन्या तित्ययज्ञ साक्तिक कह्या जावैहे ॥ ११ ॥;। 

अमिसंधाय ठ॒ फ् दंभार्थमपि चेव यत्‌ ॥ 

इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम ॥१२॥ 

( पदच्छेदः ) अंभिसंधाय | तुं। फैलम्‌ । दंभार्थम्‌ । अँपि । चे। 

एवं। यंतू । इंज्यते | भेरतअष्ठ । तम्‌। यैज्ञम्‌। विद्धि । रॉजसम्‌॥3२॥ 


2५ ५ है। 
सत्तदरा ] भाषादीकातदिता १ (९९ 


( पदार्थ: ) हे मरतबंशविषे भष्ठ अजुन ! उत सैवर्गांदिकफलकू उर्देशकारक 
था देकिवासतै भी जो/पजञ अनुशानकयाजाव है तिमं येज्ञकूं तू रजत 
जान ॥ १४ ॥ 


(० दी ०-हे भरतकुछविंे श्रेष्ठ अ्जुत ! पुरुषोंकी कमताके वैध मं 
स्वगीदिफछ हैं. तिन स्वगीदिकफलोका उद्देशकार्रेके जो यज्ञ अनुषठात करयो 
जावे अंतःकरणके शुद्धिका उद्देशकरिक जो यज्ञ अनुष्ठान करवा जाग चहीं। 
और यह सर्वेडोक हमारेकूं पमोतमा कहें या प्कारकी इच्छाकरिके जो छोकों 
विपे आपणा पमीत्मपणा प्रगट करणा है ताका नाम दंभ है ऐसे देभवासतेभी 
जो यज्ञ अनुशन करयाजावैहै । इहां ( अपि चैव ) यह बचत विकल्प समुद्य 
इन दोनोंके कथनकारिके तीनपक्षोके प्च॑नकरणेवासतै है । पा कोईक 
यज्ञ तो दंभके वास नहीं करबा हुआभी पारलौकिक स्वर्गादिकफेठका 
उद्देशकारेंक ही करवाजावैहे तथा कोईक यज्ञ तो पारछोकिक ख्वर्गांदि 
फूठका नहीं उद्देशकारिकेमी क्ेवढ दंभके वासतेही क्याजावह । दत्त 
प्रकारके विकल्पकारिेके दो पक्ष सिद्ध होयें हैं । और कोईक यज्ञ तो 
पारडोकिक स्वर्गादिक फठवासतैमी तथा इस छोकके देभवासतेमी क्याजाय 
है। इस प्रकार दोनोंका समुद्यकारिके एकपक्ष सिद्ध होगैहे । इस परकारतें 
वेशफुठका उद्देशकरेके अथवा अच्टफलका उद्देशकारेके अथवा दृष्टभद्् दोनों 
फलका उद्देशकारिक शाद्के अनुतार जो यज्ञ अनुष्ठान कप्याजातै है विस यज्ञ 
तू राजप यज्ञ जान । अर्थात्‌ वित्त यज्ञकूं तूं राजस जानिके परित्याग कर | 
( हैं भरतभ्र8 ! ) इस संवोपनकारिके श्रीभगवाननें अजुनविषे तिस राजसक्के 
परित्यागकरणका .यगयता सूचन करी। ओर ( अभिसंधाय तु) इस वचनके 
अंदविपे स्थित जो तु यह शब्द है तो तु शब्द प्वैम्ठोकउक्त नित्यकरमेरप ताखिक 


पज्ञत इस काम्यकमरेप राजस यज्ञविषे विछक्षणताके सूचन करणेबासतै 
३॥ ३२ ॥ 


पिधिहनिमसश न्न मंत्रहीनमदक्षिणस ॥ 
श्रद्धा विराहिते यज्ञ तामसं पारिचक्षतते ॥ 3३ ॥ 


(५९६६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अच्याप- 


. ( पदच्छेद: ) विधिहीनम्‌। अंसृशा्नम्‌ । मंत्रीनम्‌ । अद्षिणम्‌। 
अंद्वाविरहितम्‌। य॑ज्ञम | तॉमसम्‌। परिर्चक्षते ॥ १३॥ 

( पदार्थ ) है अजुन ! जो यज्ञ शांख्रविविति रहित है तथा अन्नैदानते 
रहितहै तथा मंत्रेतें रहित है तथा दक्षिणातें रहिवहै तथा भद्धातैं रहित है ऐसे 
यज्ञकूं वेदवेत्ता शिट्पुरुष तामसे यज्ञ कहें हैं ॥ १३ ॥ 


भा०्टी*-हे अजुन ! जो यज्ञ विधिहीन है अथीत्‌ जिस परकारत शान्ननें तिम् 
यज्ञ करणेका विधान करवा है तिस शाद्भउक्तरीतितं जो यज्ञ विपरीत है तथा जो 
यज्ञ असधान्न है अर्थात्‌ जिस यज्ञविषे बराह्मणादिकोंके वाई अन्नदान नहीं करवा 
जाबै है। वथा जो यक्ञ मंत्रहीन है अर्थात्‌ उदात्तादिक खवरोंकारिके वथा ककारादिक 
वर्णांकरेंके मेत्रोंतें रहित है । तथा जो यज्ञ दक्षिणात्तें रहित है तथा ऋतिजनाह्मण- 
विषयक देषादिकों करके जो यज्ञ अद्धापैं रहिव है ऐसे यज्ञकूं वेदवेतता शिक् कृ्प 
तामसयज्ञ कहेंदें इति | वहां विधिहीवल, अल्ृटानल, गंतहीवल्व] अदक्षिणल। 
अद्धाविरहितत्व यह जे पांच विशेषण कथन करे हैं तिन पांचविशेषणोंके मध्यविपे 
एकएक विशेषणकारिकै युक्तहुआ सो तामसयज्न पंचश्रकारका सिद्ध होगे है। आर 
तिन पांचोव्शिषणोंकरिक युक्त हुआ सो तामसयज्ञ एकमकारका सिद्ध होतेहे। इस 
प्रकारतैं पट तामतयज्ञ सिद्ध होवैहे। और तिन पांचों विशेषणोंके ४०2] 
शेषणोंकारिक युक्तहुआ सो वामस यज्ञ मिन्नही सिद्ध होवेहै। और तीनविशेष्णा- 
कारिके युक्तहुआ सो तागसयज्ञ मिन्नही सिद्ध होतहै । और च्यारे विशेषणीकारँ- 
के युक्तहुआ सो तामसयज्ञ मिन्नदी सिख होने है। इस प्रकारतें तिस तामाायज्ञके 
बहुतप्रकारके मेद सिख होगें हैं । तहां पृवेठक्त राजस यज्ञविपे अंतःकरणकी शुद्धि 
के अमाव हुएभी स्वर्गादिक फछोंकी प्राहि करणेद्वारा शर्महूप अपूर्व अवश्यक्रारई$ि 
उसन्न होवेदे काहेतें सो राजसयज्ञ शाखकी विविपारिमाण ही अनुधन करवा: 
जावैहै। और यह तामसयज्ञ तो शाखकी विभिपारिमाण अनुप्ठाव करबाजाता 
नहीं याते तिस तामसयज्ञत कोईमी बर्गहप अपूर्व उन होता नहीं । शता 
दोनोविंप परस्पर भेद है॥ ३३ ॥ हि 

तहाँ ( अफठाकांक्षिमिः ) इत्यादिक तीन श्ठोको करिके शीमगवाव्त वी: 
ऋमतें सात्विक, राजस, तामस यह तीनप्रकारके यज्ञ कथन करे । अब सालिक 
राजस, तामस इस हीमप्रकारके तपके कथन करणेवरासत श्ीभगवातर प्रथम 


कर, ०... ५ 


9 
्ञ भाषाटीकासहिता । (९६७ ) 
सप्तदञ् ], 


तीन श्ठोकोंकारके पयाकरमों शारी। वाचिक गये इं ५3 
तपकी तीनप्रकारताकूं कथन करहे-- 
देवब्जिगसप्राशपूजन शौचमार्जवस ॥ 
ब्रह्मचर्यमहिंसा चशारीरं तप उच्यत॥ 3० 

( पदच्छेदः ) देव॑द्विजगुशभाजपूजनम्‌। शौचम । अजिव् । मेल 
चर्यम्‌ । अंहिंसा। च। शरीरम्‌ । तँपः । उंच्यते ॥ १४ ॥ 

(१५: ) हे भज्जेत । देवे द्विज गुरु प्राज्ञ इन सवौका पूजन तथा शरीरकी 
शुद्धि दया आँजेव तथा अरेंचय तथा अहिंसा यह से शॉरीर दैंप कहा 
जयैंहे ॥ १४ ॥ 

भा टी०-हे अजुन ! बल्ना, विष्णि, शिव, सूप, अग्नि, दुर्गा इत्यादिकोका 
नाम देव है ऐसे वल्लादिकदेबोंका जो पूजन है । और सदाचारकरिक युक्त जे 
उसम ब्राह्मण हैं तिन्होंका नाम द्विज है ऐसे द्विजोंका जो पूजन है। और पिता, 
माता, आचार्य इत्यादिक वृद्धपुरपोंका माम गुर है ऐसे गुरुबोका जो पूजन है) 
और वेदोंके पाठ वथा वेदोंके अथकूं जानणेहारे जे पंडित है तिन्होंका नाम प्राज्ञ 
है ऐसे प्राजाका जो पूजन है । इहां शासत्की विधिष्माण भद्धामक्तिपुबक यथा- 
योग्य जो दिन देवादिकोंके ताई प्रणाम, शुभूषा, परदक्षिणा, अन्नदान इत्यादिकोंका 
करणा है यहह्दी तिन देवाविकोका पूजन है इति। और घृत्तिकाजलकारेके जो शरीर- 
का शुद्धिरूप शौच है जोर आजब जो है। तहां अंतःकरणकी अकुटिल्ताहुप जो 
आजंब है सो आज तो (भावमंशुद्धि:) इस शब्दकारिके भीमगवान्‌ आगे मान- 
सतपविपे कथन करेंगे युति इहां आजवशब्दकारेके वा अकटिताका अरहण 
क्र्णा नहीं कितु शाद्नविहित कमेविपे जा प्रवृत्ति हे तथा शाख्ननिषिद्ध 
कर्मत जा विवृत्ति है सा एकह्वफ्वृत्ति हे सा एकरुपत्नूचिही इह्मां आजंवशब्द- 
कारेंद्र महण ररणी । और शानिपिद्ध मैथुनतें निवृत्तिकप जो बह्च् है तथा 
शामनिषिद परागियेकि पीइनका अभावरूप जा अह्िता है ।इहां (अहिसा च) इस 
वचनविषे स्थित जो चक्र हे ता चक्ारकारिके अर्तेष अपरियवह इन दोनोकामी 
बहण झुएणा । इसप्रकार देवपूजनद आदिलेके अहिसापर्थत स्वही शारीर तप 
उाजापह । रहो शरीर है प्रधान जिन्‍्होंविपे ऐसे जे कर्तांदिक हैं तिन्होंकारक 


(९६८ ) श्रीमद्गभगवद्वी ता- (अव्यय 


जो तप सिद्ध होने है ताका नम शारीर तप है। केवल श्रीरमात्रकारेके जोवप 
पिद्ध होवेहे ताका नाथ शारीर तप नहीं है। काहतें ( अधिशन तथा करती कर 
च परथग्विवम । विविधाश पृथक्चेश देव चैवात् पंचमम्‌ ॥ शरीखाइूमनोमियलकर 
प्रारभते नरः। न्याख्ये वा विपरीत वा पंचैते तत्य हेतवः॥ ) इन दोनों श्ोके|करिके 
औभगवाद आगे अट्लादश अध्यायविपे अधिपष्ठान, कर्ता, करण, चे्ट, दैव इन 
पांचोंविषेही सवेकर्मोकी कारणता कथन करेंगे । इसीप्रकारकी रीति आगे वा- 
चिक तपविषे तथा मानस तपविषेभी जानिलेणी इति । और किसी टीकाविये तौ 
प्राज्ञ इस शब्दकारिके अह्वेत्ता पुरुपोंका ग्रहण क्या है। दहांमैं बल्नहप हूं या 
प्रकारकी भज्ञा जिस पुरुषकू प्राप्त हुई हैताका नाम भाज्ञ है। इहां द्विज इस 
शब्दकरिकै कथन करे जे द्विजाति पुरुष हैं तिन द्विजातिपुरुपों्तं भीभगवानने जो 
आज्वपुरुषोंका पृथक्‌ कथन कर्याहै सो इस अर्थके सूचन करणेवासतै कथन क्या 
है । पूर्वले अनेकजन्मोंके पुण्यकर्मोकारेके प्रात मई जा ईश्रकी प्रसन्नता है 
तिस ईश्वरकी प्रसन्नता करिके सो तह्यनिषठलरूप प्राज्ञत्व तिन द्विजातिपुरुपोरते 
मिन्न शूद्रादिकोंविषेमी संभव होशसके है । जैसे विदुर वर्मव्याथ इत्यादिकोविपे तो 
बह्ानिष्टत्वहृप प्राज्ञवव शास्रोमें प्सिदही है। तथा ( खियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि 
यांति परां गतिम । ) इस बचनकारिके भीमगवाननें आपही पूर्व कथन क्या है। 
ऐसे तह्मनिष्टत्वरूप भाज्ञपणेकरिकै युक्त ते शूद्रादिकमी पृजनही करणेयोग्य हैं। 
उस अर्थके बोधन करणेवासतै भीमगवाननें द्विजाति पुरुपोतिं विन प्राज्ञपुरपोका 
प्रथहकथन कन्या है ॥ १४ ॥ 
अनुहेगकरं वाक्य सत्य॑ प्रियहितं च यत्‌ ॥ 
स्वाध्यायाम्यसन चेव वाह्मयं तप उच्यते॥ १५॥ 

( पदच्छेदः ) अंनृद्रेगकरम्‌ । वाक्य॑घ्‌ । सत्यंम । प्रियहिर्तम्‌ । 
चे। यंत्‌ । स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ । च॑ । एवं। वांड्मयम्‌ । तैंपः। 
उँच्यते ॥ १५॥ री 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! ढुँःखकी नहीं श्रामिकरणेहारा तथा सत्य वेधा 
प्रियेहित ऐसा जो वक्य है वैथा वेदोंकाँ जो अभ्यास है यह स्व वादिमय ते 
कह्माजाबेह ॥ ३५ ॥ 


मी 4आ औ ााा 


हट ९, 
सतदश ] भाषादीकासहिता (९६३ ) 


भा दी०नो अजैव ! जो वाबप अनुद्देगकर है अथीत जो वाक्य किसी 
भी भोताप्राणीकूं दुःखको पात्ि करता नहीं । तथा जो वाक्य सत्यहै अर्थात्‌ जो 
वाक्य किसी प्रमाणमूलक है। तथा जिम वाक्यका अर्थ किसी वस्पल्ामिक। | है 
बागित नहीं है। तथा जो वाक्य प़िय है अर्थात्‌ जो वारश्य आपगे उद्यारणकाठ 
विपेही ओोता पुरुषके भोत्रईहियकू सुखकी प्रातिकरणेहरा है तथा जो वाक्य हितिह 
अर्थाद्‌ जो वाक्य आगे परिणामविषेभी (िस भ्ोतापुरुषकू सुखकीही प्राप्ति करणे- 
हारा है। इहाँ (गियहित च यत्‌ ) इस बचनविषे स्थित जो थे यह शब्द हे सी 
च्‌ शब्द अनुद्रेगकरत, सत्यल, मियल। हितल इन च्यारों विशेषणोंके समुच्चय 
करावगेवासते है अर्थात्‌ जो वक्ष्य अनुद्रेगकरल आदिक च्यारों विशेषणोकारिफ 
विशिष्ट है किसी एक विशेषणकारिकैमी न्‍्यून नहीं है । जैसे (शांतो मद बस 
स्वाध्यायं योग चानुतिष्ठ था ते भेयों भविष्यति । ) इत्यादिक वाक्य हैं। अर्थ 
यह-हे पुत्र ! हूं शांत होठ तथा वेदा/यासकू तथा चित्तके निरोधरुप योगके हूँ कर 
दिसकररके तुम्हारा श्रेय होैगा इति। इस वचनविपे अनुद्रेगकरल। सत्य, गियला 
हितल यह च्यारों विशेषण विद्यमान हैं ऐसे वचनका उच्चारण वाइमब ता कछ्ा 
जाते है। अथीत दाचिक तप क्या जावे है। और शास्तनें वेदोंके अध्ययनकाल- 
बिपे जो जो नियम कथन करे हैं तिप्त शास्रउक्त नियमपुवेक जो ऋगादिक वेदोका 
आध्याम है सो वेदोका अश्यासभी वाचिक तप कह जावेहे ॥ १५ ॥ 


भनप्रसादः सोम्य्त मंनमात्मविनिग्रहः ॥ 
भावसंशुडिरित्येतत्तरो मानसमच्यते ॥ १६॥ 

( पदच्छेदः ) मेनःप्रसादः । सोम्यत्वम्‌। मौनेम्‌ । अत 
4 ब ६ 2 ४" अत्मिविनिग्रहः । 
भोवसंशुद्धि: । दैति। एंतत्‌ । तप: । भानसम | उैंच्यते ॥ १६॥ 
रे व पदार्थ: ) अर्जुन गज तथा सौम्यल तथा मौन तथा म्र्का 
बेतिश्रह तथा हदगरकी शुद्धि इस प्रकारका यह से तैप में कै 
जाबेहे ॥ १६ ॥ 228 

भा० टी०-हे अजन । विपयोकी विंताझूद व्याकुछतातें 

4 करत व्याकुछतातें रहिततारूप 

मनी उ्स्वना है ताका नाम मनसताद है। और सर्व छोकोके हितकी पा 
ऊरणी वथा शाखविपिद्धयदार्थका नहीं चिंतन करणा इस प्रकारका जो सौभ- 


६९७० शीमद्नगवद्गीता- जिया 


नत्य है ताका नाम सौम्यत्व है। और एक्राग्रताकरिके आत्माका चिंदनरुप जे 
निदिष्यासन है ताक मुनिभाव कह हैं ता मुनिभावका नाम मौन है। अथवा वाक 
ईद्वियके सेयमका हेतुभूत जो मनका संयम है ताका नाम मौन है। इस प्रकार 
भाष्यकारनें मोौनशब्दका अर्थ कन्या है। और मनके सर्ववृत्तियोंका जो विशेष 
कारिके निम्ह है जिसकूं असंप्रज्ञातनामा निरोबसमात्रि कहूँ है ताका नाम 
आत्मविनिग्रह है । और हृदयरूप मावकी जा कामक्ोधढोभादिहप मठकी खिवृत्ति 
रूप सम्यकूशुद्धि है ताका नाम भावसंशुद्धि है। तहां तिम्त हदय॑विपे कामकरोथादि- 
रूप अशुद्धिकी जो पुनः नहीं उत्पत्ति होगी है यहही तिस शुद्धितिये सम्बकृपणा 
है। अथवा अन्यपुरुषोंके साथि व्यवहारकालबिषे जो छछकपट्हप मायातैं रहित- 
पृणा हैताका नाम भावसंशुद्धि है। इस प्रकारका अर्थ भाष्यकारोन क्या है। 
इस प्रकारका मनःप्साद्ों आदिलेके भावसंशुद्धिपर्मीत यह सर्व तप मानमतव 


३ 


कह्या जावे है ॥१६ ॥ 
हां ( देवद्विजगुरुप्राज्ञ ) इत्यादिक तीन श्लोकोकारिक शारीर, वाचिक, 
मानस इस मभेदकरिकै तीन प्रकारका तप कथन क्या । अब तिस तीनप्रकारडे 
तपके सालिक, राजस, तामत इस तीनप्रकारके मेदकूं श्रीभगवात तीन श्लोककरक 
कृथन करें हैं- 
श्रद्यया परया तप्तं तपस्तत्रिविध॑ नरेंः॥ 
अपलाकांक्षिमियुक्तिः सात्तिक परिचक्षते ॥ १७॥ 


( पदच्छेदः ) अंद्धया । पँरया । तैप्तमू | तप! । तत्‌ । जिविधिम । 
नरें: । अंफलाकांक्षितिः । युक्तेः | सौत्विकम्‌ | परिचक्षते ॥ १७ ॥ 

(पदार्थ: ) है अजुन ! फुछकी इच्छातें रहित एका्चित्वाढे $8वर्ति परण 
श्रद्धाकरिके कन्याहुआ जो पूर्व॑उक्त तीनर्भक्रारका तब हैं तिम ताप शिक्ुुद्त 


मु 


सौतच्चिक तप कहें ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-हे अजुब -! फठकी अमभिछापात रहित ऐसे जे वुक्तपुरुंप 


अथीत कार्यकी सिद्धि असिद्धि ठोनोंविये हपविवादरूप विकारभावते रहित थे 
समाहितचित्तवाले अविकारी पुरुष दें ऐसे निप्काप्र अधिकारी पुरुवान अवामखि- 
शेकारूप कलंकते शल्य आस्तिक्यवद्धितप भद्धाकारिक अनुश्ठान कस्या जी मी 


सप्तदश ]: माषादीकासहिता । (९७९१) 


पूवृउक्त शारीर, वाचिक, मानस यह तीन पकारका तप है तिस तपकू वेदबेचः 
शिष्षपुरुप सालिक तप कथन करेहे ॥ 3 20 अब 
सत्कारमानपजार्थ तपो देभन चंव यत्‌ | 
क्रियत तदिह ग्रोफे राजसं चलमछ्वम्र ॥ 3१८ ॥ 
( पदच्छेदः ) संत्कारमानपूजार्थम । तैपः । देभेन । च। एवं। यंत्र | 
क्रियते। तंत्‌। इहे । ओक्तेम | रोगसम । चैलम। जैश्वुवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
( पदार्थ: ) है अर्जुन ! पुनः जो तैप संत्कारमानपुजाके ,, सते दंभकरिके 
ही' कॉन्याजाबैरै सो तर्प शिश्षपुरुषोनें रौजस कैह्ाहै सो तप इंसछोकविपेही फल 
सेहे तथा चले है तथा अश्चुव है ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! यह तपस्वी ब्राह्मण बहुतओे४ हैं इस प्रकारतें अविवेकी 
पुरुपोनें करी जा स्तुति है ता सतुतिका वाम सत्कार है। और अविवेकी पुरुपोंने 
करे जे अध्युत्यानादिक हैं ताका नाम मान है। और अविवेकी पुरुषोंनें कन्या 
जो पादोंका प्रक्षाठन है तथा भर्चन है तथा धनादिक पदार्थोका दान है ताका 
नाम पूजा है ऐसे सत्कारवासतै तथा मानवात्ते तथा जावासते केवल दंभकरिके 
जोतप क्पाजाबैहै, आस्तिक्पबुद्धिरुप अद्धाकारिंक जो तप कन्याजाता नहीं सो 
तप शाखवेत्त शिष्पपुरुपो्नें रामस तप कह्मा है। सो राजसतप केवछ इस छोकके 
फलकीही ग्राति करेहे पारठौकिक फलकी प्रातति करता नहीं। कैसा है प्रो राजस 
तपू-चल है अथीत्त अत्यंत अल्पकाठपिपे स्थायीफृलका हेतु है। पुनः कैसा है सो 
राजत्त तप-अधुव है अथोत्‌ तिस फठकी जनकताके नियमतैं रहित है काहेतें 
दिस राजस तपकूं करणेहारे जितनेक पुरुष हैं तिम स्वोक्कें नियमकरिकै ते सत्का- 
रमानपूजादिक प्राप्त होते नहीं किंतु किसी किप्ती पुरुषकू ही ते सत्कारमानपुजा- 
दिक भाव होवेई याते इस छोकके फुछवियेभी सो राजसतप नियमकारिके 
सेतु नहीं है ॥ ३८ ॥ 
मूठप्राहणात्मनों यतपीडया क्रियते तपः ॥ 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसम्ुदाहुतम् ॥ १९ ॥ 
पदच्छेदः >्ग्रारे मम हु पी केपते 
तप परत आइना 2 किले) 
ससादनाथंम। वा । तेंतू । तामसम्‌ । उदाहतम्‌॥ १९ ॥- 


(९७२ ) श्रीमद्ञगवद्गी ता- [कप्णय- 


का पदार्थ: ) है अर्जुन ! जो तेप दुरागहकरिक ईस इंडियसंघातके पीआकरि 
करबाजावहे अथवा अन्यप्राणीके विनाशेकरणेवासतै करचाजावै है तो के 
शि्टपुरुषनिं तामस कैहाहै ॥ १९ ॥ 


भा? टी०-हे अजुन ! अविवेककी अतिशयताकरिके करबाहुआ जो दुरा- 
ग्रह है तिस दुराग्रहक रिके देहईदियरूप संवातकी पीडाकारिके जो वप करयाजाँ 
है अथवा अन्य किसी प्राणीके विनाश करंणेवासतै जो तप करवाजावैरै सो ते 
शास्रवेत्ता शिष्षपुरुपोनें तामस कह्माहै ॥ १९ ॥ 

तहाँ पूर्व ( भ्द्धया परया तम्म ) इत्यादिक तीन श्लोकोकारिके यथाक्रमं 
तामस, सालिक, राजप, यह तीन प्रकारका तप कथन करवा।। अब(दातव्यमिति 
यद्ावम्‌ ) इत्यादिक तीन श्लोकोकारिके बथाक्रमतँ दानके सालिक, राजप्, 


च्हच्छ 


तामस् इस तीवप्रकारके भेदकू भ्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 


दातव्यामेति यहाने दीयतेप्तुपकारिण ॥ 
देशे काले च पात्रे च तहान सात्त्विकं स्मृतम्‌॥ २९) 

( पदच्छेदः ) दातव्यम्‌ | इति। यँत्‌ । दौनम । दीयते । अव॒पः 
कारिणे। देशे । काले । च॑। पीने । च॑। ततू। दौनम्‌ :। सैत्तिक । 
स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुत ! येह दाव आवश्यकर्तव्य है इसेप्रकारका विधय 
करके जो दनि उंत्तमदेशविपे वर्था उत्तेमकारुविपे तैथा अंनुपकारी परत्रेके वो 
दिमौजाबैहे सो” दान सेखिक कैद्याहै ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे भजुन ! श्रुतिस्मृतिरुप शाखमें यह दान हमारे अति विधाव 
कप्याहै यातें तिस शाख्रकी आज्ञाके वशतें यह दान हमारेकू अवश्य करणेवारय 
है इस प्रकारका निश्यकारेंक तथा विस दानके फछकी इंच्छाते रहित हईः 
जो सुवग, अन्न, भूमि; गौ इत्यादिक पदार्थोका दान उन्तमंे शविते तय 
उत्तनकाछविपे अनुपकारी पातके ताईं दियाजाबेहै सो दान शाबवैचा शिट॒ 
रुपोनें साखिक कह्माहै । तहां कुरुक्षेत्रादिक तीर्थप्रूमिका वाम उत्तम दर | 
और सूर्यग्रहणादिक कार्ठोका नाम उत्तत काछ है। और जो पुरुष आर्य 
ऊपारे कदायितभी कोई उपकार नहीं करताहोने ताका ताम अनुपकारी हैं। शा 


भाषादाकास [ह्ता ( 5छरे 2 
सप्तदश || ) 
प्तदश [बाद 


विद्या तप दोनोंकारेक जो पुरुष युक्त होते ताका नाम पात्र ह्ै। व 

णेहारा है ताका नाम पात्र है । वहाँ शाद्रवचन- 
तथा दातापुरुषका जो रक्षण करणेह ही शाहरचगन 
( विद्यातपोश्यामार्मनों दातुश्व पालनक्षम एवं प्रतिगह्लीयात्‌ । ) अर्थ यह-जों भा 


[3४ 


क्षण विय्याकरिके तथा तपकरिके आपगे रक्षा करणेविषे तथा दातापुरुषके रक्षण 


० 


करणेविंषे समर्थ होने सो बाह्मण ही तित्न दातापुरुषतू धनादिक प्रतिग्रहकू बहण करे , 
जो ब्राह्मण वियाग रहित है तथा तप्तैंभी रहित' है सो त्राह्षण कदाचितूभी प्रतिगहकू 
लेवै नहीं इति । ऐसे अनुपकारी पात्रके ताई उत्तम देशकाछ॑विषे निष्काम होश्के 
शास्रफी विविषुवेक दिया जो सुवर्णादिक पदार्थेका दान है सो दाव सालिक 
कमा जावेंहे ॥ २० ॥ 


यत्त प्रतुपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिह्चिषं तदान॑ राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
- (पदच्छेदः ) य॒तं । तु । प्रे्युपकाराथम । फलम्‌ । उंदिश्य । 
वा । एंनः। दीय॑ते। च॑ !। परिक्षिश्म्‌ । ततें। दौनम्‌ । रोजसम्‌ । 
स्वृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
५ ( पदार्थ: ) हे अजुन । पुनः जो दान प्रतिउपकारवासते अथवा रवर्गादिक 


फलकूं उद्देशंकरेंक तँथा पश्वात्तापयुक्त दियाँ जावे है सो दान राजस 
कहा ॥ २१ ॥ 


* भा०टी*-हे अजुन ! जो दाव प्रतिदषकाखासतै दियाजात है अर्थात्‌ 
इस वाह्मणके ताई जो में वह दान देदूंगा तौ यह ज्ाह्मण किसी कालुविपे हमारे 
ऊपरे कोई उपकार करेगा । इस प्रकारकी बुद्धिकारेक केवक दृशप्रयोजनकी 
तिड्धिवापतैही जो दान दियाजातै है। अथवा इस दानकारिके हमारेकूं यह स्वगी- 
दिकफल प्रात होते इस प्रो स्वर्गदिक फुलका उद्देशकारेके जो .दान दिया 
जाबे है। तथा इतना घद हमने काहेवासतै खरच करया इस प्रकारके पश्चात्ताप्‌- 
वाडा होइके जो दान दियाजात है तो दान शास्वेत्ता शिष्ठपुरुपोनिं राजस 
दान कहाहे। इहां ( यत्त) इस वचनविये स्थित जोतु यह शब् है सो 
कुराप्द उक्त साकिक दानतें इस राजस दानविये विलक्षणताके बोधन ऋर- 
णवानतें है ॥ २१ ॥ 


+ 


(९७४ ) आीमदह्वगवद्गीता- [ बब्याप- 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्व दीयते ॥ 
असत्कृतमव्ञातं ततामसमुदाहतम ॥ २२॥ 


( पदच्छेद: ) अदेशकॉले | येत्‌ । दोनम्‌ । अंपानेभ्यः । चे। दीयते। 
अंसत्कृतम्‌। अवज्ञातम्‌। तंत्‌ । तीमसम्‌। उंदाहतम ॥ २२ ॥ 

(पदार्थ: ) है अजुन ! पुनः जो दाने अदेशर्कांठविपे अंपान्नोकेताई 
ससंत्कारतें रहित तथा अँवज्ञापूवेक दिवाजाबे है सो दांत शिष्ूपुरुपींगे तोमस 
कैहझा है ॥ ५२ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन । स्वमावतैं अथवा दुर्जनपुरुषोंके संबंधतें पापका 
हेतुरूप जो अशुचि स्थान है ताका नाम अदेश है। और पृण्यका हेतुहपकारेक 
अप्रसिद्ध जो कोईक काल है ताका नाम ' अक्ाठ है। अथवा अशौचकाढका 
जाम अकाल. है। ऐसे अदेशविषे तथा अकाठब्रिपे विधातपत रहित नटविदिक 
अपात्रोंके ताईं जो सुवर्णादिक पदार्थोका दान दिया जाबेहै सो दान शास्वेत्ता शिए- 
'युरुषोन तामस कह्या है । और उत्तमदेश, उत्तमकाछ, उत्तमपात्र इन तीमोंके गाह- 
हुएभी जो दान असत्कतदियाजावै है अथोत्‌ जियभाषण, पादोंका प्र्षालन, चेदन 
पुष्प अक्षवादिकोंकरिक पूजन इत्यादिरुप सत्कारतें रहित जो दान दिया जा 
तथा जो दान अवज्ञात दिया जावेहै अथीत्‌ दानके पाचरूप आराह्मणादिकरका 
निरादरकारिक जो दान दियाजावै है सो दानभी शाश्रवेत्ता शिश्टपुरुपोनें तागस 
ही क्ह्या है ॥ २५ ॥ 

तहां पूवपरंगविषे आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्यारोंका स्ातिक, रजत) 
तामत् यह तीनप्रक्ारका भेद कथन करिके ते सालिक आहारादिक सेंवेश- 
कारिके महण करणेयोग्य है । और ते राजस तामस आहारादिक अवश्कररिकि 
परित्यागकरणेयोग्प हैं यह अर्थ कथन क्या । तहां आहार तो केवठ श्षवार्की 
निवृत्तिरुप दृश्भथेंकी ही सिद्धि करेंहे | धमकी उसतिद्वारा स्वर्गीदिरूुप अब्टभ- 
थैंकी सिद्धि करता नहीं यातें किसी अंगकी विगुगताकारेके वित्त आहारके फके 
अभावकी शंका होती नहीं। और भरमैकी उत्पत्तिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धितुव अथवी 
स्वर्ग दिरूप अत्टअर्थकी माति करणेहारे जे यज्ञ, तप, दान यह तीनो हई विन 
यज्ञ, तप, दान तीनोंके तो किसी मेत्रादिरव अगकी विगुणवातँ वर्मकूत 


(९७६ ) 
जप) भाषादीकासहिता । 
१३४४ <** 
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महक रही उस पिए पक समर है हे हे कप पार 
ति दानविषे निष्फठता है हे 2 
हे कर न हैं. तिन मनुष्योविषे भमादकी आर ०7 
दिन यज्ञादिकोंके करेहुए किंसीमकिसी अंगकी विभणता अवश्यकारिक ! ! 
इस कारण तिस विगुणवाके निवृत्तकरणेवासते ओ तत्मत्‌ इस भ्‌ [ स्ज 
नामका उच्चारणरुप सामान्य शयभ्ित्तकं परण कृपाछु भीभगवान्‌ अधिक 
जनोंके प्रति उपदेश करहें- 


श् 
अँतत्सदिति निर्देशों अह्मणल्रिविधः स्प्ृतः ॥ 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्र यज्ञाश् विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
( पदच्छेदः ) ओंतेत्सत्‌ । ईति । निर्देशः ॥ ब्रैल्ण: । ज्िविध:। 
स्मृतः । बराह्मेणाः। तने । वेद: । यें। यज्ञीः चे। विहितीः । एुरा॥२३॥ 
(पदार्थ: ) है अजुव । ऑतिसत्‌ इसप्रकारका तीन अवयवोवाछा परैँ- 
रक्षक! नाम स्मरर्णक्या है तिसनामकारिकेही सश्मि।दिकारविपे प्रजापतिनें 
तौद्मणादिककर्सा वैया कारणरूप बेद तथा कर्मरपयज्ञ उतसैंकरे हैं ॥ २३ ॥ 
भा दी>-हे अजुन । जैसे अकार, उकार, मकार इन तीन अवगवोंवार्का 
शएक्ही प्रणयनाम परजब्का होरैहेतैंसे औऑतत्‌ सत्‌पह तीन हैं अवयव जिसके ऐसा 
आदत्सत्‌ यह एकही नाम परअल्नका वेदांतवेत्ता पुरुषोनें स्मरण कच्याहै । हे 
अजुन ! जिम कारण पुरे वेद|तवेचा महपियोनिंमी ऑवत्‌ यह परजहका नाम्‌ 
स्मरण कप्पा है तिसत करणतैं इदानींकालके वेदांतवेत्ता पृरुपोनैंगी ओंवत्सत्‌ यह 
पेखवल्नका नाम अवश्यकरिक स्मरण करणा । ऐसे नामके स्मरण करणेवै इस अधि- 


कारी पुरुषके तिन वज्ञतपदानादिक कर्मोविये विगुगतादोपकी आरति होगै नहीं यह 
बार्च। स्वृतिविषेधी कथन करीहै। तहां स्मृवि-(अगादाक्कवतां कई प्रच्यवेता ध्वरेषु 
बव्‌ । स्म्रणादेव तदि्णोः संपूर्ण स्पादितिशुतिः ॥) अर्थ यह-यज्ञादिक क्मेकूं 
कणेहरे पुरुपका किसी अगादके वशतें विन यज्ञादिक क्मोर्विये जो कोई मेत्ा- 
दिहत अंग भंग होइजारै है सो मंत्रदिरुप अंग विव्णुमगवनक्े स्मरणतैं हो पारि- 
| ६ इस प्र शुनिमकती कथन कहे इति । और देदवेचा शि पुरुषभी 
लिए जिम वैदिक कमैका भारंभ कहें हैं विस तिसर झुमेके आरंभविषे ऑतलत्‌ इस 


(९७६) श्रीमह्गगवद्गी ता- [ भष्याव 


नामकूँ स्‍्मरणकरिक ही तित्तिस कमेकू करें हैं बातें शिशचाररूप प्रमाणतैंभी तिप् 
नामके स्मरणका विगुणतादोपकी निवृत्तिहप फ़ुछ सिद्ध होने है इति । अब ओत- 
त्मत इस नामके स्मरणविषे यज्ञादिककर्मोके विगुणतादोपकी निवृत्तिकरणेक साम- 
थ्ये कथन करणेवासतै भीभगवान्‌ तिस् बल्के नामकी स्तुति करें हैं ( वाह्मणा- 
स्तेन.इति ) इहां बराल्मणशब्द बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीमों वर्णोका उपछक्षण 
है बातें यह अथे सिद्भेया-पू्े सशिकि आदिकालविपे प्रजापति अब्लानैं जो वाहन 
णादिक कर्मोके कत्तों तथा कारणरूप वेद तथा करमिझश यज्ष उसस्न करे हैं तो 
आँतस्त इस बह्के नामकारिके ही उलन्न करें हैं यातें यज्ञादिक सश्टिका हेतु हो- 
णेतैं यह महान प्रभाववाला बल्चका नाम तिस विगुणतादोपके निवृत्त करणेविपे 
समथ ही है ॥ २३ ॥ 

तहां अकार, उकार, मकार इन तीन अवयवोंके व्याख्यानकारिके जैसे तिव अ- 
कारादिक तीन अवयवोंके समुदायरूप ओंकारका व्याख्यान होगे है। वैसे 37, वह, 
सत्‌ इन तीन अवयवोंके व्याख्यावकारेके विन ओंकारादिक तीन अवोंके 
समुदायरूप ऑंतत्सत्‌ इस बल्चके तामकूं भीमगवान्‌ च्यारिश्लोकोंकारिके व्यास्यात 
करेंहं । तिस अल्मके नामकी स्तुतिके अतिशयताबासते तहां प्रथण ओकारशू- 
का व्याख्यान करेंहं- 


तस्मादोमित्यदाहत्य यज्ञदानतप+क्रियाः ॥ 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतत॑ ब्रह्मवादिनास ॥ २४७॥ 

( पदच्छेद: ) तेस्मात्‌। ओम । ईति । उंदाहत्य । यंज्ञदानतप 
कियाः। प्रवर्तते । विधानोक्ताः । संवतम्‌ । बहांवादिनाश ॥ २४ ॥ 

( पदाथः ) है अर्जुन ! तिस्तकारणतें 3 इसप्रकारके शब्दकू उद्याए्ट[- 
कारिके ही वेदवेचापुरुपाकी विधिशासउक्त यज्ञैदानतपरुप क्रिया तिरंतर रे 
होवैंदं ॥ २४ ॥ 

[० टी०-ह अजुत ! जिसकारणतें (ओमिति व्ह्म ) इल्ादिक शुतियाति 
ऊँ यह शब्द अह्मका माम प्रसिद्ध है विस कारण ७* इस शबदका उचरणकार् 
केही वेदवेता पुरुषोकी विविशाख्रयोवित यज्ञदाततपरुप सवेक्रियां लिरेदर शा । 
होंव॑ हैं अर्थात्‌ वेदवेतत। पुरुष जिस जिस शाख्रविहित यज्ञतपदानादिर॒त कियार्ड 


सप्तदह ] आाषाटीकासहिता ) (९8७ ) 


कं हैं तिम्त तिस कियाएँ पे डे? इस शब्दका उचचारणकरिकैही प्रात वित्त विस 
क्रियाकू करें हैं। तित ओकारके उच्चारणके प्रभाव तिन वेदवेत्ता पुरुषोंकी ते 
यज्ञदानादिरुप क्रिया विगुणतादोषणँ रहित होइके सपाप्त होथे है यातै यह अर्थ 
सिद्ध भया । जित अविलत इस नामके आ इस एक अवयवके उच्चारण॑तैंभी सर्व 
विगुणतादोपकी निवृत्त होगे है तो संपूर्ण वामके उच्चारण तिस्त विभुणतादोप- 
की निदृत्ति होंगे है याकेविपे पुनः कया कहेंगे ॥ ९४ ॥ 


८3 


तहां पूर्वग्लोकविपे काम्यपज्ञादिककर्मोविषं तथा निष्कामयज्ञादिक कर्मोविषे 


साधारणवारुग करिके ऊ* इस शब्द उपयोग कथन क्या । अब मुमुश्जनकृत 
केवठ निष्क्राम कमेंबिपे तत्‌ इस शब के उपयोगकूं कथन करतेहये भीमगवाव 
तत्‌ इस शब्दका व्याख्यान करेहं- 


के & 


तदित्यनभिसंघाय फल यहुतपकियाः ॥ 
दानक्रियाश्र विविधाः कियन्त मोक्षकांक्षिमिः ४९५ 


( पदच्छेदः ) तंत्‌। ईति। अनुमिसंघाय। पलम्‌ । यज्ञतप/करियाः। 
दानक्रियाः। च॑ । विविर्धाः । क्रियेंते। मोक्षेकांक्षेमिः ॥ २५ ॥ 
. (पदार्थ: हे अजन ! मोकिकी इच्छावाव पुरुषोंने तंत्‌ इसशैब्दका उचच- 
रणकरिके फुलकूं न॑इच्छाकारिके नॉनाप्रकारकी येज्ञतपरूपकिया तथा दानैरूप- 
किया केरीतियां हैं ॥ २५ ॥ | 
भा० टी*-हे अर्जुन । तलमत्ति इत्यादिक श्रुतियोंविपे प्रसिद जो तत्‌ यह 
बह्मक नाम है इस तत्‌ नामकूं उच्चारणकरिके ही फेलकी इच्छातें रहित होइके 
मुफभुजनोनें आपगे अवःकरणकी शुद्धिवासतै नानाप्रकारकी यज्ञरुपकिया करोहे। 
पेथा वावा+कारकी तप्रु क्रिया करी हैं। तथा नानाप्रक्षरकी दानरूप क्रिया 
करी हैं ।तिस ततशच्दके उच्चा रणक़े प्रभावरें तिन मुपुल्जनोंकी ते यज्ञवपदानादि- 
रूप सर्येक्रिया निविश् समाप्त होगें हूं यूँ यह तत्‌ शब्दभी अत्यंत ओेष्ठ है॥ र५।॥ 
अप ओऔीमगवाय्‌ तीसरे सत्‌ इस शब्दका दो श्लोकोंकारिक व्याख्यान करे हैं- 
सद्भवे साधुभावे च सदित्येतस्पयुज्यते ॥ 
रह 
संत इमारत । रे । व। 
युज्य्‌ ५ पंशस्ते। कमणि। तेथा। सच्छव्द: । पाथे। युज्यते ॥२६ ॥ 


(९७८) श्रीमद्भगवद्गीता- [ बच्बाय- 


, ( पदार्थ: ) हे पॉर्थ ! संद्धावविषे तैथा सॉँथुभावविषे रिशपुरुषोंनें हु 
इसप्रकारका शँब्द उंचारण करीताहै तथा प्रंशरत कैर्मविपेमी सतशब्द उशारण- 
करीताहै ॥ २६ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! ( सदेव सोम्पेदमय्र आसीव ) इत्यादिक श्रुतियोंविये 
प्रसिद्ध जो सत्‌ यह बल्लका नाम है सो सतशब्द शा्रवेत्ता शिष्टपुरपोनें सड्ावविे 
उच्चारण करीता है अथीत्‌ जिस बरतुके अविय्यमानपणेकी शक्का होगे है वि 
वस्तुके वियमानपणेविपे सो सतशब्द उच्चारण करीता है। तथा शिश्रपुरुषोंने साथ 
भावविषेभी सो सवशब्द उच्चारण करीताहे अथीत जिम वरतके अप्ताथुपणेकी 
शंका होरैहै तिस वस्तुके साधुपणेविपेभी सो सत॒शब्द उचारण करीताहै यातें यह 
सतशब्द विगुणतादोषकी निशृत्तिकारेके तिन यज्ञादिक कर्मोक्रे साथुल करणेढूं 
तथा तिन यज्ञादिक कमोके फ़छकी वियमानता करणेकूं समर्थ है। हे अज्ुन! 
जैसे सद्भावविषे तथा सा्थुभावविषे यह सत्शब्द उच्चारण करीता है ऐसे परतिषेयों 
रहित होश्के शीध्रही छुखके जनक जे विवाहादिक मांगलिक कर्म है तिन कर्मों- 
विषेभी शिष्ट पुरुषोंनें स्रो सव शब्द उच्चारण करीवाहै यातें यह ततशबद विुण- 
तादोपकी निवृत्तिकारेके तिन यज्ञादिक क्मोविषे प्रतितरंथों रहित शीत्रद्दी फलकी 
जनकता संपादन करणेविपे समर्थ है इस कारणते यह सत्शब्द अत्यंत भेष्ठहै ॥२६॥ 

किच- 

यज्ञे तपसि दाने च स्थिति! सदिति चोच्यते ॥ 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवामिधीयते ॥ २७ ॥ 

( पदच्छेदः ) यंत्ञे। तंप्ति । दूनि । च॑ । स्थिंतिः । संत । ईंति। 
च्‌ । उच्यते | कर्म | चं। एव । तंदर्थीयम्‌ । सत्‌ । इतें। एव । 
अमिधीयते ॥ २७॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! पुनः यँज्ञविपे तथा तपेवियें तैथा दौनविये स्थिंतिभी 

सँत ईप प्रकार कथन करीती है तथा वैदर्थीय कर्म भी संत इमकार 
ही कथन कैरीता है ॥ २७ ॥ 

भाग्टी०-हे अर्जुन ! यज्ञविप तथा तपविये तथा दाविपे जा स्थिति रि 
अर्थाव्‌ तलरवाकारिक जा अवस्थिनिरव निश है मा निशरत स्थितिती विदा 


सप्तल्ा] भाषादीकासहिता । (९७९ ) 


पुहपोनें सत्‌ इस नामकरिकै कथन करीतीहे तथा तदथीय जो कम है सो कर्मी 
स॒त्‌ इस नामकारिके ही कथन करीता है। वहां तिन यज्ञ तप्‌ दानरूप अर्थोविषे 
उलतन्न हुआ जो तिन पद्ञाविकीके अनुकूछ कमैविशेष है दाका नाम तदथीय के 
है। अथवा जित्त अह्यका यह संतनाम कथन करयाहै सो ब्न है अरे क्या विषय 
जिसका ताका नाम तदये है । ऐसा शुद्धवक्नविषयक ज्ञान है दिस अल्नज्ञानके 
अनुकूछ जे. कमे हैं तिन कर्मोका नाम तदरथीयकर्र है । अथवा भगवदपैणबुद्धि- 
करके कप्या जो कर्म है ताके नाम तदर्थीयकम है। अथवा परमेशवरकी ग्रातिवा- 
सते कप्पा जो कर्म है ताका नाम तदथीयकर्म है। ऐसा तदथीय कर्मी विद्यन 
वूरुपोंनें सत्‌ इस नामकरिकै कथन क्या है यादें सत्‌ यह नाम यज्ञादिक कर्मोके 
विगुणतादोपकी निवृत्ति करणेविपे समर्थ होगेतें अत्यंतभेष्ठ है यात्तें यह भावार्थ 
सिद्ध भया-जिस आओतत्सत्‌ इस बल्चके नामका एक एक ओकारादिकहप अब- 
पवकामी इस प्रकारका माहात्म्यहै ति्॑त ऑकारादिक तीन अवयवोंका समुदायरूप 
ऊ* तत्त्‌ इस नामका अत्यंत अद्भुत माहात्म्य है याकेविषे क्या कहणा है॥ २७॥ 

हे भगवन्‌ ! आल्स्पादिक दोषकारिके शाद्षीय विधिका परित्यागकारिके 
श्रद्धावानू होइके केवठ दृद्धयुरपोंके व्यवह्र्मात्कारेके यक्ञतपदानादिक कर्मोंकू 
करणेहरे जे पुरुष है तिन पुरुषोंकू किसी प्रमादके वशर्तें तिन कर्मोविषे विशुण- 
वादोपके भराजहुए ओतत्सत्‌ इस बह्यके नामकरेके जबी तिस विगुणवादोषकी 
निवृत्ति होवेहे तबी भरद्धातँ रहितपणेकारिके शास्तीय विविका परित्यागकारिके 
आपणी इच्छामात्रकरेके य्तिचित्‌ यज्ञादिक कर्मो्कू करणेहारे आसझुर पुरुषों- 
हूमी भोकत्मद इस नामकरिके ही विगुणदादोषकी विबृत्ति होवेगी । यातें यज्ञा- 
दिक कर्मोके सालिकपणेका हेतुभूत शद्धका कोईभी प्रयोजन नहीं है । ऐसी 
अडनकाी शक्षाफक हुए भीमगवान भद्धा्ते बिना करेहुए सर्वेकर्मके निष्फुक- 
ताहू कृथने कर हुँ- 

अश्रव्या हत दत्त तपस्तप्त झृते च यत्‌ ॥ 
_ असदिल॑च्यतपार्थ न चतस्ेत्य नो इृह ॥ २८७ 
इ्ति भीगजगउद्री वा सूपतिपत्तु ब्रह्नवियायां योगशास्रे श्रीकष्णाजुनसवादे 
जडाजयविभागयोगो नाम समदशोरूयाय: | ३७ ॥ 


(९८० ) श्रीमह्नगवद्गीता- ( भव्याप- 


( पदच्छेद: ) अश्रैद्यया । इंतम्‌। देत्तम्‌ । तंपः । तंत्तम्‌ । क्तम्‌। 
चे। यँत्‌। अंसत्‌। इंति। उच्यते । पार्भ । नें। चै । तैंतू । प्रेत्य। 

नो । ईंह ॥ २८ ॥ 

(पदार्थ: ) हे पार्थ ! अभरद्धांकरिके जो हवन करीताहै तथा जो दानकरीता 
है जो तप करीताहै तैथा जो कोई अन्यभी कर्मकरीताहैसो सर्व असत इसे नाम- 
कारिके कहा जावेहे जिस कारणतें सो अंदारहितकम परंछोकृपिपेभी नहीं फ़ठ देते है 
तथा इस छोकविषेंगी नहीं फल देगे है ॥-२८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! इस पुरुषनें अभ्रद्धाकरिके अभ्निविषे जो हवन करी- 
ताहै तथा बराह्मणोंके दाई जो सुवर्णादिक पदार्थोंका दान देता है तथा शारीखप, 
वाचिकतप, मानसंदप यह तीवप्रकारका जो तप करीता है तथा इस्ततें अन्यमी 
जें स्तुति नमस्कारादिक कम करीते हैं ते अभद्धाकारेके करेहुए हवनादिक स्वही 
कर्म असत्‌ इस प्रकारके नामकारेके कहेजावें हैं अथीत ते सर्वकर्म असाब ही 
कहेजावं हैं। यातें शरद्धातैँ विना करे हुए तिन कर्मोका ऑतत्सत्‌ इस नामकारिके मो 
साथुभाव कन्या जाता नहीं । तातर्य यह-जैसे पाषाणकी शिल्ाविषे अंकुरके 
उत्पत्तिकी योग्यताही होती नहीं तैसे विन भद्धातें रहित कमोंविपे सर्वप्कारकर" 
रिकै तित साशमभावकी योग्यताही होती नहीं । ऐसे साथुभावके योग्य वि कर्म 
विषे आँतत्सव्‌ इस नामकारिके सो साधुभाव कदाचित्‌ भी सैमवता नहीं इति ! 
शेका-हे भगवन्‌ | ते भद्धावें रहित कर्म किस हेतु असत्‌ कहेजाबें हैं ? ऐसी 
अर्जुबकी जिज्ञासाके हुए भीभगवाच ताकेविपे हेतु कहे ६( न च व्लेत्य वे। 
इति ) हे अजुन! जिम कारणतें अथद्धाकरिक करवा हुआ सो कर्म परठाक्र- 
विपेमी फलकी प्राप्ति करता नहीं । काहेतें ते अद्ारहित कम विगुणवादीकाड 
होगेतें धर्महष अपूर्वके उत्पादक होते नहीं। वा बर्महूप अप्ते विगो मी 
स्वर्गादिरुप पारठौकिक फछ प्राप्त होतानही । तथा मो भद्धात बिना कर्मा्ट्श 
कम इस लोकविपें भी यशरूप' फलकी प्राप्ति करा नहीं । जिम कारण! 
श्रद्धाहीन पुरुषकी शिश्टपरुष सृति करते नहीं किंतु निंदाही कस्ते्द वी 
अ्रद्धात रहित होइके करया जो यज्ञादिरुप कम हैं मां कम ठग ठीक 
फुठकी तथा पारठोकिक फ़ठकी प्राति करता नहीँ । वात अंत करणकी 
शुद्धिवासतै यह अधिकारी पुरुष सालिकी श्रद्धाकारिकेही सालिक वजा्कि 


जता 


(९८१) 
व भाषादीकासहिता ' 


२ न्द धदेक्ोषिषे जो दाचित विगुण- 
को करे ऐसे बंदर ० हक पर बह्के 
तादोपकी शंका भाप होगे तो यह अधिकारी पुरु के 
नामक उचारण कारिके तित यज्ञािक कम कप न 
इस सप्दश अध्यायविषे यह अध नि बकया 388 
शास्विषिका परित्याग कया है जिन्होंने 220 पर 53228 रा 
परुपीके व्यवहास्माजकारिके यज्ञादिक कर्मों, ! 0828 228 
शासक विषिका परित्यागहप जो अहुरपुरुपोका हु है तथा का रा 
अनडानरुूप जो देवोका धरम है पिन दोनों पमौकरिक युक्त होगेते ते 030 पे 
अछुर हैं अथवा देव दें इस प्रकारके अजुनके संशयके विषयभूत जे पुरे है सक 
पुरुषोंके मध्यूषिषे जे पुरुष राजसतामसभद्दापूवेक राजसतामतरुप यज्ञ क्‌ 
कमौंकूंदी करें ते पुरुष तो अछुर कहे जावेह । ऐसे असुरपुरुष तौशाहयगरतिपादित 
ज्ञानसाधनोंके अधिकारीही है। और जे पुरुष साहिक भेद्धापुवेक साचिक 
यज्ञादिकोकूं करें ते पुरुष तो देव कहे जावैंहें । ते देवपुरुष तो शाक्षभतिपादित 
ज्ञानसाधनोंके अधिकारी होवेंहें। इसपकारका निर्णय भीभगंवायन इस अध्याय- * 
बिपे सास्िक राजप तामस इन तीन प्रकारकी भद्धाके प्रतिपादनद्वारा आह- 
रादिकीके सासिकादिक जिविवषणेकारेके सिद्ध कया ॥ २८ ॥ हि 
इति. श्रीमपणह्सपरानकाचार्यश्रीमस्खाम्युद्भानदगिरिपृत्यपादशिष्येण स्वामिचिद्॒नावदगिरिणा 
दिशचिताया प्राइतटीकाया गीतागूढारथदीपिकास्याया सप्तदशोज्ध्यायः ॥ १७॥) 


अथाष्टादशाष्ध्यायप्रारभः । 
हां पूरे सपदश अध्यायविपे भ्रद्धाका सात्तपिक, राजस, तामस यह तीन 
प्रकारका भेद कथन कारिके तथा आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्यारोंका सालिक, 


राजत, त(मस यह तीन प्रकाऱा भेद कथनकरिके कर्मीपुरषोका सालिक, 
राजत, तामस यह तीनपकारका भेद कथन क्या । सालिकोंके ग्रहण करावणे 
दास तथा राजस वामसोके परेत्याग करावणेवासते अब संन्‍्यारके सात्तिक, 
राजत, तामत इस प्रकारके निविधपणेकूं कथन करके संन्‍्यात्तियोंकेभी सात्विक, 
राजस, तामस इस प्कारके विविधपणेकू अवश्यकारिंक कह्मा चाहिये ।तहां 
आत्मतातात््कारंत अनंतर करणेयोग्य जो फ़भूत स्वेकर्मोका संन्‍्यास्त है जिस 


(5५4२) आऔमद्धगवद्ठी ता- [ अध्याव- 


संन्यास शाब्रविषे विद्वस्सेन्यास कहेंह५ँ सो फ़ठभुतप्नन्यास्त तौ पूर्व 
अध्यायविषे गुंणातीतकूपकारिके व्याज़्यान कन्या था। याएँ सो फठभूव विदले- 
न्धाप् तो सालिक, राजत, तामस इसप्रकारके त्रिविधभेदके योग्य होगे नहीं। 
और आत्मसाक्षाकारतें पूर्व तिस आत्मसक्षास्कारकी प्रात्रि अर्थजों सेकर्मोका 
सेन्यास है, जो संन्यास आत्मसाक्षात्कारकी इच्छावान्‌ पुरुषनें वेदांतवाक्ोंकि 
विचारवासतै क्या जावेहै। जिस संन्यासके शास्रविषे विविदिषापत्तन्यास कहें 
सो विविदिषासंन्यासभी ( नेगुण्यविषया वेदा निम्नैगुण्यो भवाजुन।) इत्यादिक 
वचनोकारिके पूर्व निगगरुपकारिक व्याख्यान कन्याथा ।थाएँ सो विविविषार्तन्या- 
सभी सात्विक, राजस, तामस इस प्रकारके त्रिविधपणेके योग्य है नहीं किंतु फल- 
शत विद्व्संन्याप्त तथा विविदिषा संन्यास यह दोनों संन्यास गुणातीत सेन्यास कहे 
जावेंहे । और जिन पुरुषोंकू आत्मसाक्षाक्ारकी उत्पत्ति हुईं नहीं तथा आल- 
साक्षात्कारकी इच्छारूप विविदिषाकीमी उल्त्ति हुई नहीं ऐसे तल्ववेत्तापणोत 
रहित तथा जिज्ञासुपणेतैं रहित पुरुषोंका जो कर्मोंका संन्यास है जो संन्यास (8 
सेन्यास्ती च योगी च) इत्यादिक वचनोकारिके पूर्व गौणसंन्यासरुपकरिके व्याख्यान 
कृयाथा तिस संन्यासका सालिक, राजस, तामस यह त्रिविधषणा एंमव 
होइसकेहै । तित्ती ही संन्‍्यासके विशेषता जानंणेकी इच्छा करवाहुआ अजुने 
भीभगवानके प्रति पश्ष करेहै- 
अज्जुन उवाच। 
संन्यासस्य महावाहों तत्त्वमिच्छामि वेदित॒म्‌॥ 
त्यागस्यच हपीकेश एथकेशिनिपृदन ॥ १॥ 

( पदच्छेदः ) सैन्यासस्य । महाबाहो । तँत्वम । इच्छामि । वेदिदेंश | 
त्यागस्थ । थे । हंषीकेश । एर्थक्‌। केशिनिषूदन ॥ १ ॥ है 

( पदार्थ: ) हे महावाहु! हे हपीकेश! हे केशिनिपूर्देन ।मंन्वॉतिके तथा लॉगिक 
सवरूपकूं मे अर्जुन पृथक जानणेकूं चाहताहे सो ऋपाकरिंक कहो ॥ 3 ॥ 

भा० टी०-हे महावाहो ! हे दपीकेश ! हे केशितिवूदन ! श्रीमगवत्‌ जित ठुढव॥ 
आसन्नानकी प्राप्ति हुई नहीं तथा जिन पुरुषोंकूं आलक्ञानकी ईचछाहप विवि 
पाभी उसन्न हुई नहीं ऐसे जे कर्मोके अविकारी पुरुष है ऐेसे कमेके अधिकारी 


की टा। 


अष्टाददा ] भाषाटीकासदिता ) ( ५९८३) 


एुरुपोंनें करवा जो किंचिल्कमोंका महण करिके किंचित्कमोंका परेल्याग है सो 
कमोंका परित्याग त्यागअंशरूप गुणके योग गौणीवृत्तितं संन्यासशब्दकार्रेक 
कहा! जारैहै । इसप्कारका अंतःकरणकी शुद्धिवासतै अविद्वान्‌ कमके 38 2328 
पुरुपने करया जो संग्यास है जो संन्यास सर्वकारतें कर्मोका त्यागहप है नह 
किंतु किसीकरुपकारिक कर्मोका त्यागरुप है इसप्रकारके संन्‍्यासके स्वृरुपकू मै 
अजुन ताखिक राजस तामस इसभकारके गेवकारेके जानणेकी इच्छा करवाहू। 
तथा स्था'के स्वकपकूंमी मैं सालिकादिक भेदकारेके जानणेकी इच्छा करताह | 
तहां संन्यास त्याग यह दोनों शब्द घट पट इन दोनों शब्दोंकी न्याई मिन्नमिन्न 
जातिवाढ़े अर्थके वाचक हैं | अथवा घट कछश इन दोनों शब्दोंकी न्‍्याई 
एकही जातिवाले अथके वाचक हैं । तहां इन दोनों पक्षोविषरे जजी आविपक्ष 
अंगीकार होने तवी त्यागके स्वरुपकूं संन्यास प्रथक्‌ कारिके मैं जानणेकी 
इच्छा करताहू | और जबीद्वितीमपक्ष अंगीकार होने तबी संन्यास त्याग इंद 
दोनोके प्रवृत्तिका निमित्तभत अवांतरउपाधिका भेदमाद कह्या चाहिये । संन्‍्यात्त 
त्याग इन दोनोविषे एकके व्याज्यान करिकेही दोनोंका व्याख्यान प्िछझ 
होवैगा इति । वहां महान हैं दोनों बाहु जिसकी तीका नाम महाबाहु है । और 
केशिनामा दैत्यकूं जो नाश करताभयाहै ताका नाम केशिनिषदन है।इन 
दोनों संबोधनोकारिक अजुनने भ्रीभगवानूविषे बाह्य उपदवोके निवृत्त करणेका 
तामर्थ्य मूचन करया । और हपीक नाम इंदियोंका है तिन इंद्ियोंका जो ईश 
हो अर्थात्‌ प्रवर्तक होगे ताका नाम हपीकेश है इस संबोधनकारिंके अजुनें 
शीमगवान्‌विपे अंतर कामक्रोधादिक उपद्रवोके निवृत्त करणेका सामर्थ्य सचन 
करवा । इहां भगदतविपयक अत्यंत अनुरागतें अजुननें भगवानके तीन संबोधन 
करेंह इति । वहां इस श्ठोकबिपे अजुनके दो प्रश्न सिद्ध हुए। तहां क्मके 
अधिकारी अविदान पृरुपोनें क्या जो संन्यास है तिस संन्यासविपे पूर्वउक्त 
पज्ञादिक कमोका साथम्वैभी रहेहे तथा पूवेउक्त गुणातीतरूप दोप्कारके संन्‍्या- 
भका तायम्पेभी रहेहे। तह जैसे प्व॑कक्त यज्ञादिक कम कर्मके अधिकारी 
रुप्न्ह जे जसे गंर | सैर लिप ९० वि 

कमा पाक कक पर पर 
03 ज्ञादिक कर्मोका समानधरम है। और जैसे 
गु सिकारका संन्यात संन्यासशब्दकारिके प्रतिपादन करचा 


८ ९८४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ सच्याव- 


जावैहे तेसे यह संन्‍्यासभी संन्यासशब्दकारिके प्रतिपादन करवाजातै है यही 
इस संन्यासविषे पूर्वउक्त गुणातीतवाणा दोगकारके संन्‍्यासका समानपर्म है। 
इसप्रकार पज्ञादिकोके समानधर्मकरिके तथा गुणातीतनामा दोनों संन्यासोंके 
समानधर्मकारेके जो इस संन्यासविये तिगुणताके संभव असंभव दोगोंकारेके संग 
होवहे सो संशय तौ प्रथमपक्षकता बीजहुप है और संन्यास त्याग इन दोनों शब्दों 
कूं घट कलश इन दोनों शब्दों की न्‍याईं पर्यीयहुपता होगें कर्मोक़े न्‍्यागहुपकरि 
तथा कर्मफलके स्यागहुपकारिके तिन दोनोंके विलक्षणताक्रे कथनतंउसन्न हुआ 
जो संशय है सो संशय तौ द्वितीयभश्षका बीजरूप है॥ १ ॥ 

तहां सूचीकटाहन्यायकारिके अंत्यगक्षके निवृत्त करणेवासत श्रीभगवाल उचत- 
रकूं कथन करेंहेँ । तहां जेंसे छुहरपुरुष बहुतप्रयलसाध्य कयाहकू छोडिके प्रथम 
अल्पप्रयलसाध्य सूचीकूं बनाइदेवहै, वैसे बहुत विस्तारतैं प्रतिपादन करणेयोग्य 
अर्थ छोडिक प्रथेम थोडेमे प्रतिपादन करणेयोग्य अथका कथन करणा याद 
सूचीकटाइन्याय कहें हैं- 

ओजमगवाजुवाच । ब 
काम्यानां कर्मणा न्यास संन्यास कवयो विहुः ॥ 
सर्वकमफलत्याग प्राहस्त्याग विचक्षणाः॥ २॥ 

( पदच्छेदुः ).कांम्यानाम्‌ । कर्मगाम्‌ । न्यासम्‌ । संन्यास । 
कवयः । विदुं। । संवेकर्मफलत्यागम्‌ । पहुः । त्यागम्‌ । विष 
क्षणाः ॥ २॥ दल 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! काम्ये कमेंकि त्याग सुक्षमदर्शीयुरुप संन्याति जा 
हैं तथा विचारविपे कुशठपुरुष पैवेकर्मेकि फठके त्याग त्याग कहे हैं॥ २ | 

भा० टी०-हे अर्जुन ! ( स्वौकामों यजेत । पृत्रकामो यजेत । सा 
यजेत । ) इत्यादिक विधिषचनोंनें स्वगोदिफडकी कामनावाढे पुरुके मर 
विधान करे जे ज्योतिशेमादिक काम्पकर हैं जे काम्यकर्म अंतःकरणकी शह- 
विपे ।किंचितमान्रभी उपयोग करते नहीँ ऐसे कल 3 
त्यागकूं केईक सूक्ष्यदर्शी पुरुष संन्यातरुप जानें हैं। का ( पते " कि 
चनेन बाह्मणा विविदिपंति यज्ञेन दानेन तपमाउनाशकेन |) इस शतित तिः 


डी (९८५ ) 
अष्टादश ] भाषादटीकासदिंता १ 


कर्मोकाही प्रतिबंधकपापोंकी निशृन्तिद्ार आसमज्ञनविषे “पयोग तय 
है । तहां इस शुतिविषे वेदानुवचनशब्द अह्नचारीके सवेधर्मोका उसठक्षा है । हर 
यज्ञ दान यह दोनों शब्द गृहस्थके स्धर्ोके उपरक्षण ह् और तप अनाशक यह 
दोनों शरद वानगत्थके सवेधरमोंके उपृठक्षण हैं इति । भौर ( ज्ॉनमलियते 
दुख क्षयासापरय कर्मणः । ) 'इत्यादिक वचनर्निंमी प्रतियंधकपापकी निदृत्ति 
द्वारा नित्यकर्मोकाही आत्ज्ञानकी उत्पत्तिविपे उपयोग कथन करचाह। या 
नित्यकमोंकाही आत्मवियें अयवा आलज्ञानकी इच्छारुप विविदिषानिपे उपर 
योग है। काम्यकर्मोोका आसक्ञानविषे तथा विविदिपाविषे किंचितमाजभी उप- 
योग नहीं है । या अंवःकरणकी शुद्धिपवेक तथा विविदिषाकी उसत्तिपूर्वक 
आसमन्ञानके प्रामिकी इच्छावान्‌ पुरुषनें भगवदर्पणबुद्धिकारेके नित्यकर्मोकाही 
अनुशान करणा । और काम्यकम तो तिसतिस फठसहित सर्वेद्दी परित्याग करणें 
यह एकमत कथन करया। अब द्वितीयमतका कथन करेंहँ ( सर्वकमफलत्याग 
भाहुस्त्यागे विचक्षणा: । इति ) हे अरुन ! सर्व कांम्यकर्मोके तथा सर्वे वित्य- 
कमके फलका जो त्याग है अथीत्‌ अंतःकरणके शुद्धिकी इच्छाकारिके विविदि- 
पाकी प्रात्ियासतै जो तिन काम्यहूप नित्य सवेकमोका अनुष्ठान है तिस सर्वेकमके 
फूलके त्याग विचारविंषे कुशरु पुरुष त्यागहुप कहेंहेँ । यथपि ( स्वगैकामो 
यजेत । पतकामों यजेत। पशुकामों यजेत ।) इत्यादिक बचनोनें ज्योतिशेमादिक 
काम्पकर्पोके सवगे, पुत्र, पशु इत्यादिक मिन्नभिन्न फलही कथन करें 
वथापि इस अधिकारी पुरुषनें तिसतिस स्वर्गादिक फ़ुडकी नहीं इच्छा कारक 
ते काम्पकर्मभी अंतःकरणकी शुद्धिवासतैही करणे। काहेतें अभिहोज्ञादिक कर्मो- 
विपे सभा तो नित्यपणा अथवा काम्पपणा होता नहीं किंतु कर्चापृरुपके अभि- 
कर ही तिन अव्होत्रादिक कर्मोंिपे निस्यपणा अथवा कराम्यपणा 

गज हो । रहा जो अग्निशोत्र स्व्गदिक़फ़ठकी इच्छापूरवक करना जाये है 
82203: हे । और जो अविशोत्र स्व्गांदि फठकी 
हर ..गदेणबुदिकरके करा जाते है तिस 
रुप विविदिपाविपे केइछ तियरगोलरी 25 50200. १ 
कॉल्यइमीका कर 'माकाही उपयोग होगेहै । तिस विविदिषाविषे 
पद्म किचितमाजमी उपयोग होने नहीं। यातैंइन मुमुक्षुजनोंनें विन 


६( ९८६ ) श्रीमह्वगवद्गी ता- ( अब्याप 


काम्यकर्मोंका तिस तिप्त फ़ठ्सहित स्वरुपतेंही पारित्याग करणा। पह तौ इस हो 
कके पूवार्बका अंथ सिद्ध होगेहै । और तिस विविदिषाविये जैसे नित्यकर्मोका उ॒- 
योग होगैहेतैंस तिप्त ति्॑त फकी इच्छातें रहित काम्यकर्मोकामी उपयोग तह 
यातें तिस विविदिषाकी प्राध्िवासते तिल क्राम्यक्रमोंकरा तथा निल्यकर्मोंका स्वर 
पते अनुष्ठान कियेहुएभी इस अधिकारी पुरुषनें तिस्त तिस कमेके तिस्न तिप्त फुलकी 
इच्छमात्रका परित्याग करणा । यह श्ठोकेके उत्तरापका अर्थ प्िद्ध होनेहे। इस 
णेकरिके यह अथ सिद्ध भया-फछसहित काम्यकर्ममात्रका जी त्याग है सो 
त्याग तों संस्यासशब्दका अर्थ है।ओर तित्यकाम्यहुप सर्व कमेंकि फ़छकी 
छामात्रका जो परित्याग है सो त्याग त्यागशब्दका अथ है। यतें जैसे बट पट 
इन दोनों शब्दोंका मिन्नमिन्न जातिवाछा अर्थ होवेहै, तेसे संन्‍्याप्त त्याग इन 
दोनो शब्दों का मिन्नभिन्न जातिवाढा अथ नहींहै किंतु अंतःकरणकी शुद्ध 
स्वरूपतें कमेंके अनुष्ठान हुएमी तिस तिप्त कमैके तिप्त तिप्त फ़ठकी इच्छाका 
प्रित्यागहप एकही अर्थ विन दोनों शब्दोंका सिद्ध होरेहै। इसप्रकारों 
श्लोककारेके एक प्रश्षका निर्णय सिद्ध भया ॥ २॥। ह 
अब द्वितीयप्रक्षके उत्तर कहणेवासते संन्‍्याप्तशब्दके अर्थविपे तथा लागशबक 
अर्थविषे त्रिविधपणेके निरूपण करणेवासतै प्रथम तिस अर्थविषे वादियोंके विशववि- 
पृत्तिकूं भीमगवान्‌ कथन करें हैं- 


त्याज्यं दोषवदित्येंके कर्म प्राहर्मनीषिणः ॥ 
यज्गंदानतपःकर्म न त्याज्यामिति चापरे ॥ ३॥ 


( पदच्छेदः ) त्योज्यम । दोपवत्‌ | ईंति | एके । कम ॥ ग्रीं 
मंनीषिणः । यज्ञेदानतपःकर्म। ने । त्याज्यम्‌ | इति। च॑ । अपरे ॥ ३॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! रांगदेपादिक दोपकी न्‍्याई कमम्री परित्यगिकाए: 
योग्य हैं. इसपकार केईक बुद्धिमान पुरुष कहतेह तथा यज्नेदानतपहूप क्मं7॥ी 

गिकरणेयोग्य हु ईस्प्रकार दूसरे चुद्धिमान्‌ पुरुष कहेतेह ॥ ३ ॥ 

भा० ठी०-हे अर्जुन ! नित्य, तेमित्तिक, काम्य, प्रायश्ििच दल्वादिक सही 
कर्म इस पुरुषके चंथके हेतु होगेत दोषबत हैं अर्थात्‌ ते सर्वकर्म दोपवाले है। वी 
अंदःकरणकी शुद्धित रहित कर्मके अधिकारी पुरुषनिभी ते सही कम वररिला: 


एीकासदित <' 
अश्टद्इ ] भाषादीकासदिता । (५८७ ) 


हो करणेयोग्य हैं इसमकार केईक बुद्धिमान पुरुष कहें हैं । अथवा इस वचनका 
यह दूसरा अथे करणा- जैसे रागद्ेषादिक दोष इस अधिकारी पुरुषनं परित्याग 
करणेयोग्य हैं कैसे नहीं उसन्नहुआ है आसज्ञान जिन्होंकूं तथा नहीं उसन्न हुई 
है विविदिषा जिन्‍्होंकूं ऐसे कर्मोके अधिकारी पुरुषोनेंगी आपणे बेधका हेतु 
जानिफ ते सर करे परित्यागही करणेयोग्य हैं। यह छोकके पूर्वाधकरिक एक 
पक्ष सिद्ठभया । अब श्ठोकके उत्तरापकारिके द्वितीयपक्ष कथन करें हैं ( यज्ञदान- 
तपःकर्म इत्रि । ) हे अजुत ! अतःकरणकी शुद्धितें रहित कर्मेके अधिकारी पुरु- 
पोनें अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा विविदिषाकी उत्पत्तिवासत यज्ञदानतपरूप कम कंदा- 
दितमी नहीं परित्याग करणे। इसप्रकार केईक दूसरे बुद्धिमान पुरुष कहेंहे ॥३॥ 

इसप्रकार कर्मोके परित्यागविषे वादियोंकी विप्रतिपत्तिकूं कथन कारिके अब 
श्रीमगवान्‌ आपणे विश्वयकें कथन करें हैं- 


निश्चय श्वणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम ॥ 
त्यागो हि पुरुषव्यात्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४॥ 
( पदच्छेद: ) निश्चयम्‌ । श्रूणु। में । तत्रे । त्याँगे। मंर्तसत्तम। 
त्योंगः । हि । पुँरुषव्यान्न । जिवियेंः । संप्रकीतितः ) ४ ॥ 
( पदार्थ: ) हे भरतकुंछविये भरेष्ठ अजुन ! विस कं्मत्यागविपे हँमारे निश््यकं 


तूं 03% स्वेपुरुषोविय श्रेष्ठ अजुन जिैकारणतैं सो वेयाग तीनकारका 
कथेनक्पाहै ॥ ४ ॥ 


भा० टी०-हे अजुन ! अंतःकरणकी शुद्धितिं रहित जो कर्मोंका अधिकारी 
पुर्प है सो कर्मोका आधकारी पुरुष है कर्त्ता जिसका तथा संन्यास त्याग इन 
दोनों पम्दोकरिक हक प्रतिपादन कन्याहुआ ऐसा जो फठकी इच्छापृवेंक कर्मोंका 
सह जिस लापका सह पूरे तुमनें हमारे पूछा है तिस त्यागविे पर्व 
चार्योनिं कप्या रा हा निश्चयक्‌ तू अजुन मैं परमेशवरके बचनतें 
तन ! तिप्त त्यागविषे ऐसी क्या दुर्विज्येयता है जिसके 
कम [! दि यता है जिस 
जा !्‌ 2, शेकाके हुए भीभगवानू्‌ वि 
परी इुरित् के हैं ( त्यागो हि इति। ) हे अजुन ! कर्मों 
कप अजुन ! कर्मोका अधि- 
पस्प है करो जिसका ऐसा जो फठकी इच्छापूर्वक कर्मोंका त्याग है सो: 


(९८८ ) श्रीमद्भनवद्वीता- [ सच्याप- 


त्याग जिसकारणतें वेदवेत्ता पुरुषोंनें तीनप्कारका कथन करचाहै अथीत- ता, 
राजस, सासिक इस भेदकारिक सो त्याग तीनप्रकारका कथन करचाहै । अथवा 
( त्रिविधः संप्रकरीर्तितः | ) इस वचनका यह अर्थ करणा-फलकी इच्छाहप 
विशेषणकारिक विशिष्ट जो कम है तिम्त इच्छाविशिष्ट कमका जो त्याग है शो 
विशिष्टाभावहुप त्याग विशेषणके अभाव अथवा विशेष्यक्े अभाव अथवा 
विशेषण विरेष्य दोनोंके अभावते तीनप्रकारका कथन कय्याहै सो प्रकार दिखाएं 
हैं । और कहां तो विशेषणके अभावतें विशिष्टाका अभाव होगैहै । और कहां वो 
विशेष्यके अभावर्त विशिष्क्क अभाव होरेहै । और कहां तो विशेषण विशेष्य 
दोनोंके अभावतैं विशिष्टका अभाव होते है ।जैसे दंढरूप विशेषणकारिक विशिष्ट 
दंड़ी पुरुषका जो अभाव है सो विशेष्टाभाव कह्या जावे है सो विशिष्टाभाव विशेषण- 
के अभावतैं अथवा विशेष्यके अभावतें अथवा विशेषण विशेष्य दोनोंके अमावों 
होवे है। तहाँ जहां पुरुषह्प विशेष्यके वियमान हुएमी दंडरूप विशेषणका अभाव 
होगे है तहांभी दंडीपुरुप वहीं है या प्रकारकी विशिष्टाभावविषयक पतीति होगे है। 
इह्यं दंडरूप विशेषणके अभाव दंडविशिटपुरुपका अभाव होगे है। और जहां 
दंदरूप विशेषणके वियवान हुएमी पुरुषरुप विशेष्यका अभाव होगे है तहांभी दंडी 
पुरुष नहीं है या प्रकारकी विशिश्भावविषयक प्रतीति होगे है। इहां पृरुपरुप कि 
ज्यके अभावतें दंडविशिष्ट पुरुपका अभाव होगे है। और जहां देडरूप विशेषणका- 
भी अभाव होते है तथा पुरुषरूप विशेष्यक्रामी अभाव होते हैतहांभी दंढी $ढप 
नहीं है या प्रकारकी विशिशभावविपयक प्रतीति होगे है । इहां दंडरूप विशेषणके 
तथा पुरुपरुप विशेष्यके दोनोंके अभावर्तँ दंडविशिष्ट पुर्षका अभाव होने ई | 
तैसे इहां परसगविषे फकी इच्छारूप विशेषणकारिके विशिष्ट जो कम है वित्त विशिट 
कर्मका त्यागरुप विशिष्टाभावभी इच्छाहूप विशेषणके अभाव अथवा कक 
विशेष्पके अमावतें अथवा इच्छारुप विशेषणके तथा क्मेहप विशेष्यके दीवके 
अभावते तीन प्रकारका होगे है। तहां कर्महूप विशेष्यके विधमान हुएमी फेक 
इच्छारूप विशेषणके परित्याग्ें जो इच्छाविशिष्ट कर्मका त्याग है तो इच्छा 
विशेषणके अभावतें इच्छाविशिष्टकर्मका अभावरूप स्थाम है। यह वथमत्याग है। 
और फठकी इच्छारुप विशेषणके विधमान हुएमी कर्महप विशेष्यका जो पाई 
त्याग है सो कमरुप विशेष्यके अभावतें इच्छाविशिश कर्मका अमावद्व लोग 


अश्टदश ] भाषादटीकासहिता ) (५८९ ) 


है । यह दूसरा तयाग है। और फलकी इच्छारुप विशेषणके तथा कमर विशेष्यके 
दौनोंके परित्यागतें जो इच्छाविशिष्ट कर्मका परित्याग है सो विशेषण विशेष्प 
दोनोंके अभाव इच्छाविशिष्कमंका अभावरुप त्याग है। यह पीसरा त्याग है। 
तहाँ ग्रथम कर्मका त्याग तौसासिक होगेतें परहण करणेयोग्य है। ओर दूसरा 
त्याग दौ राजम, वामस इस भेदकरिके दो प्रकारका होते है । सो दोनों प्रकारकाही 
दूसरा त्याग परित्याग करणे योग्य है। तहां दुःखबुद्धिकारेके करवा हुआ सो कमोका 
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त्याग राजम क्या जाने हैऔर प्रांतिरुप विपयोसकारिके करवा हुआ सो कमोका 


त्याग तामस क्या जाने है। इसप्रकारका कमके अधिकारी पुरुषनेंकरचा जो 
कर्मोंका त्याग है सो स्पागही इस अजुनके प्रश्वका विषय है। और शुद्ध अंतःक- 
रणवाढा होगेंते कमोंका अनविकारी जो पुरुष है सो कर्मोंका अनधिकारी पूरुष है 
कर्ता जिसका ऐसा जो तीपरा गुणातीतनामा त्याग है सो त्याग इहयं अजुनके 
प्रश्नका विषय है नहीं । सो गुणातीतनामा कर्मोंका त्यागभी दो प्रकारका होवे है । 
एकती साधनरूप होगे है और दूसरा फलरुप होगे है। तहाँ फलकी इच्छाके त्या- 
गपूरवक कमेंका अनुशनरूप जो साज्तिक त्याग है तिस सात्तिक स्थागकारिके शुद्ध 
हुआ है अंतःकरण जिसका तथा उसनहुई है आत्मज्ञानकी इच्छारुप विविदिषा 
जिसकूं तथा आतन्नानके साधनभूत अवणमननरूप वेदांतविचारके वासतै स्वर्गादिक 
सब फलोकी इच्छातें रहित ऐसा जो अधिकारी पुरुष है ऐसे अधिकारी पुरुषनें 
अंतःकरणकी शुद्धितें अनंतर कन्या जो दिन शुद्धिके साथनभूत सपै कर्मोका 
परेत्याग है सो कर्मोक्ता परित्याग तौ प्रथम साधनरुप त्याग कह्या जाय है। 
इसी साधनझुप त्यागढू शासदेत्ता पुरुष विविदिपासंन्यास कहे हैं। इसी साधन- 
रथ विविदिपा संन्यासकू ओमगवान्‌ आगे ( नेष्कम्येसिद्धि परमाम्‌ ) इस बचन- 
कारक कथन करेंगे। और जन्मांवरोविपे कन्या जो श्वणादिक साधनोंका अश्या- 
त हैतिस आयासके परिपाकर्ते इस जन्पविपे प्रथम ही उसन्नहुआ है भामसा- 
शतार जिपई दसा जो छृतकत्य विद्वान पुरुष है ऐसे विद्वान पुरुषनें स्वतः ही 
कन्या जो फ़ठकी इच्छाका तथा कर्मोका परित्याग है तो कर्मोका पारैर 
दुतरा फुलहूप त्याग कच्चा जाते है | ३ त्याग जद, 
सी जाई है। इसी फुलछुप त्यागरूं शाख्रवेत्ता पुरुष वि- 
हद *ह हैं। तो फृठभूत विदवत्तेन्यात भीभगवाननें ( यसतवास्मरविरेव 
त्‌ ) इस्वादिक दो १ढोकोीकारिके पू् व्यास्यान कया। तथा स्थित 


(६५९९० ) ओऔमऊ्भगवद्गीता- [जाप 


पुरुषके छक्षणाविककारिकेभी पू बहुत विस्तारत कथन करताहै इति । हे अजुत 
जिस कारणवें इस पूर्वउक्त रीतितें त्यागका स्वरूप अत्येत दुर्विज्वेग है । और तुम- 
नें ( त्यागस्य तस्व॑ वेदितुमिच्छामि ) इस वचनकररिक पृव त्यागके स्वरूप जानणे- 
को प्राथना करी है। तिस् कारणतें मैं सर्वज्ञपरमेखवरके वचन ही वि त्यागके 
यथार्थ स्वरुपकूं तू अजुन निश्वय कर इति। इहाँ ( हे भरतसत्तम हे पुरुषव्याग्र ) 
इन दो संबोधनोंकारेके भीमगवानूनें अजुनविषे पथाक्रमपँ कुछनिमित्क उलर्ष 
तथा स्वपौरुपविमित्तक उत्कर्प कथन कन्या ताकारिके तिंस अजुनातिपें वित्त तया- 
गके स्वरूपनिश्चय करणेकी योग्यता सूचन करी ॥ ४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! (त्याज्यं दोषबदित्पेके) इस श्छोकविषे कथन करी जा वादियाँ- 
की विभतिपत्ति है तिस विभ्रतिपत्तिके कोटिमूत दोनों पक्षोंविषे कौन आपका 
निश्य है ! क्‍या प्रथमपक्ष आपका निश्चय है अथवा द्वितीयपकश्ष आपका विश- 
य है। अथवा इन दोनों पक्षोंतें मिन्न कोई तीसरा ही पक्ष आपका निशय है! 
ऐसी अर्जुनकी शेकाके हुए ( यज्ञदानतपःकर्म ने त्थाज्यमिति चापरे ।) इस वचन 
कारिके कथन कप्या जो द्वितीयपक्ष है सो द्वितीयपक्ष ही हमारा निश्रय है। झा 
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अकारके उत्तरकू भीभगवान्‌ वो श्छोकोकारेके कथन करैंहं- 


यज्ञदानतपःकर्म न ल्याज्यं कार्यमेव तत्‌ ॥ 
यज्ञों दान तपश्ेव पावनानि मनीषिणास ॥ ९॥ 
( पदच्छेदः ) यज्ञदानतपःकर्म । ने । त्यॉज्यम्‌ । कॉर्यम । एवं । 


तंत्‌। यँज्ः । दानम्‌ । तंपः । चे। एव । पवनानि । मैनीपिणाम ॥५॥ 

(पदार्थ: ) है अजजुन ! मैज्दानतपरुप कर्म नहीं त्यागंकरणे योग्य है किंतु 
सो कम करंणेयोग्य ही है जितैकारणतैं यज्ञ दांत तैंप यह तीनों फेलकी इच्छति 
रहित पुरुषोंकूं पावनकरणेह्वारे ही हैं ॥ ५ ॥ 

भा० टी ०-हे अजुत। औतस्मात्तरूप जो अमिहोत्रादिरुप यज्ञ है। तथा उ्तत 
देशकारविपे सुवानके ताईं शास्के विविभ्रमाण जो गौ, सुबण, अन्नादिक पदाथाका 
दान है । तथा रच्छूचांडायणादिरुप जो तप है । इहां यज्ञ, दान, तप यह तीज 
कम बक्नचारी, गहस्थ, वानप्रस्थ इन तीनों आभ्र्मोके शासविद्वित सर्व कम कि उपठ- 
क्षण हैं ऐसे यज्ञदानतपरूप कम तिन यज्नादिक कर्मेंकि ्वर्गीदिक फुडकी इच्छा 


री ९१ 
लशदद ) भाषाटीकासहिता । (५९५९१ ) 


रहित पुरुषोकू पावन करणेहारे हैं। अथौत ते यज्ञदानवपरुप कर्म ज्ञानके परतिवंधक 
पापकप मछकी निवृत्तिकरेंक तथा ज्ञ।नके उसत्तिकी योग्यवारुप पृण्वगुणका 
आवाजकरिके फलकी इच्छातैं रहित पुरुषोके शोक ही होगे हैं। इहां अंतः- 
करणरुप उपाधिकी शुद्धिकरिकि ही तिए्त अंतःकरणउपहित पुरुपोंकी शुद्धि 
भगवानकू अभिमेत है। है अर्जुन ! जिस कारणतें ते यज्ञदानतपरूंप कम ऊँ्की 
इच्छावैं रहित पुरुषके अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे हैं. विस कारण जेत:- 
करणरे शुद्धिकी इच्छावान्‌ कर्मके अधिकारी पुरुषनें फूलकी इच्छातें रहित यज्ञ 
दानतप्रूप कमे कदाचितमी परित्पाग करणे नहीं।कितु ते यज्ञदानतपरूप कम 
अवश्यक्रिके करणे | यथपि ( न त्याज्यम ) इस वचनकारेके भीभगवादने 
यज्ञदानतपरुप कमेका अत्यागपणा कथन कच्या। वा अत्यागपणेकरिके ही अर्थ 
दिन पन्षदानादिक कर्मोकी कर्तव्यता प्राप्त होते है । यातें पुनः ( कार्यमेव तह ) 
इस बचनकारेके तिन यज्ञदावादिक कर्मोंकी कर्त॑व्यता कथन करणी संभवती 
नहीं । तथापि तिस यज्ञदानादिरुप कर्मोंकी कर्चेव्यताके अत्यंत आदरासते 
श्रीभगवानूने पुनः ( कार्यमेव तत्‌) यह वचन कथन क्या है। अथवा ( यज्ञ- 
दानतपःकरम ने त्पाज्य कार्यमेव तत्‌ ) इस वचनका या प्रकारं अर्थ करणा- 
जिए कारणतें यज्ञदानतपरुप कमे काये है अथोत्‌ कर्तैब्यतारुपक्रिके वेदनें 


विधान करवा है। तिस कारणतें सो यज्ञदानतपरूप कमे इस अधिकारी पुरुष्नें 
कदाचितूमी नहीं त्याग करणा ॥ ५ ॥ 


५ है भगत ! यज्ञदानतपरप कर्मोंका जो कदाचित्‌ अंतःकरणकी शुद्धि करणे- 
वि सामथ्य होते तो स्वर्गोदिक फकी इच्छाकारेके करेहएमी ते यज्ञदानतप- 
रुप कम तिम्त अंवःकरणके शोषक होदेंगे । यातें फलकी इच्छाक्ा परित्याग 
करणा व्यर्थही है। ऐसी अजुनकी शंका हुए श्रीमगवान्‌ कहैं हैं- 
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्वा फलानि च ॥ 
कर्रीव्यानीति में पाथ निश्चित मतमुत्तमम्त ॥ ६ ॥ 
.. दच्छेदः ) एतानि । अंपि । हुं। कंर्माणि । संगम । त्यक्ताँ। 


फूलानि || चं | ऊँतेव्यानि ] इंति । भें । झाश श्िति ५ 
3४ 5 मे । निश्चि मे 
इंत्तमम्‌॥ ६॥ न । निश्चित । मैतए। 


(९९२ ) आमभद्भगवद्गीता- [ अव्याप- 


( पदार्थ: ) हे पार्य ! पैन: देहपर्वउक्त यर्ज़दानादिक कम भी कतुंलअप्ि 
मानकूं तथा स्वरगीदिक फछोकूं परित्यागकोरेंके कैरणेयोग्य है इस प्रकार 
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में परगेशवरका निश्चित भेंट मंतहै ॥ ६ ॥ 


भा० टी*-हहां ( एतान्यपि हु ) इस वचनविपे स्थित जो तु यह शब्द है हो 
तु शब्द पू्वउक्त शंकाके निवृत्त करणेबासतै है। हे अर्जुन | यथवरि कराम्पकर्ममी 
आपमे पर्मस्वभावत्तें इस पुरुपके अंतःकरणकी शुद्धि करेंहे तथापि सा कास्यकर्- 
जन्य अंतःकरणकी शुद्धि तिन काम्यक्र्मोंके सुख़रूप फुछके मोगमात्रविपेही 
उपयोगी होवे है। सा अंतःकरणकी शुद्धि आत्मत्नानविषे किंचितमात्रमी उपयोगी 
होते नहीं । यह वार्चा वार्चिकर्यथके कर्ता शरीझुरेखराचार्यनेंभी कथन करीई । तहां 
श्ठोक-( काम्पेषि शुद्धिरस््पेव भोगसिद्धयर्थमेव सा । विड्राह्मदिदेहेन न हीं 
अज्यते फ़ढ़म ॥ ) अर्थ यह-काम्पकर्मोके कियेहुएमी अंतःकरणकी शुद्धि तौ 
होरेहै परंतु सा फाम्यकर्मजन्य अंदःकरणकी शुद्धि केवल भोगकी सिद्दिवासते ही 
होरेहै ज्ञानकी उलत्तिवासते होगे नहीं ॥ जिस कारणतें इंदसेबंधी सुखरुप फठ 
मलिन अंतःकरणवाक्े विड्वराह्मदिक देहकारेके भोग्या जाता नहीं #िंठु शुद 
अंतःकरणवाले देवदेहकारिंके ही सो फल भोग्याजाबै है इवि | और जे यज्ञदानत- 
पादिक कर्म ज्ञानविपे उपयोगी अंतःकरणकी शुद्धिकूं करे हैं ते यज्ञदानादि कर 
स्वर्गाविकफलकी इच्छापूर्वक करे हुए वेधके हेतुरूप हुएमी फठकी इच्छात बिना 
करेहुए ते यज्ञदानादिक कम बेधके हेतुरूप होगें नहीं । यातें मुमुक्षुजनोनिं फ़ठकी 
इच्छापूर्वक ते यत्रदानादिक कम करणे नहीं किंतु मुमुझजनोने सेगर्कू तथा 
फूलोंकू पारित्याग करेंके ही ते कम करणे योग्य है। तहां यौवतादिक आयत्था 
तथा बाह्मणादिक वर्ण तथा ग्रहस्थादिक आशय इल्यादिक हैं निधित, जिम 
विये ऐसा जो में इन कर्मोका कर्चा हूँ मेंते यह कम अवश्य करणेयोग्य है थी 
प्रकारका कर्तूल अभिमान है ताका याम सेग है। और कामनाके विषय ने 
तिप्त ति्॑त कर्मकारिक परावहोणेहारे स्र्गादिक पदार्थ हैं. तिनोंका नाम फड है| 
ऐसे सगझू वथा फछोकू परित्यागकररिक इस अविकारी कुहनें अंतःकरणकी शुि- 
वासतैही ते यक्ञदानादिक कम करणे योग्य हैं ।इस प्रकारका में भगवावक 
निश्चित मत है । इसी कारण ही हे पार्थ | कमेके अधिकारी इरवान ते वह 
दानादिक कर्म त्यागकरणे योग्य है अथवा नहीं त्यागकरणे गोग्य हैं इतेदार्तो 


अश्टदश ) भाषादीकासहिता । (९९३ ) 


म्तोंविषे ते कम तहीं त्याग करण योग्य हैं. इस अकारका मे भगवावका मत 
अत्यंत भेष्ठ है। वहीं भीमगवाननं पूर्व ( निश्वय शरण में तत्र ) इस वचुनकरेक जो 
आपणा तिश्वय कथन कंस्याथा सो आपणा निश्वय इस श्लीकर्विप उपसहार 
कन्या ॥ ६ ॥ ५ श 
तहां ( यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ।) इस वचनकरिक श्ीभगवानूने 
पूर्व कथन कन्या जो आपणा पश्ष था सो आपणा पश्ष इंतनेपर्यत स्थापन 
करवा । अब (स्याज्यं दोषपदिस्पके कर्म प्राहमेतीषिण: ) इस वचतकारिक (ई कथत 
करा जो परपक्ष था तिप्त पसक्षेके पु्व॑उक्त त्थागके त्रिविधपणेके व्यार्यानकरिके 
निषेषकरणेका आरंभ करें है- 
नियतस्य त्‌ संन्यासः करमणो नोपपते॥ 
मोहात्तस्थ परित्यागस्‍्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 
( पदुच्छेदः ) निंयतस्थ । तु । संन्यास: । कैर्मणः । ने। उपपंथते । 
हत्‌। तस्थ। प्रित्यांगः। तौमसः । पैरिकीतितः ॥ ७॥ 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! पैनः कैमेका सेयाग नहीं संभवहे तिसे नित्यकमेका 


मोहति परित्याग वोमसत्याग कैयन करवा है ॥ ७ ॥ 

भा दी -हे अजुन। स्वर्गादिक फुठकी इच्छापूवेक करे जे काम्यकर्म हैंते 
काम्यकमे अंतःकरणकी शुद्धिके हेतु होगें नहीं उलट ते काम्यकम इस पुरुषके बेध- 
के ही हेतु होगें हैं। यातें ते काम्यकर्म दोषवाले ही हैं । इसी कारणतें ही बंधकी 
निवृत्तिका कारणरुप जो आतज्ञान है विस आखसज्ञानकी इच्छावान्‌ 
पुरुष कन्याहुआ जो तिन काम्पकमोंका त्याग है सो त्वाग तो शाख्रकरिकै 
है अुक्तिकरेक संभवताही है परंतु अंतःकरणकी शुद्धिके हेतु होणेतें दोषतें 
रहित ऐसे जे भुविस्मतिरूप शाज्रविहित अमिहोत्रसंध्धोपासनादिक निस्यकर्म हैं 
ऐने नित्वकमोंका त्याग करणा अंतःकरणके शुद्धिकी ३च्छावान्‌ मपमनोर 
0 कथा युक्तिक्रिक संमवता नहीं। किंतु अंदःकरणकी शुद्दिवासत मुमुश्त- 
ज् न नित्यक्रमोंका अवश्यक्ारिके अनुप्नान कर थे | 
2 नुध्ान करणा । यह अथ ( आररुक्षो- 
रा 5285 । ) इस वचनकारिके पुवैमी प्रतिपादन करिआये हे । 

नुन ! एन अंतःकरणकी शुद्धि णेह्दारे निः 

५ रणकी शुद्धि करणेहारे नित्यकर्मोंका जो मोहके वश- 


(९९४ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [अध्याय- 


तैं परित्याग है तो परित्याग तामसत्याग कह्मा जाने है। तहां वेदविहित तिन 
नित्यकर्मविषे जो निपिडपणेक्षा ज्ञान है | तथा अनथेके हेतुहप तिन कर्मोविपे 
जो अनर्थके हेतुपणेका ज्ञान है तथा धमैरप तिन कर्मोविषे जो अभमपणेका 
ज्ञान है। तथा अनुषान कंरणेयोग्य तिन कर्मोबिपि जो नहीं अनुशनपणेका 
ज्ञान है इसप्रकारका आंतिज्ञानरूप जो विपयांस है ताका नाम मोह है। ऐसे मोदके 
वशतें जो तिन नित्यकर्माका परेत्याग है तो परित्याग वामसत्याग कद्या जाहे 
इति । सो इस्रप्रकारका विपयोसरूप मोह सांख्यशास्ववाढे पुरुषोद होवेहे। 
तहां तिन सांख्यियोंका यह अभिप्राय है। जैसे काम्पकर्म दोपवाले होगें हैँ वैसे 
अभिहोत्र, दर्शयूर्णमास्त, चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम इत्यादिक नित्यकर्ममी दोपवाडे 
ही होयें हैं। काहेतें तिन नित्यकर्मोंविषेभी बीहिआदिकोंके कूटणेकारिके तथा यज्ञ- 
शालके मार्जनकारेंके तथा अभिविषरे होम करणेकरिके जीवोकी हिंता होवेहे 
तथा पशुवांकी हिंसा होते यातें ते नित्यकर्ममी हिंसारुप दोषवाके हो 
काम्पकर्मोंकी न्‍्याई दुष्ट ही हैं। और ( न हिंस्थासवीभूतानि ) इप्त श्रुतिने 
सर्वेभूतोंकी हिंताका निषेध क्या है। यारतें यज्ञविषे जो पशुकी हिंसा है सा हिं 
साभी निपिद्ध ही है। और अंतःकरणकी शुद्धि तो तिन हिंसाप्रथान नित्यकर्मो- 
तैं बिना गायत्री आदिक मंत्रोके जपकारिके ही होइसके है। यह वात्तो महाभा- 
रतविपेभी कथन करीहे। तहां श्लोक-( जपरतु सर्वरर्मेश्यः परमो धर्म उच्चते। 
अहिंसया हि भूतानां जपयन्ञः प्रवर्चते। ) अथे यह-गायत्रीमंत्रादिकोंका जो जा 
है सो जप तो सर्वध्षमोतें परमंथर्म कह्याजाबैहै। कारें जपयज्ञते मिन्र 
जितनेक ज्योविशेमादिक यज्ञ हैं ते स्व यज्ञ भूवोंकी दिताकरिके ही पदेत्त होते 
हैं। और यह जवयज्ञ तो भूवोंकी अहिंस्ताकारेके ही पवृत्त होने है। इस कारण- 
तें यह जपयज्ञ सर्वेयोतिं परमथर्म कह्माजावैहे इति | यह वा्चों मंत्री कंथर्त 
करी है। तह्ां श्लोक-( जाप्येनेव तु संत्तिदयेद्र्षणो वात्र सेशयः | कुर्पो्दिल्य- 
झ वा कुपीन्मैत्रो बाह्मण उच्पते ॥ ) अर्थ बह-गायत्रीमेत्रादिकोके जाकर: 
ही ब्राह्मण अंवःकरणके शुद्धिकू प्राप्त होगे है । इस अर्थविषे किंचित॒मात्रभी 
संशय नहीं है | तिम्त अंतःकरणकी शुद्धिवासते यह अधिकारी पुहुप दूसरे किसी 
फमेकूं करे अथवा नहीं करे | और अद्िसारुप मेत्रीवीठा पृलतही विंग 
कह्या जे है इति । इत्यादिक शास्के वचनंनिं हिंमरादोपवैल्ि नित्यकर्मोका 


९९५ ) 
भाषादी कासद्दिता १ (्‌ 
सश्दश ्ट 


निपेषकरिक अतःकरणकी शुद्धिवासते 2 0 03222 
है। यातें अं द्धितिं अधिकारी पुरुष 

। याहैं अंतःकरणकी शुद्धितें रहित कमेके 022 
लिन प्रित्यागही करणे इति। सो पह सांख्यियोका कहणा अत्येत वि 
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है । काहेंते यज्ञविषे जो पशुआदिकोकी हिंसा है सा हिंसा इ बता ही 
थक हेतु नहीं है किंतु यज्ञत विना जो पशुआदिकोंकी हिंसा है ति- 
इस पुरुपके अनथका हेतु होगे है। और (न हिस्यात्सवीध्तानि ) यह के 
वचन जो भूतोंकी हिंसाका निषेध करे सोभी यज्ञ युद्धादिकोति विना जी 
हिंसाका निषेध करेहे। जो कदाचित्‌ ( न हिस्पासवीभूतानि ) 0 वचन 
सर्वहिंसाभात्रक निषेष करता होरे तो ( अभ्रीषोगीर्य पशुमाछमेत ) इस्यादिक 
बेदके दचन जे यज्ञविपे पशुहिसाका विधान कं हैं ते से वचन व्यर्थ होवेंग 
सो वेदके वचनोंक्‌ व्यर्थ कहणा अत्येत विरुद्ध है । यातें तिन दोनोगकारके बच- 
नका परस्पर उस्सर्ग अपवादभाव मानिके व्यवस्था करणी ही उचित है । 
(न हिस्यातसवीभूतानि ) यह वचन तौ उत्सग है । और ( अ्यीपोगीय पशुमाल- 
भेत ) यह वचन ता उत्सगैका अपवाद है ता अपवादस्थलकूं छोडिके ही अन्यत्र 
वा उत्तगैदचनकी शवृत्ति होते है अथात्‌ यज्ञगुद्धादिकीत विना इस पुरुषनें 
किसी जीवकी हिंसा नहीं करणी इस प्रकारका तिस उत्सगेवचनका अथे सिद 
होते है । यादें शार्ूविहित यज्ञसंबंत्री हिंसा दोषरुप नहीं है। और पूर्व 
उक्त महाभाखका वचव तथा मनुका वचन तो केवछ जपयज्ञकी रतुतिपर 
है कोई सी वचन यज्ञसंदंधी हिंसाविषे अधर्मपणेकूं बोधन करता नहीं। 
काहेतें यह यज्ञसंबंधी हिंसा अधर्मरप है इस अर्थविे तित वचनका तालये 
है नहीं किंतु केबल जपकी स्तुतिविग ही तिस वचनका ताले है। और 
जिम बचना जित अर्थविषे तालये होगे है तिस बचना सोईही अर्थ हो 
है। यातें सांस्यियोकू वेदविहित अभ्निहोत्र, दशपृर्णणास, चातुमोर्य इत्यादिक्‌ 
जिल्यकमोदिये जो निषिदपणेका ज्ञान है। तथा अनर्थके अहेतुरृप विन 
#मेविपे जो अवथेके हेतुपणेका ज्ञानहै । तथा धर्मरूष तिन कर्मोपिये जो अध्म- 
पका ज्ञान है। तथा अनुष्ानकरणे योश्य तिन क्मोविये जो नहीं अनुष्ठान क्र- 
गेका तान है मो यह सरवदिपीसरूप ज्ञान पोहरूप ही है ऐसे मोहके वशतें जो 
नित्यफनाह्ा परित्याग है सो परित्याग तामसत्याग कह्माजाई है। जिम कार- 
जन बाहतमरुप ही है ॥ ७ ॥ 


(९९६ ) भ्रीमद्गगवद्ी ता- [ अच्याद- 


इस मरकार तामसत्यागके स्वरूपकू कथन करिके अब भरीभगवान्‌ राजतलयागके 
स्वहपर्कू कथन करें हैं- 5 न 
इःखमित्येव यत्कर्म कायक्वेशभयात्त्यजत्‌ ॥ 
स कत्वा राजस त्याग नेव त्यागफलं लग्ेत्‌॥ ८॥ 
० 3, ० ्‌ ओर 
५. ( पदच्छेदः ) दुःखम्‌ । इंति। एंव। यँत्‌ । कर्म । कयक्ेशभयात्‌ । 
त्यजेत्‌ । सैं: । कँत्ा । रॉजसम्‌ । त्यांगम्‌। नें । ऐँव। त्यागैफलम्‌। 
लभत्‌ ॥ ८॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! यह कम दुःखरूप ही है इसंप्रकारमानिक शैरीरके 
क्लेशके भयतें नित्यकर्मकू व्यागकरणा ऐसा जो वैयाग सो त्याग राजस है ऐसे 
रॉजस स्यांगकूं कैरिके सोपुरुष त्यागके फठकूं क्दीचितभी नेंही प्रो होता ॥ ८ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन । पूर्वक्त मोहके अभाव हुएमी जिम्त पुरुषका अंते- 
करण शुद्ध नहीं हुआ ऐसा जो कर्मोका अधिकारी पुरुष है सो कर्मोंका अधि- 
कारी पुरुष यह अभिहोत्र संध्याउपासबादिक सर्व नित्यकर्म दुःखरूप ही हैं, या 
प्रकारतें तिन नित्यकर्मोंकू दुःखहूप मानिके तथा तिन नित्यकर्मोके करणेकारिक 
जो शरीरविषे केश होवैहे तिस केशके मयतें तिन नित्यकर्मोंका जो पारैत्याग कहे 
सो कर्मोंका त्याग राजसत्याग कह्मा जावेहे । जिस कारणतैं तो दुःख रजो- 
गुणरुपदी होनेहै । इस कारणपैं पूर्वउक्त मोहतें रहित हुआमी सो राज पृरुष 
तिस राजसत्पागकूं करिके त्यागके फलकूं प्राप्त होता नहीं अर्थात्‌ वक्ष्ममाण 
साच्िक त्यागका जो ज्ञाननिष्ठाहप फूल है विम्त फ़ठकूं सो राजप्रत्यागवाढा 
पुरुष प्राप्त होता नहीं ॥ < ॥ 

तहां पूर्व दो श्लोकोंकारिके नित्यक्मोंका तामसत्याग तथा राजतत्याग वर: 
त्याज्यतारूप करके दिखाया । यातें तिस तामस राजप् त्यागका परित्यागकारिक 
इस अधिकारी पुरुषनै कौन कर्मोंका त्याग अंगीकार करणेगोग्य हैं | ऐसी अजुर्त 
की जिसानाके हुए इस अधिकारी परुपनें सात्िकत्याग ही महण करणेयोगव ह। 
इस अथकूं कथन करतेहुपे भीमगवान ता सास्विकत्यागके स्वहूपकूं कथन करे हं- 

कारयंमित्येव यत्कम नियत क्रियतेष्जुन ॥ 
संग त्यक्ला फल चेव स त्यागः सात्तिकों मत॥९॥ 


(९९७ ) 
झश्दश ] भाषादीकासहिता 


> ५७ क्रिं म् || 
( पहच्छेदः ) कार्मे ईति एंव हा पा 
अत । सैंगमू। त्मेकत्वा। पलम । में गा 
सीत्विकः । मत: ॥ ५ ॥ है हल 
मा) आहत पाक कॉलपोण 8 है हवा जो 
लिली कर्म संग तेथा फैलकूं स्योगकारिके ही करीतीह सो त्यौग शिट्धपरुपों 
सीखिक मौन्‍्या है ॥ ९ ॥ मी क 
भा०्टी०-हे अजुन । अभिहोत्र संध्याउपासता इत्यादिक नित्यकर्मोका वि- 
थान करणेहरे जे ( अमिहोत्र जुहोति अहरहः संध्यामुपासीव। ) हत्यादिक वचन 
हैं तिन बचनोंविपे ययपि तिन वित्यकर्मोका फुल कथन कया यही तथापि 
बेदविहित होणेतें यह नित्यकर्म हमारेकूं अवश्यकारिके करणेयोग्य हैं, इस प्रका- 
रका निध्ययकरिके तिन नित्यकर्मोंके कतृत्वअभिनिवेशरूप संगकूं तथा स्वर्गीदिक 
फलकूं परित्यागकारेके इस अधिकारीपुरुषनें आपणे अंतःकरणकी शुद्धिपर्येत जो 
अगिहोत्र संध्याउपास्तनादिक नित्यकर्म करीता है सो त्याग शिश्षपुरुषो्नि सासिक 
ही मान्या है अर्थात्‌ फठकी इच्छाके त्यागपुवक तथा कतुलअभिमानक्के त्यागपूर्वक 
सो नित्यकर्माका अनुशनरूप साक्िक त्याग शिष्ट पुरुष कूं अंतःकरणकी शुद्धिवासत 
ग्राह्मतारुपकारिके अभिमत है। पूप॑उक्त राजत तामस स्पागकी न्याई परित्याज्यता- 
रुपकरिके अभिमत नहीं है। शेका-( स्वर्गंकामों यजेत । पुन्कारों यजेत । पशु- 
कामों यजेत। ) श्त्पादिक्त बचनोंने जैसे रवगैपुत्रपशुआदिक फलों का उद्देशकारिके 
काम्पकर्मोका विधान कृपया है तैसे तित्यकर्मोंके विधान करणेहारे बचनोंनें 
स्वर्गोदिक फढोंका उद्देशकारेंके तिन नित्यकर्मोंका विधान कप्या नहीं यातें यह 
जान्याजावैहे । तिन नित्पकर्मोका कोई फठही है नहीं यातें (.फर्ल त्यक्खा ) 
या परार्का वचन भगवालनें कैसे कहा है । समाधान-यथ्णपि निस्यकर्मोंके 
विधान करणेहरे वचनोनें खगोदिक फठोंका उद्देशकरेंक तित नित्यकमोँका 


विधान कप्पा नहीं तथापि तिन नित्यकर्मोंका कोई फूछ अवश्य अंगीकार क्प्या 

है ।जो नित्यकर्मोका फ नहीं अंगीकार कारेये तो ( फढ त्यक्लवा ) यह 

के 6३ असंगत हंषेंगा। काहेते प्रापवास्तुकाही निषेध होगे है 
पका निषेध होता नहीं। जो कदाचित्‌ नित्यकर्मोंका कोई 

+ु कप ५ | 

हवा ता ( फूल त्यक्र श आल 


० हे नहीं 
वा ) इस वचनकरिके श्रीभगवान्‌ तिन नित्यकर्मोके फुलका 


(९९८ > श्रीमद्भगवद्गीता- ॥॒ [ अध्याव- 


निषेध नहीं करते यातैँ तिन नित्यकर्मोंकामी कोई फल है यह अर्थ (पे 
त्यक्ता ) इस भगवानके वचनतें ही जान्‍या जाने है । किया शात्नकारोनें गा 
प्रकारका न्याय कथन क्या है । ( प्रयोजनमनुदिश्य न मंदोपि प्रवर्तते | ) अर्थ 
यह-फलरूप श्रयोजनका नहीं उदेशकार्के मुह्पुरुषभी किसी कार्यविपे प्रृत् 
होता नहीं तो बुद्धिमान पुरुष तिस प्रयोजनके उद्देशतें विना कारमविषे कैसे खूच 
होवेगा किंतु नहीं प्रवृत होबेगा इति । यातैं तिन नित्यकर्मोका जो कोईमी फछ 
नहीं अंगीकार कारिये तो तिन निष्फूल नित्यकमोबिषे कोईभी युरुप पवृत्त होवैगा 
नहीं । या कारणतैंभी तिन नित्यकर्मोंका कोई फछ अंगीकार कय्या चाहिये। किंवा 
आपस्तंब ऋषिनैंभी तिन गित्यकर्मोंका फूठ कथन क्या है। तहां ऋषिवचत- 
( तयथाग्रे फछायें निर्मिते छायागंध इत्यनूस्पयते । एवं धरमचय माणमथी अनूसंय- 
न्ते ) अर्थ यह-जैसे जिस पुरुषनें आम्रफछोकी प्रात्तिवासतै आम्रका वृक्ष छगायाहै 
तिस पुरुषकू तिम्त आम्रवृक्षके छायाझ्ुगंधरूप आतनुषेगिक फ़छ अवश्यकरिक प्रात 
होगें हैं। तैंसे जिस पुरुषनें सवथर्म जानिके नित्यकर्मोंका अनुछान कया 
तिस्त पुरुषकूं तिन नित्यक्मोंके स्वगोदिरुप आतुर्षगिक फ़छ अवशकार्फि 
प्राप्त । तहां महान फलक्ी प्रामितें पूरे इच्छाते विनाही जो फल प्रात 
होषे है ताकू आजुर्पगिकफल कहें हैं । तहां अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा आतज्ना 
नकी प्राप्तिकारेके जो मोक्षकी प्राप्ति है यह ही तिन तित्यकर्शोकी महा फठे 
है सो महान फू जबपर्यत इस पुरुषकूं नहीं भराप्त. होगे है तबपर्यत इस पुुपरू 
तिन नित्यकर्मोके वशर्तें स्वगोदिक आनुपंगिक फठ अवश्यकारिक भाव होते 
इति ।इस आपस्तंबऋषिके वचनरतैंभी तिन नित्यकर्मोका फ़छ सिद्ध होगे ३ 
किंवा जिन अभिहोत्र संध्याउपासनाआदिक नित्यकर्मोके नहीं करणेकराकि थे 
प्रयवाय उलन्न होपें हैं विन नित्यकर्मेके करणेकारिकै ते वत्यवाय उसल होगें कहीं। 
यातें पत्यवायकी निवृत्तिभी तिन नित्यकर्मोंकाही फ़ठ है। वहां विल्यकम 
नहीं करणेकरिके इस कविकारी पुरुषकूं अत्यवायक्री श्रात्ति श्रुतित्रिव वर्था 
स्पृतिविपे कथन करी है। तहां शति-( अकृला बेदिक नित्य प्रत्यावी मब- 
झरः ।) अर्थ यह-वेदअतिपादित अभिदोंत्र सेध्याउपासनादिक नित्यकर्मोरू 
कारिके यह अधिकारी पुरुष पापरुप प्रत्यवायकू थराव होवैहे इति । तहां स्थृतिंत 
चन-( श्रौत चापि तथा स्मार्त कमोर्ुच्य वमेद्विंज: । तद्विहवीवः वतलेव द्ाठव 


उप कला (९९५९ ) 
भ्रष्टदश ] * 


रहितांधवत्‌ ॥ ) भय यह-अऔततित्यकर्मोंकू तथा स्मानैतित्यकर्मह न 
रिकिही यह द्विज स्थित होंगे । विन ओवस्मातकमात रहित हुआ रे ग 
अवश्यकारिंक अपःपतन होवे। जैसे य्टिकादिक आडबनत रहित अंधपुरुप ४ प्‌ 
पतन होगहै इति । अन्‍य स्पृति-( एकाई जपहीनस्तु संध्याहीनों दिनत्रयमू। दी दर 
हमनग्रिथ्व शुद्र एव ने संशयः ॥ ) अथे यहू- जो 203 बाह्मण एकदिनपर्यत 
जपतें रहित है. तथा तीन दिनप्येव संध्यातैं रहित है तथा दादशदिनपेत 
अग्निहोन, रहित हैसो जाज्षण शूद्रही जानणा ! इस _अर्थविषे किंचितमातभी 
सेशय नहीं है इति। अन्य स्मृति-( ध्यह संध्याविरहिदों दवादशाई निरभिकः हे 
चुतुवेदपरों विप्रः शुद्ध एवं ने संशय: ॥ ) अथ बह-जो त्राह्मण तौनदिनपर्यत 
संध्योपासनतें रहित है तथा द्वादशदिनपर्यत अमिहोत्रते रहित है सोब्राह्मण च्यारि- 
वेदोंका पाठक हुआभी शूद्रही जानणा । इस अथविषे किंचितमात्रभी सेशय 
नहीं है इति । अन्य स्मृति-( तस्मान्न लेपयेस्संध्यां सायंत्रातः समाहितः । 
उल्ंघयति यो मोहात्स याति नरक धुवम्‌ ॥ ) अर्थ यह-जिस कारणतें सेध्याके 
उद्देघन करणेतैं इस आज्मणविषे शुद्रभावकी प्राप्ति होगे है, विस्त कारणतें यह 
अधिकारी वाह्मण तिस संध्याकूं कदाचितभी उठघन नहीं करे कितु सायेका- 
लविपे तथा प्राप्त.काठविये यह ब्राह्मण सावधान होइके विन संध्याकूं 
करे। जो बराक्षण प्रमादके वशतैं पिस संध्याका परित्याग करेंहे सो आान्मण 
निश्रयक्रिके नरकऊूं प्राप्त होगे है इदि । इत्यादिक भुतिस्मृतिवचनोंनि 
अभिहोत्र संध्योपासनादिक नित्यकर्मेके नहीं करणेपैं इस अधिकारी पुरुषकूं पत्य- 
वायकी प्रापि कथन करीहे । और धर्मेंण पापमपनुद्ति तस्माद्धम परम॑वर्दति। 

अथ यह-यह अधिकारी पुरुष अभ्निहोत्रादिक वित्यपमैकारिके प्रतिबंधकपापोंकू 
निवृच करे, विस कारण वेदवेा पुरुष इस नित्यपर्मकूं परम कहे इति। 
इत्पादिक शरुतिवचनोनें ज्ञानके प्रतिबेबकपापोंकी निवृत्तिह़प तथा ज्ञानके उसत्ति- 
की योग्यतारूप पृण्यकी उसत्तिरुप आत्मसंत्कारही तिन नित्यकर्पोंका फूड कथ- 


ने कयया है। और किती शास्रविपे तो संध्योपासनरूप नित्यकर्मका बल्छोककी 
प्रानिरुष कुछ कथन क्या है। तह 


002, वहां श्लोक संध्यामुपासते ये तु सतत संशित- 
न । विभृत॒पापृर्ते याति त्लोकमनामयम्र्‌ । ) अर्थ यह-जे अधिकारी पुरु- 
। एप हुए हेध्याकू उपासना करेंदे ते पृरुष स्वपापोर्ते रहित होइके बच्न- 


(१००० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [अध्याय- 


लोककूं प्राप्त होगैंहें हृति। इस भकारतें अतिस्मृति आविक शास्रोंविपे तिन निलय- 
कर्मोंका भी फठ कथन कम्पाहै। वित्त फठकी इच्छाका परित्याग कारिही 
इस अधिकारी पुरुषनें ते नित्यकम करणे इसी अमित्रायकरिके भीमगवानने इहां 
( फल त्यक्ता ) इस वचतकरिके तिन नित्यक्मोंके फठका परित्याग कथन क- 
उप है। यातें भीमगवानके वचनविषे किंचितमात्रभी विरोधकी शंका संभवती नहीं 
इति । किंवा त्याग संन्यास यह दोनों शब्द घट पट इन दोनों शब्दोंकी न्‍्याई 
मिन्न भिन्न जातिवाले अर्थके वाचक नहींहँ किंतु फठकी इच्छापूर्वक जे करे हैं 
तिब कर्मोंका त्यागही विन दोनों शब्दोंका अर्थ है । यह जो अर्थ पूर्व कथन 
कन्याथा तिस अर्थकाभी इहां विस्मरण करणा नहीं । तहां _कढकी इच्छाके 
विद्यमान हुएभी पूर्वउक्त मोहके वशतें अथवा शरीरके छेशके भयतें जो नित्यकर्मों 
का परित्याग है सो त्याग तौ कमैरूप विशेष्यके अमावक्रव विशिष्टामावह्प है 
विशेष्याभावप्रयुक्त विशिष्टाभावकुप त्याग तामसपणेकारिक तथा राजसपणेकारिक पूर्व 
निंदन कन्याथा और नित्यकर्मोंके विद्यमान हुएमी दिन कर्मोके फ़ुठकी इच्छा- 
का जो पारित्याग है सो त्याग फछकी इच्छारूप विशेषणके अमावक्षत विशिष्टभा- 
वरूप है । सो विरोषणाभावत्रयुक्त विशिष्टाभावरुप त्याग सासिकपणेकारिंक रुति 
कप्या जावै है। इसप्रकार विशेष्यके अभावक्रत विशिष्टाभावविषे तथा विशेषणके 
अमावरत विशिष्टमावविषे विशिष्टाभावपणा तुल्यही है यातें भीमगवानके ६] आप- 
रवचनोंका विरोध होवेनहीं! और फूछकी इच्छाहुप विशेषणके तथा कर्मेत है- 
शेष्पके दोनोंके अमावकत जो विशिष्टामावरुप कर्मोका त्याग है सोत्याग तो हे 
च्वादिक तीन गुण रहित होगेतें निरृणरुपही है। यादें सो निरैण त्याग सालिक। 
राजस, तामस इन तीनप्रकारके त्यागविपे गण्या जवैनहीं इति । इतने कहणेकाएँ- 
के इसप्रकारके दोषकीमी निवृत्ति करी । सो दोष यह है-तहां ( लागो हि $8प- 
व्याप्र निविधः संप्रकीर्तितः ।) इस वचनकरिकै प्रथम तीन प्रकारके त्यागकी रवित्ञा 
करके तिसतैं अनंतर दो प्रकारके कमैत्यागकूं कथन करिके पश्चात्‌ वित्त भरत 
ज्ञाके भतिकूठ कमके अनुष्ठानरूप तीपरे ५ का रक्‌ भगवान्‌ कथन कस्ताभया रद 
यायं श्रीभगवानकूं प्रगटही अकुशठतारूप दोष प्राप्त होगहै । जैसे कोई पुरुव वीव 
बाह्मणोंको मोजन करावणा या प्रकारका वचन प्रथम कहै विततें अनंतर यह व 
न कहे दो तौ कठकौंडिन्यवामा आह्षण वीसरा क्षन्िय | इस प्रकारके वचन कहे? 


९० | 
अशदद ] भपषाटीकासहिता । (१००१) 


हरे पुरुष प्रगट्ही अकुशलूतादोषकी प्रात्ति होगेहै । काहेते प्रथम तीन आाह्म- 
गोके भोजन करावणेकी प्रतिज्ञा करिके प्ात्‌ दो तै ब्रान्ण कहणे तीर क्षत्रिय 
कहणा । यह वार्ता पूर्वनतिज्ञाकी विस्मृतिरुव अकुशलतादोपद होरहै । तैसे प्रथम 
तीनगशरके त्यागी प्रतिज्ञा करिके पर्यात्‌ दोगकारका तो कमोक्ा त्याग कहगा 
और तीसरा कर्मोंका अनुष्ान कहंणा यह वार्ता अकुशढतादोपतें होवैह द््ति । 
सो यह दोष संभवता नहीं। काहेंएँ तिन तीनों प्रकारोंविषे विशिष्टाभावकप स्पा 
सामान्‍्यपणेकरिक एकजातीयपण![ पूरे विस्तारतें प्रतिषादन कारिआये हैं या 
ओमगवानविषे अकुशढताका कथन करणा यहही तिन पुरुषोविषे महान्‌ अकुश- 
लगा है॥ ९ 0 

अब पू्षउक्त साक्षिकत्यागके ग्रहण करावणेवासतै श्रीमगवाल्‌ तिस साल्िक- 
त्यागके अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञाननिश्छरूप फडकूं कथन करें हैं- 


हु + पे ० प ० 
न इृष्टयकुशल कम कुशल नानुपजत ॥ 
दागी सत्तस्तमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
( पदच्छेद: ) ने द्रष्टि । अकुशरुम,। कर्म । कुंशले । नें । अँलु- 
पजते। त्यागी । संखसमाविष्ठः । मेचावी । छिन्नसंशैंयः ॥ १० 0 
38000: 00 257 885९ 
करेह व्यातहोते है तबी तलज्ञानवोला, होगे है तथा संबेसंशयोें रह होते है 
तबी अशोमन कंमकूं सेहीं प्रतिकुंठमाने है तथा शोभेनक्मविये नहीं प्रीति- 
करे है ॥ १० ॥ 
, भा० दी०-हे अर्जुन ! जो त्यागीपुरुप सालिक त्यागकरके युक्त है अर्थात्‌ 
पुरेश्टोक उत्तपकारकारिके कतृख अभिनिवेशर्कू तथा स्वर्गविक फठकी इच्छाकूं 
गल्यागकारक अतःकरणकी शुद्धिवासते वेदविहित नित्यकर्मोका अनुश्न करे है 
नो त्यागी पुरुष विस काठविपे सलवकारिके सम्यकू आविश होवे है। वहां आत्म- 
20233  पत जो चित्तविपे स्थित सम्यकुज्ञानका प्रतिबंधक्‌ 
हा गैडका राह्त्यिरृप अतिशयता है ताका नाम सत्य है। त| सखकारिके 
भम्पूझ ध्यान भाव 3 | डए$ जि प् व 
है हा की है। इंहों उक्त सखकी व्यातिविंपे जो नियमकारिके आसज्ञान- 
४ डक जनकपणा है यहह्दी सम्पकपणा है अथोत्‌ भगवदपित नित्यक- 


(१००२) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अथ्या- 


मोकि अनुष्ठानतैं पापरुप मठका अपकपेरुप सेस्कारकरेके तथा ज्ञानके उस- 
चिकी योग्यतारुप पुण्यगुणका आधानरूप सरकारकरिके संस्कृत जबी अंतःक- 
रण होगे है तबी सो त्यागी पुरुष मेवावी होगे है । तहां विवेक, वैराग्य, शमह- 
मादि बदूऐेपत्‌, मुमुझ्ुत तथा सर्वकर्माका विधिवत पारित्याग तथा अह्नवेत्ा गुरके 
समीप गमन इस्यादिक साथनोंकारेंके तथा तिस अह्नवेत्ता गुरुके मुखतें वेदांतशावक्के 
अवण, मनन, निदिध्यासन इन तीनसाथनोंकारिके उल्तन्न हुआ तथा तचप्रति 
आदिक वेदांतमहावाक्य हैं करण जिम्तका तथा निवृत्त हुई है वे अथरामाण्य 
शंका जिपतें तथा अखंड अद्वितीय चेंतन्यवरतुकूं नहीं विषय करणेह्रा ऐसा जो 
अहंबल्ास्मि या प्रकारका अद्मात्म ऐक्यज्ञान है ताका नाम गेषा है। ऐसी मेवा- 
कारक जो पुरुष नित्यही युक्त होगे ताका नाम मेधावी है। ऐसा मेधावी सो पुरुष 
होने है अथीत्‌ स्थितप्त्ञ होगे है। और तित्त स्थितप्रज्ञताकाछविषे सो पुरुष 
छिन्नसंशय होगे है । तहां आत्मसाक्षात्कारकारिके छिन्न हुए हैं क्‍या निवृत्त 
हुए हैं सर्व संशय जितके ताका नाम छिन्नेशय है। तालये यह-भई 
ब्रह्मास्मि इस प्रकारकी अह्वियारूप मेधाकारेके तिस पुरुषकी अविय्ा नि' 
बृत्त होइजारै है और सा अवियाही सर्व संशर्मोकी उत्तचिविंष कारण है। 
यातैं ता कारणरूप अवियाके निवृत्त हुएतँ अनंतर ता अविद्याके कागरुप ह३ 
संशयोतें तथा विपयेयोतें सो तत्वेता पुरुष रहित होवे है इति । वहाँ आगप्ता- 
क्षात्कारकरेके अवियाकी निवृत्तिदारा जिन संशयांकी विवृत्ति हो है ते 
सेशय यह हैं-संचित, आगामि, वर्तमान इन तीन परकारके कर्मोकारिक हगार 
कोई लेप है अथवा नहीं है। और कपल मोक्ुल आदिक संतार आतलाक होत 
है अथवा अंतःकरणादिक अनात्माकूं होते है। और मोक्षका हेतु योग है. अथवा 
उपासना है अथवा कर्म है अथवा आत्मम्राक्षात्कार है। और ताणछोस्‍्ता 
सामीष्य, सायुज्य यहही मोक्ष है अथवा इसी जन्मविषे बल्लासतपकर्फि लिति 
मोक्ष है इति । इन सर्वत्तंशयोविपे अंत्यकी कोटि सिद्धांतप जावगी। है 
आदिकी कोटि पूर्वपक्षकृप जानणी । इत्याविक सर्वेक्षशयो्तें तथा देहादितित 
आत्मलबुद्वि़प से विपर्ययोतें तो वर्ववेत्ता पुरुष रहित होते है। विम्काठ" 
विपे सर्वकमेंतें रहित होगेते मो तल्मबेत्ता पृख्व अकुशठक्मातिये देव नहीं कह 
अथीव अन्नानी पुरुषोंके बंधनका हेतु होगेन अशोमवदूप जे काम्मकर्म हैं भी 


अछ्ठदद ] माषाटीकासदिता । ( १००३ ) 


थवा निषिद्ध के है तित काम्यकर्मोकू सो दख्ववेचा पृरुष अविकृठवाह हाई 
पानता नहीं । और अंवाःकरणकी शुच्िद्षरा आल्ज्ञानका है] होगें शोभनहप 
जे नितयकर्म हैं तिन निल्यकर्मोविषेभी सो 802 पुरुष प्रीवि कसा नहं। 
जिसकारणों कपल भोक्तुल अभिमानरे रहिए होगेतें सो पता 5 कतकृत्य- 
ही है। ऐसे कतरृत्य तत्ववेत्तापुरुपका किसी क्मविे 3४ किसी कर्मविपे 
प्रीति संभव नहीं । यह से अथ भ्रुतिविषिभी ३४: है। वहां शुति-(मियते 
हृदयमंथिरिछमंते सवेंशया: । क्षीयेते चास्य कर्मोर तस्मिन्द्शे परावरे। ) अप 
यह-में बह्नहुप हे इसपकारके ब्ह्मसाक्षात्कारके भाप हुए इस _वखेचा पुरुपषकी 
बिजदगंथि भेदन होगे है। तथा पूवैउक्त सर्वेसंशयभी छेदन होवें हैं। तथा पृण्यपाप 
से कभी क्षय हो हैं इति। हे अशुत | जिपकारणतें तिस सालिकत्यागका इस 
कप पु 4 ९६ 
प्रकारका महान्‌ फल है तिसकारणंते इस अधिकारी पुरुषन महान्‌ प्रथृत्मकारिकेभी 
सो साल्िक त्यागही संपादन करणा ॥ ३० ॥ 
हां कर्मविे प्वृत्िका हेतुभूत जे रागडेषादिक हैं ते रागदेषादिक ज्ञानवाजू पुएप- 
दिये हैं नहीं। यातें तिस ज्ञानवाचू पुरुषविये तौ सो से कर्मोंका परित्याग सेभव 
होइसके है | यह अथ पृर्व॑श्ठोकविषे कथन कप्या । अब ज्ञानीपुरुषविपे सो से 
कर्मोंका परैस्याग संभवत नहीं इस अथौवेष भीभगवात हेतु कहैहे- 
(ले ५ ५ लि ह 
न हि देहभरता शक्‍यं त्यक्तं कमेण्यशेषतः ॥ 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 
द्च्छे हे 2 पु ३२ -+] ह पक 5 
कम 
:। यँः। तु। केमफदत्यागी ।हैं:। त्योगी । ईति। अमिधीयते ॥११॥ 
पा है अर्जुन ! जिसेकारणतें देहोमिम,नी पुरुषदैं निःशैपतें केर्म 
त्यागणेदूं नहीं शेकक्‍्यह तिसकारणतें जो अज्ञानीपुरुष कमोंके फलका त्यागीहै 
ञ्‌ प्रु' त्त्पू रे 5 मक 79० पके है 
रो हम ट इैनामकरिक डाजावै है ॥ ११ ॥ 
० टी०-में मनुष्य हूं में वाहण हूं में गहस्थ हू इसप्रकारके अवाधित अभि 
सात चो अब, एन - ते आन- 
पानझरेक जो पुरुष देहकूं बाएण करे है अथवा पोषण करे है ताझा नाम दे 4 
जप अधिरारज् हेतुपृत जें व्रतणादिक वर हैं तथा गृहस्थादिक थे 
न्‌ दर्गआअमोका आशयरुप तथा करतेत्व भोक्तत्व आदिकों छू 
आधश्रयक्रप तथा कतुत्व भोकृत्त आदिकोका आभयरूप 


( १००४) आीमरूगवद्री ता- [झब्याय- 


ऐसा जो स्थल सूक्ष्म शरीरइंियादिकोंका संघातरूप देह है जो देह अनादिअवियावा- 
सनावोंके वशतें व्यवहारके योग्यतारूपकारिके कल्पित होगेतें अपतत्य है । ऐसे अप्त- 
त्यदेहकूं सत्यरृपकारिक देखताहुआ तथा आपगेते मिन्नमी तिस्त देहकूं आपगेतें अमि- 
नकारिके देखताहुआ जो पुरुष पूर्व उक्त अभिगानकरिके विस देहर॑ धारण कहे अथवा 
पोषण करेहे ताका नाम देहभृत्‌ है। तालयें यह-नहीं निवृत्त इुआाहै कड़े 
अधिकारका हेतुभत देहानिमाथ जिसका ताका नाम देहभुव है। कैसा है मो 
देहभृद्‌ पुरुष-कर्मोंविषे प्रवृत्तिके हेतुभत जे रागद्रेपादिक हैं दिन रागदेवादि- 
कोकी बाहुल्यताकारिके निरंतर तिन कर्मोविषे भवर्जमान है। ऐसे विवेकज्ञानं्ते 
शून्य देहाभिमानी पुरुषनें वत्तवेत्ता पुरुपकी न्‍्याई ते कर्म निःशेषतें परित्याग 
नहीं कारेसकीते । काहेते जबपर्यव कारणसामग्री वियमान होवेहे तबंपर्यंत 
निःशेषतें कार्यका परित्याग कन्या जाता नहीं । सा रागद्रेपादिरुष कारण- 
सामग्री तिस अज्ञानी पुरुषविषे वियमात है । यते जो अज्ञानी अधिकारी अतः 
करणकी शुद्धिवासते तिन क्मोकूं करता हुआभी परमेश्वरकी रृपाके वश विन 
कमोके फूलका परित्याग करे है सो अधिकारी पुरुषभी त्यागी इस नामक 
कह्या जावेहै। अर्थात्‌ तो करमकर्ती अज्ञानी पुरुष वास्‍्तवर्त अत्यागी हुआभी 
सतुतिके वासतै त्यागशब्दक्की गौणी वृत्तिकारेके त्यागी इस वामकारिके कहा 
जावेहै। और सो निःशेपतें सर्वकर्मोंका परित्याग तौ देहामिमानत्ें रहित प्मा- 
थंदशी पुरुषनेंही कारिसक्रीता है। यातें सो परमार्थदर्शी तत्तवेत्ता पुरुपही त्याग 
शब्दकी मुख्यवृत्तिकारेंके त्यागी इस नामकरिके कह्मा जावेहे। इहां (मत ) 
इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है सो तुशबइ तिस कर्मफठत्यागी 
पुरुषके दुर्लभताके चोधन करणेबासवै है। अर्थात्‌ फठकी इच्छाक्रा वि 
त्याग कारेके अंतःकरणकी शुद्धिवासते विन नित्पकर्मो्ू करणेहारा पुरी 
दुर्ढमही है ॥ ११ ॥ 


हे भगवन्‌ ! देहामिमानपाछा तथा परमात्मज्ञानतें रहित ऐसा जो कीट 
है सो कमीपुरुपमी फलकी इच्छाके परित्यागमात्रतें गौणसंन्यात्ती कया जा! 
और देहामिमानतें रहित तथा परमास्ज्ञनवाला ऐसा जो फलसक्षित 5 
त्यागवाला तखवेचा पुरुष है मो वत्तवेत्ता पुरुष ता मरह्यत्रल्वार्तती कर 


(१००५ ) 
काश माषाटीकासहिता । 


ढ 7 8 न्य्‌ 

५8 यह अधे पूर्वग्ठोकविंषे आपने कथन कया | सं गौणसंन्यासीके फ्ल- 
05 मुख्यसेन्यासीके फूछविपे क्या विशेष है। जिंसविशेषक के 
एक सेन्‍्यासीविषे तो गौणपणा होवैहै और जिम विशेषके 258 हि 
सेन्यासीविषे मुख्यपणा होवेहै। और कर्मके फठका त्यागीपणा ता तिन दोनाविय 
तुल्यहीहै । या ताकरिक भी विशेषता संभव नहीं कितु 2 अन्यही विशेष 
क्या चाहिये । ऐसी अजुनकी शेकाके हुए भीभगवान कहैह- 


है] 


अनिष्टमिष् मिश्र च॒ त्रिविधे कर्मणः फलम ॥ 


5 <2- ' 


है | ०» प-. ३... 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न॒त संन्यापिनों कचिता3 र) 
( पदच्छेदः ) अनिश्ण। ईएम । मिश्रमें | चे। जिविर्धम । 00 
फेम । मेंवति । अत्यागिनाम। प्रेत्ये । नें । 3 । संन्‍्यासिनाम । 
कंचित्‌ ॥ १२ ॥ ४ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! तिन गौण॑संन्यास्तियोंकूं तो मरणतैं अनंतर कर्मोका 
अनिषट ईंह तथा मिश्र यह तीगैमकारका फछे प्रोपहोवैहे और मुख्यसंन्या- 
सियौकूं तौ हैवीमी सो जिविषफक नहीं परप्तहोवहे ॥ ३१९ ॥ 
भा ० टी०-हे अजुन .! कर्मोके स्वगोदिक फूलोके त्थागवोढे हुएमी कर्मोका 
अनुशन करणेहरे, जे आत्मज्ञानक्रणेहारे और जे आलज्ञानतें रहित गौणसं- 
न्याती हैं. विनोका नाम अत्यागी है। जे अत्यागी पुरुष आत्मज्ञानकी इच्छा- 
रुप विविदिषाकी उसत्तिपमत अतःकरणकी शुद्धिकूं नहीं संपादनकारिके तिसरतें 
पूषेह्ी मरणक प्रात हुए ऐसे अत्यागी पुरुपोंके मरणतैं अनंतर पुवै करेहुए कर्मोका 
शरीरक्ा महणरूप फल अवश्यकरिक प्राव होवेहे । इहां (कमणः ) इस पदकारिके 
ययि एकही कम कथन करबाहै तथापि एक क्रेविषे तीन प्रकारके फठकी 
जनकता संभवती नहीं । यापें ( कमेणः ) यह पद्‌ करमेजातिविशिट पृण्य पाप 
मिशित इन तीनपकारकेटी कर्मोका वाचक है । सो शरीरका ग्हणरूप कमेका 


फूछ कारणरूप क्मेंके तिविवषणेकरिक अनिष्ट, इष, मिश्र इन तीनप्रकारकाही 
झोहे । इहां प्पक्मका दो अनिशफुछ होंवेहे और पुण्यकमेका इश्फल होवेहे 
ओर पृण्य पाप दोनों कर्मोका मिश्रकूठ होवेहै । तहां यह शरीर हमारेकूं मत 


पराप्तहोे याणकारके प्रतिकूलताज्ञानके विषय जे नारकीय तियेक्‌ शरीर हैं तिन 


( १००६) * श्रीमद्वगवद्गी ता- (सण्णप- 


शरीरोंकी भराधि अनिष्टफक कह्मा जावैहे । और यह शरीर हमारेकू प्राप्त होते 
याप्रकारके अनुकूछताज्ञानके विषय जे देवादिक शरीर हैं तिन श्रीरोकी प्रात 
इटफ क्या जाबेहै। और पापकर्मके फलयुक्त तथा पृण्यकर्मके फलयुक्त जे मनु- 
प्यश्रीरहं तिन शरीरेकी प्रति मिभफल कह्ाजावै | है ययपि (अनिश्टमिए मिश्र च) 
इस वचनकारिकैही तिस कमक्े फठविपे विविधपणा सिद्ध होइसकैहै। यादें पुनः 
( निविभम ) यह वचन कहणा अ्तगत है। तथापि ( तिविधम्‌ ) इस वचनकारिकै 
जो पुनः तिस्त फूठके जिविधपणेक्रा अनुवाद कन्पाहै सो तिप्त त्रिविधफलके 
व्रित्याग करावणेबासते कन्या है अथीव्‌ गुमुल्लुजननें इन तीनों शकारके फछका 
चारित्याग करणा इति। इतने कारेके तिन गोण संन्यासतियोंदू मरणतें अनेतर 
कमेके वशत्तें शरीरकी प्राप्ति अवश्यकारिके होरेहै यह अर्थ कथन कया । अब तिन 
मुख्यसंन्यात्तियोकूं तो बहमसाक्षात्कारकारैके कार्यसनहित अविय्याके निवृत्तदुए 
विदेहकेवल्थरूप मोक्ष ही प्राप्त होवेहे। इस अर्थ भीमगवात्‌ कथन करेंदे ( न 
तु संन्‍्याप्तिनां कचित्‌ इति ) हे अजजुन ! विविवत्‌ सर्व कर्मोंका परित्याग कण्यारे 
जिनोंनें तथा में वह्रूप हूँ इसम्रकारके परमात्मसाक्षात्कार करिंके मुक्त 
ऐसे जे प्रमहंस परित्राजक मुख्यसंन्याती हैं विन मुर्यसंन्याप्तियोंकूं वो में 
अनंतर तिन कर्मोंका शरीरका गहणरूप अनिष्टफ़ल अथवा इश्कछ अथवा प्रितर- 
फल किसीभी देशविप तथा क्िसीभी कालविपे प्राप्त हझोतानहीं । काहेते तिन अल्यवेत्त 
मुख्यसंन्यासियोंका आत्मसाक्षात्कारकारैकै अज्ञान निवृत्त होइगयाहै। वा अज्ञा- 
नरूप कारणके निशचहुए ता अज्ञानके कार्यहप सर्वृकर्मभी तिनोंके निम्रतत होईः 
गये हैं। और जन्पकी भ्रातिविये अज्ञान तथा अज्ञानजन्यकमेही कारण ह। 
तिनोंके निवत्तहुए तिन तत्तवेचा गुख्यसंन्यास्तियोंकूं पुनः जन्मकी शरात्रि होती 
नहीं । यह वार्चा श्रुतिविषेभी कथन करीहै। तहाँ शुति-( मियते हतयं्रथि- 
श्छियंते सर्वसेशयाः । क्षीयेते चास्प कर्माणि तस्मि््टे परावरे। ) अर्थ यह-मं 
तल्लरुप हूं इसप्रकार्लों परमात्मादेवके साक्षात्कार हुए इस तसवेता पुरुषक्ी चित 
जड्गथि भेदन होगेहै । तथा सर्व॒सेशय छेदन हाय हैँ। तथा सर्वेकी क्षतर होगई 
इति ।यह वा्ती अ्नसून्रों विगे औव्यातभगवानुनैंभी कथन करीे। तह सूत्र-(तदवि- 
गप् उत्तरपवोधयोरश्ठोपविनाशों तइबपदेशात्‌ | ) अर्थ बह-अलक अभिनत्रककक 
साक्षात्कार हुए इस तत्तवेचापुरुपके पूरे सैचितकर्म ते विनाश होइजाव € और 


००७ ) 
माषादीकासहिता । ५१ 
अष्टादश ) 


० क को तर के स्पशही नहीं होते 
है। इसप्रकारका में भुतिरि जाके ताशक कथन करें हैं याहैं य३ अर्थ 
सुत्रनचन परमात्माके ज्ञानलंही सेकमकि नाश वश पुनः शरीर- 
भया-पूवेउक्त गौणसंन्यासियाक तो पूरे पुण्यपापक्क वश इन 
मर अवश्यकरिक प्राप्त होगहे। और तखवेत्ता पुस्वचन्याहि 
योंकूं तो अवियाकर्मादिकोंके अभाव पुनः 03028 प्राप्त होगे नही हा 
मोक्षही प्राप्त होगेहै । 'इसम्कारका तिन दोनोके फूलविपे विशेष है इ ते 
इह केईक वादी इसमकार कहे हैं-( अनाभितः कर्मफर्ट कार्य कम करो" 
यः। से सेन्‍्यात़ी ) इत्यादिक वचनोंविषे कमोके फृठका त्याग करके क्मीकू 
करणेहारे कर्मीपुरुषोविषद भी संन्‍्यासी इस शब्दका प्रषोग करबाहै। यातें हि न्‌तु 
संन्यासिनां कचित । ) इस वचनविषेमी संन्यातीशब्दकारेक कमफलके 
त्याग करणेह्ारे कमीपुरुषही ग्रहण करणे । और ( न तु संन्याप्तिनां कचित्‌ रु ) 
इस वचनविपे जो पूेउक्त अनिष्ट, इ8, मिभ्र इस तीवश्कारके फठका सैन्याति- 
योविपे निपेष कृच्याह स्रोमी तिन सात्ततिक कर्मोपुरुषोंविषे संभव होइसकैहे । 
काहेंतें जिन नित्यनेमित्तिक कर्मोंके नहीं करणकरिके तथा निषिदधकमोकि कर- 
णेकारिके इन पुरुषोविषे जा पापकी उसत्ति होरैहै सा पापकी उलत्ति तिन साक्ति- 
के कर्मीपरुपोंविषे तिन वित्यनैभित्तिक कर्मोके करणेक्रैके तथा निषिदकर्मोंके 
परेत्पाग करिके होतें नहीं । यातें तिन कर्मीपुरुषोंकू अनिश्फलकी प्राप्ति होगे 
ही । और ते कर्मीपुुष काम्पकर्मो|कं करते नहीं। तथा ईश्वरअपंणबुद्धिक- 
रैक तिन कर्मीपुरुपोने स्वर्गादिफोंका परित्याग कयाहै। यातें विन कर्मी- 
पुरुपोकू इधफठकी प्रानिमी होवे नहीं। इसीकारणतैंही तिन कर्मीपुरुपोकू मि्रकृ- 
डी प्रात्िमी होते नहीं । इससीत्सिं (विन सासिक कर्मोपुरुषोंविये अनिष्ठ, 
३8, मित्र यह तीमप्रकारकाही फृछ संभवता नहीं । इसीकारणपैंही शास्रविषे 
हैं बन कह्है। दहोँ श्ठोक- ( मोक्षाथी ने प्रवर्चेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः। 
वित्यनेमित्तिके कुर्यालत्यवायजिहासया ॥ ) अर्थ यह-मोक्षकी इच्छावात्‌ अवि- 
2 औहप विन क्ाम्यकर्मोषिप दथा निपिदुकर्मोविपे नहीं प्रवृ्त होते किंतु 
जिन शल्य नेमित्रिक कमेकि नहीं करपेतं जो प्रत्यवाय प्राप्त होरेहै तिस प्रत्य- 
गपऊ परियागकी इच्छा करेके यह मोश्ार्थी पुरुष तिन वित्यनेमित्तिक 


(१००५ ) मश्रीमद्धमवद्गी ता- [अयाव- 


कर्मोकूंह्ी करे । इतनेमाजकारिकेही इस अधिकारी पुरुषकं संत्तारका अभाव हो 
इति। इसप्रकार एकमविकवादकी रीतिसे मगवानुके वचनका व्याख्यान करोे- 
हारे वादियोंके प्रति यहवचन कह्मा चाहिये । शब्दकी मर्यादा तथा अर्थ 
मर्यादा तुमों्नें निणेय करी नहीं । इसकारणतैंही श्रीभगवानके वचनका तुप इस 
प्रकारका व्याख्यान करतेहो-तर्शा गौण अर्थ तथा मुझ्य अभथ इन दोनों अथो- 
के मध्यविषे किसी बाधकके अविद्यमान हुए मुख्य अ्थविषेह्ी शब्दवोबर्कू उस 
करे है। यह तो शब्दकी मर्यादा है। सो इहाँ प्रसेगतियें फछसहित सर्वकर्मोका 
त्यागीपुरुप तो ता संन्‍्यासीशब्दका मुख्य अर्थ है। और जैसे मुख्यसंन्याती- 
विषे कमीके फठका त्यागीपणा रहे है तैसे निष्कामकर्मोपुरपविषेभी सो फठका 
त्यागीपणा रहैहै। या फलत्यागिलरूप समानगुणके लेके सो तेन्याप्तीश्द 
तिप्त कर्मी पुरुपविषेभी प्रवृत होरेहे। यातें तो कर्मीपुरुष तिसत सेन्‍्यासीश्दका 
गौण अर्थ है। ओर (न तु संन्यासिनां कचित्‌ । )इस वचनविये स्थित संग्याप्री 
इस शब्दके मुख्य अ4के ग्रहण करणेविषे कोई बाधक है नहीं। यातें तिम्त मुख्य 
अथंकाही इहां संन्यास इस शब्दकरिके ग्रहण करणा उचित है । यह अब 
शब्दकी मर्योदातें सिद्ध होंगहै इति । और कारणसामसरीक विद्यमान हुए का्येकी 
उत्पत्ति अवश्यकरिक होवेहै। यह अर्थमार्यादा कहीजावैहे | वित्त अधमयादिकारेक 
भी तो पूवैउक्त अर्थही सिद होने तो प्रकार दिखायैंदँ-जित पुरुष इईसग- 
पंणबुद्धिकरिक कमेकि फलका परित्याग कन्याहै तथा जो पुरुष अंकका- 
णकी शुद्धिवास॑वै नित्यकर्मोंका अनुछ्ान करे है तो पुरुष अंतःकरणकी शुद्धि 
द्वारा ज्ञाननिश्मकू नहीं प्रात होइके जबी मब्यविपेही मरणऊू प्रात होतेहे वित्त 48 
पके पूवले पृण्यपापकर्मोके वश्तें तीनमकारके शरीरका अहणहुप सेसतारकी बात हित 
पुरुषनें निवृत कारिमकीती है किंतु कोईमी पुरुष तिक्षके निवृतकरणेविये सम वही 
है। तिस पुण्यतपरुप कारणके वियमान हुए शरीरका गहणह्प कार्य अवश्यक्रीक 
उत्पन्न होतेगा । वहां आत्मज्ञानवैं रहित पुरुष पुण्यवरापकर्मके बशर्तें अवश्वकीीक 
जन्म प्रात होने है । यह वार्चा शरुविविये कथन करी है। वहां शुवि-( वीं वा 
एतदक्षर गार्ग्यविदिलास्माहोकाओति स कूपण: । ) अर्थ यह-हे गार्गि ! जो पर्व 
इस अक्षरतरक्नकुं न जानिके इस मनुध्यछोकर्त गमन करे है सो वुहुप झषणढ़ी जावगा 


इति । यातें अंतःकरणकी शुड्धिका कठभूत जो आतज्ञाव है वा जानकी 


भाषाटीकासहिता । (३5९) 


उसत्तिवासते तिप्त निष्काम कर्मीपुरुषकू अधिकारी 3 प्राप्ति पा 
अंगीकार करणी होवेगी । इसी कारणवैही रे पृष्ठ भध्यायतिप 5 528 
गेहे योगर्ञोईमिजायते । ) इतपादिक वादा यह अथे निर्णय सा 
अंतःकरणकी शुद्धितिं अनेतर शास्रकी विधिपुवक फूक्सहित सर दा 
ग ऊप्या है मितने तथा बहवेता गुहके समीप जाई तिस अल्वेचा गुर ४ 
वेदंवशासके भवणादिकोंकू करता हुआ जो पुरुष आलकज्ञानरू व गा 
मध्यविषेद्दी मरणकूं प्राप्त हुआ है ऐसा योगमष्ट बिविदिषासेन्यासी भोगरच्छाके 
वियंभान हुए तिस मरणते अनेतर पवित्र श्रीमान्‌ पुरुषोकि गहविषे जाइके जन्मक 
प्राप्त होगे है। और मोगइच्छाके अविद्यमान हुए सो योगपपुरुष बहनवेतता योगी 
पहपौके गृहविपे जाइकै जन्म प्राप्त होने है इति । यह से अथ हे पहभध्याय- 
पिपे कथन 'कन्याथा। इस कहतेकारेके यह कैमुतिकन्याय तिद्ध होगे है । 
जबी आसझ्ञानतै रहित सर्वेकमोंके त्यागी विविदिषासंन्यासीकृमी शरीरका 


ग्रहण अवश्यकरिक होने है तबी आतलज्ञानतैं रहित कर्मीपुरुषकूं सो शरी- 


रका ग्रहण अवश्यकरिके होने है याके विषे कया कहणा है इंति। यातैं अज्ञानी- 
पुरुषकू पुरे कमेके बश्तैं शरीरका महण अवश्यकरिक होवे है । यह अब अर्थकी 
मर्यांदाकरिक सिछ भया । यायैं (नतु सेन्याप्रितां कचित्‌ ) इस बचनविषे 
स्थित संन्‍्यासीशब्दकारेंके निष्काम कर्मीपुरुषोका ही ग्रहण करणा । यह 
एक्रमविश्वादियोंका व्याख्यान अत्येत असंगत है किंतु पूषेउक्त भाष्यकारोंका 
व्यास्यानही ममीचीन है इति । वहाँ इस श्लोकविपे श्रीमगवावका यह अभिभाय 
है। अकर्ता, अमोक्तापरमानंद, अद्वितीय, सत्य, स्वश्रकाश ऐसा जो भह्न है सो 
बह में हैं, इसप्रकारका जो बहाससाक्षास्कार है तो साक्षात्कार निर्विकल्प है 
तथा वेदातमहावाक्पकरिके जन्य है। तथा विचारकारिके निश्चित कच्या है प्रामाण्य 
जितरशा तथा सर्वेश्कारत अग्रामाण्पशंकाप रहित है ऐसे वल्लात्मसाक्षात्कारकरिकै 
वित्त व्ञात्माके अज्ञानकी विवृत्ति हुएतें अनेतर विस अवियाके कार्यहप कतृभो- 
कूलदिक अभिमानतं रहित ऐसा जो वास्तव मुझुपसंन्यासी हैसो संन्यसी तौ अवि- 
यातति सर्वेकर्मकि नाशतें केवुठ शुद्धसवरूप हुआ अवियाकर्मांदिनिमिचक पुनः 
हा. हट अनुभव केखा नहीं। जिप्कारणतैं तिम तवेत्ता 

पुरुप्के 38 । अविय्ारुप कारणके नाशकरिक नाश होश्गयाहै । और जो 


(१०१०) श्रीमद्भगवद्री ता- ( भयाव- 


पुरप अवियावाला है तथा कठत्व भोक्तूल अभिमानवाढा है तथा देहभुत 
है सो अवियावानू देहभृत्‌ पुरुष तो तीनप्रकारका होगे है । तहां रागद्रेपादिक 
दोपोंकी प्बृछतातें आपणी इच्छामात्र्तें काम्यकर्मोकूं तथा निषिद्धकर्मोकूं करणे 
हारा ऐसा जो मोक्षशास्रका अनधिकारी पुरुष है सो तो प्रथम है। और पूरे 
करेहुए पुण्यकर्मके वशर्तें किंचितमात्र नष्ट हुएहँ रागादिक दोप जिप्के तथा 
विधिपूवेक सर्वकर्मोके पारेत्याग करणेविपि असमथ हुआभी जो पुरुष निषिद- 
कमोंका तथा काम्यकर्मोका पारित्याग करिके अंतःकरणकी शुद्धिवासते फठकी 
इच्छाका पारित्याग करके नित्यकर्मोकूं तथा नेमित्तिक कर्मोकुही करे है ऐसा जो 
मोक्षशाखका अधिकारी गौणसंन्यासी है सो गौणसंन्यास्ती दूसरा है।और 
नित्यनेमित्तिक कमोंके अनुष्ठानर्कारिके अंतःकरणकी शुद्धिहुएतें अनंतर उसने 
है आत्मज्ञानकी इच्छाहप विविदिषा जिम्तकू तथा भवणादिक साथनोंकरिक 
मोक्षेके साधनरुप आमक्मज्ञानके संपादन करणेकी इच्छावान्‌ तथा शात्रक्री 
विधिपूर्वक सर्वकर्मोंका पारित्याग कारिके वेदातशाख्रके विचारवासतै भोतिय 
अह्ननिशगुरुके शरणक प्राप्तहुआ ऐसा जो विविदिषासंन्यासी है सो विविदिषास्तन्या- 
सी तीसरा है। तहां प्रथमपुरुषकूं तो सो शरीरका ग्रहणहूप संस्तारीपणा हवकूं 
प्रसिखही है । और दूसरे पुरुषकू तो सो संस्तारीपणा ( अनिष्टमि्ट मिभे वे ) इस 
बचनकारिके कथन कप्याहै। और तीसरे पुरुपकूं तो सो संत्रारीपणा पृष्ठअध्यायतिपे 
( अयतिः भ्रद्धयोपेतः । ) इत्यादिक वचनोंनें प्रश्का उत्थापन करिक निर्णय 
कप्पा है । यातें अवियाकर्मादिक कारणसामग्रीके वियमान हुए अज्ञानी पुरुपक 
सो संसारीपणा अवश्यकारिक प्राप्त होवे है। तहां किसी अज्ञानी पुरुषकू तो 
ज्ञानके प्रतिकूछ शरीरकी प्रामि होगे है । और किसी अज्ञानी पुहुपर्क ज्ञानके 
अनुकूछ, शरीरकी प्राप्ति होगे है। इतनी विनोंविषे विशेषवा है । और वसरेत्ता 
पुरुषकू तौ अविद्याकर्मादिक संप्तारके कारणका अभाव होणेंत खवताही कैद 
मोक्षकी प्राप्ति होते है। इसप्का रत श्ीमगवानने इस श्लोकविपे दो पदार्थ सूचने 
करे है ॥ १९२ |॥ 

तहाँ आत्मज्ञानत्‌ रहित अज्ञावी पुरुयके संत्तारीपणेविगे कमकि वारटबार 
गका असंमवरूप हेठु ( ने हि देहभृता शक्ये त्यकरतु कमण्यिशषत:। ) 7 
वचमकर्कि युर्व कथन क्या । तहां तिप्त अज्ञानीपुरुपरक कृमीके स्थोगिक 


(१०११) 
अं माषादीकासदिता । 


कमोंकू नहीं 
असभवविंषे कौन हेतु है अथोव मई बा 50% 5 
स्थागसके है ! ऐसी अजुतकी जिज्ञाता | हृ है का 
जब हद का पंचोविये जो अज्ञानीकुरुषोंका वादालप अभिमान है हे पर 
अमिनावही तिप्त कमस्यागके असंभवविषे हें है। पक 2 
जय 3लोवीकारिक वणेन करें है । वहाँ ते पिता हु 
च्यारे शठोकीकारिक वणन कौ हैं । वहाँ ते अ ३ 
प्रमाणमठक हैं। ऐसे अधिशनादिक पाँचों पाएलाए करणेवासते इस 3 
पुरुपनें अवश्यकारि जानगेयोग्य हैं । इस अर्थ भीभगवात प्रथमश्ठ 
कथन करें है- हु 

पंचेमानि महाबाहों कारणानि निवोध में ॥ 


सांख्ये झताते प्रोक्तानि सि्ये सर्वेकर्मणास्‌ ॥ १३ 


( पदुच्छेदः ) पंच। ईप्नानि। मेहाबाहो। कौरणानि। निवोर्ध । में । 
धांस्ये। कतांते । प्रोफोनि। सिद्धेये | सर्वेकरमणाम्‌ ॥ 3३ ॥ 

(पदार्थ: ) हे मंहायबहुवाढा। अर्जुब ! स्वैकमोकी सिद्िवासते ईल वढंप- 
माण अंधिश्ठनादिक पंचकारगोकूं हू हमारे बचनैं निशर्य॑कर जे पैचकारण 
सेपेकमोंकी समात्तिवाके वेदसेशाखविषे कथनकैरे हैं ॥ १३ ॥ 


भा० टी०-हे महानुबाहुबाछ अजुत । ठौकिक वैदिक जितनेक कर्म हैं 
तिन सैकरपोंक्ी सिद्धिवासते इस वकष्यणाण अधिष्ठानादिक पंचकारणोंकू में स्व 
परमात्मा प्रमेमर्के चने ते निश्नय कर । अर्थात्‌ तिन अधिशनादिक पचोके 
स्वृहुप जानणेवासतै तू सावधान होठ । तहां यह अधिष्ठानादिक पंचकारण कोई 
अत्यंत दृर्विज्ञेय नहीं हैं किंतु सावधानचित्तवाढ़े पुरुषनें यह अधिश्ानादिक पंच- 
कारण जानिसकीते हैं । इसप्रकार तिन पांचों कारणोंके ज्ञानवारते चिचके 
070 कारेके भीमग्वानू तिन अधिष्ठानादिक पंचकारणेकी स्तुति 
करतामयाहै। और ( हे महाबाहो ) इस पैोपनकरिक शीभगवाननें विन 


पेचशारणोकी स्तुतिवासते यह अर्थ सुचन कप्या-इन अधिष्ठानादिक पंचकारणोंके 
जानोगेबिप पहान्‌ पराकमवाढे ओपपुरुपही समय होें हैं अभेष्ठपुरुष सप्थ होंवें 
ही । ऐसा महान्‌ पराक्रमवारा श्रेष्ठ पुरुष तूं अर्जुनभी है सो तू अजुनभी इन 


पंचोहरपोके जानणेदिये मर््थ है इवि । शंकह-हे मगवव्‌ ! जे अधिष्ठानादिक्‌ 


(४१०१२ ) श्रीमद्भगवद्टी ता- [ अव्याव 


पंचकारण आपके वचनतें जानणेयोग्य हैं ते अविध्तानादिक- पंचकारण किसी 
अन्यप्रमाणकारेक भी सिद्ध हैं । अथवा केवक आपके वचनमाज्रैंदी प्िद्ध हैं ? 
ऐसी अअजुनकी शकाके श्राप हुए, श्रीभगवाद्‌ तिस्त आपणे वचनविपरे अुनके 
विश्वास करावणेबासते दिल पंचकारणोंकी सिद्धिविपे वेदातशास्रकप प्रमाण 
कथन करें हैं-( तांख्ये छतांते प्रोक्तानि इति |) हे अर्जुन ! ते अभि- 
शावादिक पंचकारण छतांतरूप सांख्ुयशाश्रतिषि कथन करे हूँ। वहां वर 
जानदरूप निरतिशय पुरुषार्थकी प्राधिवासते तथा जन्ममरणादिक सर्व अन- 
थोंकी निवृत्तिवासतै इस अधिकारी पुरुषनें जानणे योग्य जे जीव त्ह्म विन 
दोनोंकी एकता है ता एकता बोधके उपयोगी श्रवणमृननादिक साथन इत्यादिक 
पदार्थ हैं ते सर्व पदार्थ प्रतिपादन करें जिस शास्रविषे वा शाद्रका नाम सांह्य 
है। ऐसा साख्यिनामबोछा उपनिषद्रूप वेदांतशाश्र है ऐसे सांख्यनामा वेदांत- 
शास्रविषे ते अधिष्ठानादिक पंचकारण प्रतियादन करेंहें। शंका-हे भगवत्‌ । 
केवल आत्मवस्तुमात्रका ग्रतिषादक जो वेदांतशास्र है तिस वेदांतशास्रविपे यह 
छोकगप्रसिद्ध अनात्मरूप तथा अवस्तुरुप पंचकर्मके कारण किसवासतै प्रतिषादत 
करेंहें ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए, भीभगवान्‌ विस वेदांवशास्रके विशेषणक 
कथन करेंहें । ( छतांते इति ) तहाँ (क्रियते इति छतम्र | ) अर्थ यह-दस पृठुषने 
प्रयतवकरिके जो करीता है ताका चाम कत है। इस प्रकारकी व्युसत्तिकारिंक कृत 
यह शब्द सब कर्मोका वाचक है । तिन सर्व कर्मोका अंत है क्या पारिस्माति हैं 
आत्मज्ञानकी उत्पतत्तिकारेंक जिसविपे ता शाश्चका नाम छतांत है। अथवा 
( निष्कल निष्क्रिय शांतम्‌ ) इत्यादिक वचनोकारिक कृत कहिये स्पष्ट कया ई 
अंत क्या आत्म अनात्म दोनोंका त्लनिथ्व जिप्त शास्रविपे ता शात्रका वाम 
छतांत है। अथवा वेदम्तिपादित नित्यनैमित्तिक कर्मोका साम छत है | तिंने 

कर्ोंका अंत है क्या परित्याग है जिम्न शात्रके भवणवासते ता शाबका गान 

छतांत है । तहां ( संन्यस्य शवर्ण कुर्यात ) इस शुतिन वेदातशाबके कवणकरण- 

वासतै सर्व॑ मित्यमैशित्रिक कर्मोका संन्यास कथन क्या है । ऐसे छर्तावकप 

बेदांतशानतरिपे ते अधिष्नादिक पंचकारण कथन करेंहँ अर्थात्‌ ठोकविये त्रत्तिद 

वबया अनात्महप ऐमे जे ते अविश्ववादिक पेचकारण हैं ते पॉ्चोही कारण मिश्वा- 

ज्ञानरुत अध्यारोपकारिक ठोकानें आत्माहुपकारिक सहण करे हैँ । "से चकाए 


बहदओ] भाषादीकासद्दिता । ६7073 


गोकूं आल्तरंज्ञानकारेकै वाध करमेवासते परित्याज्यहप करके रियर" 
बिये कथन क्या है। कोई तिन कारणोंके कथन करणेविपे विस वैदतिशाचका 
ताले है. नहीं किंतु अद्वितीय आत्माके प्रतिषादनविषेही ता वेदतिशालरका 
ताल है । इह्ं यह अमिश्राय है-रेहादिक अनात्पदाथोहा वार मो कर्म 
है सो कम ही अंग भाल्माविषे अधियाकरिक अध्यारोवित हुआई वास्तव॑र्त 
आत्माविये सो कम है नहीं । इस पकारतें जबी वेदांतशास्नन आत्माका वार्तव- 
स्वरुप श्रतिपादन करीवा है तबी शुद्धआत्पाके ज्ञानकारिके तिसर अध्यारोपित करमेका 
बाप होगेंदें तिन सर्वे कर्मोफा अंत कन्या जावैहे । तिस अविश्वन आते ज्ञान- 
हैं बिना दूसरे किसीमी उपायकरिके तिन कर्मोंका अंत कन्याजाता नहीं । इस 
कारणों असंग आत्माविषे तिन कर्मोंके अस्तबंधके भरतिपादन करणेवात्तते ते 
मायाकल्पित अनात्मभूत पंचकर्माके कारण वेदांतशास्रविये अनुवाद करे । कोई 
तिन पंचकारणोके प्रतिपादन करणेविषे वेदांतशाख्रका तालये है नहीं। बातें अद्दैद 
आत्ममात्रविपे जो वेदांतशास्रका तालये है तित्त तालयंकी इहं द्वानि होगे नहीं इति। 
यातें ( कृताते )इस विशेषणकरिक भीभगवाननें वेदांतशास्रविषे जो पूर्व कमोंका 
अंतपणा कथन क्या है सो युक्त है। इसी अर्थके भीमगवान्‌ ( सर्व कर्माखिरं 
पाये ज्ञाने परिसमाप्यते । ) इस वचनकरिकेमी कथन करता भया है इति । इस 
क्ितनेक मूलपुस्‍्तकोविपे ( पंचेमानि ) इसप्रकारका पाठ है और कितनेक मूल- 
पुस्तकों विपे ( पेंचेतानि) इसप्रकारका पाठ है। परंतु भ्रीभाष्यकारोंनें तथा 
आमथुसूदनने तथा नीलकंठ पंडितनें ( पंचेमानि ) इसप्रकारका पाठ अंगीकार 
करके व्यास्यान क्या है। यातें इस पुस्तकविपेमी ( पचेमानि ) इस प्रकारका 
द्वी पाठ राज्या है॥ १३ ॥ 

न पक कया पत्ते 00 83.3 कारिके ५३ जागणे 
अर्जुनकी जिज्ञात्ाके हुए ओभगवानू हा ९८ अर ५0३8 कौन हैं हे 
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अधिष्ठानं तथा कत्तों क्रणं च पथम्विधम ॥ 
नर्नियाश्व धथक्‌ चेष्ठा देवे चेवात्र पंचमम्‌॥ १९॥ - 


(१०१४ ) श्रीमहूगवद्गीता- [ भध्याय- 


( पदुच्छेदः ) अधिछानम्‌ । तंथा। कत्तो । करणम्‌ । च॑ । परंथखि- 
घमू। विविर्धा:। चेँ। पृथेंक्‌। चेएीः । देवैंग। चे । एवं । अ्े। 
पचमम्‌ ॥ १४ ॥ * 

( पदार्थः ) हे अजुन ! अधिष्ठान त॑था कैत्तो तथा नॉनाप्रकारका कण 
तैथा नार्नापकारकी भिन्न॑मिन्न चेष्टी वैथा दस कारणोंविपे पांचेमा देव यह पांचों 
कर्मके कारण हैं ॥ ३४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! इच्छा, देष, सुख, दुःख, चेतना इत्यादिक पर्मोके 
अभिव्यक्तिका आभयरुप जो यह पंचीछत पंचभृतोंका कार्मरृप स्थृढ शरीर है 
वा शरीरका नाम अधिष्ठान है । और मैं कर्चाहू इसप्रकारके अभिमानवाला तथा 
ज्ञानशक्तिप्रधान अपंचीकृत पंचमहाभतोंका कार्यरूप ऐसा जो अहंकार है जो 
अहंकार अंतःकरण, बुद्धि, विज्ञान इत्यादिक नामोंकारेंके कथन क्या जाने है 
तथा जो अहकार आत्माके साथि वादात्म्य अध्यासकारिक स्वनिष्ठ कतृलादिक 
थर्मोंक आत्माविषे आरोपण करणेहारा है ता अहंकारका नाम कर्ता है। इहां 
( तथा कर्ता ) इस वचनविषे स्थित जो तथा यह शब्द है विस तथा शब्दकरिक 
शीभगवाननें तिस्न अहंकारहूप कर्तातविषे पुवैकक्त शरीररूप अधिधानकी सद्शवा 
कथन करीहै अर्थात जैसे सो शरीररूप अविष्न अनात्मारूप है तथा आका- 
शादिक पंचमहाभूतोंका कार्यकुप है । तथा स्वस्के परदार्थाकी स्थाई गायाक- 
रैक कल्पित है । कैसे यह अहकारूप कत्तमी अनात्मारुप है। तथा 
भूतोंका कार्यहूप है। तथा खप्नपदा्थोकी न्‍्याई कल्पित है । हहाँ यह 
तात्पय है--इस स्थुरुशरीरकूं ययपि छोकायातिक युरुषो्निं आत्मारूप कारिके ग्रहण 
कन्या है तथापि अन्यशास्रवेत्ता पुरुषोर्न तिस स्थ्ृछ शरीरकूँ अनात्मातप 
करिके ही निश्चय कन्या है ऐसे स्थूठशरीरकू जवी कर्चाविपे इशंवरव कर्रिक 
कथन कच्या तबी ताकि पुरुषोनें आत्मारुपकारके ग्रहण कस्याजों कर्चो है 
तिस कर्चाविषे अनात्मरुपताका निश्चय अत्यंत सुगम होगेहै दति । और अर्पची- 
रत पंचमहामू्तोतिं उसतन्न हुए तथा शब्दादिक विपयोंके उपछब्धिकों तोनहप 

ऐसे जे भोवादिक ईंदिय है विन इंदियोंका वाम करण है। कैसा या 
मित्र है अर्थात ओोजादिक पंच ज्ञानईदिय “तथा वागादिक पंच कर्मेईदिंय तथा 
मन बुद्धि इस द्वादश भेदकारेके तानाप्कारका है | बयपि शाम्रविते मत, बुद्धि, 


०१५ 
अष्टादुज ] भाषादीकासहिता । (१ ) 


चित, अहैकार यह च्यारोंही अंतःकरणके भेद कथन करें वथापि ह्हां 
करणवविषे स्थित मन बुद्धि यह दोनों विस अंतःकरणहूप अहक्ञा रे 2०2 
हेगे। और तिन वृत्तियोंवाछा जो अहंकार है सो अहेकार तो केंबड करो" 
है करणरुप है नहीं । और चेतनका आभास तौ सर्वत्र तुल्पही है । 
रुपही है करणरुप है नहं 232: 
तहां अंतःकरणहप अहंकारविषे कर्तापणा ( विज्ञान यज्ञ तनुते । ) त्यादिक 
श्रवियोंविपे ग्रसिदही है। इहां (करण च) इस वचनविषे स्थित जो चकार है सो 
चकार पुर-वनविषे स्थित तथा इस शब्दकी अनुद्दा तकरणवा्सर्त है _ अथीव 
जैसे पुव॑डक्त शरीरहूप अधिष्ठान तथा अहँकाररूप अधिष्ठन तथा अहकाररूप 
कर्ता अनात्मारुप है तथा भौतिक है वथा कल्पित है ऐसे यह द्वादश प्रकारका 
क्रणभी अनात्मारुप है तथा भौतिकहुप है तथा कल्पित है इति । और किया- 
शक्ति है प्रधान जिनोंविषे ऐसे जे अपचीरूत पंचमहाभूत हैं तिन- पंचमहामूतोंका 
कारुप तथा क्रियाप्रधानलरूप कारेंके तथा वायवीयत्वुप कारिके कथन करे 
हुए ऐसे जे क्रियारुप प्राणादिक हैं तिन क्रियारूप प्राणाविकोंका नाम चेशा है। 
कैसी है वा चेश-विविधा है अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इस भेद- 
करके तो पेचप्रकारकी है। अथवा नाग, कूमे, रूकछ, देवदत्त, धनेजय इन 
पांचोक मिराइकै दुशमकारकी है। तहां यह नागादिक पंचभ्राणादिक पांचोंके 
अंतर्भृत ही हैं। यातें बहुत स्थलोविे पंचही प्राण कथन करे हैं। पुनः कैसी है ते 
प्राणरपदे्टा-पृथक्‌ है अथात स्थानके भेदतें तथा कार्यके मेदतें मिन्न भिन्न है। इहा. 
( विविधाथ्थ ) इस वचनविपे स्थित जो चुकार है सो चकार पूवेवचनविषे स्थित: 
तथा इस शब्दकी अनुवत्तिकरणेवासवैहै अर्थात जैसे पूपैक्त अषिष्ठान, कर्चा, करण 
यह वीनों अनात्माह्प हैं तथा भौतिकरुप हैं तथा मायाकरेके कल्पित हैं वैसे 
यह आाणहप चेंशामी अनात्मारुप है तथाभौतिकरुप है तथा मायाकारिकै 
कल्पित है इति। इहां केईक विद्वान्‌ पुरुष तो यह कहें हैं-सुषुत्तिभवस्थाविये 
कचोहय अंतःकरणके लय हुएभी प्राणका व्यापार देखणेविषे आवैहे । और 
जहवह भाणऊूं अंतःकरणते मिन्नकारेके कथन कप्याहै । यातैं सो प्राण अंतः- 
करणते अस्पेतमिन्नकी न्याई है इति । और केईक 22203 8 
कह है-कियाशक्तिवाठा तथा ज्ञानशक्तिवाला का 
वाला एकही अपेचीकत पंचमहाभू- 


वेका कार्य चेतनके जीवपणेका उपाधि है । मो जीवपणेका उपाधिरुप एकही का 


(१०१६) ओीमद्भगवद्ठीता- [ अष्पाय- 


क्रैयाशक्तिकी प्रधानताकारिके तो प्राण इस नामकारेके कह्याजातैहै। और ज्ञान 
शक्तिकी प्रधानताकारिक अंतःकरण इस नामकारिके कहा जावेहे। काहतें (स इक 
चके करिमिन्वाहमुत्कांते उत्कांतो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिग्रिते प्रतिश यास्था- 
मीति स प्राणमस्रजत । ) इस श्रुतिविषे उत्कांति स्थिति आदिकोंका उपाधिषणा 
प्राणविषे कथन कन्याहै। और ( सथी: खप्तों भूलेम छोकमतिक्रामति मृत्यो 
रूपाणि ध्यायतीव ढेलायतीव। ) इत्यादिक भ्रुतियोविषे तिन उत्कांति आदिकोंका 
उपाधिपणा अंदःकरणरूप बादिविषे कथन क्या है । इहां जो कदाचित प्राण 
अंतःकरण इन दोनो उपाधियोंका स्वृतततरही भेद अंगीकार कारिये तो जीवात्माक्रेमी 
भेदी प्राप्ति होवेगी । सो जीवका भेद सिद्धांतविपे अंगीकृत नहीं है। यादं 
अंतःकरण प्राण इन दोनोकू एकरूपकारिके ही उत्कांति आदिककोंका उपाधिषणा 
युक्त है। और प्राण, अंतःकरण इन दोनोंका जो भेद कथन क्याहै गो भेद तो 
तिनोंके एकभावविषेभी क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तियोंके भेदकारिके संभव होइसकेर। 
और सुषुत्तिअवस्थाविषे ज्ञानशक्तिभागके छय हुएमी क्रियाशक्तिभागका जो दर्शन 
है सो दर्शन तो प्राण अंदःकरणके एकमावविषेभी विरुद्ध नहीं है । और दृष्टि सु 
ठयविषे सर्वके छुयहुर्भी सो प्राणब्यापारवाला सुपुप्तपुछपंका शरीर अन्यपुरुषेनि 
यह सोयाहुआा है इसमकारतें कल्पता करीता है। यातें दोनों प्रकारतैंभी प्राण 
अंतःकरण इन दोसोंके भेदका कथन संभव होइसके है इति। और पूर्व उक्त 
शरीरूप अधिष्ठान तथा अहकाररूप कर्ता तथा द्वादश प्रकारा करण तथा 
प्राणादिरुप चेश इन स्वोके ऊपारे बथाक्रमें अनुग्रह करणेहारे जे देवता हैं विन 
देवतावोंका नाम दैव हैसो देव इहां कारणवर्गविषे पंचम है अथात पंचतवसस्याके 
पूर्णकरणेहारा है । इहां ( देव च ) इस वचनविपे स्थित जो चकार है मो चार 
पुर वचनविषे स्थित तथा इसशब्दकी अनुवृत्ति करावणेवासते है अथीत (के 
अधिएनादिकोंकी न्‍्याई यह दैवभी अनात्माहप है तथा मौतिक दैतथा माया 
कारक कल्पित हैइति । वहां कत्ती, करण, चेष्टा इन तीनोंका अविश्वन जा 
शरीर है विस शरीरढूप अविष्ठानक्षा ती पृथिवी देवता है काहेगे ( यचास्य 355 
स्थ सृतस्याम बागप्येति वात शाणअक्षुरादित्य मन दिशः शोजे पर्चिवीं शरी- 
रम्‌) इस श्रतिविये वाहुआदिकोंके अविष्ठाता अभ्निभादिकोंके ताथि शर्करा 
अधिशतारूपकारिक पृयिवीका पठन कन्याह । यार्तें इस श्रतिक्रमाणव शाह 


शद्श भाषादी घाटलीकास [हिता 3 १०१७) 
द्श [ (१ 
अष्टादश ) पषाद ।सहि 


हे 


दोवेहे है 5 । क्र दे ट्ठै 
अविश्नका प्रथिवीही देवता सिद्ध होवेहे। और कर्तोहूप अहंकार ता रुद्रदवता है 


सो पुराणादिकोविये अरततिद है। इस प्रकार श्ोत्रादिक करणेके गरिशता 
देवतामी पतिद्धही हैं। वहाँ भोत्र, लक, चकु। खान भोग इन पे 
ज्ञानईंद्रियोंके पथाक्रमोँ दिक, वात, आंके।' प्चेता, अखिनी यह पंच 
देवता हैं। और वाकः पाणि; पाद। पायु; उपस्थ इन पंच कैदियों के यथा- 
क्रपतें वह्ि, इन्द्र, उपेद्र, मित्र, भजापति यह पंच देवता हैं । और मने। 
वृद्धि इन दोनोके यथाक्रमं चंद्र बृहस्पति यह दोनों देवता हैं।और प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान इन चेष्टारूप पंचभाणोके तो गरधाकरमते 
सबोजात, वामदेव। अथोर, तलुरुष, दशान यह पंच देवता हैं ते पुराणादिकों- 
विपे प्रसिदृदी हैं। और किसी दीकाविये दो देवशब्दकारिके थम अपमैका ग्रहण 
कृप्याहै ॥ १४ ॥ 

तह्वां पुवेश्ठोकृविपे तिन अधिह्तानादिक पेचकारणोका स्वरूप कथन कृप्या। 


अब इस तृतीय शठोककारेके भीमगवान पिन प्रांचोविषे स्वैकर्मोके कारणप- 
णेझूं कथन करें हैं- 


शरीरवाइमनोमियत्कर्त प्रारमत नरः ॥ 
न्याय्य वा विरशत वा पंचत तस्थ हँतवः॥ १५७ 
+  पदच्छेदः ) शरीखाड्मनोमिः न । कैम । प्ररिभते .। नेरः । 
न्याय्यम । वा। विपरीतम। वा। पंच। ऐँते । तेस्य । हेतेवः ॥१५॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! यह पुरुष श्रीखाइमन इन तीनोंकारेके जिन 


पर्व अथवा अध्ेरुप कर्मकूं परिम करहे तिने सवैकर्मोके मेह अधिए्तीनादिक- 
पंचद्ी कारणरूप हैं ॥ ३५ ॥ 


भा टी०-वहां शारीर, वाचिक, मानसिक यह विविनियेध्कप तीनपकारकाही 
उन धरयेशासविपे पतिद्ध है। तथा ( प्रवृत्तिवास्युद्धिशरीरारंभ: ) इस वचनकरिके 
जक्वादनेनी सो तीनप्रकारकाही कर्म कथन कच्पाहै। यादें प्रधानताके अभिप्रायक- 
रिक शीभगवाव कहें हैं। हे अजुन ! यह अविकारी पुरुष शरीरकरिकेअथवा वाकु- 
कर अबदा मदकरेंक जित न्यायरुप कमैकूं अथवा विपरीतरुप कमेकूं पारंभ करे 
| रस लरही कमके यह पूवेउक्त अधिष्ठानादिक पंचही कारणरूप हैं | तहां भ्रुति- 


(१०१८ ) श्रीमद्धगवरद्गीता- [ भष्याय- 


स्मृतिरूप शाखकरिके विहित जे अभिहोत्रादिक धर्म हैं वाकूं न्याप्य कहे हैं। और 
तिप्त भुतिस्मृतिरूप शास्कारेक निषिद्ध जे हिंसादिक अधमहे ताकूं विपरीत कहे हैं। 
तहां जीवनके हेतुभव जे उच्छात, निः्वासत, नि्ेष, उन्हे, क्षुत, ज़ंमण इलादिक 
स्वाभाविक कर्म हैं तथा अन्यभी जे केई विहित प्रतिपिदके समान कर्म हे ते सा 
कम पूर्व करेहुए धरेअधर्म दोनोंके-ही कार्यकप हैं। यातें ते से करे न्‍्याय्य विपरीत 
इन दोनों कमोविपे ही अंतर्भूत हैं यार्तें भीमगवानके वचनविषे न्यूमतादोपकी 
प्राप्ति संभव नहीं । और शास्रका तथा शास्रउक्त करमका मनुष्य ही अधिकारी 
होने है, इस अर्थके बोधन करणेवासते भीमगवाननें मनुष्यकावाचक ( नरः ) 
यह शब्द कथन कय्या है इति । और किसी टीकाविपे दो झस श्ठोकका यह अप 
कृष्या है। शंका-शरीर, वाकू, मन इनोंकरिके जो कर्म पारंभे क्या जावे है 
इस प्रकारका वचनकारिके पश्चात्‌ तिप्त सर्वकर्मके अधविष्ठानादिक पंच कारण ई 
यह वचन कहणा अत्यंत विरुद्ध है। समाधान-इहां (शरीर) इस पदकारिके अधि 
पघानका ग्रहण करणा । और (नरः) इस पदकारिकै कर्ताका ग्रहण करणा। और 
(बाइमनः ) इस पदकरिक करणका ग्रहण करणा । और ( प्रारमते ) इस पंदक- 
रिके चेशका गहण करणा। और ( न्याथ्यं वा विपरीत वा ) इस वचनकारिक थर- 
अधमैरूप देवका ग्रहण करणा। यद्यपि स्व कमोंविषि अधिष्ठानादिक पांचों काएगों- 
का उपयोग समान है तिन पांचेंतिं विना कोईमी कम सिद्ध होता नहीं वथापि 
श्रुतिस्मृतिरुप शाखविये विधि प्रतिपेथरुप शारीर, वाचिक, मानसिक यह तीन 
प्रकारकाही कर्म प्रसिद्ध है| यातें यह कर्म शारीर है, यह कर्म वाचिक है, वह का 
मानस है इस प्रकारका जो कथन है सो कथन तिसतिप्त कमविषे विसततिस शरी- 
रादिकोकी प्रधानवताकी अवेक्षाकारिंक है। कोई सो कथन विन शरीरादिक 
कर्मोंविपे अधिशनादिक वांचोंकी हेतुताकू निवृत्त करता नहीं। यातें किचिंतओत्र 
भी इडा विरोध होगे नहीं ॥ १७ ॥ म 
तहां इन पूर्वजक्त अधिष्ठानादिक वरांचोंकृही पर्वकर्मोका कर्चापिणा दर 
असंग आत्माकूं तिन कमका क्तापणा है नहीं । इसत्रकरकका जो आलागि 
अकर्तापणेका ज्ञान है तथा तिन अधिष्ठानादिक वार्चोंविपे कर्चोवणेका जात 
है सो ज्ञान ही तिन अधिश्नादिक पार्चोके निकपणका फछ है। ऐसे कछडू भरे 


ह (१०१९ ) 
अष्टादश ] माषाटीकासहिता । 


औमगवाव आत्माकू कर्ता मानणेहारे मृदपुरुषोंकी निंदापूर्वक इस चतुर्थश्लोककरिक 
ः स्मात्मानं केवल तु यः ॥ 
तत्रेवे सति कर्त्तारमात्मान केवल तू यः 
पर्त्यक्ृतबुद्धिलान्न स पश्यति हर्मतिः ॥ १५ ॥ 


कह ७ आर [॥ केवलर्म । 
( पदच्छेदः ) तजे । ऐवेसति । करत्तीरण। आत्मानम । ईऊई 
तुं। येः । परश्यंति । अइतबुद्धिबात्‌ । में । से । पश्यति 
दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 


( पदार्थ: ) हे अजुत ! तिन संर्वकर्मोिषे अविशनादिक पांचोकरिक जन्य- 
ताक़े दुएभी नो मुहेपुरुष अँसंग उदासीनरुपैही आत्माकूं करत्तौरुप देखताहतसी 
ईमेदि पुरुप शौद्धजन्य विवेकबुद्धिते रहिवहोगेतें नहीं देखताहै ॥ १०६ ॥ ५ 

भा०टी०-हे भजुत ! पूव कथनकरे जे धर्म अपर सर्वे कमे हैं तिन स्वैकर्णो- 
विये पूव॑उक्त अधिष्ठानादिक पंचकारणों करिके जन्यताके सिद्ध हुएभी वास्तव असेग 
उदास्रीनरुपही आत्माकू जो मृठ्पुरूष कत्तीरुप देखता है अथात्‌जो आत्मादेव सर्व 
जड़प्रपंचका प्रकाशक है तथा सत्तास्फू्तिरुप है तथा स्वृप्कारा परमानंदधन है तथा 
वां रहित है तथा असग उदासीन है तथा अकर्वो है तथा अविक्रिय है तथा 
अदितीय है वास्तवतें इस प्रकारका अस्तंग उदासीन अकत्तौरुप हुआमी जो आ- 
स्मादेव अवियाकारिक पूर्वउक्त अधिधानादिक पांच! कारणोविषे प्रतिबिबित होने है! 
जैसे सूर्य जलविषे प्रतिबिदित होगे है। वहां जलादिकोकूं प्रकाश करणेहारा सो 
सूप ययपि तिन जलादिकातें मिन्न है तथापि तिस्न जलके साथि तिस सूर्यका 
वादास्यभाव कल्पनाकारिके मृब्युरुप जैसे तिस 'जठके चलनकारिके दिस सूबेकूं 
चलायमन दुआ मानता है वैसे तिन अधिशनादिकोंकू प्रकाश करणेहारे अरुंग 
अदिदीय आत्माका तिन अधिधाजादिकोंके साथि तादास्यभावकूं कल्पनाकारिके 
विन अविशनादिकोंके कर्मोका अध्॑ंग आत्माविपे आरोपण करके जो पुरुष मैंही 
कमेंका कर्ता हूँ इस भकार्व सवेके साक्षीरूपभी आंत्माकूं क्रियाका आभयरूप 
जता है। ताले यह-जैसे रज्जुके वास्तवस्वहुपकूं नहीं जानगेहारा पुरुष 
वित रज्जुरू नुज॑गहपकरिके कल्पना करे है तैसे आत्माके असंग अकत्तौरुप वास्तव- 
लहपक नहीं जावताहुआ जो पूरष अविधाकरिके तिप्त असेग आत्माकूं विद 


( १०२० ) आीमद्भगवरद्गीता- [ बच्याय- 


देहादिकोंके कमैका आभयरूपकरिके माने है सो आंतपुरुष इस प्रकारों आत्मा 
देखताइुआभी नहीं देखता है। जैसे रज्जुकं सर्परपकारेके देखताहुआमी ज्रांव- 
पुरुष तिस रज्जुकू नहीं देखे है तैंसे वास्तव असंग उदासीन अकर्ता आला 
कत्तीरूप करके देखवाहुआमी सो भांतपुरुष तिस्न आत्माकूं नहीं देसे है। 
शंका-हे भगवन्‌ ! सो मूठपुरुष श्ांतिकरिके -आत्माकूं व्रिपरीतही देख है। 
आलाके वास्तवस्वकूपकूं देखता नहीं इसविपे कौन हेतु है ? ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ तिस विपरीतदर्शनविषे हेतु कहेंहे ( अकृत्युद्धिलात 
इति )तहां गुरुशास्क्े उपदेशकारिके नहीं उल्नकरी है विवेकबृद्धि जिसने ताका 
ताम अछतबुद्धि है। ऐसा अछतबुद्धि होगेतें सो पुरुष आत्माकू विपरीत ही देखे है 
अर्थात्‌ वास्तवर्तें अंग उदासीन अकर्तारुपमी आत्माकू सो भांवपुर्प कर्तीहुप 
ही देखे है। तात्पप यह-जैसे इस पुरुपकूं जवपर्थत रज्जुके वास्तवस्वरुपका साक्षा- 
त्कार नहींहुआ तबपरयत यह पुरुष सर्पश्नमकूं किसीमी उपायकारेक निवृत 
- कारिसकता नहीं तैसे इस पुरुषकू जबपर्येत सत्य, ज्ञान, अनंत, अकर्ता, अभेक्ता, 
प्रमानंद, तीव अवस्थावतिं रहित, असंग, उदात्तीन ऐसा बलक्न में है इस पका 
रका अह्ात्मसाक्षाक्कार गुरुशासक्े उपदेशकारिके नहीं उसन्नहुआ है कार्य 
यह पुरुष तित्र कतृलध्रमक किसीमी उपायकारिके निवृत्त करेसकता गई 
इति । शेका-हे भगवन्‌ ! सो पुरुष अल्मवेतागुझ्के समीप जाइके वेदातवाक्योके 
विचारकरिके इसप्रकारके वल्लात्मसाक्षात्कारकू किसवासते नहीं उसन्नक़ा 
ऐसी अजुनकी शेकाके हुए श्रीमगवान्‌ ताक्रेविये हेतु कहें हैं-( दुरमतिः हि ) 
तहां विवेकके प्रतिबंधक परापकर्मोकरिके मलिनहुई है मति जिप्तकी वाका गा 
दुर्मति है ऐसा दुर्मति होगेतें ही सो आंतपुरुष अल्मवेतागुरके समीप जाईकऊे वेदीवि- 
वाक्योंका विचार करवा नहीं। ताल यह-पापकर्मोकारिक अशुबबुद्धिवाठा 
होगेतैं नित्यअनित्य वस्तुविवेका दिकोतें रहितपणेकरिके बद्मासज्ञावके अयोग्य दे 
तो भांवपुर्ष अविधाकरिके अकत्तीहूप भी आत्माकू कर्चारूप ऋलना कएत 
हुआ तथा केवछरूप भी आत्माईं अक्रेबठहप कल्पना केाहुआ तथा कक 
कत्तीरप अधिशातादिक पांचोविपे वादात्म्य अमिमानने कर्मकि स्वोगिकर्शी 
विषे अप्तमथ हुआ इसी कारणतें ही संसारी कर्मका अधिकारी टेहेशरव शझ 
बुद्धि इत्यादिक संज्ञा प्रावहुआ सर्वश्रकारतें जन्ममरणकी प्रातिकारिक अनिष्, 


हि २१ 
अष्टादश ] माषादीकासदिती । ( १०२१ ) 


हुए, पिलर इस तीतपकारके कमके फू हों अनुभव के । 00% ६ 
ता्िक देहादिकोंते व्यतिरितत आत्माकूं ही केवेड कर्ता देखे है सो ताकि हे 
अक्तबुद्दिही जानणा यह अप बोधन काया दति। और केरक वीदी 
( करौंब सति कत्तीरमात्माने केक तु यः। ) श्तोकका यह अब कै 
आता केवठ कर्ता नहीं है किंतु पुवैठक्त अधिष्ठानादिकीके सा थे मिल्वाइुना 
आत्मा कचो होरेहै। इसमकार वास्तव पिन अधिश्ठनादिकोंके साथि, मिलिके 
कर्तामावकू आतहुए आत्माकू जो पृरुप केवल करी देख है अर्थात्‌ तने 
अधिशनादिकोके सेब विना केवड एक आत्माई ही करी देखता है सो पा 
दुर्भीत है। इध भकारका अंथे ( केवेठ्मू ) इस शब्दके प्रयोगते सिख होवैहै 
दृति । सो यह वादियोका अर्थ समीदीत नहीँ । का सर्वेक्षियावोति रहिए 
आग आत्माका विन अधिष्ठानादिकोके साथि मिठवाही संभवता नहीं । 
और जलसूयेकी न्‍्याई तिव अधिष्नादिकोंके साथि अंग आत्माका जो आवि- 
बक मिठना अंगीकार करिये तो तिस आवियक मिलनेकरिके आत्माविषे 
रो कौलमी आवियकही होगैगा । और ते अधिशनादिक भी सपे आवियक 
ही हैं । ऐसे कल्पित अधिशनादिकोंके साथि आत्माका बीहतर संबद्धपणा 
सेमवतर नहीं । और ( केवठंम ) यह शब्द तो स्वभाव सिंझ ही आत्माके 
अरुंग अदिती यरुपक अनुवाद करे । आत्माकू करती ,मानगेहवरे पुरुषोविषे 
दुरभेतिपणा बोधन करणेवासवै। यातें ( केवछम ) इस शब्दतें शो वादीका अर्थ 
सिद्ध होइसक नहीं ॥ १६ ॥ 

हां ( पंचेमानि महावाहो ) इस्यादिक च्यारे श्लोकोंकारिके ( अनिष्टमि्ट 
मित्र च त्रिविष कण: फृठमण । मवत्यत्यागिनां पेत्य ) इन पूवउक्कत श्होकके 
दीन चरणों व्याख्यान कप्या । अब ६ व तु सेन्यातिनों कचित ) इस चतुर्थ- 
चरणका भीभगवान्‌ एकश्ठोककरिके व्याज्यान करेंहैं-- 

2] 40..5 श 
यस्य नाहंइतो भावों बुडियस्य न लिप्यतें ॥ 

(कप सइमंलोकान्न हैति न निवध्यते ५ १७॥ 
 ( पदच्हेदः ) यस्ये। ने । अहेक्ृतः । भावः | इंद्धिः । यैस्‍्थ 
नुँ। लिप्येत। हलवा । औपषि । सेः। ईमान । ठोक । नें । इंति | 
ने। निवध्यते ॥ १७ ॥ न्‌। लोकाद । में । इति । 


(१०२२ ) शमद्भगवद्गीता- [बमाव- 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जिसे विद्वाज पुरुषकी में कैस्ताहू इस प्रकनार्ी पहि 
नहीं हो तथा जिस विद्वान पुरुषकी बुद्धि नहीं लिपयिमान होवेहै सो विवाव 
पुरुष ईन लोकोंकूं हैनन कारक भी नेंहीं हननकरे है तथा नहीं वेधाय- 
मौन होवेहे ॥ १७॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! पूरवश्ठोकविपे कथन क्या जो दुर्गति पुरुष है तिप्त 
दुर्मतिपुरुषतें , अत्यंत विछक्षण जो अधिकारी पुरुष है जो अविकारी पृरुप पे 
पुण्यकमॉकारिक विवेकके विरोधी पापकर्मोके क्षय हुए विवेक, वैराग्य, शमादि 
पट्स॑पत, मुमुक्षता इन च्यारि साथनीक प्रवहुआ है तथा गुरुशात्र॒के उपदेशों 
उसन्नहुआ है अकत्ता, अभोक्ता, स्वप्तकाश, परमानंद, अद्वितीय तरह्न में हूं या 
प्रकारका अ्लात्मताक्षात्कार जिसक ऐसे जिस विद्वान्‌ पुरुषका अहंकृतमाव नह 
होश्गया है अथोत्‌ तखसाक्षात्कारकारिक कार्यय॒हित अज्ञानके वाबितहुए जिन 
तत्तवेत्ता पुरुपकी मैं कर्ता है इस प्रकारकी बृत्ति कदाचित्‌मी नहीं होगे । 
अथवा ( यर्य नाहऊतो भाषः ) इस वचक्ता यह दूसरा अर्थ करणा-जितत 
तचवेत्ता पुरुषका भाव कहिये सद्भाव अहंकत -कहिये अहं इस प्रकारके कथन 
योग्य नहीं है। काहेतें तखसाक्षात्कारकरिके अहंकारके बाथहुए तिस्त तसवेता 
पुरुषका शुद्धस्वरूपमात्र ही परिशेषयें रहे है। तिस्त शुद्धस्वरूपविपे मनवागीकी 
विपयता है नहीं। अथवा ( यर्य नाहंऊतो भावः )इस वचनका यह वीक्षरा 
अथ करणा-जिम्त तसववेचा पुरुपके अहंरझूवः कहिये-अहंकारका भाव कई 
ये तादात्म्य अध्याम्त नहीं है। काहेतें तिम्र तत्ववेचा पुरुषका सो वादात्य 
अध्यास विवेककारिक निवृत्त होइगया है । यथपि व्यवहारकालूविषे वित्त वेस- 
वेत्ता पुरुपविषभी वाबितानुवातिकारिक सो कर्तोपणा प्रतीत होते कथा मा 
तस्ववेत्ता पुरुष इसप्रकारका विचारकारैके आपने आत्माविपे मों केत[विगा 
मानता नहीं किंतु पू्वैहक्त अविष्ठानादिक पांचोविषे ही मी हजविणा। 
मानता है सो विचार ठिखायें हैं। सर्वोत्मारुप गेरेविपे मायाकारक कल्लित 
जो पूर्वकक्त अभिशनादिक पंच हैं जे अधिष्ठानादिक पंच कलित सं 
पकारिक में सलप्रकाश असंग चेतन्यने प्रकाश करीते हैं। ते अधिशनादिक 
पंचही सर्वेकर्मोके कर्ता हैँ । में असंग आत्मा कदाचितमी तिते कमेक्रों क्चों 

हीं हैँ । किंतु में आत्मादेव तो तिन अधिष्ठानाठिक पंच कैचवको त्‌थों 


( १०१३) 
अष्टादश ] भाषादीकासदिता । 


तिनोंके व्यापारोका साक्षीमृतत हूं । तथा! क्रियाशक्तिवाडे आाणहप का हा 
ज्ञानशक्तिवाले अंतःकरणरूप उपाधि मैं रहित है। वथा हे में शुद है. 
सवेकामेकारणोके संबंध मैं रहित हूँ। तथा में कूटरथ नि हूँ 20 किए 
दैतें रहित हूँ । तथा जन्ममरणादिक सवेषिकारोत मे रहित है । इ्प्ी जब 

हमारे स्वरुप ( असंगो हाये पुरुषः साक्षी चेता केवछो निर्गृण्थ। अगर 
हामनाः शुप्नो हक्षरासरतः परः ॥ अज आत्मा महान शरुः सलिठ एको डशा- 
द्वेद;। अजो नित्यः शाथतोयं पुराण)। निष्कर्ठ निष्कियं शांते निखय॑ निरंजनम्‌ ॥) 
इत्यादिक श्रुतियांभी प्रतिपादन करें. हैं । वथा इसी भकारके हमारे स्वहुपकू 
( अविकार्योंगमुच्यते। प्रकतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेशः । अहंकार- 
विमृदरमा कतोहमिति मन्‍्यते । तल्ववित्ञ न सज्जते । शरीरस्थोपि कौतेय न 
करोति न लिप्पते ॥ ) इत्पादिक रशृतियांमी प्रतिपादन करें हैं। यातें में असेग 
आत्मा तिन क्मोंका कर्ता नहीं हें । इसप्रकारका विचारकारेक जो देता 
पुरुष अप्त॑ग आत्माकूं कर्ता मानता नहीं किंतु पुवंउक्त अधिष्ठानादिक पांचोकू ही 
सर्वे कमोंका कर्ता माने है इति। इसी करणतैं ही जिस तेत्ता पुरुषकी अतः- 
करणहप बुंद्धि नहीं लिपायमान होने है अथोत्‌ जिस तक्तवेत्ता पुरुषकी बुद्धि 
अनुशयवाली होती नहीं । तहां इस कंपकू में करूंगा तथा इस करमके फूछकूं में 
भोगगा इस प्रकारका जो अनुसंधान है जो अनुसंधान कत्तामोक्तापणेकी वासना- 
रूप विमित्तकरिके जन्य है तिस्र अनुसंधानरूप छेपका नाम अनुशय है सो ढेप- 
रूप अनुशव पुण्यकर्मविपे तो हपरूप होने है और पापकर्मविपे परश्चाक्तापरूप 
होदे है। इस प्कारके दोनोंप्रकारके छेप कारिके जिस तसवेत्ता पुरुषकी बुद्धि 
उक्त नहीं होरेहे। कहेतें अकत्तो अमोक्ता आत्माक़े साक्षास्कारकरिके विस तत्त- 
पैचा पुरुषका कप भोक्ल अभिषान निवृत्त होइगया है। याकारणतं लि 
ता पुहुपकी वृद्धि तिस अनुशयहूप ठेपयुक्त होती नहीं । यह वार्चा भरुति- 
पिपेभी कथन करीहै। तहं श्रुति-[ नेने रूताछते तप्तः । एप निस्पों महिमा 


पे न वडते कमा नो कतीयाचू । ते विदिखा ने लिप्यते कृमणापाप- 
ऊँ ! गे 0. पं श्र + पी. 

3: हक _करसलाश आपो न शिहिष्येद एवम विदि पापकम न श्लिष्यते । ) 
हे है “पे अज्ञानी पुरुपकू क्याहुआ पापकर्त तथा नहीं कप्याहुआ पुण्य- 
हन तपायजान कई तैमे इस जलवे विद्वान पुरुष कप्पाहुआ पापकर्म तथा 


( १०२४) श्रीमद्भनवद्गीता- [ अब्याप- 


नहीं कचाहुआ पृष्यकर्म तवायमान करता नहीं | और इस बल्वेत्ता विद्वान पुहपका 
यह महान प्रभाव है।जो पुण्यक्मकरिके तो हू नहीं प्राप्त होता तथा पाप- 
कमकरेंक परितापक नहीं प्राव होता। और में अल्नरुप हूं इस मकारतें अयक्‌ 
अभिन्न बल्लकूं साक्षात्कारकरिंक बह तत्तवेत्ता पुरुष पुण्यवापक्रमोकरिक ठिपाय- 
मान होता नहीं। और जैसे जरूबिपे स्थित कमढके पत्रकू जछ स्पर्श कखे 
नहीं तैसे इस तत्वेत्ता पुरुषकूं पृण्यपाप कर्म स्‍्पृशी करता नहीं इति । इते 
कहंणेकारिके यह अर्थ सि भया-जिस तज्ववेत्ता पुरुपकूं अहंछतभाव नहीं है, 
तथा जित्त तल्वेत्ता पुरुषकी बुद्धि लिपायमान नहीं होवेहै तो पूर्वतक्त दुर्मति 
पुरुषतें विछक्षण छुमति परमाथदर्शी तत्तवेत्ता पुरुष आत्माकूं केवड अकर्ता ही 
देखे है कदाबित्‌ भी आत्माकू कर्ता मानता नहीं । ऐसा तखवेत्ता पुरुष कूल 
मोक्त्त अभिमानके अभावतें अनिष्ट, इट, मिश्र इस तीन प्रकारके कर्मके फ़छक 
कदाचितभी आाप्त होता नहीं। इतनाही इस गीताशास्रका अर्थ है इति । अब 
शभ्रीभगवान्‌_तिस तवेत्ता पुरुषकी स्तुति करणेवासते तिस पूर्वउक्त अहुकारके 
अभाव तथा बुड्िलिपके अभावकू कथन करेंहें ( हवापि से इमोहोकान्न हति 
न निवध्यते इति । ) हे अजुन! ऐसा तक्तवेत्ा पुरुष इत सवे प्राणियोकू हवन 
कारिकेभी नहीं हतव करेहै। अर्थात्‌ में असग आत्मा स्वदा अकती हूँ इस 
प्रकारके अकर्ता स्परुपके साक्षात्कारतें तों तखवेत्ता पुरुष तिस हतमहुप क्रिया- 
का कर्ता होते नहीं । इसी कारणतैं ही सो तत्ववेचा पुरुष वंधायमानभी होता 
नहीं अर्थात्‌ तिस्न हननहूप क्रियाके कार्यकृुप अथर्भकठके साथिभी सो तच्चोचा 
पुरुष संबंधकू भाव होता नहीं । दहाँ ( यस्‍्प ताहँछती भावः) इक वचतक 
अर्थका तौ( नहंति) इस वचनका अर्थ फठकूप है । और ( बृब्रिगित्य त 
डिप्बते ) इस वचनके अथका ती ( ने निवंध्यते ) इस वचनका अर्थ फठकत 
है । इहाँ (हलापि स इमॉछ्ोकान्न हेति ते निवध्यते । ) इस वचनकारिक भीमगवा- 
जूनें तत्वसाक्षास्कारका महत्व कथन करवा है। कोई तखवेता पृढ्ा मी 
पराणियोका हतन कर इत् अर्थविये भगवादका तालय है नहीं। और सीलिंदशा 
तखवेत्ता पुरुपविये सर्वश्राणियोका हतन करणा पंभवता नहीं। और ( हलवापि ते 
इमोह्ोकाद ) इम वचनकारिक तिस्त ठ्ववेत्ता पुछविये जो हननक्रियाका करती 
पृणा कथन करया है सो ठौकिक माथिक कर्तलदशिकिरिक कथन करवाई । हर 


ल् (१०२५) 
द्द्ति ॥ 
अट्टादश ] भाषादाीकासा देता 


( नहेति ) इस वचनकरिकेतिस तल्ववेत्त पुरुषविपे जो करैलका गा 
पी धिक इष्टिकारेंके निवेध कन्या है याते (हलवा व हँति ॥ इसे 
सो शास्रीवपारमाथिक ईडिकरत * इस गीवाशासके भादिविपे 
दोनों बचनोंका परतपर विरोध होरे नहीं इति । वहाँ इस गे 

( नाये हेति व हन्पते ) इस वचनकरिक आत्माविंप स्वेकर्मोका असपरशीपणा 
प्रतिज्ञाकरके ( न जायते श्रिपते ) इत्यादि हेतुहप वचनोकारेके तप 3 
तअर्थकी सिद्विकरेंक ( वेदाविवाशिन नित्यम। 2 इत्पादिक बचनोंकरिक 
विद्वान पुरुपकू सर्वकर्मोके अधिकारकी तिवृत्ति संक्षेपकरिके कथन करीथी 
और सोई ही सर्वेकर्मोके अधिकारकी निवृत्ति मध्यविषे तिस तिस प्रसंगकारिक 
विस्तार प्रतिपादन करीथी। और इहां इतनाही इस गीताशाखका अर्थ है; 
इप्त प्रकारों शास्अर्थके एकवावल्थ दिखावणेवासते (न हति ते निवध्यते ) 
दस वचनकरेंक सा स्वेकर्मोंके अधिकारकी विवृत्ति उपसेहार करी है। यातें 
यह अर्थ त्िद्ध भया-अवियाकारेके कल्पित तथा अषिशनादिक पंच अनात्मपदा- 
भ्रकिरिके करे हुए ऐसे जे विहित निषिद्ध कर्म हैं विन सर्वेकर्मोका अहंबनह्मास्मि इस 
प्रकाकी आतल्विय्ाकरेंक मृठ्सहित उच्छेद होइजावै है| याकारणतैं पर- 
मायसंन्यासी पुरुपोकू अनिष्ठ, इष्ट, मिश्र यह तीन प्रकारका कमेका फुछ नहीं प्राप्त 
होगहे । यह जो अथे पूरे कथन कृण्याथा सो युक्तही है। तहां में आत्मा अकर्ाहू 
तथा अभोक्ता हूं इस प्रकारका जो अकार्ता आत्माका साक्षात्कार है इस्ीका 
नाप परमार्थसृन्यास है । इस प्रकारका परमार्थसैन्यास जनक अजातशत्रु आ- 
दिक तत्तवेत्ता गहस्थ पुरुषोंविपेमी विय्मान है। याएैँ ते जनकादिक तववेत्ता 
परुषभी तिस परमार्थरन्यासवाले ही हैं| ययपि जनकादिक गृहस्थज्नानियोंविषे 
आपगे वरणेआश्पके कम देखणेविपे आयें हैं तथापि जैसे तखवेता प्रमहुंस 
संस्वानियेविय प्ररघकर्मके वशर्तें बावितानुवृत्तिकारैेंक अथवा अन्यपुरुपोंकी 
इल्पनादगरेके मिक्षा अटनादिक कर्म प्रतीत होयवें हैं तैसे प्रवक परारू्यकर्मके 
५ यक अथवा अन्य पुरुषोंकी कल्पनाकरीकै तिन जनका- 
वजन विलय |. व ही है ! इसी कारणतें ही आसप्ञानका 
मे 6 आत कया जावेहे। और साधनभूत जो विविदिपा प्यास है 
है 34020 उनपर तो प्रथपत इसप्रकारका नहीं हुआभी जानकी उलत्तितें 
मनन इसी प्रकारक्षा ही होवेहे ॥ ९७ ॥ हे 

के 


( १०२६ ) श्रीमद्वगवद्गीता- [भ्णय- 


तहां पूर्व अधिष्ठनादिक पांचोकूं सवेकर्मोका हेतुह॒प कथन कारैंके आशा 
तिन स्वेकर्मोके स्पर्शतिं रहित कथन क्या । अब वित्त पू्वउक्त अर्थकूं ही ज्ञान- 
ज्ञेयादिक प्रकियाकी रचनाकारिक तथा नैगुण्यमेदके व्याज्यानक्ारेन पुर 
विरक्षण रीति वर्णन करैंहं- 

ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ॥ 
करण कम कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥ १८ ॥ 

( पदच्छेदः ) ज्ञानम । ज्ञेयम्‌। परिज्ञावा । त्रिविर्धा। कं्मचोदना। 
करणं॑म्‌। कर्म । कर्ता । इंति। जिविषं: । केंमेपंग्रट: ॥ १८॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन । ज्ञान ज्षेगे परिक्षाँवा यह तीनों कर्मक्रे प्रवकहें दया 
करंण कर्म कैंची यह तीनों कैमेका आभ्रय है॥ १८ ॥ 

भाश्टी०-हे अजुव | जिम्ततें बसतुका यथार्थस्वरूप अ्काशमान करीता है 
त॒का नाम ज्ञान है अर्थात्‌ भत्यक्षादिक प्रमाणोंकारेके जन्य जो परणदिक 
विषयोंका प्रकाशरूप किया है ताका नाथ ज्ञान है। और तिम्त ज्ञानहुपकरियाके 
कयेभूत जे घटादिक पदार्थ हैं तिन्होंका नाम ज्ञेव है । और पिस ज्ञानरूप क्रिया- 
का आश्यमृत तथा अंतःकरणरूप उपादिकरिक पारिकल्पित ऐसा जो मोक्ता 
ताका नाम पारिज्ञाता है । यह-ज्ञान, शेष, परिज्ञाता समुचयभावकूं भाव होके 
ही इष्ट अनिष्टरप सर्वकर्मोका आरंभ करेंहे। इन तीनकि संमुच्रयर्त विना किप्ली- 
भी कर्मका आरंभ होगे नहीं । काहेतें ज्षेयके तथा ज्ञाताके वियमान हुएमी झ्ञा- 
नके अभावहुए इस पुरुपकी प्रवृत्ति होती नहीं । यातें पवृ चिविये दिस ज्ञानहू अब- 
श् हेतु मान्या चाहिये । और ज्ञानके तथा ज्ञाताके विधवान हुएमी देशकाठकार्रक 
जेयक्े व्यगहित हुए इसपुरुषकी ग्बृत्ति होतीनहीं यातैं तिस मबत्तिविपे जेयकूंसी अवश्य 
हेतु गान्याचाहिये । और सुपृत्तिअवस्थाविये सेस्काररुप ज्ञानियके विधभानहुएनी 
ज्ञाताके अमावत्त इस पुरुपकी प्ृत्ति होती नहीं । यातें तित्त प्रृत्तितिें परे: 
ज्ञातारुंभी अवश्य हेतु मान्या चाहिये। यातें ज्ञान, जेब, परिजञता पे तीन 
परस्पर समुश्षयभावकूं प्राप्त होइके ही सर्वकर्मक्कि आरंभक होते हैं। गे #र्थ: 
ओऔमगवान कहेंहैं । ( जिविया कर्मचोदना इति ) इहां चोदना बाग अचरकका 
है अर्थात ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ाता यह समुविवहुएं तीनोंद्ी करके प्रार्चेक ह। 


। (१०२७ ) 
जग भाषादीकासहिता 


सा 4 है तथापि 
ययपि पूर्वमीमांप्ताविषे क्रियाविपे 2 220 है मे कक 
हाँ ज्ानादिकीविंप वचतरुपता मं 
के हियाके प्रवरकमात्रपिषे इहां चोदनाशब्दकी ठक्षणा करणी । 8 
अर्थ हिंद भया। अनात्मपरदार्थोविषे ही भेरणीयल है तथा प्रेकल है। 
अस्तंग आत्माविपे सो गेरणीयल तथा प्रेरकल है नहीं इति । इतने करके ( इन 
जय परि्ञाता निविधा कमीचोदना। ) इस पूरवोर्डका अं अथन कन्या 28 
( करण कम कर्ेति तरिविषः कमसंगहः। ) इस उत्तरादेका अर्थ वरगन करेहे। 
तह जिसके व्यापार अनेतर क्ियाकी पिद्धि होंबहे वाका नाम करण है। 
सो करण वाह्म, अंतर भेदकरके दोपकाररे होवेहे। तहाँ भोत्रादिक इंडिय तो 
वाह्यकरण है। और मनबुद्धि आदिक अंतःकरण है। और कर्ोपुरुपकू क्रिया- 
कारिरे पाप्तहोगेकू इध जो कारक है ताका नाम कर्म है सो कमे उस्ताब, आप्य, 
संस्काये, विकार्प्य इस मेदकरके च्यारि प्कारका होरहै। वहां जो वस्तु उस 
जिके योग्य होवेहै ताकूं उपाय कहेँदेँ । अथवा जो वस्तु पूर्व वे होइके पश्चात 
उसत्न होगे ताझे उलाय कहैंदें । और जो वस्तु पूर्व सिद्ध हुआही प्रा होरेहे 
ताक आप्य कहैदे । और गुणाधान मढापकरषरुप संस्कारके योग्य जो वरतु है 
ताकूं उंस्काये कहे । और प्वेभवस्थाका परित्यागकरिके अवस्थांतरकी जा 
पाधिहे ताका नाम विकार है ता विकारऊूं जो पस्तु प्राप्त होगे ताकू विकार्य 
कह इति। और जो इतर कारकॉकारिके अग्रयोज्य होने तथा सकठकारकौका 
प्रयोजक होते ताका नाम कर्ता है सो की इहां चितअवितकी ग्रेथिरुप छेणा। 
पह करण, कम, करो तीनोंही परस्पर समु्यभावके प्राप्त होईके कर्मसंगह 
है अथीत्‌ कर्मोका आभयरुप है। तहां ( करण करे करेंति ) इस वचनके 
अंतिपे स्थित जो इति यह शब्द है विश इतिशब्दरें संप्रदान, अपादान, अधिक- 
रण इन तीब कारकाकामी करणादिक तीन कारकोविये ही अंतर्भाव म्रहण 
फरणा । रहा सम्पकू ओयबुद्धिकारें! जिसके ताई वस्तु दरईजाजै है ताकूं 
पेपदान कहेहे । जैसे वेदवेत्ता बरा्मणके ताई गौर देता है। इहां वेदवेचा 
वात चैदानकारक है और तसैयोगपूर्वक विभागविदे जो अवधि है ताक 
>पादान कहेहे। जते परदे श्रीगंगाजी उतरती है। इझय परत आपादानकारक 
€। भा सरक्षा नाम अधिकरण है इति । इसप्रकारके कर्चा, है बाण हर, 


(१०२८ ) .. श्रीमद्भगवद्गी ता- [ भच्याव- 


दान, अपादान, अधिकरण यह पट कारक व्याकरणविपे प्रसिद्ध हैं। तहां 
संप्रदान, अपादान, अधिकरण इन तीनकारकोंका कर्तादिकोविये अंदर्भोव- 
कारिके भ्ीभगवानूनें इहां कर्ता, कर्म, करण यह तीनप्रकारके कारक 
कथन करेहें । इस प्रकार त्रिविधभाषकू प्रापहुआ सो कारकपट्क ही स्े- 
क्रियाका आभ्य है। कूटस्थ आत्मा किसीभी क्रियाका आशय नहीं है इति | 
यातें इस श्लोककारिके यह भावाथ प्िद्ध भया । जेजे कर्मके भेरक होवें हैं तथा जे 
जे कर्मके आश्रय होवें हैं ते सवे कारकरुपही होयें हैं । तथा निगुणातमकही होंवें 
हैं । और यह आत्मादेव तो कारकभाष्तें रहित है तथा तीनगुणोतिं भीर 
यातें यह आत्मादेव सर्वेकर्मोंके सपर्शतें रहित है ॥ १८ ॥ 

तहां पुवैश्ठोकविषे ज्ञान, ज्ञेग पारिज्ञाता तथा करण, कर्म, कर्ता यह दो 
त्रिक कथन करे । अब तिन दोनों तरिकोंबिये त्रिगणहुपता अवश्यकारेके कहणे 
योग्य है। यातें श्रीभगवान्‌ तिन दोनों त्रिकॉर्कू संक्षेपतँ कथन कारक तिल दोनों 
तिकोविये तरिगुणरुपताकी प्रतिज्ञा करें हैं- 


ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणमेदतः ॥ 
प्रोच्यत गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) ज्ञानम । कम । थे । कर्ता ) च॑ । ब्रिंवा ) एवं। गुण- 
भेदतः । प्रोच्यते । गुंणसंख्याने । यथावँत्‌ । |णु । तीनि। 

अंपि॥ १९॥ 

(पदार्थ: ) है अर्जुन ! सांख्यशाश्विपे ज्ञॉन तथा कर्म तर्था की सेा- 
दिक तीन गुणोंके भेदतें तीन॑प्रकारका ही कथन करया है विन ज्ञानादिकोंहि 
तैथा तिनकि भेदोँकूं तू बैभावत्‌ अवण कर ॥ १९ ॥ 

मं[० टी०-वबहां ( ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञावा ) इस पूर्वउक्त वचनविपे कथन कया 
जो प्रत्यक्षादिक प्रमाणजन्य वस्तुका प्रकाशरुप अंवःकरणकी वृत्तितप ज्ञव ६ गा 
ज्ञानही इह्ष ज्ञानशब्दकारेंक ग्रहण करणा । ओर वस्तुविये जो ज्ेयपेणा हह६ ता 
ज्ञानझुप उपाविकत होते है ज्ञानत बिना ज्ञेयवणा होने वहीं | था 'िउच 
ज्ञेयका इस ज्ञनविपेही अंवर्भाव जानणा । और इहां कर्मशब्दकारिक यक्भादिछ्ा 
क्रियाका महण करणा । जा यत्नादिहप क्रिया ( विविनः करमेसे्रहः ) ही 


भष्टादश ) भाषाटीकासदहिता । - (१०२९५) 


वचनविंपे पूर्व कपैशब्दकारेक कथन करी है । और (ज्ञान कर्मेच ) इस 
वचनविंषे स्थित जो चकार हैतिस चकारतें पुरवेकक्त कम करण इंच दोनों 
कारकोंकामी इस करियाविषेही अंतर्भाव जानणा। कहते वत्तुविषे जो कारकपणा 
होवेहे सो कियारूप उपाविरत होवेहै । करियातैं विना कारकपणा होगे नहीं । 
याहं कर्म करण इन दोनों कारकोंका तिस करियाविे अंतर्भाव युक्त ही है। और 
पुर्वशोकविपे ( करण कम क्तेंति » इस वचनविषे कथन क्यो जो क्रियाका 
उतसादक कर्चा है वित्ीही कर्तांका इहाँ कर्चांशब्दकारेके अहण करणा । और 
( कर्ता च ) इस वचनविषे स्थित जो चकार है तिप्त चकारतं पूर्व कथन करेडुए 
परिज्ञाताका इस कक्तीषिषे ही अतर्भाव जानणा। यथपि करण कर्म इन दोनों का- 
रकोंकी न्‍्याई कर्ताविषेभी सो किया उपाधिकपणा तुल्यही है। यातें करण कम 
इन दोनों कारकौकी न्‍्याईं कर्तांकामी इहां पृथक्‌ कथन नहीं क्या चाहिये, 
तथापि कत्तोविषे जो प्रथकू निगुणवारुपका कथन है सो कुताकिकपुरुषोंके 
अ्मकारिके कल्पित आत्मपणेके निवृत्तकरणेवासते है । जिसकारणतें ते कुवा्किक 
पुरुष कर््ताकू ही आत्मा मा्नेंहें । ऐसा ज्ञान तथा कम तथा कर्ता गुणसंख्यानविषे 
पत्त, रण, दम इन तीनगुणोके भेदतें सार्विक, राजस, तामस यह तीनभ्कारका 
कथन कणयाहै । तहां सुख, रज, तम यह तीनों गुण कार्यके भेदकारिके 
प्रतिपादन करिये जिस शाचविपे ता शास्रका नाम गुणसंख्यान है ऐसा कपिछ 
व 

| ( जिगेप ) इस ब्ाय ३ यह तीनभकारके ही कक करे हूँ । 
हो विपे स्थित जो एवं यह शब्द है सो एवं शब्द साखिक, 


राजस, तापस इन तीन प्रकारोंतें मिन्न चतुर्धपकारके निवृत्त करणेवासतै है। 
दया कपिठ्युनिरचित सांख्यशासत्र परपाथ्थतह्नकी एकताविपे प्रमाणभूत्त नहीं 
हे! जिस जारणतें साज्यशाख्रविषे नाना आत्माही अंगीकार करे हैं तथापि मो 
550 गलाबिक गुणेके गौणनेदके निरूपणविये ब्यावहारिक 
ह के है । इस काएणतें वक्ष्माण अथकी स्तुति करणेबासते 
83 528 अच्यते ) यह वचन कथन क्या है। अथोत्‌ यह 
३३० 5 ! केंपेठ इस गीताशाखविपे ही प्रस्रिद नहीं है कितु 

| पते सस्यशानदिषेभी प्रसिद्ध है । इस प्रकारों वद्यमाण अर्थकी 


( १०३० ) श्रीमद्वगवद्दीता- [सब्यायर 


स्तुति करणेवासते भीभगवाननें तो वचद कथन क्या है इति। हे अजुन ! 
दिन ज्ञानाविक दीनोंकू तथा सक्तादिक गुणछुत तिन ज्ञानाविकोंके भेद हू 
यथावत्‌ श्वृण कर। अथीत्‌ शाश्लविषे जिस प्रकारका तिनोंका स्वरूप कथन 
कन्याहै तिसी प्रकारके तिनोंके स्वरूपकं भवण करणेवासवै्तूं सावधान होउ 
इति। यय्पि पूर्व चतुदेश अध्यायविषे तथा सप्ृदश अध्यायविषेभी भीभगवात 
सत्तादिक गुणोंकूं तथा तिच गुणोंकत सालिकादिक भेदकू कथन कारिआये हैं, 
याएेँ पुदः इहां तिच गु्णोंके तथा तिन गु्णोक्त भेदके कथन करणेत पनरक्तिदो- 
पकी प्रात्रि होवेहे तथापि तिब वचनोंकी इस प्रकारतें व्यवस्था करणेकार्रके 
पुनरक्तिदोषकी निवृत्ति होने है। वहां पूरे चतुदेश अध्यागविये तो ( तंत्र सच 
निर्मललात ) इत्यादिक वचनोंकारिके सत्तादिक गु्णोंविषे वंधके हेतुपणेका प्रकार 
निरूपण कम्याथा । गुणातीत पुरुषके जीवन्मुक्तपणेके निरुपण करणेवासते ओर 
संप्दश अध्यायविषे तो ( यजते पालिका देवान्‌ ) इत्यादिक वचनोकाओक 
सत्वादिक गुणकत त्रिविधस्वभावके निहुपणकारिक यह अर्थ सिद्ध कयाथा । इस्त 
अधिकारी पुरुषनं असुरूप राजस तामस स्वभावका पारैत्याग कारेके साचिक 
आहारादिकोंके सेवनकारिके-देवरूप साखिक स्वभाव ही संपादन करणाइति । 
और इस अद्यदश अध्यायविषे तो स्वभावतें गुणातीत असंग आत्माका किया कारक 
फूल इन तौनोंके साथि किंचितमात्रमी संबंध नहीं है, इस अर्थके बोधन करण 
वासते तिन क्रियाकारकादिक सर्वोकू त्रिगुणहुपता ही है इसतें मिन्न दूपरं कॉई 
स्वरूप तिन क्रियाकारकादिकाका है नहीं जिम्षकरिक इन क्रियाकारकार्दिकाई 
आत्माका संबंधीपणा होगे इस अर्थकूं कथन कच्बा|ह । इंतती तीगों अश्यर्विर्त 
 बचनोविपे विशेषता है। बातें द्हां पनरुक्तिदोपकी जाति होते नहीं ॥ 35 ॥ 
तह पुतैश्लोकविये ज्ञान, कमे, कर्ता इन तीनोंका सालिक, राजे रन 
यह त्रिविधवणा ज्ञातव्यहुपकारिक पतिज्ञा कच्या। अब अथम ज्ञान जिवि472% 
तीनश्ठोकोंकारिक भीमगवान्‌ निरूपण करें हैं। ताकेवियेभी थम अंदर आलवादि- 
योंके साखिक ज्ञानछूं कथन करें ईँ 


सवभूतेपु येनर्क सावमव्ययमीक्षत ॥ | 
अविभरक्त विमक्तेष तज्ज्ञानं विडि सात्तिकम ॥९ 


ग्ेकासहि (१०३९) 
जअशादश ) भाषाटीकासदिंता 


जज 6 हि + ७७ ' 
(पदच्छेदः ) सैमतेषु ॥ येन । एकस | भाव ) लि, 
|ईते । अविभक्तम्‌। विभेक्ते ! तते । श्ञानम । विद्धि । सी 
था ॥ कप 36 ् 
कप है अजुन ! परैसरमेदवाडे संवेभतोविये 30 व्यापक 53४ 
अव्यप उर्तारुपभावकूं जिस ज्ञनकारिक यह ३९३ सक्षित्कार करेंहे पिंसे जनक 
हू शीखिक जान ॥ २० ॥| हु . 
भा० टी०-हे अजुब ! अब्याक्ृत। हिरण्यगर्, विराद यह हैं नाम जिनोकि 
ऐसे जे बीज सूक्ष्म स्थृठरूप समधिव्यहिरुप सर्वभूत हैं जे सवेभूव विभक्त है अथीव 
मिन्ननित्न वामहपकारिके पररपर व्यावर्य है तथा नानासस हैं ऐसे उतल्पत्तिनाशवान 
दृश्यवगरूुप सर्वभृतोषिषे सत्ारूप भावकूं जि वेक्ंतवास्पोके विचारजन्य अत: 
करणकी वृत्तिर॒प ज्ञानकारेके यह अधिकारी पुरुष साक्षात्कार करेंहे अथीत्‌ तिन 


० 2 >> > 


सबेभूतोदिपे परमार्यताहुप स्वप्काश आनंदआत्माईं जिस ज्ञानकारिके यह अधि- 
कारी पुरुष साक्षात्कार करेहै। कैश सो सत्तारूपभाव-एक है अथात्‌ सजा- 
तीयनेद, विजातीयमेद, स्वगतमेद इन तीन भेदोतं रहित होणेतें अद्वितीयरूप है। 
पुनः कैसा है तो सतारुपभाव-अव्यय है अर्थात्‌ उसच्ति विनाशादिक सर्वेविकारो< 
जे रहित है तथा अहश्य है । पुनः कैसा है सो सत्ताहपभाव-अविभक्त है अथाव्‌ 
सदर जडपदायौका अधिष्ठानरुपकरिक तथा से कल्पित पदार्थोके बाधका अब- 
पिरुपकारिके सर्वत्र व्यापक है। ऐसे सर्वत्र व्यापक अद्वितीय आत्मदिवकूं यह 
अबिकारी पुरुष जिस वेदांतवाक्पजन्य ज्ञानकारिक साक्षात्कार करेंहे वित्र मि-' 
थ्याप्रपेचके बाधक आलज्ञानकूं तू सान्िकज्ञनन जात । और इस अद्वितीय आ- 
स्माके साक्षात्कार मित्र जितनाक दैतदशन है सो सवेही दैतदशन राजत हो- 
णेतें वथा वापस होगें संलारकाही कारण है । गाते तिस दैतदशनविषे कदाचि- 
तभी माखिकपणा होगे नहीं ॥ २० ॥ 
आब राजसज्ञानका स्वरूप वर्णन कं हैं- 


पृथक्लेन तु यज्चाने नानाभावान्पथग्विधात्‌ ॥ 
020 53220 000 विडि राजसम ॥ २१॥ 
गा ) परथक्त्वेन । तु। यतँ। जञनिम। नानाभाँवान्‌ । पँथ- 
द। देत्ति। स्वेंषु। भृतेषु । तैत। जैनम्‌ । विद्धि । राजेसम॥२१ ॥ 


(१०३२ ) श्रीमद्भगवद्वीता- [ ध्णाय- 

( पदार्थ: ) हे अजुँन ! पुनः परस्‍परमेदकरिके स्थित हुए देहाँ 

विये प्रेस्परविलक्षण नानाजात्मावोंकूं जो ज्ञान जाने है तिस्ते जे 
जीन ॥ २१ ॥ 


भा० टी०-इहां ( पृथक्लेन तु) इस वचनविषे स्थित जो हु यह शब्द है 
सो तुशब्द पूर"्ठोकउक्त सालिकज्ञानतें इस राजसनज्ञानविषे विलक्षणताक्रे बोधन क- 
रणेवासते है। सा विकक्षणता कहैंहैँ-हे अर्जुन ! प्रस्परमेदकारैके स्थित हुए जे 
दृहाहिक सर्वभत हैं तिन तवैभूतोविपे जो ज्ञाद पृथग्विध नाव/भायोंकूं देखे है अथीव 
देहदेहबिषे सुखिल दुःखिलादिरुपकारिके परस्‍्परविरश्षण मिन्न मिन्न आत्मावोंकू 
जो ज्ञान देखेहै। ताल.पह-इस लोकविपे कोई प्राणी सुखी है। कोई भाणी दुःसी 
है, कोई प्राणी पंडित है, कोई प्राणी मूर्स है इत्यादिक अनेक्रकारकी विकक्षणवा 
देखणेबिपे आवैहे । जो कदाचित्‌ सर्वदेहोंविये एकही आत्मा होगे तो एक आणी- 
के सुखी हुए सर्वही प्राणी सुखी हुए चाहिये। तथा एक प्राणीके दुःखी हुए सर्दी 
प्राणी दुःखी हुए चाहिये । सो ऐसा देखणेविषे आवता नहीं । यातें स्व देहोंविये 
एक आत्मा नहींदे किंतु देहदेहविपे मिन्नमिन्न आत्मा है इस प्रकारके कुतकों 
कारिके उसन्न हुआ जो ज्ञान देहदेहविपे मिन्नमिन्न आत्माकू देखे विस ज्ञान 
हूँ राजस ज्ञान जान। इहां यथ्पि ( यज्ज्ञानं वेत्ति ) इस .वचनके स्थानिपे 
( येन ज्ञानेन वोति ) इस प्रकारका ही वचन कहणा योग्यथा । तथापि ( स्लो 
ने वेलि ) यह जो वचन शरीभगवाबनें कथन कन्पाहै सो तिम्त ज्ञानहप करण- 
विये क्वृलके उपचाररत कथन क्या है। जैसे ( एपांसि पचेति ) यह वचन वकक 
करणरूप का्ोविपे करतृखके उपचारतें कह्या जावे है। अथवा सो ज्ञात करी 
रुप अहंकारका वृत्तिरृप है ।यातें कर्तारूप अहकारका वित्त बृत्तिहप्‌ ज्ञानक 
साथि अमेद मानिकै भीमगवाननें ( यज्ज्ञानं वेति ) यह वचन कया हैंदति। 
और ( यज्ज्ञान वेचि ) इस वचनविपे पूर्व ज्ञावनद कथन करके (वस्जानत्र ) 
इस वचनविपे जो पुनः ज्ञानपद कथन क्या है सो ज्ञाननद आत्मक्ि भेद: 
तथा तिन अनात्माके मेदज्ञानकूं जनाब है। याते यह अर्थ मिद्भवा। 5 
देहविपे आत्मावोका परस्परमेद ३ वथा विन आत्मार्वेका ईल्ख भेद * था 
तिन आत्मावेत्िं अचेतव वगैका भेद ३ तथा ईशरतें अचेतन वर्गकी है 
४ तथा तिस अचेतत वका वरत्परमेद ७ इत्प्रकार्के अनंत 


दिक सर्व ईतों- 
५ 3 पर 
नकूँ तू रीजपत 


अशद्रा 


पंच मेदोंकू विषय करणेहारा जो कुवाविक पुरुषकि ज्ञान हो जे 
राजतही जावणा ॥ ९१ ४ है 

अब तामसज्ञानका स्वृहप वर्णन करें है- 

यत्तु ऋत्सनवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम ॥ 
अतत्वार्थददर्लय च तत्तामसमृदाह॒तम्‌ ॥ र९॥ 

( पहच्छेदः ) येत्‌ | तैं। झत्सन॑वत । एकेस्मन (को कस 
अह्दैदकप्‌ । अर्तत्ताथवत्‌ । अल्प । चे। तैतू । तोमसम्‌ 
उदाहतम्‌ ॥ २० ॥ फेक 

| (पदार्थ: ) हे अजुैन ! पुनः जो ज्ञान कितीएक कॉर्यविषे पसिूर्ण अर्की- 
न्याई ममिनिवेशवाल् है तथा युँक्तित रहित है तर्था परमार्थआर्ंबनतें रहित है 
तथां अल्प है यो ज्ञान शिष्टुरुपनें तामसे क्मोहै ॥ २२॥ 

भा०टी०-इहां ( यत्तु ) इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है सो तु श्ब् 
पृरवश्ठोकठक्त राजमज्ञानतें इस तामसज्नानविषे विरक्षणताके बोधव करण 
वासते है। शा विछक्षणता दिखादैं हैं-आकाशादिक पंचभूर्तोके बहुत कार्योंके 
विय्यगान हुएमी तित सवेकायोंके मध्यविषे किसी एक देहरुप कारगविषे अथवा 
प्रतिभादिरप कार्मविपे जो ज्ञान परिपर्ण अर्थकी न्‍्याई सक्त है अथीत्‌ इतवा 
मात्र ही आत्मा हैतथा इदवापातर ही ईश्वर है इसतें परे कोई आत्या नहीं हैं तथा 
इस्तें परे कोई ईश्वर वहीं है इस््रकारके अभिविवेशकारिके जो ज्ञान किस्ती देहरूप 
एककार्येविपे अथवा किसी अरतिमादिह्प एकका्विये ही संछष्न हुआ है। जैसे 
आला शावदद तथा देह परिमाण है था प्रकारका दिगेवरका ज्ञाव है । तथा 
जय यह रकूठ देह ही आत्मा है इस प्रकारका चार्बोकोका ज्ञान है। तथा 
अपर पापाणक्षाप्ठादिरप यह प्रतिमामात्र ही ईखर है इससैं परे दूसरा कोई 
_पर ६ नहीं इस प्रकारडा शाससेस्कारोतें रहित मूठपुरुषोका ज्ञान है। तथा 
जी जान अहतुक है क्या उंसत्तिरुप हेतुतैं रहित है अर्थात्‌ देहप्तिमातं 
रा झरं जिलनेक मूतरोके कार्य हैं दिन संवैकायोंदिये आत्मापगेडे 
ला से 9028 मर कार्वहप देहरिपे सो 

2 उतरा । तथा इस भूतके कापैरप प्रतिमाविषे सो ईशवरणा 


(१०३४) श्रीमद्भगवद्गी ता- (अच्याय- 


४१५ + 


कैसे संभवैगा किंतु नहीं संभगैगा । इस प्रकारके विचारतें जो ज्ञान रहित है 
इसी कारणतें ही जो ज्ञान अतला्थवत्‌ है । तहां जो अगर प्रमाणांता- 
कारिके बाधित नहीं होवे है ता अर्थका नाम तक्तार्थ है। सो वत्ताभ जि 
ज्ञानका विषय नहीं होगे ता ज्ञानका नाम अतार्थवत्‌ है अथीत्‌ जो ज्ञान 
अयधार्थ अरथविषयक्ष है तथा जो ज्ञान अल्प है अथौत्‌ आत्माको निद्यल- 
विभुलकू नहीं विषय करणेतें जो ज्ञान अस्त अल्प है । इस पकारका जो 
अनित्य पारिच्छिन्न देहादिकोंविपे आत्यतव अभिमानरूप चा्वोकादिकोंका ज्ञान 
है। जो ज्ञान आत्मा तथा ईश्वर दोनों नित्य हैं तथा विमु हैं तथा देहादिक 
संवाततें मिन्न हैं इसप्रकारके ताकिकपुरुषोंके ज्ञानवैंभी अल्येव विलक्षण हे मो 
ज्ञान बुद्धिमान पुरुषाने तामस ज्ञान कह्मा है ॥ २२ ॥ 
तहां एक अद्वितीय आत्मारं विषय करणेहारा जो औपनिपदू पुररपोका! 
सात्तविकज्ञान है सो अद्वितीय आत्मविषयक सातल्विक ज्ञान तो मुमुक्षजनोंते 
ग्रहण करणे योग्य है। और नित्य तथा विभु तथा परस्पर भिन्न ऐसे अतेक 
आत्मावोंकू विषय करणेहारा जो द्वैतदर्शी तार्किक पुरुपोका राजम्नज्ञान है 
तथा अनित्य परेच्छिन्न देहादिरुप आत्माकू विषय करणेहारा जी चावाक्राद- 
कौका तामसज्ञान है ते राजस वामस दोनों ज्ञान मुप्क्षजनोने परिलाग 
करणे योग्य हैं। यह अर्थ ( सर्वभतेषु बेनेकम ) इत्यादिक वीव १छोकीकिरिक 
पूर्व कथन कन्या । अब ( नियर्त संगरहितम्‌ ) इत्यादिक तीव शढोकॉकार्ककि 
ओऔभगवान सात्तविक, राजस, वामस इस भेदकारिके कर्मके विविवेशकू क्रंथन 
तहाँ प्रथम सात्विककर्मका स्वरूप वर्णन करें ईं 
नियं संगरहितमरागहपतः कृतेम ॥ 
अफलप्रेप्सुन| कर्म यत्तत्सात्तविकआुच्यते॥ २३॥ 
( पदच्छेदः ) नियंतम्‌ । संगरहितम्‌ । अरागद्वेपतः । कव/ । 
अफल्मेप्सना । कम । यर्तू । तत। सात्तिकम्‌ । उँच्यते ॥ २२ ॥ 
(पदार्थ: ) है अर्जुन ) फठकी इच्छातें रहित पुरुषने मंगत॑ रहित वध रे 
द्वेपर्त रहित जो निरत्य॑ कर्म करीता है सो कर्म सलिक कह्ाजर्य है ॥ २३ ॥| 
[० &[३-ह६ं अजुन ! जा कम नियव हू अथात्तु तिप्र कक जितनक 
दंबवा, मत्र आदिक अंग हू विद ले अगीकी परृणवा करणेविप अममंश् ४७॥ 


[प ५ 
अश्दझ भाषादीकासाहिता । (१०२५ ) 


कुंभी जो करे आपे फठकी भाहि अवश्यकरिके करे है । ऐसा अगिरोतर सेध्योपा- 
सनादिक तित्यकी है। तथा जो कर्म रंगरहित है। तहां में ही महान याशिक 
हूं हमारे समान दूसरा कोई है नहीं इस्मादिक अमिमानहुप दथा जहुकाए । 
नाम जिसका ऐसा जो राजतत गवविशेष है ताका नाम संग है। तिस संगत जो कम 
रहित है अथीत्‌ जो कम इसप्रकारके अभिषानपूर्वक नहीं कंन्याजात है तक 
जितने काठपर्यत अज्ञान है वितने कालुपर्यद कूल मोकतृखका प्रवर्तक अह- 
कार सालिकपुरुषविषेभी रहै है ।और विस अक्ञानपैं तथा अहंकारतें रहित जो 
तसवेत्ता पुरुष है तिस॒ तलवेत्ता पुरुष तो कर्मोंका अधिकारही नहीं है। यह 
वातो पूरे अनेकबार कथन करिआये हैं। यादें सालिकपुरुषविषे कतृत्व भोक्तृ- 
लक प्रवरतक सामान्य अहकारके वियमान हुएमी सो राजत्तगवरूप विशेष अह- 
कार रहता नहीं इति । तथा जो कम अरागद्देफं कप्याजावै है तहां इस कमैकारि- 
के मैं राजसन्मान आदिकोंकूं भाप्त होवोंगा इस प्रकारके अभिग्ायका नाम राग है 
और इस कमकारेके में शत्रुक पराजय करूंगा इस प्रकारके अभिप्रायका लाभ द्वेप 
है। तित राग देप दोनोंकारिक जो कम नहीं करवाहुआ है इस प्रकारका जो यज्ञ 
दान होगादिरुप नित्यकम फलकी इच्छातें रहित निष्काम पुरुषनें स्वपरमजानिके 
करीता है, सो यज्ञदानहोमादिरूप नित्यकम सात्विकक् कहा जाने है ॥२३॥ 
अब राजसकर्मका स्वृरुप वर्णन करें हैं- 


यूत्त का्मेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः ॥ 
क्रियंत वहुलायास तद्राजसमुदाहुतम ॥ २४ ॥ 
5 के ५ +- हे 
( पदच्छद: ) यर्ते। तु । कामरेप्पुना । कर्म । सहिकारेण । वाँ। 
उन: | किपते। बहुलायासप। तैंत्‌ । राजेसश । उदाहतेम ॥ २७॥ 
है रा ) हैं अजुन ! पुन: सैकामपुरुपनें तथा अहकारयुक्त पुरुषनैं अंनि-- 
' तथा वहुद्वेशकी भात्ति करणेहारा जो कम्यिकर्त करीताह कैम 
शिधपुरुपोने रोजस कम कहाहै ॥ २४ ॥ 0 कआ 
के “ ट>-पंह (यज्ञ )इस वचनविपे स्थित जो तु यह शब्द हैसो तु शब्द 
रजत, रस राजस कमेविये विछक्षणताके बोधन करणेवासतै है सा 
+। उजारेई। है अजुन। स्वगीदिक फोंकी इच्छादान सकामपुरुपरं 


(१०१६) आमद्भगवद्गीता- [ बच्यापः 


तथा पूर्वउक्त संगहूप गवैयुक्त पुरुषन जो काम्यकर्म करीता है। जो कर्म वहुलायात 
है अर्थात्‌ सर्व अंगोकी संपुर्णतापूवक कप्याहुआही काम्यकर्म फ़ठकी प्रात करे 
कैंचितूमात्र अंगकी विगुणताक्रे हुए क्वाम्यकर्म फठका हेतु होते नहीं। या 
सर्व अंगौकी पारिपूर्णता करणेकारिके जो काम्पकम कर्चापुरुपकं बहुतक्रेशकी प्रात 
करणेहारा है ।इहां ( वा पुनः ) इस वचनविपे स्थित जो पुनः यह शब्द है 
सो पुनः शब्द इस राजसकमैविषे अनियतपणेकू बोधन करेहे । कहें, जैसे 
नित्यकमविषे स्वेदा कररेव्यता होते है तेसे इस का म्यकर्मविपे सर्वदा कर्चत्यता 
होते नहीं किंतु जमपर्यत इस पुरुष॑विषे फ़ठकी कामना रहेहे तबप्रमंतही वित्त 
काम्पकर्मकी करतोब्यता रहेहै। कामनाके निहत्त हुएतेँ अनंतर तिस काम्यकमेकी 
कत्तंव्यता रहैवहीं । यातें तिस काम्यकमैबिये सो अनियतपणा युक्तही है। इस 
प्रकारका काम्यक् शिक्षपुरुषोंनें राजसकर्म कह्मा है । इहां स्व विशेषणेकारिक 
इस राजसकर्मविषे प्रवेश्ठोकउक्त सा्विककर्मके सर्व विशेषणोंत विपरीतषणा 
कथव कच्याहै॥ २४ ॥ 

अब तामसकर्मका स्वरुप वर्णन करेंहें- 

अलुबंध॑ क्षय हिंसामनपेक्ष्य च पोरुषय ॥ 
मोहादारभ्यंते कम यत्तत्तामसम्ुच्यते ॥ २५ ॥ 

( पदच्छेदः ) अंनुवंधम्‌ । क्षैयम्‌ | हिंसाम । अनपेह्य । चे। 
पौरुंपम | मोहाँत्‌ ! औरभ्यते । कर्म | यँत्‌ । ततू। ताममेम्‌। 
उच्चँते ॥ २५ !| 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! पुनः अनुबंध तथा क्षयर्क तथा हिंसक कथा 
पौरुपकूं न विर्चारिके केवछ अँविवेकते जो कर्म आरंभ करीताहे सो कर्म तीमितकस 
कल्लाजाबै ॥ २५ ॥ ेफ 

भा० टी ०-हे अजुन ! आगे होणेहरा जो अशुभफछ है ताका वाम अर्वः 
थ है । और शरीरके सामथ्येका तथा बनका तथा सेनाका जो विनाश ईं 
ताका नाम क्षय है। और प्राणियोकी जा पीडाहै ताका नाम हिंता है । ही 
आपणा जो सामथ्य है ताका नाम पौरुष है। ऐसे अनुबंध तथा अबर्ड दा 
हिंसाकू तथा पौरुपकू कमैके धारभतें पूरे न विचारिके केबठ अविवेकेत मर्फि 


जटशदश ) भाषादीकासहिता |. _* (१०१७ ) 


बैहै कु 
वर जो के आरंम करीता है ऐो कम वामपक कहा जाई । अं 
दुर्षोधननै तित अनुवेधादिक च्याररोक्रा हि । विचार्करिके केवछ अधिवेकेरूप 
मोह इस युद्हूप कर्मका आरंभ कयाहै॥ ९५ ॥ | 
तहां ( नियते सैगरहितम्‌ ) इत्पादिक तीग शठोकोकरिक पु सालिक, 
राजप, वामस इस भेदकरिके तीन भकारका कमे निरूपण क्या अब ( मुक्त- 
हंगः ) इत्पादिक तीन 'ठोकॉकारेक शीभगवाद्‌ सालिक, राजस। वमत 
इस भेदकरिक तीनप्रकारके कत्तीका कथन करेंहें । तहाँ भथम सालिककत्तोका 
ल्हूप वर्णन कं है | 
मुक्तसंगो्नहंवादी धृत्युत्साइसमल्वितः ॥ 
सिल्यसिद्योनिविकारः कर्ता सात्तिक उच्यते॥२६॥ 
(पहच्छेदः ) मुंक्रसंगः । अनहंवादी । पल्युत्ताहसमन्वितः । 
सिद्ध॑यसिद्धयोः । निर्विकारः | फेत्ता । सात्विकः । उँच्यते ॥ २६ ॥ 
(पदार्थ: ) है अजुन | फैठकी इच्छातैं रहित तथा अहँवादी तथा घृंतिउत्साह 
दोगोकरिक युक्त तथा सिद्धिअसिद्धि दोनोविषे निविकार ऐसा कत्तो सॉल्िककर्ती 
कहायांजाविह ॥ २७ ॥ 
भा थी०नहे अजुन । जो पुरुष मुक्तसंग है अर्थात्‌ त्याग करी है करमफछ- 
की इच्छा जिहनें । तथा जो पुरुष अनहंवादी है अर्थात्‌ में कमेका कर्ता हूं 
इस पाररे अभिमानपुवेक़ वचनकू जो नहीं उच्चारण करेहे अथवा जो पुरुष 
अपने गु्ाकी रछावारत रहित है ताका नाम अन॒हंबादी है।तथा जो पुरुष 
रवि 8: इन दोनोकारिक युक्त है । तहां विज्ञआदिकोंके पाप हुएपी. पारंभ 
ररेई३ कमरे नहीं परित्यागढ्ा हेतुदुप जा अंतःकरणकी वृत्तिविशेष है जाएं 
'र्द क€६ वाझा वाम घूति ३। और इस कर्मके मैं अवश्यकरिके सिड् करूँगा के 
पररही वा नियवालक बुद्धि है जा बुद्धि उक्त घृतिका कारणहुप है ताक न ॥| 
उन्हाह ६। ऐंग धति उत्साह दोनोंकरिक जो पुरुष युक्त है। तथा जप 
ई; हनहे कठकफी प्रातिपिपे तथा अशरातिविषे निविकार है तह करेहुए दि ३ 
कल हु होरह पथा दि फढकी अपाविहुए जो शोक हे है को हे 
“न निरका दैसा जो इजहा विकासपणा है तथा सो शोक है कारण जिसका 


(१०३८ ) हे आरीमद्भगवद्गीता- [ अब्याव: 


ऐसा जो युखेका माठेनपणा है दिन दोनोंका नाम विकार है ता विकारों जो 
युरुष रहित है तथा जो पुरुष केवछ शास्रत्रमाणकारिक ही तिप्त करीविये प््वूत्त 
हुआह फुठकारिेंक अथवा रागकारिके जो पुरुष तिस कर्मविये प्व्रत्त हआ नह 
इस प्रकारका कर्ता पुरुष सा्िककर्ता कह्मा जावैहै ॥ २६ ॥ 

अब राजपकत्तौका स्वरुप वर्णन करें हैं 


रागी कमफलब्रेप्सुलेब्घो हिंसात्मकोशुचिः ॥ 
हपशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतिंतः॥ २७॥ 


( पदच्छेदः ) रांगी । कर्मफलग्रेप्सुः। छुब्यः । हिंतात्मकः । अंशुचिः । 
हर्षशोकान्वितः । कर्ता । राजसः । पेरिकीतितः ॥ २७॥ 

(पदार्थ: ) है अजुन ! जो पुरुष रांगबाढा है तथा कर्मके फ़लकी इच्छा- 
वान्‌ है तथा लुब्ध है तथा हिसास्वैभाववाठा है तथा अंशुचि है तथा हर्गशोक- 
कारिके युक्त है ऐसा कत्ती शिवपुरुषोनिं रॉजसकर्ता कथन कप्याहै ॥ २७ ॥ 

भा० दी०-हे अजुन ! जो पुरुष रागी है अर्थात काग्रादिकोंकारिके युक्त है 
चित्त जिसका, इसी कारणतें ही जो पुरुष तिप्त तिम्त कमके स्वर्गीदिक फ़ुछाकी ३ 
च्छावाढा है। तथा जो पुरुष छुच्च है भर्थात्पराये धनादिक पदार्थोंकी अभिवापा 
करणेहारा है। अथवा धनवान्‌ हुआभी जो पुरुष धमके वातते पके सच करेगे 
असमर्थ है वाका नाम लुब्ब है । तथा जो पुरुष हिम्नालाक है। कहां आपण 
अमिप्रायकूं प्रगटकारिक जो दूसरेके जीविकारूप वृत्तिका छेदन करणा है वा 
नाम हिंसा है। सा हिंसा है स्वभाव जिसका ताका नाम हिंतालक है। भार 
आपणे अभिषायक नहीं प्रगटकारक दृत्तरेके वृत्तिका छेदन करणेहारा ठप 
नैप्छतिक क्या जावैंदे । इतना हिसात्मक नेप्कतिक दोनोविपे गेद 6 सी 
नैष्छतिककर्ता अगछे श्लोंकविपे कथन करणा है इति । तथा जो परुप अशु 
चि है अथीत शाख्रउक्त वाह्म अंतर दोषकारके शौच रहित है । वक्ष जठ: 
सृत्तिकादिकोंकरिके शरीरकी शुद्धिकूं वाह्मशौच कहेंहें । भौर मेत्रीकत्णारिक 
शुभवासनावोंकारिके चित्तक कामकोधादिकोतें रहित करणा याका नाम वर 
शौच है | तथा जो पृरुष कपके फठकी सिद्धिवि तथा अमिदधितियें हीशीक 
कारिके यक्त है इस प्रकारका कर्ता शिट्पुरुषोनें रजसकर्ता कह्मा हैं ॥ २७॥ 
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(१०६? ) 
सादहिता ॥। 
] भाषादीका 


अब वामगकोका स्वहप वर्णन करेंई- हर | 
अयुक्तः ग्राकृतः सब्घः शठो नेष्कतिकोध्लसः ऐै 
विषादी दीपमूत्री च कत्ता तामस उच्यत ॥ र८। 
( पदच्छेदः ) अंयुक्तः । औकृतः 28 । शैठः अर | 
अलँसः । विषादी । दीर्घसूत्ी । चे। कत्तो। तीमसः । उच ; 
( पदार्थः ) है अजुन ! पुनः जो पुरुष अपुक्त हे तथाँ प्रक्षत है था र्त- 
अ् है वधा शठ है दया नैष्ड॑तिक है तथा अलेस है तथा विर्षादी है तथा 
दीव॑पूत्री है ऐसे की तॉमसकर्ती कहा जाबहै ॥ हैढ ॥ 
भा० दी०-दे अजुन । जो पुरुष अयुक्त है अर्थात्‌ सवेकाढविषे विषयोविषे 
दित्तकी संउमरताकरेंके जो पुरष करणेयोग्य कमषिषे चित्तकी सावधानताते 
रहित है तथा जो पुरुष प्राकृत है अथीत्‌ प्रृद्यालककी न्‍्याईं जो पुरुष शास्से- 
स्कार्तें रहिववुद्धिवादा है तथा जो पुरुष हतव्ध है अर्थात्‌ गुरु देवता आदि- 
कोके आगेभी जो पुरुष मम्रभावर्तं रहित है तथा जो पुरुष शठ है अथीत 
अन्य पुरुषोंकी बेचना करणेबासतै जो पुरुष अन्यप्रकारतें अथकूं जानताहुआमी 
अन्यप्रकारं ही ता अथैका कथन करेंहे तथा जो पुरुष नेष्कृतिक है अर्थात 
यह हमारा बहुत उपकारी है या प्रकारका उपकारिलश्रम आपगेविषे दूसरे 
पुरुपका उसच्न करिके तिस पुरुषकी जीविकारूप वृत्तिका छेदनकारिके जो पुएषष 
आपमगे स्वाथंकी सिद्धि करणेह्रा है तथा जो पुरुष अछुम्त है अर्थात्‌ अवश्य 
वरणेयोग्य कर्मविपेमी जो पुरुष नहीं पृत्त होणेहारा है तथा जो पुरुष विषादी 
है अर्थात्‌ अंत स्वभाववाठा होगेतें जो पुरुष निरंतर अनुशोचनस्वभाववाल 
है दथा जो पुरुष दीवेसूत्री है अथांत निरंतर सहस्रशेक्षावोकारिके युक्तअंतः- 
रणबाठा होगे जो पुरुष अत्येत शिविड्मवृत्तिवाछा हे। तालप यह-जो 
दावे एफदिनविपे करणेयोग्य है विस कायेकू एकमासकरिंके मी कारिसकैहै अथवा 
नहींनी करितके है इस प्रकरका कर्चापुरुप तामसकत्ता कह्या जावैहै ॥ २८ ॥ 
.. हों पूरे उन्नीतर्दे श्छोकविएे ( ज्ञान कम ) इत्यादिक वचनकारेके ओमगवा- 
उन बता) कर्तों इन तीनोंके सलवादिकगुणोंके भेदकारेके निविधपणेके 
“गए करी पनिज्ञा करीयी। सो तिन ज्ञानादिकोंका निविधषणा ( संरवभूतेषु 


(१०४० ) आमद्वगवद्गीता- जिला 


पेनैकम ) इत्यादिक नव ठोकोंकरिके प्रतिपादन करबा । अब ( मुक्तपगोनहंवादी 
धत्युत्साहसपन्वितः । ) इस पूवउक्त वचनविषे सूचनकरी जा बुद्धि धृति है तिम् 
बुद्धि धृत्ि दोनोंके त्रिविषपणेके कथनक्री परतिज्ञाकूं श्रीमगवान के- 
5०० अम 0दक. चर + 
बुड्ेभद धतेश्वेव गणवज्िविध श्णु ॥ 
प्रोच्यमानमशेषेण एथक्वेन धनेजय ॥ २९ ॥ 

, ( पदच्छेदः ) बुंद्धें: । भेद॑ग। धूतेः । च॑ । एँव । गु्णतः । ब्रिवि- 
चंम्‌। शरण । प्रोच्यमानंम । अशेषेण । पृथक्वेन । घैनंजय ॥ २९ ॥ 

( पदार्थ: ) हे धनंजय बुंद्धिका तैथा ध्रृतिकाँ संल्‍्वादिकगुणकारिके जिविर्ध 
ही भेद॑ में परमेशरनें तुम्हारे प्रति समग्र मिन्नैभिन्नकारेके केथन करीताहै तिप्तकूं 
तु श्रवण कर ॥ २९५ ॥ 

मा० टी०-हे अर्जुन ! निश्चयादिरूप वृत्तियोवाली जा बुद्धि है तथा वित्त 
बुद्धिकी वृत्तिविशेषरूप जा थ्ृति है तिप्त बुद्धिका तथा तिस ध्रृतिका से, रज, 
तम इन तीन गुणोंके भेदकारेके सात्विक, राजस, तामस यह तीनप्रकारका ही 
भेद होबेहे । सो तीनप्रकारका भेद आल्स्याविक दोषतैं रहित तथा परमआपग्रहप 
में परमेश्वरनें तैं अर्जुनके प्रति भशेषकारिके तथा पृथकूपणेकारिके कथव करीवाह 
अर्थात्‌ समग्रुपकरिके तथा यह ग्रहणकरणेयोग्य है यह नहीं अहणकरणयोग्य है 
या प्रकारके विवेककारेके कथन करीता है। ऐसे वुद्धिकि तीवप्कारके भेद 
तथा धृतिके तीनप्रकारके भेदकू तू शवण कर। अथीत तिस निविधभेदके अवण- 
करणेकूं तूं सावधान होठ । तहां (है बनेजग ) इस संबोधन करके 
दिग्विजयविषे अजुनके प्रसिद्ध महिमा सचन करताहुआ भीमााव 
तिस अजुनकझूं तिस त्रिविधभेदके श्रवणकरणेविये उत्शाह करावताभयरा इतिं। 
इंच यह संदेह प्राप्त होने । ( उद्धेमेंद्म ) इस बचनतिवे भीमगातरि जी उर्थिं 
यह शब्द कथन कन्या है तिश बुद्धिशव्दकारे: भीमगवाररूं केवठ वृतिमात् 
अमिप्रेत है। अथवा वा वुद्धिशब्दकारिंक वुच्ियाढा अंतःक्राण अमिव्ेव ई। 
तहां बुद्धिशच्दकारिंक केवठ वृत्तिवात्र अमिवेव है इस अथमपद्षावियें वि यति- 
रुप बुद्धित ज्ञानक्ा स्वहप परथक ऋल्मा चाहिये । और वद्धिशेम्दारेक दर्द 
बाढा अंव:करण अमिम्रेत है इत्त दिवीवपक्षविप्रे ति#र वृत्तिल्ि अंवःकरणड 
ही कत्तांका स्वरुप पृथक कहा चाहिये । नहीं तो पुनरुक्िदोप्री शात्रि दोगगी। 


किक गी 
अष्टादश ] भाषादीकासदिता । (१०४१ ) 


किंदा वृत्तियोंवाे अप/करणकू ही कर्तापणा होगे ज्ञान भरृति इन दोगोंश 
पृथक कथन करणा ब्यथही है हा कोई यह करे इच्छादिक वृच्चियोके परत 
झुयावासवै तिस ज्ञान धृति दोनोंडा परथणू कथन है। सो यह कहणामी 
म्रभवृता नहीं । काहेतें दृत्ियोवाले अंतःकरणी विविवपणेके कथन करके 
ही वित्त अंतःकरणके इच्छादिक सर्ृवृत्तियोंक। निविधषणा इृह विविज्षिद 
है। बाय इच्छादिक बृत्तियोंके परिसंख्यावातततैमी ति्न ज्ञान धृति दोनोंका 
पृथक कथन समता नहीं इति । इस प्रकारके संदेहके प्राहहुए इहाँ या 
प्रकारका विणेय करणा। पृष जो कदोका कथन कच्याथा सो अँतःकरणउपहित 
चिदाभासका नाम कत्ती है और इहाँ वौ तित्त उपहितचिदाभाससे पृथकू करीहुई 
उपाधिमात्र ही कारणहुपकारिके विवक्षित है सत्र करणउपहितके ही कर्तापणा 
होपेहे । ययपि (कामः संकल्पों विधिकित्सा भद्धाउभद्धा धृतिरिधतिद्वीमी रिल्पेतसव 
मन एवं ) इस भ्रुतिविषे कुथत करीहुई कामादिक सर्ववत्तियोंका निविधषृणाही 
विवक्षित है। तथापि इहां बुद्धि भरृति इन दोनोंका जो प्रथकृपणा कथन 

कप्पाहै सो बानशक्ति क्रियाशक्ति इन दोनोंके उपलक्षणवासतै कथन कप्याहै । 
कोई इच्छादिक वृत्तियोंके परिसंस्पावासते कथन क्या नहीँ यापैं इहां किचि 
न्माजमी पुनरुक्तिदोपकी प्राहि होगे न |॥ २५ ॥ 

तह प्रथम ( प्रृर्षि च ) इत्याविक तीन श्ठोकोंकरिके बुद्धिका जिविधषणा 
कथन करेई। ताके विषेपी प्रथम सालिकबुद्धिका स्वरूप कथन करहें-- 

प्रदाति चनिद्वत्ति च कार्याकार्य भयामये ॥ 

वेधं मीक्षे च या वेत्ति बुढिः सा पार्थ सात्तिकी ॥ ३० ॥ 
मे। वध व और । चे। कायोकाये । जया: 

पे २] > का हे १6 
बलिशगा 0 वेत्ति। बुंद्रि! । सी । पार्य। 

( पदार्थ: ) हे पार्थ । जा बुद्धि अृत्तिक तथा निरव॑त्तिकूं तैथा कापेअकापैक 
तथा भवेभवयकूं तथा वभेक 39 कोट जानैहे में पअकायक्‌ 
न नह दया मोह जोनेहे सी बुद्धि सोसिको कही- 

भा० टी२-हहां कम मेक ्े 05 8/ 
निवृत्ति ६। गत है । और संन्पासमार्गका नाप 

६ ; + स्थित होइके जो कर्मोका करणा है 


|] 
(१०४२) श्रीमद्भगवद्गीता- [बब्याव 


ताका नाम काय है। और तिस निवृत्तिमा्मविषे स्थित होइके जो कर्मोंका त 
करणाहै ताका नाम अकार्य है। और तिम्न पवृत्तिमागविषे जो गैवातादिक 
दुःख है ताका नाम भय है। और तिप्त निवृत्तिमागविये जो तिन गभवाप्नादिक 
दुःखौका अभाव है ताका नाम अभय है। ओर तिस भ्रवृत्तिमागविषे मिथ्याज्ञ- 
नकृत जो कवृत्वादिक अभिमान है ताका नाम बंध है। और वित्त निवृत्तिमार्गविपे 
जो तत्तज्ञानक॒त अज्ञानका तथा ताके कार्यका अभाव है ताका नाम मोक्ष 
ऐसे भवुत्तिकूं तथा निवृत्तिकू तथा कार्यकूं तथा अकार्यकूं तथा भयकू तथा अम 
यकू तथा बंधक तथा मोक्षकू जा बुद्धि जानेहे सा प्रमाणजन्यनिश्वयवाढ्दी बुद्धि 
सालिकी बुद्धि कहीजानैहै । ययपि तिन प्रवृत्ति निवृत्ति आदिकोंके ज्ञानबिपे 
बुद्धिकूं करणरूपता ही है कर्चाह॒पता है नहीं किंतु तित्त वुद्धिवाढे पुरुपकूं ही 
कत्तारुपता है । यातें ( यया इंडया पुरुषः वोत्ति ) इस प्रकारकाही कथन करणा 
उचित था तथापि तिस करणरूप यादिविषे कतृलके उपचारतें भीभगवाननें ( या 
बुद्धि: वोति ) इस प्रकारका वचन कथन कन्याहै । इस प्रकारकी रीति आगेभी 
जानिलेणी हति | और इस श्लोकविषे भ्रीमगवाननें बंब मोक्ष इन दोनोंका 
प्रवृत्ति आदिकोंके अंतविषे कथन कर्याहै यातें इहां तिस वंधमोक्षविषयक ही दिन 
भवृत्ति आदिकोका व्याख्यान कन्याहै ॥ ३० ॥ 

अब राजसी बुद्धिका स्वरूप वणन करेंईं 

यया घर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च॥ 
अयथावस्पजानाति बाडेः सा पाथ राजप्ती ॥ ३१ ॥ 

( पदच्छेदः ) येया । घैर्मप। अधर्मम्‌ । चे। कर्म । थे । अकायम । 
पंवार्च । अँयथावत्‌ । अजानाति । बुद्धि! । सी । पार्य! 
रोजसी ॥ ३१ ॥ शक 

(पदार्थ: ) हे पर्थ ! यह "झुत जिम बुद्धिकारिके बमेकूं तथा भव क्यो 
काँगकू हैथा ओेकार्यकूं पथ... 7" जौ।नवाहै से वेंदि राजती $हीं 
जारेदे ॥ ३१ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन । _ >प्ृतिकप शाम्रकारिक विहित जे अग्निद्वीतवरार्दिक 
कम हैं विनका नाम पर्म है. 7? तिम भुतित्मतितृप शाम्रकारक लिविद हे 


का 


पर (१०४३ ) 
अष्टादश ) भाषएदीकासदिता ! 


इसादिक के हैं विलका नाम अधमेरे । यह पे अप दोनो हर 33% 
(हि करणेहरैं । ऐसे अद्ध अथरी भाति करणेहारे परे भर्यईं के 
[व अधकी श्राति करगेहारे काये अकाय ई। दोनोकू यह पुरुष मिपवुिल 
अयथावत्‌ ही जावताहै अर्थीत्‌ यहें रैयाहै इसप्रकारके अनिभयकू जेंथग [३ 
वस्तु इसप्रकारकी है वा अन्यप्कारकी है इस प्रकारके संशय यह पुएप 
जिस वुद्धिकारिंक पार होवैहै सा बुद्धि राजती बुद्धि कही जावे ॥ ३१ ॥ 

अब तामसी बुद्धिका सूप बृणन करें हैं- 

अपर घरममिति या मन्यते तमसाइता 
सवोधान्विषरीताश्र बुढ्धिः सा पाये वामसी ॥ रेर 

(पदच्छेदः ) अंधर्भम्‌ । पैमेम्‌। ईति। याँ । मेन्यते । तेमसा) 
आउृता। सैरवार्थीन्‌। विपरीतार्‌ । थे । इंधिः । सा । पार्य। 
तामेंसी ॥ ३९ ॥ 

(पदार्थ: ) हे पाये ! तमकरेके आँवृतहुई जाँ जद अपमकूं पैमे इसप्रकाई 
मॉनैंहे वेया दूसरेभी सेवेअर्थोकूं विष्रीत ही मानेहैसा बुद्धि तौमसी कही- 
जायेहै ॥ ३९ ॥ ह 

भा*टी*-हे अजुन ! विशेषद्शनका विरोधी जो तमहूप दोष है तिस 
तमरूप दोपकारिंक आवृर हुईं जा बुद्धि अधमेकूं धमेरुपकारिके मानें है अथीत्‌ 
नह अधकी प्राति करणेहारे से कर्मोंविपे जा बुद्धि विपयेयकू भाप होवेहै । 
तथा हट है पयोजन जिनोंका ऐसे जे से ज्ञेयपदाय हैं तिन सर्वे ज्षेयपदार्थकुभी 
जा ब॒दि विपरीत ही मान है अरथोद छुसादिकोंके लुप्त पदार्थोकूती जा 
उुद्धि दुःखाविकोका हेतुशतही पाने है। ऐसी विपर्ययवाडी बुद्धि तामती बुद्धि 
कहीजाबे है ॥ ३९ ॥ 

तहां ( पवृत्ति च गिवृत्ति च ) इत्यादिक तीन *ठोकोंकारेके बुद्धिका निविध- 
पया कथन कप्या । अब ( धत्पा यया ) इत्यादिक तीन शढोकोकरिक धृतिके 
जिविष्पणेर कथन करें हैं। तहां प्रथम सास्िक धतिका स्वरूप वणेन करें हैं-- 

बृत्या यया धारयते मनःाणेन्द्रियक्रियाः ॥ 


योगेनाव्यभिचारंण्या ध्ृति सा पाथे सात्विकी॥१॥ 


( १०४४ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अन्याय: 


4 ९ पृदच्छेदः )धृत्या। यँया । धारयले । मन॑:प्रार्णेंद्रियक्रिया:। योगेने। 
अव्यभिचारिण्या ।घूंतिः। सा । पांथ । सीत्तिकी ॥ ३३ ॥ 

(पदार्थ: ) हे पाथे ! योगकारिके व्याँत्त जिर्स भतिकारेंके यह पुरुष मरनआरण- 
इंद्रियोंके क्रियावोंकू निरद्धकर है साँ भति सौलिकी कहीजावैरे ॥ ३३ | 

भा० टी०-हे अर्जुन ! समाविरूप योग है तिस्र योगकारिके व्याप्त जा बृतिहै 
ऐसी जिस धृतिकरेके यह अविकारी पुरुष मनकी चेशरुप क्रियावोकू तथा 
प्राणोंकी चेशारूप क्रियावोकूं तथा इंद्रियोंकी चेशारूप क्रियावोंकूं धारण करहै 
अर्थात्‌ जिम्त ध्तिकारिके यह अधिकारी पुरुष तिन मन प्राण इंदियोंके चेशहूप 
कियाबोंकू शासनिषिद्धमाग्ें निरुद्ध करे है। तथा जिस धतिके विय्ममान हुए इस 
अधिकारी पुरुषकू अवश्यकारिक समाधि होवेहै। तथा जिम्त ध्रतिकारिके धारण करी 
हुई मन प्राण इंदियादिकोंकी क्रिया शाखविधिका उछ्ंघनकारेके शाक्रत्रतिपादित 
अर्थतें अन्य अर्थकूं विषय करती नहीं । इस प्रकारकी सा धति सालिकी शत 


कही जावे है ॥ ३३ ॥ 
अब राजसी छतिका स्वरूप वर्णन करें हैं- 


यया त॒ धर्मकामार्थान्ध्ृत्या धारयतेए्जुन॥ 
प्रसंगेन फलाकांक्षी चतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥ 
( पदच्छेदः ) यथा । तु । धै्मकामार्थात्‌ । चंत्या | धरियतें। 
अर्जुन । प्ंसंगेन | फंलाकांक्षी । धतिः । सी। पार्थ । राजपी ॥ ३० ॥ 
(पदार्थ ) हे अर्जुन ! पुनः कवैत्वादिक अभिनिवेशकारिके फठकी देच्छा: 
वान्‌ हुआ यह पुरुष जिस शतिकौरिके पैमे काम अथे इन तीनोंकूं ही वरिणकर! 
है पोर्थ ! सौं थौति राजसी कहीजाने है ॥ ३४ ॥ की 
भाण् टी०-हहां ( यया तु ) इस वचनविये स्थित जो तु गह राम्द है है ४ 
शब्द पुवैउक्त साल्विक धृतितं इस राजतश्विविषे मिन्नपणेकूं कथत करें हैं ! 
हे अज्जुन | कर्वृलन आदिक अभिनिवेशकरिके स्वगोदिक फठकी इच्छा कह 
हुआ यह पुरुष जिस ब्तिकारिक वर्मकू तथा काम्कू तथा अर्थकू धारण रे 
अर्थात्‌ पर्म काम अर्थ यह तीनोही हमारेकूं अवश्यकारिक सेपादन कर्ण हा 
हुँ ।इस प्रकारतें तिस थम काम अथे ही तित्यकतन्यवाहूप कारक निधन 


>ल्वीख।।+ईई 


(१०४५ ) 
अष्टादश ] भाषादीकासहिता । 


करे है। कदाचितभी गोक्षके संपादन के कोता हाँ! &ै ग | 
द्प् 8) शी राजप्ती धति कही जाते है। इहां व कारक 
रूप अपूर्वका नाम धर्म है। और विषयजन्य छुसका नाम काम है। औरधनादि 
पदार्थोका नाम अर्थ है ॥ ३४ ॥ के 

अब तामप्ध्तिका स्वरुप वर्णन ओके वि ॥॒ 

यया स्वप्न॑ भय॑ शोक विषादं मद्मेव च ॥ 
न विम्ुचति हुमेंधा ध्वतिः सा पार्थे तामसी॥ २५॥ 

( पदच्छेदः ) युया । सवप्रम। भेयम्‌ । शोकमू। विधादिण । मंदम । 
एवं च॑। ने विशुश्वति। हमेंधाः। बैंतिः। सौ। पॉर्थ। तामेंती॥३५॥ 

( पदार्थ: ) हे पारथे। दुेडिपुरप जिस ध्रतिकारिके स्वमैके तथा भंव्कू तथा 
शोककूं तथा विपादकूं वैथा मदेकू केंदायित्मी नहीं परिस्योग करेंहेसी पति 
तौमसी कहीजापेहै ॥ ३५ ॥ 

भा? टी०-हहां निद्ाका नाम सर है। और प्रतिकूलप्रतुके दशनजन्यभास- 
का नाम भय्‌ है। और इश्व्सतुके वियोगजन्य जो संताप है ताका नाम शोक 
है । और इंशियाँकी जा व्याकुछदा है ताका नाम विषाद है। और शात्र- 
निपिद्ध विपयोके सेवन करणेकी जा अभिषुसता है ताका नाम मद है। ऐसे 
स्वप्नकूं तथा भयकू तथा शोककूं तथा विषादकू तथा मदकूं यह दुष्ट बुद्धिवाला 
अविषेकी पुरुष जिप्त धतिकरिके कदाचितमी नह परिस्याग करे है। किंतु जि 
श्तिकारेके यह दुबबुद्धिपुरुष तिन सणभयादिकोझूं हो करैब्यतारूप करके निश्य 
करें है। सा घृति शिश्षपुरुपोर्मे तामसी पति कही है ॥ ३५ ॥ 

' कहां पूरे क्रियादोंका तथा कर्तादिक कारकोका पत्वादिक तीन गुणोंके भेद्‌- 
अ सालिक, राजप्त, तामस यह निविधपणा कथन कप्या। अब तिन क्रिया- 
नरक जन्‍्य सुखरुप फ़ठके विविषपणेकूं भीभगवाच्‌ च्यारि श्छोकोकरेके 
हिना 99. अथम अर्द/छोककरिके विस सुसरुप फके जिविधपणेकी 
>वेजाकरेंक लाइश्ोककरेके सालिक सुखका संरूप वर्णन करें हैं- 

उत लिंदानी निविध शरण में भरतम ॥ 
अम्यासाद्रमते यत्र दुःख च निमच्छति॥ २६॥ 


(१०४६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 


( पदच्छेदः ) सुखंम्‌ । तुं। इदानीम । निविधंम्‌ । यूँगु । में । 
भेरतरपभ । अभ्यांसात्‌ । रमते । यर्ज । दुःखौतम । च॑ । निग- 
ब्छैति ॥ ३६॥ 

( पदार्थ: ) हे मैरतवंशविपे भरेष्ठ अजुंन ! पुनः अबी ईमारे वचनतें जिविई 
सुसकूं ते श्रवणकर हे अर्जुन | जि सर्माधिछ्ुखबिषे यह पुरुष औयास्‍ततें रमेंग 
करे है तथा 5 सके अंत्कूं प्रौप्त होगे है ॥ ३५ ॥ 

भा० दी०-हे मरतबंशविये श्रेष्ठ अजुन ! अबी हूं में परमेशरके वचनतें सालिक, 

राजस, तामस इस भेदकारेके सुखके जिविधपणेकूं भवण कर अर्थात्‌ यह सुख 
प्रित्याग करणेयोग्य है यह सुख महणकरणेयोग्य है इसप्रकारके विवेकबासते हूं अ- 
न्यस्तंकल्पोंका परित्यागकरिके ताके अवणविषे आपे मनकूँ स्थित कर ।इहां 
(हेमरतर्षम) इस संबोधनकारिके भ्रीभगवाननें तिस अर्जुनविये मनके स्थिसा करणे- 
की योग्यता सूचन करी इति । इस प्रकार अर्द्धश्ठोककारिके तिप्त सुखके जिविब- 
पणेके कथनकी प्रतिज्ञा करी । अब ( अभ्यासाइमते यत्र ) इत्यादिक सा्श्ठो- 
ककारिके श्रीभगवान्‌ प्रथम साल्िकसुसका स्व़प वर्णन करेंहें। हे अर्जुन ! यह 
यमनियमादिक साधनसंपत्न अधिकारी पुरुष जिस समाधिसुखबिये अन्याप्तते रम- 
ण करे अर्थाव्‌ अत्यंत परिचयतें पारितृत्त होरेंहे जैसे विषयजन्य सुखविपेयह 
पुरुष शीघ्रह्दी दमन होवहै वैसे जिम समाधिसुखविपे यह अधिकारी पुरुष शीघ्रही 
पारितृप्त होता नहीं किंतु निरंतर दीर्षकार सत्कारपूर्वेक सेवन करेहुए अलंत 
इृदपारिचयरूप अभयाप्तवैं ही परितृत होवैहे। वथा जिस समाधिसुख्तविषे र्मण 
करताइुआ यह अधिकारी पुरुष स्व दुःखेंके अवक्नावहुप अंतदूं पात्र होप। 
अथीत्‌ जैसे विषयजन्य सुखके अंतरविपे यह पुरुष महाव्र दुःसकूं मात्र होईहे सेसे 
जिस सुखके अंतविषे दुःखकी प्राधि होती नहीं किंतु सर्वदुःखोका परिभवतञावकत 
अंत ही होबेहै ॥ ३६ ॥ े 
अब (दुखांत च निगच्छति ) इस्त वचनके अर्थकूं स्पट्टकारिकि वगत कई- 
यत्तद्य विषुमिव पूरिणामिउ्मृतोपमम्‌ ॥ 
तत्छुख॑ साचिकं प्रोक्तमात्मबुद्िप्रसादजम्‌ ॥ ३४॥ 
( पदुच्छेदः ) य॒त॑ । तंत्‌ । अंग्रे । विरपम्‌ । इंच । परिणामे । अध्ीः 


त्ता। (१०४७ ) 
ए्टाददा ] भाषादीकासहि 


फ 42 थम 
प्र । तत सुखम्‌ ) साक्तिकश्‌ ) प्रोफेस | अत्मिवुद्धिप्रता 
| हम ॥। ्ु 4५8 तट 
गा ) हे अर्जुन । जो सुख पैयमप्ारंभविषे विषेकी की शो 
'रेणांगविये अँमृतके तुल्य होरेहै तथा आस्मविषयक बुद्धिके पत्तादते जन्य होते 

ऐे झुंख योगीपुरुपोनें सैलिक कह्माहै ॥॥ ३७ ॥ श 
भा० टी०-है अरुत । जो समाषिसुस अगर विषकी स्या हो अर्थोव 
तानरैराग्यकरिके ध्यानसमाधिके आरंभकाछविपे अत्यंत आयासकरिके साध्यहो- 
मेँ प्रसिद् विषकी न्‍्याई जो छुख देषविशेषकी भ्राति करंहारा है। तथा जो सु 
परिणामविषे अमृतके तुल्प है अथोत्‌ विस ज्ञानरैराग्यके प्रेषाकविपे जो सुख अमृत- 
की न्याईं अस्यंत प्रीतिका विषय होपे है । तथा जो सुख आत्मबुद्धिपतादजस्य 
है । हहाँ आत्माकूं विषयकरणेह्वारी जा बुद्धि है. ताका नाम आत्मबुद्धि है। ता 
आत्मबुद्धिका जो प्रसाद है अर्थात्‌ निद्रा आस्पादिक दोष॑त रहित होश्के जा 
सस्थतारुपकरिके स्थिति है ताक वाम आत्मबुद्धिपसाद है। ऐसे आत्मविषयक 
बुद्दिके प्रसादतें जो सुख उसन्न होगे है। राजससुखकी न्‍्याई जो छुख विषय 
इंद्रियके संयोगर जन्य है नहीं। तथा तामससुखकी नयाई जो सुख निद्रा आल- 
स्पादिकॉकरिके भी जन्य है नहीं । इस प्रकारका अनात्मबुद्धिकी निवृत्तिकरिके 
आत्मविपयक बुद्धिके प्रताद्तें जन्य जो समाधिका सुख है सो सुख योगीपुरुषोंते 
सात्विकसुस क्याहै इति । इहाँ केईक विद्वान्‌ पुरुप ( सुख लिदानीमू ) इस 
व्छोकका यह अर्थ कहे । यह पुरुष पुतशपुनः सैदनरुप अभ्यासतें जिस साखिक 
सुखविप दा राजतहुसविपे दा तामसतुसविषे रवि प्राप्त होवहै। तथा जिस 
रविकरिक यह पुरुष पुत्रशोकादिहप दुःसकेमी अवसानरूप अंत प्राप्त होवेहे ताका 
नाम छुस है। सो छुस सचादिकंगुणोंके मेदकारेक तीवप्रकारका होंगे है । दिस 
तिविषतुसकू में अबी श्रदृण कर। इस प्रकार तत्‌ इस पदका अध्याहारकारिके 
पंपूर्णग्ठोकका अस्वृय क्याहै। तहां इस १छोकके उत्तरादकरिकै तौ सामास्यवैं 
सुजगात्रका ठक्षण कयन कप्पाहै । और इस श्छोकके पूर्वांचिकरिके दित सुसके 
जिविषयणेके कथन करणेकी प्रतिज्ञा करीहै । और ( यत्तदगे विषमिय ) इस श्लोक 


"६ (99 र्का्‌ 


(१०४८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अन्याव- 
अब राजतसुखका स्परुप वर्णन क्रेंहें- 
विषयेंद्रियसंयोगावत्तदग्रेडम्ृतोपमम् ॥ 
परिणाम विषमिव तत्युख राजप॑ स्टतम्‌॥ ३८॥ 
( पदच्छेदः ) विष॑येड्रियसंयोगात्‌ | यंत्‌ । तत्‌ । अँग्रे । अंभृतोपमम्‌। 
परिणमे । विषम । इवँ। तते। सुंखम्‌। राजेसम्‌। स्वृतम ॥ ३८ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो सुंख विषयईड्ियके संयोगतें जन्य है तथा प्रथर- 
आरंभविषे अंमृतके समान है तथा परिणागविषे विषंके तुर्ल्य है तो संस रोज 
कह्याहै ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! जो छुख शब्दादिकविपयोंके तथा भोत्रादिक ईंदिये- 
के संबेधतेंदी जन्य है । पूरवेउक्त आत्मविषयक! बुद्धिके प्र्मादों जो सुख जन्य है 
नहीं। तथा जो छुस प्रथम आरंगविषे मसईंद्रियोके संपमाविरुप छेशके अभावते 
ओक्तापुरुषक अमृतके समान होवे है तथा जो सुख पारिणामकालविये तिप्त भोक्ता- 
पुहषकूं इस छोकके दुःखोंका तथा प्रलोकके दुःखोंका प्रापक्त होणेतं विपके 
समान है अर्थात्‌ जैसे मरणका साथनहूप विष छोकोकू प्रतिकूल होपेहे पैसे जो 
विषयत्तुख॒ पारेणामकाछविषे तिस्न भोक्तापुरुषदू अत्यंत प्रतिकूढ होते है ऐसा 
अत्यंत प्रसिद्ध जो सकचंदनवनितासंगादिजन्य विषयसुख है सो विपयजन्य सुख 
शिष्टपुरुषोंनें राजस सुख कह है ॥ ३८ ॥ 
अब तामस झुखका स्वरूप वर्णन करें हैं- 
यदये चातुवंधे च सुखं मोहनमात्मनः ॥ 
निद्रालस्यप्रमादोत्य तत्तामसग्ुदाह्ृ॒तस ॥ २५॥ 
( पदच्छेदः ) यैत्‌। अँग्रे । च॑। अंउबंधे। चें। खुंखम । मोदेतम । 
आत्मनः । निदालंस्यप्रमादोत्यम । तैत्‌। तैमसम्‌। उदार्ढतमू ॥ २६) 
( पदार्थः ) है अर्जुन | जो सुख तैथमआरंभविपे तर्था परिणनिविष बुंदिक 
मोह करणेहारा है तर्था निद्राआलेस्पप्रमाद्ग उतन्नहुआई मो हुमें वा 
कह्ाहै ॥ ३९ ॥ शक 
भा० टी०-हे अर्जुन । जो छुस प्रथम आरंभविषे तथा परिषानतित अं 
कुं मोहकी प्राति करगेद्वारा है। तथा जो छुल्ल निद्रा, आठत्व, हद हे 


०४९ 
अष्टादश ] भाषादीकासहिता । (१०४९ ) 


तीनोतें ही उसन्नहुआ है। वहां निद्रा आढत्य यह . दोनों वी प्रसिद्ध ही हैं । 
और बज निश्वयतें विवा जो केवठ मनोराज्यमात्र ्ि ताका नाम प्रमाद 
। ऐसे निद्वा आठश्य भगादों जो सुख उसन्न हुआहै न सुख साखिक 
सुखकी न्‍्याई आत्मविषयक बुद्धिके श्सादपेंभी जन्‍्य नहींहे है 0 
सुखकी न्‍्याई जो छुख विषयइन्दियके संयोगतें भी जन्य नहीं है । ऐसा विद्र 
आहस्प प्रमादजन्य छुस शिषषपुरुपोनैं तामससुख कथन क्या है ॥ ३९ ॥ 
अब पूर्व सालिक, राजस, तामस इस निविषप्णेकारेके नहीं कथन करे हुएमी 
पदार्थोका संग्रह करावते हुए श्रीभगवान्‌ इस पूवउक्तप्रकारके अर्थकू उपसहार 
हाथ जी दि वि पा '$ 
न तदस्ति ध्थिव्यां वा दिवि देवेष रण ॥ 
पत्ते प्रकृतिजप्ुक्ते यदेमिः स्यानिभिर्ुणेः ॥ ४० ॥ 
... ( पदच्छेदः ) नें । तत। अस्ति । पंथिब्याम । वी । दिवि। 
देवेपु | वा। पुनः । सत्तंम । प्रंकृतिजेः। मुक्तेम्‌ 0 येत्‌। एऐमिः। 
स्वात्‌। भ्रिभिः । गुणेः ॥ 8० ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जी पैदार्थ प्रतिजन्य ईन पु्॑उक्त तीन॑ गुणोंकोरके 
रैहित होगे तो कप | मै धि्‌ः वीवि >प ५ 4 रवि पे ह [3 धन ड. 
रलि होरे सो पदार्थ इसे पृथिवीविपे अथवा सवेगेविणे वा देवतीवोंविष नहीं 
विदगान है ॥ ४० ॥ 

भा० टी० है अजुव। सत्य, रज, 
रुप जा प्रकृति है तिस प्रकृतितँ जन्य जे सर 
पड वाई भाषदुए जे सत्तादिक तीन गुण हैं। वहां सत्त, र्ज, 
पम यह तीनगुणरूप ही प्रकृति होते है। या तिन गुणोंविषे जर् 
7 83000 720 2000 3 गाव साक्षार्‌ प्रकतिजन्य 
पेभवेता नहीं कितु पिप्त गुणोकी साम्यअवस्थारूप प्रकृतितें जो तिन सत्तादिक गुणा: 
की वैपस्य अवस्था है सा्ेपम्ध अवस्था ही तिन गुणोंकी उसत्ति है। अथवा: रे 
परुतिशष्दकारेक अनिर्षेचनीय गायाक्ष 8523 


2 य्‌ | भहंण करणा । तिस माया 
पर्क जन्य कहिये कल्पिद जे सत्चादिक तीन गुण हैं ० के 


तम इंव तीनगुणोंकी स्ाम्यअवस्था: 
चसादिक तीन भुण हैं अर्थात्‌ तिस 


अन्‍य कहिये कल्पित जे सृर । अथवा प्ररुतिशबद- 

कारक जन्‍्मांतरके परमेअपमैके संस्कार > 
न म्‌ः का ग्रहण करणा । तिम्त से 

_झविर्त जन्‍्य जे स्चादिक तीन गुण हैं। ऐसे प्रकृतिज: पा 


न्यू तथा वंधके हेतुरूप 


( १०५० ) श्रीमद्गभगवद्वीत्ता- ( बष्याय- 


सचादिक तीन गुणोंकारिके रहित जो प्राणीरूप वा अप्राणीरुप सत्ध कहिये 
पृदार्थ होरे सो त्ाणीकप वा अप्राणीरूप पदार्थ इस पृथिवीबिषे स्थित मनुष्या- 
दिकाविपे तथा खर्गेविपे स्थित देवतावोबिये है नहीं अर्थात्‌ किसीमी ठोकतिपे 
स्चादिक तीनमुणोतें रहित कोईमी अनात्मदर्तु है नहीं। सर्वही अनामवु 
तीन गुणोकारिके युक्त हैं ॥ ४० ॥ 

तहां सत्त, रज, तम यह तीन गुणात्मक कियाकारकफठसवरूप सर्वही सेमार 
मिथ्याज्ञानकारैके कल्पित अनर्थहृप ही है । यह अभी पूर्व चतु्देश अध्यायविे 
कथन कृच्या था सो पूर्वउक्त अथ इहां श्रीमगवाननें उपसंहार कय्या। और पूर्व 
पेचद्श अध्यायविषे तो वृक्षरुप कल्पनाकारिके तिसी अनश्रूप संसारकूं कथन 
कारिके (अशत्थमेन सुविरुव्मठमसंगशल्रेण इंढेन छिल्ला । ततः पे तलारि- 
मार्मितब्य यस्मिन्गता न निवत्तेति भूयः॥ ) इस ्लोककरिक विपर्योविषे बैराग्यहप 
असंगशश्नकरिके तिप्त संस्तावृक्षका छेदन कारिके इस- अधिकारी पुरुषनें परमा- 
त्मारूप पद्‌ अन्वेषण करणेयोग्य है, यह अर्थ कथन कन्या था। तहां सर्वसंत्ता- 
रकूं जिमुणात्मक होणेतें तिश्न जिगुणात्मक संसाखृक्षका कैसे छेदन होगेगा । 
और जिस असंगशज्ञकारेकै इस संस्तारवृक्षका छेदन होगे है, तिस्त अत्ंगशतरकी 
प्राप्ति ही महादुपैट है। इस प्रकारकी शंकाके प्राहुए आपणे आपने अधिकार 
अनुसार वेदभगवाचनें विधानकरे जे वर्ण आभ्रमके धर्म हैं तिन धर्मोकरिक पसननहुए 
परमेश्वरतें इस अधिकारी पुरुपक तिस्त असंगशक्नकी प्राति होगेहे | इस अबेके 
कहणेवासतै तथा इतनाही सर्ववेदोंका अर्थ है सो लर्थ परमपुरुषार्थकी इच्छा- 
वानू अधिकारी पुरुषनें अवश्यकारिक अनुशान करणेयोग्य है इस म्रकारते दे 
गीताशाखविये सर्ववेदके अर्थका उपतहार करणेयोग्य है। इस अर्थ कहे 
याप्तते इसतें उत्तरकरणका आरंभ करेंहें। तहां प्रथम सूचहुप श्लोक केथत करेई- 

व्राह्मणक्षत्रियविशा शद्राणा च परंतप्‌॥ 
कमाणि प्रविमक्तानि स्वभावग्रमवैगगुणेः॥ 29१ ॥ 

, ( पदच्छेदः ) बरह्रगक्षतरियविशाम्‌ । इद्धिणाम्‌ । चे । पतप। 
कर्माणि। पविभक्तानि | स्वमावम्रमवे! । गैणेः ॥ 83॥ | ॥.# 

( पदार्थ: ) है परंतपे ! अंक्षिण क्षत्रिय बेशव इन तीतवर्णक्रि तथा हृड/ह के 
समागजन्य गुणोंकारिंक (थरू प्रथक्‌ व्यवस्थित हैं ति्नोक तू भवग कर ॥४)॥ 


अष्टादश) माषाटीकौसहिता । ( १०५१ ) 


भा० दी -हे परंतप ! अधीद है अंतर्वांसशाश्ों्क संतापकी प्राति के- 
हारा अर ! ्रहण, क्षत्रिय, वैध इन तीनोक हद. शोके कर्म परतर मिन 
मिल्न हुए स्थित हैं । हवा ( बाहरणक्षप्रियविशाय ) इन तीनों पदों जी 
समास कप्या है सो वात्षण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनो वर्णाविषे द्विजपणेकारक 
वेदोंका अध्ययन अभिहोत्र इत्यादिक पुल्य घर्मोके कथन करणेवासतै और 
( शूद्राणाम्‌ ) इस बचनकरिके बहृमण क्षत्रिय, वेश इन तीन वर्गों शद्रौका जो 
पृथक कथन क्या है शो तिन शह्ोविपे एकजातिपणेकरिके वेदके अनधिकारी- 
पणेके जनावगेवासतै है इति । यह वात वरिहमुनिनैंमी, कथन करीहै। तहाँ 
वसिह्वच॒व-( चलारो वणो. आहणक्षज्रियरेश्यशहरासतेषाँ त्रयों वर्णो द्विजा- 
तयो आ्राक्षणक्षनियरैश्यास्तेपा-मातुस्त हि जनने ह्वितीये मौजिबधने । अन्नास्य 
माता साविदी पिता लाचाये उच्चते इति ॥ ) अर्थ पह-जाह्मण, क्षत्रिय) वेश्य, 
शूद यह च्यारि वर कहे जावैहें । तिन च्यारि वर्णोविषे बाह्मण क्षत्रिय, वैश्य 
यह तीन वर्ग तौ द्विजावि कहेजावैं है । वहां दो मातापितातें जिसका जन्‍म 
होगे वाकूं द्विजाति कहे हैं वथा दिन कहें हैं। वहाँ इन बाह्मणादिक दीनव- 
बाँका प्रथम जन्प तो छोइप्रसिद्ध पितामाताएैं होवहै । और :दूसश जन्म तो 
मेजिवंधन कर्मेदिपे होंगेहे । तय तिस द्वितीयजन्मविषे इस ज्ाह्मणादिक तीन 
वर्णोंकी सावित्री माता होवेंदे। और उपदेशकर्ता आचार्य पिता होवैहै इति । इस 
प्रकार उससिके स्थानविशेषतैभी तिन च्यारे वर्णका विभागही प्रिंझ होंवेहे। 
तह श्रति- बराहणोश्य गुसमासीद्ाह राज्य: कतः । ऊछू तद्त्य यदै- 
श्यः पदों शूद्धे अजायत इति ॥ ) अथ यह-इस परमेशरके मुखस्थानतें आह्मण 
उसन्न होतेगपे हैं। भर वाहस्वान हें क्षत्रिय उसन्न होतेभये हैं।और ऊरुस्थानतैं 
वेश्वर्सबरहोतेमपेह। भर दोनों पादोतें शद् उसच्न होतेभपेहे। इसप्रकारका वर्णोका 
विभाग अन्य भुतिविषभी कथन कष्पाहै । तहां भुति-( गायब्या बा 
निष्टभा राजन्यम्‌। जगत्या वैश्ये, न केनचिच्छंदसा शबरपिति रह 3.03 8 
7 मर ॥ त्या वेश्यं, न केनचिच्छेद्सा शुद्रभिति॥) भथे यह-परमे 
5 आाहगकू उसन्न करवाभया और निहममनामा बन्द 
शतियर उसन्त करवाभया। और जगतीवामा छंदकारेके वैश्य 
नया। और थूइुके कितीमी छंदकरिकै बरी पक कक 
( गजतुों ब्ण्‌ एकजातिः । ) अप यह-आाश्मणा दिझ 232 श्वि । और 
न बणाकी अपे> 


(१०५२ ) श्रीमह्नगवद्गी ता- [ध्षष्पाप- 


क्षाकरिके शूद्व चतुर्थवर्ण कह्याजारै है सो शूद् एकही जन्मवाछा होगेहे दिवीय 
जन्मवाढा होने नहीं इति । इस प्रकारतें गौतम ऋषिमी तिन च्याई वर्ेक्े 
विभागकूं कथन करताभया है इति । हे अर्जुन ! इस प्रकारके बाह्मण, त्रिय, 
वैश्य, शुद्र इन च्यारिर्णोके कर्म परस्पर भिन्न भिन्न हुए स्थित हैं । शंका-: 
भगवन ! तिन च्यारिवर्गके कम क्रितोकारिक मिन्नभिन्न हुए स्थित हैं ? ऐसी 
अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीमगवाच तिन कर्मोके मिन्नमिन्नपणेविपे निमित्तक 
कथन करें हैं ( स्वभावप्रभवैगुणेः इति | ) हे अजुन ! आान्मणल क्षत्रियवादिकरुप 
स्वभावोंका प्रभव कहिये हेतुभव जे सत्तादिक गुण हैं तिन स्वादिक गुणोंकारके 
ही ते च्यारिवर्णके कर्म भिन्नमिन्न हुए स्थित हैं। सो प्रकार दिखावें हैं। वहां 
त्राह्मगस्वभावका तो प्रशांतकूप होणेतें सत्तगुणदी हेतुभव है । और क्षत्रियतव॒भावका 
तो इंश्वरस्वभाववाछा होगेतें सत््तयपसजन रजोगुणही हेतुरुप है। और वैशवलभा- 
चूका तो इच्छास्वभाषवाल्त होणेतैं तमउपसजैन रजोगुण ही हेतुरप है । और थह 
स्वभावका तो मृढ्स्वभाववाला होणेतें रजउपसजन तमोगुण ही हेतुरुप है । इहं 
उपसर्जन नाम गौणका है इति । अथवा मायानामा परकृतिका नाम स्वभाव है । 
ततिस मायारूप उपादानकारणतें प्रभव कहिये उत्पत्ति है जिन गुणकी तिन सखा- 
दिक गुणोका नाम स्वभावप्रभवगुण है। ऐसे रवभावप्रभव गुणों कारिक ते व्याखियें- 
के कर्म मिन्नमिन्न हुए स्थित हैं । अथवा जो पूर्वजन्मका सरकार इस वरआत 
जन्मविपे आपणे फल देणेक्की अभिमृंखता कारिके अभिव्यक्तिकूं परामहुआ ई 
ता संस्कारका नाम स्वभाव है । सो सेस्कारूप स्वभाव निमिनरहपकीरक ई 
कारण जिन गु्णोंका विनोका नाम स्वृभावप्रभवगण है । ऐसे सभावत्रमबगर्णाकरिक 
ते च्यारिवर्णके कम मिन्नमिन्नहुए स्थित हैं । तहां थोक प्रतिपादक जो श्र 6 
सो शास्भी इस पुरुषके स्वभावक्की अपेक्षा अवश्य करेंहे । बातें ते व्यागिणाक 
कम शास्कारिके मिन्न मिन्न करेहुएपी तिन स्वभावप्रभावगुणोंकरिक निम्र्िन्न 

रेहए हैं इस पकारतें कहेजावें हैं जिम कारणतें शाम्र पुरुषके संस्कारह! ली 
भावकी अवेक्षा अवश्य कहे । इस कारणतें ही शाखकारंनिं यह न्याय कैय 

प्याहै । यज्ञादिक कर्मोके विधान करणेहारे जे विधिववत & विन वचन 
अधिकारी पुरुपकी शक्ती सहकारी होवेहै इति । इस अकार खभावव्नतरदुणार 
कारिके ब्राह्मणादिक च्यारिवर्णोके कर्म मिन्नभिन्न हुए स्थित ५ैँ. । यह दि 


शु है! बा! ( १० ५३ 9) 
अश्टद्र भाषादाकास व 4 
५5! ] 


५ गौद ह्विः द्व उ्घा- 
गहरे भी कथन करीहै। को ०० रे 
दानम्‌ । व्ाह्मगस्थापिकाः प्रवचन पहाः पाए ह्सीरिच) 

हा सापतानां न्याध्यदेडल [धिक कृषिपणिक्पशुपाल्य कुसीदे 
है मे 0 “कल शौचमाचमनारथें पाणिपाकअसी- 
हा ओ वयमरण खदाखततिः परिचर्ो्तेरामिति ॥ ) अप यह- 
ढममेगैकआदकर्म मुत्यभरणं खदार है दिन ढिजाति पुरपौका 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस तीनवर्शोका नाम द्विजाति है तिन दिला ५ ट कं 
तो वेदोंका अध्ययन, अभिवोत्रादिक कमे, दावे यह वीनों साधारण६ हे हक 
वेदोंका अध्ययन करावणा तथा यज्ञ करावणा' तथा भतिषह ढेणा यूह तीनो व 
आश्षणके अधिक हैं। क्षत्रिय वैशके यह तीनों धर्म है नहीं । के कि कथ- 
नकरे जे अध्ययन, इच्या, दान यह तीन धर्म हैं तिन तीनों पर्मोकी अवश्यक- 
तैव्यवा तथा सर्वभुतोंका रक्षण वथा दुषशणियोंकू नीतिपूरेक दंड करणा यह पम 
क्षतरियके अधिक हैं। और कृषि, वाणिज्य, गौआादिक पशुवोका पान तथा 
वृद्धिके वासते धनझा प्रयोगहुप कुसीद यह परम वैश्वके अधिक हैं। और एकज- 
न्मगछा जो शूद्र है वित्त शूह़रके तो सत्य, अक्ोष, शौच, आचमनके वासते 
पाणिपदोक पक्षाउन, एक आकर, भृत्योका भरण, खदाखूत्ति, तीववर्णोकी 
सेवा इत्यादिक पम हैं इति | इस गौतमऋषिके वचनविये आाह्मणादिक वर्णौके 
साधारण परम तथा असावारणपर्म कथन करे हैं । इसी प्रकारके च्यारिरणोके 
धर्म वृत्तियनिनेंभी कथन करेंहे । तहां वसतिष्ठचन-( पटकृमोणि आह्मणस्याध्यय- 
नमध्यापने यज्ञो याजने दाने प्रतिगरहक्षेति। च्रीणि राजन्यस्पाध्ययर्त यज्ञों दाने 

च शर्तेण व प्रजापाढनसखर्गस्तेन जीवेत । एतान्येव ज्रीणि वैश्यस्प कषिवृणिकूप- 
शुपाल्ये कुस्तीदे च तेपां परिचयों शूदस्य इति। ) अर्थ यह-आप वेदोंका अध्ययद 
फरणा ३ तथा दूसरे प्रशिष्यादिकोंके प्रति वेदोंका अध्ययन कराबणा २ तथा 
आप यतकरणा ३ तथा दूसरे यजगानके प्रति ऋतिक होइके पज्ञ करावणा ४ 
दया आप दान देणा ५ दूसरे दान लेणा ६ यह पटक बाह्मणकेही होये हैं । 


और पेदोदा[ अन्‍्ययव करणा तथा यज्ञ करणा दान देणा यह तीन कमे क्षत्रियके 
हाई हूं। वह तीनों कम वात्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनोंके सा 
रिक एवाह पाढ़न करणा यह 


धारण है। और शब्र॒क- 
रगपर्नररेक तो शत्रिय 


शत्रियका असाधारण स्वथम है । दस्त असाधा- 
शापणा जीवन करे । और वेदोंका अध्ययन करणा तथा 


( १०५४ ) ओऔमद्वगवद्वीता- [ भध्याय- 


यज्ञ करणा तथा दान करणा यह पूर्वउक्त दीनों कर्म वैश्यकेमी हैं । पंत 
यह तीनों धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनोंके साधारण धर्म हैं । और ृपि, 
वाणिज्य, पशुवोंका पालन, तथा वृद्धिके वाप्ततै धनका गयोगरूप कुप्तीद यह कम 
वैश्यके असाधारण हैं । और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णोंकी ऐवा करणी 
ये शूद्रका कम है इति। इस प्रकारके च्यारे बर्णोके मिन्न भिन्न थर्ग आपर्तत 
ऋषिनेंभी कथन करे हैं। तहां आपस्तंववचन-( चलवारों वर्णा आह्मणक्ष्रिय- 
वैश्यशद्रास्तेषां पूर्वपूर्वों जन्मतः भेयान्‌ स्वक्रमे ब्राह्मणस्थाध्ययनमध्याप्त यज्ञों 
याजन दाने प्रतिगहणम्‌ । एतान्येव क्षब्रियस्थाध्यापनयाजनप्रतिगहणानीति पूरि- 
हाथ युद्धदंदापिकानि । क्षत्रियवद्वेश्यस्थ दंडयुद्धव्ज कृपिगोरक्षवाणिज्याविकम्‌) 
परिचर्या शूहरस्पेतरेषां वर्गानाम | इति । ) अर्थ यह-ज्ाह्नण, क्षत्रिय, वेश 
शूद्र यह च्यारिवर्ण कहे जायें हैं। तिन चअयारिवर्णोके मध्यविषे उत्तर उत्तर 
वर्णकी अपेक्षाकारेके पूर्वपू्व दर्ण जन्मतें भरेष्ठ होरहै । जैसे क्षत्रिय; वैश्य, थह 
इन तीनोंकी अपेक्षाकारिके ब्राह्मण भेष्ठ है। और वैश्य, शूद्र इन दोनोंकों भोक्षा 
करके क्षत्रिय भेष्ठ है। और शूह्रकी अपेक्षाकारेके वैश्य भेष्ठ है। तहां अथपन, 
अध्यापन, यज्ञ, याजन, दान, प्रतिग्रह यह पटकर्म बाह्मणके होगें हैं । और 
इन पटकर्मोंविषे अध्यापन, याजन) प्रतिग्रह इन तीनोंकूं छोडिके अध्ययन, यंत्र) 
दान यह तीन कर्म क्षवरियके होयें हैं। और युद्ध तथा दुष्ट पुरुषोकू देह वह 
दोनों कम क्षत्रियके बाह्मणतैं अधिक होदें हैं। और क्षत्रियकी न्‍्याई वैशोभी 
युद्धदंडकू छोडिके अध्ययन, यज्ञ, दान यह तीन कर्म सावारण होंगे हैं। मरे 
कृषि, गौ आदिक पशुवोंका पाठन, वाणिन्प यह कर्म वैश्य क्षत्रियर्त पे 
होवेंदे । और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णोक्री सेवा करणी यह 
शूद्रका कमे है इति। इसीग्रकारके च्यारिवर्णोके मिन्नमिन्न धर्म मत भंग 
वाननैभी कथन करे हैं । वहां श्ठोक-( अध्यायनमध्यय्त यम बाजने तथा! 
दाने पतिग्रई चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ३ ॥ प्रजानों रक्षण दाननिस्पाध्ययते- 
मेष्र व । विपपेष्वपप्तक्ति च क्षत्रिपर्व तमादिशत्‌ ॥ २॥ पशू्ा रक्ष्ण दतिमिस्या- 
ध्ययनमेवर च॑। वणिकूपर्थ कुस्तीदे च वैश्यश्य कृपिमेव च॥ ३३ एड 
तु शदस्प पमुः कम समादिशत्‌ । एतेपामरेब वर्णानों शुश्पामतूययं ॥ ४॥ ) 
अर्थ पह-घुटटिके जादिकाठविये सतत पजेखर बाज्षणोक्े अध्ययन, अध्यावत, 


है कट 2:७७... एप 


पिकासहिता ( १०५५ ) 
भाषाटीकासदिता । 
अष्टादश ] षाटीकासीरे 


पजन, याजव, दाव, प्रतिमह यह पढ़ कमें कथन 03737 > ० जप 
रक्षण, दान, यज्ञ) अध्यपनः विषयोविषे नहीं आसक्ति इत्याविक पे $ णिि 
॥ मया है। और पशुवोका रक्षण, दान) यज्ञ, वेदोंका .अध्ययन। वाद्य 
कहता भया है। और पशुवोका रक्षण, दीन। परी) भ बाई 
वृद्धिवासतै धनका प्रयोगरुप कुसीद। रूषि इत्याविक पर्म 3230 87 
और असूयातें रहितहोईके आक्षणादिक तीनवर्णोकी शुक्षपा 3 अह हिके हक 
शूदका कहताभया है इति । इस पकारोँ जाक्षणादिक च्याखिणेकि कम सत्वादिक 
गुणोंके भेदकरिकै मिन्न भिन्न हुए स्थित हैं ॥ ४१ ॥ हो 
तहां प्रथम ब्राह्मणके स्वाभाविक गुणकत कर्मों कथन करें हैं- 
शमो दमस्‍्तपः शौच क्षांतिराजबमव च ॥ 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्रमावजस ॥ ४२ ॥ 
( पदच्छेदः ) शंमः । देमः। तैपः | शौचम्‌ । क्षोतिः । आजेवण्‌। 
एव । चूँ | ज्ञॉतिम्‌। विज्ञानम । औस्तिक्यम्‌ । अहाकर्म । स्वभाव 
जम ॥ ४२॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन । शर्म देम तप शौर्च क्षांति आंजव तथा ज्ञान विज्ञान 
आर्तिक्य यह नव स्वभावजन्य त्ोहणके कर्म हैं ॥ ४९२ ॥ 
भा० टी०-तहाँ अतःकरणका जो निग्रह है ताका नाम शमहै। और भो- 
त्रादिक वाह्मकरणेंका जो निम॒ह है ताक नाम दम है । और पूष सप्ृदूश अध्या- 
यदिपे कथन करबा जो शारोर, वाचिक, मानस यह तीनप्रकारका तप है सो 
तपरी इहा तप्शब्दकरिके यहण करणा । और शौच बाह्मअंतरमेदकरिकै दोपका- 
रहा होगे है। तहाँ मत्िका जठकारिके जो शरीरकी शुद्धि है ताकूं वाह्मशौद 
7 । भौर अंतःकाणड शुद्धिकूं अंतरशौच कहें हैं। सो दोनों प्रकारकाही 
शाप देश शीरशब्दकरेक यहण करणा। और कठोरवचनों कारेकै निरादरा करे- 
तथा का भरिके वाइन करे हुएभी इस पुरुषके मनविषे जो क्रोधा- 
0003 ह मा क्षपा है। वा क्षमाका ही हहं क्षांति- 
रहनपोसहित वेद े वार दा का मा 50800 
5 श्ढा पर पके अथक विपय करणेहारी जो अंवःकरणकी 
६ पका नाथ ज्ञान है । और केकांठविपे यज्ञादिक कर्मोंका जो कौ- 


(१०५६ ) श्रीमद्गगवद्गी ता- ( अग्याप 


शल हैतथा ज्ञानकांडविये बह्मआत्माके एकताका जो अनुभव है. ताक नाम वि- 
ज्ञान है। और पूर्व कथन करी जा सालिकी भद्धा है ताका नाम आर्तिक्य है। 
इस प्कारके शम, दम, तप, शौच, क्षांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य यह 
सखगुणके स्वभावक्ृत नव थम अल्मकर्म कहेजावैं हैं अर्थात्‌ आाक्षणजातिक्े का 
कहे जायें हैं। यथवि सात्त्यिक अवस्थाविवे आह्मणादिक च्यारोंही वर्णके यह 
शमद्भादिक नवधर्म संभव होइसकें हैं, तथापि यह शमदमादिक नवथर्म वाहु- 
ल्यताकरिक बाह्मणतिषेद्दी होतें हैं। जिम कारणतें सो व्रात्मण सखस्वभाववाठादी 
है। और अन्य क्षत्रियादिकोविषे तौ विम्त सलवगुणकी वृद्धिके वशतें ते शमदमा- 
दिक धरम कदाचित्‌ ही उस होयें है। इसी कारणतें ही अन्यशाब्रविपे यह 
शमदमादिक धर्म बाह्मणादिक च्यारिवर्णोके साथारणबर्महपकारेके कथन करे है 

तहां शमदमादिक धर्म च्या।रेवर्णोंके साथारणबर्म हैं इस वात्तोकूं विष्णु भावार्‌ 
भी कहता भया है। तहां श्ठोक-( क्षमा सत्य 'दमः शौच दानमिंद्िय्तयगः। 
अहिसा गुरुशु शरण तीथीनुसरणं दया ॥ १॥ आज लोभशून्यल देवबाह्मणपूज- 
नम्‌ | अनयसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्चते ॥ २॥ ) अर्थ यह-क्षगा, 
सत्प, दम, शौच, दान, इंद्रियोंका संयम, अहिंसा, गुरुकी शुभ्ञप, वीथोंका रेप, 
दया, आजज॑व, छोभतें रहितपणा, देवताबाह्मणोंका पूजन, अस्ुयादोपतें रहितपणा 
यह सर्व धर्म समान्यवर्म कहेजायैं हैं। अथीव्‌ बाह्मण, क्षनरिय, वैश्य, शुद्र इस च्यारि 
वर्णोके तथा बह्नचर्य, गहस्थ, वानप्त्थ, संस्यास़ इन च्यारि आअर्ेके तावाएग 
धर्म कहेजावैड इति | इसप्रकारके साथारणबर्मोकूँ बृहत्मतिभी कथन करता भय ६। 
तहां श्होक-( दया क्षमानप्ुया च शौचानायास्मंगठम ॥ अकार्पपवमछहल 
सर्वताधारणानि च ॥ १ ॥रे वा बंश॒वर्गें वा मित्रे देशरि वा सदी ॥ आन 
रक्षिउच्य तु दयैपा पारैकीरिता ॥ २ ॥ वाह्मे वाध्यात्मिके चैद दुःखे चोलादियी 
कचित्‌ ॥ न कुप्यति नवा हंति सा क्षमा परिकीर्तिता ॥३॥ ने गुणास्गुमिनों ति 
स्वौति मंदगुणानपि ॥ नान्‍्यदोपेपु रमते सानसुया प्रक्रीर्तिता ॥ 8 ॥ अधदेव- 
प्रिहास्थ संसर्गथाप्यनिगेणेः ॥ ध्वर्भ च यवश्थाने शौचमेगलकीर्ित॥ ॥५ ॥| 
शरीर पीछ्यते येन सुशुभेनापिहि कर्मणा ।। अत्यंत तन्न कर्चव्यमताबातः में उन्ी 
॥ ८ ॥ अशस्वाचरण नित्यपप्रशस्तविसर्जनम्र ॥ एवद्धि मंगल प्रोक्त मुनितिल- 
खद्शिमिः ॥ ७ ॥ स्वोकादवि अदातव्यमदीनेनांतरलता ॥ अहल्यदाँ 


॥] 


५७ ) 
हिता ) (१० 
अष्टादश ] भाषादीकासहि 


बल्किचिदकाएंण्य हि ततमतम्‌ ॥ ८ ॥ सथोसल्लेव सेवोपः कवब्यों मा 

चिंतपिलार्थ परिकीतिंता ॥ % ॥ ) मेवे अशोक इन 
परस्पाचितयिलार्थ साध्सपृह् परे रा 5 शौच ४, 
श्लोकोंके अपैकूं कथव कं हैं । दया $ कमा है असर ' बोर 
अनापास ५, मेगछ ६; अकापण्य ७० अछूहा 4 बह अठ बा 
टी श अब दितीमश्होककारेक 

तथा च्यारि आभमोके साधारणपर्म हैं इति ॥ ३॥ ४ रा गा 
दयाकं सकहुप कथन करेंहैं-आपत्तिकू भाप हुआ जो कोई अन्य भाणी है अथवा 
आपगा बेघुवी है अथवा आपणा पवित्र है अथदा आपगा देपकृत्तों शत्रु ह तिन 
स्वोका तिम् आपत्तित जो रक्षण करणा है ताक नाम दया है॥ ९ ॥ मत 
तृतीयश्लोककरिक क्षमाका स्वृहूप कथन को हैं-आपगे पभराख्यकर्मके वशते बाल्म 
आधविभौतिक दुःसक़े भाप्त हुए दया आध्यालिक दुःसके प्रा हुए तथा तिन 
दुःसौके उलादक शत्र॒ आदिकोंके भाप्त हुए यह पुरुष जिसकारेके क्रोधकू नहीं 
करे है तथा तिनोंकूं हतन नहीं करे है सा क्षमा कही जावे है ॥ ३॥ अब 
चुतुरधन्ठोकक्रिके अनसूयाका स्वरूप कथन करें हैं-यह पुरुष जिसकरिंके गुणी- 
पुरुषोके गुणोंकूं नहीं हनन करे है तथा अन्यपुरुषके अल्पगुणोंकी भी स्तुति 
करे है तथा अन्यपुरुषोंके दोषोके कथनविषे प्रीविमान नहीं होरेहै सा अनसुया 
कहीजावै है॥४॥ अब पंचपश्ठोककरेके शौचका स्वरूप कथन करें हैं-मांस 
मदिरादिक अपक्ष्प वस्‍्तुवोका जो परेत्याग है। तथा विद्यादिक गुणवाले पृरुषोका 
जो समागम है। तथा आपगे धमविषे जो स्थित है इसके शौच कहें हैँ॥५॥ अब 
पथश्लोककरिके! अनायासका स्वृहूप कथन करेहें-जिस शुधकमकारेक भी शरीर 
अत्यृद पीढ़ाकूं पावर होर ऐसा शुपकर्म भी इस पुरुषनें करणा नहीं सो अनायास 
कह्मा जो है॥ ६ ॥ अब सपमशठोककरिक मंगठका सवहृप कथन करें हैं- 
शासविहित श्रेष्ठ आचरणका जो सवंदा करणा है तथा शाश्रनिषिद्ध अभ्रे्ठ 
आचरणका जो सदा परित्याग हे इसीकू ही तत्वरेतता मुनिजनोंनिं मंगल कहा 
है ॥ ७ ॥ अब *अश्पष्लोककरिके अकार्पप्यका स्वरूप कथन करेंहं--आपणे 
महविपे जे अन्नादिक पदाथ अल्पभी हैं तिन अल्पपदार्थोतिं भी दौनताएं रहित 
मनऊरेक दिनदिनविये अवियि बाह्मणोंके ताई यत्किचित्‌ अन्नादिक पदार्थ देणे 
का 0057६ (< ॥ अब नवपशठोककारक अस्पृहका स्वरूप 
७... * /पेदन करिके इस पुरुषोने आरूथवशतें शाप्तुए 


(१०५८ ) आीमद्भगवद्गी ता- [अब्याय 


धनादिक पदार्थकारिके जो संतोप करीताहै सा अस्पृह्य कह्दीजाबैहैइति॥ ९॥ 
यह दयातें आदिलेके अस्पृह्मपर्यत अष्टगुण ही गौतमकऋषिनें आत्माके गणहप 
करेके कथन करे हैं। तहां गौतमवचन-- अथाश्टावात्मगुणाः दया सर्वभतेष 
कातिरनसूया शोचमनायासोमगलमकाएण्यमस्पृहा इति ॥) अर्थ बह-सर्व भर्तो- 
विपे दया, क्षति, अनसूबा, शौच, अनायास्तर, मैगठ, अकार्पण्प, अखूहय यह 
अष्ठ आत्माके गुण हैं इति । इसी प्रकारके साधारणवर्म महाभारतविपेभी कथन 
करे हैं। वहां श्ोक-( सत्य दमस्‍्तपः शोच संतोपों हीः क्षमाज॑वम । ज्ञान शमों 
दया ध्यानमेष धर्म! सवातनः ॥१॥ सत्य मृतदित प्ोक्त मनसो दमने दमः । तप 
स्वधमवरतिते शोच संकवजनस्‌ ॥ २ ॥ संतोपों विपयत्यागोंहीरकायनिवर्त- 
नम । क्षमा दंद्सहिष्णुलमाजव समचित्तता ॥ ३ ॥ ज्ञान वार्थतंवोबः शप 
श्वित्तप्रशांवता । दया भूतहितैषिल ध्याने निर्विपयें मनः ॥४9॥ इति) अर्थ बह- 
सत्य, दम, तप, शौच, संतोष, ही, क्षमा, आजव, ज्ञान, शम, दया, ध्याव यह 
स्व बह्षणादिक चम्मारे वर्णोके साधारण सनातन भ्रम हैं ॥ ३ ॥ अब तीन 
श्लोकोंकरिके यथाक्रमर्ते तिन सत्यादिकोंका स्वरूप कथन करें ह-सर्वभू्तोका 
जो हित करणा है ताका नाम सत्य है। और मनका जो निम्रह है ताका नाम दम 
है। और आपमगे धर्मविपे जो वत्तेणा है ताका ताम तप है। और वर्णसकरका जो 
प्रित्याग है ताका नाम शौच है ॥२॥ और विषयोंका जो परित्याग है ताका ता 
सेतोप है। और शास्रनिपिद्धकमने जा निवृत्ति हैताका नाम ही है । और शीत 
उष्णादिक देद्धर्मोके सहनकरणेका जो खभाव है ताका नाम क्षमा है । और 
समचित्रपणेका नाम आज है ॥३॥ और तत्त अर्थक्रा जो सम्परू बोष हे ताक 
नाम ज्ञान है । और चितकी जा प्रशांतता है ताका नाम शपहे । और सवश्ते।- 
के हितकी जा इच्छा है ताका नाम दया है-और विपयोंकी बातनातें रहिये जो 
मन है ताका नाम ध्यान है इति ॥9॥ इसप्कारके साथारण शर्म देवठकऋषिने 
भी कथन करेंहे । तहां श्ठोक-( शौर्च दाने वपः श्रद्धा गुरुसवा क्षवा दया ॥ 
विज्ञान पिनयः सत्यमिति वर्मप्मुच्चयः ॥ ३ ॥ ववतोषवा्तनियमेंः शरीर 
पने तपः। प्रत्ययों धर्मकार्येव वथा शद्वेत्युदाहता ॥ २॥ नास्वि हनदधातिल्त 
कर्म कृत्य प्रयोजनम । यथुनवैदिक्कीनां च ठोकिकरीनां चमर्वेशः ॥ ३ ॥| 
धारण सर्बविद्यानां पिज्नानमिति कीर्लीते । वितये द्विविय बराहुई शलदमंशता 


१ 
अशदश ] भाषादीकासहिता । | (१०५९,) 


श्र 
बिति ॥ ४॥ ) अर्थ यह-शौच, दान; तप, शरद, गुरुसेवा, क्षमा, दया, विज्ञान! 
विनय, सत्य यह साधारण पर्मोका सपुद्य है इंति । वहां बत उपवाध नियमो- 
करके जो शरीरका शोषण है ताका नाम तप है। और धममकार्योविषे जो चित्तकी 
साववानता हैताका नाम भद्ा है। जिस कारणों अदधाते रहित पुरुषके किसीभी 
कमका फछ प्राप्त होता नहीं, इसकारणतैं इस पुरुषनें जो जो काय करणा 
सो भद्धापुवक ही करणा । और छौकिक सबेविययावोंका तथा वैदिक स्वेविधावोंका 
जो धारण है ताका नाम विज्ञान है। और शम, दम, यह दो प्रकारका 
विनय कह्माहै इति। दूसरे सर्व धर्म पूर्व व्याख्यान कारे आयेहें। यातें तिने 
धर्मेकि प्रतिपदक वचन यहां लिखे नहीं। यातें यह अर्थ पिद्ध भया-यह शम 
दमादिक धर्म जिस पुरुषविषे पायेजायैं हैं सो पुरुष जातिकारिके शुद्ध हुआभी 
इन शुमदभादिक लक्षणोकारिके बाह्मणहप ही जावणे योग्य है। और यह शमद- 
मादिक परम जिस पुरुपविपे नहीं पायेजावेंहँ सो पुरुष जातिकारिके च्राह्मण 
हुआभी इन शमदमादिक धरमोके अभावकारिके शुद्ररूप ही जावणेगोग्य है । 
इसी कारण ही महाभारतके आरण्यक परवेविषे स्पभावकू भरापहुए नहुपराजाके 
भ्रति युविष्ठिर राजानैं यह वचन क्या है। तहां श्ठोक-( सत्य दाने श्षमा 
शीरमानरशेस्‍्ये तपो घृणा ॥ इश्येते यत्र नागेंद्र स़ बआाह्मण इति स्थृतः ॥ यंजैत- 
वहक्ष्ये सर्प वृच्त स बराह्मणः स्मृतः॥मैतत्न भवेत्मप दे शुद्यमिति निर्देशित ॥ ) 
अर्थ पह-है नागेंद ! सत्य, दान, क्षमा, शीर, ऋूरभावं रहितपणा,तप, दया यह 
सपधन जिस विष देखेजावेंहें तो पुरुप जरह्मणही जानणां | है सर्प ! यह 
सत्यादिक पर जिम पुरुपविपे नहीं वियमान हैं तिस पुरुषक शुद्रही जागणा 
इवि। , पह लि भया ।इस श्ठोकविपे जे शमदमादिक पभे कथन करेह ते 
पे परम देवीसंपतकूप हैं सा दैवीसपत पूषे पोडश अध्यायविपे पिस्तारतें वणन 
कारेजायेह। सा शमदभादिकुप दैवीसंपत बाह्मणकूं तो स्वभावसिद्ध है। और 
53 नेपित्तिक है । याहैं इहा किंचितपाजनी विरोध हो वहीं र्‌ 
पके रद दो ॥ 2३ रलादिक असापारण पर त सुर: 
“न सजिपके गुणस्भावकत कमेंकू कथन करेहे-- 


व 


(१५९६० ) श्रीमद्भगवद्गीता- ' (अग्याय: 


2। कं ॥ कप 
शो तेजो धृतिद॑क्ष्यं बुद्धे चाप्पपलायनम॥ 
दानमीशरमभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम ॥ ४३ ॥ 

५. ( पदच्छेदः ) शोर्यण । तेज: । धूृंतिः । दृ्ष्यम्‌ । युंद्धे। च॑। 
अँपि। अपलॉयनम। दोनम्‌। ईश्वरभावः । चैं। क्षेत्रम्‌ | कैंमे । हव- 
भावजपम्‌ । ॥ 8३ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! शौर्य तेज धरति दाक्ष्य त॑था युदंविगे भी अपर्छा- 
यन दोनतथों इंश्वेरमाव यह सर्व स्वभावजन्य क्षत्रियेजातिके विहित केंगे हैं 2३॥ 
भा०्टी०-तहां अत्यंत बंवान पुरुषोंकेमी प्रहार करणेविषे प्रृत्तिहप जो 
विक्रम है ताका नाम शौय है। और अन्यशन्रुवोंकारेके नहीं। पराभवतारुप जो 
प्रागलय ताका नाम तेज है। और महान विपत्तिके त्रात्त हुएमी देहइन्दियहप 
संघातका जो अब्याकुलीमाव है ताका नाम ध्ति है। और शीघ्र उसब्नहुए 
कार्योविषे भी व्यामोहतें रहित होहके पवृत्तिहर जो दक्षमाव है ताका नाम 
दाक्ष्य है । और युद्धविये महान शन्तोंके प्रहार इुएमी तिस्त युद्धतें जो वरीछे वहीं 
हटणा है ताका नाम अपठायव है । और संकोचतें रहित होइके सुवर्ण, गो. 
गृह, अन्न, भूमि इत्यादिक पनविषे आपगे ममत्वका परित्यागकारेक जो वाहन 
णादिकोंके ममलका आपादन है ताका नाम दान है। और प्जाके वाढ़न काण- 
वासते आपभे भृत्यादिकोंके समीप आपे प्रभुशक्तिका जो प्रगदकरणा है वाह 
नाम ईश्वरमोव है। अथवा शाख्रनिषिद्धमागविषे खवृत्त होगेहारे दुष्थाणियर्कि 
नियमन करणेकी जा शक्ति है ताका नाम ईश्वरभाव है। हे अजजुत ! वह शोर 
सैचें आविहैके इंश्वरभावपर्यत सर्व का श्षत्रिमजातिके शाखविहित कर्म हैं । केगे ६ 
वे कमे-स्वगावज हैं अथात्‌ सत्गुण है गौण जिसविषे ऐसा जो अधानप्रत 
रजोगुण है तिम्त रजोगुणके रवभावजन्य हैं ॥ 9३ ॥ 


३ 


अब वैश्य शद इन दोनोंके गुणस्वभावक्रव कर्मोर्कू कथन करें हैं: 
कपिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वैदयकर्म स्वभावजम ॥ 
प्रिचर्यात्मक कम इद्रस्यापि खमावजम ॥ 22 ॥ 
( परच्छेदः ) कृपिगोरक्ष्यवाणिज्यम्‌ । वैश्यकर्म । स्वभविजम ! 
पैरिव्योत्मकम्‌ । कर्म । शूंदरस्य ? अंपि । स्वभावजम्‌ ॥ 2४ ॥ 


६ 
हि 


साषादीकासदिता (१०६१) 
अष्टादश ) 


#षिगोपो क्षणिज्प यह रवभोपेजन्य 
:) है अर्जुन । कषिगौपोंका रक्षण 35 
£ दा है तर्थों शूद्रकां दिजातिपुरषाका शुभुपारूप स्वभाव 
बैश 
कम है ॥ ४४ 


९ उत् रे पु 
टी०-वहाँ ब्रीहियवादिक अज्नौकी उत्तत्तिवासतै जो भूमिका विकेसन 

220, । और गौ शुवोका जो पालन है ताक नाम 
है ताक नाम कषि है। और गौआदिक पशु 
पे । और अन्नादिक पदार्थोका ऋषविक्रपरय जो व्यापार हैताका चाम 
रा तै है ता कुसीदका भी 

| गरूप जो कुसीद दे पी कुर्स 

वाणिज्य है। और वृद्धिवासते धनका प्रयोगहप जो ' पक 
इस वाणिज्यविषे ही अंतर्भाव जातेणा । यह तीनों वैश्यजातिका मै है | क्रैश 
है सो कम-स्वभाषज है अथात्‌ तमोगुण है गौण जिसविये ऐसा जो मवानमूत 
रजोगुण है ता सजोगुणके स्वभावजन्य है इ्ति । अब शूब्रके गुणस्वभावकत 
कमेकू कथन करे ( प्रेचयीत्मकमिति ) तहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश इसे तीन 
वर्णोका नाम दिजाति है ऐसे दिजातिपुरुपोंकी शुश्नपाहप जो कम है शो कमे 
शबजातिका स्वमावजन्य कम है अर्थात्‌ रजोगुण है गौण जिंसविपे ऐसा जो 
प्रधावभूत तमोगुण है तिस तमोगुणके स्वभावजन्य है॥ ४४४ 


तह पूरे ( शपों दम्स्तपः शौचम्‌ ) इत्यादिक वीनश्ठोकोकरिके बाह्मणा- 
दिक व्यारिर्णोके स्वभावजन्य गौणनाभा घमे कथव करे तिन गोणपघमतें मिन्न 
दूसरेधी बे शास्विपे कथन को । ते पर्म भविष्यपुराणविये यह कहे । तह 
श्ठोक-( पर: जेयः समुदिं शेषोतयुदयलक्षणण ॥ स तु पेचविधः भोक्तो वेद्‌- 
मुझ: सवादनः ॥ ३ ॥ वर्णवर्मः स्पृतस्त्वेक आश्रमाणामंतः परम ॥ वर्णाभप- 
स्त॒दीयर्तु गौणो नैमित्तिकस्तथा ॥२॥ पर्णलम्रकमाशित्य यो पमः संप्रवत्तते ॥ 
वणधर्ग: से उक्तत्तु यथोपनयने नुप ॥ ३ ॥ यरत्वाभम समाभित्य अधिकार: 
प्रवृचचते ॥ स सल्दाभमपमे: स्पाक्िक्षादंशादिको यथा ॥ ४ ॥ वर्णलपाअणले अु 
योइपिहत्य प्रवर्चते ॥ स वर्णाभमधमर्तु मोजाया मेखठा यथा ॥५ ॥ यो 
गगन परर्ेंद गुणवर्म: तू उच्यते॥ यथा मुद्धांमिपिक्तस्य प्रजानां पूरिपालनम ॥ 
॥ ६॥ निमितमेरुमाश्रित्य यो धर्म संप्रवत्तेते ॥ नैमित्तिक; स॒विज्ञेयः प्राय- 
ेचदिपिपेधा ॥ ७ ॥ ) अब यथाक्रपतें इन सत श्छोकोके अर्थ वणेन करें हैं-- 
याचाविसिि पमे ही इस पूरुपके अपका साधन होगें श्रेयरूप कथन कप्याहै। सो भेय 


(४०६९) . श्रीमद्भगवद्भी ता- (भणाय- 


स्वर्गादिक आ।युदयरुप है ।हुइस प्रकारका भेयहपधर्म शासवेत्ता पुरुषोंनें पंचसकारका 
कथन क्याहै । कैसा है सो धम-वेद है मूठ जिसका या कारणांही सो थई 
सनातन है॥ १॥ तहां एक तो वर्णवर्म होने है। और दूसरा आभमपर्म होगे है। 
और तीसरा वरणआशमधर्म होवे है। और चौथा गौणपम होवे है। और पांचों 
नैमित्तिकथर्म होगे है ॥ २ ॥ तहां एक बराह्मणादिरप वर्णमाजकू आश्रयकारेके जो 
धरम प्रवर्त होने है सो वर्णथर्म कहा जावे है। जैसे उपनयनहप थर्म व्राह्मणादिहप 
वर्णम|त्रकूं आश्रयकररेंके प्रवत्त होवे है, यातें सो उपनयनरूप पर्म वर्णवर्म कह्मा 
जाने है॥ ३॥ और जो पर केवठ आश्रममात्रकूं आश्रयकारिके प्रवर्त होगे है। तो थार 
आश्रमधर्म कह्माजावै है। जैसे मिक्षादंडाविरुप थम आकश्रमकूं आश्रयकारिके ही 
प्रवर्त होवेहै । यातें सो मिक्षादंडादिरुप थम आभ्रमथर्म कह्माजान है ॥ ९॥ और जो 
धर्म वर्णकू तथा आभ्मकू आभ्रयक रिके अत होवे है सो धर्म वर्णाभमथर्म कह्माजावै 
है । जैसे मौजादिक मेखढारूप धर्म वर्णकूं तथा आश्रमकूं आभयकरिके प्ररर्त 
होगे है । यातैं सो मॉजादिक मेखछारुप धर्म वणोभ्रमधर्म कह्या जाये है ॥ ५॥ 
और जो धम किसी गुणकूं आभयकरिके पिरवर्त होगे है सो धर्म गौणवर्ग कह्माजा- 
वे है। जैसे राज्याभिषेककूं प्राप्तहुए क्षत्रियका प्रजावोंका प्राढमरूप धर्म गुण 
आश्रयकारिक प्रवर्त होगे है। यातें सो प्रजाका पाठनहूप धर्म गौणधंम कह्माजा- 
वे है ॥ ६ ॥ और जो पर्म केवठ निमित्तमात्रकूं आथ्यकारिक प्वर्त होते है 
सो धर्म नेमित्तिकथम कहाजाव है। जैसे पापकी निवृत्तिवासतै कच्या जो आय- 
शित्तरूपथ्म है सो थम परापरूपनिमिच्तकूं आभय करिके प्रवर्त होते है। बाते मो 
प्रायश्षित्रुप धर्म नेमित्तिकथर्म कह्माजाव है इति ॥ ७ ॥ और हारीत ऋषि ती 
व्यारिप्रकारका धर्म कथन करताभगा है। तहाँ हारीवबचन-( अथाश्रम्िणा 
पृथरषमों विशेषधमः समानधर्मः कत्लवर्मेथेति ))अथ यहं-आंधरमी पृह- 
पाक एक तो पृथकूथर्म होगे है।और दूसरा विशेषधर्म होगे है। थी 
वीघरा समानथर्म होने है। और चौथा छत्लबर्म होने है। वहीँ जा 
धर्म एक ही आश्रमविपे पृथक प्रथऋू अनुध्ान कन्याजावहे सो वर्म पृथक 44 
कह्माजाबह । जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत च्वारे वर्णका लल्तवर्म हू 
और जो धर्म आपे आपगे आश्रमवितरे ही अनुश्ान कस्याजईंदे तो व“ 
विशेषधर्म कह्माजावेद । जैसे बह्मचारी, गहत्थ, वानश्स्थ, संस्थामी देते चार 


|. >>» 


भाषादीकास' (्‌ १ ०९ डे ) 
हिता ॥ 
अ्रष्टादरा |; 


2 ५ हझपारे वर्णो च्यारि 
जामियोके आप पते हं। को हि 2, री व्याखि- 
आशमेका समातधर्े है सो परे पे 3 फट 
ोंके समानव् तो महाभाखविषे यह कहेह ! वे कक 

2० हविमागिता ॥ आडकर्मातियेय च सत्यमकोप एवच ॥ 3॥ रो 
दारेप रंदोपः शौच वित्यानसूपता ॥ आलशर जि जे 
नप्‌ ॥ २0) अर्य॑ यह-कुरनावतें रहितपण(, अहिसा) अपमाद। बता 0 कक 
दिक्लोका विभाग देणा। ओके, गहविे माप: अतिथिका हर सन्मान। सेट, 
अक्रोध, सक्षियोंतिपे पेदोष, शौच, असयातें रहिकाणाण आस तितिक्षा[ 
यह च्याखिणेकि साधारण परम है इति । मरे सर्वेआभमोके साथारणपर्म तो पू 
( शमो दमस्तपः शौचम्‌ ) इस श्छोकके व्याख्यानविषे कथन करिआये हैं। 
और मोक्षक हेतुमूत जो आसज्ञान है तित आतन्ञानकी उसत्तिके प्रतिबंधक जे 
प्रत्युवाय हैं विन प्रतवायोकी विदृत्त करणेवासत जो विष्कामकर्मोका अनुष्ठान है 
तो रत्तवधर कह्याजावै है । इसप्रकारतं हारीतऋषिनें च्यारि प्रकारका धरम कथन 
क्या है इति। और शास्ोविपे जैसे व्यारिही वण कथन करे हैं तैसे शा्नोविपे 
ज्याएंही आश्रम कथन करे हैं । तक गौवमबचन-( तश्याभ्मविकल्पमेंके झुबते 
बहवारी गृहस्थों मिक्षुंसानस इंति )) अथ यह-पवेदवेत्त। पुरुष तिस अबि- 
बारी पुरुपकूं तह्वचारी, गहस्थ, मिशष| वैखानस यह च्यारिषकारका आभव- 
विकल्प कथन करे है । इहां गिक्ष॒ इस शब्दकरिके उंन्‍्यासीका महण करणा और 
दैखानस इस शब्दकारेके वावप्रस्थका महण करणा इति । इस प्रकारके च्यारिआ- 
अमोकू आपस्तंव ऋषिभी कथन करतामप है। तहां आपत्तेबबचन-( चलार 
आश्षपा गाईस्थ्यपायापकुछे पौने बावप्स्थमिति तेषु सर्वेषु यथोषदेशमव्य्रों दतत- 
मान क्षेम गच्छति इति। ) अर्थ यह-गाईरथ्प, आचापकुछ, मौन, वानमरथ यह 
च्याए ही आश्रम हो हैंदन च्यारोतें मिन्न पंचणा कोई आभ्म होगे नहीं। इहां गा- 
स्थ्यम्‌ इस शब्दकरिके गहत्थआशपका ग्रहण करणा। और आधचारकुछम इस शब्द- 
कारक ब्नचयेआभपका यहण करणा । और मौसम इस शब्दकरिके संन्यास 
भाजमका बहण करणा दिन च्यारीं आशरमोके मध्यविंषे जिस जिस आअमके 

मम कक 

३ के भद्धापूदक अनुष्ठान करताहुआ शुभगतिक्‌ भाष्त 


उवचन-( चल्वार आश्रमा अद्नचारिगृहस्पवानप्रस्थपरथाजका 
4ह-अह्चारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, परिब्राजक यह च्यार ही आभ्- 
$ पखिजक इस शब्दकारेक संन्यासीका ग्रहण करणा इति। 
स्पृतिरुप शाल्षोविषे जैसे च्यारि वर्णभाभग कथन करे हैं तैसे 
आश्रमेकि पृथक्‌ पृथक्‌ धमभी कथव करे हैं। तैसे अज्ञानी पुरपो- 
आशभ्रमवर्मोका यथायोग्यफठभी शालोविषे कथत क्या है, 
वूनेभी तिन वर्णआभमवर्मों का फूठ कथन कच्या है! कहां श्होक- 
धर्ममनुतिषन्दि मानवः । इह कीरचिमवाप्नोति प्रेत्य चागुतमे 
' यह--भुतिस्मृतिकारेके विधान केप्या जो वणआभमक्ा था है । 
छान करताहुआ यह पुरुष इस छोकविये तो कीर्तिकूं प्राप्त होते है 
तेतर स्वर्गोदिक उत्तम सुखऊू भात्त होंगे है इति। सो धमका फछ 
मी कथन कच्या है। तहां आपस्तंववचस-( सर्ववर्णानों स्वप्रमी- 
'मितं सुख ततः परिवृत्ती कर्मफ़लशेपेण जाति रूप वर्ण बह बूतत॑ 
णि पर्मनुष्ठानमिति प्रतिपयंते। ) अर्थ यह-व्राह्मण, क्षत्रिष, 
यारों वर्णोकूं आपणे आपसे पर्मके अनुप्तानकारिके उत्कृष्ट आप- 
के सुस प्राप्त होगे है । तिम्त रवर्गादिक सुखकूं भोगिक जग्री विन 
उ इस भूमिलोकविये आवृत्ति होगे है तबी बाकी रहेडुए कमशेप- 
हप इस लोकविषे जातिके वथा रुपकूं तथा वर्णकूं तथा बढ़ 
मेधाकू तथा डेब्योकू वथा धमोनुछ्ठानकूं परात्त होगे इति। इस 
फूल गोतमकषिनें भी कथन क्या है। तहां गौतरंबचन- 
मुनिष्ठा: येत्य करमफृठमनुभूय ततः शेपिण विशिश्देशजातिकुल- 
तसुखमेषसो जन्म प्रतिपयेते विष्य॑ंचो विपरीता नश्येति ॥ ) अंधे 
ः ज्यारि वण तथा बह्नचर्यादिक च्यारि आश्रम आगे आवध 
; हुए मरणतैं अर्वतर स्वर्ग दिक छोकीविपे किंचित कर्मेक हुसे 
बे करिके तिप्तीं अनेवर १रिशेषवें रहेहुए कमेकारेंक नह देगी 
प्र कछ, सुंदर रूप, आयुपू, वेदोका अध्ययन, वृते, सु, मर 
जन्म प्राप्त होमेहें । और शाम्रतिपिद मार्ग हे 


जल 


के 


रू १ [| 
पटीकासदिता ४ ई्‌ 
जप] भाष 


५ रे शक 
होगेहारे पापिष्ठ पुहुप वौ गरकादिकोबिषे जन्मकूं पराप्त होईके 405 हो 
होवेंद अथात्‌ वे पापीपृएष कमिकीददिधाव गा का ० 2 
इति । इसपकारका धमेका फ हारीतकपिमी कथन कया है। वह हा 
(काम्येः केवियत्ञदानैसतपोमिरब््घा ढोकान्युनरायांति जन्म । कॉमरुक्ता: 
सत्थयज्ञा: सुदानास्तपोनि्ठ अक्षयान्यांति छोकान्‌ ॥ ३ ॥ ) अर्थ यह-केईक 
सकाम पुरुष तो काम्य पज्ञदानोंकरिक दथा काम्यतपोकारिक स्वर्भादिक हे ढो- 
कॉकू आत होइके पुनः इस मनुष्यलोकविपे जन्मऊ प्राप्त हों हैं । और कार्मो- 
कारेके मुक्तहुए तथा सत्यहप यज्ञवाढे तथा भेष्ठ दानवाढे तथा तपविषे विधा 
वाढे ऐसे केईेक निष्काम पुरुष तो अक्षयक्ोकोकूं प्राप्त होगें हैं । इहोँ कामनाके 
सद्भावतं वथा कामनाके असझावर्ते फका भेद दिखायाहै इति । और भविष्य 
पुराणविपे तो सो कमींका फल इस प्रकारें कथन कंय्या है। वहां श्ोक- 
( फूल विनाप्यनुशान नित्यानामिष्यते रफुटमू ॥ काम्यानां स्वफृछार्थ तु दोंप- 
घातार्थमेव तु ॥ ३ ॥ नेमित्तिकानां करणे जिविय कर्मणां फठम्‌ ॥ क्षय केचि- 
दुपात्तस्प दुरितस्य प्रचक्षते ॥ २॥ अनुलत्ति तथा चास्ये प्रत्यवायस्य मनन्‍्यते॥ 
नित्पां क्रिया तथा चान्‍्ये आनुपंगफ॒लां बिदुः॥ ३॥ ) अर्थ यह-अभमिद्ेत्र 
संध्योपासनादिक नित्यकर्मोंका तो फरमें विनाभी अनुष्ठान कप्याजाई है। और 
ज्योतिशेषादिक काम्यकर्मोका तौ तिम्न विश्व स्वगोदिक फूठकी प्रात्तिवासतै ही 
अगुहान कप्याजातै है॥१॥ और नैमितिक कर्मोका तो दोषकी निवृत्तिवासते द्दीः 
पं आ कयाजापेह। इस पार कर्योका तीनप्रकारका ही फुछ होरैहे । और 
*ईक ऋषि तो करेहुए पापकका नाशुही दिन निल्यकर्मोका फुछ भाज़ें हैं ॥२॥ 
अर दूसरे केईक ऋषि तौ प्त्यवायकी अनुसत्तिही तिन नित्यकर्मोका फूल मार है 
भर अन्य देईक आएस्तंवादिक ऋषि तौ तिन नित्यकर्मोका स्वगोदिहप आवु- 
'िककड ही अंगीकार करंहें। सो आनुपगिक फल-( तथधान्ने फलायें निमिते। ) 
ज्यादिक इचनकारिके पृ कथनकार आये हैं इति ॥ ३ ॥ और ( यो धर्म- 
सपा पत्नौ४यबन दानमिति प्रथमस्‍्तप एव दितीयो बह्नचयीचार्यकुछवासी तृती- 
अयबाग डे पसादपन्निति । ) यह भृति तौ गहर्थ, वानपर्थ 
अचार इन दीन आशर्मोू कथन करके पश्चात्‌ ( सर्व हो पुण्यलोका 
भरेति । ) इस वचनकरिके विन तीनों आशभरमोूं अंतःकरणकी शुद्धिक दब 


(१०६६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अयउ- 


हुए मोक्षकी अग्रातति कथन करके पश्चात्‌ शुद्ध अंतःकरणवाढे इत दीनोंही 
आशभमोंकूं पारिवाजकमावकारिके ज्ञाननिशके प्राप्त हुए मोक्षकी प्राहिक ( ब्न्न- 
सेस्थोऋतलमेति । ) इस वचनकारिके कहतीमईहै। इस प्रकारकी व्यवस्था 
सिद्ध हुए जो मोक्षकी ३चछावान बल्नचारी वा गहस्थ वा वानप्त्थ फकी इच्छा- 
का परित्यागकरेंक तथा भगवदर्षण बुद्धिकारेके शास्रविहित आपणे वरणोअम्रके 
कर्मोकूं करेहे सो मुमु्ु अह्नचारी वा गृहर्थ वा वानपस्थ अवश्यकरिके संसिद्धि 
प्राप्त होवैंहे । इस अर्थ अब भीभगवान्‌ कथन करँ- 
खे स्व क्मण्यमिरतः संसिद्धि लमते नरः ॥ 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विंदति तच्छुण ॥ ४५॥ 

( पदच्छेदः ) स्वे । सवे । कंमेणि | अभिरंतः । संसिद्धिम्‌। लंभते । 
नेरः । स्वर्कंमनिरतः । सिद्धिम । यथा । विन्देति । तैत्‌। शरण ॥ ४५॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन ! यह मनुष्य आँपणे आँपणे #कंमेविपि निशवा्दरआ 
संसिद्धिकूं पंत होगेहे आपणेकमेविपे निध्ावान्‌ पुरुष जिसे शकारतें सिद्िकूँ जी 
होते है विते प्रकारकूं हूं अवर्णकर ॥ ४५ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! भरुतिस्मृतिरुप शास्नें ति्त तिम्र वणआ भमके अति जो 
जो कम विधान कन्या है वित्त आपणे आपणे करमविंपे अमिरतहुआ यह १ुहुष 
अथीत्‌ वित्त आपणे आपगे कर्मके सम्पक्‌ अनुप्नानपरायण हुआ यह वर्गा- 
अप्का अभिमानी मनुष्य संसिद्धिकू प्राप्त होवेहे । अर्थात्‌ देहईदियकूप संब्रावकी 
अशुद्धिके क्षयकारिकै सम्पकृज्ञानके उलत्तिकी योग्यता प्रात होगेहे । वहां बेईी- 
विपे जिवनाक कर्मकांड है तिस्त सर्वकर्मकांडका वर्णाभ्षमका अभिमानी मतुपष्य 
ही अधिकारी होंगहे । और देवादिकोविपे सो वरआश्मका अग्रिमात है री । 
यातें कर्मकांडक रिके प्रतिपादित तिन वर्णाश्षमके बर्मविवें तिने देवादिकर्कि अधि, 
कार है नहीं । इस अर्थके वोधनकरणेवासवे इहां भीभगवानन मतुस्यका वाचक 
( नरः ) यह शब्द कथन कन्पाईँ। और वर्णीअम्क्रे अभिमानकी अक्षवि 4 
सग्रण वन्षकी उपासनावोंविषे तथा निर्गुणमक्षतिद्याविपे तो विन देवादिकोक भी 
अधिकार है। यह वार्ता देवताथिकरणविवे श्रीमाध्यकारोंवि विल्लारत वशत 
करीहे इति । शंक्रा-है मगबन ! ( कमणा चच्यते जंतुई ) दल्मादिक शर्मिक 
बचने कर्मोझूं बंधक हेतुपणा ही सिद्ध होरदे याते बेबक़े हेदुझप विन कर्मा- 


हे ( १०६७ ) 
प्रषाटीकासहिता । 
कक भाषाटीकासहि' 


पे कैसे संभवैगा | किंतु नहीं संभवैगा । ऐसी अजुनकी शकाके 
विषे मोक्षका हेत़णा कैसे पक. तु पप तो रैक गोले रेत शोर । 
हुए यथपि करे बंयके हेतु हैं तथाति करे गम अत 
इस प्रकारके उत्तरकू भीमगवाच कथन हरे है (बिंपे निशवाठा हुआ 
पिकारी पुरुष शाब्रविहित आपणे वर्णआभ्मकर्म रे 
हित या विस संप्तिदिकूं प्राप्त होवेहे वि प्रकारकू तूं अभी भवणकर अथोत 
अवणकारिके तिस प्रकारकू तू निश्य कर ॥ ४ ॥ 
अब श्रीभगवान्‌ तिस तर रस । 
: प्रवृत्ति्भतानां येन सबेमिद ततम 
गा मल सिद्धि विंदति मानवः॥ ४६॥ 
खकभमणा तमभ्यच्य विद न्‍ 
( पद॒च्छेदः ) यंतः। प्रवृत्ति: । भृतानाम्‌। |! । सर्वे । इंदम। 
तंतम्‌। स्वकंर्मणा। तम्‌। अंभ्यच्य । सिद्धिम्‌ । विंदेति। मानंव/॥8६॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जिसे ईशवरतें आंकाशादिक भूवोंकी उल्त्ति होते है 
तथा जिर्त ईवरनें यह संरवेविश व्याप्त कप्याहै तिर्त इख्रकूं स्ंवकर्मकारेंके पृतुंट 
करके मैंह ग॒नुष्प अंतःकरणकी शुद्धिकूं भोंप्त होने है॥ ४८६ ॥ 
भा० टी०-हे अजैव ! माया उपाधिक चैतन्य आनेद्घनरूप तथा सर्वज्ञहुप 


तथा सर्वशक्तिसपन्न तथा स्व जगव॒का अभिन्ननिमित्त उपादानकरणरूप ऐसे 
जिस अंतर्याभी इशरं आकाशादिक सर्वे भूतांकी उसत्ति होंगे है। अर्थात 
जैसे; स्वप्नविषे रथादिक पदा्थोकी मायामयी उसत्ति होते है तैे जिप्त अंत- 
यमी ईश्वरतें इन आकाशादिक स्वेभूतोकी मायामयी उत्पत्ति होगे है। तथा जिस 
एक अतयांपी ईशरनें आपणे सतरुपकरिके तथा स्फुरणरूपकारैके यह सर्व 
धश्यप्रपंच तीनोंकाठविपे व्याप्त क्या है अथीत्‌ जिम्त अंतयोगी चेतन्यमैं यह 
सर्व कल्पितमपंच आपे अधिप्तनस्वरूपविपे अंतर्भाव कप्पा है। जिम्त कारणतैं 
ऊल्पित वस्तु अधिषानतें अति 


अं रक्त होते नहीं । जैसे रज्जुविषे कल्पित सी रज्जु- 
रुप अधिश्ठानते अतिरिक्त हो 


5 7 हेगे नहीं। तैसे अधिष्ठानचैतन्यविषे कल्पित यह्‌ 
उर्य प्रपेष दिस भपिशनचैतन्यतैं अतिरेक्त है नहीं। तहां अंदयामी ईशरतें ही 
एप जगत॒की उसत्ति, स्थिति, छुय होवे है. 


? यह वार्ता भुतिविषेभी कथन 


करी है। नहां शुति-( बतो वा इमानि पूवानि जायंते येन जातानि जीव॑ति यत्र- 


(१०६८ ) श्रीमद्भमवद्गी ता- [अययार- 


यंत्यमिपतविशति तद्विजिज्ञासस्व तदझेति ॥ ) अर्थ यह-हे भूगु ! जिप्त कारणह॒प 
ब्स्‍तुतैं यह आकाशादिक सर्व भूव उसन्न होंवें हैं तथा उसन्न दुए ते सब भत 
जिम्त कारणरूप वस्तुकारेके जीवतेहें तथा विनाश श्राप हुए ते सर्व मूंत जि 
कारणहूप वस्तुविषे लयकू प्राप्त होगें हैं सो सर्वजगतका अमिन्ननिमि् उपादान 
कारणहुप वसतुकूं ही तू बरह्महुप जात्र । ऐसे कारणहूप बह्नका तू विचार 
कर इति। इस थुतिनें तिम्त . अंत्यांमी ईश्वरतें ही सर्वजगतकी उल्तत्ति, स्थिति, 
लय प्रतीत होगे है। और (मायां तु कक्ृतिं विद्यान्मायिन तु महेखरम ।) इत्यादिक 
श्रुतितें तिम्त अंतयामी ईखरविपे मायाहुप उपाविकी मतीति होंई है और ( ये 
सर्वज्ञः सर्ववित्‌ ) इस शरुतितें तिस् अंतर्यागी ईश्वरविषे स्वेज्ञषणा प्रतीत होहे। 
यातें (यतः प्बृत्तिमतानों बेल सवैमिदे ततम। ) इस वचनकारिके आगे 
अ्रतिप्रतिपादित अर्थही कथन क्या है इति। ऐसे सर्बजगतके उपादानकारण- 
रूप तथा निमित्तकारणरूप अंतर्योमी ईश्वरकूं यह अधिकारी पुर्ष शाम्रविहित 
आपगे वर्ण आभ्मके कर्मकारिके संतुष्ट कारेके तिस् अंवर्यामी ईश्वरके ग्तादं 
सिद्धिकूं प्राप्त होवे है अर्थात बल्मात्मेक्पज्नावनिष्ठकी योग्यवारुप आअंतःकरणकी 
शुद्धिक भाप्त होगे । और वर्णो भमकर्मोके अनषिकारी जे देवादिक हैं वे देवा 
दिक तो केवछ उपासनामात्रकरिके ही तिस सिद्धिकूं भाप्त होगे हैं ॥ ४९॥ 
जिस कारणतैं आपणे आपणे वण आभ्रमका धर्म ही इत मनुध्योकू परे 
रके प्रतादका हेतु है इस कारण इन अधिकारी मनुष्योनिं तिस स्वधर्मकाही अनुशत 
करणा । इस अर्थके अब श्रीमगवाव्‌ कथन करें हैं- 
श्रेयान््॒धर्मों विगुणः परधमत्सिलुष्ठितात्‌ ॥ 
स्वभावनियत कम कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम रे ४७॥ 
( पदच्छेदः) ओेयान । स्व॑धर्मः । विशुणः । प्रेधर्माव्‌। स्वउ॒श्तिवि । 
स्वभावनियतम्‌ । कर्म । छुवैत । नें । औमोति। किल्दिंपम्‌ ॥ 2७॥ 
(पदार्थ: ) है अर्जुन ! संम्पकअनुशन करेहुए परबर्मति अप्रम्यकू अनु्ात 
कप्पाहुआ स्वर्ग अंतिश्रेष्ठ होगे सवमावेजन्य कॉ्मेकूं करद्विया यह इ्व 
पापकूं नहीं परत होता ॥ ४७ ॥ का 
भा० दी ०-हे अर्जुन ! मैत्र, दब्य, देवता आदिक सब अंगकी सेपुणताइपर 
सम्पकू अनुप्तान क्याहुआ जो परवर्म है तित् परवर्मी किंचित मेत्रा्िड 


कि ० मा 
६५ ) 
अशददा ). भाषाटीकासहिंता । पर 


आगे रहित अधम्यकू अनुष्ठान क्याहुआभी स्वपर अस्त शेह होगे । न 
युद्धावह्सिवर्ग ययवि हिसाकरकेयुक्त है और मिलना 
दोष रहित है तथापि मैं क्षतियराजोर्ति सां युद्धादिहत खबमेही अनु ह 

योग्य है सो मिक्षाअट्नादिहप परधग तुम्हारेकूं अवुशन करणेयोग्य रे 
यह वार्ता ( स्व॒में निधन भेयः परवर्मों भयावह! । )इत्यादिक वचनकारेक पे 
हम तुम्हारे पति कथन करिआपेरे । शंका-है भगवत्र ! यद्यपि युद्धादिक हमारा 
सर है तथापि सो युद्धादि कमे बांधवोंकी हिएाज* व प्रत्यवायका है है। बातें 
सो युद्धविरुप कर्म हमारेकू अनुषन करणे योग्य नहीं है! ऐसी अरजुनकी शुकाके 
हुए श्रीभग्वान्‌ तिस-युद्धरुप कमृविषे मत्यवायकी हेतुताकू विषेष करें है। (सवा- 
वनियतमिति ) हे अजन ! पूरे ( शौर्य तेजो घृतिदादियम्‌ ) इत्पादिक वंचनकारेक 
कथन कया जो क्षत्रियराजाका गुणरुत स्वभाव है तिम्त स्वभावकरिक जन्य युद्धा- 
दिककमेओ करताइुआ यह क्षत्रियराजा बांधवोंकी हिंसानिमित्तक पापके नहीं भात्त 
होतेहै यह वा्ो ( छुसदुःखे पमे कला ) इत्पादिक वचनेंकारिके पूरी विस्तार 
कथन करिभे हैं। याते यह अथे तिद् भपा-( अभ्रीरोमीय पशुपालमेत ) इस 
वेदबचनमें यज्ञका अंगरुपकरके विधान करी जा पशुकी हिंसा है सा हिसा वेदविहित 
हो जैसे एत्यवायक्ष हेत नहीं है तैंसे वेदभगवापने युदका अंगरपकरिके वि- 


धान करी जा बोषवादिकोकी हिंसा हैसा हिसाभी वेद्विहित होणेतें प्रत्यवायका 


हेतु नहीं है। यह वार्ता अनेकवार कथन करियाये हैं ॥ ४७ ॥ 

जित दाग शाख्विदित हिंसा दिकोंकू प्र्यवायका हेतुपणा नहीं है। तथा 
प्रका धर्म मपकी प्रात करणेहारा हैं तथा सामान्यदोपकरिक सर्वेकत दुधही हैं, 
वित्त काएगं आसन्ञानत रहितवर्ण आअमका अमिमानी पुरुष स्वभावजन्य विहिते 
कर्मकू कदावितभी नहीं परित्याग करे। इस अपकूं अब भीगगवान्‌ कथन करैंहँ- 


सहज कर्म कॉतेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ ॥ 

ह सर्वारंभा हि दोषेण घुमेनाम्रिरिवाइताः 0४८ ॥ 

, (पदच्छेदः ) संदेजम। कर्म | कोतेयं | संदोषम्‌ । अंपि । न॑ 
त्यजेत्‌ | संबरंभाः । हि । दोपेण । थूँ अगिः ५५ 
आता: ॥ ए८॥ व की । मन ॥ जम: मी 


(१०७० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- (सष्पाय- 
्ा (पदार्थः ) हे कॉतेय॑ ! स्वभावजन्य सैदोप भी करके यह पुरुष नहीं पारै- 
त्याँग करे जि कारणतें सेवेही धरम पृमकारिके अग्निकी स्योई सीमान्यदरप- 
करके जीवृद हैं ॥ ४८ ॥ 
ही टी०-हे अर्जुन ! पूरक्त स्वभावकारिके जन्य जो खवर्णआशरगक़ा अर्म 
है सो कम तदोषभी होबे अथीत शा्रविहित द्िंसारूप दोपकरिक युक्तमी होगे । 
ऐसे सदोषभी ज्योतिशेम युद्धादिक सवकमैकूं अंतःकरणकी शुद्धि पूर्व तूं अजुन 
वा अन्य कोई पृर्ष नहीं परित्याग करे । जिस्त कारणतें आलज्ञानतें रहित 
कोईमी अज्ञानी पुरुष एकक्षणमात्रमी क्मेंकूं नहीं करिके स्थितहोणेकें समय 
होता नहीं किंतु तो अज्ञानी पुरुष यत्किचित्कर्मक करताहुआही स्थित होंगे है। 
है अजुन ! यह पुरुष स्वथ्रमका पारित्यागकरिके परके बर्मकूं अनुष्ठान कलाहुआ 
भी दोपत मुक्त होता नहीं। काहेतें जैसे यह छोफप्रपिद्ध अमि धूमकरिक आगृव 
होवे है तैसे जितनेक स्वथर्म हैं तथा जितनेक प्रथम हैं ते सर्वही थम सलादिक 
तीनगुणरूप सामान्‍्यदोपषकारिक व्याप्त हैं । यातें ते सर्वही थम दोपब्ुक्तही हैं। यह 
वार्ता पूर्ष (परिणामतापसंस्कारदुःखै्गुणवृत्तिविरोधाज दुःखमेव सर्वे विवेकितः । ) 
इस योगसूत्रकारेंक कथन करिओआये हैं। यातें जैसे विषतें उपन्नहुआ कृमि पिपरूं 
नहीं परित्याग करे है वेसे यह अनात्मज्ञ पुरुष अगतितें कर्मोकू कावा हुआ 
जिगुणात्मक सामान्‍्यवोपकरिक तथा बंधुवधादिनिमिच्क विशेषदोषकारिक युकमी 
स्वभावजन्य युद्धादिकरमकूं कदाचित्‌मी नहीं परित्याग करे । जिसकारणवैं बह भः 
ज्ञानी पूरुष स्वेकर्मोके त्यागकरणेविये समथ है वहीं | और सर्वकमक्रि लागक- 
रणेविये समर्थ जो शुद्ध अंतःकरणवाछा पुरुष है सो तो विन सर्व कमा 
परित्यागद्दी करे ॥ ४८ ॥ 

तहाँ अशुद्ध अंवःकरणवाछा अनात्मज्ञपुर्प जो सर्वकर्मेके त्याग करणेविरे 
समर्थ नहीं है तो विन सर्वेकर्मीके त्याग करणेविपे कौन पुरुष समथ 4 | ऐसी 
जिज्ञासाके पराहहुए कहें हैं। जो अधिकारी पुरुष नित्य अनित्यवल्तुक विेकवाठा 
है अर्थात्‌ एक आत्माही नित्य है आत्मातें मिन्न देहादिक सर्वे अगला 
अनित्य हैं इसप्रकारके नित्यअगित्यव॒स्तुके विवेक्वाठा है। और विेकाणि दप- 
तेही जो पुरुष वैराग्यवाठा है अथीत्‌ इस छोकके गितनेके विवक्भोग हवा 
स्वर्गादिकोकोंके जितनेक विपयभोग हैं तिन सर्वेतिववर्भोगोतिरें जो [झेल गंगा 


०9२ ) 
भमाषाटीफासहिता । (६ 
अट्टादश ] 


तिक्षा, अदा 
रहित है और वैराग्यवाडा होगेँंदी जो पहप शमः दे) उपरति, तितिक्षा, अढा। 


५  । तहां विषयोतें मनके रोकणां 
समधान इन पद्ंपत्तिहुप साथतकरिक संपत्त है । ४ पा बज वन 
5 शम कहें हैं। और भोतादिक इंडियाफू शेब्दादिक सगाई 

8 में सहित सर्व करमोंका जो परित्याग है वीक 
कह है। और घीपुत्रपनादिक साधनों सहित दा हैं! दिक वो मो रह" 
उप्रति कहे हैं ।और शीत उच्ण, क्षुपा। कि हैं? विपे जो विशात् है ताका 
न है ताका वाम तिविक्षा है। और वेदगुश्वोके वचनाविष (के लक 
नाम भरद्धा है। और मनके विशेषकी जा निवृत्ति हेताकू समाधान कहह। है ५ 
शमदमादिक पदूसंपचिरुप साधनकरिके जो पुरुष संपन्त हैवथा पुष्प 
भग्वदपिंत निष्काम कर्मोकरिके अशुदको निवृत्तिदारा अंवःकरणके झईई 
प्राप्त हुआ है तथा जो पुरुष शुद्बह्मात्मरेक्यकी जिज्नासाऊ प्राप्त हुआ है गे 
मुमृप्नुजन तो, स्वष्ट मोश्ञका हेतुभूत बहा स्मऐेक्यज्ञानके सावनरूप वेदांदवाक के 
अवणादिकोंके करणेवासते सर्वविक्षेपोंकी निवृत्तिदधारा तिन हम 
तथा भरविस्मृतिकरिक विहित ऐसे सर्वे क्मोके संन्यास अवश्यकरिके करें । यह 
वार्ता श्रुतिविये तथा स्मृतिविषेभी कथन करी है। तहां भुति-(तर्मादेवेविच्छा- 
वोदांव उपरतस्तितिन्षः समाहितों मुखालन्येवात्माने पश्ेत्‌ । ) अभे यह-जिसका- 
रणतें शमद्मा[दिक साधनोते रहित पुरुपके आत्मज्ञानकी प्राप्ति होतीनहीं तिसकाएणत 
यह अधिकारी पुरुष शमयुक्त होइके तथा दमयुक्त होइके तथा उपरतिवाला होइके तथा. 
तितिक्षावाला होईके तथा समाधानवाढा होइके आपणे अंतःकरणविषे आात्माके 
ताक्षाक्वार करें । इह्मं उपखतः इस शब्दकरिके सर्वकर्मोंका संन्यास कथन कृस्या 
है जर्थात शमद्मादिक साथनपूवेक सर कर्मेके संन्यासवाला होइकै यह अधिकारी 
परुप आलाक़े साक्षात्काखारते वेदांववाक्योंकू विचार करे इति । यह वात्ती सन्‍्य 
शुतिरिपे भी कथव करीदे । तहाँ शुति- संन्यत्य अवण कुयीत्‌ । ) अथे यह- 
यह अविकारी पुरुष अंतःकरणकी शुद्धित अनंतर विधियूर्षक स्ैकमोंका सेन्यास 
रिक्त वेद तयाक्वोका शव करें इति । तहाँ स्मृति-( सत्याजते सुखदुः्से 
डिद्वानिय ठोकमम च्‌ परित्यज्याभानमन्विच्छेत्‌। ) अ्धे पह-यह अधिकारी पुरुष 
हाय "रत, सुस दु:छ, रहठोक परठोकदत्याविक सर्वका परेत्पाग करिके आस्म- 
सात देदंतशावका विचार करैइति। इसप्रकारका परमहंस परित्ा- 
जहतों | बसनेस्वाध्यृतलमेति ) इस श्रुतिनें बहाचमे, गृहर्थ, वानप्रस्थ इन तीन 


( १०७० ) श्रीमद्भगवद्दी ता- [अध्याप- 


( पदार्थ: ) हे कौंतेय ! स्वभावजस्य सैदोप भी केमेकूं यह पुरुष नहीं वारै- 
त्याँग करें जिते कारणतैं सेवेही धरम परमकारिके अभिकी स्यीई भीमान्यदोप- 
कारेके आवृत हैं ॥ ४८ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! पूर्वउक्त स्वभावकारिके जन्य जो सववर्णआश्रपक्ा कई 
है सो कम सदोपभी होबे अर्थीत्‌ शास्रविहित हिंसारूप दोपकरिके युक्तमी होते । 
ऐसे सदोषभी ज्योतिशेम युद्धाविक स्वकमैकूं अंतःकरणकी शुद्धि पूर्व ते अजुत 
वा अन्य कोई पुरुष नहीं परित्याग करें । जिस कारणमैं आसज्ञनते रहित 
कोईमी अज्ञानी पुरुष एकक्षणमात्रमी कर्मोकूं तहीं करिके स्थितहोणेकूं समझ 
होता नहीं कितुत्तो अज्ञानी पुरुष यत्किचित्कर्मक॑ करताहुआई। स्थित होते है। 
हे अजजुन! यह पुरुष स्वृवमका पारेत्यागकरिक परके धर्मकूं अनुष्ठान कराहुआ 
भी दोष मुक्त होता नहीं। काहेतैं जैसे यह छोकप्रतिद अमरि धूषकरिके आवृत 
होबे है तैसे जितनेक स्वथम हैं तथा जितनेक प्रध हैं ते सर्वदी वर सलादिक 
तीनगुणरूप सामान्यदोपकरिके व्याप्त हैं। यातें ते सर्वह्दी थम दोपगुक्तदी हैं। यह 
वार्ता पूर्व (परिणामतापसंस्कारदुःखेर्गुणवृत्तिविरोधाज दुःखमेव सर्व विपेकितः । ) 
इस योगसूत्रकरिके कथन करिआये हैं। याएँ जैसे विपतें उत्तन्नहुआ कृषि विपकू 
नहीं परित्याग करे है वैसे यह अनात्मज्ञ पुरुष अग॒तितें कर्मों करता हुआ 
बिगुणात्मक सामान्यदीपकरिक तथा बंशुवधादिनिमित्तक विशेषदोपकारेक युक्तती 
स्वभावजन्य युद्धादिकमैकूं कदायितमी नहीं परित्याग करे । जिसकाएणतें यह भ- 
ज्ञानी पुरुष सर्वकर्मोके व्यागकरणेविपे समय है नहीं। और सर्वेकर्माके त्याग 
रणेविपे समर्थ जो शुद्ध अंवःकरणवाला पुरुष है सो तो विन सर्वे कि 
परित्यामही करे ॥ 9८ ॥ हि 

तहां अशुद्ध अंवःकरणवाला अनाज्ञपुएुप जो सर्वेकरमेंकि त्याग करत 
समय नहीं है तो तिन सर्वकर्माफे त्याग करणेविपे कौन पुरुष 3: ह९मी 
जिज्ञासाके पराहुए कह हैं। जो अधिकारी पुरुष नित्य अनित्ववस्तुके विश्याठा 
है अरथीत्‌ एक आत्माहदी तित्य है. आत्मावैं मिन्न देहादिक सर अगालागव 
अतित्य हैं इसमकारके नित्यअनित्यवरुके विवेकवाठा है। और विवाद हर 
तही जो पुरुष वैराग्यवाछा है अथात्‌ इस छोकके जितनेक विपवमोग हें पा 
स्वर्गादिकोकोंके जितनेक विवयभोग हैं तित सर्वविपयमोगोविषे जो मप गे 


अह्ठदर साषः टीकासदिता ) (्‌ १० 9 १ हे 
&द 


रहित है और वैराग्यवाढा होगेतिंही हु पुरुष शम। दमा के 27% शक 
पति पपन्न है । तहां 

समाधान इन पटसंपत्तिहप साधनकरिक से हे | 

याकूं शम कहें हैं। और भोत्रादिक इंद्रिपोकू शब्दादिकविषय रोकणा याकू दम 


श्र ९ कं रिटि श्र करू 

कहूँ हैं। और जीप्रपनादिक पापनों सहित से क्मोंका जो 'परित्याग हर ता 
उपरति कह हैं। और शीत, उष्ण, क्ुपा। पिपाशा इत्यादिक इंदधधर्मो का जो सह- 
नहै वाका नाम तितिक्षा है। औए वेदगुरुवोंके वचनोंविषे जो विश है ताका 


&:५# 


नाम भा है। और मनके विकषेपकी जा निवृत्ति हैवाकू समाधान कहैंहें। इसप्रकारके 
शमदपादिक पदूसंपचिहृप साधनकरिके जो पुरुष संपन्न हैवंता जो पुर 
भगवर्दापिद लिष्काम कर्मोकरिके अशुदकी निवृत्तिदधारा अंत।करणके शुद्धिकू 
प्राप्त हुआ है तथा जो पुरुष शुद्बह्मास्मऐेक्यकी जिज्ञासाकू प्राप्त हुआ है ऐत्ा 
मुमभषुजव तौ, स्व्॒टण मोक्षका हेतुभूत त्यात्मऐक्यज्ञानके साथनरुप वेददातवाक्पोके 
अबणादिकोंके करणेवासतै सरविश्नेपोंकी निवृत्तिद्धरा तिन श्रवण[दिकोका अंगरुप 
तथा भतिस्मृतिकरिके विहित ऐसे से कमोकि संन्यासकूं अवश्यकरिके करें | यह 
वा श्रृतिविपे तथा रमृतिविषेभी कथन करी है। वहाँ श्रुति-(तरभावेवेविच्छा- 
वो दांव उपस्तस्तितिक्षुः समाहितों भूखासमन्येवात्माने प्शपेत्‌। ) भथ यहं-जिसका- 
रण शमद्ा/दिक साधने रहित पुरुपके आत्मज्ञानकी प्राधि होतीनहीं तिस॒कारणतं 
यह अधिकारी पुरुष शमयुक्त होइकै तथा दमयुक्त होइके तथा उपरतिवादा होइके तथा- 
तिविक्षाबारा होईके तथा समाधानवाठा होइके आपणे अंतःकरणविषे आत्याकू 


ताक्षाकार करे । इहा उपरतः इस शब्दकरिके सर्वेकर्मोका सेन्‍्यास कथन कप्या 
है अर्थात्‌ शमदमादिक साथनपूवक से कमाके संस्यासवाछा होहके यह अधिकारी 


परुष आत्माके साक्षास्कारवासते वेदांववाक्योंकू विचार करे इति । यह वात्तो अन्य 
शुतिविपे भी कथन करीहे । तहाँ भ्रुति-( संन्पस्य भव कुपोत्‌ । ) अथे बह-- 
यह अधिकारी पुरुष अंतःकरणकी शुद्धितिं अनंतर विधिक सवैकर्मोका संन्यास 
करिहेही वेदातिरास्थोंका श्वृग करें इति । तहां स्पृति-( सत्यानते सुखदुःखे 
विदाविम छोकममे च्‌ परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌। ) अथ यह-पह अधिकारी पुरुष 
रत्प भजन, सुस दुःख, यहलोक परढोक इत्य[दिक सर्वका प्रित्याग करिके आत्म- 
पात्षासाजासते वेद विशाखका विचार करे इति । इसप्रकारका परमहंस परितरा- 
जर्ही ६ अग्रमेस्थाशृवत्मेति ) इस श्रुतिनें वबहचप, गहस्थ, वानपर्थ इन तीन 


(१०७२ ) श्रीमह्रसबद्गीता> [ अयाय 


जाश्रमर्ति विलक्षणहुपकारिके प्रतिवादव कच्याहै । और इप्प्रकारहझा परमहत्त 
सेन्यासीही परमहश परिद्राजक छतक्ृत्य गुरके समी। जाके वेदांतवाक्पोंके 
विचारकरणेविये समय होगेहै । तथा इसी मुमभ्षु परमहेत संन्पासीकू उद्देशक्ृरिक 
ओव्यासमगवानन ( अथातों बक्मजिज्ञात्ा ) इत्यादिक च्यारि अध्यायहृप उत्तामी- 
मांताशाब्रपारंभ कयाहे । इसप्रकारके शुद्धअंतःररणवाल् मुमश्जनका अप 
ओभगवान कथन करें हैं- 


असक्तबुढिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्प 
नेष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ९९॥ 


( पदच्छेदः ) अंसक्तबुद्धिः । सर्वत्र । जितात्मा । विगर्तस्प 
नैष्कम्येसिद्धिम्‌। पंरमाम्‌ । संन्यासेन । अधिर्गच्छति ॥ ४९॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन । सरवेच ओसक्तबृद्धि तथा जिताँमा तथा विवल्लह 
ऐसा अधिकारीपुरुष परम नेष्कर्म्यतिद्धिकूं संन्योप्तिकारेंके मम्रिहोररै॥ 9९ ॥ 

भा० टी०-ह अजुन । आसक्तिके निमित्तरुप जे पन, सी, पत्र, मुह इला- 
दिक पदाय हैं तिन धनादिक पदार्थोविपे मी जो पुरुष असक्तवुद्धि है अर्थाव में एव 
धनादिक पदार्थोका हूँ तथा यह थनादिक पदार्थ मेरे हैं इसपकारके अभिष्षेग्ते 7हित 
है बुद्धि जिमकी ताका नाम असक्तवुद्धि है । अब तिम्त अग्नक्ततरुद्दिपणेविये हेतु +६ ६ 
(जिवात्मा इति) इहां आत्माशब्दकरिक अंतःकरणका गहण करणा सो अंतःकएण 
सर्वविषयोति निवृत्तकारिके वश कन्याहै जिसने ताका गाम जिवाला है | ऐगा 
जितात्मा होणेवैही जो पुरुष सर्वत्र अन्क्तबुद्धि है। शक्ा-हदे भगत | वि 
रागके वियगान हुए विन विषयोत अंतःकरणकी निवृचि केते संभागी ? देगी 
अजुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ कह हैं ( विगतत्वहः इति |) है अंशुव ! जी 
पुरुष देहजीवनके हेतुभत अन्नपानादिक भोगोंविपेभी ३चछातें रहित है अवति हो 
दृश्यपदा थीं विषे दोपद्शनकरिक तथा नित्य बोध परपरानेदझत मोहयुणकर देशते 
कारिके जो पुरुष सर्वे अनात्मपदार्थतिं विरक्तदुआ है। इसप्रकारका जो शुद्र#वः- 
करणवाला पुरुष ( त्वकर्मणा तमक््यवर्य सिद्धि विंदति मालवः ॥) ईते हुरिक 
वचनक्‌ रिके प्रतिपादित कमजन्म अपरमम्तिद्धिकूं 4 दुआई मथवि अलता: 
नहा साथनरूप जो वेदांववाक्योंका विचार है दा विचारका अधिकारकूत तथा 


ईहला ( १०७३ ) 
सष्टादश ] भाषादीकासाहुता 


ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारुप ऐसी जा निष्कामकरमजन्य अंतमकरणकी शुद्दिररप पा 
सिड्िहे तिस अपरमसतिदिक जो पुरुष मातहुआह सो शुद्रअंतःकरणवाढा अधि रे 
पुष्प शिवापञ्ञोपबीवादिक सहित संवेकेमार्क लागरूप सन्‍्यात्तकारेक परमन कृ 
म्पेप्िद्धिक भातत होते अर्थात्‌ तो अधिकारी पुरुष स्थापना वेदांतविचार- 
करके परमनैष्कम्पेसिदिक परत होगैहै । तहां ( निष्कछे निष्कियं शांतम्‌ ) इस 
श्रुतिने अह्कूं कियारुप करमतें रहित कथन क्पाहै पाते अल्का नाम निष्कम है। 
तिस निष्कमकूं विषय करणेहारा जो वेदातविचारतें उसन्नहुआ आक्तज्नान है 
वा आानका नाम नैष्कर्म्य है। अर्थात्‌ अहृबह्मास्मि इसपकारके आत्मताक्षाक्तार- 
का नाम नैष्कर्मा है। ऐसी नेष्कम्पेरप जा सिद्धि है केसी है सा नेप्कम्पैसिद्ि 
परमा है अर्थात्‌ पूवउक्त निष्कामकर्मजन्य अंतःकरणकी शुद्धिहप अपरमसिछ्िका 
फूलरुप होगेते अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसी आत्माक्षात्कारहंप परमनेष्कर्म्यपिद्धिक्कू यह 
अधिकारी पृरुष संन्यासपूर्वक अवणादिक साथनोंके पारिपाककारैके प्राप्त होगे है 


होते है । 
अथवा ( संन्‍्यासेन ) इस वचनविषे स्थित तृतीयाविमक्ति इस्थभूतलक्षणवि्रे है । 


ताकरिक यह अथ पड होते है। सर्वकर्मोका संन्यासरुप ऐसी जा नैष्कर्म्सिद्धि 
है अर्थात अलधाक्षाक्वारकी योग्यववारूप जा नैंगेण्यलक्षणसिद्धि है । कैसी है सा 
सिडि-परम है अर्थात पूउक्त अंतःकरणकी शुद्धिहप सात्विकसिदचिका फूलहुप 
झोगेंव शेष है। ऐसी सवेकर्मोडा संन्यास्रुप परमनैष्कम्धे सिदिकूं सो आसक्त- 
बुद्धि जितात्मा पुरुप ही प्राप्त होगे है ॥ ४९ ॥ 
__ पड पुत कथन करें जे साथन हैं तिन सर्व साथनोकारिक संपत्त सर्वकर्मोके सै- 
न्यास वन्नजानकी उसत्तिविष अब साबनोके कपके औभगवान कथन करें हैं. 
बा व्ह्न तथाप्नोति निबोध में ॥ 
मात कतिय निष्ठा ज्ञानस्थ या पर ॥ ५० ॥ 
प्दच्छदः द्व्मि प्‌ ३ न ई। 
बा कौतेय॑ । निष्ठा । ज्ञनस्थ । भी! 
( पदार्थ: ) है कोतेयं ! सिद्धिंके परौत 
परे माप 5 3. आर गति हुआ यह पुरुष जिई र्कै 
अगर नाक्षात्कार करे है तित्ंसकारक ते मे चने 2, श्कै कारक 
३०... है गिसमकारऊूं मेरे वचन संक्षेपकारिके ही" निश्रगेकर 


(१०३४) आ्रीमक्नगवद्गी ता- [ भ्याव- 


तथा वित्त सिद्धिकूं प्रामहुए पुरुषकी जो ज्ौनकी पेंशा निहेहे तिसकूंभी पं 
निश्चय कर ॥ ५० ॥ 
भा० टी०-हे अजुव । आपणे वर्णआश्रमके कर्मोर्ते अंर्योमी ईखरू 
आराधन कारिके वित्त ईशरके प्रसाद उत्तन्न हुईं जा सर्वकर्मोके त्यागपर्यत तथा 
ज्ञानके उस्ततिकी योग्यतारूप अंतःकरणकी शुद्धिरुप प्िद्धि है ऐसी सिद्धिकूं पराप्न 
हुआ यह अधिकारी पुरुष जैसे अल्नकूं प्राप्त होगे है अथीत्‌ जिम प्रकारकारिके 
प्रत्यक्‌ अभिन्न शुद्बहकूं साक्षात्कार करे है तिप्त प्रकाररूँ त॑ं अजुन अनुष्ठान 
करणेवासतै मेरे वचनतें निश्चयकर । शंका-हे मगवन्‌ ! बहुत वित्तारकारेक 
कथन क्याहुआ सो प्रकार हमारी बुद्धिविपे केसे आठ होगैगा ) ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहं हैं (समासेनेव इति ) हे अर्जुन ! में परमेशरके 
वचनतें संक्षेपकारेके ही तू तिप्त प्रकारकूं निधय कर । न बहुत तिस्ताए्करिक ! 
शंका-है भगवन्‌ ! तिप्त प्रकारके निश्चय करणेकारिके क्‍या सिद्ध होगेगा ! 
ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं ( तिष्ठा ज्ञानरव यापरा 
इति ।) हे अजुन ! अवणमतनरूप विचार करिके उसन्न भया जो आतल- 
ज्ञान है तिस्त ज्ञानकी जा पारेसमामिहुप निष्ठा है अर्थात्‌ तिस्त निशा 
अनंतर दूसरा कोई साधन अनुश्ान कन्या जाने नहीं । कैसी है सा निश- 
परा है अर्थाव्‌ अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा साक्षात्‌ मोक्षका हेतु होगेतें जा निशा 
सर्वेके अंतविपे स्थित है । हे अजुन ! तिम पूर्व॑उक् म्रिद्धिकूं पाता हुए पृहकक़ी 
इस प्रकारकी जा चक्नकी प्रािरुप परा बाननिष्ठा है तिम्र ज्ञाननिशाकूंभी वूँ 
मेरे वचनतें संक्षेपकारेके निश्चय कर इति। और किसी टीकूतिपे तो (विश 
ज्ञानस्थ या पर ) यह बल्मकाही विशेषण कथन कच्चा दे वहाँ या 
कृहिये जो प्राप्य अन्नज्ञानकी परा निष्ठा है अर्थात्‌ जिम बद्यकी शँता 
कारिके दूमरा कोई पदार्थ सर्वतें अंतरतेयकृप नहीं है ऐसे ज्ञानकी पा 
निप्वारूप अह्मकूं यह शुद्ध अंतःकरणवाढा मुप्रक्षु जिप्त प्रकारकारिक मान्नाकार 
करे है तिसत प्रकार>ू ते हमारे वचनतेँ संक्षेप करिके निश्चय कर ॥ ४० ॥ 
अब ओीभगवान तिम प्रकार सहित उस ज्ञाननिष्ठका कथन कह: 
बुदया विशुद्या य॒क्तो श्वल्मात्मानं नियम्य च॥ 
शब्दादीनिपयांस्सक्ला सगहेंपों व्युदम्य च/:3॥ 


७५) 
गैकासहिता । ६ १० 
अशददा ] भाषाटी 


५ ैक्तः । पैंट त्मानम्‌ । 

( पदच्छेदः ) बैंदया। विश रा शो । बे । 
निर्यम्य। चै। शैष्दादीन। विषेयान। त्यक्ला 
चे॥५१॥ सटोह हे 

(प्वः) हे भजद । हिंद अंचिकरके बैकदुआ यह पु 
इस संघा्तकू निवमकारेंके तथा शब्दादिक आर परित्योगकारक 
रीगद्रेपकूं परित्यागकरिके अह्मभावकूं भाप होहे ॥ ४१ ॥ 

भाग्टी०-है अजुन ! से संशयविपोयोतें शून्य होगें विशुद ऐसी जा 
अह॑जह्मारिम इसपकारके वेक्ष॑तवाक्योंते जन्य बल्लात्मक ऐक्यविषयक बुद्धिकी 
वृत्ति है ता बृद्धिवृत्तिकारेके सवेदा युक्त हुआ यह अधिकारी पुरुष परत 
श्ृतिकारेके शरीरद्रियसंघातरूप आत्माकूं निषमनकारिके अर्थात्‌ तिस संबातकू 
शाख्निषिद्धमार्गकी प्रवृत्तिंतं तिवृत्तकरिके अंपरआत्मापरायणकारिके । इडां 
( आत्मान नियम्य चे ) इस वचनविषे स्थित जो च यह शब्द है तिस च शब्द- 
करके योगशास्रविपे कथन करेहुए दुसरे साधनोकामी समुदय करणा। तथा 
शब्दादिक विपयोंकूं परित्यागकरेंके अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गेष यह 
जे पंच विषय हैं जे शब्द[दिक विषय आपणे भोगकरिके इस मोक्तापुरुपके बंधन 
करणेविपे समर्थ है । तथा जे शब्दादिकविषय ज्ञावनिष्ठाकी भाषितागते शरीरकी 
स्थितिमातररूप प्रयोजनविपे उपयोगी नहीं हैं। तथा जे शुब्दादिक विषय शास्र- 
कारेकेमी निषिद्ध नहीं हैं। ऐसे शब्दादिकविषयोंकूं भी परित्यागकारेके। और जे 
शब्दादिक विषय इस शरीरक्ी स्थितियाजविषे उपयोगी हैं दिन विषयोविपे मी 
रामद्रेपरूं परित्यागकारके । इह ( रागड्रेपो व्युदरण च ) इस बचनविषे स्थित्‌ 
जी च वह शब्द है तिस च शब्दतें दूसरेमी जितनेक ज्ञानके विश्वेष करणेहरे हैं 
दिन सर परित्यागका महण करणा। इसप्रकार विशुदबुद्िकरिक युक्तहुआ 
बह अधिकारी पुरुष धृतिते संबात्ू नियमनकारिके तथा शब्दादिक विषयोका 
28 कारेड तथा राग्देपादिकोका परित्याग करेके विविक्तसेवी आदिक 

शंपणाकारेक युक्त रोते सो अधिक न हु 2 

:स रीवियं इस ध्टोकका हे मकि मम ३ 


03 शलोकका ( वल्नभूयाय कल्पते 
“देकर इंचमताथि अन्दृय्‌ करणा ॥ ५१ ॥ 7 हः ) इस तृतीय 


(१०७८ ) ओमद्धगवद्गीता- (अव्याव- 


गानतें रहित है इस कारणतेंही अहंकार ममकारके अभावकारिक हर्षविषादतें रा 
होणेंत जो पुरुष शांत है अथांत्‌ चित्तके सर्वविक्षेपोंत रहित है। इस मकारका परम- 
इस संन्यासी ही ज्ञानसाधनोकि पारिपाकक्रमकारेके त्मसाक्षात्काखासते समय 
होबेहे अर्थात अहंतह्लास्मि इस प्रंकारके तह्मसाक्षात्कारक प्रात होवैहै । तहां 
पूर्व ( बैराग्ये समुपाभितः ) इस वचनकारिके विषयोकी अमिछापारुप कामका 
प्रैत्याग कथन कारिके पुनः ( काम परित्यज्य ) इस वृचतकारिंक जो वित्त 
कामका प्रित्याग कथन कन्या है सो तिस्र कामके परित्याग करणेविपे प्रयलकी, 
अधिकता बोधनकरणेवासते कथन कन्या है ॥ ५३॥ 

हे भगवन्‌ ! इस अकारका परमहंस संन्‍्यासी किस साथनक्रमकारिके अश्मत्ता- 
क्षेत्कारऊू परप्त होवेहे ) ऐसी अर्जुनको जिज्ञासाके हुए भीमगवान्‌ विप्त ताब- 
नकरमकूं कथन करेंह- े ! 

अद्मम्रतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षति ॥ 
समः सर्वेष्ठ भरतेष॒ मद्धक्ति लत पराम ॥ ५४) 

( पदच्छेदः ) ब्रह्मभूतः । प्रसन्नात्मा ) ने । शोच॑ति। म॑ । कांक्षेति। 
सम॑ः | संवेंबु । भतिषु । मैद्धक्तिम । झैमते | परम ॥ ५9 ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो पुरुष बहभूत है तथा ब्रतनत्नात्मा है तथा नहीं 
शोक॑कर है तथा नहीं इच्छांकरहै तथा सब भतोंविषे सैम है तो पुरुष पैरा मेरी 
मेक्तिक प्रॉत्त होगहै ॥ ५४ ॥ 

भा० टी०-ह अर्जुन | जो अविकारी पुरुष अक्मभूत है अर्थात्‌ जो $8॥ 
वेदांतशान्रके श्वगमृवनके आयासतें अहंबह्मात्मि इस प्रकारके इइतिब्रववादा 
है। तथा जो पुरुष प्रसन्नात्मा हैं अर्थात्‌ शमदमादिक साथर्नकि ओबातसत जी 
पुरुष शुद्धचित्तवाठा है। इसी कारणतें ही जो पुरुष नह॒हुए वदार्थक्ा शीकि नही 
करें । तथा अप्ानहुए पदार्थकी इच्छा नहीं कह । इसी कारणतेही गिल 
अनुग्रहके अनागमंत जो पुरुष सरव्नतोतियें सम है अथीत्‌ जैसे आपगेक हु 
होने तथा दुःख अग्रिय होवेहे तैसे जो पुरुष आपने आत्माकी न्‍्याई मर्द वाशीर्मा 
चके मुसक्‌ तो प्रिय देखने तथा दुःखकूं अभय देखें। अथवा ( समः सेठ परत) 
वचतका यह कर्व करण । (अ्षेवेदे सर्वम) अर्थ यह-यह सर्व जगत अमर ६ 


अष्टादश ] माबादीकासहिंता । र्प 


४5. 


प्रकाजी वुद्धिकरिक जो पुरुष जरायुज। अढज, रेंदन। उरमिज् इन अ्यारिगक [रक 


वकी मक्तिकूं भर होवहै अधात मैं निगुण शुद्गरह्नविषयक जो विजातीय बृत्तियोंके 
ब्यवधानत रहित सजादीय चित्वृत्तियोकी आवृत्तिहप उपासना है जिस उपारनाकू 
परिय्कनिदिष्यासन कहूँ । तथा जा उपातना श्रवणमवनके अध्याहका फूछरुप 
है ऐसी निदिध्यासनहुप मेरी भक्तिरं सो अधिकारी पुरुष मात होगहै। केसीदे सा 
मेरी भी ः-परा है अर्थात व्यूवधानपैं रहित अलसाक्षात्कारहंत फका जनक 
होगेतें अलत भेह्ठ है । अथवा परा कहिये ( चतुविधा भजते मांग । ) ते श्लो- 
कविपे कथन करी जी व्पारिए्कारवी भक्ति है तिस व्यारिप्रकारकी भक्तिविपे 
ज्ञानरुप अत्यतभक्ति है । ईप प्रकारकी पराभक्तिवाल पुरुष श्रीभ[गवतविपे 
भी कथन क्याहै। वहाँ ठोक-( स्वत मेन भगवद्धावमीक्षते ॥ भूवानि 
भगवत्यास॒न्येप भागवतोच्म/॥ ) अर्थ यह-जिसकारेके यह पुरुष स्थावरजेगम- 
रुप स्वेभूवोविपे एक भग्वद्धावकू देसेहे अथोत ( बवेद सर्वे ) इस श्रुति- 
प्रणाणतं सभूतोविषे अस्तिभातिमियह: बल्मकूं ही व्यापक देसैंहे । तथा सवेधा- 
गियोक्ा आत्मरुप जो भगवान्‌ पल है तिपत परज्नविषे तित स्वेभूते|कूं कल्पित 


देखेहे । इस प्कारका दखवेत्ता पुरुष ही से मगवद्धकोविये उत्तम भक्त है ॥५४॥ 


हे मगवन्‌ ! लिप्त निदिष्यासनकुप भक्तिकारेंके इस अधिकारी पुरुषकू किस 


फूठकी भात्ति होवेहै ! ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगव के 
हम हुए भीभगवान्‌ तिस भक्तिके 
भत्तया मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्ततः ४ 
ही तत्तततो ज्ञाला विशते तदनंतरण॥ ५५॥ 
गा ३०08 गा अभिजानाति । यावाव्‌ । येः। चे। 
; न्‍ :। मे । पैत््वतः हि ते घृु 
0 म्‌। तैत्ततः। ज्ञोत्वा । विशेति । तद- 
सी 38 ! मैं परमात्मा देव जिस प्रिमाणवाल हूं पैथा जिसे- 
3720 कर अ भक्तिते में परमात्मीकूं मैथावत्‌ ते पे 
देहेपादते अनेदर सो तस्वेचापुरुष में परत्नह्नविषे अभेद्रूपरतै श्र दम 


( १०७८ ) भमद्धगवद्रीता- [ अव्याय- 


मानतें रहित है इस कारणतेंही भहंकार ममकारके अभावकारिंक हर्यविपादं रहित 
होणेत जो पुरुष शांत है अथांत्‌ चित्तके सर्वविश्षेपोतें रहित है। इस प्रकोरका परम- 
हँस संन्यासी ही न्ञानसाथनोंके पारिपाकक्रमकारेके अल्लसाक्षात्कारवासतै समथे 
होवेहे अर्थात अहंल्लास्मि इस अंकारके वह्मताक्षात्कारऊू ब्रात्त होवैहै । वहां 
पूर्व ( बैराग्य समुप्राशितः ) इस वचनकारिके विषरोक्री अमिछापारूप कामका 
परित्याग कथन कारिके पुनः ( काम परित्यज्य ) इस वचनकारक जो विस 
कामका प्रित्याग कथन कप्या है सो विस कामके परित्याग करणेविपे प्यततकी 
अधिकता बोधनकरणबासते कृथन कृच्या है ॥ ५३॥ 

हे भगवन्‌ ! इस प्रकारका परमहंस संन्‍्यासी किस साथनक्रमकरिक अल्मता- 
क्षोत्तकारकू पाप होवेहे ! ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए भीमगवानू तिस साथ- 
नक्रमकूं कथन करैंहँ- हु 

त्रह्ममतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ॥ 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लगते पराम्च ॥ ५४॥ 

( पदच्छेदः ) ब्रह्मधृतः । प्रंसब्नात्मा । न॑ । शोच॑ति) न॑ । कांक्षेति 
सम॑ः | संवेध्ु । भृतेषु । मद्कक्तिम । लैसते। पंराम्‌ ॥ ५४ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो पुरुष बह्मंभत है तथा प्रन्नात्मा है वथा नहीं 
शोरककरे है तथा नहीं इच्छाकरहै तथा सब बैतोंविपे सेम है सो पुरुष परा मेरी 
मैक्तिकू पा होवेहै ॥ ५४ ॥ 

भा० टी०-ह अडुैन | जो अधिकारी पुरुष बल्मभृत है अर्थात्‌ जो पृहष 
वेसंतशास्रके श्वणमननक्ते अग्यासतैं अहंत्रह्मास्मि इस प्रकारके इृढनिथ्यवाठा 
है। तथा जो पुरुष प्रसन्नात्मा है अर्थात्‌ शमदमादिक साथनेंकि आयासत जो 
पुरुष शुद्धचित्तदाढा है। इसी कारणतैं ही जो पुरुष नहहुए पदार्थका शोक नहीं 
करूँ । तथा अग्रानदुए पदार्थकी इच्छा नहीं करेंहै। इसी कारणवेंही निम्रह- 
अनुगरहके अनारमत जो पुरुष सर्वभूरतोविपे तम है अथीत्‌ जैसे आपणेक ठुलप्रिय 
होने तथा दुःख अभिय होवहै तैसे जो [रुप आपणे आत्माकी न्‍्याईं सर्व आणीमा- 
तक सुसके तो पिय देखहै तथा दुःखकूं अभिय देखेह। अथवा ( तमः सतेधु भूत) इत 
वचनका यह कर्थ करणा । (अहवेद सर्वम) अर्थ मह-यह सर्व जगत अन्नढ़प हैं रत 


अष्टादरा ] भाषाटीकासहिता । ( १०७९ ) 


प्रकारकी वुद्धिकरिके जो पुरुष जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्निज इन च्यारिप्कारके 
भूतोविये विषमभावतं रहित है इति। इसप्रकारका ज्ञाननि8 संन्यास | परमात्मादे- 
वकी भक्तिकूं भाप होवैहै अर्थात मैं निगेण शुद्धम॑क्नविषयक जो विजातीयवृत्तियोंके - 
व्यवधानतैं रहित सजातीय चित्तवृत्तियोंकी आवृत्तिहप उपासना है जिस उपासना 
परिप्कनिदिध्यासन कहैंहँ । तथा जा उपासना भवणमननके अध्याक्तका फ़लरूप 
है ऐसी निदिध्यासनरूप मेरी मक्तिकूं सो अधिकारी पुरुष प्रात होरेहे। कैसीहै सा 
मेरी भा ह्ि-परा है अर्थात्‌ व्यवधानतें रहित अल्मसाक्षात्कारहप फेठका जनक 
होगेतें अत्यंत भेष्ठ है । अथवा परा कहिये ( चतुर्विधा भजते माम्‌। ) इस श्लो- 
कविषे कथन करी जा च्यारिप्रकारकी भक्ति है तिस च्यारित्रकारकी भक्तिविषे 
ज्ञानहप अत्येतभक्ति है । इस प्रकारकी पराभक्तिवाढा पुरुष भीमागवतविषे 
भी कथन कप्याहै। तहां श्लोक-( सर्वभुतेषु येनेके मगवद्धावमीक्षते ॥ भवानि 
भगवृत्यातमन्येप भागवतोत्तमः॥ ) अर्थ यह-जिसकारिके यह पुरुष स्थावरजगम- 
रूप सर्वभूतोंविषे एक भगवद्धावकूं देखेहै अर्थात ( बल्लैवेद सवेम ) इस भुवि- 
प्रमाणतैं सर्वभुतोविषे अस्तिभाविभ्ियरुप बहकूं ही व्यापक देखेहै | तथा संर्वेशषा- 
णियोंका आलरूप जो भगवान्‌ परबल्न है तिस परमह्ृपिषे विन सर्वभनतोकूं कल्पित 
देखेंहे । इस प्रकारका दस्ववेत्ता पुरुष ही सर्व भगवद्धक्तोंविषे उत्तम भक्त है ॥५४॥ 
है भगवन्‌ ! तिस निदिष्यासनरूप भक्तिकारैक इस अधिकारी पुरुषकूं किस 
फूठकी भाप्ति होबेहै ! ऐसी अजुवकी जिनज्ञासाके हुए श्रीमगवान्‌ तिस भक्तिक्षे 
फूलकूं कथन करेंहें- 
भत्तया माममिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्तततः ॥ 
ततो मां तत्तततो ज्ञाला विशते तदनंतरण॥ ५५॥ 
.. पदच्छेदः ) भेत्तया। मांग । अभिजानाति । याँवान्‌ । ये । चे। 
अंस्मि । तंत्ततः । तेतः । माम्‌ । तैत््वतः | ज्ञात्वा । विशेते । तँद- 
नंतरम्‌॥ ५५॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! मैं परमात्मा देव जिस पारिमाणवाला हू तथा जिसे- 
सरूपदाला हूँ ऐसे मे प्रात्मारूं तिस मेक्तिकारेंक सो पुरुष यर्थावत्‌ साक्षा- 
छार करेंह इसपकार तिस भक्तिते में प्ररमात्मीकूं येथावत्‌ भोशक्षाक्तारकारेक 
दहपावते अनेत्तर तो तत्तवेचापुरुष मैं परबह्मतिपे अमेदरुपरं प्रवेश करेहे ॥ ५५॥ 


(१०८० ) श्रीमद्भमबद्गी ता- - [ अ्ष्याय- 


भा० टी०-हे अज्ुन | तित्त निदिध्यासनरुप ज्ञाननिष्ठानामा भक्तिकरिके 
सो अधिकारी पुरुष मैं परमात्मा ठेवकूं यथावत्‌ सवरूपते साक्षास्क्रार कौहै। अब 
तिति यथार्थरवरुपक वर्णन करें हैं । ( यावान्यथ्ार्मि ) तहां मैं अषुपरिमाण- 
वाला हूँ अथवा मैं देहके तुल्य मध्यमपरिमाणबाढ्ा हूं । अथवा नैयापिक्षो्े 
कल्पनाकन्या जो आकाशकी न्याई सर्वपरतदरत्योंके साथि संगोगिलरूप विमुल है 
तिस्त विमुलका मैं आश्रय हू । अथवा समरपेच अद्वैतवादियोंकी न्याई में स्वगत- 
भेदवाढा हूं अथवा मैं अखंड एकरस सर्वन्व्यापक हूँ इस पकारका विचारकारिके 
भरुतिविरुद्ध पक्षोका बापकारिके सो पुरुष मैं प्रमात्मादेवकूं अखंड,एकरस, नित्य, 
विभुरुपही जानेंहै। अणुरूप वा मध्यम परिमाणवाला वा नेयापिकोके विभुपरिमाण- 
वाला वा स्वगतमेदवाल में परमात्यादेवकूं जानता नहीं। तथा में देहरूप हू जथवा 
इंब्रियहूप हूं । अथवा प्राणहुप हूं । अथवा मनरूप हूं। अथवा कोईक काठस्थायी 
हैं । अथवा क्षणिक विज्ञानहूप हूँ। अथवा शुन्पहूप हूं। अथवा क्र मोक्ताझुप हूं। 
अथावा जब्रूप हूं। अथवा जड॒भजदरूप हूँ । अथवा चितरूप हैं । अथवा 
भोक्तारुप हू । अथवा कतृलभोक्तृततं रहित आनेदपमरूप हूं। इसप्रकारका 
विचार करके भुतिविरुद्ध सर्वपक्षो का बापकारेके सो अधिकारी पुरुष में परमात्मा- 
देवकू पारिृण, सत्य, ज्ञान, आनेदबन, सर्वेउपाधियोंत रहित, असेड, एकरस, 
अद्वितीय, 'अजर, अमर, अनय, अशोकरुपही जानेहे | देहईदियाविरूप मेरेकू 
जातता नहीं । इस प्रकारका तिस निदिध्यासनरूप भक्तिते में परबवासदेवकू 
यथावत्‌ जानिके अथीत्‌ अखंड, एकरत, अद्वितीय, आनंदरूप वरह्म मेंही हूँ। इस 
प्रकारं मैं परपात्मादेवक साक्षात्कारकरिक सो तस्तवेत्ता पुरुष में परमालादेवविपे 
दी प्रवेश करेहे। अर्थात्‌ ततसाक्षात्कारकरिक अज्ञानके निवृच्त हुए तथा ता अज्ञा- 
' नके देहादिक कार्योंके निवृत्तहुए सर्वे उपाधियोंतिं रहित हुआ सो परमहंस सेन्यासी 
में निगुणव्नरूप ही होगेहै । तहां सर्व उपाधियोंतें रहित होइक सो तत्वेता 
संन्‍्यासी कयी सह्नरुप होनेहै ! ऐमी जिन्नासाके प्राप्त हुए कहें हैं ( तदनंतरमिति ) 
अथीत्‌ बलवान प्रारूपकर्मके भोगकारिके देहके पातहुएत अनेतर सो तखवेत्ता 
संन्यासी देहादिक सर्वउपाधियोते रहिनहुआ अद्मरप होवेहे। यंबपि ( तद़ने- 
तरम्‌) इस वचनका ज्ञानतें अनेतर या प्कारका अर्थ किसी टीकाकार्स क्या 
है तथापि यह अथ संभवता नहीं । काहेतें आक्कज्ञान अन्नविषे प्रवेश रत 
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दोनोका पूवैउततरमाव तौ ( ज्ञत्वा) इस वचतविषे स्थित कला इस अत्ययकरिक 
ही सिद्ध होवेहै। ( तदलेतरम्‌ ) यह पद व्यर्थ होगा । यातें ( तद्नेतरथ्‌ ) 
इस पचनका देहपाततें अनंतर यह अर्थही रम्यकू है इति । वहां इस श्लोकविषे 
भगवान ( तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्षे्थ संपत्स्पे ) इस भुतिका अथ 
कथन कन्पाहै । इस श्रुतिक्रा यह अथ है। तिस्त अल्नवेत्ता पुरुषकूं विदेहमोश्षकी 
प्राप्तिविषं तितनेकालपर्यत ही विछेत है । जितनेकाढपर्यत प्राख्यकमेके 
ओगकारेके इस देहका पात नहीं होवैहै | देहके पातहुएतें अनंतर स्ैडपावि- 
योंतें रहितहुआ सो अल्वेत्ता पुरुष निगुण अद्वितीय अह्मकी भामिरुप विदेहमोक्षकूं 
प्राप्त होवेहै इति । जो कदाचित्‌ तलज्ञानके उसन्नहुएभो देहके पातपयेत भार्थ- 
कर्मों विदेहकैवल्यका प्रतिबंधक नहीं मानिये तो तलज्ञानकी भाप्तिकालविषे ही 
देहका पाठ होवैगा । तहां ज्ञानके समकाछही देहका पात न मानणेविषे एक तो 
अह्वियाके सेपदायक्ला उच्छेद प्राप्त होबैगा । और दूसरा जीवन्मुक्तिकी भति- 
पादक श्रुति असंगत होगैगी । सा श्रुति यह है ( विमुक्तत्ष विमुच्यते । भयश्षांते 
विश्वमायाविवृत्ति: ) अर्थ यह-तज्ञानकरिके मुक्त हुआभी यह विद्वान पुरुष 
आरडशकर्मके भोगकारिके देहपाततै असतर पुनः विशेषकारिके मुक्त होगैहै इति। 
और इस त्वेत्ता पुरुषकी अज्ञानरुप माया पूर्व तत्तन्ञानकारिेके निदृत्त हुई 
भी लेशरुपकारिक रहीहुई सा गाया पुवः देहपाततैं अनेतर निदृत्त होगे है इति । 
- यह दोनों भ्रुति गृक्तपुरुपकी पुनः मुक्तिकं कथन करतीहुई तथा निवृत्तदुई सा 
साया पुनः निवृत्तिकूं कथन करतीहुई विद्वान पुरुषके जीवन्युक्तिकूं कथन करेंहें 
दे दोनों श्रुति असंगत होवेंगी । याते तत्तज्ञानके उसन्न हुएमी देहके पातपर्सद 
पररू्पकर्माकूं विदेशकैवल्यका प्रतिबंधकृपणा अंगीकार करणा उचित है । 
यथपि जैसे दीपक अंधकारका विरोषि होवैहै, यापैं सो दीपक आपणे उल्त्ति- 
काछविपे ही ता अंधकार निदृत्ति करे है तैसे तत्तज्ञानमी अज्ञानका विरोधी 
है यातें सो तखब्नानभी आपये उसचिक्ाछविपे ही ता अज्ञानकूं निवृत्त करे । 
ओर ता अन्नानहूप उपादानकारणके निवृत्तहुए ताके कार्यरूप अहंकार देहादिक 
भी उसी कालविपे विवृत्त होणेचाहिवे तथापि तत्तज्ञानकारेंक उपादानकारणरूप 
अज्ानऊ निवृत्त हुएभी ता अन्नानके कार्यरप अहकारदेहादिक उपादानकारणतैं 
विनाही प्रारच्शक्मके भोगपर्यत स्थित होदें हैं। जिस कारण व्ववेत्ता पुरुषके 


(१०८२ ) ओ मद्गगवद्गीता- ( जव्याव- 


अहेकारदेहादिक प्रत्यक्षहदी देखणेविषे आवें हैं । और ( न हि दृष्टेरनुपपन्न॑ वाम 
अर्थ यह-प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध अर्थविपे किंचित्‌मात्रभी अनुपपत्ति होते नहीं । यह 
स्वेशास्रकारोका नियम है ।. ऐसे मरत्यक्षप्रमाणकारिके सिड तिस तस्ववेत्ता पृरुपके 
अहंकारदेहादिक किसीने निषेधकारिसकीते नहीं। और उपादानकारणके निवृर 
हुएतें अनंतर कार्यकी स्थिति कहांभी देखीती नहीं । ऐसी जो कोई शंका 
करें सा शेकामी संभवती नहीं। काहेतें समवायिकारणके साशतै कार्यदव्यते 
नाशकूं अंगीकार करणेह्ारे जे नेयायिक हैं विन नेयायिकॉर्न भी उपादानकार- 
ण्तें रहित एकक्षणमात्र कार्यदब्यकी स्थिति अंगीकार करीहै | और तिन नेवा- 
यिकोके मतविषे नित्यपरमाणुवोविपे समेत जो दयणुकरूप कार्यद्रब्य है, तिसे 
दबणुकका समवायिकारणके नाशरतें नाश होने नहीं किंतु दो परमाणुवोका 
संयोगरुप असमवायिकारणके नाशरतें ही ता दबणुकका नाश होवहै। और जे 
नैयामिक सर्वत्र असमवायिकारणके नाशक ही कार्यदयके नाशविपे हेतु कहे हैं । 
तिन नैयायिकोंके मतबिषे तो आभयके नाशस्थरुविये उपादान्तें रहित हुआ 
कार्यरब्य दो क्षणपर्यत स्थिररहै है । इस प्रकार नैयामिको्ने उप्रादानकारणके 
नाश हुएभी कार्यद्रब्यकी एक क्षणपर्यत स्थिति वा दो क्षणपर्यत स्थिति अंगीकार 
करी है। तेसे सिद्धांतविषेभी अज्ञानरुप उपादानकारणके निवृत्तहुएभी प्रारधकर्मरूप 
प्रतिबंधके विद्यमान हुए अहंकार देहादिरुप का्यक्री बहुतकालूपयेत स्थिति 
किसीतें भी निवृत्त होइसके तहीं। और तक्तवेत्तापुरुपके अहंकार देहादिकोंकी 
निवृत्तिविषे प्रारब्धकर्माक अतिवेधकपणा है । यह अथ केवल स्वकल्पनामात्र्ते 
सिद्ध नहीं है किंतु ( तस्य तावदेव चिरम्‌ ) इस पूर्वउक्त भुतिकरिक ही सिद्ध 
तथा तत्तवेत्तापुरुपके अहंकार देहादिकोंके स्थितिकी अनुपपत्तिकृप अर्थापत्ति- 
प्रमणकारिक भी सिद्ध हैं । किंवा तवेत्ता पुरुषके अहेकार देहादिकोंकी 
निवृत्तिविषे केवल तिस तस्ववेत्तापुरुषके ही प्रार्यकर्म श्रतिवेबक नहींएँ किंतु 
तिस तत्त्ववेत्तापुरुषके उपदेशकारिके रुतार्थ होगेद्वारे शिष्यसेवका दिकोके अद्भी 
प्रतिबंधक हैं तिन प्रारब्यकर्मेके अभावक्री अपेक्षाकारेके सो पवेसिद्रही अज्ञा- 
नका ताश ता अज्ञानकक कायरुप अंतःकरण हदिकोंकू नाश कु ] बात विन 
अंतःकरणदहादिको्के नाश करणवासते विप्त तत्तवत्ता पुरुपक पते: जानकी 
अपेक्षा होते तहीं। यह वार्चा अन्यशाख्रविपे भी कथन करीहै। तहां ?ठोक- 


अश्षदश ] माषाटीकासहिता । (१०८३) 


(वीर्थे शपचगुहे वा नह्स्मृतिरपि परित्यजन्देहम।ज्ञानसमकालमुक्तः केवल्यं याति 
हतशोकः॥ ) अर्थ यह-अहं अक्लास्मिइसप्रकारके ज्ञानकी प्रात्िकालविषे मुक्तइुआ 
तथा चिदृत्तहुए हैं सब शोक जिसके ऐसा जो तल्ववेत्ता पुरुष है सो त्वेतता पुरुष 
श्रीकाशीआदिक तीथौविषे देहकूं परित्याग करताहुआ । अथवा चडिडक हह- 
विषे देहकूं परित्याग करताहुआ | अथवा सन्निषातादिक रोगके वशव शाज् 
अथकी रुमृतित रहितहोशके देहकूं परित्याग करताहुआ सर्वप्रकारतें विदेहकेवल्थ- 
कूं ही प्राप्त होर है इति । और अहंभलह्मास्मि इसप्रकारके तत्तज्ञानकारिंके निवृत्त 
हुआ है अज्ञान जिसका ऐसा जो बल्वेचा पुरुष है विस अल्वेत्तापुरुषकूं भी ( न 
जाना[मि ) इसप्रकारका प्रत्यय तो होगे है परंतु जैसा अज्ञानी पुरुषका सो भत्यय 
अज्ञानतैं होपहे तेसे अह्मवेत्ता पुरुषका सो प्रत्यय अज्ञानतें होवे तहीं किंतु अज्ञानके 
नाशकरिके जन्य तथा उपादानतैं रहित तथा साक्षात्‌ आत्माके आश्ित तथा 
तखज्ञानके संस्कारोंकरिके निवरत्य॑ वथा भंतःकरणादिकोंके स्थितिका अवधिरूप 
ऐसा जो अज्ञानका संस्कार है तिस्र अज्ञानके संस्कारतें ही तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषकू 
(न जानामि ) यह प्रत्यय होगे है । इसप्रकारतें विवरणादिक ग्रेथोंबिषे व्यवस्था 
करी है । तालये यह-अहब्रह्लास्मि इस अरकारके अंत्यसाक्षात्कारत अनेतर 
( अहं बह्न न भयामि जहं ब्रह्म न जानामि। ) अथ यह-में बह्ल नहीं हूं तथा में: 
चन्नकूं नहीं जानता हूँ इसप्रकारका प्रत्यय तो तखवेत्ता युरुपकूं कदाचितभी होता 
नहीं । परंतु तिस तत्तववेत्ता पुरुषकू जो कदाचित्‌ व्यवहारकाठ॒बिषे ( अहं बट न्‌ 
जानामि ।) अर्थ यह-में घटक वहीँ जानता हूं इत्यादिक प्रत्यय होगे तिम्न पत्ययकी 
सिद्धिवासते सो अज्ञानका संस्कार कल्पना कच्पा है। यातें इहां किंचितमातमी 
अनुपपत्ति होवे नहीं ( और तत्तज्ञानकरिकै अज्ञानके निशृत्तहुएतं अनेतर शास्रका- 
रोने जो अज्ञानका लेश अंगीकार कप्या है तिस अज्ञानलेशपदकारेके भी यह 
अज्ञानका संस्कार ही विवक्षित है। तिस संस्कारतें मिन्न दूसरा कोई अवयवा-- 
दिरूप अथ तिप्त अज्ञानलेशपदकरिके विवक्षित नहीं है। काहँत ब्रट्पृटादिक 
इब्पोंकी न्वाईंसों अज्ञान कोई सावयवद्रव्य है नहीं जिस सावयवताकरिके त्वज्ञा- 
नकरिक कछक अन्ान निवृत् होने ह कछुक अज्ञान बाकी रहै है याप्रकारकी 
कल्पना होते है। परन्तु सो अज्ञान सावयव है नहीं। औएर अज्ञानकू अनिरवेचनीय 
होगेतें जो कदाचित्‌ विस अज्नावका क्ोईएक देश अंगीकार कररिये तो तिस अन्ना- 


( १०८४ ) क्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याव- 


सके एक देशकी निवृत्तिवास्ते पुनः: अरृब्रह्मास्मि इसप्रकारके अंत्यज्ञानकी अ 
पैक्षा अवश्य होवेगी । सो इसप्रकारका ज्ञान मरणकालविये दुर्घटही है । यातें विस 
अज्ञानके एकदेशविषेभी पूर्व हुए तसबानके संस्कारकरिक ही नाश्यता अंगी- 
कार करणी होवैगी। ताकारिक पूवेउक्त संस्कारपक्षतें इस एकदेशपश्षविपे किंचि- 
तमात्रभी विशेषता सिद्ध नहीं होतैगी । यातें सा पूर्उक्त अज्ानसंकारोकी कल्प- 
ता ही श्रेष्ठ है। इसप्रकारके जीवन्मुक्तिकी अपेक्षाकरिंक ही पूरे श्रीमगवाननें 
अर्जुनके प्रति (उपदेक्ष्मति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तलवदर्शिनः । ) इसप्रकारका वचन कथन 
नया था। तथा तचवेत्ता स्थितप्न्न पुरुषके लक्षण कथव करेथे। याने (तदने- 
नर मां विशते। ) इस वचनकारिके तत्ववेत्ता पुरुषक देहपातरें अनंतर विदेहकेव- 
ल्यकी भाप्ति जो भगवाननैं कथन करी है मो युक्तही है इति । और किसी टीका- 
बिषे तो ( ततो मां तत्ततों ज्ञास्या विशते तदनंतरम। ) इस उत्तरा््विपे ( मां 
ततः ज्ञाला ततः भव॒ति अनंतरं तत्‌ विशते ) इसप्रकारतें भवति इस पके अ- 
“ध्याहारपूर्वक पर्दोकी योजनाकारिके यह अर्थ कथन क्या है। इहां ( ततः ) इस 
“यदकरिके सर्वत्रव्यापक मायाविशिष्ट कारणबलह्चका ग्रहण करणा । और ( तदिति 
वा एतस्प महतो भृतस्य नाम भवति । ) इस श्त्तिविपे तत्‌ यह नाम शुद्धनह्का 
क्या है । यातें यह अथ सिद्ध होगे है-मैं वह्मरुप हूं इसपकारतें में पजलके सा- 
“स्षात्कार कार्रेके यह-तत्त्ववेत्ता पुरुष प्रथम सर्वात्माभुत कारणबह्मरुप होते है। वहां 
आुति-( य एवं बेदाह अन्मास्मीति स इद सब भवति । ) अर्थ यह-जो तत्तवेता 
पुरुप अहंमह्मास्मि इस प्रकारतें आत्गाकूं साक्षात्कार करें है सो तसबेचा पुरुष 
सर्वहूप होगे है इति । इस श्रुतिनें तक्तवेत्ता पुरुपकूं प्रथम सर्वोत्म्यरप कारणवल्ल- 
भावकी प्राप्ति कथन करी है । और तिस कारणबह्ममावकी प्रातितें भनंतर सो 
त्ववेत्ता पुरुष शुद्धन्नभावकूं प्राप्त होने हे अर्थात्‌ मक्तपुरुपोंकूं मायाउपाविक 
कारणबह्नकी प्राहिद्वारा ही निगेण शुद्त्नकी प्राति होने है इस पक्षका विस्तार 
प्रतिपादन ग्रंथांतरोविये स्पष्ट है ॥ ५५॥ है 
है भगवन्‌ ! जो पुरुष अनात्मन्न है तथा अशुद्धअंतःकरणवाला है मो रुप 
वा अंवःकरणकी शुद्धिरयंत आपणे वर्णभाश्मक्के कमोंकूं कदाचितमी नहीं पारि- 
त्याग करे । ओर जो पुरुष शुद्धअतःकरणवाढा हू सी पुरुष तो सवकमकि गन्‍्या- 
सकरिके ही आलकज्ञानकूं प्रात होगे है। यह वार्चा पूर्व आपने कृधन करी! 


अष्टाउञ ] भाषादीकासहिता । (१०८५ ) 


0 


और सो स्ैक्रमोंका संन्यास आश्मणनेंदी करणे योग्य है। क्षत्रिय वैश्यनें सो सर्व 
कमोका सेन्‍्यास करणेयोग्य नहीं है इस अभैकूंभी ( कमेणैव हि संसिदमारिथिता 
जनकादयः । ) इस वचनकारिक आय कथन करतेभय्रे हो। तहां शुद्हुआ है 
अंतःकरण जिनोका ऐसे क्षत्रियादिकोंन क्या कर्मही अनुछ्ान करणेयोग्य हैं 
अथवा स्वकमोंका संन्यास करणेयोग्य है! तहां शुद्धअंतःकरणवाले क्षत्रियवैश्य्ने 
कमही करणे योग्य हैं। यह प्रथमपक्ष तो समवता नहीं। काहेतैं ( भारुरुक्षोर्म- 
नेयोंगे कम कारणमुच्यते । योगारूटश्य तस्वैव शमः कारणमुच्यते ।) इत्यादिक वचन- 
कारिके अंतःकरणकी शुद्धिकूं कर्मेंके अनुछानका निषेध पुर्ठ आप कथन कारिआये 
हो। और शुद्ध अंतःकरणवाले क्षत्रियवैश्यनें संन्यास करणेयोग्य है, यह दूसरा 
पक्षमी समवता नहीं । काहेतें ( स्वथर्में निधन ओेयः परथर्मों भयावहः ।) इत्या- 
दिक वचनोंकारेके केवछ वाह्मणका पर्मझष जो सर्वे करमोंका संन्यास है तिस 
संन्यासका भ्नत्रियवेश्यके पवि आप निषेध करिआये हो । और कर्मोका अनुष्ठान 
तथा तिन कर्मोका त्याग इन दोनो प्रकारोंते विना तीसरा कोई प्रकार है नहीं । 
जिस तीसरे पकारकू ते शुद्धअंत/करणवारे क्षत्रियवैश्यादिक करे। यातें कर्मोका 
अनुझन तथा कर्मोंका त्यागहुप संन्यास इन दोनोंका शुदअंतःकरणवाडे क्षत्रिय 
वैश्यके प्रति प्रतिषेष होणत तथा अन्यप्रकारके अभाव होणेते एक प्रतिपिषका अति- 
क्रमण तो अवश्यक्वारिके प्राप्त होगेए । वहां शुद्धअंतःकरणवाले क्षत्रियवैश्यकू के 
माँकि अनुशानते कर्मोक्रा त्याग ही शेष्ठ है। काहेपे ( कर्मणा वश्यते जंतुः | ) 
इत्यादिक वचनोविव कर्मों वेबका द्ेतुपणा ही कथन कृय्या है। ऐसे 


त्तृ 


बंधके हेतुहप कर्मोके पारित्यागकारिक इस पुरुषके मंक्षके साथनोंकी पृष्कठताही 
पात्र होवेहे । और शुद्धअंतःकरणवाले क्षत्रिय वैश्यन ते कम अनुछन करणेबोग्य 
नहों है । छाहेने ते कर्म चित्के विश्रेपके हेतु होगेते मोक्षक साथनरूप आत्मज्ञा- 
नके प्रतिवेषकही है । इसपकारके अुनक्ते अमिप्रायकूं जानिके भ्रीभगवाच्‌ विस 
अजुनक्े प्रति कहें है- 
संबकमाण्यपि सुदा कुर्बाणो मह्यपाश्रयः ॥ 
मत्सादादवाप्नोति शाश्वत पद्मव्ययघ ॥ ८६ ॥ 
. _  पदुच्छेदः ) संरवेकर्माणि। अँपि । संदा । कर्वाणः । मंद्रयपाश्रयः । 
मसस्ादात्‌ । अंवाष्नोति। शाश्रतम्‌ । पद्म । अव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


५१०८६) श्रीमद्भगवद्ी ता- (घाय- 


( पदार्थ: ) है अर्जुन ! संर्वेकर्मोंकूं सदा कंस्ताहुआ मी मेरे श्रणाग्त- 
पुरुष मेरेअनुग्रहतैं शाश्वत अव्यय पेदकूं पनहोरहै ॥ ५६ ॥ 


भा० टी०-हे अजुन ! जो पुरुष पूर्वकक्त निष्कामकर्मोकारेंक शुद्धम॑तः- 
करणवाला हुआहै सो शुद्धअंतःकरणवाला पुरुष अवश्यक्रिके भगवतशरणकू 
प्रात होवेहै । काहेतें निष्कामकर्मोकारिंके जन्य जो अंतःकरणकी शुद्धि है ता 
शुद्धिका भगवतशरणकी प्राध्तिविषेह्ठी परिअवसान है। इसप्रकार निष्कामकर्मजन्य 
अंतःकरणकी शुद्धिपूवेक मगवतशरणकूं प्राजहुआ जो अधिकारीयपुरुष है सो अधि- 
कारी पृरष जो कदाचित्‌ बाह्मण होरेहे तो संस्यात्का प्रतिदंधक क्षन्रियत्व 
वैश्यलजातितें रहित होणेतैं सो बाह्मण निःशंक होइके विधिपूर्वक सर्वकर्मोंका 
संन्यास करे । और अंतःकरणकी शुद्धिपुवक तथा सर्वकर्मोके संन्‍्यासपू्वक 
भगवच्छरणकूं भाप्तहुए तिस बाह्मणकामी इस जन्ममरणरूप संस्तारतें मोक्ष तो एक 
भगवतके प्रसादतैंही होते है । वित्र भगवतप्सादतें विना केवठ कमोंके त्यागमात्रतें 
तिस अधिकारी बआाह्मणका संसारतें मोक्ष होगे नहीं। और तिन निष्कामकर्मोकारिके 
अंतःकरणकी शुद्धिकू प्रान्‍हुआ जो अधिकारी पुरुष है सो अधिकारी पुरुष जो कदा- 
चित्संन्यासका अधिकारी क्षत्रिय वैश्य होते सो क्षत्रिय वैश्य अधिकारी पुरुष तो का 
साकूं अवश्यकारिके करे। परंतु सो क्षत्रिय वैश्य मद्रयपाश्रयहुआ कर्मोंकूं करे। तह- 
मैं भगवान वासुदेवही हूं व्यपाश्षय कहिये शरण जिसका ताका ताम मद्यपात्रय 
है। अर्थात्‌ एक में परमेश्वरके शरण होइके में परमेखवरविये अर्पण कर्याहै सर्वात्ममाव 
जिसने ताका नाम मद्॒यपाभय है। ऐसा मदयपाश्र हुआ यह क्षत्रिय वैश्यादिक 
अधिकारी पुरुष संन्यासका अनबिकारी होणेंतें सवेदा सर्वकर्मोकूं करताइआमी 
अर्थात्‌ शाच्रविहित स्ववर्णभाभमके धर्महूप करमोंकूं अथवा छौकिक कर्मकि 
अथवा प्रतिषिद क्मोंकूं करताहुआमी में परमेखवर्के अनुग्रहये हिएण्यगर्भकी 
न्याईं अह बह्मारिमि इसप्रकारके वल्नज्ञानकी प्राति कारेके शाश्वत अव्ययपृदकूं 
प्रात्ष होरेहै । अर्थात्‌ ( तद्विष्णोः परम पद्म । ) इस श्रुतिकारिक प्रतिपादित जो 
मोक्षरूप पद है जिस पदकूं प्राप्त होइके तलवेचा पुरुष पुनः आवृत्तिकूं प्रात होते 
नहीं, तिस मोश्षरूप पदकूं सो अधिकारी पुरुष प्रात होबेहे। कैसा है मो पद-शाख- 
है। अर्थात्‌ उत्तन्तिविनाशने रहित होगेंत नित्य है तथा अव्यय है अर्थात्‌ परिणा- 


अष्टादश ] भाषादी का सहिता । (१०८७ ) 


मभावतें रहित है। ययपि इसम्रकारका भगवतशरण अशधिकारी पुरुष कदाचितभी 
प्रतिषिदरकर्मोंक करता नहीं, वथापि जो कदाचित्‌ सो भगवतशरण अधिकारी 
युरुष तिन प्रतिषिद्धकर्मोंकूं करैंमी तौमी में परमेखरके अनुग्रहत मत्यवायकी 
अनुसत्ति करके अहंबह्मास्मि इसप्कारके मेरे साक्षातकारेके सो अधिकारी पुर 
मोक्षकूंही भाप्त होवेहे । इसप्रकारते तिस भगवतशरणताकी रंतुति करणेबासते 
ओभगवाननें ( सर्वेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः ) इसप्रकारका वचन केथन 
कप्याहै ॥ ५६ ॥ ५ 
जि्कारणवैं एक में परमेश्वरकी शरणतामात्रही आलज्ञानकी प्रातिद्वारा 
मोक्षका साधन है तिसतैं अन्य कर्मोंका अनुष्ठान' वा कमोंका संन्‍्यात्त मोक्षका 
साधन है नहीं । तिसकारणपें तू क्षत्रिय अजुन केवल में परमेश्वरपरायणही होठ । 
इस अथेदूं अब श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 
रे ५७ श् कप हि 
चेंतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्यरः ॥ 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सतत॑ भव ॥ १७ ॥ 
( पदच्छेदः ) चेतेसा । संर्वकर्माणि। मैयि। संन्यैस्थ । मेत्परः । 
बुद्धियोगम्‌ । उँपाशरित्य । मंचित्तः । सर्ततम्‌ । सेव ॥ «७ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! चित्तकरिक सर्वेकर्मोकू में परमेश्वेरविपे संमर्षणकारिके 
मंपपरहुआ तू वृद्धियोगकूं स्वीकॉरकारिके सँवेदा मंचित्त होएे ॥ ५७ ॥ 
सा० टी०-हे अर्जुन ! इसछोकके दृष्अर्थोंकी प्रानि करणेहारे तथा स्वर्गा- 
दिकलोकोंके अद्टअर्थोकी प्राति करणेहारे जितनेक छोकिक वैदिक कम है तिन 
सर्वकर्मोकूं विवेकयुक्त वुद्धिकारिके मैं परमेखरविपे अपण कारक अर्थात्‌ (यत्करोषि 
युदक्षासि बज्जुहोपि ददासि यत्‌ । यत्तपस्पत्ति कोतेद तल्कुरुष्प मदपैणम्‌ ॥ ) 
इस पूर्वम्ठोक्उक्तरीविस विन छौकिक गैदिक सर्वकर्मोंकू मैं परमेश्वरविषे अर्पण करके 
मसरहुआ तू तहां मैं भगवान्‌ वासुदेवही हूं अत्यंत प्रिय जिपकूं ताका ताम मर 
है। ऐसा मतर हुआ तूपूे कथनकन्या जो कर्मफलकी सिद्धि असिद्धिविपे समलबुद्धि- 
रुप वृद्धियोंग है जो बुद्धियोग बंधके हेतुरूपभी कर्मोविये मोक्षके हेतुपणेका संपा- 
दक है। ऐसे वुद्धियोगझूं अनन्यशरणरुपतें स्वीकार करके सर्वदा मच्चित्त होउ । 
तहाँ में भगवान्‌ वासुदेवविषेद्दी है चित्त जिसक्षा दूमरे किसी राजाविपे वा का- 


(१०८८ ) ओऔमद्भधगवर्द्नीता- [ अब्याप- 


प्रनीआदिकोविय जिसका चित्त है नहीं ताका नाम मचित्त है। इसप्रकारका मचित्त 
तूं अर्जुन सबेदा होठ । इहां किसी मुलपुस्तकविय ( बुद्धियोगमपाश्ित्य ) इस 
प्रकारकाभी पाठ होतेहै। ऐसे पाठविषेभी सो पनरउक्त अर्थही जानणा ॥ ५७ ॥ 

हैं भगवन्‌ । तित्त मचित्त होगेते कोन प्रयोजन सिद्ध होगे है ! ऐसी अजुव्की 
जिज्ञासाके हुए जीमगवान्‌ कहें हैं। अथवा इस पूरव॑उक्त भक्तियोगके करणेविषे 
गुणकूं तथा ने करणेविये दोषकूं श्रीमगवात्र कथन करे हैं- 


मचित्तः सर्वदुर्गाणि मठ्यसादात्तरिष्यसि ॥ 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विन॑क्ष्यप्ति ॥ ५८ ४ 


, ( पदच्छेदः ) मच्ित्तः । संबेदुर्गाणि । मंत्यसादात्‌ । तरिष्यसि ) 
अंथ । चेत। त्व॑म्‌ । अदंकारातू । न॑। श्रोष्येसि । विनंक्ष्यंसि ॥ ५८ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुब ! मसितहुआ तू मेरे प्रसाद दुस्तर का मक्रोधादिकोकृमी 
वारिजाबैगा और जो- कंदाचित्‌ हूं अंजुन ऑहकारते मेरे वचनकूं नहीं श्रवण- 
करेगा तो ते नैंटहोबैगा ॥ ५८ ॥ 
भा० टी+-हे अजुन । मच्चित्त हुआ तू मेरे प्रसादतें स्वेदुर्गोर्कू तारिजाबैगा । 
तहां संम्तारदःखके साधनरूप जे अतिदुस्तर कामक्रीबादिक है विनोका नाम 
दुग है। ऐसे कामक्रोधादिरूप सर्वदुगाकू हूं आपणे प्रयलतैंविनाही केबल में पर- 
मेखरके अनुगृहत सुखेनही अतिक्रमण करेंगा। और जो कदाचित्‌ तू अजुत मे 
प्रमेश्वस्के वचनोंविपे अविश्वास करके में पेडित हैँ इस पकारके गवेदप अह- 
कारतें तिस हमारे वचन नहीं अवण करेंगा अर्थात्‌ जो कदाचित्‌ तू हमारे बच- 
नोंके अर्थक् नहीं अनृणान कौणा तो ने अजुन नद्न होगगा।। अथीव्‌ आधी 
इच्छातें युद्धादिक स्वथर्मका परित्याग करके संन्‍्यासादिक परथर्मके अनुश्ानतें ते 
संबपुरुषोर्ते श्र होतेगा ॥ "८ ॥ 
हैं भगवनू ! युद्धादिककर्मेके . करणेविपे अथवा नहीं करणेविषे में अरभुत 
स्वतंत्र हूं । याते तुम्हारे बचनके आर्थूं मैं नहों करेगा । ऐमी अनुनक्ी शंका 
हुए ओभीभगवान्‌ करहेह- 
यदहकारमाश्रत्य न यात्स्य इंत मन्यस ॥ 
मिथ्यव व्यवप्तायस्ते प्रक्ृतिस्‍्ता नियोधक्ष्यति ॥ ५९ 


अशब््ा ] भाषादीकासदहिता । ( १०८५ ) 


( पदच्छेदः ) य॑त्‌ । ओईकारण । आँभित्य । ने । योत्स्ये । इंति। 
मेंन्यसे । भिथ्मी । ऐँव । व्यवसायः । ते । प्रकृति! । त्वाघ। 
नियोक्ष्यैति ॥ «९ ॥ हि 6 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! हूं औकारकूं आभ्यकरिके मैं नहीं मुद्धकरूगा 
इसप्रकार जो मॉनताहै सो तुम्हारा निश्यैय मिथ्यों हीहे जिम्तकारणतैं तुम्होरेकूं 
प्रेकृति अवश्य युद्धविषे प्रेरंणाकरैगी ॥ ५९ ॥ 

भा० टी०-है अजुन | में पर्मात्मा हूं यातैं इस युद्धछुप कूरकमकूं मैं नहीं 
करूँगा इसप्रकारके मिथ्या अभिमानकू आभय करिके इस युद्धकू में नहीं करूंगा 
इसपकार जो तू मानता है सो तुम्हारा निश्चय निष्फूडही है। जिसकारणतैं क्षत्रिय- 
जातिका आरंभक रजोगुणस्परुप जा प्रकृति है सा प्रकृति तुम्हारेकू इस युद्धरूप 
करमविपे अवश्यकारिके प्रवर्षे करैगी। इसीकारणतैंही ( प्रकृति यांति भूतानि 
नियहः कि करिष्यति । ) इस वचनकारिके पृ सवैजीबोंकी प्रवृत्ति आपणी आपणी 
प्रकतिके अधीय कथन करे आयेहें यातें हूं अजुन स्वतंत्र नहीं है किंतु आपणी 
प्रकृतिके अधीन है ॥ ५९ ॥ 

अब श्रीमगवान्‌ अजुनका स्वप्रकृृतिके अधीनपणा निरूपण करें हैं- 

स्वभावजेन कॉंतेय निवद्धः स्वेन कमणा ॥ 
कर्त नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोपि तत्‌ ॥६०॥ 

( प्दच्छेदः ) स्वैभावजेन । कौतेये | निबंद्धः । स्वेने । कंर्मणा । 
कुतम्‌। ने। ईच्छसि । सैत्‌। मोहात्‌ । करिष्यैंसि । अवशः । 
अँपि। तँत्‌ ॥ ६० ॥ 

: (पदार्थः ) है अर्जुन! खमावजन्य आपैणे कु्मकारेके वशीकूतहुआ 
मोहके वशतें जिपयुंदकूं करगेवासत नेहीं ईैच्छताह वित्तयुदकूं हूं अवशहुआ 'भी 
करगा ॥ ६० ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन! पूर्वकक्त क्षत्रियस्वभावकारेके जन्य जे शौयोदिक 
अनागेतुक कम हैं तिन कर्मोंकारिक वशीकृत हुआ तू अजुन मोहके वशततैं जिस 
युद्के करगेकूं नहीं इच्छताहै अथात्‌ मैं अजुत स्वतंत्र हूं यातें जिस निम्न अर्थकी 
इच्छा शा तिसी ही अर्थ संपादन कहंगा इसप्रक्तारके क्मरुंप मोहके परदे 


(१०९० 3 श्रीमद्वगवद्गी ता- [अष्याय- 


जो हूं बंधुवधादिकीका विभिचभूव इस युद्धके करणेक्‌ नहीं इच्छताहै विस युद्रहूप 
करमकूं तू अगुन अवश हुआभी करेगा अथीत तिस युद्धछुप कर्मके करणेकी 
नहीं इच्छा करताहुआभी हूं पूर्वतक्त स्वाभाविक कर्मोके परतंत्र हुआ तथा 
अंतर्योमी परमेथरके परतेत्र हुआ तिप्त युद्धकू अवश्यकारिके करैगा ॥ ६० ॥ 

वहां (अवशः ) इस पूर्वकक्त वचनकारिके श्रीभगवाननें अजजुनविषे स्वमावरूप 
प्रकृतिका अधीनपणा तथा अंतर्यामी इश्वर्का अधीगषणा सूचन क्या । तहाँ 
स्वमावहूप प्रकतिका अधीनपणा तौ पूर्वश्ठोकविपे प्रतियादन क्या । अब 
अ्तेर्यामी इश्वरका अधीनपणा स्पष्टकरिके प्रतिपादन करें हैं- 


इश्वरः सवेध्तानां हद्देशेःरजुन तिष्ठति ॥ 
आमयन्सवभूतानि येत्रार्दानि मायया ॥ ६१ ॥ 


( पदच्छेदः ) ईश्वरः । सर्वभूतानाम्‌ | हुदशो। अर्जुन । तिछ्ेति । 
आंमयन। सँवेभ्ृतानि । यैतराहटानि । माययां ॥ ६१ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! अंतेयोमी ईश्वर यंत्रविषे आँरृठ काष्ठमय प्रतिमा- 
वॉकी नन्‍्याई सर्वेप्रांणियोंकूं मायाकरिके जहां .तहां शमणकरावताहुआ सर्वॉणि- 
योके हैदयदेशविपे स्थित होवेहै ॥ ६१ ॥ 

भा० टी ०-हे अज्जैन ! जीवीके पुण्यपापकर्मोके अनुस्तार तिन सब जीवॉकूँ 
शुभअशुभकर्मविषे प्रवर्तक जो अंतर्थामी नारायण है जो अंतर्याभी नारायण-(यः 
पृथिव्यां तिष्तन्यूथिव्या अंतरो ये पृथिवी न वेद यर्प पृथिवी शरीर यः प्रथिवी- 
मंतरोयमयति । पं किंचिज्वगत्सव दृश्यते श्रयतेपि वा ॥ अंतर्बहिश्व तत्सर्व 
व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ) इत्यादिक श्रुतियोकारिक प्रतिपादित है। इन दोनों 
श्रुवियोंका यह अर्थ है-जो अंतर्थामी ईश्वर पृथिवीविषे स्थिवहुआ विस शथिवीके 
अंतर है। तथा जिम अंतर्यामी ईशवरकू सा पृथिवी नहीं जानतीहै | वथा जिठ्त 
अंत्योमी ईश्वरका सा पूथिवी शरीर है। वथा जो अंतर्यामी ईश्वर तिस्त पृथितरीकूं 
प्रवृत्त करे है सोही अंतर्यामी इखर तुम्हारा आत्मा है इति । और जितनाक 
से जगत वेखणेविपे आगे है वया भवण करणेविपे आववा है वित्त नामरुपा- 
त्मक सर्वे ज़ुगतऊू अंव्बीत्य व्याप्य कारेक नारायण स्थित है इति। इस 
प्रकारकी अंत्योमी तारायणरूप ईखर सर्वश्णियोंके अंतः्करणरुप हंदयर्द- 


जशद ] भांपादीकासदिता । (१०९१७) 


शविषे स्थित है अथीत्‌ जैसे सामान्यतें सर्वत्र व्यापकभी सुयका प्रकाश 
दर्षणादिक स्वच्छठपाधियोविषे विशेषज्पकारेके अभिव्यक्तिकूं भराप्त होने है। 
तथा जैसे सर्वद्षीपोका अधिपतिमी श्रीराम उत्तरकोशछंविषे विशेषरुपकारिके 
अमिव्यक्तिकूं भात्त होगैहै तैसे सामान्यें सर्वव्यापक हुआमी सो अंतयोगी ईश्वर 
तिन अंतःकरणोविषे विशेषकरिके अभिव्यक्तिकं भाप्त होगे है । याकारणतें तिसर 
अंतयोगी ईश्वर्की हृदयदेशविषे स्थिति कथन करी है । शंका-हे भगवन् ! 
सो अंतर्यागी ईश्वर क्‍या का करताहुआ तिन सर्वध्राणियोंके हृदयदेशविषे 
स्थित होगे है ! ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवात्‌ कहें हैं ( श्ामयत्र्‌ 
इति ) हे अजुन ! सो आंतर्यीमी ईश्वर आपणी मायाक़रिके तिन सर्वेभा- 
णियोंकूं आप आपरणे पृण्यपापकर्मेके अनुस्तार तथा पूरे संस्कारोंके 
अनुसार जहां वहाँ शुभ अशुभ कमविषे भवृत्त करताहुआ तिन स्वभाणियोके 
हृदयदेशविषे स्थित होपेहै। अब इस अर्थविषे दृ्शंतकूं कथन करें हैं ( येत्रारूढा- 
नि इति ) हे अजुन.! यंत्रविषे आरूढ जे काइ्ठरचित पुरुष अश्वादिरुप प्रतिमा 
हैं जे प्रतिमा अत्यंत परतंत्र हैं तिन काष्ठमय प्रतिमावोंकूं जैसे सूत्रधारी मायावी 
पुरुष भ्रमण करावेहै पैसे यह अंतयीमी ईश्वरमी आपणी मायाकारिक दिन सवैभा- 
णियोंकू जहां वहां श्रमण करावैहे इति । यातें इस युदक्के करणेकी नहीं इच्छा 
करताहुआभी तूं अर्जुन तिस अंतयोमी ईश्वरकी प्रेरणातैं अवश्य इस युद्धकू करेगा। 
इह्यूं ( हे अजुन ) इस संबोधनकारिके भ्ीभगवाननें अजुनविषे शुद्धंतश्करणवर 
कथन कन्या ताकरिक यह अर्थ बोधन कन्पा । शुद्धअ॑तःकरणवाढा तूं अजुन 
ज्से स्वीतर्यापी ईश्वरके जानणेकूं योग्य है ॥ ६१ ॥ 

शंक्ा-हे भगवन्‌ ! परवेत्र सर्वभाणियोंकूं जो कंदाचित्‌ अंतर्यामी ईश्वरहीं 
प्रेरणा करता होने तो ( स्वरगकामों यजेत परदाराक्ष गच्छेत्‌ ) इत्पादिक विधि- 
निपेषशासक तथा सर्व पुरुपप्रयत्तक अनथकता भाव होवैगी ! ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए शीमगवान्‌ कहें हैं- 


तमेव शरण गरच्छ सर्वभाविन मारत ॥ 
ततप्तादालरा शांति स्थानंप्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ है 
( पदच्छेदः ) तंम्‌ । एँव । शैरणम्‌ । ग॑च्छ । सेर्वभावेन । भाँरत । 


(१०९२) | श्रीमद्भगवद्गी ता- ५ [मव्याव- 


तेत्मसादात्‌ । पँराम्‌ । शांतिम्‌ । स्थानग्‌ । औप्स्यसि। शौब- 
तम्‌ ॥ ६२ ॥ हि 
, (पदार्थ: ) हे भाँरत ! सर्वेश्कारकरिके तिसे ईश्वररूप आँधियूं हों हूँ 

आंभयणकर तिसँ ईशरके प्रसाद तूं पर शौतिकूं तथा शांत स्थीनकूं शीश 
होवैगा ॥ ६२ ॥ हे 

भा० टी०-हे अजुन ! जो अंत्यामी ईश्वर सर्वआणियोंके हृदयदेशविये स्थित 
होइके तिन स्वेभाणियोकूं शुमअशुभका्विपे प्रवृत्त करेंहे । ऐसे सर्वेके आभ्यरूप 
अंतपामी ईंश्वरकूं ही इस सेस्ारसमुद्रके उत्तरणवासते तूं स्वभावकरिके आभ्रयण 
कर । अर्थात्‌ शरीरकरिक तथा मनकरिके तथा वाणीकारिके सवश्कारकरिक 
तिस ईश्वरकूं तू आश्रयण कर। इसप्रकार जबी तूं अर्जुन सर्वत्रकारकरिके 
तिस्र अंतयोगी ईश्वरकूं ही आभ्यण करेगा तबी अंतयामी ईश्वर्के अनुग्रहतैँ ते 
अजुन पराशांतिर्क प्राप्त होगेगा। अथात्‌ तत्त्तज्ञानकी उत्तत्तिपर्मत तित्त ईश्वरके 
अनुगृहतें तू कार्यसनहित अविद्याकी निवृत्तिरृप पराशांतिक प्रात होगैगा | वथा 
शाश्वतस्थानके प्राप्त होगेगा । तहां अद्वितीय स्वप्रकाश परमानंद अल्चकृपकारेके 
जो अवस्थान है ताका नाम स्थान है। केसा है सो स्थान-शाश्रत है अर्थात 
उत्पतिनाश्ें रहित होगेतें नित्य है। ऐसे नित्यस्थानकूं तूं मात्र होवेगा। अर्थीत 
तिस्त ईश्वरके अनुग्रहतें प्राप्त मया जो अहंनह्मास्मि इसमकारका तत्तज्ञाव है तिम्त 
वत्ज्ञानतैँ कार्मसद्ित अवियाकी निवृत्तिरृप तथा परमानंदकी आध्िहप मोक्षकल 
ते प्राप्त होवैगा । इहां किसी टीकाविये ( परां शांति) इस वचतकारिके समा- 
बिका ग्रहण कन्या है तिस समाविकी प्राधि इस पुरुषकूं ईश्वर्के अनुमहरते ही 
होवे है। यह वार्ता ( समाधिसिद्िरीखस्पणिवानात । ) इस सूचकरिके पततेजलिम - 
गवानूनें भी कथन करीह ॥ ६२ ॥ पु हर 

अब इस सर्व गीताशाख्रके अर्थका उपस्तह्दर करतेहुए भीमगवान्‌ अजुर्क 
प्रति कहैं हैं । ) हि 

इति ते ज्ञानमाख्यात गलह्बाइब्मतर मया | 
विमश्येतदशेपेण यथेच्छसि तथा कुछ ॥ ६३ ॥ 

( पदच्छेदः ) ईति । ते। ज्ञानम | आँख्यातम्‌ । गुद्माति । गु्म॑तरस | 

मयाँ । विम्ृश्यें । ए्तत्‌। अंशपेण | यथा । इच्छेसि | तथी । कुह॥4३॥ 


अश्टाठश ] भाषादीकासहिता । ( १०५३ ) 


के पे कई 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! में परमेशरनें तुम्हारिताई इस पूर्वकक्तेतकारकारिक पुल- 
पदा्थौंमी अत्यंतगुह्य अत्मिज्ञान कैथन करचाहे यातें ईसगीवाशास्रकूं आऑदिअंत 
पर्येद विचोरकरिके जितैपकार इच्छैताहोवै तिसप्रकार हू कर ॥ ६३॥ 
भाब ठी*-हे अज्जुन॒ ! हमारा अनन्यभक्त तथा अत्येतनिय ऐप्ता जो हूँ 
अजैन है तिप्त तुम्हारे वाई में परम आत्त सर्वज्ञ परमेशरनें इस पूवउक्त प्रकारकरिके 
मोक्षका साधनरुप आत्मविषयकज्ञान कथन कप्पाहै। कैसा है सो ज्ञान-गुह्प- 
दार्थवैंभी अत्यंत गुह्य है अर्थात्‌ परमरहस्यरुप ऐसा जो संन्यासर्यत निष्कामकर्म- 
योग है तिम्त गुह्मकमयोगतैंभी यह आत्मज्ञान गुह्मतर कहिये अत्यंत रहस्परूप है। 
जिप्कारणपँ तिस्त संन्‍्यात्षपर्यत कर्मयोगका यह आत्मज्ञान फ़लरूपही है। साध” 
नकी अपेक्षाकरिके फलविये रहस्यरूपता युक्तही है। अथवा इसछोकविपे गुह्यरा- 
खणेयोग्य जे मंत्र, वेत्र, मणि, रसायण आदिक पदार्थ हैं तिन मुहापदार्थोतिंभी 
यह आलज्ञान अत्यंतगुद्य है। काहेतें ते मंत्रततादिक इसपुरुषकूं केवठ सांसारिक 
अनित्पसुखकीही भ्रात्ति करें हैं और यह आत्मज्ञान तो इस पुरुषकूं बह्ानंदरूप 
नित्यतुखकीही श्ाति करेहै । यार्तें तिन मंत्रतजादिकोंतैं इस आत्मज्ञानविषे अत्यंत 
गुह्मरुपता युक्तही है । यादें हे अजजन । में परमेश्वरनें तुम्हारे ताईं उपदेश क्या जो 
यह गीवाशाज्न है तिम्त गीवाशास्॒कू पृ्वेउत्तरवाक्योंकी एकवाक्यतापूर्वक आदिअंत- 
पर्मद समग्र विचारकरिक पश्चात्‌ आपणे अधिकारके अनुप्तार जिम्त अैके अनुष्ठान 
करणेकी तूं च्छा करता होवे तिप्त अर्थके अनुशानकूं तू कर। परंतु इस गीताशाख्रकूं 
आदिशंतपर्यव भलीपकारतँं नहीं विचार करिके केवठ आपणी इच्छामात्रकारिके 
तुम्हारेकूं किचित भी काये करणेयोग्य नहीं है। इहा भ्ीमगवात॒का यह तालय॑ है- 
जो मुमुक्ष अशुद्दअंवःकरणवाढा है विस्त मुमृक्ष॒जनकूं तौ प्रथम मोक्षके साधनभूव 
आलज्ञानके उस्तत्तिकी योग्यताके प्रतिबंधक पापकर्मकि नाश करणेबासतै स्वगों- 
दिक फलकी इच्छाक़ा परित्याग कारिके तथा भगवरद्पणबुद्धिकारेके आपणे वर्ण आश्र- 
मक्के धर्मोकाही अनुड्न करणेयोग्य है। तिन निष्कामकर्मोंके अनुशनकरिके शुद् 
डुआहै अंतःकरण जिम्का ऐसा सो अधिकारी पुरुष जो कदाचित्‌ माह्मणशरीर 
हरे वो तो ब्राह्मण अधिकारी पुरुष आत्मज्ञानकी इच्छाहूप विविदिपाके उन्न 
इंएवें अनेतर चहवेत्ता मुझे समीप जाइके आत्मज्ञानके साथनहव वेदांतवाक्योकि 
विचाखवातते शात्र्रतिपादित विधितें शिखा यज्ञोपवीतके त्यागपूरवक सर्वकर्मोंके 


(१०९४ ) ओीमद्ृगवद्धीता- [ अब्याय: 


संन्यासकूं ही करे । सो संन्यासके महणकरणेका विधि आत्मपुराणके एकादश 
धध्यायविषे हम विस्तारतें निरुपण कारिआये हैं । यातें इद्यैं ठिख्या नहीं । तिस 
संन्यासतें एक भगववशरणताकारिके पूर्वउक्त विविक्तदेशसेवादिक ज्ञानसाधनीके 
आयासते भ्वण मनन निदिध्यासनकारिके, आत्मज्ञानकी उतत्तिकरेंक [तिसत 
अधिकारी पुरुषक्‌ं मोक्षकी प्रात्ति होनेहै। और सर्वकर्मोके सेन्यास करणेविपे अन- 
धिकारी ऐसे जे क्षत्रिय वैश्यादिक मुमुक्त हैं विन मुमृक्ष क्षत्रियवैश्यादिकोने तो 
अंतःकरणकी शुद्धितं अनंतरभी आपथे वर्गआश्रमके कर्मोंकृंही करणा। यद्यपि 
अंदःकरणकी शुद्धिवासतैही कर्मोंका अनुष्ठान होवे है। ता अंतःकरणकी शुद्धित 
अनेतर विन कर्मोक्रे अनुप्ठानका कोई प्रयोजन नहीं है तथापि श्रुतिस्मृतिरुप भग- 
बतकी आज्ञाके पाठनवासते तथा अन्यलोकोकूं शुभकर्मोविपे प्रवर्चनकूप छोक- 

ग्रहवासते तिन क्षत्रियवैश्यादिकोंनें अंतःकरणकी शुद्धितं अनंतरभी तिन कर्मोकृदी 
-करणा । इसप्रकार निष्कामकर्मोके करतेहुए तिन क्षन्रियवैश्यादिक मुमुक्षुजनोंकूं 
एक भगवतशरणताकी प्राप्तिकरिके पू्वेजन्मविपे करेहुए संन्यात्तादिक साथनोंके 
पारिपाकर्ते अथवा हिरण्यगर्भकी न्‍्याई संन्‍्यासकी अपेक्षा विनाही केवछ परमे- 
श्वरके अनुयहमात्रकारेके अहंत्नह्मास्मि इसप्रकारके आत्मज्ञावकी उसत्तिकारेंक 
मोक्षकी प्राति होवे है । अथवा तिन मुमुक्ष क्षत्रियवैश्वादिकोकूं अगे जन्मविषे 
ब्रह्मणशरीरकी प्राति होइके तहां संन्यासादिक साधनपूर्वक आत्मज्ञानकी उत्पत्ति- 
कारिके मोक्षकी प्रात्रि होने है इति । हे अर्जुन ! इसप्रकारके विचार कियेहुए ३हां 


3. 


मोहके प्रातिका अवकाश होगे नहीं ॥ ६३ ॥ 
तह अत्यंत गंभीर जो यह गीताशात्र है वा गीताशाब्रके आदिअंतपर्यत समग्र 
विचार करणेतें जन्य परिश्रमक्की निवृत्ति करणेवासते आपही भीभगंवान्‌ छूपा- 
कारिके तिस से गीताशासके सारअर्थकृ संक्षेपकारेक कथन करें हैं- 
ए * # कप ५ 
सवगुद्यतर्म भ्यः श्सु में परम क्‍चः ॥ 
इशोसि में ददमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥ ६४ ॥ 
( पृदच्छेद: ) स्वेमुद्यतमम्‌ | भूयः । खूण । में । परमम्‌। वंचः । 
डएं; । अंसि। में। हंठम । इंति। ततः । कक्ष्यामि । ते । दि्तेम्‌ ॥६8॥ 


भष्टादश ] भाषादीकासहिता । (१०९५) 
(पदार्थः ) है अर्जुन | सैबेतें अत्यंतगु्य हमारे परैम वेंचनकूं तू पुर्नं: भी 


अवणकर जितकारणवैं हमारेकूं तू अतिशेयक्रारकै पियें है विसकीरणतें में 
ए्हौरे हितेकू कथन करूंहूं ॥ ६४ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! पूर्व हमनें संन्‍्यासपर्यत निष्कामकर्मबोगकू गुह्म 
कह्माथा । तथा विस निष्कामकर्मयोगतें ज्ञानकूं गुह्यतर कह्माथा। अब तिसी 
निष्कामर्मयोग्तें तथा ताके फलमभूत ज्ञानसैं स्वतें गुह्मतम तथा स्ेतें उत्कृष् 
ऐसे हमा? वचनकूं पृ पुनःमी श्रवण कर । अर्थात्‌ पूर्व विस तिस प्रसंगविषे विस्तारतें 
कथन कन्याहुआ भी सो वचन केवल तुम्हारे अनुमहवासते मैं भगवान पुनः तिस 
वचनकू संक्षेपकरिक कथन करताहूं तिस वचनकूं तू अवण कर । तहां गुद्यपदार्थतें 
जो अतिगुद्य होगे है ताका नाम गुह्मतर है । और ता गुह्मतर पदार्थतैंभी जो 
अतिगुद्य होवेहे ताका नाम गुह्मतम है। हे अज्ञुन ! किसी पदार्थके छाभवासते 
अथवा आपणी पूजावासतै अथवा आपणी ख्यातिवासते में परमेश्वर सो वचन 
तुम्हारे ताईं नहीं कहवाहूं किंतु त॑ अजुन हमारेकू जिसकारणतैं अतिशयकारिके 
प्रिय है विसकारणतैं तुम्हारे कारेंक नहीं पूँछाहुआभी में परमेश्वर छूपाकारिके 
तुम्हारे परमभेयरूप हितकूं कथन करताहू ॥ ६४ ॥ 

श्रीमगवान्‌ तिस परमभेयरूप हितकूं कथन करें हैं- 


मन्मना भव मद्धक्तों मयाजी मां नमस्कुरु॥ 
मामवेष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ॥ ६५॥ 
( पदच्छेदः ) मन्मना: । भंव । मद्भेक्त: । मैद्याजी । माम्‌ । नमः । 
कुरू। माँम्‌। ऐंव। एंप्यसि। सैत्यम । ते। प्रतिजोने । प्रियें: । असि । 
में ॥ ६५॥ 
. (पदार्थ: ) है अत ! तू मेन्पना तथा मेरॉमक्त तथा मयाजी होई तथा मे 
पंसमेखरकूं नमस्कार कर ऐसे करताहुआ हूं में पैरमेशवरकूं 'ही शत होगैगा हुँग्हा- 
रेसमीप में सैंत्य प्रति! करताडूं जिशकारणवें हू हैारेकूं पियें है" ॥ ६७५ ॥ 
भा० टी०-है अर्जुन | तू मन्मना होठ । तहां में भगवात् वासुदेवविषेही 
है मन जिसका ताका नाम मन्मना है ऐसा मन्‍्मना तू होउ । अर्थात्‌ सर्वकाढ- 
विष में परमेशरकाही तू चिंतन कर । शंका-हे मगवन्‌ ! कंसशिशुपालादिकमी 


(१०९६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ भध्याव- 


देषकारिके सर्वदा तुम्हाराही चिंतन करतेभयेहैं । इसप्रकारतं मैंभी तुम्हारा चिंतन 
करू ! ऐसी अजुनकी शैकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं ( मद्धक्तः इति ) हे अजुन ! 

में परमेश्वरका भक्त होठ । तहां परमप्रेमकरिक में परमेश्वरविषे जो अनुरागरूप 
अनुरक्ति है वाका नाम मेरी भक्ति है ऐसी मेरी भक्तिकरिके तूं युक्त होउ । अर्थात्‌ मैं 
परमेश्वरविषयक! अनुरागकारिके सर्वदा में परमेश्वरविषयक आपणे मनकं ते कर । 
ययपि ते कंस शिशुपाढादिक मनकरिके सर्वदा में परमेश्वरका चिंतन करतेमये हैं 
तथापि ते केस शिशुपाठादिक परमप्रेमकारिके में परमेश्वरविषे अनुराग हुए मैं परमे- 
श्वरका चिंतन नहीं करतेभयेहँ किंतु केवक द्वेषकारैकेही मेरा चिंतन करतेमयेहं । 
यातें ते केसशिशुपाढादिक में प्रमेश्वर्के भक्त कहेजाते नहीं और तू अजुन तो 
में परमेश्वरका भक्त हुआ हमारा चिंतन कर । शेक्षा-हे भगवन्‌ ! तें परमेशर- 
विषयक सा अनुरागरुप भक्तिही किस उपायकरिके प्राप्त होगैहे ! ऐसी अर्जुनकी 
शंकाके हुए भीभगवान्‌ तिस भक्तिके उपायकूं कथन करें हैं-( मब्राजी इति ) 
हे अजुन ! में परमेश्वरविषयक अनुरागहरूप भक्तिकी आ्राम्िवासते तू मयाजी 
होठ । तहां मैं भगवान्‌ वासुदेवके पूजनकरणेका है स्वभाव जिसका ताका नाम 
मयाजी है। अर्थात सर्वकाढविये हूं अजुन मैं परमेश्वस्के पूजापरायण होठ । 
शंका-हे भगवन्‌ ! पूजन करणेकी सामग्रीके अभावहुए तिस अनुरागरूप भक्तिकी 
प्रात्तिवासते क्या उपाय करणेयोग्य है! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ 
कहंहें ( मां नमस्कुरु इति ) है अर्जुन! तिस पुजाक़ी सामग्रीके अभावहुए 
मैं परमेश्वर तू नमस्कार कर अथोत्‌ अत्यंत निम्नतापूर्वक शरीरमनवाणीकार्रिके 
तूं में प्रमेश्वर्कूं ही आराधन कर । इहां ( मयाजी ) इस पदकारेंक कथन 
कन्या जो पूजारूप अचेन है । तथा ( नमः ) इस पदकरिक कथन क्या जो 
नमस्काररूप बदन है ते अर्चन वंदत दोनों भागवतथर्म दूसरेभी भागवतध्मोके 
उपलक्षण हैं । ते भागवतवर्म भीभागवतविषे यह कथन करे हैँ । तहां ?ठोंक- 
( भवर्ण कीचेन विष्णोः स्मरण पादसेवनस । अचने बदन दृस्य संख्यमात्मनिवेद्‌- 
नम्‌ ) अर्थ यह-विप्णुमगवानका शवण, तथा कीर्तन, तथा स्मरण, तथा पादा- 
का सेवन, तथा अर्चन, तथा दासमाव, तथा सखाभाव, तथा आत्माका अपण यह 
तव भागवतथर्म कहेजावैं हैं । इसीके ही तवधा भक्तिमी कहें हैं इति। है अजुन ! 
इसभकारके भागवतथमोका अनुष्ठन कारिके स्वेदा में परमेशरविपे अनुरागकी 


अष्टादश ) भाषाटीकासहिता | ( १०९७ ) 


उत्पत्तिकरिके में परमेश्वर्के सिंतमपरायण हुआ हूं अजुत में भगवान्‌ वास॒देवक 
ही भाप्त होवैगा अथौत्‌ ( तत्वभत्ति । अह बल्लार्िमि ) इस्मादिक , वैदातवाक्योंतिं 
ज॑न्य आत्माक्षास्कारकरिक तूं अमेदरुपकारिके मैं अद्वितीय निरगुणरूप परअल्न- 
कूं ही प्राप्त होगा । हे अजुब ! इस उक्तअर्थविषे तू संशयर्कू मतकर । मैं पर- 
मेशवर तुम्हारे आगे इस उत्तअर्थविषे सत्यप्रतिज्ञाकूं करता हूं । जिस कारणरतें 
तूं अजुन में परमेश्वरकू अत्यंत भ्रिय है तिस कारणवैं प्रिय अजुनके साथि 
वंचना करणी हमारेकूं उचित नहीं है इति। अथवा ( संत्यं ते ) इस वचनविषे 
( स॒ति अंते ) इस प्रकारके पदच्छेदकारेके यह अर्थ करणा-परब्पकमके नाश 
हुए तूं अजुन में परमेश्वरकूं भाप होरेगा इति। परंतु इस द्वितीय व्याख्यानतें सो 
प्रथम व्याख्यान ही समीचीन है। काहेतें ( विशते तदनन्तरघ । ) इस वचन- 
कारक पूर्व प्रारूवकमेके नाश हुएतैँ अनंतर तवेत्ता पुरुपके ऋल्लभावकी भाष्ति 
कथन कारिभाये हैं। तिस पूर्वउक्त अर्थेका ही ( मा्मेरैष्यस्ति सत्ये ते ) इस 
वचनकारिके अनुवाद अंगीकार करणा होवैगा । तिस अनुवादकी अपेक्षाकारिके 
अजुनके विशासकी इृढता करावणेहारा सो प्रथम व्याख्यान ही समीचीन है 
इति। तहां इस श्लोककारिके ( यतः प्रवृत्तिभृतानां येन संवैमिदं ततम । स्वृकम- 
णा तम'यच्ये सिद्धि विंदति माववः ॥ ) इस पूर्व॑उक्त श्लोकका व्याख्यान कृच्या 
इंति । और किसीटीकाविषे तो (मन्मना भव) इस श्लोकका यह अर्थ कन्या है- 
तहां में ही प्रत्यकभात्मा आनेदघन प्रिपृण बहारुप हूँ इस प्रकार प्रत्यकू 
अभिन्न बह्माकार है बन जिप्का ताका नास मन्मना है ऐसा मन्मता तू अर्जुन 
होठ । इतने कहंणेकारिके भीमग्वाननें ज्ञानकॉडरुप तृतीयपटकका जीवमल्मका 

अभेदरूप अर्थ संक्षेपकरिंक कथन करबा। शंका-हे भगवत्‌! इस प्रकारकी 

ज्ञाननिश्ा किस उपायकारिक प्राप्त होवेहै ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान 
कह हैं ( मद्क्त; इति । ) हे अर्जुन ! तिस ज्ञाननिष्ठकी प्राधिवासते तू मैं परमे- 

शवरका अनन्यभक्त होड । इतने कहणेकारिके भीमगवाननें उपासनाकांडरूप 

द्वितीयपटकका भगवद्धक्तिरुप अर्थ संक्षेपकारिके कथन क्या । शृका-हे भगवन्‌ ! 

अल्पपुण्यवाले पुरुषकूं सा भगवद्ञक्तिमी कैसे उपन्न होरैगी ! ऐसी अजुनकी 

25% 30000 हैं ( मयाजी इति) वहां में परमेशवरकी प्रसललतावासत 

कि करणेका है स्वभाव जिसका ताका नाम मयाजी है 


(१०९८ ) आमद्भगवद्धी ता- [ अच्याव- 


ऐसा मथाजी तूं होउ अथोत में परमेशरकी मतन्नतावासतै तूं आपणे वर्णआशपके 
कर्मोकूं कर । इतने कहणेकारिके भीमगवानने कमैकांडहूप प्रथमपटकका निष्काम 
कमरूप अथ संक्षेपकारिके कथन कन्या । शंका-हे भगवन््‌ ! यज्ञादिक कर्मोंका 
साधनरूप जो धन है तिस धनके अभावतें तथा सञ्री आदिकोंके अभावतें जो 
पुरुष तिव यज्ञादिक कर्मोके करणेविपि असम है तिस पुरुषकूं सा भगव- 
द्क्ति दुदभही होवैगी। वा भक्तिके दुर्ूमतातें ब्मतैंकार चित्तकी वृत्ति अत्यंत 
दुलंभ होगेगी। ऐसी अ्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ अत्यंत सुलभउपायकूं 
कथन करेंहें ( मां नमस्कुरु इति ) हे अर्जुन ! तिन यज्ञादिक कर्मोंके करणेका 
असामथ्य हुए तूं प्राकतभक्तिकारेके ही भ्रतिमादिकाविये मैं मगवानकूं धरपदीषा- 
दिक सर्वउपचारोंके समर्पणपुर्वक नमस्कारादिकोंकारेके आराधन कर। तहां ( यज्ञो 
वे नमः ) इत्यादिक वचनोकारिके आश्वकायनकषि नमर्कारकूंभी यज्ञरूप कहता 
भयाहे। अब सोपानक्रमतें नमस्कार, निष्कामकर्म, मगवद्धक्ति इस तीन साध- 
नोंकी श्राप्तिपवेक ज्ञाननिष्ठाकें श्रावहुए पुरुषके फ़लकू कथन करें हैं ( मामेरैष्यप्ति 
इति ) हे अजुन ! इसप्रकार साधनसंपत्तिपूर्वक ज्ञाननिष्ठाकू प्रापहुआ तूं सर्व- 
जगतके कारणरूप तथा सर्वेके ईश्वरूप तथा सर्वशक्तिसंपन्न तथा अखंड एकरस 
ऐसे में तत्वदाथ परमेशवरकूं ही प्राप्तहोवैगा । जैसे दर्पणादिक उपाधिके निवृत्तहुए 
प्रतिबिब बिंबभावकू प्राप्त होवेहै । तथा जैसे घटरूप उपाधिके निवृत्तदुए घगकाश 
अहाकाशभावरूं थाम होनेहै तैसे तू अर्जुन मैं परमेशवरकूं ही प्राप्त होबैगा । अब 
इस उत्तअथविपे अर्जुनके दृढविश्वास करावणेवासते भीमगवान्‌ शपथकारिक कहँ 
हैं ( सत्य ते प्रतिजाने इति ) हे अर्जुन ! अहंबल्लास्मि इस प्रकारकी ज्ञाननिश- 
वाढा दुआ तू मैं परत्मादेवकू ही अभेदरूपकारिके प्राव होवैगा । इस प्रकारकी 
सत्यभ्तिज्ञाकू में तुम्हारे आगे करता हूँ। जिस कारणते तूं अर्जुन मैं परमेश्वरकूं 
अत्यंत प्रिय है। इस कारणतें वंचनाकरणेके अयोग्य तें अर्जुनके प्रति में भगवान्‌ 
यह सत्यप्रतिज्ञा करूंहूं ॥ ६५॥ 

तहाँ ( ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेजुन तिष्ठति । तमेव सर्वभावेत शरणं गच्छ ) 
यह जो वचन पूरे कथन कृप्या था। अब तिस्ती वचनके अथकूं लश्करिके 
निरुपण करहैं-- 


! सष्टादश भाषादीकासहिता । (१०९५ ) 


सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेके शरण ब्रज 0 
अहं त्वा स्वपापिभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः॥६८॥ 


: ( पदच्छेदः ) संरवधर्मान्‌ । परित्येज्य । माँध। एकम । शरेणम। 
ब्रज । अहम । सवा । सर्वपापेस्य:। मोकेसिष्यामि । मो । शुचः ॥ ६६ ॥। 

(पदार्थः ) है अजुन ! संवैधगोकू परिन्‍्यांगकारेक ऐक में र्मिशररूप 
शरणकूं तूं प्रमिहोउ मैं परमेश्वर तुम्हरिकू सैंनंपापतिं मेक्करूंगा तू मेंत शोक- 
कर ॥ ६६ ॥ हे न 

भा० दी०-तहां केईक पर्म तो वर्णयम होवें हैं।और केईक धर्म तो 
आश्रमध्म होें हैं । और केईक धम तो सामान्यथ्म होगें हैं । तहां भ्रुतिस्मृति- 
रुप शास्नैं बरह्मणादिक वर्णमात्रफे पति जे धर्म विधान करे हैं वे धर्म वर्णधर्म 
कहे जावे हैं । और तिस्त शास्रमैं बह्नचर्योदिक आशभ्रमभात्रके प्रति जे पम विधान 
करे हैं ते थम आशभ्रमधम कहे जायें हैं। और तिस शासत्नें वंण आश्रम दोनोके 
प्रति साधारणरुपतैं विधान करे जे परम हैं ते पमे सामान्यधर्म कहेजावैं हैं । ते 
तीनोपकारके पम इसी अध्यायविषे पूव विर्तारतें कथन कारे आये हैं | तिन 
सर्वेधमोकू परित्याग कारेके अथवा जितनेक विद्यमान पर्म हैं तथा जितनेक 
अवियमान पधम हैं तिन सब धर्मोकूं पारित्यागकरिक अथीत्‌ स्वरूप तिन धर्मोके 
विद्यभानहुएभी यह थम ही हमारा शरणरूप है इसपकार स्वशरणतारूपतैं तिन 
वर्मोकूं नहीं स्वीकार कारिके तू अजुन सर्वकर्मोके अधिहानरूप तथा सर्व्धभोके 
फूलप्रदातारूप में अद्वितीय ईश्वरहूप शरणक प्राप्त होउ अर्थात्‌ ते. पूर्व॑उक्त 
धरम होवो अथवा नहीं होवो | अन्यकी अगेक्षावाे तिन पर्मोकारेके क्‍या 
प्रयोजन सिद्ध होनेहे। और अन्यकी अपेक्षा रहित ऐसा जो मगवतका अनुगह 
है तितत भगवतके अनुगरहते ही में ऊता्थे होवीगा इसप्रकारके निश्चयकारिके तिन 
वर्मोविपे अति आदर न करके मे परमानेद्वनमूर्ति भीमगवान्‌ वाहुदेवकू ही तूँ 
निरंतरभ[वनाकरिके मज अथीव्‌ यह परमात्मा केवका चिंतन ही परमतत्व है। 
इसते पर दूतरा कोई अधिक तत्त है नहीं । इसप्कारके विचारपूर्वक प्रेमको 
उत्क्स्ताकारिके स्व अनात्मचिततते शून्य तथा तैलधाराकी न्‍्याई अनवच्छितत 
ऐसी मनकी दृत्तियेंकारिके तू मैं परमात्मादेवक्‌ निरंतर चिंतन कर। दूं ( मामेक 


(११०० ) ओआीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


शरण बज ) इतने वचनमात्रकरिके ही सर्वधरमाँफ़े त्यागक़ा छाम,होइसके है। यायतें 
पुनः (सर्वधर्मान्परित्यज्य) इस वचनकरिके जो तिन सर्वेकर्मोंके निपेभका अनुवाद 
कृप्पा है सो अनुवाद परमेश्वरविये सवेधर्मकार्योंकी कारिताक़े छामवासतै क्या है 
अर्थात्‌ में अंतर्यामी परमेश्वरकू ही सर्वर्मकार्योकी कारिता होगेंदे में परमेशरके 
शरणागत पुरुषकू अवश्यकारिेक तिन पर्मोंकी अपेक्षा होगे नहीं । इतने कहणे- 
करिके इस प्रकारके व्यास्यानकाभी खंडन कन्या । सो व्यास्यान यह है- 
'( सर्वधमीन्पारित्यज्य ) इतने कहणेकारिके केवल थर्ममात्रका पारित्याग प्रतीत होते 
है। अपमेका त्याग प्रतीत होवे नहीं। और इहां धर्म अथर्म दोनोंका परित्याग 
विवक्षित है । यातें दहां धमपद धर्मअधमेहप कंमेमात्रका बोधक है । ऐसे धर्म 
अधमरूप कर्ममात्रकू पारित्यागकारिके में परमेश्वरूप शरणक्‌ तूं प्रात होउ इति 
तो इसप्रकारका व्याख्यान संभवता नहीं । काहेतें ( सर्वेध्षमोन्पारेत्यज्य ) इस 
वचनकारिके श्रीमगवाननैं स्वरुपतेँ तिन कमोंका त्याग विधान नहीं कन्या किंतु 

3 थ] (4 ः 2 
स्वरूपतें तिन क्मोंके विधमान हुएमी तिव कर्मोंिपे अतिआंदरकू न कारिके 
एक भगवच्छरणमात्र बह्मचारी, ग्हस्थ, वानभ्र्थ, सैन्‍्यासी इव चयारे आभ- 
मियोंके प्रति साथारणरूपतें विधान कच्या है। तहां तिन च्यारे आशअमियोका 
शास्रप्रतिपादित स्वधर्मविषे तो अतिभादर संभव होइसके है। थातें तिन कर्मोंविये 
अतिआदरके निवृत्त करणेवासते ओभगवाननें ( सर्वेवरमोन्पारित्यज्य ) यह 
वचन कथन कन्या है। और अनर्थहृप फुलकी प्रात्ति करणेहारा जो अधर्म है 
तिस्त अथमविषे किसीमी बुद्धिमान्‌ पुरुका आदर संभववा नहीं। तथा विन 
अधमोका परित्याग दूसरे प्रतिपेषशास्रोकारिके भी प्राप्त है। यातैं ( सर्वधमीर्पारि- 
त्यज्य ) इस वचनविपे स्थित धमपदककू धरमअथर्म साधारण करममात्रका उपछक्षण 
मानिक इस वचनके अथर्मके त्यागका वोथक अंगीकार करणा संभवता नहीं । 
यातें यह अर्थ सिद्ध भया-शास्त्रतिपादित वर्णआाभभके धर्मोकूं जैसे स्वर्गादिरुप 
अमभ्युदयकी कारणता शास्रविषे अस्तिद्ध है तैसे विन धर्मोक मोक्षकी कारणतामी 
होवैगी । इस प्रकाएकी शंकाके निवृत्करणेवासते ही भीभगवाजने ( सर्वध्मान्पारे- 
त्यज्य ) यह वचन कथन कन्या है । कोई त्वछूपरें तिन कमके परित्यागवासते 
श्रीभगवाननें सो वचन नहीं कह्मा है। वहां जो कोई वादी यह वचन कहे । 
( सर्वधमीन्परित्यज्य ) इस वचनकारिक भीभगवानने सर्वे धर्म अधर्मरूप कर्मोंक[ 


अश्टदश भाषाटीकासहिता । (११०१) 


प्रित्याग ही विधान कन्या है। तो यह कहणा सभवता नहीं । काहतैं-शाख- 
विहित स्वधमोंका त्याग तौ संन्यातके विधायक वचनोंकरिके ही भाव है। वैसे 
अधर्मोका त्यागमी प्रतिपेधशाखकरिके ही प्राप्त है। और जो अर्थ पूरे किसीभी 
प्रभणकरक नहीं आर होनेहै तिसीही अर्थका विधान होवैहै । अन्यप्रमाणकारिकै 
प्राप्त अर्थक्षा विधान सेभवे नहीं । यातें ( सर्वधर्मानपरित्यज्य ) इस वचनकारिक 
श्रीमगवानमैं धम अधभरूप सर्वैकर्मोंका त्याग विधान नहीं क्या है। और जो 
कोई वादी यह वचन कहे ( सर्वधमोन्पारित्यज्य > यह भगवाधूका वचनभी सर्वे 
करमोंके त्यागहप सेन्यासका विधायक ही है त्तो यह कहणामी सेभवता वहीं । 
काहेतँ ( मामेक शरण बज ) इस वचनकरिके भीभगवाननें एक भगवतशरणता- 
मात्रही विधन करी है यातें ( स्वेवर्भान्‍्परित्यज्य ) यह वचन केवछ अनुवाद- 
मात्रद्दी है। कबोंके त्यागक्ा विधायक नहीं है । और सर्वेशास्नोंका परम रहस्य 
इंश्वरशरणता ही है । या कारणहैं भीमगवाननें तिस ईश्वरशरणता विषेही इस गीता- 
शाखकी परिसमात्ति करी है ।तिस इशरशरणतातैं विना तिस सेन्यासकामी आपणे 
फूलविपे पारिभव्तान होते नहीं किंतु तिप्त ईश्वरशरणताकी प्राविकरिके ही तिस संन्या- 
सका आपगे फूलविषे पारेअवसान होनेहे। किंवा क्षत्रिय होणेतैं सेन्‍्यास आश्रमका 
अनबिकारी जो अर्जुन है तिस अरजुनके प्रति (सर्वधमोन्परित्यज्य) इस वचनकरिके 
सर्वकमोंके त्यागहुप संन्यासका उपदेश सेभवताभी नहीं । काहेते जो पुरुष जिस धर्मके 
करणेविपे अधिकारी होगैंहै तिस् पुरुषके प्रतिही तिस धमका उपदेश संभव है । . 
तिप्त वर्भके अनविकारी पुरुपके प्रति तिस धमका उपदेश संभव नहीं । और जो कोई 
वादी यह वचन कह । इहां भीभगवानने अजुनके व्याजकारेंके अधिकारी बा- 
झर्णाके भ्वि ही ( सर्वेवर्मान्पारैत्पज्य ) इस वचनकारिक संन्यासका विधान करया 
है सो यह कहणाभी सभवता नहीं । काहेतैं-( वश्यामि ते हितम्‌ । त्वां मोक्षपि - 
ध्यामि सर्वपापेक््यः ले मा शुचः ) इस प्रकारके उपक्रम उपसंहार वाक्योंविपे अ- 
जुनके प्रति यह उपदेश प्रतीत होगे है । जो कदाचित्‌ अनुनके व्याजकृश्के सं- 
न्यासके अधिकारी बल्मणोक्े शति ही यह नगवावहा उपदेश अगीकार करिये तौ 
ते उपक्रमसपसंहाखाक्य असंगत होवैंगे। यातें ( सर्ववर्मान्परित्युज्य ) इस वचन- 
कारक 0७७४५ सर्वकर्मोंका त्यागरुप संन्यास विश्वान नहीं क्या है किंतु 
वर्णआशमक़े पर्मोक्ी न्याई संन्यातपर्मोविये भी अनादरकारिके एक भगवतशरणता- 


(११०२) श्रीमद्वमवद्गीता- , [अष्याय- 


मात्रविपेही श्रीमगवानुका ताले है इति। हे अजुन ! जिस कारणतें से धर्मेवि- 
ये नहीं आदरकारिक तू एक में परमेथररके शरणरं प्रातहुआ है इस कारणतें सई- 
धर्मकार्योंका प्रवत्तेक में परमेशर तुम्हारेकू बेदुबधादिनिमित्तक तथा संसारके हेतु- 
भूत ऐसे सर्वपापोर्तिं प्रायश्रित्ततं विनाही मुक्त करूंगा । वालय यह-( धर्मेण पाप- 
मपजुदति ) इस श्रुतिविपे धर्मकू पापनिवृत्तिका हेतु कथन क्या है सो थमेहप 
में परमेथरही हूं। यातें प्रायश्चिचतें विनाही मैं धमहूप परमेश्वर तुम्हारेकूं तिन से 
पापोतें मुक्त करूंगा इसकारणतें तू शोकरू मतकर । अर्थात्‌ इस युद्धविये प्रवृत्त- 
हुए में अर्जुनका बंधुवधादिनिमित्तक प्रत्यवायतें क्रिसप्रकार नित्तार होवैख 
इसप्रकारके शोककू तू मतकर इति । तहाँ ( मामेक शरणं ध्ज ) इस वचनकारिके 
ओभगवाननें भगवच्छशरणका विधान कन्या सो मगवच्छरण शास्रविषे तीनप्का- 
रका कथन कय्या है। तहां श्ठोक-( तस्येवाह ममैवासों सं एबाहमिति जिथा । 
भगवच्छरणलं स्पात्साधना/यासपाकतः । ) अर्थ यह-दस अधिकारी पुरुष 
साधनोंके अभ्यासके परिपाकर्तें तीवप्रक्ारका मगवच्छरण प्राप्त होने है। वहां एक 
तो तिस परमेश्वरकाही मैं हूं इस प्रकारका भगवच्छरण होगेहै। और दूसरा यह 
परमेश्वर मेराही है इसप्रकारका भगववशरण होवे है। और तीसरा मो परमेश्वर 
मैंही है इस प्रकारका भगवच्छरण होवैहै। तहां प्रथम भगवच्छरण तो मद 
कह्या,जावेहै। जैसे (सत्यपि भेदाप्गमे नाथ तवाई ने मामकीनस्लवम्‌ । सामुद्रो हि 
तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः ॥ ) अर्थ यह-हे सर जगतके नाथ परमेश्वर ! जैसे 
समुदरका तथा तरंगोंका भेद नहीं है तौमी समुदके तरंग कहेजावें हैं कोई समुद्र 
तरंगोंका क॒द्या जावे नहीं। पैसे तुम्हारा तथा हमारा बयपि भेद नहीं है तथापि में 
तुम्हारा ही हूँ तू परमेश्वर हमारा नहीं है इति ! इत्यादिक वचनोंविपे सो प्रथम 
भगवच्छरण कथन क्या है। और दूसरा भगवच्छरण मध्यम कह्या जावे है 
जैसे ( हस्तमृत्क्षिप्प यातोत्ति बढात्कृष्ण क्रिमद्धतम्‌ । हृदयायदि निर्यासि पौरुष॑ 
गणयामि ते । ) अथे यह-है कृष्ण भगवन्‌ | बलात्कारसे हमारे हत्तके छडाइके 
ते जाता भया है इसकारिके तुम्हारा कोई अद्भुव पौरुष सिद्ध नहीं होता । जबी 
सू हमारे हृदय निकृसि जावैगा तथी में तुम्हारे पौरुषक मारेगा। सो हमारे दृद- 
यर्दें कदाचिवभी हूं जागेवाढा नहीं है इति। इत्पादिक वचनोंविषे सो दूसरा भग- 
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च्छरण कथन क्या है। और तीसरा भगवच्छरण अतिमात्र कह्माजाबै है। जैसे 
(सकछमिद्मह च वासुदेवः परमपुमान्परमेखर स एकः। इति मविरचछा 
भवृत्यनंते हृदयगवे बज वान्विहाय दूरात्‌ ॥) अथ यह-यह स्थावरजंगमरुप हि 
जगत्‌ तथा मैं वासुदेवरुपही है। सो परमपुरुष परमेश्वर एक अद्वितीयरुप ही है। 
इस प्रकारकी अचठमति जिन पुरुषोंकी हृदयदेशविषे स्थित परमात्मादेवविपे 
होगे है हे दू। ! ऐसे सत्र बल्नहशटिवाले पुरुषोंके समीप तुपनें कदाचित्भी नहीं जाणा 
किंतु ऐसे तत्तवेत्ता पुरुषोंकूं दूरतैं परैत्यागकारिके पं गमन कर । पह दूतके प्रति 
यमराजाका वचन है इति । इत्यादिक वचनोविषे सो तीसरा भगवच्छरण कथव 
करवा है । इस प्रकारकी भगवच्छरणरूप भूमिकाविषे अंबरीष, पहाद, गोपी 
आदिक बहुत भक्तजन दृशंतरूपकारिके कथन करे हैं । यह तीनों प्रकारका भग- 
वच्छरण भक्तिस्सायननाणा ब्रेथविषे भ्रीमएुसूदन स्वामीने विस्तारते वर्णन कन्या 
है इति । वहां इस गीताशाख्रविषे श्रीमगवाचकूं कर्मनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा, भगवर्ुक्ति- 
नि” यह तीनों निष्ठा प्रपर साध्यसाधनभावक भामहुई विवक्षित हैं । ते तीनों 
निष्ठा पूर्व बहुत विस्तारतें कथन कारे आये हैं और यह अष्टादशअध्याय सर्वगीता- 
शास्रका उपसंहाररूप है। यातें इहां प्रथम सर्वे कर्मोंके संन्यासपर्यत कर्मनिष्ठा तो 
( स्वकर्मणा तमश्यच्ये सिर्द्धि विंदति मानवः। ) इस वचनविषे उपसहार करी है। 
और दूसरी संन्‍्यासपूर्वक अवणादिक साधनोंके परिपाकसहित ज्ञाननिष्ठा तो (ततो 
मां तसतो ज्ञाला विशते तदनंतरम्‌ ।) इस वचनविषे उपसंहार करी है। और ती- 
सरी भगवद्क्तिनिष्ठ तो उक्त दोनों निष्ादोका सोधनरूपमी है तथा फुलरूपभी 
है। बातें सा तीहरी भगवद्धक्तिनिष्ठा श्रीभगवाननैं अंतविषे ( सर्वेकर्मोन्परित्यज्य 
मामेक शरणं बज । ) इस वच्नविषे उपसंहार करी है इति। और भ्ीभाष्यकार 
भगवान्‌ तो ( सवेधमन्परित्यज्य ) इस वचनकारिके औभगवानू सर्व क्मके संन्‍्या- 
सका अनुवादकारिके ( मामेके शरण ब्रज )इस वचन करिके ज्ञाननिष्ठाका उपसेहा- 
र करतामया है इसप्रकारका व्याख्यान करतेमपे हैं । तथा दूसरेमी अनेकप्रकारके 
दुर्भतोका खंडन करतेभगे हैं। सो सर्वेश्ग इहां गेथके विस्तारमयततें 
लिखा नहीं ॥ ६६ ॥ 

तहां भ्ीमगवाजनें ( सर्वर्मान्पासस्यज्य ) इस श्लोकपर्यत सर्वगीताशाखका 


अर्थ समात कप्या । अब भीभगवान्‌ू इस बल्लविद्यारुप गीताशास्रके संप्रदा- 
यविधिक कथन करें हैं- 


(११०४) श्रीमद्भगवद्गीता- (अध्याय. 


इंदे ते नातपस्काय नाभक्ताय कृदाचन ॥ 
ने चाझ्श्रृूषवे वाच्य न च मां योभ्यमूयति ॥ ६७॥ 


( पदच्छेदः ) इंदम । ते । ने । अंतपस्काय । न॑ । अभक्ताय। 
कंदाचन ! ने । चे। अंशुश्नूषवे | वच्यम्‌ । ने । चे । मीम्‌ । 
अभ्यँसूयति ॥ ६७ ॥ 


(पदार्थ: ) हे अजुन ! तुम्हारे हिववासते हमने कथन करचाहुआ यह गीता- 
शाख्तर इंद्ियोंके निम्नहर्तेरहित पुरुषके ताई कर्दांचितमी नहीं उपदेश करणेयबोग्य 
है तथा मँक्तितिरहित परुषके ताईमी नहीं उपदेशकरणेयोग्य है त्थों शक्रूपातैं 

हित पुरुषके ताईभी नहीं उपदेशकरणेयोग्य है तश्नो जो पुरुष में परमेबरविपयक 
असया करे तिसके ताईमी नहीं उपदेशकरणेयोग्व है ॥ ६७ ॥ 

भा? टी०-हे अजुन ! तुम्हारे जन्ममरणरूप ससारकी निवृत्ति करणेवासतै 
मैं सर्वज्ञ परम आम परमेश्वरनें सर्वशास्तनोके अर्थका रहस्परुप जो यह गीताशात्र 
उपदेश कन्या है सो यह गीताशास्र अतपर्कपुरुषके ताईं कदाचितभी नहीं 
उपदेशकरणेयोग्य है। तहाँ जो पुरुष शब्दादिक विषयोति -ओचादिक ईंदियोंके 
निग्नहतें रहित है ताका नाम अतपर्क है। ऐसे इंह्ियोंके निग्रहते रहित पुरुषके 
ताईं यह गीताशास्र किसीमी अवस्थावि पे नहीं उपदेशकरणेयोर्य है अर्थात्‌ महार्‌ 
संकटके प्राप्त हुए भी ऐसे अजितईंदिय पुरुषके ताईं यह गीताशाख्र नहीं उपदेश 
करणेयोग्य है । इहां ( कदाचन ) इस पदका वक्ष्यमाण तीनों पर्यायोविषे संबंध 
करणा । है अजजन । जो पुरुष इंद्ियोंके निमहवाढा तो है परंतु अल्मविद्याके उप- 
देष्ठा गुरुविये तथा ईश्वरविषे भक्तितें रहित है ऐसे अमक्तपुरुपके ताई भी यह 
गीताशाश्र कदाचित भी नहीं उपदेश करणेयोग्य अजुन । जो पुरुष इंहि- 
यौंके निमहवालाभी है तथा भक्तिवाठाभी है परंतु जो पुरुष गुरुकी पादप्रश्नाठनादि 
सेवारूप शुभ्रूषात रहित है ऐसे पुरुषके ताई भी यह गीताशाब कृदाचित्रभी नहीं 
उपदेश करणेयोग्य है । हे अरजुन ! जो पुरुष इंद्रियोंके निमहवाछाभी ह तथा 
भक्तिवाठामी है तथा शुश्रपावाठाभी है परंतु जो बुरुप में भगवान्‌ वा तुदेवर्कू 

मनुष्य मानिक तथा असर्वज्ञत्वादिक गरुणोेवाठा मानिके असूबा करे है अर्थात में 
प्रमेश्वरविषे आत्मप्रशत्ादिक दोपीका आरोपण करिके हमारे ईश्वरपणेरू न 


कु 
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सहनकरता हुआ जो पुरुष हमारे देष॑ूही करेहै ऐसे में परमेशवरकी उस्हवाकू नहीं 
सहनकरणेहारे पुरुषके ताईमी यह गीताशास्र कदाचितभी नहीं उपदेशकरणेयोग्य 
है । किंतु जो पुरुष मनसहित भ्ोत्रादिक इंड्रियोंके निमहरूप तपवाढा है तथा 
गुरुईेशवरविषे भक्तिवाढा है तथा गुरुकी सेवारूप शुश्रृुषावाला है तथा मैं परमे- 
भ्रविंगे अनुरागवाला है ऐसे अधिकारी पुरुषके ताई ही यह गीताशात्र उपदेश 
करणेयोग्य है । तहां इस श्लोकविषे एक नकारके कथन करणेकारिके | 
उक्तअर्थकी सिद्धि होइसके है ता एक नकारऊकू न कहिके भीमगवाजनें नो इहा 
च्यारि नकार कथन करें सो एकएक विशेषणके अभाव हुएमी इस गीताशाच्रके 
उपदेशकी अयोग्यताके बोधन करणेवासतै कथन करें । और (मेधाविने तपस्विने 
वा विया देया। ) अर्थ यह-शास्तके अर्थ धारणकरणेकी शक्तिवाढे मेधावी पुरुषके 
ताईं अथवा इंड्ियोंके नियहवाले तपरवी पुरुषके ताई यह बलह्विया देणेयोग्य है । 
इस वचनविषे वियाके अधिकारीका विकल्प देखणेविषे आगैहै। यातें शुक्षृषा, 
गुरुमक्ति, भगवदनुरक्ति इन तीन विशेषणोयुक्त तपस्वी पुरुषके ताई यह विया 
देणेयोग्य है। अथवा तिन तीन विशेषश्णोयुक्त मेथावी पुरुषके ताई यह विद्या 
देणेयोग्य है । तहां वियाकी प्राप्तिविपे मेधा तप इन दॉकूं पाक्षिकत्वहुएभी भगवद्‌- 
नुरक्ति, गुरुमक्ति, शुश्रुपा इन तीनोंका सर्वत्र नियमही है। इसप्रकार ओऔभाष्यकार 
भगवान्‌ कथन करतेभये हैँं। तहां श्लोकविषे श्रीभमगवाननें कथन कप्या जो 
विद्याउपदेशके संप्रदायका प्रकार है सो भकार श्रुतिविषिमी कथन क्याहै। वहां 
शुवि-( वियाह वे तराह्मणमाजगाम गोपायमाशेवपिश्रेह॒मस्मि । अस्ुयकायानुज- 
वेश्यताय न मा ब्रगा अवीर्यबती तथा स्थाम। यस्‍्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा 
युरो। तस्पेते कथिता हाथो: प्रकाशते महात्मतः ॥ ) अथथ यह-एककालूविषे 
अनधिकारी पुरुपकू थाप्त होइके खेदकू भाषतहुई वेदविय[ विद्याके उपदेश बाह्म- 
णोंके समीप जाइके यह वचन कहतीमई-हे बाह्मणों तुम हमारेकू गुह्त राखो। 
ताकरेंक में विया तुम्हारेकू भोग मोक्ष दोनोंकी प्रत्ति कहंगी । और जो कदाचित 
छोकोंके ऊपारे रुपाइश्टिकारेके तुम हमारेकू गुह्म नहीं राखिसकते होगों तौभी जो 
पुरुष गुणोविपे दोपोका आरोपणरूप असृयादोपवाढा है तथा ऋजुभावतें रहित है 
वथा मनसहित इंदियोंके निम॒हरतें रहित है तथा गुरुकी सेवाभक्तित रहित है ऐसे 
अनधिकारी पुरुपके ताईं तुमोनें कदाचितभी हमारा उपदेश वहाँ करणा ।जो 
तुम धनादिक पदार्थोके छोभकारेके ऐसे अनधिकारी पृरुपोंके ताईं हमारा 


3 


(११०६) श्रीमद्भगवद्गी ता- ([ अच्याय- 


उपदेश करोगे तो में वेध्यास्रीकी न्‍याईं निष्फूल होवैंगी किंतु जो पुरुष असूया- 
दोषतें रहित है तथा ऋजुमाववाला है तथा इंदियोंके निम॒हरूप तपवाढा है तथा 
गुरुकी सेवाभक्तिवाला है तथा ईश्वरविपे अनुरागवाठा है ऐसे अधिकारीपुरुपोंके 
ताईं तुर्मोनें हमारा उपदेश करणा इति। किंवा जिस पुरुषकी परमात्मादेवविपे 
परमभक्ति है तथा जैसे परमात्मादेवविषे परमभक्ति है तैसेही बल्नविद्याके उपदेश 
गुरुविषे परमभक्ति है तिस महात्मापुरुषकूं ही यह वेदांतप्रतिपादित अर्थ बुद्धिविषे 
प्रकाशमान होवे है ॥ ६७ ॥ 

इसप्रकार इस बह्मवियारुप गीताशास्रके संप्रदायविधिकूं कथनकारेके अब 
भभगवान तिस संप्रदायके प्रव्तंक १रुपक्रे प्रवरतक पुठ॒यक्रे फलकू कथन करें हैं- 

य इमं परम गुह्यं मद्चक्तेष्वभिधास्यति ॥ 
भक्ति मयि प्रा झला मार्मवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 

( पदच्छेदः ) यः । मम । पैरमम । गुम । महुँक्तेध । अमि- 
धास्यति। भंक्तिम्‌ । म॑यि । पराम्‌। कृत्वा। मौम्‌। एऐव। एष्यति। 
असंशयः ॥ ६८ ॥ * 

( पदार्थ: ) है अजुव ! जो पुरुष में परमेश्वेरविषे पैरा मंक्तिकूं करिके इंस 
पूँरम गुँह्य शाह्षकूं मेरेमेक्ोंविपे स्थापन करेंहे सो पुरुष में परमेशवरकूं ही प्रौत्त- 
होवे है इस अर्थविषे संशर्यनही है ॥ ६८ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन | तुम्हारा हमारा संवादरूप जो यह गीताशाम्न है 
कैसा है यह गीताशाख-परम है अर्थात्‌ मोक्षरूप निरतिशय पुरुषार्थकरा साधन 
होगेंतें सर्व्ते उत्कष्ट है! पुनः कैसा है यह गीताशाब्र-गुह्य है अर्थात्‌ सर्व शा- 
स्रोंफे रहस्य अर्थका प्रतिपादक होगेंतें जिप्तीकिती पुरुषफे ताई उपदेश 
करणेयोग्य नहीं है । ऐसे इस परपगुछ्त गीताशास्रकूं जो संप्रदायत्रवत्तक विद्वान 
पुरुष मैं परमेश्वरके मक्तोविये स्थापन करे है अर्थात्‌ में परमेश्वरविषषे अनुराग- 
रूप भक्तिवाले पुरुपोंविषे जो विद्वान पुर्ष इस गीवाशाख्रकूं पाठरुपतें तथा 
अभरुपतें स्थापन करे है। इहां ( मदक्तेपु ) इस वचनकारिक जो पुतः भक्ति- 
का ग्रहण क्या है सो पुवैउक्त तपस्वीआदिक तीनविशेषणो्ति रहित 
पुरुपकूभी भगवद्ञक्तिमात्रकारेंक पात्रक॒पताके सूचन करणेबासतें है इति । 
तहां सो सेत्रदायका प्रवर्चक विद्वाल पुरुष क्‍या बुद्धिकारेके यह गीताशांम्र 


अद्टादञ ] भाषाटीकासहिता । (११०७) 


तेन भक्तजनोंविषे स्थापन करे है। ऐसी अजुनकी जिन्नासाके हुए भीमगवान 
कह हैं। ( भक्ति मयि पर्रा छल्वा इति ।) अधिकारी भक्तजनोंके ताई_ 
जो हमनें यह गीताशास्र उपदेश करीता है तो यह हमने परमगुरुहप भग- 
वपकी शुशवाही करीती है। इसमकारका निश्चयकारिके जो विद्वान पुरुष हमारे 
भक्तोके ताई यह गीताशाख उपदेश करेहे सो उपदेशकरवा पुरुष में भगवान 
वासुदेवकू परापही होवैहै अथीत्‌ सो विद्वान्‌ पुरुष इस जन्ममरणरूप संसारतें 
शीघ्र मुक्तही होवेहै। हे अर्जुन ! इस अर्थविषे तुमनें कंदाचिती संशय नहीं 
करणा । अथवा ( भक्ति मयि परां रूत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ।) इस वचतका यह 
अर्थ करणा-मैं परमेश्वरविषे प्रामक्तिकूं कारेंके सर्वसेश्यो्तैं रहिंद हुआ सो 
विद्वान्‌ पुरुष मैं परमेश्वरकू अवश्य प्राप्तही होरहे इति। अथवा सो विद्वान पुरुष मैं 
परमेश्वरविषे पराभक्तिकू कारिकै मैं परमेश्वरक ही भराप्त होरेहै । अन्य किप्तीछोकके 
प्राप्त होगे नहीं इति । और किसी टीकाविषे त (य हये परम गुह्मश् ) इस श्लोकका 
यह अथे कन्याहै-जों पुरुष भगवद्धक्तितें रहित हुआभी  केवक आपणे घावस- 
पूजाकी इच्छावाढा हुआ इस परमरहस्यरुप गीवाशाख्रक में परमेश्वर्के 
ैक्तीविषे प्राप्त करेंहे सो पुरुषभी तिस पुण्यविशेषके प्रभावएँ में चिदेकरस परमेश्व- 
रविंपे अद्देतमावनारूप उपासनारूप भक्तिक कारके अर्थात्‌ तिस उपासनारूष परा- 
पक्तिविपे अति आदरकूं प्राप्त होइके तथा तिस प्रममक्तिझं अनुश्नकारिक में परमा- 
गाझूँ ही भाप होवेहै। अर्थात्‌ अहंबह्मास्मि इसप्रकारके आलज्ञानकी पाति- 
करिक बह्लममावकी पातिरुप युक्तिकूंही पाप्त होवेहे । हे अजुन ! इस अथविषे 
किंचितमात्रमी संशय नहीं है। इतने कहणेकारेके शीभगवाननें यह कैमृतिक- 
न्याय सूचन कृप्या । परमेश्वरके भक्तिके लेशमात्र्तैंगी रहित ऐसे जे अजा[मिला- 
दिक हुए हैं ते अजामिछादिक आपमणे पुत्रविषें स्‍्नेहके वृशतें तिस पुत्रके नारायण 
इस नामकरिके परमेश्वरका स्मरण करतेमये हैं । विस वारायणवामके 
उद्दारणपाततें भसन्नताकूं प्रापइआ परमेशर तिन अजामिछाविकोंके ताईं 
शुभगतिकी भाप्ति करताभया है । जबी नारायणनामके उच्चारणमात्रकरिक ही 
अजामिलादिक शुभगतिकूं प्र[प्त होतेमये हैं, वची जो पुरुष वाणीकारिके इस 
गीवारा्॒के रहस्य अथकूं प्रतिपादव करे है तिस पुरुपकू भगवद्धक्तिताभाविक 
कमकारेके रृतरृत्यता होपेहै याकेविपे क्या कहणाहैइति । इह्न॑ किसी- 
के मूलपुस्तकबिपे ( य इसमे परमे गुह्मम्‌ )इस वचनके स्थानविपे ( ये इदं परमे 


(११०८) ओमद्धगवद्गीता- [ अन्याव- 


शहर 


मुह्यम ) इसप्रकारकाभी पाठ होवेहे । इस प्रकारके पाठविपे भी सो पूवैउक्त 
अर्थही जानणा ॥ ६८ ॥ 

किंच- 

न च तस्मान्मनुष्यंषु कृश्रिन्मे प्रियक्ृनत्तमः ॥ 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों सुवि ॥ ६९ 0 

( पदच्छेद: ) न॑ । च॑। त॑स्मात्‌ । मंल॒ष्येषु | कंश्वित्‌ । में । प्रिये- 
कृत्तमः । भविता। न॑ | चे। मे । तस्मातेँ । अन्यः । प्रियेंतरः। 
शुंवि ॥ ६९ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुंन ! तंथा सर्वमनुष्योंके मध्यविषे तिसतपुरुषतं अन्य कोईभी 
मुनुष्य मैं परमेशरविषयक अतिशयप्रीतिवाला नहीं है नहीं होवैगो वेंया मैं परमे- 
खेरकूंभी दिसेतें अन्यपुरुष इसे पृथिवीविये अत्पंतत्रिय नहीं है ॥ ६९ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! में परमेशरके भक्तोविषे इस गीवाशासके रंप्रदायकी 
प्रवृत्तिकरणेहारा जो विद्ान्‌ पुरुष है तिस विद्वान पुरुष अन्य सर्वमनुष्योके 
मध्यविषे कोईमी मनुष्य में परमेश्वरविषयक अतिशय प्रीविवादा इस वर्तमान- 
कालविपे है नहीं तथा पूर्व कोई हुआ नहीं तथा आगे कोई होवैगा नहीं किंतु 
सो संप्रदायका प्रवर्क विद्वान्‌ पुरुष ही मैं परमेश्वरविषयक अतिशयभीतिवाछा 
है। हे अजुन ! केवल सो विद्वान पुरुष ही मैं परमेशरविषयक अतिशय प्रीतिवाला 
नहीं किंतु में परमेश्वरकंभी तिस्॒ संप्रदायप्रवर्चक विद्यान्‌ पुरुष अन्य कोईभी 
पुरुष अतिशयपीतिका विषयक पूर्व नहीं होतामया है वथा अबी इस भूमि- 
लोकविपे है नहीं वथा आगे होगेगा नहीं किंतु सो संग्रदायका प्रवर्तक विदान पुरुष 
दी में परमेशरक अतिशयप्रीतिका विषय है ॥ ६५ ॥ ! 

तहां ( य॑ इमे परम गुह्मम्‌ ) इत्यादिक दोश्ठोकॉकारेके भ्रीभगवानने इस 
जह्वियारुप गीताशास्रके अध्यापकके फुछकूँ कथन कृच्या। अब भीमगवान 
इस गीताशासके अध्ययन करणेहारे पुरुषके फेठकूं कथन क्रेंहे- 

अध्येष्यते च य इम॑ धर्म्य संवादमावयोः ॥ 
ज्ञानयज्ञेन तेमाहमिष्टः स्थामिति में मृतिः ॥ ७० ॥ 

( पदच्छेदः ) अध्येष्यते | च। येः । इमम्‌ आप । संवादिमु । 
आंवयोः । ज्ञान॑यशेन | तेने । औहम्‌ | इंष्टः । स्थोम्‌ । इति । में । 
मैंतिः ॥ ७० ॥ 


अष्टादश ] भाषादीकासद्दिता | .. (११०९) 


( पदार्थ: ) हे अज्जुन ! पुनः जो पुरुष तुम हँम दोनें।के संवॉदरूप तथा धंम्ये- 
रुप इस गीर्ताशास्रकूं अध्ययन करेगा ति्स पुरुषकारिकै मैं परमेश्वर ज्ीनयज्ञ- 
कारके पूजित होवों हूं इसेप्रकारका में पेरेमेशवरका निश्् है ॥ ७० ॥ 

भा०्दी*-हे भजन ! मोक्षके प्राप्िका कारणरूप जो आश््ञानहैता आत्म- 
ज्ञानहुप धमका कारण होेतें धम्पेरूप अथवा प्मतें अविरुद्ध होगेतें धम्पैरुप जो 
यह तुम्हारा हमारा संवादरूप गीताशास््र है इस गीताशाश्रकूं जो अधिकारी पुरुष 
अध्ययन करेगा अर्थात्‌ जपरूपकारिके पाठ करेगा तिप्त पाठ करणेहारे पुरुषकारिक 
मैं परमे१६२ ज्ञानयज्ञ कारिके पूजित होऊंगा अर्थात्‌ इस गीताशाचके चतुर्थ अध्यायविषे 
ब्रव्पयज्ञादिक सर्वयक्ञोते भे्रूपकारिके कथन क्या जो ज्ञानरुपयज्ञ है तिस ज्ञानरूप 
यज्ञकरिके मैं परमेश्वर तिस पाठक पुरुषकरिके पूजित होऊंगा। इसभ्रकारका मैं पर- 
मेशरका निश्चय है। ययपि यह पुरुष इस गीताशाश्रके अथक नहीं जानता हुआही 
इस गीताशासके पाठमाजक्‌ करे है तथापि तिप्त पाठक श्रवण करणेहरे में परमेश्वरकूं 
यह पुरुष इस गीताके पाठकारिके में परमेश्वर्कूं ही चितन करें है याप्कारकी 
बुद्धि होवेहै । इसकारणतें सो पाठक पुरुष तिस पाठमात्रतैंभी ज्ञानयज्ञके फलरूप 
मोश्षकूं अतःकरणकी शुद्धिदारा तथा आत्मज्ञानकी उसत्तिद्वारा प्राप्त होवे है। 
जबी यह पुरुष इस गीताशाख्रके पाठमात्रतैंभी परंपराकारेके मोक्षरूप फलकू प्राप्त 
होवेहे तबी इस गीताशाख्रके अर्थके अनुसंधानपुवंक इस गीताशाख्रकूं पठन- 
करता हुआ यह पुरुष साक्षातही विस मोक्षरूप फछकू प्राप्त होगे है. याकेवि 
क्या कहणा है । तहां ( भेयान्दव्यमयायज्जाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप | ) इस वचनकररिके 
पु चतुथ अध्यायविपे द्रब्यमयादिक सर्वयज्ञोें ज्ञानयज्ञकी भेष्ठता कथन 
करिआये हैं॥७० ॥ 

तहां पृ इस गीताशासके वक्तापुरुषके फछकू तथा अध्ययन करणे- 
हरे पुरुषके फ़ुलकूं कथन कप्या। अब आऔीमगवान्‌ इस गीताशासके ओवापुरुपके 
फूलकूं कथन करेंदैं- 

श्रद्यावाननसयश्र श्टणुयादपि यो नरः ॥ 
र्पिम्ुक्तः शुमाॉटोकान प्राप्लुयात्ुण्यकर्मणाय॥७१॥ 
५ पदुच्छेद:)अद्धावान। अनंसूयः । चें। खृणयाँत्‌। अपि। येः । नरँ। 
सें:। अपि। सक्तः । शुभान। छोकौन। प्प्रुयात्‌। परण्यकैंम णाम्‌॥७१॥ 


(१११०) श्रीमद्भगमवद्गीता- | भष्याय- 


( पदार्थ:) है अर्जुन जो पूरुप भद्धावाच्‌ हुआ तथा असूर्यादोपते रहित इआ 
इंच गीताशाब्रकूं केवठ भवणमात्रही करेहे श्रोतापुरुप भी सैंवेपापोंने मुक्तुआ 
पुण्यंकमैबाछा पुरुषोंके शुभ छोकोकू भौप्तहोनै है ॥ ७१ ॥ 


भा० टी०-हे अजुन ! छोकोऊपारे करुणाकरैके इस गीताशारुका उच्चै- 
स्व॒स्तें पाठ करणेहारा जो अन्यपुरुष है तिन्न अन्यपुरुपके मुखतें जो कोई पुरुष 
आस्तिकय बुब्िरुप भदावान्‌, हुआ तथा दोपका आरोपणरूप असूयादोपपं 
रहिवहुआ इस गीताशाख्रकूं केवठ भवणमात्रही करे अर्थात्‌ यह पुरुष इस गीवा- 
शाब्ञका उच्चैरवर करिंके पाठ किप्तवासते करता है अथवा यह पुरुष इस गीता- 
शास्रका असंबद्ध पाठ करताहै इत्यादिक दोपोर्कू वक्तापुरुषविषे नहीं आरोपण 
क्रताहुआ जो पुरुष भ्रद्धावान्‌ होरके इस गीवाशाबके केवछ पाठमान#भी श्रवण 
करेहे सो फेवठ पाठमात्रका श्रोतापुुपभी स्वैपा्पोर्ते मक्तहुआ अश्रमेधादिक पुण्य- 
कमोंके करणहारे पर्मात्मा पुरुषोंके शुभठोकोंकूं प्राप्त होगेहे अर्थात्‌ जि उत्तम 
छोकोंकूं अश्मेधादिक पुण्यकर्मोंके करणेहारें पुरुष प्राप्त होगें हैं तिन उत्तमछोकोकूँ 
ही तो गीताके पाठमात्रकूं भवण करणेहारा पुरुप प्राप्त होरेहै । इहां ( शृणुयादपि 
सोपि ) इस वचनविषे स्थित जो अपि यह शब्द है ता अपिशब्दकारिके 
श्रीमगवाननें यह कैमुतिकन्याय सूचन कंय्या | इस गीताशाज्रके अर्थक्ञानतं 
रहित केवढ अक्षरमात्रका भोवा पुरुपभी जबी उत्तमलोकोकूं प्राप्त होवैहे तबी 
इस मीताशाख्बके अर्थज्ञानपुवेक इस गीताशाख्रका भवण करणेहारा पृरुष तिन 
उत्तमलोको कु प्राप्त होगेहै याकेविपे क्या कहणा है इति । तहां इसप्रकारका फछ 
ओभागवतविपेभी कथन कस्याहै। तहां श्लोक-( वासुदेवकथापश्षः पुरयाच्ीन्पु- 
नातिहि। वक्तारं पृच्छक भोतृस्तत्पाद्सलिक यथा ॥ ) अथ यह-परमेश्वररूप 
वासुदेवकी कथाका जो प्रश्न है सो प्रश्न तीन पुरुषोंकू पावन करेहै-एक वो 
वक्तापुरुषकू पावन करेँहै और दूसरा प्रश्नकरणेहारे पुरुषकू पावत करे है और 
तीसरा भोतापुरुषकूं पावन करेहे जैंस विष्णुके पादका उदक पावन करेहे ॥७१॥ 

तहां जबपर्यत शिष्पकूं संशयविपर्ययरहित आल्ज्ञानकी उलत्ति होते तब- 
पर्यव अक्षवेत्ता रूपाछु गुरुवो्निं उपदेश करणेका प्रयास करणा । इसप्रकारके गुरुके 
धर्मकी शिक्षा करणेअथ सर्वेत्षमी भीरृष्णमगवातर्‌ अजुनके प्रति अभी तुम्हारेके 
उपदेशकी अपेक्षा नहीं इस अग्रैके जनावणेवासतै पूंके हैं- 


अष्टादश ] भाषाटीकासहिता । (११११) 
कबिंदेवच्छृत पार्थ खयेकाग्रेण चेतसा ॥ 
कबिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२॥ 

( पृदच्छेदः ) केचित्‌ | एतंत्‌। शुँतम । पाँथ। त्वयाँ । एकांग्रेण। 
चेंतसा । कैंचित्‌। अँज्ञानसंमोहः । प्रन॑एः । ते । घनंजयँ ॥ ७२ ॥ 

(पदार्थ: ) हे पार्थि ! तुमेनें यह गीताशास्र एकार्य चित्तकरिके क्‍यों भवण 
कप्या है वैनेजय ! तुम्हारा अज्ञानकतसंभोह क्यो नहहुओ यह तू हमारेशति 
कहु ॥ ७२ ॥ 

मा० टी०-है अजुव ! मैं परम आप्त सर्वेज्ष॒परमेश्वरनें तुम्हारे ताईं उपदेश 
क्या जो यह बल्नवियारुप गीताशोद्त है सो यह गीवाशास्न तुमने एकामचित्तक- 
एके क्या श्रवण कप्या अर्थाद तुमनें यह गीताशान्ञ क्या अथसहित निश्वय 
कप्या । हे धनेजय ! इस गीताशास्तके भवणकारिक तुम्हारा अज्ञानकूत विपययरूप 
संमोह अज्ञानरुप कारण सहित क्‍या नष्ट हुआ । तालये यह-सो अज्ञानक॒त 
सेमोह कदाचित्‌ अबपर्यव भी तुम्हारा नष्ट नहीं हुआ होवे तो में भगवान्‌ वासु- 
देव तुम्हारे वाईं पुनःभी उपदेश करूं यह आपणे चिकत्तका वृरांत तू इमारे आगे 
कथन कर इति। इहां (कच्चित) यह दोनों शब्द परश्चके वाचक हैं। तहां अनात्मा- 
रुप देहादिकोंविपे जो आत्पखबुद्धि है तथा स्वृधपैरुप युछुविषे जो अधर्गलबुद्धि 
है सो विपयेय ही इहां अज्ञानकत समोह जानणा ॥ ७२ ॥ 

इसप्रकार भीमगवानुकरिके पूछा हुआ अजुन में अमी कृताथ हुआ हूं यातें 
हथारेकूं पुपः उपदेशकी अपेक्षो नहींहे इस प्रकारके आपणे अमिप्रायकू 
कथन करेहै- 

अुन डवबाच ) 
नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा लत्पसादान्मयाच्युत ॥ 
स्थितोस्मि गतसदेहः करिष्ये वचन तव ॥ ७३ ॥ 

, ( पदेच्छेद: ) नए: मोहः। स्मृति: । लंब्या । खवत्मसादात्‌ । मैया । 
अच्युत | स्थित: । अंस्मि। गंतसंदेहः । करिष्ये । वचनम्‌ । तैंव ॥ ७श॥ 
है ( पदार्थ: ) हे अच्युत ! मैं अर्जुनने तुम्हारिपसादतें ऑस्मिज्ञानरुप स्मृति पाई 
है ताकारेके हमारा सो मोह नहँ होताभयाहै याकारणँ सर्वसंर्धयोंति रहितहुआ में 


कस 


एम्हारी शासनाविवे स्थित हुवाहूं सो तुम्हारी वचन में करुंगी ॥ ७३ ॥ 


(१११२) श्रीमद्धगवरद्गीता- [ अष्याय- 


भाश्टी*-अच्युव ! अर्थात्‌ यह रूष्ण भगवान्‌ हमारा आत्मारुप ही है। इस 
प्रकारतें आत्मारुपकारिके निश्चित होणेतैं वियोगहोंगेके अयोग्य हे रृष्ण ! हमारा 
सो अज्ञानकुत विपर्ययरूप मोह नष्ट होताभयो है। हे अर्जुरू ! सो तुम्हारा विपर्ययरुप 
मोह किसकारिके नड्ट होताभया है ! ऐसी शंकाक़े प्रापहुए अजुन ता मोहनाश- 
क्क कक करे है ( स्मृतिलेब्धा लल्मसादान्मया इति। ) हे मगवन ! 
जिम कारणतें में अजुननें तुम्हारे इस बह्नवियारुप गीवाशास्रके उपदेशर्त सर्वे 
शर्योतिं रहित अहंजल्ास्मि इसप्रकारकी आतमज्ञानरूप स्मृति पाईहै, इस कारण- 
तें स्वेभतियंधतें शुन्य तिमर आत्मज्ञानकारैके प्रो हमारा अज्ञानकत विपर्ययरूप 
मोह नष्ट होताभयाहै। तहां ( स्पृतिछामे सर्वमंथीनां विमोक्षः । ) अर्थ यह-मैंही 
परबहारुप हूं इसप्रकारकी स्मृतिके प्रपहुए इस पुरुषके सबे चिल्लनड्मथियोका वि- 
नाश होमेहे इस भ्रुतिके अथेकूं अनुभवकरताहुआ अजुन कहेंहे ( स्थितोरिमि 
गतसंदेहः इति । ) है भगवन्‌ ! तिस आत्मज्ञानरूप स्मृतिकी प्रामिकारिके में अजुन 
सर्व संदेहोतें रहितहुआ तुम्हारे युद्धकी कर्तव्यवारूप शात्तनाविषे स्थित हुवाहूँ । हे 
भगवन्‌ ! जब॒पर्यद हमारा जीवन है तबपर्यत मैं अर्जुव तुम्हारे चचनक 
सत्य करूंगा अर्थात्‌ तैं परमगुरुरूप भगवानकी आज्ञाफूं मैं अवश्यकारेंक पालन 
करूंग। | इस प्रकार भीभगवानूकृत उपदेशके प्रयासकी सफलताके कथन 
कारिके अरशुन भीभगवानकू संतुष्ट करताभया | इतने कहणेकरिंके इस 
गीताशाखके अध्ययन करणेहारे पुरुषकूं शीभगवानके प्रसादतें मोक्षरूप 
फुलपर्मत आत्मज्ञान अवश्यकारिंके प्राप्त होवहे । इसमंकारका इस गीता- 
शास्रका फठ उपसंहार कप्या । जैसे ( तद्धास्यविजज्ञों ) इस श्रुतिविषे मोक्षप- 
यैँव आत्मज्ञानकप फठका उपसंहार कम्याहै। इहां ( गतसंदेहः ) इस वचनकरिके 
अजैननें देहादिक अनात्मपदार्थोविषे आत्मत्वबुद्धिरप मोहका नाश दिखाया। 
और ९ कारिष्ये बचने तव) इस वचनकारिके अजजुनने स्वधमैरुप युद्धविषे अपमंत्व- 
बुद्िरुप मोहका नाश दिखाया। तहां देहादिक अनात्मपरदार्थविषे आत्मलब॒द्धि- 
रूप मोह तो सर्वश्रणीमात्रविषे वियमान होगेतें साधारणमोह कह्माजावै है। और 
युदरूप स्वथर्मविपे अथर्मतवबुद्धिहृप मोह तो केवछ अर्जुनविपे ही वियमान होणेते 
असाधारणमोद कह्याजावैहै । इन दोनों प्रकारे भोहके निवृत्तकरणेवासतै 
शरीमगवानने अजुनके प्रति यह गीताशाश्र उपदेश कन्या है। सो भकार गीताशा- 
सक्के दितीय अध्यायके आदिविषे कथन कारिआयेह ॥ ७३ ॥ 


अष्टादश ] भाषाटीकासद्दिता । (१११३ ) 


तहां इतनेपर्यत इस गीताशाखके अथेकू समाप्तकारैके अब संजय पूवेउक्त 
कथाके संबंधकू अनुसंधान करताहुआ धृतराशूके प्रति कहैहै- 

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ 
संवादमिममश्रोषमद्भतं रोमहपैणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

( पदच्छेद: ) ईति। अहंग । वाँसदेवस्थ । पॉर्थेस्थ | चेँ । मंहा- 
त्मनः । संबादम । ईमम्‌। अश्रीषम्‌ । अद्भुतम्‌। रोम॑ंहपणम्‌ ॥ ७४॥ 

( पदार्थ) हे धतराष्ट्ू ! मैं संजय महानुभाव वॉसछुदेवके तथों अर्जुनके इस 
अद्भते रोम॑हर्षण संवादफें पुवेउक्त प्रकारतें अवणकरताभयाहूँ ॥७४ ॥ 

भा० ठी०-हे धृतराष्ट । मैं संजय महानुभाव भीवासुदेवके तथा अजुनके इस 
पूर्ववक्त गीताशास्रुप संवाद अवण करताभया हूँ । कैसा है यह संवाद-अद्भत 
है अर्थाद्‌ चित्तकूं अत्यंत विस्मयकी प्राप्ति करणेशारा है। पुनः कैसा है यह 
संबाद-रोमहर्षण है अर्थात्‌ छोकोंविषे असंभाव्यमान होणेंते तथा अद्भुतरसवाछा 
होणेतें शरीरके रोमोंकूं सा करणेहारा है ॥ ७४ ॥ 

हे संजय ! दूरदेशविषेस्थित श्रीकृष्णमगवान्‌ अजुनके संवादकूं तू इहां बैठा कैसे 
अवण करताभया है जिसकारणतें समीपस्थित पुरुषका ही वचन भवणकरणेविषे 
भरे । ऐसी शंकाके प्राप्त हुए संजय आपणेविषे विस संवादके भवण करणेकी 
गोग्यताकू कथन करेहै- | ॥॒ 

व्यासप्रसादाचछुतवानिम गह्ममहं परस्‌॥ 
योग॑ योगेश्वराल्कष्णात्साक्षातकथयतः स्वयम्‌ 0७५॥ 
मा पदच्छेदः ) व्यासप्रंसादात्‌। श्रतवीन्‌ । इमम्‌ । गद्य । अहम । 
एमूँ । योगम्‌ । योगेश्वेरत्‌ । कृष्णात्‌ । सीक्षात्‌ । कैथयतः। 
संयम्‌॥ ७५ ॥ ; 

( पदार्थ: ) हे घतराष्ट्‌ | भीव्यांसके प्रसादतें में संजय इस परम गुहय योगफु 
शक्षाव्‌ आँपही कर्थनकरतेहुए योगेश्वरे कैंप्णमगवानतें सौक्षात्‌ भ्वर्णकरता- 
भेयाहू ॥ ७० ॥ 

भा० टी०-हे घृतराष्ू । शीव्यास मगवाबूनें हरेक प्रापकरे जे दिव्य चश्न- 
भेजादिक है यह ही भीव्यासभगवानका हमारेपर प्रसाद है। विस व्यासभगवानके 
गादें में जय इस संवादकूं साक्षात्‌ आपणे परमेशवरूपकारेके कथन करतेहुए' 


(१११४) श्रीमक्गगवद्गीता- [बब्याव: 


सर्ववोगीजनोकि ईश्वरहूप भीकृष्ण भगवाजूतें प्लाक्षातह्दी अवण करताभया हूँ। 
कोई परंपराकरिंके में तिस्र संवादकू नहीं अवृणकरतामया हूँ । इतने कहणे- 
कारेके संजय आपणी अहोगाग्यता सूचनकरी । कैसा है सो संवाद-गुल्च- 
है अर्थात्‌ सवेशालोंका रहस्यरूप शोणेत जित्तीकिसी पुरुषके लाई नहीं देणेयोग्य 
है। पुनः कैसा है संवाद-पर है अथौत्‌ मोक्षका साधन होगेतें सर्वे भे्ठ है। पुनः 
कैसा है तो संवाद-योग है। अर्थात्‌ नियमपुवेक चित्तके विरोधरुप थोगका हेतु 
होणेतें योगरूप है। अथवा ज्ञानयोगरूप है इहां किसी मलपुस्तकविपे 
( भ्रुतवानिमम्‌ ) इस वचनके स्थानविषे ( श्रुतिवानेदत्‌ ) इसप्रकारकामी पराह 
होने है सो पाठभी समीचीनही है ॥ ७५ ॥ 

अब संजय तिम्त संवादके रमरणजन्य आपणे आहादक कथन करेहै- 


राजन्संस्मृत्यसंस्थत्य संवादमिममहुतस ॥ 
केशवाजैनयोः पुण्य हृष्यामि च घुहुर्मृहः॥ ७६ ॥ 
( पदच्छेदः ) राजन । सैंस्तृत्य । सस्मृत्य । संवादम । इंमम्‌। 
अड्ठ॒तेंम्‌ । केशवांज्नयो: । एंण्यश्‌ । हृष्यो[मि । च । सुडुमुहुः ॥ ७६॥ 
(पदार्थ: ) हे धतेराष्टू ! भीछृष्ण अजुनके इस पुण्यरूप अछूंत संवादकूँ 
स्मरणकरक स्पर्रणकारिके में वारंवार हर्षकूं भोमहोवँहू ॥ ७६ ॥ 
भा० टी०-हे एतराषटू ! श्रीरुष्णमगवाबुका तथा अर्जुनका जो यह गीता- 
शास्ररूप संवाद है कैसा है यह संवाद-अद्भुत है अर्थाव चित्तकूं विस्मयकी 
प्राप्ति करणेहारा है। पुनः कैसा है यह संवाद-पुण्य है अर्थात्‌ केवल अवणमात्र- 
करिकैमी स्वपापोकू ,नाश करणेहारा है । ऐसे अद्भ॒तसंवादकूं में संजय केवल 
अवणही नहीं करता भयाहू किंतु तिसत भवण करेहुए संवादकूं अबी पुना/पुनः 
स्मरण कारिके वारंवार हर्षकूंभी प्राप्त होता । अथवा ( हृष्यामि ) इस वचनका 
यह अर्थ करणा-तिस संवादकूं पुनःपुनः स्मरण कारिके वारंवार हमारे शरीरके 
रोम खड़े होगें हैं | तातपये यह-पूर्ष अनेक जन्मोंविषे हमनें ऐसा कौन पुण्य कम 
कृप्याहै तथा ऐसा कौन तप कस्याहै तथा ऐसा कौन दान कप्पाहै जिसके प्रभाव 
यह श्रीकृष्णभगबान्‌ और अजुनका संवादरूप गीताशाश्र हमारेकूं शवण हुआहै। 
तिस पृण्यविशेषकूं मैं जानिसकता नहीं ॥ ७६ ॥ 


अश्ददा ] भाषाटीकासदिता । (१११५) 


तहां भीभगवाब्‌ अजुनके प्रति ध्याव करणेबासतै जो आपणा विश्वरुपनामा 
सगुणरूप दिखावता भयाहै तिस विश्वरूपकूं स्मरण करतादुआ संजय धृत्राषटके 
भ्रति कं हैं- + | है & 

तच सस्मृत्य सर्छत्य रूपमत्यझुतं हरे! ॥ 
व्स्मियो में महान्राजन्हृष्यामि च पुनःपुनः ॥ ७७॥ 
( पदच्छेदः ) ततूँ। चे। संस्मृत्य । संस्छृत्य । झपम । अत्य- 
डुतैम । हैरेः । विस्मैयः । में । महोँव्‌ । राजेन्‌ । दृष्यीमि । चे। 
पुने:पनः ॥ ७७॥ 

( पदार्थ: ) हे धृंतराटू ! पुनः छृष्णमगवानके तिर्से अतिअद्धंव विश्वरुपकूं 
स्मरण॑कारिके स्मरंणकारेके हमारेकूं महान विरमेय होवेहे इसकारणपैंही में 
पुन:पुनः हैपेकूं भाप्तहोवृहू ॥ ७७ ॥ 

भा० टी०-हे घतराष्ट्र | भीमगवाननें अजुनके प्रति ध्यानकरणेवासतै दिखाया 
जो आपणा विश्वरूपनामा संगुणरूप है, विस भ्रीकृष्णमगवासके अतिअद्भुव 
विश्वरुपनामा सगुणहूपकूं पुनः पुनः स्परणकरिके हमारेकूं महाव विस्मय होवहै 
इसी कारणतैंही मैं संजय पुन/पुनः हपकूं प्राप्त होइूंहूँ ॥ ७७ ॥ 

है घवराए्‌ ! तूं आपणे दुर्योधनादिक पुत्नोके -विजयादिकोंकी आशाका 
प्रित्याग कारिके इन पांड्यॉके साथि मिछाप कर । इस अर्थकूं अब संजय 
शवतराष्ट्रके पति कथन करैहै- 


यत्र योगिश्वरः ऋष्णो यत्र पाथों धल्तुर्धरः ॥ 
तत्र श्रीविंजयो भूतिश्ेवा नीतिमेतिमस ॥ ७८ ॥ 
इति भीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु बह्मवियायां योगशास्रे भीरूष्णाजुनसंवादे 
मोक्षसंन्यासयोगोनामाष्टादशोब्ध्यायः ॥ १८ ॥ 
( पदच्छेदः ) यं्र। योगेश्वर: । कृष्ण: । यंत्र । पांथः । पंलर्धरः। 
तमेँ। अीः । विजेयः । मूंतिः। थुवा । निति :। मैंतिः । मैंम॥ ७८॥ 
( पदार्थ: ) हे इतरादू ! जिसपक्षविषे योगेवर छृष्णमगवान्‌ हैं तथा जिस- 
पश्षैंविष घंनुपकू घारणकरणेहारा अँजुन है तिस्रपक्षविषे भी विजये भूंति और 
नीति अवश्य होवैगी इसप्रकारका हमोरा निर्भेय है ॥ ७८ ॥ 


(१११६) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्याय- 


भा० टी०-हे छतराषू । जिम युधि्ठिस्के पक्षविषे सर्वयोगसिद्धियोंका 
ईश्वर तथा स्वैज्ञ तथा सवैशक्तिसंपन्न तथा भक्तजनोंके दुःखकू नष्ट करणेहारा 
नारायणनामवाछा श्रीकृष्णभगवान्‌ स्थित है। तथा जिस युविश्टिक्ते पश्षविषे 
गांडीवनामा धनुषकूं घारण करणेहारा नरनामा अजुन स्थित है तिस नरनारायुण- 
कारिके आभित युविछ्टिरके पक्षविषे श्री, विजय, भूति, नीति, यह च्यारों अवृश्यकारिके 
प्राप्त होवेंगे । तहां राज्यछ॒क्ष्मीका नाम भी है । और शब्रुवोंके पराजयनिमिचक जो 
उत्कष है ताका नाम विजय है। और उत्तरोर राज्यरक्ष्मीकी जा वृद्धि है ताका 
नाम भूति है। ओर न्याध्यका नाम नीतिहै। हे उतरा | इसप्रकारका हमारा निश्चय 
है सो हमारा निश्चय यथार्थही है। यातें तूं आपणे दुर्योधनादिक प्ृश्नोंके विज- 
यकी व्यर्थ आशाकूं पारैत्याग करके भगवतकारिंके अनुगहीत तथा छक्ष्मीविजया- 
दिको कारिके युक्त ऐसे युधिष्ठिरादिक पांडवोंके साथि मिछापकूंही कर ॥७८ ॥ 

छोक-कांदत्यात्मक शा्रं गीवारुपं येन निर्मितम्‌ । आदिमध्यांवपटकेषु 
तस्मै भगवते नमः ॥ १ ॥ काठकूटसमों दोषों यस्‍्य कंठे छवायते । ग्रणोषि वा 
'कढामात्रो यस्‍्य भूषायते सतः ॥ तमह पुरुष वंदेडवियादोपहरं परम ॥ २ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपाखिाजकाचार्येश्रीमत्स्वाम्युद्धधानदगिरिपृज्यपादरिष्येण स्वामिचिद्धनानद॒गिरिणा 

विरचिताया प्राइतटीकाया गीतागूढा्यदीपिकास्यायामशदशओज्च्यायः ॥ १८ ॥ 


हे 


